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प्राकथन । 

श्री शिवप्रसाद गुप्तके अनुरोधसे खर्गीय श्री रामदास गोड्ने हिन्दुत्व लिखना 
प्रारम्भ किया । शुप्त जीकी इच्छा थी और अब भी है कि प्रत्येक धर्मके सम्बन्ध 
मे एक ऐसा मन्थ प्रकाशित कराया जाय कि केवळ उसीको देखनेसे उस धर्मकी 
भूमिका और क्रमविकाशका पूरा ज्ञान पाठकको हो तथा जो अधिक अध्ययन 
करना चाहते हो उन्हे. भी माळून हो जाय कि क्या पढ़ना चाहिये । केवळ यही 
नहीं, एक उद्देश्य यह भी था कि उस घर्मको माननेवाछोंकी संस्कृतिका भी 
अच्छा ज्ञान पाठककों हो । इसी उद्देश्यकी सिद्धिके लिये श्री रामदास गोड़ने 
(हिन्दुत्व! लिखना प्रारम्भ किया । बह लिखकर पूरा हो जानेपर भी बहुत दिन 
तक इस विचारसे पड़ा रहा कि अन्य विद्वानोको दिखाकर इसमे आवश्यक 
संशोधन करा लिये जायें । इस विचारसे ग्रन्थ एक दो विद्वानोके पास भेजा भी 
गया पर कतिपय कारणोसे वे कुछ कर न सके । इस प्रकार व्यर्थ समय जाता देख 
कर अन्तमें यही निश्चय किया गया कि ग्रन्थ ज्योका त्यो, अर्थात्‌ जैसा गौड्जीने 
प्रस्तुत किया था, प्रकाशित कर दिया जाय । संशोधनका काये द्वितीय संस्करणके 
लिये, यदि वह अवसर प्राप्त हो, छोड़ दिया गया । तदनुसार छपाईका कार्य संवत्‌ 
१९९२ विक्रमीयमे प्रारम्भ और सं० १९९४ वि० मै समाप्त हुआ पर इसके 
साथ ही, हमारे दुभोग्यसे, गौड्जीकी इहलीछाका अन्त हो गया। अतः 
कहा जा सकता हे कि (हिन्दुत्व ही गौड़जीकी खदेशको अन्तिम देन है । 
पर हमारे दुभोग्यसे वह अपूर्ण ही रद्द गयी । 

“हिन्दुत्व” वस्तुतः विश्वकोप ( एनसाइछ्ोपीड़िया ) है। हिन्दू धर्म के 
सस्वन्धसे कोई वात ऐसी नही हे जिसका इसमे यथास्थान समावेश न हुआ 
हो । इतना काये तो गौड्जीने खयम्‌ ही कर दिया है । पर ऐसे ग्रन्थके लिये 
एक भूमिकाकी आवश्यकता थी जिसमें हिन्दू धर्मका इतिहास बताया जाता ओर 
जो अन्थ आज उपलव्ध है वे टीकाकी कसोटीपर कसे जाते । यह कायै बहुत 
परिश्रमका तो था ही, साथ ही इसके लिए गम्भीर और विस्तृत अध्ययनकी भी 
आवश्यकता थी । गोड्जी ही इसके योग्य थे और आप इसकी तैयारी भी कर 
रहे थे । स्यात्‌ कुछ लिखा सी था पर वह आपके कागज पत्रोमें नहीं मिला । 
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इसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई है, क्योकि जो विद्वान्‌ हैं. और जिनमें विवेचनकी 
शक्ति भी है उन्हें अवसर नहीं है । इसलिये महीनों यह ग्रन्थ अप्रकाशित 
रह गया । पर अब यही उचित समझा गया कि जो है उसे ही प्रकाशित कर 
दिया जाय तथा भूमिका लिखवानेका यत्न भी जारी रखा जाय । उपयुक्त 
भूमिका तैयार हो जानेपर वह स्वतत्र पुस्तकके रूपमे प्रकाशित कर दी जाय । 

अतः जो है वही जनताके सामने उपस्थित किया जाता है । प्रकाशकका 
विश्वास है कि हिन्दुत्वके सम्बन्धमें जो सज्जन कुछ जाननेकी इच्छा रखते है उनके 
लिए यह ग्रन्थ परम उपयोगी सिद्ध होगा । वेद, वेदान्न , दर्शन, स्मृति, इतिहास, 
पुराण, तत्र, सम्प्रदाय, पन्थ आदि क्या हे ओर उसमें क्या है, इन सब 
प्रभ्षेका उत्तर देनेवाला केवळ हिन्दीमे ही नहीं प्रत्युत समस्त भारतीय साहित्यमे स्यात्त 
यही एकमात्र प्रन्थ है। इसकी उपयोगिता तभी सफल होगी जब हमारे देशके 
विद्वान इस विषयके अधिकतर अध्ययनमें इस ग्रन्यको अपना चिरसहायक पायेंगे। 


काशी 
१५ कार्तिक, १९९५ वि० | बा० वि० पराड़कर 
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हिन्दू कौन है? 


भरतखंडके रहनेवाछोंके लिये हिन्दू शब्दका प्रयोग संस्कृतके जाने हुए प्राचीन 
अंथोसेसे मेरतंत्रके सिवा और कहीं देखनेमें नहीं आता । मेरुतंत्रमें जहाँ इस शब्दुकी व्युत्पत्ति 
है वहीं अंग्रेज और “लंडूज” की चचा भी दीखती है । इसलिये अनुमान होता है कि कमसे 
कम सेरुत॑त्रका इतना अंश तो अवश्य अप्राचीन है । शोक यह हैं-- 
पश्चिमान्नाय संत्रास्तुप्रोक्ता पारस्य भाषया, 
अष्णोसर शताशीतियेंपां संसाधनात्कलो । 
पंचखावाः सप्तमीरा नव साहा महाबल, 
हिन्दू घम्म प्रलोधारो जायन्ते चक्रवत्तिनः । 
हीनश्च दूषयत्येब दिन्दूरित्युच्यते प्रिये, 
पूर्वाञ्चाये नवशतां षडशीतिः प्रकीचिताः । 
फिरिङ्ग भाषया मञ्ञास्तेपां संखाचनात्कलो, 
' ' सचिपा मण्डळानाञ्च संग्रामेष्वपराजिताः, 
इंरेजा नवपट्पंच ळंड्जश्चापि भाविनः ॥ (मिस्तत्र ३३ प्र०) 
संस्छृतके कोषॉमे! तो हिन्दू शब्द नहीं मिळता । फारसीके कोपॉमें “हिन्द”? और 
इससे निकले हुए अनेक शब्द हैं । जेसे, हिन्दसां, हिन्दसा, हिन्दुवानीय, हिन्दुवाना, हिन्दू + 
हिन्दूएचखँ, हिन्दमन्द, हिन्दूकुश, हिन्दवार, हिन्दूवार, हिन्दी, हिन्दूवी, हिन्दीनझाद और 
सम्वन्धके शब्द भी जेसे मिराहुल हिन्द, शमशीरे हिन्द, इत्यादि । इन सब उदाइरणोंमें हिन्द 
शब्दर्स अधिकांश फारसी और कुछ अरवी प्रत्यय और शब्द रगे हे । इस रचनासे यह तो 
स्पष्ट है कि “हिन्द” शब्दके फ़ारसी होनेसें, जेसा कि फ़ारसीके कोष दावा करते हैं, तनिक 
भी सन्देह नहीं है । इसका अर्थ एक ही है, अर्थात्‌ भारतवर्ष, यद्यपि कोपोंसे उस समयकी 
इस देशकी विस्वार-कल्पना नहीं दी हुई है, जिस समयसे कि पहलेपहल इस शब्दका प्रयोग होने 
लगा है। इसका अधिक प्रयोग इस वातका प्रमाण अवश्य है कि इरानका सम्बन्ध “हिन्द? 
से घनिष्ठ रहा होगा । वळस्‌-चगरका नास “हिन्दवार”, पासके पहाइका नाम “हिन्दू-छूश! 
( हिन्दू-कूट ), और “हिन्दिकी” नाससे प्राचीनकाळसे आजतक अफ्रशानिखान, बरख, छुखारा, 
१ सिवा शन्दकल्पद्रमके, जिसका आधार मेरतत्र दी है। हिन्दू शब्द नया छोनेसे ही 
तंत्रकारको उसकी व्युत्पत्ति करनी पढी । 


' दिन्दुत्व। 
फ़ारसतकमें भारतीय संस्कृति और धर्म्मके अनुयायिर्योका पाया जाना भी भारतके निकट 
सम्बन्धका परिचायक हे । विविध स्थानोर्मे पाये हुए सिक्कोसे, अफगानिस्तान, बलख़, चुखारा 
आदिके प्राचीन इतिहाससे, और आर्य्यावर्त्तके प्राचीन विस्तारके अनुशीलनसे पता चलता है 
कि इन देशोंका अधिकांश आर्य्याचत्तेके अन्तर्गत रहा होगा । भारतवर्षके प्रभावके अधीन इन 
देशोंके रहे होनेमें तो कोई सन्देह नहीं है । यदि पच्छिममें गांधार देशसे लेकर सुल्तानतक पूरब, 
और उत्तरमें हिन्दूकुशसे लेकर सिन्धु नदीका मुद्दाना और गुजरात दक्सिन, लें तो इस बढे क्षेत्रको 
“पश्चिम भारत” कहनेमें, प्राचीन भूगोळकी दृष्टिसे, हमारे निकट कोई भूल न होगी । इस 
प्राचीन भौगोलिक स्थितिमें पुरातत्त्व-वेत्ताओंकी भी प्रायः सहमति ही है। हमारे निकट जो 
“पश्चिम” भारत होगा, वही ईरानवाळोंके निकट उनकी पूरबी सीमार्मे स्थित भारतवर्ष था 
हिन्द होगा । पूरबी भागमें प्रधान महानद सिंधु पदता है। इसी महानदके पूरव पच्छिम 
दोनों ओरकी छः नदियाँ और जोदकर वह सात नदियाँ गिनी जाती हैं जिन्हें पारसी छन्दा- 
घस्थामै “हसत हेन्दु” या सप्तसिंघु कहा है । प्राचोन पारसी साहित्यमें “हिन्दू” शब्दका 
सबसे पुराना रूप यही मिलता है । इसी सात नदियोंवाळे प्रदेशको भी “हस्तहेन्दु”” कहा गया 
है । पारसी भाषामें सोमको होम, सप्तको हस्त, असुरको अहुर कहते हैं। भाषाविज्ञानके 
अनुसार “स” और “ह? परस्पर बदला करते हैं। सिंधुके निवासी जैसे सैंधव कहलावेंगे 
वैसे ही “हिंधु”के निवासी “हैंघव” या “हैन्दब”' कहलाएँ तो आश्रर्य्य ही क्या हे ! 
सिन्धु सहानदक्री बराबरीका एक भी नद्‌ या नदी ईरानसे लेकर पंजाबके पूरबी भाग 
तक नहीं है । सबसे अधिक प्रसिद्ध होनेके कारण पहले तो इनमें मिळनेवाली स्वात, गोमती, 
कुभा, वितस्ता, चन्द्रभागा, इरावती इन छद्दोको “सिन्धु” नाम दिया जाना भाषाविज्ञानकी 
स्वाभाविक रूढि है । दूसरे इन नदियोंके आसपासके सारे प्रदेशका पारस देशवालोंसे लाघवसे 
“सिंधु” या “सिंध” नास पा जाना भी स्वाभाविक हे । भारतवर्षवाले चाहे इस समूचे 
प्रदेशको दक्षिणसे उत्तरतक क्रमशः सोवीर, सिन्धु, गांधार, आदि प्रान्तोंमें विभक्त करें 
परन्तु हमें तो पारसी शब्द “हिन्द” पर विचार करनेके लिये पारसी जनताकी दृष्टिसे ही यहाँ 
देखना होगा । 
जान पड़ता है कि पारसी धर्म्मके प्रचारकालमें इस पूर्वी प्रदेशका नाम “हस हेन्दु'” 
या ळाघवसे “हेन्दु” मात्र था । धीरे धीरे “हेन्दु” का “हिंद” रह गया और यहाँके रहने 
चालोंका नाम “हेन्दव”से हेन्दू या “हिन्दू” हो गया । 
भारतवर्षळे सभी प्रान्तोसे पश्चिमकी ओर जानेका एक मात्र मार्ग यही प्रदेश था । 
इसलिये इस प्रदेशसे होकर जितने भारतीय संस्कृतिके मनुष्य पश्चिम विदेशाँमे जाते थे सभी 
“हिन्दू” कहलाते थे । प्रोन्तका विचार विदेशके लोग क्यों करने रगे क्योंकि साधारण जन- 
ससुदायके लिये पूरवका प्रदेश,--समग्न भारत,--“हिन्द” ही था । 
आज भी अंग्रेजी बोळनेवाला संसारमात्र जिस देशको “जर्म्मनी” और जिसके निवा- 
सिथोकी “जर्म्मन” कहता हे, उसी देशकी भाषार्मे उसी देशका नांस जर्म्मनी नहीं है, 
डोइद्शरळंड हे । वाँकी भाषाका और लोगोंका नाम डोइटूझा है । परन्तु दुनिया अपनी 
रूढ़िको स्थिर रखती ही है । 


हिन्दू कौन है ? 


इसी तरह बाहरके पच्छांही पडोसी ओर उनसे सम्बन्ध रखनेवाले सभी सारतवर्षको 
“हिन्द? और यहाँके निवासियांको “हिन्दू” कहने रगे। यूनोनीर्मे कारका लोप होनेके 
कारण “इंद? और “हून्दू!? शब्द प्रचलित हुए । अंग्रेजांने उसे ही “ड्ड” “इंडो?? “हंडिया”? 
आदि कर दिया । 

व्यक्तिको अपना नास छेनेकी आवश्यकता नहीं होती, और ही व्यक्ति उसका नाम लेते 
हैं। अपने परिवारमें हर कुटुम्बीके पुकारे जानेके सम्वन्धी नास होते हैं, विशेष नामसे परिवारके 
वाहरके ही लोग पुकारते हैं । अपनी जातिका नाम लेनेकी तभी आवश्यकता पढ़ती है जब 
जातिभेदकी सूचना आवश्यक होती हे । फिर नांम भी तो पुकारनेवाळे ही प्रायः रखते हैं । 
यदि कोई अपना नाम नया रखता है तो पुकारनेवालॉको उस नये नामका अभ्यास कराना 
पडता है। हमने अपने देशका नास भारतवर्ष रखा था, अपनी जातिका नाम आर्य्य रखा 
था सही, परन्तु अभारतीयाको और अनाय्याँको जो हमसे दूरका सम्बन्ध रखते थे यह अधिः 
कार था कि हमको अपने दिये हुए नामसे पुकार । यह अधिकार चैसा ही है जेसा कि हमको 
इंगलैंडवार्लॉको “अंग्रेज” और युरोपीयनोंको “फिरंगी”? कहनेका अधिकार आज भी है, यद्यपि 
वह स्वयं अपने देश और अपनो भाषामें इन नार्मोका प्रयोग कभी नहीं करते । 

हिन्दू शब्दका सूळरूप सैंधव है । “सिंधु” शब्दका निर्वचन ( सिन्धुः स्यन्दनात्‌ , 
निरुक्त अ० ९ । खण्ड २६ । ) तेज चलनेसे है। सिन्धु नदीकी धाराकी तीब्रतासे ही उसका 
यह क्रियावाचक विशेष नाम पदा । यह विशेष नद घा नदीका नास भारतवर्षमें अवश्य ही 
“हस्त हेन्दु” या “सप्तसिंधु”के प्रयोगके बहुत काळ पहळेसे होगा । समुद्वका भी यही नाम 
जातिवाचक यौगिक ही समझना चाहिये । “सिंधु” शब्द नदी जातिके लिये योगरूद़ि भी 
अत्यन्त प्राचीन है और ''सप्तसिंधु” भी वेदिक प्रयोग हे । इसीलिये पीछेसे हिन्दूशब्दके, 
फारसी भाषामें जो “डाकू”, “सेवक”, “दास”, “नास्तिक” “पहरेदार”, थह लक्ष्यार्थ हुए 
वह किसी प्रकारके राष्ट्रिय अपमानके उद्देश्यसे नहीं थे । 

आर्य्यसंस्कृति पहले इतनी प्रबळ थी कि विदेशी पड़ोसी भी उसका सिक्का मानते थे। 
जरथुख्से वेदव्याससे शाख्नार्थ हुआ था । वेदव्यास स्वयं ईरान गये थे । यदि आर्य्यसंस्कृति 
भारतीयोंके प्रति आदर-भाव उत्पन्न करनेवाली न भी मानी जाय तो भी “सैँचच''से ही हिन्दू 
शब्दकी घ्युत्पत्ति कमसे कम यह तो सिद्ध करती ही है कि प्राचीनतम कलमें “हिन्दू?” 
नामचाले लोग “डाकू? “सेवक” “दास” “नास्तिक? और “पहरेदार” न थे, नहीं तो उसके 
बदरे कोई ऐसा नाम होता जिसको योगिक व्युत्पत्ति इन च्यापारोंकी सूचक धातुओंसे होती । 
यह तो स्पष्ट ही है कि यह रूढि लक्ष्यार्थ पीछेसे वन गये जब कि सीमापर, उभय राज्यांची 
और विशेषतः भारतीय राज्योंकी अव्यवस्थासे, अथवा ईरान और भारतके वीच पारस्परिक 
विरोधभावसे, पारसियो और भारतीयार्म प्रेमभाव नहीं रह गया, जव सुर और असुरके 
उपासक परस्पर रुड्ने लगे । शायद सीमापर परस्पर रूट और परस्परके विजिर्तोको दास 
बनानेकी दशा इतने काळतक रही कि पारसियोंके यहाँके बन्दी हिन्दू दास या सेवक छो गये। 
जो लूट ले गये वह लुटेरे कहळाये। जिन दासोंका बहुत कारतक श्रद्धासे सम्बन्ध वना रहा और 
विश्वास योग्य हो गये वह सीमापर उन्ही छटेरोंसे बचानेके लिये “पहरेदार” रखे गये । 
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हिन्दुत्व 
या, भारतीयोंकी इमान्दारी जगआसिद्ध थी । इसीलिये उनका “पहरेदार” होना स्वाभाविक ही 
था । “लुटेरा” “सेवक” “दास” और “पहरेदार” यह चारों लक्ष्यार्थ सापेक्ष हैं, और उसी 
तरह सापेक्ष्य हैं जिस तरह संस्कृतका “दस्यु” [ डाकू ] और “दास” [ गुलाम ] अर्थमें 
सापेक्ष हैं, और परोक्तका मुझ पूर्वोक्त है ही । 

“नास्तिक” था “मस्लेच्छ”” शब्दका प्रयोग अपनेसे भिन्न राष्ट्रके लिये सभी करते आये 
हैं। “हिन्दू” शब्दके यौगिकार्थका तो “नास्तिकता” से कोई सम्बन्ध ही नहीं है । पारसियों 
और पीछेसे सुसल्मानोंके द्वारा विधर्स्मिर्योको जो नास्तिक कहा जाता था उसीसे पहले 
“हिन्दू? नामधारी भी नास्तिक कहाये, फिर दोनों शब्द एक दूसरेका पर्य्याय हो गया । 

कोषकारोंने यह पाँच अर्थ जो पर्य्यायकी भांति दिये हैं, वस्तुतः भारतीय विश्लेषणके 
साथ देते, तो हिन्दूशव्द अवश्य ही गर्हित अर्थ ध्वक्त करता । यह इसढिये नहीं किया कि 
“हिन्दू” शब्दका प्रयोग अभारतीय लुटेरों, गुलामों, पहरेवालों था नास्तिकोके लिये फारसी 
साहित्त्यमें कहीं नहीं आया है। ईरानकी पूरबी सीमापर रहनेवालोंके ही लिये प्रयुक्त हुआ हे । 
अतः इन अर्थाके प्रयोगका क्षेत्र अत्यन्त संकुचित रहा है । 

उधरके लोग भारतके भीतर जव कभी खेबरक्रे मार्गसे घुसे उन्होंने यहाँकी भूमिको 
हिंद, रहनेवाळोंको हिन्दू ओर भाषाको हिन्दी या हिन्दूई या हिन्दवी कहा,--वह घुसनेवारे 
चाहे किसी जातिके रहे हों । इतिहासमें यूनानी और सुसलमान चढ़ाई करनेवालोकी विशेष 
चर्चा है और उन्हींके द्वारा हिन्दू शव्द अवसरानुकूळ रूढि अर्थोमें भी प्रयुक्त हुआ है । परन्तु 
यह याद रखनेकी वात है कि हिन्द्चीका अर्थ “दुज़दी” या “क्रञ्ञाक्री” या “गुलामी” या 
“पहरेदारी” या “काफिरी” कहीं नहीं लिया गया है। “हिन्दवी” में ईकारसे हिन्दू शब्दके 
“पारतीय” ही अर्थका सम्बन्ध व्यक्त होता हे । 

जब सुसलमानोंका प्रभाव देशभरमें फैल गया, उनकी भाषाका प्रभाव भी उनकी 
संस्कृतिके साथ फैला । विजित और विजेतामें परस्पर हेळमेळ हो गया । स्वभावतः विजितने 
विजेताकी अनेक बातें मानी । जब कभी रिखने-पढ्नेमें, याजार-हारमें, सेना-पडावमें, 
कचहरी-दरवारमें, जीवनके सभी अंगोमें जहाँ-कहीं मुसलमान और भारतीय इकहे होते थे, 
दोनोंके विभेदका काम पडता था । उस समय “हिन्दू” और मुसलमान शब्द ही काममें 
आता था, हिन्दू चाहे किसी प्रान्तका किसी सम्प्रदायका, किसी मतका आस्तिक या नास्तिक 
हो, और मुसलमान चाहे किसी फिरकेका, किसी झुल्कका, किसी कोमका हो,-ठुकी, सुगळ, 
पठान, अरव, शेख, सैयद कोई हो--इस विमेदमें हिन्दू शब्दके लिये लुटेरे, दास, सेवक या 
पहरेदारका भाव बिल्कुल न था, और न आज भी है । 

एक भाव मौजूद था । वह था “नास्तिक” या काफिरका,--और वह भाव आज भी 
अनेक सुछाओंमें किसी न किसी रूपमें स्थिर है। संभवतः इसके उत्तरमें ही मेरुतंत्रकी वह 

्युत्पत्ति है जो शाव्दकल्पद्ुममें दी हुई है । “हीनं दूपयतीति हिन्दु,” जो “हीन”को दूषित 
करे घह हिन्दू हे । हीन किसे कहते हैं ? व्यवहार-तत्वमें 
अन्यचादी क्रियाद्वेषी नोपस्थायी निरुत्तरः 
आहूत-प्रपलायी च हीनः पश्वविधःस्सतः 
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सुकदमोर्मे पाँच प्रकारके हीन बताये हैं, परन्तु सुकदर्मोके हीनोसे अवश्य ही मेसतंत्रका प्रसंग 
भिन्न दै । यहाँ हिन्दूधर्म्मका लोप करनेवार्लोकी चर्चा करके हिन्दू शब्दकी व्युत्पत्ति दी है, 
किसी सुकदसेकी चचा नहीं है । “हीन”'के और अर्थ है, “अधस” “नीच” “यर्ह्य”। और “दूप्‌? 
निन्दा और नष्ट करनेके अर्थमें भी आता है । जान पडता है कि “जो कुछ निन्दाके योग्य हे उसे 
नष्ट करनेवाला, अथवा उसकी निन्दा करनेवाला हिन्दू है” यही तंत्रकारका अभिग्राय जान 
पढ़ता है, जो काफिर या नास्तिक कहनेवालोंका एक प्रकारका उत्तर है। 

हिन्दू दाव्दका पहलेका वाच्यार्थ चाहे आर्य्य ही रहा हो, परन्तु इतिहास इस बातका 
साक्षी है कि वह अनार्य्य भी हिन्दू समझे और माने जाते हैं जो आय्यौके अनुकूल धर्म्स 
मानते हैं। आदिद्रविड अब्राह्मणेमें अधिकांश अपनेको अनाय्ये समझते हैं परन्तु हिन्दू कह- 
लानेमें उन्हें कोई संकोच नहीं है। आजकळके इतिहासकार भी उन्हें अनार्य्य कहते हैं । 
इसीके विपरीत अनेक आर्च्येसमाजी और ब्रह्मसमाजी और सिख अपनेको हिन्दू कहनेमें 
संकोच करते हैं,--फिर चाहे वह उस शब्दको रूढ़िके कारण गर्डित कहते हों और चाहे 
मूर्तिषुता आदि प्रथाओंसे विरोध उसका हेतु हो । कोई कोई घोर नासिक भी, जो संसारके 
किसी आस्तिक सतके अनुयायी नहीं हैं, अपनेको हिन्दू कहते हैं क्योंकि वदद हिन्दू शब्द 
राष्ट्रविशेषका वाचक मानते हैं। घर्म्ससे उसका कोई सम्बन्ध नही समझते । गोआमें ऐसे 
ईसाई मौजूद हैं, जो हिन्दू शब्दका व्यवहार तो अपने लिये नहीं करते परन्तु हिन्दुर्जोके 
ऐसे कोई देवी-देवता नहीं, जिनकी पूजा वह प्रभु थीझुखीषके साथ न करते हाँ । ऐसे मस- 
लमान भी हैं, जो गोमांससे बचते हैं और हिन्दू त्योहार मनाते हैं ओर देवी देवताके स्थानमें 
जाकर मुंडन संस्कार करते हैं । साथ ही ऐसे हिन्दू भी खोजे मिल ही जायँगे जिन्हें गोमांस 
तो क्या नरमांससे भी कोई घृणा नहीं हे । सझुर्दे खानेवाळे अघोरपंथी ओघडसे लेकर 
श्रीसम्प्रदायवाले ब्राह्मण आचारीतक हिन्दू हैं, जिनके यहाँ विल्ली देख छे तो रसोई अञ्जुद्ध 
हो जाय सूजरकी इड्ठीसै गोंठकर मुसल्नानाकी पकायी रोटीको लेकर “अमृत छकनेवाले”? 
गुरु गोविन्द्सिह भी हिन्दू क्या, हिन्दुओंके सिरताज हैं, और अपने हार्थोसे ही पकाया हुआ 
भोजन करनेवाले स्वघंपाकी हिन्दुओंकी संख्या भी :थोडी नहीं है। जिन अछ्तोंकी हवासे 
नाझणको बचना पडता है, क्योकि वह “हिन्दू” है, उन्हीं अछूतोकी ठीक उतने ही अच्छे 
“हिन्दू”? होनेका गवे हे । सुधारक और पतितोद्धारक बाक्षणोंके साथ बैठकर खानेवाले भंगीको, 
हिन्दू कहलानेवा्लोकी जूठनसे पळा हुआ उस जातिका चौधरी, “कुजातियां?? के साथ भोजन 
करनेके अपराधर्मे जाति-बाहर कर देता है, क्योकि उसे अपनी हिन्दू जातिका ब्राह्मणोंसे कम 
गर्व नहीं है । वर्णाश्रमधम्मी भी हिन्दू हैं ओर वर्णाश्रमके न माननेवाले भी हिन्दू हैं। 
कंधार और चुखांरेसे आकर त्रिवेणीमें नहाकर और अक्षयवटकी पूजा करके कृतार्थ होनेवाले 
भी हिन्दू हैं और प्रयाग और काशीजीम रहकर अपनेको हिन्दू मानते हुए भी इन कृतियोंके 
विरोधी कम हिन्दू नहीं हैं। अनेक विद्वानोंका मत है कि भारतवर्षसे निकले सभी धर्म्म, 
सत सम्प्रदाय हिन्दू कहलाने चाहियें। इस तरह ईसाई, मुसलमान, यहूदी, अहिन्दू उहरते 
हैं जोर त्रह्मसमाजी, वौद्ध, जैन, सिख, एवं और अनेक आधुनिक सम्प्रदाय हिन्दू चिने जाते हैं । 
यह परिभाषा अतिव्यापक उहरती है । इसमें संखारमें फैले कमसे कम चालीस करोड वोड- 
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मतके लोग भी आ जाते हैं, जिनमें तिब्बती, चीनी, जापानी, मोगल, तातारी और सिंहली 
तथा बम्मीं भी सन्निविष्ट हो जाते हैं। धास्मिक इष्टिसे चाहे हिन्दूको यह गर्व भले ही हो 
कि संसारमें आज भी हिन्दू धर्म्माचुयायी साठ करोइसे अधिक हैं जो पुनर्जन्म, अहिंसा, 
सत्य, कर्म्म आदि मौलिक हिन्दू सिद्धान्तोको मानते हैं, और उचित भी है, क्योंकि भारतीय 
हिन्दू तो भगवान्‌ बुद्धको परमात्माका या विष्णुका नवाँ अवतार मानता ही है,-परन्तु तिब्बती, 
चीनी, तातारी और जापानीको तो समाजझाखनी हिन्दू-संस्कृति-वाले राष्ट्र नहीं मान सकता । 

हिन्दू श्च कितनी अभिधा शक्ति रखता है, इसपर बहुत कुछ विवाद हो चुका है 
और एक भो परिमाषा सर्ववादि-सम्मत नहीं उहरायी गयी है । 

इतनी बातपर तो सभी वादी सहमत हैं कि हिन्दू शब्दसे एक विशेष धर्म्म, एक 
विशेष सम्मदाय, एक विशेष जाति या एक विशेष राष्ट्रका, कमसे कम भारतके भीतर जहाँ 
इस शब्दका आज अति-प्रयोग हो रहा है, बोध नहीं होता । भारतके बाहर तो खास मक्के 
मदीनेमे भारतीय मुसढ्मान “हिन्दू? या “हिन्दी? कहलाता है। वहाँ इस शब्दसे भ-सुस्लिम 
घा नास्तिक वा काफिरका उस प्रसंगर्मे अभिधान नहीं होता । इसी प्रकार भारतीय इसाईको 
भी अमेरिकाके ईसाई “हिन्दू? कहते हैं। इस तरह भारतके बाहर आज अनेक देरांमें 
“हिन्दू” शब्द भारतवासीका ही पर्याय है। अमेरिकामें हरएक भारतीय हिन्दू कहलाता 
है चाहे वह आय्य हो या मुसलमान, ईसाई हो या सिख । 

भारतवर्ष संसारभरमें कई बार्ता विलक्षण हे । उन सबमें यह विळक्षणता विशेष 
है कि यहाँकी संस्कृति एक है। हिमाळयसे कन्याकुमारी तक, कच्छसे आसामतक, हिन्दू नामधारी 
किसी सम्प्रदाय घा मतका हो, उसका स्वभाव और विचार, प्रायः मिळता जुलता है । सभी राम 
कृष्णादिको मानते हैं । सबकी संस्कृतिका सूल यही भारत है । वर्णमाला सबकी एक है। प्रान्त 
प्रास्तर्मे आचारमें भेद हैं, भाषामें भेद हे, पहिराचेमें भेद है, परन्तु कर्म्म और जन्मान्तर सब मानते 
हैं । गोरक्षा सभी चाहते हैं । इस तरहकी एकतामें अनेकता और अनेकतामें एकता संसारके 
किसी इतने विशाल सूभागमें शायद नहीं हे । इससे तिब्बत या चीन निवासी बौद्धोंका सेक 
उसी तरह नहीं है, जैसे अपनेको “आर्य्य” कहनेवाळे फिरंगियांसे भारतीय आरय्योका मेळ 
नहीं है । भारतसे बाहरके बौद्धोंका धम्म हिन्दू-धर्म्म अवश्य है, परन्तु हिन्दू-संस्कृति तिब्बत, 
चीन, तातार, जापान आदिकी नहीं है । 

भारतमें धर्म्मं और संस्कार अलग वस्तुएं नहीं समझी जातां, क्योंकि भारतीय जीवनमें 
दोनोंका ऐसा विचित्र सेर है, कि हमको दोनोंकी विभाजक रेखा स्पष्ट नहीं दीखती । जात- 
कम्म, सुंडन, यज्ञोपवीत, विवाह, वानप्रस्थ, संन्यास आदि संस्कार धर्म्मके ही अंग माने जाते 
हैं, परन्तु यह समाजके संस्कारमात्र हैं । तौ भी यह धार्मिमक जीवनके पडाव हैं, इसलिये 
इनका धर्म्मसे घनिष्ठ सम्बन्ध हे । फिर भारतकी परम्परा अपनी विशिष्ट ऐतिहासिक श्टंखला 
है जो भूतसे वर्तमानको बाँ घे हुए है । यह वह कडा बन्धन है जिससे विधम्मी और संस्कार- 
च्युत होनेपर भी कोई भारतीय छूट नहीं सकता । मुसलमान होकर भी भारतीय तीज त्योहार 
रीतिरवाज मानना पढ़ता है, ईसाई होकर भी नामके साथ पांडेका पुछल्ला पूर्व पुरुषोंके 
परिचयके लिये पकड़े रहना पडता है । यह परम्परा भी हिन्दुर्ऑकी पहचान है । 


द्‌ 


हिन्दू कौन है ? 


हमने अबतक जो विचार किया है उससे हम यह कह सकते हैं कि भारतकी प्राची- 
नतम आम्पैपरम्पराको अपनी परम्परा स्वीकार करता हुआ जो मारतकी संस्कृति और मारतके घम्मेको 
पुर्णरूपसे दा अशरूपसे अपनांदे, वही मारतीयॉके लिये “हिन्दू?” है 


१ निम्नलिखित श्वेकसे हिन्दू शब्दकी प्राय ऐसी उपयुक्त परिमाषा होती है जिसे सभी 
स्वीकार करेंगे 
आसिंधो सिन्धुपय्यन्ता यस्य भारतभूमिका । 
पितृभू. पुण्यभूश्चैव सवै हिन्दुरितिस्म्ृत ॥ 
कहते हैं कि यह शोक लोकमान्य तिलकने रचा था । पूरव पच्छिम समुद्र, दक्षिणमें समुद्र 
ओर उत्तरमें सिंधु नदीके उद्गमतफ इन चारों सीमाओंके आतर जो देश है वही भारत भूमि 
हे । यह भूमि जिसकी पितृभूमि तथा पुण्य भूमि है, वही हिन्दू है। यदि सुसल्मान और ईसाई 
भी इसे अपनी पुण्यभूमि समझने रुगे तो उन्हें मी हिन्दू कहनेमें हमें सकोच न होगा। परन्तु 
अमेरिकावाले “हिन्दू? शब्द भारतीयके पर्य्यायकी तरह ही प्रयोग करते हैं। उसका अग्रेजी 
पर्य्योय “इंडियन” शब्द अमेरिकार्मे और ही अर्थ रखता है। अमेरिकार्मे “इाडियन” का अर्थ हे 
वहाका पहलका [नवासी । अतः अमेरिकाकै शव्दकोषवारू हिन्दू शब्दका अन्तर्भाव ऊपर उदृत 
किये हुए होकमें नद होता । 


$ 


दूसरा अध्याय - 


धर्म और संस्कार' 

धघर्म्मशब्दका प्रयोग करग्वेदर्मे पहले-पहल पहले मंडळके २२ वें सूक्तके १८ थे मश्नर्मे 

इस प्रकार पाया जाता है-- 
चीणि पदा दिचक्रमे विप्णुगाँपा अदाभ्यः । 
अतो धर्स्साणि चारयन्‌ ॥ १८॥ 

( त्रीणि ) त्रिविधानि । (पदा) पदानि वेद्यानि प्राप्तव्यानिवा । (वि) विवि- 
घार्थे । ( चक्रमे ) विहितवान्‌ । ( विष्णुः ) विश्वान्तर्य्यामी । ( गोपः ) रक्षकः । ( अदाम्यः ) 
अविनाशिस्वाज्ञेव केनापि हिंसितुम्‌ शवयः । ( अतः ) कारणादुत्पद्य । ( धर्माणि ) स्वस्वभाव 
जन्यान्‌ धर्म्मान्‌ । ( धारयन्‌ ) धारणं कुर्वन्‌ । यतोऽ्यमदाभ्यो गोपा विष्णुरीश्वरः सर्व जगद्धार 
यन्‌ संस्त्रीणि पदानि विचक्रमे । अतःकारणाइुत्पद्य सर्वैपदार्धाः स्वानि स्वानि धम्माणि 
धरन्ति ॥ १८ ॥ 

“धारणारुम्म॑मित्याहु:” “धरति लोकान्‌ ध्रियते घुण्यात्मभिर्वा” आदि भी वेदार्थके 
ही पोषक हैं । किसी वस्तु वा अवस्तुकी, आत्म था अनात्मकी, विधायक दृत्तिको उसका ' 
धर्म्मं कहते हैं । प्रत्येक पदार्थका व्यक्तित्व जिस जृत्तिपर निर्भर है वही उस पदार्थका घम्म 
है । धर्म्मकी कमीसे उस पदार्थमे कमी है, उसका क्षय है। धर्म्मकी बृद्धिसे उस पदार्थमें 
बृद्धि है, विशेषता है । बेलेके फूछका एक भम्मं सुवास हे । उसकी बृद्धि उसकी कलीका 
विकास है । उसकी कमीसे फूलका हास है । भारत-सावित्रीमें कहा ह 


न जातु कामान्न भयान्न लोमादू 

धर्म्मम्‌” त्यजेञ्जीवितस्यापि द्वेतोः 

अम्मा नित्यः सुख दुःखेत्वनित्ये 

जीवो नित्यः हेतुरस्याप्यनित्यः '- * 

[ महामारतके अन्तिम इलोकामिसे ] 
यहाँ शारीरके धर्म्मकी चर्चा नहीं हे, जीचके धर्म्मकी चर्चा है । जो लोग मरणके 
पीछे ब्यक्तित्वकी सत्ता मानते हैं, उन्हीकी धष्टिसे यहाँ जीवके नित्यत्वके साथ धर्म्मका नित्यत्व 
भी माना है । ऊपर जो परिभाषा धर्म्मकी कही गयी है वह उसके योगिकार्थसे अभिधेय है और 
व्यापक है । रूढ़िसे और जितने अर्थ प्रचलित हैं सबका आधार यही योगिकार्थ है । प्रकृति 
और स्वभाव यद्यपि इसके पय्याय हो सकते हैं, तथापि इन पर्य्यायामे उतनी व्यापकता नहीं 
है । इसी परिभाषाके अनुसार धम्म शब्दका प्रयोग सभी दस्तु अवस्तुआत्म और अनात्मके 
साथ हो सकता है। आकाशका धम्म, अभिका धर्म्म, एथ्वीका धर्म्म, काठका धर्म्म, देशका 
धम्मे, जीवका धर्म्म, देइका धर्म्म, देवताका धर्म्म, राक्षसका धर्म्म, मनुष्यका धर्म्मे, सैनिकका 


< 


ध्म और संस्कार 


शर्म्म, साधारण धर्म्म, किसानका धर्म्म, ईसाईका धर्स्स, पझुका धर्म्म, इत्यादि रूपमेँ धम्मं 
शब्दंका विस्तृत प्रयोग उसके यौगिकार्थका ही योतक है, यौगिकार्थका ही विकास हे । 

यह शब्द शुद्ध भारतीय है, भारतकी ही विशेषता हे । वेशेपिक दर्शनने धर्स्सकी बढी 
सुन्दर वैज्ञानिक परिभाषा “यतोऽभ्युदय-निःश्चेयस-सिद्धिः स ध्मः” इस सूजसे की है । धर्म 
चह है. जिससे अभ्युदय और निःश्रेयसकी सिद्धि हो। परन्तु यह परिभाषा परिणामात्मिका 
है। इसी शब्दपर पूरा पूरा विचार करनेके लिये यहाँ एक प्रधान दर्शनका प्रादुर्भाव हुआ । 
कर्म्मसीमांसा शाखका पहला सूत्र है “अथातो धम्स-जिज्ञासा” । अर्थात्‌ “अव हम धर्म्मके 
अनुकूल कर्म्मको जाननेकी इच्छासे उसपर विचार करेंगे ।” फिर उसके सभी पक्षांपर विचार 
करके निश्चय किया कि “( वेद ऋषि आदि द्वारा ) जिस कर्म्सको करनेकी प्रेरणा हो वही धम्मे 
है।” इस प्रसंयर्मे धर्म्मका लक्ष्यार्थ “धर्म्मानुकूर आचरण” है। घह कर्तव्य है जो करनेवाछेके 
धर्म्मके अनुकूल हो । धर्म्मके प्रतिकूल होनेसे हास और धम्मके अनुकूल होनेसे उन्नति होती 
है। इसी दष्टिसे भर्म्माचुकूल-कर्चञन्यापर-विचार-जैसी महत्वकी बातपर यह दर्शन बना । 

किसके लिये क्या धर्स्मके अनुकूल है और क्या प्रतिकूल है, यह कौन बतावे और बतानेवाला 

'रीक बता रहा हे, इसकी क्या कसौटी हे ? कसौटी भी मालूस हो तो उस कसोटीपर कसकर 
खरे-खोटेकी पहचान करनेकी किस-किसमें क्षमता हे ? सवमें जब एक सी क्षमता नहीं हे तो 
कमोबेश ही क्षमतासे कास लेवा पड़ेगा । हर एकको अपने अपने कर्तव्य-पथका भरग 
- अलग पता लगाना पड़ेगा । अपने धर्स्मके अनुकूल चळनेमें ही भलाई है। सबके कर्रब्य 
भी एकसे नहीं हो सकते । हदय, सस्तिप्क आदि ऊँचे अंगोसे काम लेनेवाला, बाहुबरूसे 
रक्षा करनेवालेसे भिन्न सार्गपर है । पढ़नेवाले विद्यार्थीके जो कर्तव्य हैं वह घर-गृहस्थी 
चलानेवालेके नहीं हैं । इनके कर्तव्य अलग अलग कोन निर्णय करे और किसकी वात मानी 
जाय ? क्या ऐसे सी कर्म्म हैं जो सबके लिये समान है ? फिर जैसे सब व्यक्तियोंके कर्म्म 
अलग अलग हैं, उसी तरह सब देशों और सव कार्लोस भी एक ही च्यक्तिके कर्तव्य समान 
नहीं होते । वह भी अरूग अलग होते हैं । साधारण अच्छी अवस्थाके कर्तब्य और होते हैं, विपत्ति- 
की दशाके क्त्य और । रातके कर्त्तव्य ओर हैं, दिनके और । ऋतु ऋतु और अवस्था अवस्थाके 
कर्तन्योरमे भेद है । इनकी जानकारी यथाथ रीतिसे कैसे की जाय ? कर्त्तव्यपथ किसका कोन हे, 
कैसे देखा जाय ? मीमांसाने इसका उत्तर यही दिया है कि वेद ऋषि आदि ही इसके निर्णायक्र 
हैं। वेद ईश्वरमणीत, धर्म्मशासत्र ऋषिप्रणीत, इन्हीं दोनों नेत्रोसे धम्माचुकूल कर्तव्यपथ 
देखना चाहिये । | 

कर्म्ममीमांसा धर्म्मानुकूल कर्म्मकी जांच किसी जाति-चिशेषके लिये चा देश-विशेषके 
लिये नहीं करती । उसका लक्ष्य तो हमारे समस्त शार्खोकी तरह घाणिमात्रका दितसाधन हे । 
तो सी हमारे चेद-शाखका प्रमाण मानकर भारतसे बाहर न किसीने ज्ञात इतिहासमै आचरण 
किया हे ओर न हमारे चाख ही भारतके वाहरके लोगोंको, संस्कार-भ्रष्ट होनेके कारण, 
शाखाजुकूल धम्मांचरणके अधिकारी मानते हैं । यह तो विशेषतः वेद-विहित यज्ञानुष्ठान 
आदि कम्मोंकी यात हुई । यदि साधारण धर्म्मकी वात कही जाय तो सत्य, अहिंसा आदिका 
पालन भारतेतर देशके लोगोंने भी किया है, और करते है। परन्तु उनके इस सदाचरणके प्रेरक 


९, 
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हमारे वेदशास्त्र नहीं हैं। उनके लिये धर्म्मानुकूल वह सभी काम हैं जिनका करना उनके 
शाख या किसी सम्बन्ध स्थिति या गुण-विशेषके विचारसे उचित और आवश्यक समझा जाता 
है । कर्तव्याकर्तन्य या घर्म्माधर्म्मके निर्णयर्मे भगवान्‌ मनुकी यह कसोटी अधिक व्यापक है--- 
वेदः स्सृतिः सदाचारः खस्य च प्रियमात्मनः । 
पतष्यतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्वम्मस्य लक्षणम्‌ ॥ ( मनु २१२) 
श्रुति, स्मृति, सदाचार, और अपने आत्माको सन्तोप यही साक्षात्‌ धम्मके चार 
रक्षण | पहचान, कसौटी ] कहे गये हैं । भारतके भीतर तो इन चारोंको धर्म्माचुकूल मार्गका 
निदर्शक मानते आये हैं । भारतके बाहर भी प्राय; यही चार धर्म्मांचरणके प्रमाण रहे हैं, 
यद्यपि सुसल्मानोके लिये श्रुतिस्ृतिकी जगह "“'कुरानो-हदीस” और ईसाइयोंके लिये 
“«तीरेतो-इंजीर” प्रमाण रहे हें । शेष दोको, सदाचार और आत्मतुष्टिको, तो सारा सभ्य 
संसार प्रमाण मानता है, परन्तु तत्तदेशोंके अनुकूल । भारतीय वायुमण्डले भी जहां श्रुति- 
स्म्रतिसे विरोध रहा है जैसे चार्वाक सरीखे नास्तिक आचाय्यौंकी प्रवृत्तिसे प्रकट है, वहां 
जैनोंकी तरह या तो अपनी अपनी श्रुति और स्छतिका प्रमाण ग्रहण होता रहा, तत्तस्सम्प्रदा- 
योंके मंथोंका आदेश माना जाता रहा, अथवा केवल सदाचार और आत्महुछि ही प्रमाण रहे । 
कुछ हो भारतके श्रुतिस्मरति-विरोधी भी केवळ दार्शनिक रीतिसे विरोध करते आये । परन्तु 
जहाँ समाजके आचरण और संगठनका सम्बन्ध है, चहाँ तो भारतीय प्रसिद्ध श्रुतिस्सृतिका ही 
प्रमाण आजतक माना गया है । घर्णाअमधर्म्म समाजको संगठित रखनेवाली संस्था है, जिसका 
प्रतिपादन बहुत स्पष्ट और विशिष्ट रूपसे स्छृतियॉंमें हुआ है । नास्तिक मतोंका या तो कभी 
इतना प्रचार न हुआ कि समाजपर उसका कोई गंभीर प्रभाव पढ़े या चोद्धमतके प्रचारके 
समय ““कर्म्मणावर्ण:”के आधारपर जो सुधार हुए उनसे समाजका जो उथलपुथल हुआ वह 
पीछेसे फिर स्घछत्तियोंके आधारपर काळ पाकर एषं सुधारकोंके प्रयत्नसे यथास्थित हो गया । 
जान पढ़ता है कि स्म्हतियोका वर्णाश्रमधर्म्म सारे संसारके लिये आदर्श हे जिसका पूर्ण पाठन 
रामराज्य सरीखे आदर्श युगोंमें ही संभव पाया गया है, क्योकि नहुपके प्रश्‍नके उत्तरमे 
युधि्ठिरका यह कहना कि--- 
जातिरत्र महासपं मनुष्यत्वे मद्दामते 
सड्करात्सर्च वर्णानां दुष्परीक्ष्येति मे मतिः 
(वनपन्दै, अ० १८०) 
“हे महासर्प ! मुख्य जाति तो आजकल सनुष्यस्व है क्योंकि सब घर्णोका संकर हो 
जानेसे भिज्ञ भिन्न जातियोंकी परीक्षा अत्यन्त कठिन है” प्रकट करता है कि महाभारतकालमें 
चारों वणी और चारों आश्रमोंके होते मी आदर्श अवस्था न थी । इसीळिये भर्म्मराजने 
शीळको ही कसौटी उद्दरायी । इतनेपर भी वर्णाश्रमधर्म्मकी वैज्ञानिक पद्धतिका आदर्श आज 
भी जितना जिस रूपसे भारतवर्षमें है उतना उस खूपसे संसारमै कहीं नहीं है । समाजका 
ऐसा कठिन, दुर्निवार और जमा हुआ रूप है कि अनेक आधुनिक सुधारकों और सुधारक 
समाजोंके सतत प्रयसे भी उसपर बहुत थोड़ा प्रभाव पढ़ा हुआ दीखता है । चर्णाश्रमधर्म्म 
भारतकी विशेषता है और इसलिये हिन्दू-घर्म्मका यह चाहे जैसे रूपमें हो, एक विशेष अंग है। 


Ss 


धम्मे और संस्कार 
स्मृतियोर्म धर्मोपदेशका साधारण क्रम यह हे कि पहले मजुष्यका साधारण घर्स 
वर्णन किया गया है जिसे जगवके सब मलुष्योंकों निर्विवाद रूपसे सानना उचित हे और 
जिसके पाळनमें ही सनुप्यसमाजकी रक्षा है । यह तो वह धर्म है जो आस्तिक और नास्तिक 
दोनों पक्षोंको मान्य हैं । फिर समाजक्री स्थितिके लिये जीवनके विविध व्यापारो और 
अवस्थाओंके अनुसार वणौ और जाश्रमोंके कर्ततव्योके विभाग किए । यह विभाग ही भारत 
और हिन्दू धर्मकी विशेषता है । फिर इस विभागमें भी प्रत्येक पर्णके भिन्न भिन्न आश्रमोमे 
प्रवेश करने और वने रहनेके विधि-और-निषेधवाले नियम हैं । इन नियर्मोका आरंभ गर्भा 
घान संस्कारसे होता हे और अन्त अन्त्येष्टि तथा श्राद्धादिसे माना जाता है। थोड़े बहुत 
फेरफारके साथ सारे भारतमें इन संस्कारोके नियम निबाहे जाते हैं। इन सबर्मे जन्म, 
विवाह और अन्त्येष्टि आदि कई तो ऐसे संस्कार हैं जिनके नियम संसार भरमै किसी न 
किसी भिन्न, शास्त्रीय वा अशास्त्रीय, रूपसै माने ही जाते हैं । परन्तु भारतर्मे इन संस्कारोंके 
आधार, आस्तिक नास्तिक सबके लिये, कल्पसूत्र और स्छतियाँ ही हें । साथ ही हमने जो 
परिभाषा पहले अध्यायर्मे हिन्दू दाव्दकी दी है, उसके अन्तर्गत सभी मनुष्य इन संस्कारोको 
किसी न किसी रूपमें मानते ही आये हैं । परलोक और जन्मान्तरके न-माननेवाळे 
हिन्दुर्ओने स्वास्थ्य और सौन्दर्य आदिकी दृष्टिसे संस्कारोंको माना । परलोक और जन्मान्तर 
माननेवालोने यह समझा कि गर्भाधानसे उत्तम उपयुक्त जीवात्माका गर्भमें प्रवेश होता है, 
फिर काऊ पाकर शेष चौदहों संस्कारोंसे सुन्दर सुडौल स्वस्थ शरीर और पवित्र आत्माके 
जन्म, और वृद्धि और समय-समयपरकी झुद्धि और योग-क्षेमके साथ उचित दीर्घ स्वस्थ- 
सुखी जीवन विताकर अन्तर्मे जीर्ण शरीरका ससयोचित त्याग होता है । त्यागके अनन्तर भी 
अन्त्येष्टि और श्राद्धादि कर्मसे जीवात्मा अच्छी दशाओंमें रहकर और संस्कारजनित विकास- 
के सुफळके साथ साथ समय पाकर फिर अच्छी परिस्थितिमें जन्म लेता है । संयमी जीवन 
संस्कारॉको सम्पन्न करता है, और संस्कारका फल होता है शरीर और जीवात्माका उत्तरोत्तर 
विकास । धर्म पहले सन्मार्गका उपदेश है, उच्नतिके लिये नियम है, संयम उस उपदेश वा 
नियमका पालन है, संस्कार उन संयमोंका सामूहिक फळ हे और किसी विशेष देश काल 
और निसित्तमें विशेष प्रकारकी उन्नत अवस्थार्मे प्रवेश करनेका द्वार है, और सब संस्कारोका 
अन्तिम कार्य विकास है । “'संयम-संस्कार-विकास” वा “संयम-संस्कार-भञ्युदय'निश्रेयस” 
यह धर्सानुकूर कर्त्तव्यका क्रियात्मक रूप है यह सभी मिलकर “संस्कृति”का इतिहास बनाते 
हैं। धर्म यदि आत्म और अनात्मकी विधायक वृत्ति हे, तो संस्कृति उसका क्रियात्मक रूप 
है, धर्माचुकूल आचरणका फल है, धर्मजनित विकास है--- 
“धस्मेंण गमनसूध्वेम्‌, गमनमधस्तात्‌ भवत्यचर्म्मेण ।” 
धर्म्म आत्म और अनात्मका, जीवात्मा और शरीरका विधायक हे, संस्कार हर 
जीवात्मा और इर शरीरका विकास करनेवाला है। धर्म्मे व्यक्तिकी तरह समाजका भी 
विधायक है,--धर्म्मों घारयति प्रजा:--, और संस्कार समाजका विकास करनेवाला है, उसे 
ऊँचे उठानेवाला है। दोष, पाप, दुप्कृत अधर्म्स हैं, इन्हें दूर करनेका साधन संस्कार है। 
अज्ञान अधर्म्म है, इसे दूर करनेवाले शिक्षादि संस्कार हैं। भारतर्मे धर्म्म और संस्कृतिका 
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अहूट संबन्ध है । इस रूपें धम्म और संस्कृतिका संबन्ध चीन, वर्म्मा आदिके वौडोसें 
नहीं है । मुसळल्मान ईसाई आदिमें नहीं है। सिक्खोर्मे, जेनोंमें, भारतीय बौद्धोर्मे, उन 
ब्रह्म समाजियोमें जो विदेशी नहीं हो गये हैं, उन आगाखानियोंमें जो हिन्दू समाजसे 
बहिष्कृत नहीं हुए हैं, उन कबीर पंथियों, नानकशाहियों और राघास्वामियोमे जो श्रुतिस्म्रति 
नही मानते, यह संस्कृति विद्यमान है। यही धर्म्म हिन्दूधर्म्म है, जो हिन्दू व्यक्ति और 
हिन्दू समाजका विधायक है और यही संस्कृति हिन्दू संस्कृति है, जो हिन्दू व्यक्ति और 
हिन्दू समाजका उन्नायक है । यह हिन्दू धर्म्म, यह हिन्दू संस्कृति उस अत्यन्त अतीत कामें 
उत्पन्न हुई थी जब अन्य धम्मो और संस्कृतियोंका गर्भाधान नहीं हुआ था, जब कल्पनाने 
उनका सुदूर स्वस भी नहीं देखा था । इनका जिस समय पूर्ण विकास हो झुका था, उस 
समय उन अन्य धम्म और संस्झतियांका, जो आज संसारम प्राचीन होकर अतीत हो गयी 
हैं, अरुणोदय हो रहा था । जब उनका नाश हो गया तब इसका हास प्रायः आरंभ हुआ 
और इसके द्वासके आरंभके बहुत पीछे आजकळके वत्तंसान विदेशी धर्मों और संस्कृतियोका 
उदय हुआ है । आज ह्वासोन्मुख होते हुए भी हमारा घम्म और हमारी संस्कृति सर्वथा नष्ट 
नहीं हुई है । उसकी थोडी बहुत रक्षा हुई है। यही वात है कि हिन्दू. जाति अभीतक 
इतने परिवर्त्तन होते हुए भी अपनी सत्ता बनाये हुए है । हिन्दूधर्म्म अभी बना हुआ है । 


“स्मो रक्षति रक्षितः” 
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तीसरा अध्याय 
परम्परा और साहित्य 


सब राष्ट्रौका जन्म और पालन-पोषण अपनी-अपनी परम्परासे होता है। सभी प्राचीन 
राष्ट्रमै सृष्टिकी कथा अपनी-अपनी परम्पराके अनुकूल है । प्रत्युत यों कहना चाहिये कि प्रत्येक 
प्राचीन राष्ट्रको परम्पराका आरंभ ही सुष्टिकी कथासे होता है। धर्म्मांनुकूळ आचरणके लिये, 
सदाचारके लिये, प्रसिद्ध पूर्वर्जोका जीवनचरित सभी राष्ट्रॉर्मे प्रमाण साना जाता हे । अंग्रेज 
जातिकी यह विशेषता नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी प्राचीन परंपरा नष्ट हो चुकी है। 
उन्होंने ईसाई धर्म्म पीछेसे महण किया है। उनके संस्कार भी अपने प्राचीन नहीं हैं । 
सुसरमान कहलानेवाली भिन्न भिन्न जातियां हैं जिनकी अपनी प्राचीन परम्परा आयः धर्म्म- 
परिवर्तनके कारण नष्ट हो गयी हे । बोद्ध चीन और वौद्ध जापानके धर्म्म-परिवर्तनसे भी 
उनकी प्राचीन परंपरा नष्ट नहीं हुई । जिनकी परम्परा हाळकी है, ( जैसे अमेरिका, युरोप, 
आस्ट्रेलिया आदि, ) उनके पास इतिहासको छोड़ और कुछ नहीं हे, जिसमें सत्यकी मात्रा 
कम हो या अधिक, परन्तु आदिसे अन्ततक सत्य होना भी आवश्यक नहीं है। प्राचीन 
राष्ट्रोको जैसे अपनी प्राचीन परम्परा और तत्परिचायक पुराणेतिहासोंका गर्व है उसी तरह नये 
राष्ट्रको अपने कलके इतिहासका उससे भी अधिक अभिमान है। वह अपने इतिहासको 
सच्चा और हमारे घुराणेतिहासाको तिरस्करणीय मानते हैं। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि 
परम्परा बननेके लिये उचकी पर्याप्त आयु अभी नहीं वीती है । 

भारतकी परम्परा इतनी प्राचीन बतायी जाती हे कि यदि उस कालसे लेकर आज 
तकका इतिहास वर्तमान होता और अत्यन्त संक्षेपसे लिखा जाता और सौ सौ बरसके लिये 
केवल एक एक एट लिखा जाता तो एक करोड़ ९६ लाख ८६ हजार ४३१ एष्ट होते और यदि 
एक एक हजार एष्ठांकी एक एक जिल्द होती तो १९ हजार ६०८ मोटी मोटी जिल्द होतीं । 
यह तो संक्षिप्त इतिहास होता । बहुत जल्दी इष्टिमात्रसे २५ पंक्तियोंके पढ़ डाळनेमें १ मिनिट 
का लगना और ५ घंटे रोज लगातार पढ़ना सान ले और यह सान ले कि प्रत्येक एस २५ ही 
पंक्तिया हैं, और यह भी मान लें कि महीनेमें २५ दिन बरावर पुस्तकें पढ़ी जायगी तो दो सौ 
सत्रह वरस लगेंगे । और अगर हम यह भी मान ले कि सो सौ वरसका इतिहास एक एक 
पृर्टर्मे.नहीं बल्कि एक एक पंक्तिस लिखा जाय, अर्थात्‌ एक एक एष्ठमें ठाई ढाई हजार 
बरसोंका इतिहास संक्षिप्त कर दिया जाय, तो एक एक हजार पृष्ठोकी ७८४ जिल्दें होती हैं, 
जिनको उतनी ही उतावलीसे लगातार पढ़नेसे आठ चरससे ऊपर छगेंगे । इतनी रम्बी 
परम्पराका उस तरहका इतिहास होना ही असंभव है जिस तरहका इतिहास इन परम्परा-हीन 
राष्ट्रीकी कल्पना है, और हो भी तो इस युग और संसारके लिये नितान्त निरर्थक है । 

जिस इतिहासे राष्ट्रको लाभ न हो, वह राष्ट्रके लिये निरर्थक है। घटनाएं तो 
प्रकृतिर्से एक ही प्रकारकी वारंवार घटती हैं, इतिहास अपनेको वारंवार दोहराता हे, अतः 
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जो परिणाम एक प्रकारकी एक घटनासे निकलता हे वही दूसरीसे भी निकलेगा। जो 
परिणाम अनेक घटनाओंसे निकलता है और अनुभव-सिद्ध हो जाता है, वही नीति 
और आचारव्यवहारका सूत्र या नियम ठहर जाता है । सव घटनाओंकों बारबार 
दोहरानेके वदले एक भारी महत्वकी घटनाको देकर एक सूत्र निर्धारित कर देना पर्याप्त 
है। श्रुति स्खतिर्मे इस प्रकारके असंख्य सूत्र हैं। पुराणा इतिहासा और तंत्रोमे वही सूत्र 
कथाके साथ समझाये गए हें । उदाहरणका प्राचुय्य है। साथ ही सर्ग, प्रतिसर्ग, वंग, 
मन्वन्तर, और वंशानुचरिताँके द्वारा प्राचीन परम्पराका संकलन है। यह किसी देश या 
किसी राज्यका इतिहास नहीं हे । सारी सृष्टिका इतिहास है और इतने दीर्घ कालके 
इतिहासका निचोइ है जिसमें असंख्य राष्ट्रका जन्म, यौवन, प्रौढता, हास और नाश होता 
रहा है, इतने विस्तृत देशके इतिहासका सार है कि सेकढ़ों बार जळकी जगह स्थल, स्थलकी 
जगह जल बखीकी जगह जंगल, जंगलकी जगह वस्ती, और सामयिक सृष्टि और सामयिक 
प्रलय होते रहदै । देशके देश जलमें विलीन हो गए और समुद्र सूखकर महाद्वीप हो गये। 
इतने दीर्घ कालमें, इतने विस्तृत देशर्मे इस सुष्टिके भीतर कितने प्रकारके प्राणी, कितनी तरहकी 
वस्तुएँ हुई और नष्ट हुईं, उनका संक्षिप्त वर्णन है । जितने ्रकारकी कलाओका आरंभ और 
विकास हुआ, परम्परामें घह भी सम्मिलित हैं। शान-विज्ञानके अथाह समुद्रको इस 
दीर्घ काळके भीतर कितने ही देवासुरोंने मथा, कितने ही रत्न निकाले, धह सब परम्पराके 
अन्तर्गत हैं । वर्तमान साहित्य कितना ही बृहत्‌ दीखे, परन्तु इतने दीर्घ कालका अनुमान 
करनेसे तो साहित्यकी इतनी भारी मात्रा भी नगण्य जँचती है । असंख्य घ्राणियांका, अगणित 
वस्तुओंका, अपरिमित कलाओका, अगाध झान-विज्ञानका, अनन्त रल्लोंका, लोप हो गया है। 
काळ पाकर मनुष्यकी असमर्थतासे ही वह अधिक लुप्त हो गये, विस्थृतिके अथाह सागरमें 
विलीन हो गये, असमर्थताके तमोमय गत्तर्मे पट गये । इस छापेके भयंकर युगमें भी जिसने 
जंगळके जंगल काटकर पुस्तकाल्योर्मे भर दिये हैं और बराबर भरता जाता है, क्या यह संभव 
है कि कहे कई लाख और कई कई करोड़ 'छोकोंके अन्थांको छापकर प्रकाशित किया जाय ? 
वेदाके, महाभारतके, पुराणोंके कितने संस्करण निकल निकलकर पुस्तकालर्याको शोभित कर 
रहे हैं ? जो आज छपे ही विद्यमान हैं उन शास्त्रॉके अवळोकनके लिये किसको कितना 
अवकाश है ? यदि उनके मूल वा अनुवाद रूपमे पढ्नेवालोंकी गिनती की जाय तो जहाँ 
भारतमें पढ़े लिखे इज़ारमें उनहत्तर हैं, शायद यह इज्ञारमै पूरे एक भी न निकलें । 
हिन्दू परम्परामें कई विशेषताएँ हैं जो अन्य प्राचीन परम्पराओंसे बिलकुछ भिन्न हैं । 
हिन्दू परम्पराकी साष्टिका घर्णन सबसे निराला हे । फिर मन्वन्तर और राजवंशोंका 
वर्णन जो कुछ है घह भारतवर्ष या आर्य्यावर्तके भीतरका हे । चर्चा विविध द्वीपों और 
देशकी है, सही, परन्तु राजवंशोंका जहाँ कहीं वर्णन है उसकी भारतीय सीमा निश्चित है । 
सहाभारतके महासमरमें चीन, तुर्किस्तान आदि सभी पासके देशोंसे कुमक आयी दीखती है, 
पाण्डवो और कौरवोंकी दिस्विजयमें वर्तमान भारतके बाहरके देश भी सम्मिलित हैं, परन्तु 
लीळाक्षेत्र भारतकी पुण्य-भूमि ही हे । परम्परा भारतकी ही हे और भरतखण्डमें ही मर्य्या- 
दित है । श्रुतिमें भी ऐतिहासिक अंश आर्य्यावर्त्मे ही मर्य्यादित हे । भरतखण्डकी सर्वतो- 
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भद्र पवित्रता परम्परा हे । पहाढ़, जंगल, नदी-नाले, पेड़, पछव, ग्राम, नगर, मैदान यहाँ- 
तक कि रीरे और भिटै भी पवित्र तीर्थ हैं । द्वारकासे लेकर कामरूप-कामाक्षा तक, बंदरी- 
केदारसे लेकर कन्या-कुमारी या धनुप्कोटितक, बल्कि सागरतक,-भादि सीमा और अन्त 
सीमा,-तीर्थ और देवस्थान हैं । यहांके जलचर, स्थलचर, गगन-चर सबमें पूज्य और पवित्र 
मौजूद हैं। और लोग अपने देशसे प्रेम करते हैं, हिन्दू अपनी माव्‌-भूमिको पूजता है, चाहे 
वह मूर्खतासे ऐसा करता हो, अथवा समझ वूझकर, परन्तु वह भक्तिभावसे अपने देशके एक 
एक अङ्गकी वास्तविक अर्चा करता हे । विष्णुपुराणमें सचही कहा है- 


अत्नापि भारतं श्रेष्ठ जम्वूढीपे महामुने 
यतोहि कम्मंभूरेषा ततोऽन्या भोगभूमयः 
कदाचिल्लभते जन्तुमोनुष्यं+ पुण्यसञ्चयात्‌ । 
गायन्ति देवाः किल गीतकानि 
धन्यास्तु ये भारतभूमि भागे 
खर्गापवर्गस्य च हेतुभूते 
भवन्तिभूयः पुरुषाः सुरत्वात्‌ । 
निदान, देशके तीर्थ भी परम्परागत हैं । 
इसी प्रकार भारतमें सात बार नव त्योहारकी सच्ची कहावत प्रसिद्ध है। यहाँकी तिथि, 
दिन, मुहूर्त भी पवित्र हैं । विशेष अवसरोंपर सनातनसे विदोप पवित्र काम होते आये हैं । 
यह भी प्राचीन परम्परा हे । इनके लिये ज्योतिविज्ञानका बढ़ा अच्छा परिशीलन हमारे देशमें 
होता आया है। इग्गणनासै पढ्नेवाले अन्तरोके लिये बीज-संस्कार भी हिन्दुओंकी प्राचीन 
परम्परा है । 
अनेक कलाओं और विद्याआंका लोप भी हो जानेपर उनकी यन्न तन्न चचा है जिससे 
परम्परा नष्ट होनेपर भी उनके अस्तित्वका पता लगता हे । धनुवेद इसका अच्छा उदाहरण 
हे । कभी कभी परस्परा नष्ट होनेपर उसका पुनरारंभ भी हो जाता है । 


एवं परम्परा प्राप्त इमं राजर्षयो विदुः । 
स कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप ॥ 
भगवान्‌ कृष्णने राजयोगका अर्जुनको उपदेश करके भागवत-धर्मेद्दारा पुनरारंभ 
किया । इसका तात्पर्य यह समझमे आता हे कि गीता-धर्म सुष्टिकी आदिसे चला आ रहा 
था । वीचमें उसका लोप हो जानेपर श्रीकृष्ण द्वारा उसका पुनरारंभ हुआ। कोन जाने 
किस प्रकार आज भी किसी प्राचीन परम्पराकी लुप्त विद्याका पुनरार॑भ हो रहा हो । 
परम्परासे प्राप्त सम्पूर्ण धन हिन्दू राष्ट्रके साहिव्यमें निहित है । ज्ञान, विज्ञान, 
सदाचार, कराएं, जो कुछ साहित्यके विविध रूपॉर्मे विद्यमान हैं उनके लिये प्राचीन विद्वान्‌ 


# गोरी जातिके लोग अपनेको ही आदमी कहते दै । रगीन मनुष्यको प्राय पशु समझते है। 
हिन्दू सस्क्ातिके लोग सी, ऐमा प्रतीत होता है कि, “मनुष्य” आारतमें ही उत्पन्न होनेवालिको कहते 
थे । वाहरके लोगोंको आय. किन्नर, गन्धर्व, नाग, असुर, राक्षस, देवता आदि कहते थे । 
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तथा ऋषि-सुनि हमारी कृतज्ञताके पात्र हैं । श्रुति वह पवित्र ज्ञान है जो ब्रह्मा और महरपिं- 
गण प्राचीन परम्परासे सुनते आए । सस्वर शुद्ध उच्चारण सुननेका ही विषय है। सस्वर 
लेखनसे भी वही पढ़ सकता है जिसने ठीक ठीक उच्चारण सुना और सीखा है। श्र॒तिका 
उच्चारण प्रधान है, उ प्वारणकी भुलसे भयानक उलटा फळ हुआ हे,# इसी प्रधानताके 
कारण वैदिक साहित्य श्रत-परम्परा वा श्रति है । नीति आचार ओर व्यवहारकी परम्परा 
छोग स्मरण द्वारा सुरक्षित रखते आये,-क्योंकि यहाँ स्वरका उच्चारण स्मरण नहीं करना है,- 
उन्हींका संग्रह स्मरति हे । वस्तु-अवस्तु, आत्म-अनात्म, प्रकृति-सृष्टि आदिके सम्बन्धमें 
परम्परासे अनेक भाँतिके विवेचन चले आये हैं । अन्त्ष्टिद्वारा इनके बोधका नाम दर्शन 
है । इनका भी सूत्रोंके रूपमें ऋषियोंने संकलन किया है। वेदों और उपवेदोंके अध्ययनके 
लिये अंग और उपांग आवश्यक हैं । यह भी परम्परागत हैं । विना इनके वेदोंका अनुशीलन 
असंभव है । इनका भी संकलन हुआ । इसी प्रकार चौसठ महाविद्याओं वा कलाओंकी 
परम्पराकी रक्षाके लिये अनेक ग्रंथोकी रचना करके ऋषियों और विद्वानाने भरसक उन्हें भी 
सुम कर दिया है । यह प्राचीन परम्पराकी विद्याएं हैं। इन सबका व्यक्तीकरण देववाणी 
( अ-मनुष्य वाणी ) वा संस्कृतमें हुआ है । परन्तु परम्परा किसी विशेष भाषा वा उसके 
विशेष रूपें आवद्ध नहीं है । भगवान्‌ बुद्धने और जैन आचाचोँने पाली मागधी आदि 
ग्राकृतोंका आश्रय लिया और प्राकृत भाषाओंकी परम्परा आजतक हूटी भी नहीं हे । हिन्दी, 
बंगला, मराठी, गुजराती, उद्या, तैळंगी, द्रविड, कन्नड, मलयालम, पंजाबी, सिंघी, परतो, 
आसामी आदि आज भी प्रचलित प्राकृत भाषाएं हैं, जिनमें साधु संत महात्मा सुधारकोने 
अपनी परस्परा स्थिर रखी है । सभी परम्परागत शिक्षाएं आधिकांश लेखबद्ध हैं । वह सबकी 
सब हिन्दू, परम्परामें हैं और हिन्दू घर्म और संस्क्कतिके पोषक हैं । 
आधुनिक इतिहास अंथोर्मे यहांके आर्य लोगोंके सस्बन्धमें कहा गया है 
कि यह लोग कहीं किसी विदेशसे आकर भारतमें बस गये और यहाँके आदि 
निवासियोंको जंगलमें खदेड दिया । इस तथाकथित आर्य-आक्रमणका काल ख्ीश्टाब्दसे 
तीन हजारसे लेकर छः सात हजार वर्ष पहलेतक बतलाया जाता है और हिन्दू 
परम्पराका आरंभ दस हजार वरससे अधिक प्राचीन नहीं समझा जाता । परन्तु 
जिस पारंपरिक साहित्यकी हम ऊपर चर्चा कर आये हैं,--भोर वह थोड़ा नहीं हे,--उसमें 
कहीं किसी आख्यानसे, किसी चर्चासे, किसी वाक्यसे यह नहीं सिदध होता कि आर्य्येजाति 
कहीं वाहरसे भारतवर्षके भीतर आयी और न कहींसे यह माननेकी आवस्यकता पड़ती है कि 
इस भूखंडमें आर्य्येजाति कभी नहीं थी ऑर अनार्य्य जातियोंका राज्य था। हिन्दू-परम्परा 
अपना आरंभ सुष्टिकालसे छी मानती है । उस काळके आगे दस हजार बरसोकी कोई गिनती 
नहीं है । किसी युगकी ऐसी कोई कथा देखने या सुननेमें नहीं आती जिससे यह सिद्ध हो कि 
किसी कालमें आर्य्यजाति किसी भारतेतर देशमै रहती थी । आय्योंकी प्राचीन देश और 


# एक शब्द स्वरतो वर्णतो वा, मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । 
स वाग्वज्रो यजमान हिनस्ति, यभेन्दरात्रुः स्वरतोऽपराधात्‌ ॥ 
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परम्परा और साहित्य 


काकी परस्पराके सम्बन्धमें पच्छाहीं ऐतिहासिकॉका जैसा विचार है उसके पोषणके लिये 
हमारे देखनेमें कोई आधार नहीं मिळता । इतनी हानि होती अवश्य दीखती है कि दूसरोंके 
विचारोंपर अवलसम्ब रखनेवाले आजकालके शिक्षित लोग, जो अपनी परम्परासे नितान्त 
अनभिज्ञ हैं, उसी परम्पराके विरुद्ध विचार अपने मस्तिष्कमें पाल लेते हैं ओर उसकी 
यथार्थतापर विवेचना करनेका प्रयत्न कभी नहीं करते । 

आगेके अध्यायोंमें हम हिन्दू साहित्यके सब अङ्गोंका क्रमशः संक्षेपसे दिग्दर्शन 
करनेका उद्योग करेंगे । वेद, उपवेद, वेदाङ्ग, स्ति, दर्शन, इतिहास, पुराण, उपपुराण, तत्र, 
कलाग्रन्थ, नास्तिक साहित्य, प्राचीन और मध्यकालीन तथा आधुनिक सम्प्रदायके अन्ध, मतमता- 
न्तर की परम्परा, सबकी केवल इतनी चर्चा की जायगी कि इस अन्थके पढ्नेवालेको हिन्दू-परम्परा 
ओर साहित्यका थोडा थोडा ज्ञान हो जाय और जिस आचार वा सदाचारको हमारे आचाय्यौने 
प्रथम या मुख्य घर्म्म कहा है, जो समसत साहित्यका एकमात्र ध्येय है, चह प्रत्येक पाठकका 
ध्येय हो जाय । इस पुस्तकको प्रा-पूरा पढ़ ठेनेवाका वर्शिष्ठस्द्रुतिकी इस चेतावनीपर 
ध्यान रखकर चरित्रवान्‌ वने-- 


आचारहीन न पुनन्ति वेदाः 
यद्यप्यघीताः सहषड्भिरज्ैः 
छन्दांस्येनं खुत्युकाले त्यजन्ति 
नीडम्‌ शक्कुन्ता इव जातपक्षाः 
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वेद-खण्ड 


चोथा अध्याय 
श्रुति 


साधारण बोरचारमे श्रुति शब्दसे समस्त वैदिक साहित्यका अहण होता हे । इसके 
साथ विमेदवाचक स्मृति शब्दका प्रयोग होता है जिससे धर्म्मशाखका बोध होता है । 
जहाँ लोक और वेद शब्द साथ आते हैं वहां प्रायः वेद शब्द सभी शास्रोका बोधक होता हे । 
श्रुति शब्द अपने यौगिकार्थसे वेद कहलानेवाळे उन सब अंशोंका बोधक है जिनके उच्चारणमें 
उदात्त अनुदात्त और स्वरितके परम्परागत प्रयोग ऐसे निश्चित हैं कि बिना गुरुमुखसे सुनकर 
सीखे उनका यथार्थ उच्चारण नहीं हो सकता । इस योगिकार्थको ही प्रमाण माननेसे समस्त 
संहिताएं और तत्तत्सम्बन्धी ब्राह्मण और अनेक आरण्यक तथा उपनिपदे सभी श्रुति नामसे 
अभिधेय हो जाते हैं । महर्षि दयानन्द सरस्वतीने संहिताभाग घा मत्नरभागकों ही वेद साना 
है जिसे ही वह ईश्वरछृत ठहराते हैं। उनसे पहलेके सायणादि भाष्यकार संहिता और ब्राह्मण 
दोनोंको अपौरुषेय और ईश्वरकृद मानते दै । वेद शब्दुक्े पर्य्याय श्रुति, आम्नाय, छन्दस्‌ , 
ब्रह्म, निगम, और प्रवचन हैं । पच्छाहीं विद्वान्‌ मत्र, ब्राह्मण और आरण्यक तीनोंको भिन्न 
भिन्न ऋषियोंकी रचनाओंके संग्रह मानते हैं । 

वेदोंकी उत्पत्ति के सम्बन्धर्मे ऋग्वेदके दसवें मण्डलके ९०वें सुक्तर्मे (वा यजु० अ० ३ १में) 
सातवां मन्न ( तस्माद्यज्ञात्‌ सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे । छन्दांसि जज्ञिरे तस्माचजु- 
स्तमादजायत । ) और अथर्ववेदके दसवें कांडे २३ प्रपाठकके चौथे अनुवाकका दूसरा मत्र 
(यस्माइचो अपात क्षन्‌ यजुर्यस्माद्पाकपन्‌ । सामानि यस्य लोमानि अथवींगिरसोसुखम्‌ । स्कंभं 
तं मूद कतमः स्विदेवसः ॥२॥ ),--इस प्रकार ऋक्‌ , यजुः और अथर्वन्‌ यह तीन चेद,--तो 
स्पष्ट कहते हैं कि ऋक्‌, यजुः ओर साम तथा अथर्वन्‌ यह चारों वेद परम पुरुष यज्ञ-भगवानसे 
उत्पन्न हुए हैं। चारों वेदोंकी उत्पत्ति इस तरह सृष्टिकी उत्पत्तिके साथ हुई क्योंकि पूर्वोक्त 
पुरुषसूक्तका भत्र सृष्टिकी उत्पत्तिके प्रकरणका है । हमारे ज्योतिषियोंकी परम्परासे सर्गारस्भसे 
लेकर विक्रमी संवतूके सौर वर्ष १९९२की समाप्तिके दिनतक एक अरब ९५ करोड़ ५८ लाख ८५ 
हज़ार १७ सोर वर्ष और ५६ दिन हुए। थह अठारहवां वर्ष विक्रमी १९९२के बादुसे चल रहा है। 

पच्छॉइके विद्वान्‌ सृष्टिके आरम्भसे घेदोंकी उत्पत्ति नहीं मानते। उनकी अटकळ 
प्रभु ईसासे कई हज़ार बरसों पहलेसे आगे जानेमें अशक्य रहती है । पच्छाँहके विज्ञानी तो 
अब सृष्टिको अरवों बरस पुरानी माननेके कारणोंका अनुसंधान कर चुके हैं, परन्तु मानव सूष्टि 
कुछ छाख वरसोसे अधिक पूर्वकी नहीं मानते । भारतके प्राच्य शैलीके विद्वान तो एक मतसे 
इसे सतयुगके आरम्भसे ही मानते हे । जो हो, वेदोंके अत्यन्त प्राचीन होनेमे कोई पक्ष 
लेशमात्र सन्देह नहीं रखता, समयका अनुमान चाहे कुछ भी करे। 


अरयो बरसकी परम्परासे लेकर सात आठ हज़ार वरसकी परम्परातक वेदोंके मधके 
सुने या देखे जाने अथवा रचे जानेका बहुतोंका अनुमान है । यह परम्परा कितनी विस्तीर्ण 


२२ 


हिन्द्त्व 


है, इसका अनुमान करना कठिन है । जिन लिखी पोथियोंकी नकळ होती आयी है अथवा 
छापेर्मे जिनके संस्करण एक एककी जगह कई कई हैं, उनमें दो चार सो वरसर्मे ही लेख- 
प्रमादसे, छापेखानेके प्रेत-प्रमादसे, पाठकों और पठकोंके मतभेदसे, कितने-कितने परिवर्त्तन 
हो गये हैं। अभी कळकी सी चीज़ तुलसीदासजीके रामचरितमानसके ही असंख्य पाठान्तर और 
विविध प्रामाणिक बननेवाळे संस्करण देखे जाते हैं, तो वेदोंके पाठान्तर और संस्फरणोंकी 
क्या गिनती की जा सकती है जो गुरुमुखसे सुनकर स्मरण कर लेनेपर निर्भर थे, जिनके लिये 
कई छाख नहीं तो निर्विवाद ही कई हजार बरसोंके अन्तर अवश्य पड़ते गये, जिनकी भाषाका 
समझना काळ पाकर इतना कठिन हो गया कि म्जोफे साथ उनके पदपाठके अक्षर अक्षर 
सीधे उले सब तरहसे ररकर सुरक्षित रखनेकी परम्परा बन गयी, मन्त्रीकी टिप्पणी रूप 
ब्राह्मण भाग और आरण्यकोंतककी भाषा दुरूह हो गयी, निरुक्तोंकी रचनाएं हुई, व्याकरणने 
बालकी खाल खींचनेवाले सामर्थ्यके होते भी अपनेको लाचार पाया । उनकी व्याख्या करने- 
को स्म्रृतिकी परम्पराकी सहायता ली जाने लगी । सीमांसकोंने बढ़े जोर लगाये । जैमिनिने 
कर्मकाण्डका, जो बहुत काळ बीतनेसे लुप्त सा हो रहा था, पुनरुद्धार करना चाहा । ज्ञान, 
विज्ञान, उपासना, सृष्टिकी कथा, वंश, सन्वन्तरादिके साथ पुराणोंने भी वेदोंकी दी न्याख्या- 
की चेष्टा की । मत्स्यपुराणमें सृष्टिके आरम्भमें घेदोत्पत्ति यों बतायी गयी है-- 
२ तपश्चचार प्रथम अमराणां पितामहः । 
आविर्थूतास्ततो वेदाः साङ्गोपाङ्गपदक्रमाः ॥ 
अनन्तरश्च वकत्रेम्यो वेदास्तत्र विनिःजताः ॥ 
( मात्स्ये, अ० ३ क्ो० २०४ ) 
अर्थात्‌ ब्रह्माके ( चारों ) मुखाँसे ( चारों ) बेद निकले । परन्तु उसी पुराणमें 
१४४वें अध्यायमें द्वापरके अन्तका भविष्यवाद करते हुए यों लिखा हे-- 
एकोचेदः चतुष्पादः संद्ृत्यतु पुनः पुनः । 
संक्षेपादायुपश्चैक व्यस्यते द्वापरेष्चिह ॥१०॥ 
चेदश्रैकश्रतुधा तु व्यस्यते द्वापरादिषु 
ऋषिपुत्रेः पुनर्वेदा सिच्चन्ते दृष्टिविश्रमै; ॥११॥ 
मन्मव्राह्मण विन्यासैः खरक्रमविपर्य्ययैः । 
संहत्यक्रग्यजुस्साज्नां संहितास्तेमंहर्षिसिः ॥१२॥ 
क मनुस्मृतिर्मे यों कदा दे-- 
कर्मात्मना च देवाना सोऽसुजत्माणिना प्रभु । 
साध्याना च गण सुक्ष्म यश चेव सनातनम्‌ ॥ 
अझ्निवायुरविभ्यस्ठु त्रय अझ सनातनम्‌। 
दुदोह यशसिंड्यय ऋग्यजु सामलक्षणम्‌ ॥ 


इस प्रकार जो मतभेद दीखते हैं, उनका कारण कल्पभद हो सकता है। वेदका आवि- 
अपन मिस साल्पोर्स जित रौतिसे हसा । 


सामान्याद्वेऊताध्वेवडट्रिमिज्ञेःकचित्कचित्‌ । 
घ्राह्मणं कल्पसूत्राणि भाष्यविद्यास्थथेव च ॥१३॥ 
अन्येतु प्रस्थितास्तान्वै केचित्तान्प्रत्यवस्थिताः । 
द्वापरेषु प्रवर्तन्ते मित्नाथेस्तेः खदशनेः ॥१४॥ 
पकमाध्वर्य्यंवं पूर्व्वं आसीद्‌द्वैधन्तु तत्पुनः । 
सामान्य विपरीतायैः कृतं शारञ्रोकुळन्त्विदम्‌ ॥१५॥ 
तथैवाथर्वक्रक्सास्तां विकस्पैश्चाप्य संक्षयैः। 
व्याकुळोद्वापरेप्वर्थः क्रियते भिन्नद्शनेः ॥१६॥ 
द्वापरे संनिदृत्तेते वेदानश्यन्ति वै कलौ । 
मत्स्य भगवातूने भविष्यकी कथा कहदी है, परन्तु उससे पता लगता है कि सतयुग 
और द्वापरके दीर्घकाळ और अत्यन्त ठम्वी परम्परामें, सभी चतुर्य्युगियॉमें, पहले तो भाँति 
भांतिकी भूलॉसे चारों वेद मिलकर एक आध्वर्य्यव अर्थात्‌ यज्ञ-धर्म्म-विशिष्ट त्रेताके अचुकूर 
यजुवैँद रह जाता है । [अ० १४२] । फिर वह भी बारम्बार परिवत्तित होता रहता है, जिसका 
कारण लोगोंकी अपात्रता तथा अस्वस्थ और अल्पायु जीवन है। द्वापरमें आकर उसके अनेक खण्ड 
और विविध शाखाएँ चन जाती हैं। ऋषियोंके वंशज इषि, स्मृति आदिमें भूले करते हैं । मन्त्रांको 
अस्तब्यस्त करते हैं, ब्राह्मणों और कढ्पसूत्रोंका भी क्रमभञ्ञ हो जाता है, स्वर और क्रममें भेद 
पढ़ जाता है। वेदोके ऋषियोको इसीरिये तर्क, यजुस्‌ ओर सासन्‌ तीनोंको बारम्बार फिर 
फिरसे सङ्ककित करना पढ़ता है । यजुर्वेद पहले एक ही रहता है। उसके दो पाठ ( छछ 
और कृष्ण ) हो जाते हैं। इसी तरह द्वापरमें ही ऋक्‌ यजुस्‌ सामनूके अर्थाका विपर्थ्यय हो 
जाता है। कलियुगर्मे तो उनका नाश ही हो जाता है । 
सत्स्यपुराणके अनुश्ीलनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि वेदष्यासद्वारा चेदोंका पुनः 
सङ्गछन और विभाग, द्वापरके अन्तकी क्रिया है। और पहली क्रिया नहीं है। जान पड़ता 
है कि सतयुयके दीर्घ कालसँ ही कई कई बार वेदोंका उद्धार हुआ हे । पुराणोंके मत्स्यावतार- 
के अतिरिक्त महाभारतके शल्यपर्वम कथा है कि एक वार जब अवर्षणके कारण ऋषि लोग 
देशसे बाहर बारह बरसतक रहकर वेदोंको सूळ गये थे तो दधीचि और सरस्वतीके पुत्र 
सारस्वत ऋपिने भी अपमेसे कही अधिक बूढ़े घरपियाको फिरसे बेद पढ़ाया था । फिर दत्तात्रेयने 
भी वेदोका उद्धरण किया था । दूर षयो जाएँ, आजसे पाँच छः सौ वरस पहले साग्रणा- 
चार्य्य आदिका उद्योग भी वेदोद्वारका ही एक प्रकार था । और सावणके पीछे भी सव छोग 
वेदका नामसात्र जानते थे । दक्षिणमें घोखनेकी थोड़ी विधिके सिवा घाखविक वेदाध्ययन 
प्रायः कहां नहीं होता था । अतः आरर्यसमाजके प्रवर्तक महर्षि दयानन्द सरस्वत्तीने भी प्राय, 
चढी कास किया जी द्वापरान्तमें वेदव्यासने किया था । वेदव्यासने जैसे वेदका अर्थ लगाया 
उनके सङ्कलित इतिह्ास-पुराणसे प्रकट है । स्वासीजीके कासमें जैसे उनके सहायक विष्ठानों- 
के हाथ थे उसी तरह वेदन्यासके काममें भी उनके शिष्योंने हाथ बदाया धा । 
पुरुपसूक्तमें सृष्टिका वर्णन है और सृष्टि हमारे साहिलसें इस तरह कही भी हुई 
नहीं मानी गयी, कि इंग्ररने कहा और संसार अपने हज़ारों घरसका इतिहास लिये दिये इस 
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हिन्द्त्व 


तरह प्रकट हो गया जैसे परदा उठनेपर नाटकमै कोई दृश्य प्रकट हो जाता है । हमारे 
यहाँकी वैदिक या पौराणिक दोनोंही स्टष्टिकथाओँसे प्रकट हे कि बहुत काल, लाखों 
बरस, लगे होंगे और सच पूछिये तो वह काम आज भी समाप्त नहीं हुआ हे । इसी तरह 
काळानुसार ऋषियोंहारा वेदमन्नोंके प्रकट होनेमें सम्भवतः हजारों बरस लगे होंगे । अतः 
पञ्छाहीं विद्वानोंके इतने अनुमानका तो अपने साहित्यसे समर्थन होता है । 

ऊपर जिन मन्नोंका हम अवतरण दे जाये हैं, उन सबमें ऋक ,.यजुः, साम और 
अथर्वन्‌ इसी क्रमसे चारों वेदोंका उल्लेख हुआ है । पच्छाहीं विद्वानोंके मतसे पहले ऋग्वेद 
का सठ्ठूलन हुआ, फिर यजुर्वेदका, फिर साम और अन्तमें भथर्ववेदका । परन्तु हमें ऐसी 
कोई बात देखनेमै नहीं आती जिससे एकके पीछे दूसरेकी उत्पत्ति प्रकट हो । प्रसङ्गसे चारों 
की उत्पत्ति साथ ही हुई जान पढ़ती है। यदि एक हजार बरस विद्यमान संहिताओॉर्में पाये 
जानेवाले वेदमच्रोके अवतरित या दृष्ट या श्रत होनेमै लगे, तो घह चारोंकी सामग्री थी, जो 
प्राप्त होनेपर तत्तद्‌ वेदोर्मे सम्मिलित हो जाती थी। यह इस वातसे भी स्पष्ट होता है कि 
ऋणग्वेदकी आधी ऋचाएं यनुर्वेदर्मे भी हैं। सामवेदमै ७५ ऋचार्भोके सिवा सभी वही 
ऋतचाएं हैं जो ऋग्वेदर्म आयी हैं । अथर्चवेदमें पञ्चमांश ऋचायें वही हैं जो ऋग्वेदर्म आ चुकी 
है। सम्भव है कि महर्षि वेदज्यासने ऐसा सङ्कलन कर दिया हो, अथवा सनातनसे इस 
तरहके परस्पर मिले-जुले मधर चले आये हों । यजुवेंदी कहते हैं कि एक यजुर्वेदसे ही तोढ़- 
कर तीनों और वेद बने हैं, परन्तु सायणने ऋग्वेदभाष्यकी प्रस्तावनार्मे प्रमाणपूर्वक इस 
कथनकी निःसारता दिखा दी है । उसके सिवा मत्स्यपुराणके १४२, १४३ और १४४ अध्यायों- 
के पढनेसे इस अमका मूल भी समझमें आ जाता है । 


चौथे अध्यायका परिशिष्ट 


वेदोंके सभी भाष्यकार इस एक बातर्मे सहमत हैं कि चारों वेदोंमें ससुष्वय-रूपसे 
प्रधानतः तीन विषयोका प्रतिपादन है । 

१. कर्मकाण्ड--अर्थात्‌ यज्ञ-कर्म जिससे कि याज्षिकको या यजमानको इस छोकमें 
अभीष्ट फलकी मासि हो और सरनेपर यथेष्ट सुख मिळे । 

२. ज्ञानकाण्ड--अर्थात्‌ ज्ञादृस्व जिससे कि इहलोक सथा परलोक तथा परमात्माके 
सग्बन्धर्मे प्रासविक तस्व तथा रहस्थकी बातें जानी जाती हैं, जिससे कि सलुष्यके स्वार्थ 
परार्थ तथा परमार्थकी सिद्धि हो सकती हे । 

३. उपासनाकाण्ड--अर्थात्‌ ईश्वर भजन जिससे कि मनुष्य ऐहिक तथा पारलौकिक 
और पारमार्थिक असीष्टौंका साधन कर सकता है । 

प्रत्येक वेद इन्हीं तीन काण्डोमें विभक्त ससक्षा जा सकता हे, और चाहे जिस 
विषयके भत्र हौँ प्रायः सभी इन्हीं तीन प्रकारोंमेसे किसी एक या दो, या सीनोंके अन्तर्गत 
समझे जा सकते हैं । 

एक बात और भी ध्यान देने योग्य है । बेद-पाठकी एक पुरानी परम्परा चली आयी 
है कि ऋषि, छन्ट, देवता और विनियोगके चिना जाने वेदमन्त्रोंका पढ़ना या पहाना पाप है । 


श्रुति 


किस सञ्चको किस क्रपिने प्रगट किया, वह मत्रकिस छन्दमें है, अर्थात्‌ वह केसे पढा जायया, 
उस छन्दुर्मे किस देवता विषयक वर्णन है और उस मन्नका प्रयोग किस कामर्मे होता है, इन 
बातोंको बिना जाने जो मन्नोंको काममें लाते हैं वह “मन्त्र कण्टकी” कहलाते हैं। इस परस्पराके 
कारण प्रत्येक मत्रके यह ज्ञातव्य विषय लुप्त नहीं होने पाये और आजतक सुरक्षित हैं । 


पांचवां अध्याय 
ऋग्वेद 


वेदॉके साधारण मान्य क्रममें भी ऋग्वेदका नाम सबसे पहिले आता है । इसके 
प्रधानतः दस विभाग हैं जो सण्डलके नामसे प्रसिद्ध हैं । प्रत्येक मण्डलमें सूक्तोंका सङ्गह है । 
पहलेमें १९१ सूक्त हैं । दूसरेसे ४३ सूक्त हैं । तीसरेमें ६२, चोथेमें ५८, पाचिवेंम ८७, छठेमें 
७५, सातवेंमे १०४, आठवेरमे १०३, नवेंमे ११४, और दसवेर्मे १९१ । 
इस प्रकार कुछ संख्या १०२८ है । इनमेंसे ११ सूक्तोपर जिन्हें 'बाळखिल्य? कहते 
हैं, न सायणाचार्यका भाष्य है न शौनक घ्रषिकी आर्षानुकमणीमें इनका उल्लेख पाया 
जाता है । प्रत्येक सूक्तमें किसी दिव्य ईश्वरीय विभूतिकी स्तुति है और उस स्तुतिके 
साथ साथ च्याजरूपसे सृष्टिके अनेक रहस्यों तथा तत्वॉका उद्धाटन है। यह मत्र पञ्चमें हैं । 
छन्द सभी वैदिक हैं । संस्कृत तथा प्रचलित भाषाओंके छन्दसे बहुत कम मिलते हैं । अनुः 
छुप्‌ छन्द जैसे संस्कृतमें लिखे जाते हैं इन मत्रोंमे मिल जाते हैं । परन्तु इनके उदाहरण भी 
बहुत नहीं हैं । आधुनिक पिञ्गरमें चार चरणोंके छन्दोंका नियम व्यापक सा हो रहा है। 
परन्तु इन अन्ोम तीन तीच चरणोंके छन्दोकी बहुतायत है । ऋर्वेदमे जिन छन्दोका प्रयोग 
हुआ है उनके नाम भी प्रचलित पिञ्जलसे भिन्न हैं । ऋग्वेदर्म जो छन्द आये हैं उनके नाम 
यह हैं-- 
असिसारिणी, अनुष्टपके अनेक रूपान्तर, अष्टि, अस्तर-पंक्ति, अतिष्ठति, अतिजगति, 
अतिनिः्ृत, अत्यष्टि बृहति, चतुर्विशतिक द्विपदी, ति, द्विपदि विराज, एक पद त्रिष्टुभ्‌, एक 
पद विराज, गायत्री, जगति, ककुभ्‌ , ककुभके अनेक प्रकार, कृति, सध्ये ज्योतिष्‌ , महावृहति 
महापद पंक्ति, महापंक्ति, शतोबृहति, महाशतोबृहत्ति, नष्टरूपी, न्या्लुसारिणी, पदनिच्त, 
पद-पंत्ति, पंक्ति, पंत्त्युत्तर, पिपीरिका, मध्या, प्रगाथा, प्रखर-पंक्ति, प्रतिष्टा, पुरखाद्‌ बृह॒ति, 
पुरौषणी शतोब्रृहति, स्करन्धोग्रीवा, तलुशिरा, त्रिष्टुप्‌ उपरिष्टद्बृहति, उपरिष्टद्‌ ज्योतिः, ऊर्ध्व- 
बहति, उरीदृहति, उषणिग्गर्भा, उघणिक्‌ , वर्धमान, विपरीत, विराड्‌ रूप, विराज, विराटू- 
पूर्व, विराट्स्थान, विष्टर बृहति, विष्टरपंक्ति और यवमध्या । 
प्रत्येक सूक्त किसी विशेष देवता, या देवताओंकी स्तुतिर्मे किखा गया है, और उसके 
दरष्टा चा जिनके द्वारा वह सूक्त प्रगट हुआ, अथवा आधुनिक विचारोंके अनुसार उसका 
रचयिता, कोई न कोई ऋषि है । जिन ऋषियोंकी रचनाएँ, या उनके द्वारा प्रगट किये हुए 
सुक्त ऋग्वेदे आये हैं उनके नाम यह हैं-- 
सघुच्छन्द्‌, जेत, भेधातिथि, शुनःशेप, हिरण्यस्तूप, कण्व, प्रकण्व, सव्य, नोध, पराशर, 
गोतम, कुत्स, कस्यप, ऋरञ्रस्व, तताप्त्य, कक्षिवन्‌, भावयन्य, रोमदा, परुच्छेप, दीर्घतमस, 
अगस्त्य, इन्द्र, मरुत, छोपामुव्रा, गृत्समद, सोमहूति, कूर्म, विश्वासित्र, ऋषभ, उत्कल, कर, 
देवश्रवा, देवत्रत, प्रजापति, वासदेव, अदिति, ्रसदस्यु, पुरुमिछ, वुध, गचिष्टिः, कुमार, 
° 


ऋण्चेद 


इंश, सुतम्भरा, धरुण, पुरु, वव, द्वित, मरयस्वत, शश, विश्वसास, युन, विश्वचर्षणि, गोपपण, 
वसुयु, भ्यारुण, अश्वमेध, अत्रि, विश्ववर, गौरीरिति, वश्न, अवस्यु, गतु, समवरण, इशु, वसु, 
अत्रिभूय, अवत्सरादि, प्रतिक्षत्र, प्रतिरथ, प्रतिभाजु, पुरुहनमन, सुदीति, घुरुमीड, इर्यर, 
गोपवन, सप्तवष्ट, विरूप, कुरुसुति, कृलु, एकु, कुसीदी, उषणाकाच्य, कृष्ण, विश्वक, 
युम्निक, नुमेध, अपाला, श्रुतकक्ष, सुकक्ष, विन्दु, पूतदक्ष, तिरश्चि, चुतान, रेह जमदभि, 
नेम, अरयोगयविष्ट, प्रसूकण्व, घुषि य, श्रु्ियु, आयु, सातरिश्ा, कृश, एपद्र, सुपर्ण, असित, 
देवळ, दढच्युत, इधमवाइ, श्यावश्व, प्रशुवसु, रहूगण, दृइन्मति; अपास्य, कवि, उचथ्य, 
अवत्सार, अमहीएु, निध्युवि, भगु, वैखानस, अत्रि, पवित्र, रेणु, हरिमन्त, वेन, अकृष्टभाष्याः 
अजाः, युत्‌ससद, प्रतर्दन, व्याघ्रपाद, कर्णश्नुत, अस्वरीप, रिजस्वा, रेससूचु, ययाति, नहुष, 
शिखण्डिनी, चक्षुः, सप्तपिं, गोरी, रीति, ऊर्ध्वसञ्च, कृतयक्ष ऋणञ्चय, शिछ, त्रिशिरा, यम, यमी, 
गाडू, दमन, देवश्रवा, सङ्कसुक, सयित, च्यवन, वसुक्र, छपा, अभितया, घोपा, सुहृल, 
सयु, वैङण्ठ, बृहदक्थ, साता सहित गोपायन, नाभानेदिष्ट, सुमित्र, जरत्कारु, स्यूसररिम, 
विश्वकर्मा, सूध्न्व, शरपात, तान्व, भर्डुद, पुरुरवा, उर्वशि, सर्वहरि, भिपज, देवापि, भन्न, 
दुवस्यु, सुइळ, अप्रतिरथ, सूतां, सरसा, पणिः जुहु, राम, उष्ट्दंट्र, नभप्रभेदन, 
शातम्रभेदुन, साथि, घर्म, उपस्तुत, अञ्निपूय, भिक्षु, उरुक्षय, लव, बृहद्दिव, हिरण्यगर्भ, ` 
चित्रमहा, कुछसल, बर्हिष, विहन्य, यज्ञ, सुदास, सानूधाता, ऋण्यश्टङ्ग, ब्रपाणक, विम्रजूति, 
व्यङ्ग, विश्वावसु, अभिपावक, अञ्नितापस, द्रोण, साम्बमिन्र, एथुवन्व, सुवेद, सडिका, श्रद्धा, 
इन्द्रमाता, शिरिस्विया, केतु, सुवन, यक्मानदान्‌ , रक्षोहा, विद्वा, प्रचेता, कपोत, अनिला, 
शाबर, विभ्राज, इत, सम्वर्तै, ध्रव, अभिवर्त, ऊर्ध्व्ीवा, पतङ्ग, अरिष्टनेमि, शिवि, सप्तष्टति, 
स्येन, सार्पराज्षि, अघसर्पण, सववन, प्रतिप्रभ, स्वस्ति, च्यवस्व, श्रृतविदू, रातहव्य, यजट, 
उरुचक्रि, बहुद्बक्त, पौर, अवस्यु, सहव, थवापमरत, भरद्वाज, वीतहव्य, सुहोत्र, छुनहोत्र, 
नर, सम्पु, गर्ग, ऋजिस्वा, पायु, वासिष्ट, मैत्रावरणी, वसिष्ट, शक्त्रि, वादिष्टा, प्रगाथकण्व, 
सेधातिथि, आसङ्ग, शस्वति, देवातिथि, घह्मातिथि, वत्स, पुनर्वत्स, साध्वंश, शशकर्ण, 
नारद, गोपूक्ति, अश्वसूक्ति, इरिम्विथि, सौभरि, विश्वमना, वैवस्वत सनु, कश्यप, निपतिथि, 
सहस्रचसु, रोचिशा, इयावाश्व, नाभाग, त्रिशोक, भर्ग, कलि, सत्स्य, मान्य । 

इन ऋपियांचे जिन देवताओंकी स्तुति इन सुक्तोंमें की हे उनके नाम यह हैं--- 

अश्चि, वायु, इन्द्र, वरुण, सित्रावरुण, अशिनीङुमार, विउवेदेव, सरस्वति, अपद, 
ऋतु, मरुत, त्वष्टा, बह्मणस्पति, सोस, दक्षिणा, भु, इन्द्राणी, वरुणाणी, अभपेयि, यौः, 
पृथ्वी, विष्णु, पूपण, आयुः, सविता, उपा, अर्यमा, आदित्य, रुद्र, सूर्य, वैश्वानर, सिंधु, स्वनय, 
रोमशा, वृहस्पति, वाक्‌ , काळ, साध्य, रति, अन्न, वनस्पति, राका, सिनिवाली, आचळपत्‌ , 
कपिञ्जल, यूप, पर्वत, सोमक, वामदेव, उच्चेःश्रवस, दधिक्न, क्षेत्रपति, सीता, घृत, उपणा, 
अत्रि, देवि, पर्जन्य, घेनु, प्रस्तोक, पृष्णि, वास्तोष्पति, सरस्वा, चित्र, सोमयनमान, पिवू, 
सरमापुत्राः, सत्यु, घाता, वैकुण्ठ, आत्मा, निर्कति, ज्ञान, ओपधयः, अरण्यानि, श्रद्धा, शचि, 
मायाभेद और ताष्ष्य । 

ऋग्वेदके सुक्तोर्म विशेष रूपसे स्तुतिर्योकी अधिकता है। स्तुतियाँके देदताओंके नाम 
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ऊपर दिये गये हैं । जो लोग देवताओंकी अनेकता नहीं मानते वह इन सब नामोंका अर्थ, 
परबह्म परमात्मावाचक छगाते हैं। 

जो लोग अनेक देवता मानते हैं वह भी इन सब स्तुतियांको परमात्मापरक मानते 
हैं और कहते हैं कि यह सभी देवता और समस्त सृष्टि परमात्माकी विभूति है। इसलिये 
बह घरुणको जलके देवता, अभिको तेजस्‌के देवता, धौः को आकांशके देवता, इत्यादि रूपसे 
पंरमात्माकी शक्तियोंके अधिपति परमात्माकी विभूतिरूप ही मानते हैं। जहाँ एथिवीकी 
स्तुति है, पहाँ एथिवीके ही गुर्णोंका वर्णन हे । एथिवी परमात्माकी सृष्टि और उसीकी 
विभूति है । परमात्माकी विभूतिकी स्तुति ज्याजसे परमारमाकी ही स्तुति है । जो प्रथिवीकी 
स्तुति नहीं मानते, वह सूक्तके गूढ़ व्यद्ठको खोलकर परमात्माकी स्तुति ही ठहराते हैं। यह 
स्तुतियौँ तथा उसके सम्बन्धकी प्रार्थना उपासनाकाण्डके अन्तर्गत हैं । 

साथ ही बहुतसे इस प्रकारके मन्न भी यत्र-तत्र दिये हुए हैं जिनसे दुर्देव मिट सकता है, 
गर्भकी रक्षा हो सकती है, गर्भपातसे गर्भिणी बच सकतो हे, गो आदि पश्ुधनकी रक्षा 
हो सकती है, राजयक्ष्मा रोग मिट सकता है, दु स्वसकी बाधा दूर हो सकती है, सपलीके 
अत्याचारसे रक्षा हो सकती है, प्रतिस्पर्धीसे छुटकारा मिल सकता है, एकताकी स्थापना हो 
सकती है । इनसे भी अधिक अनेक प्रकारकी इहळोकिक तथा पारलौकिक कामनाओकी पूर्ति 
तथा इनके सम्बन्धके मन्न तन्त्र तथा साधन अथर्ववेदमें आये हैं । 


अनेक सूक्त ऋरम्वेदमें ऐसे भी हैं जिनमें स्तुतिके साथ साथ सष्टिकमका विशद और रहस्यमय 

वर्णन है। सृष्टि और देवता सम्बन्धी इतिहास, पुराण, और सम्यताके विकासकी कथाओंकी चर्चा 
भी यत्र-तत्र आयी हे जिससे जान पडता है कि सृष्टिके आदिम भी आर्य लोग जङ्गली नहीं थे । 
ऋत्वेदर्मे जो दस मण्डळोमें विभाग हुआ है वह ऐतरेय आरण्यकमें और आश्वलायन 

और शांख्यायन इन दो गृह्य सूत्रों सबसे पहले देखनेमें आता है । कात्यायनकी अनुक्रमणिका 
में मण्डळके विभागका उल्लेख नहीं है । कात्यायनने पीछेके विभागका अनुसरण करके अष्टको 
और अध्यायोमें ऋग्वेदको विभक्त माना है। शुक्ल यजुर्वेदके ब्राह्मणकाण्डके दूसरे भागमें 
सुक्त शब्दका प्रयोग आया है । ऐतरेय ब्राह्मण और ऐतरेय आरण्यक आदिमें भी सूक्त शब्द 
का प्रयोग है । घर्तमान समथमें ऋग्वेदकी शाकल शाखाके अन्तर्गत शेशिरीय उपशाखा ही 
प्रचरित है । जगह-जगह घाष्कल शाखाका भी उल्लेख है। यह कोई भारी भेद नहीं है। 
एक प्रधान भेद यह देखा जाता है कि वाष्कल शाखाके आठवे मण्डलमें आठ मन्न अधिक हैं । 
अनेक लोग इन्हें बालखिल्य मन्न कहते हैं। शाकल्य एक ऋषि थे जो ऋग्वेद संहिताके 
पाठके प्रवर्तक कहे जाते हैं, अर्थात्‌ उन्होने सन्धियां तोड़ तोड़कर अलग अळग पदोंकों स्मरण 
रखनेकी रीति चळायी है । पदपाठसे शब्दोंकी ठीक विवेचनाकी रक्षा और फ्रमपाठसे 
मन्त्रके ठीक क्रमकी रक्षा अभिप्रेत है। शतपथ बाह्मणर्मे शाकल्य ऋषिका दूसरा नाम विदग्ध 
मिलता है । यह विदेहराज ज्ञनकके सभापण्डित और याज्ञवल्क्यके प्रतिद्वंद्वी मशहूर थे। 
ऋकसंहिताके क्रमपाठके प्रवर्चक पञ्चाल चाञ्जव्य थे। ऋक्‌ प्रातिशाख्यमे $ यह केवळ 
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वाञ्रब्य कहे गये हैं । प्रातिशाख्यसे यह माळूस होता है कि कुरु-पत्नाऊ छोग जैसे क्रमपाठके 
चलानेवांले हुए उसी तरह कोशल विदेह लोग अर्थात्‌ शाकल ससुदायवाळे पदपाठके 
प्रवर्तक थे । 

ऋग्वेद संहितामे जितने विषय आये हैं उनकी एक बडी अच्छी सूची बंगला विश्वकोष- 
में दी हुई है। हमने ऊपर जो विषयसार दिया है वह ग्रिफिधकी विपयाचुक्रमणिकासे 
सङ्ककित हे । विश्वकोषकारकी सूची हमें अच्छी गी और वह बहुत बडी नहीं है इसलिए 
उसे यहां अविकल उद्धत करनेके छोमकों हम संवरण नहीं कर सकते । 

“इस संहितार्मे सबसे अधिक अग्निके स्तोत्र हैं। अग्नि एव्वीके देवताओं और 
मचुष्याँके मध्यवर्ती देवता हैं । उन्हींके सहारे और देवता बुलाये जाते हैं । इनके बाद इन्द्रके 
स्तोत्र अधिक हैं । बह अति शक्तिशाली, मेघचाळक और वज्री हैं । वर्षासे ही धरती अन्न 
घनसे समझ होती है और वर्षा वही कराते हे । इत्रासुरसे युद्ध, मेवदृष्टि, वज़पात आदिके 
वर्णनमेँ अनेक ऋचाएँ हैं । ऊपाकी स्निग्ध मधुर कनक किरणांको देखकर ऋषियोंके हृ दयर्से 
जिस कोमळ कविताके भावका सञ्चार हुआ और उसमें डूवकर उसके तरुण सोन्दर्यपर 
मोहित होकर जो ललित पद्म उन्होंने लिखे ऋग्वेद्से उनका यथेष्ट परिचय होता है और 
काव्य सुधा-रसमयी अनेक ऋचाएँ पायी जाती हैं । अन्धकार सिटाने, प्रकाश देने, हिम नष्ट 
करने, जीवन शक्ति देने, शस्य अङ्कुरित कराने और वुद्धिवत्तिके प्रेरणा करनेवाले भगवान्‌ 
भास्करकी अग्रगासिनी ऊषा ही है। वही सूर्य प्राणशक्तिके मूळ निदान हैं। इसीलिये 
ऋतियोंने सूर्यका भी बहुत सवन किया है । इनके सिवा मित्र, वरुण, अश्विनीकुमार, विज्वे- 
देव, सरस्वती, सूनृता, मरुदूगण, अदिति, आदित्य, जहसु, भद्मगस्पति, सोम, त्वष्टा, 
इन्द्राणी, होता, पृथ्वी “आदि देवगणका स्तोत्र हे । कृषिकार्य, सेषपालन, देशभ्रमण, 
वाणिज्य, समुव्रगमन, नद्यादिका भौगोलिक विवरण, ऋक्ष, सौर चत्सर, चांद्र वत्सर, 
देवताओंकी गाएँ और घोडे, पत्चकृष्टि, प्राचीन काळके सनुष्यकी परमायु, अविवाहिता कन्या, 
तन्तुवाय भोर वस-निर्माण, नापित, वर्स, शिरस्शाण, तनुत्राण, घाययन्न, अनायके साथ 
युद्ध, सर्पका उत्पात और सर्पमञ्र, पक्षीके अमङ्गरु-ध्वनिके सच, सूर्यकी दैनिक गति, शस्या- 
दिका विवरण, खदिर और शिशुकाएकी गाढी-रथ-निर्साता शिल्पी, सुवर्ण-सजञाविशिष्ट 
अश्व, युद्धका अश्व, अमात्य, वेष्टित गजस्कन्धपर आरूढ राजा, प्रस्तर-निर्मित नगर, सरयूके 
पूर्वमे आर्य राज्यका विखार और आयोका युद्ध, च्पहती, आपया, यमुना, रसा, कुमा, 
सरस्वती, परुण्णी, अनितमा, सिन्छु, गोमती, हरियूपिया, वायव्यावती, पिपाशा और शतद्ठु 
नदी, शयेणावती, जहु-कन्या वा जाहवी, आर्जीकिया नदी, अनार्य वर्बर जाति, कीकट देशके 
बर्बर, सूर्यग्रहण, इश्वरी चलकी एकता, एक ईश्वरका अनुभव, सर्प नागकी कथा, दिति और 
अदिति, स्वर्ग और एथ्वीकी एक वारगी सृष्टि, ऋषियोंकी अतिहंह्विता, संसार और थुद्धमें 
ऋषियोंकी प्रवृत्ति, ऋषियोंके वंशानुक्रममें मत्ररक्षा, मुद्वाका प्रचलन, लोहेका कलश, स्वामी 
सहित स््रीका यज्ञ करना, विवाह-कालमें वरका वेप, घातु यलाना, लोहारकी साथी, त्रिधातु 
गृह, दशयच्च उत्स, दुधि सुरा आदि रखनेको चर्माधार, हिरण्मय कवच, विविध आभरण, 
भापारहित और नकटे अनायोका वर्णन, युद्धे अश्वका व्यवहार, गोचर्मावृत युद्धरथ, युद्ध 
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दुन्दुभि, नदी कूळ और उर्वरा भूमिपर झगढ़ा, मरुभूमि, सेघस्तुति, सारमेय स्तुति, पर्वत नदी 
वृक्ष गौ और घोड़े आदिकी स्तुति, सर्पके विषका सञ्च, सुदास राजाका विवरण, युद्धाख और 
आयोजन, स्वर्ग और अस्गतत्त्व लाभ, कृष्ण नामक अनार्य योद्धा, सोमरस बनानेकी रीति, विविध 
वैदिक उपाख्यान, समुद्र मथनसे अम्मत-छाभ, गरुडद्वारा अम्ृत-हरण, अम्मृतपानसै देवगणका 
अमरत्व, नवम मण्डलके शेष भागमें ऋतुका वर्णन, यम और यमीका जन्म, यम और यमीका 
संवाद, अंत्येष्टि-क्रियाके सन्त, पुण्यात्मा पुरुषोंका स्वर्गवास ओर'थज्ञभाग-ग्रहण, सत्यका सम्मान, 
पञ्चजनवासकी कथा, स्तोता वैद्य लोहार आदिके भिन्न भिन्न व्यवसाय, कन्या-विवाहमें अलझ्लार- 
दान, अभिदाह प्रथा, खतदेहका मत्तिकामै स्थापन, कुंभा खोदना, प॒ चराना, भेडके रोएँसे 
वस्त्र बनाना, सिंह हरिण वराह श्टयाळ शशक हाथी गोधा और सर्प आदिका उललेख, 
संसारी ऋषियोंकी सम्पत्ति, सृष्टिकी कथा, प्राचीन काळमें आर्योका निवासस्थान, शोक प्रकाश 
करनेकी चाल, भाषाकी आलोचना, छन्दः शाख और ज्योतिपकी चर्चा, सपल्षियाँपर अपना 
अधिकार जमानेके सन्त, गर्भसञ्चारके मत्र, गर्भरक्षाके मत्र, रोगारोगके मत्र, अमंगलनाशके 
मन्त्र, राज्याभिषेकके सत्र इत्यादि, सामाजिक वैज्ञानिक गुह्य और घास्मिक बहुतसे विषय, 
कोई थोड़े और कोई अधिक परिमाणमें, ऋग्वेदमें पाये जाते हैं?” । 

ऋग्वेदके अर्थको खोलनेके सम्बन्धमें दो ग्रन्थ अत्यंत प्राचीन समझे जाते हैं । एक तो 
निघण्डु है और दूसरे यास्कका निरुक्त । देवराज यड्वा निघण्टुके टीकाकार हैं। दुर्गांचार्यने 
निरुक्तपर अपनी सुप्रसिद्ध बृत्ति लिखी है । और निघण्टुकी टीका वेदभाष्य करनेवाले स्कन्ध- 
स्वामीके नामसे पायी जाती हे । सायणाचार्य वेदके हालके भाष्यकार हैं। यास्कके समयसे 
लेकर सायणके समयतक विशेष रूपसे कोई भाष्यकार प्रसिद्ध नहीं हुआ । भगवान्‌ श्री 
शक्कराचार्य्य और उनके शिष्याने उपनिषदोपर भाष्य लिखे हैं और व्याख्याये की हैं। वेदान्तवादी 
संहिताकी व्याख्याकी ओर विशेष रुचि नहीं रखते थे । तब भी उनके, एक शिष्य आनन्दतीर्थ 
स्वामीने ऋगवेद संहिताके कुछ अंशोका छोकमय भाष्य किया था । फिर रामचन्द्र तीर्थने उस 
भाष्यकी टीका कर डाली । सायणने अपने विस्तृत ऋक्‌ भाष्ये भट्ट भास्कर मिश्र और भरत- 
स्वामी चेदके दो भाष्यकारोंका उल्लेख किया है । कुछ कुछ अंश चण्डू पण्डित, चतुर्वेदस्वामी, युव- 
राज, रावण और वरद्राजके भाण्यांके पाये जाते हैं । इनके सिवा सुद्गळ, कपर्दी, आत्मानन्द और 
कौशिक आदि कुछ भाष्यकारोंके नास भी सुननेमें आये हैं । किसी किसीका कहना है कि अट्ट- 
भास्कर कृष्ण-यजुवेंदके भाष्यकार हैं । उन्होंने ऋक्संहितापर कोई भाष्य नहीं छिखा है । उनके 
भाष्यमें ही कारा-कृत्स्न, शाकपूणी और यास्कके नाम पाये जाते हैं । इसलिये भट्ट भास्कर 
मिश्र यास्कके वाद हुए हैं, इसमें कोई सन्दे नहीं है । निघण्डुके रीकाकर देवराज और उनकी 
टीकामे भट्ट भास्कर मिश्रने माधवदेव, भवस्वासी, शुहदेव, श्रीनिवास और उब्वरआदि 
भाष्यकारोंके नाम दिये हैं । यह पता नहीं है कि उव्वटने ऋक्‌ संहिताका कोई भाष्य किया 
है था नहीं । परन्तु उच्वरका झुङ-यञ्चवेंद-संदितापर एक भाष्य पाया जाता है । इसके सिवा 
इन्होंने ऋक्‌ घातिशाख्य और छुक यजुवेंद प्रातिशाख्यपर भी भाष्य लिखे हैं । वेदकी व्याख्या 
करनेवालोमे अनेक छोगोंका यह मत है कि वेदोमें इतिहास पुराण सम्बन्धी कोई वात नहीं 
आयी है । वह इस सम्वन्धके मन्नोका ईश्वर-परक ही अर्थ छगाते हैं । वेदोंकी भाषा इतनी 


३० 


ऋष्चेद 


लचीली है कि एक एक मंत्रके, अनेक अर्थ होतेकी गुञ्जाइश है। इसीलिए भाष्यकारोंमें गहरा 
मतमेद है । “मैकोसुनिर्यस्यवचः प्रमाणस्‌” जो पण्डित जैसा विचार रखता है उसीके अनुकूल 
यह शब्द-कल्पद्रुम फल देता है । ति 
ज्ञानकाण्ड सम्बन्धी सृष्टि-विज्ञान-विषयक दो सूचोंको व्याख्या सहित यहां उद्छत 
किया जाता है। नासदीय सूक्त जो अपने पहिले शब्दसे सूचित किया जाता है वडा ही विचित्र 
और रहस्यमय है। इसमें अनेक वैज्ञानिक रहस्पोंकी ओर इङ्गित है! पुरुपसूक्त भी वैसा ही 
रहस्यमय है । नासदीय सूक्तमें परकतिके विकासकी दष्टिसे स्ष्टि-रचनाका उल्लेख है और पुरुप- 
सूक्तमें चिराट्से सष्टिका वर्णन है। याँ तो भाप्यकारोंमें इनकी व्याख्याके सम्बन्धर्मे थोडा 
बहुत मतभेद है तो भी इन सूक्तोंपर महर्षि दयानन्द सरस्वतीकी व्याख्या सबसे सुगम है 
और हिन्दीर्से उपलब्ध है । इसीलिए सूलके साथ हम उन्दॉकी व्याख्या देते हें । 
सृष्टिविषय; 

नासदासीजनो सदासीत्तदार्नी नासीद्रजोनोव्योमाऽपंरोयत्‌। 

किमावरीवः कुहकस्य शस्मेन्नम्भः किमासीद गहनं गभीरम्‌ ॥ १ ॥ 

न सृत्युरासीदखत॑ न तर्हि न राज्या अह आसीत्प्रकेतः। 

आनीदवातं खधया तदेकं तस्माद्धान्यञ्मपरः किञ्चनास ॥ २॥ 

तम आसीत्‌ तमसा शूढमप्रेऽप्रकेतं सलिळं सर्वमा इदस्‌। 

ठुच्छ्ये नाभ्वपिहितं यदासीश्षपसस्तन्महिना जायतैकम्‌॥ ३॥ 

कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ । 

सतोवन्घुमसतिनिरविन्दन्हदि प्रतीष्या कवयो सनीपा॥४॥ 
तिरश्वीनो विततोररिम रेपामघःखिदासी ३ डुपरि खिदाखी३त्‌ । 

रेतोथा आसन्महिमान आसन्त्स्वधा अवस्तात्प्रयतिः परस्तात्‌ ॥ ५॥ 

को अद्धावेद्‌ क इह प्रवोचत्कुत आजाता कुत इयं विस्ृष्टिः । 

अर्वोग्देवा अस्य विंखर्जनेताथा को वेद यत आवभूच॥६॥ 

इयं चिखष्टियत आवसूव यदि वा दधे यदि वा न। 

यो अच्याध्यक्षः परमेव्योमन्त्सो अङ्गवेद यदि चा न वेद ॥७॥ 

० अ० ८ \ अ० ७\ य्‌० १७ । 
भावार्थ-- 

( नासदासीतु ) जव यह कार्य सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई थी, तव एक सर्वशक्तिसान्‌ 
परमेश्वर और दूसरा जगतका कारण अर्थात्‌ जगत्‌ वनानेकी सामग्री विराजमान 
थी। उस समय (असत्‌) शून्य नाम आकाश--अर्थात्‌ जो नेत्रोंसे देखनेमें नहीं 
जाता---सो भी नहीं था, क्योंकि उस समय उसका व्यवहार नहीं था। ( नोसदासीत्त- 
दानीम्‌० ) उसकालर्मे ( सत्‌ ) अर्थात्‌ सत्तगुण, रजोगुण और तमोगुण सिलाकर जो 
प्रधान कहाता है, वह भी नहीं था। ( नासीद्रज' ) उस ससय परमाणु भी नहीं थे, तथा 
(नो व्योस० ) विराट्‌ अर्थात्‌ जो सब स्थूल जयत्‌के निवासका स्थान है सो भी नहीं था । 
( किमा० ) जो यह वर्तमान जगत्‌ है चह भी अनन्त शुद्ध बाको नही डांक सकता और 
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उससे अधिक घा अथाइ भी नहीं हो सकता । जैसे कोहराका जळ एथिवीको नहीं ढांक सकता 
है, उस जलसे नदीभें प्रवाह भी नहीं चळ सकता और न वह कभी गहरा वा उथला हो 
सकता है । इससे क्या जाना जाता है, कि परमेश्वर अनन्त है और जो यह उसका बनाया 
हुआ जगत्‌ है सो ईश्वरकी अपेक्षा कुछ भी नहीं है ॥ १ ॥ 

( न मृत्यु: ) जब जयत्‌ नहीं था तब स्ृत्यु भी नहीं था, क्योंकि जब स्थूळ जगत्‌ 
संयोगसे उत्पन्न होके वर्तमान हो, पुनः उसका और शरीरादिका वियोग हो तब मृत्यु हो । 
सो शरीरादि पदार्थ उत्पन्न ही नहीं हुए थे अतः मृत्यु कहाँ। न अम्ृतत्व था, क्योंकि 
अस्तत्वका भाव यह एकही हो सकता है कि शरीरादि धर्मी उत्पन्न हों और सदा बने रहें, 
परन्तु यहां तो सृष्टि हुई ही नहीं है इसलिये अम्चतत्वका भी कोई प्रश्‍न नहीं था, रातदिनका 
विभाग भी नहीं था, एक ही सत्ता थी जहाँ वायुकी गति नही थी, सत्ता स्वयं अपने प्राणसे 
ग्राणित थी, उस सत्ताके अतिरिक्त और कुछ था ही नहीं ॥ २ ॥ 

अन्धकारकी सत्ता थी (क्योंकि अंधकार प्रकाशके अभावका ही नाम है |) प्रकाशकी 
उत्पति हुई नहीं थी । इसलिये प्रकाशकी असत्ताकी ही सत्ता थी। इसी मद्दाअन्धकारसे 
ढका हुआ यह सब कुछ ( भावी विश्वस्ता ) चिह्न और विभाग-रहित ( अझेय तथा अवि 
भक्त ) यह अदेश और अकाळमें सर्वत्र सस और विषम भावसे बिलकुल एकमे मिला हुआ 
फैला था। (तो भी ) जो कुठ सत्ता थी वद्द झून्यतासे ढकी हुईं थी । ( क्योंकि ) भाका- 
शादिकी उत्पत्ति नहीं हुई थी, और किसी प्रकारका आकार न था ( क्योकि) आकारसे ही 
सुष्टिका आरम्भ होता है । तपसकी मदान्‌ शक्तिसे ( उपर्युक्त अस्ष्टिकी दशामें ) 'एक?- 
की उत्पत्ति हुई ॥ ३ ॥ 

( उस एकमें ) पहिले-पहल (ळीला-विस्तारकी) कामना उत्पन्न हुई । (उस एकके ) 
मनन घा विचारसे यह कामना बीजके रूपमें हुई । पीछे ऋषियोंने अब विचार किया और अपने 
हृदयमें खोजा तो पता पाया कि यही कामना सत और असतको घाँधनेका कारण हुई है ॥४॥ 

इनकी विभाजक रेखा ( सदसतमें विवेक करनेकी रेखा ) तिरयक रूपसे फैल गयी । 
फिर उसके ऊपर क्या था और नीचे क्या था, उत्पन्न करनेवाला रेत अर्थात्‌ बीज था महा 
बलवान शक्तियाँ थीं । इधर जहाँ स्वच्छन्द क्रिया थी उधर परे (क्रिया प्रणोद भी ) 
महाशक्ति थी ॥ ५ ॥ 

सचमुच कौन जानता है और यहाँ कौन कह सकता है कि (यह सब ) कहाँसे 
उपजा और इस विश्वकी श्टष्टि कहाँसे आयी । देवताओंकी उत्पत्ति पीछे की है और यह सृष्टि 
पदिले आरम्भ हुई । फिर कौन जान सकता है कि यह सब कैसे आरम्भ हुई । ( वेदने जो 
उपर्युक्त वर्णन किया है वह वेदोंको ही कैसे ज्ञात हुई, यहाँ व्याजसे वेदोंका अनादि होना 
व्यंजित किया है) जिससे इस विश्वकी सृष्टि आरम्भ हुई, उसने यह सब रचा हे । ( अपनी 
इच्छा शक्तिसे सृष्टिकी प्रेरणा की है) या नहीं रचा है अर्थात्‌ उसकी मेरणाके विना ही आप 
ही आप हो गयी है । परम व्योमर्से जिसकी आँखें इस विश्वका निरीक्षण कर रही हैं वस्तुतः 
( इन दोनों वातोंके रहस्यको ) वही जानता है । या शायद वह भी नहीं जानता ( क्योकि उस 
निर्गुण और निराकारमें सृष्टिसे पहिले ज्ञान, इच्छा और क्रिया इन तीनोंका भाष नहीं था) ॥७॥ 
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पुरुष-सखुक्त 
सहस्जशीर्षा पुरुषः सहत्याक्षः सहस्रपात्‌ । 
सभूमिं सर्वतः स्पृत्वाउत्यतिष्ठशाहलम्‌ ॥१॥ 

इस मत्रर्मे पुरुष शब्द विशेष्य है और अन्य सब पद उसके विशेषण हैं। पुरुष उसको 
कहते हैं जो इस सव जगतर्से पूर्ण हो रहा हैं। अर्थात्‌ जिसने अपनो व्यापकतासे इस जगवको 
पूर्ण कर रक्ष्ता है । पुर कहते हैं ब्रह्माण्ड और शरीरको, उसमें जो सर्वत्र व्याप्त और जो जीवके 
भीतर भी व्यापक अर्थात्‌ अन्तर्यामी है वही पुरुष हे । सहस्र नाम है सम्पूर्ण जगतका और 
असंख्यातका भी नाम है । सो जिसके बीचर्से सब जगतके असंख्यात शिर आँख और पग ठहर 
रहे हैं उसको सहस्रश्ीपी, सहस्राक्ष और सहस्रपात्‌ भी कहते हैं, क्योंकि वह अनन्त है। जैसे 
आकाशके बीचर्मे सब पदार्थ रहते हैं और आकाश सबसे अलग रहता है अर्थात्‌ किसीके साथ 
बैंधता नहीं है, इसी प्रकार परमेश्वरको भी जानो (सभूमि सर्वतः दृत्वा) सी पुरुष सव जगवसे 
पूर्ण होके प्रथिवीको तथा सब लोगोको धारण कर रहा हे । ( अत्यतिष्ठत्‌० ) दशाङगुछ शब्द 
ब्रह्माण्ड और हृदयका वाची है। अडगुछि शब्द्‌ अङ्गका अवयववाची है। पाँच स्थूळ भूत और 
पाँच सूक्ष्म भूत ये दोनों मिलके जगवके दश अवयव होते हैं तथा पाँच प्राण, मन बुद्धि चित्त और 
अहङ्कार ये चार और दशवाँ जीव और शरीरस जो हृदय देश है सो भी दश अडगुलके प्रमाणसे लिया 
जाता है। जो इन तीनोर्मे व्यापक होके इनके चारों ओर भी परिपूर्ण हो रहा है वह पुरुष कहाता है। 
क्योंकि जो उस दशाङ्गल स्थानका भी उल्लंघन करके सर्वत्र स्थिर है,वही सब जगतका बनानेवाला है। 

पुरुप एवेदं सर्वे यद्भुतं यञ्च भाव्यम्‌। 
उतास्तत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥२॥ 

( पुरुपएवे ० ) जो पूर्वोक्त विशेषण सहित पुरुष अर्थात्‌ परमेश्वर है, सो जो जगत्‌ 
उत्पन्न हुआ था जो होगा और जो इस समयमे है, इस तीन प्रकारके अगतको चवही रचता 
है। उससे भिन्न दूसरा कोई जगतका रचनेवारा नहीं है । क्योकि वह ( ईशान ) अर्यात्‌ 
सर्चशक्तिमान है । ( अम्गृत० ) जो मोक्ष है उसका देनेवाला एक वही है दूसरा कोई नहीं । 
सो परमेश्वर ( अन्न ) अर्थात्‌ एयिष्यादि जगत्के साथ व्यापक होके स्थित है और इससे 
अलग भी है, क्योंकि उसमें जन्मादि व्यवहार नहीं हे । और अपनी सामर्थ्यसे सब जगतको 
उत्पन्न भी करता हे ओर आप कभी जन्म भी नहीं लेता ॥२॥ 


एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पूरुषः। 
पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यास्॒तं दिवि ॥३॥ 

( एतावानस्य० ) तीनों कालमें जितना संसार है सो सव इस पुरुषकी ही महिमा 
है । प्र. जब उसकी महिमाका परिणाम है तो अन्त भी होगा? उ०--( अतो ज्यायांश्च पूरुष.) 
उस पुरुपक्री अनन्त महिमा है क्योकि ( पादोऽस्य विश्वाभूतानि ) जो यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
प्रकाशित हो रहा है, सो इस पुरुपके एक देशमें वसता है । ( त्रिपादस्यामृतं दिवि ) और 
जो प्रकाश गुणवाळा जगत्‌ है सो उससे तिगुना हे, तथा मोक्षसुख भी उसी ज्ञानस्वरूप 
प्रकाशर्मे है । और बह पुरुप सब प्रकाशोंका भी प्रकाशक है ॥३॥ 
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हिन्द्त्व 
जिपादूध्व॑ उदैत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्पुनः । 
ततो विष्वडव्यक्रामत्साहनानदाने अभि॥४॥ 

( त्रिपादूर्ध्व उदेत्पुरुषः ) पुरुष जो परमेश्वर हे सो पूर्वोक्त त्रिपाद जगत्से ऊपर भी 
व्यापक हो रहा है, तथा सदा प्रकाशस्वरूप सबके भीतर व्यापक और सबसे अलग भी ह्ै। 
( पादोडस्येहाभवत्पुनः ) इस पुरुषकी अपेक्षासे यह सब जगत्‌ किञ्चितमात्र देशमें है। और 
जो इस संसारके चार पाद होते हैं वे सब परमेश्वरके बीचमें ही रहते हैं । इस स्थूल जगत्‌का 
जन्म और विनाश सदा होता रहता है । और पुरुष तो जन्म विनाश आदि धर्मसे अलग 
और सदा प्रकाशमान है । ( ततो विश्वड्व्यक्रामत्‌ ) अर्थात्‌ यह नाना प्रकारका जगत्‌ उसी 
पुरुषके सामर्थ्यसे उत्पन्न हुआ है । ( साशनान० ) सो दो प्रकार है एक चेतन जो कि 
भोजनादिके लिये चेष्टा करता है, और जीव-संयुक्त है। और दूसरा अनशन अर्थात्‌ जो जड़ 
और भोजनके लिये बना है, क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं है, और अपने आप चेष्टा भी नहीं 
कर सकता । परन्तु उस पुरुषका अनन्त सामर्थ्यं ही इस जगतूके बनानेकी सामग्री है जिससे 
सब जगत्‌ उत्पन्न होता है। सो पुरुष सर्वहितकारक होके उस दो प्रकारके जगतको अनेक 
प्रकारसे आनन्दित करता है। वह पुरुष इसका बनानेवाला संसारमै सर्वत्र व्यापक होके धारण 
करके देख रहा और वही सब जगतका सब प्रकारसे आकर्षण कर रहा है ॥ ४ ॥ 


ततो विराडजायत विराजो अधिपूरुषः। 
स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्मिमथोपुरः ॥ ५॥ 


( ततो विराडजायत ) विराट्‌ जिसका अ्रह्माण्डके अळङ्कारसे वर्णन किया है जी उसी 
पुरुषके सामर्थ्यसे उत्पन्न हुआ है, जिसको मूलप्रकृति कहते हैं, जिसका शरीर ब्रह्माण्डके 
समतुल्य, जिसके सूर्य चन्द्रमा नेत्रस्थानी हैं, वायु जिसका प्राण और एथिची जिसका पग 
है, इत्यादि लक्षणवाला जो यह आकाश है सो विराट्‌ कहाता है। वह प्रथम काळरूप 
परमेश्वरके सामर्थ्यसे उत्पन्न होके प्रकाशमान हो रहा है । ( विराजो अधि० ) उस विराट्के 
तव्वोंके पूर्व भागोसे सब अप्राणी और प्राणियोंका देह एथक्‌ एथक्‌ उत्पन्न हुआ है जिसमें सब 
जीव वास करते हैं और जो देह उसी एथिवी आदिके अवयव अन्न आदि ओषधियाँसे वृद्धि- 
को प्रास होता है । ( स जातो अत्यरिच्यत ) सो विराट्‌ परमेश्वरसे अलग और परमेश्वर भी 
इस संसाररूप देहसे सदा अलग रहता हे । (पश्चाञ्मूमिमथोषुरः) फिर भूमि आदि जगतको 
प्रथम उत्पन्न करके पश्चात्‌ जो धारणा कर रहा है । 

तस्माद्ज्ञात्सवेहुतः संस्तं पृषदाज्यम्‌ । 
पशूँस्तास्चक्रे चायव्यानारण्यान्‌ ग्राम्याश्च ये ॥६॥ 

( तस्माचज्ञात्स० ) उस सत-चिदादि-लक्षण-सम्पन्न यज्ञस्वरूप परम पुरुष सर्व 
पूज्य पुरुपसे ( संभ्गतं एषदाज्यस्‌ ) सब भोजन वस्र जादि पदार्थौको सब मनुष्यने धारण 
अर्थात्‌ प्राप्त किया है, क्योंकि उसीके सामर्थ्यसे ये सब पदार्थ उत्पन्न हुए हैं और उन्हींसे 
सबका जीवन भी होता है। इससे सब मलुष्योंको उचित है कि उसको छोड़के किसी दूसरे- 
क्री उपासना न करें । ( प्ूखांश्चक्रेश ) आम तथा बनके सव पञुओंको भी उसीने उत्पन्न 
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किया है तथा सव पक्षियांको भी बनाया है, और भी सूक्ष्म देहघारी कीट पतड् आदि 
सव जीवोंके देह भी उसीने उत्पन्न किये हैं । 

तस्माद्यज्ञात्सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे | 

छदांसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥ ७ ॥ 

( तस्माद्यज्ञात्‌ स० ) सव्‌ जिसका कभी नाश नहीं होता, चित्‌ जो सदा ज्ञानस्वरूप 
है, जिसके ज्ञानका लोप भी कभी नहीं होता, आनन्द जो सदा सुखस्वरूप और सबको 
सुख देनेवाला है, इत्यादि लक्षणोसे युक्त पुरुष जो सब जगहर्मे परिपूर्ण हो रद्दा है, जो 
मनुष्योंके उपासनाके योग्य इष्ट देव और सव सामर्थ्यसे युक्त है उसी परवह्मसे ( ऋचः ) 
ऋणग्वेद ( यञ्चः ) यजुर्वेद ( सामानि ) सामवेद और ( छन्दांसि ) इस शब्दसे अथर्ववेद भी, 
ये चारोंवेद उत्पन्न हुए हैं, इसलिये सव मनुष्योंको उचित है कि वेदोंका ग्रहण करें । और 
वेदोक्त रीतिसे ही चलें । ( जज्ञिरे ) और ( अजायत ) इन दोनों पर्दोके अधिक होनेसे यह 
निश्चय जानना चाहिये कि ईश्वरसे ही वेद उत्पन्न हुए हैं, किसी सबुप्यसे नहीं । 

तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोमयादतः। 
गावो ह जल्षिरे तस्मात्तस्माज्ाता अजावयः ॥ ८ ॥ 

( तस्मादश्वा अजायन्त ) उसी पुरुपके सामर्थ्यसे अश्व अर्धात्‌ घोड़े उत्पन्न हुए हैं। 
(ये के चोभयादतः । ) जिनके मुखमै दोनो ओर दाँत होते हैं उन पझुओंको उभयादत कहते 
हैं, ऊंट गधा आदि उसीसे उत्पन्न हुए हैं। ( गावोह ज० ) उसीसे गोजाति अर्थात्‌ गाय, 
उत्पन्न हुई । ( तस्मजाता अ०) उसी प्रकार बकरी और भेड़ें भी उसी कारणसे 
उत्पन्न हुई ॥ ८ ॥ 

तं यज्ञं वर्हिषि प्रोक्षन्‌ पुरुषं जातमग्रतः । 
तेन देवा अयजन्त साध्या ऋपयश्च ये ॥ ९ ॥ 

(तत यज्ञं वर्हि० ) जो सबसे प्रथम प्रकट था जो सब जगतका चनानेवाळा है, और 
सव जगते पूर्ण हो रहा है, उस यज्ञ अर्थात्‌ पूजने योग्य परमेश्वरको जो मनुष्य हृदयरूप 
आकाशमै अच्छे प्रकारसे प्रेमभक्ति सत्य आचरण करके पूजन करता है वही उत्तम मनुष्य है । 
ईश्वरका यह उपदेश सबके लिये है । ( तेन देवा अयजन्त सा० ) उसी परमेश्वरके वेदोक्त 
उपदेशसे ( देवाः ) जो विद्वान्‌ ( साध्याः ) जो ज्ञानी लोग ( ऋषयश्च ये ) ऋषि लोग जो 
वेद मत्रोके अर्थ जाननेवाले और अन्य सी मनुष्य जो परसेश्वरके सत्कारपूर्वक सब उत्तम ही 
काम करते हैं वेही सुखी होते हैं, क्योंकि सब श्रेष्ठ कमौके करनेके पूर्व ही उसीका स्मरण और 
प्रार्थना अवस्य करनी चाहिये और दुष्ट कर्म करना तो किसीको उचित नहीं है । 

यत्युरुष॑ व्यदधुः कतिधा व्यकर्पयन्‌। 
मुखं किमस्यासीत्‌ किस्वाह किमूरू पादाउच्येते ॥१०॥ 

( यसुरुप॑० ) पुरुष उसको कहते हैं कि जो सर्वशक्तिमान ईश्वर कहाता हे । 
( कतिधाव्य० ) जिसके सामर्थ्यका अनेक प्रकारसे प्रतिपादन करते हैं, क्योंकि उसमें चित्र 
विचित्र बहुत प्रकारका सामर्थ्य है, अनेक कल्पनाओंसे जिसका कथन करते है । ( मुखं- 
किम्‌० ) इस पुरुपके सुख अर्थात्‌ मुख्य गुणोसे क्या उत्पन्न हुआ है। ( किम्वाहू ) चल 
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वीर्ये झूरता और युद्ध विद्या आदि शुणोंसे इस संसारमै कौन पदार्थ उत्पन्न हुआ है। 
( किमूरू ) च्यापारादि मध्यम गुणांसे किसकी उत्पत्ति हुई है । ( पादाउच्येते ) मूखेपन 
आदि नीच गुणोसे किसकी उप्पत्ति होती हे । इन चारों प्रश्‍नोंके उत्तर ये हें-- 
ब्राह्मणोऽस्य सुखमालीत्‌ बाहू राजन्यः कतः । 
ऊरू तदस्य यद्वैदयः पद्भ्यां शूद्रो अजायत ॥११॥ 

( आाह्णोऽस्य सुखमासीत ) इस पुरुषकी आजञानुसार जो विद्या सत्यभाषणादि शुर्णो 
और श्रेष्ठ कमाँसे ब्राह्मण धणे उत्पन्न होता है वह मुख्य कर्म तथा शुणोंके सहित होनेसे 
मनुष्योमे उत्तम कहाता है। (बाहू राजन्यः कृतः) और इइवरने बल पराक्रम आदि 
पूर्वीक्त गुर्णोसे युक्त क्षत्रिय वर्णोको उत्पन्न किया। ( उरूतदस्य० ) खेती व्यापार और सव 
देशोंकी भाषाओंकों जानना तथा पशुपालन आदि मध्यम गुणोंसे वैद्य वर्ण सिद्ध होता है । 
( पद्भ्यां्द्रो० ) जैसे पद सबसे नीच अंग है, वैसे मूर्खता आदि नीच गुणोंसे झाद्ग वर्ण 
सिद्ध: होता है । 


चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूयो अजायत । 
श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्व सुखादञ्चिरजायत ॥१२॥ 

(चंद्रमा ०) उस पुरषके मनन अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप सामर्थ्यसे चन्द्रमा और तेजस्वरूपसे 
सूर्यं उत्पन्न हुआ । ( श्रोत्राद्वायु० ) श्रोत्र अर्थात्‌ अवकाश सामर्थ्यसे आकाश और वायुरूप 
सामर्थ्येसे वायु उत्पन्न हुई । तथा सब इन्द्रियां भी अपने अपने कारणसे उत्पन्न हुई हैं । 
मुख्य ज्योतिस्वरूप सामर्थ्यसे अभि उत्पन्न हुई । 

नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शोषणो यौ; समवत्तंत । 
पदूभ्यांभूमिर्दिशःश्रो्रा्तथाखोकानकल्पयन्‌ ॥१३॥ 

( नाम्या आसीदन्त० ) इस पुरुषके अत्यन्त सूक्ष्म सामर्थ्यसे अन्तरिक्ष अर्थात्‌ जो 
भूमि और सूर्य्यादिं छोकोके बीचमें पोळ है सो भी नियत किया हुआ दै । ( शीप्णोद्यौ:० ) 
और जिसके सर्वोत्तम सामर्थ्यसे सब लोकोंके प्रकाश करनेवाले सूर्य्यादि लोक उत्पन्न हुए है। 
( पद्भ्यां सूसिः ) एथिवीके परमाणु-कारण-स्वरूप सामर्थ्यसे परमेश्वरने एथिवी उत्पन्न की 
हैं। तथा जछको भी उसी कारणसे उत्पन्न किया है । ( दिशः श्रोत्रात० ) उसने श्रोत्ररूप 
सामर्थ्यसे दिशाको उत्पन्न किया ( तथा लोकां० ) इसी प्रकार सब लोकॉके कारणस्वरूप 
सप्सथ्यैसे परमेश्वरने सब लोका तथा उनमें बसनेवाळे सत्र पदार्थोको उत्पन्न किया । 

यत्पुरुषेण इविषा देवा वशमदस्वत । 
वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः ॥१४॥ 

( यत्युरुषेण० ) देव अर्थात्‌ जो विद्वान्‌ लोग होते हैं उनको भी ईश्वरने अपने अपने 
कर्मोंके अनुसार उत्पन्न किया है । और वे ईश्वरके दिये पदार्थौका महण करके पूर्वोक्त यज्ञका 
विस्तारपूर्वक अनुष्ठान करते हैं और जो बह्माण्डक्रा रचन पाळन और प्रळय करना रूप यज्ञ है, 
उसीको जगत्‌ वनानेकी सामग्री कहते हैं । (वसन्तो०) एरुपका उत्पन्न किया जो यह ब्रह्माण्ड 
रूप यज्ञ है, इसमें बसन्त ऋतु अर्थात्‌ चैत्र और वैशाख घृतके समान हैं । (ग्रीष्म इध्मः ) 
ग्रीष्मऋतु ज्येष्ठ और आपाद इन्धन हैं। ( श्रावण और भाद्रपद वर्षा ऋतु, ) आश्विन और 
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कार्तिक शरद ऋतु, ( मार्गशीर्ष और पौप हिम ऋतु, माघ और फाल्गुन शिशिर ऋतु कहाती 
३ । ) यह इस यज्ञमें आहुति हैं, सो यहाँ रूपकालङ्कारसे सब ब्रह्माण्डका व्याख्यान जानना 
बाहिये ॥ १४ ॥ 
सप्तास्यासन्‌ परिधयखिः सपत समिघः ङतः । 
देवा यद्यज्ञं तत्वाला अवध्नन्‌ पुरुषं पशुस्‌ ॥१५॥ 

( सप्तास्या० ) ईश्वरने एक एक छोकके चारों ओर सात सात परिधि उपर ऊपर 
(ची हैं । ( गोल चीज़के चारोंओर एक सूतसे नापके जितना परिमाण होता है उसकी 
परिधि कहते हैं । ) ब्रह्माण्डमें जितने लोक हैं इश्वरने उन एक एकके ऊपर सात सात 
आचरण वनाये हैं । एक समुद्र, दूसरा त्रसरेणु, तीसरा मेघमण्डढका वायु, चौथा वृष्टि-जळ, 
पाचवा बृष्टिजळके ऊपरका वायु, छठाँ अत्यन्त सूक्ष्म वायु जिसको धनक्षय कहते हैं, सातवां 
सूत्रात्मा वायु जो कि धनअयसे भी सूक्ष्म है, ये सात परिधि कहाती हैं। (त्रिःसप्त समिधः० ) 
और इस ब्रह्माण्डव्ही सामग्री २१ इक्कीस प्रकारकी कहाती है, जिसमें एक प्रकृति, बुद्धि और 
जीव ये तीनों मिलके हैं, क्योंकि यह असन्त सूक्ष्म पदार्य हैं । दूसरा धोतर । तीसरी त्वचा । 
चौथा नेत्र । पांचवीं जिह्वा । छठी नासिका । सातवीं वाकू। आठवां पग । नवाँ हाथ । 
दशवीं गुदा । ग्यारहवीं उपस्थ जिसको लिङ्ग इन्द्रिय कहते हैं। वारहवाँ शब्द । तेरहवाँ 
स्पर्श । चोदहवॉ रूप । पन्द्रहवाँ रस । सोलहवाँ गन्ध । सत्नहवी एथिवी । अठारहवाँ जल । 
उच्चीसवाँ अग्नि । बीसवाँ वायु । इक्कीसवाँ आकाश । ये इक्कीस समिधा कहाती हैं। 
( देवाय० ) जो परमेश्वर पुरुप इस सब जगतका रचनेवाला सबका देखनेवाला और पूज्य है 
उसको विदान्‌ लोग सुनके और उसीके उपदेशसे उसीके कर्म और गुर्णो का कथन, _प्रकाश 
और ध्यान करते हैं, उसको छोडके दूसरेको ईश्वर किसीने नहीं साना और उसीके ध्यानर्म 
अपने आशाको दृढ़ बांधनेसे कल्याण जानते हैं ॥ १७ ॥ 

यन्नेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि घथमान्यासन्‌। 
ते ह चाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्व साध्याः सन्ति देवाः ॥१६॥ 

( यज्ञेन यज्ञं ) विद्वानोंको देव कहते हैं और चे सबको पूज्य होते हैं क्योकि वे सब 
दिन परसेश्वरहीकी स्तुति प्रार्थना उपासना और आज्ञा पालन आदि विधानसे पूजा करते 
हैं। इससे सब मलुप्योंको उचित है कि वेदमन्त्रोंसे प्रथम ईश्वरकी स्तुति प्रार्थना करके शुभ 
कस्मोका आरम्भ करें । (ते ह नाकं० ) जो ईश्वरकी उपासना करनेवाले लोग हैं वे सव 
दुःखासे छूटके सब मनुप्योमे अत्यन्त पूज्य होते हे । ( यत्रपूर्वसा० ) जहां विद्वान्‌ लोग परम 
पुरपार्थं पदको प्राप्त होके नित्य आनन्दे रहते हैं। उसीको मोक्ष कहते हैं, क्योंकि उससे 
निवृत्त होके संसारके दुःखोमें कभी नहीं गिरते ॥ १६ ॥ 

अद्भ्यः संतः एथिव्यै रखाच विश्वकर्मणः समचर्तताओ। 
तस्य त्वष्टा विद्घद्रूपमेति तन्मर्त्यस्य देवत्वमाजानमः्रे ॥ १७॥ 

( अदम्यः संग्टतः० ) उस परमेश्वर पुरुपने एयिचीकी उत्पक्तिके लिये जरसे सारांश 
अहण करके पृथिवी और अर्निके परमाणुओंको मिळाके पुथिवी रची है । इसी प्रकार अग्निक 
परमाणुके साथ जलके परमाणुओंको मिलाके जलको, वायुके परमाणुओंके साथ भरनिके 
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परमाणुओंको मिलाके अग्निको रचा और घायुके परमाणुओसै वायुको रचा, वैसे ही अपने 
सामर्थ्यसे आकाशको रचा जो कि सब तत्वोंके उहरनेका स्थान है। ईश्वरने प्रकृतिसे छेके 
घास पर्यन्त जगत्को रचा है इससे वह सब पदार्थ ईश्वरके रचे होनेसे उसका नाम विश्वकर्मा 
है। जब जगत्‌ उत्पन्न नहीं हुआ था तब ईश्वरके सामर्थ्यमें कारण रूपसे वर्तमान था । 
(तस्य०) जब जब ईश्वर अपने सामर्थ्यसे इस कार्यरूप जगतको रचता है तब तब कार्य जगत्‌ 
रूप गुणवाला होके स्थूळ बनके देखनेमें आता है । ( तन्मर्त्यस्य देवत्वं०) जब परमेश्वरने 
मनुष्य शरीर आदिको रचा है तव मनुष्य भी दिव्य कर्म करके देव कहाते हैं। और जब 
इश्वरकी उपासनासे विद्या, विज्ञान आदि अत्युत्तम गुर्णोकी प्राप्त होते हैं तब भी उन 
मनुष्योंका नाम देव होता है क्योंकि कर्मसे उपासना और ज्ञान उत्तम है। इसमें ईश्वरकी 
यह आज्ञा है कि जो मनुष्य उत्तम कर्ममें शरीर आदि पदार्थोको चलाता है, घह संसारमै 
उत्तम सुख पाता है और जो परमेश्वरकी प्राप्ति रूप मोक्षकी इच्छा करके उत्तम कर्म उपासना 
और ज्ञानमें पुरुपार्थ करता है, वह उत्तम देव होता है ॥ १७ ॥ 

चेदादमेत॑ पुरुषं महान्तमादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ । 

तमेव विदित्वाति सृत्यमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥१८॥ 

( वेदाहमेतं ० ) प्र०--किस पदार्थको जानकर मनुष्य ज्ञानी होता है। उ०--उस 
पूर्वोक्त लक्षणसहित परमेश्वरहीको यथावत्‌ जानके ठीक ठीक ज्ञानी होता है, अन्यथा नहीं । 
जो सबसे बढ़ा सबका प्रकाश करनेवाला और अविद्यान्धकार अर्थात्‌ अज्ञान आदि दोषोसे 
अलग है, उसी पुरुपको में परमेश्वर ओर इष्टदेव जानता हूँ । उसको जाने विना कोई मनुष्य 
यथावत्‌ ज्ञानवान्‌ नहीं हो सकता, क्योंकि ( तमेव विदित्वा० ) उसी परमात्माको जानके 
और प्रास होके जन्म मरण आदि क्लेशोंके समुद्र समान दु.खसे छूटके परमानन्द स्वरूप 
मोक्षकरो प्राप्त होता है । अन्यथा किसी प्रकारसे मोक्ष सुख नहीं होता । इससे सिद्ध हुआ 
कि उसीकी उपासना सब मनुष्य लोगोंको करनी उचित है । उससे भिन्नकी उपासना करनी 
किसी मनुष्यको नहीं चाहिये, क्योंकि मोक्षका देनेवाला एक परमेश्वरके बिना दूसरा कोई 
भी नहीं है । इसमें यह प्रमाण है कि ( नान्यः पन्था० ) व्यवहार और परमार्थ दोनोंके सुखका 
मार्ग एक परमेश्वरकी उपासना और उसका जानना ही है, क्योंकि इसके बिना मनुष्यको 
किसी प्रकारसे सुख नहीं हो सकता ॥ १८॥ 

प्रजापतिश्चरति गमे अन्तरजायमानो वहुधा विजायते । 

तस्य योनि परिपदयन्ति घीरास्तस्मिन्‌ ह तस्थुसुंचनानि विश्वा ॥१९॥ 

( प्रजापति० ) जो प्रजाका पति अर्थात्‌ सब जगतका स्वामी हे, घही जड़ और चेतन- 
के बाहर और भीतर अन्तर्यामी रूपसे सर्वत्र व्याप्त हो रहा हे । जो सव जगतको उत्पन्न करके 
आप अजन्मा रहता है । ( तस्ययोनिं० ) जो उस परत्रह्मकी प्राप्तिका कारण सत्यका आचरण 
और सत्यविद्या है, उसको विद्वान्‌ लोग ध्यानसे देखके परमेश्वरको प्राप्त होते हैं । 
( तस्मिन्ह० ) जिसमें ये सब भुवन अर्थात्‌ लोक ठहर रहे हैं उसी परमेश्वरमें ज्ञानी लोग भी 
सत्य निश्चयसे मोक्ष सुखको प्राप्त होके जन्म मरण आदि आनेजानेसे छूरके आनन्दमें सदा 
रहते हैं । 

३८ 


ऋग्वेद 


योदेवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः । 
पूर्वोयोदेवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मये ॥२०॥ 

(यो देवेभ्य० ) जो परमात्मा विद्वानोंके लिये सदा प्रकादास्वरूप है, अर्थात्‌ उनके 
आत्माओंको प्रकाश कर देता है । और जो उनका पुरोहित है, अर्थात्‌ अत्यन्त सुखोंसे धारण 
और पोषण करनेवाला है, इससे वे फिर दुःखसागरमें कभी नहीं गिरते। ( पूर्वोयो देवेभ्यः ) 
जो सब विद्वानोंसे आदि विद्वान्‌ और जो विद्वानाके ही ज्ञानसे प्रसिद्ध अर्थात्‌ प्रत्यक्ष होता 
है । (नमो रुचाय० ) उस अत्यन्त आनन्दस्वरूप और सत्यमे रुचि करानेवाले बको हमारा 
नमस्कार हो । और जो विद्वानोंसे वेद विद्यादिको यथावत पढ़के धर्मात्मा अर्थात्‌ बह्मको पिता- 
के समान मानके सत्यमावसे प्रीति करके सेवा करनेवाला विद्वान्‌ मनुष्य है, उसकी 
भी इम लोग नमस्कार करते हे । 

, रूचं घ्राहां जनयन्तो देवा अग्रे तदघुवन्‌ । 
यस्त्वैचं ्राह्मणो विद्यात्तस्य देवा असन्वरो ॥२१॥। 

( रुचं ब्राह्म॑० ) जो ब्रह्मज्ञान है वही अत्यन्त आनन्द करनेवाला और उस मनुष्य- 
की उसमें रुचिका बढ़ानेवाला है, जिस ज्ञानको विद्वान्‌ लोग अन्य मनुप्यांके आगे उपदेश 
करके उनको आनन्दित कर देते हैं । ( यस्त्वैवं बाझणो० ) जो मबुप्य इस प्रकारसे त्रह्मको 
जानता है, उसी विद्वानूके सव मन आदि इन्द्रिय वशर्मे हो जाते है, अन्यके नहीं । 

श्रीश्च ते लक्ष्मीश्व पत्न्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षचाणि रूपमश्विनौ व्यात्तम्‌ । 
इष्णन्निपाणासुं म इपाण सर्वलोकं म इपाण ॥२२॥ अ 
य० अ० ९ | 

( श्रीश्चते ) हे परमेश्वर जो आपकी अनन्त शोभा स्वरूप श्री जो अनन्त शुभ लक्षण- 
युक्त लक्ष्मी है, वे दोनों खीके समान हैं । अर्थात्‌ जेसे खी पतिकी सेवा करती है, इसी 
प्रकार आपकी सेवा आप ही को प्राप्त होती है, क्योंकि आपने ही सव जगतको शोभा और 
शुभ छक्षणोंसे युक्त कर रक्खा है! परन्तु ये सब शोभा और सत्य-भापण आदि घर्म छक्षणो- 
से लाभ ये दोनों आपकी ही सेवाके लिये हैं । सब पदार्थ इश्वरके अधीन होनेसे उसके 
विषयमे यह पली शब्दके रूपकालङ्कारसे वर्णन किया है । वेले ही जो दिन और रात्रिये 
दोनों वगलके समान हैं तथा सूर्य और चन्द्र ये दोनों आपके वगलके समान वा नेत्रस्थानी 
हैं, और जितने ये नक्षत्र है वे आपके रूपस्यानी है, और द्योः जो सूर्य्यं आदिका प्रकाश 
और विद्युत्‌ अर्थात्‌ बिजुली ये दोनों सुख स्थानी हैं । तथा ओठके तुल्य और जैसा खुला होता 
है इसी प्रकार एयिवी और सूर्यलोके वीचमें जो पोळा है सो सुखके सद हे । ( इष्णान्‌ ) 
हे परमेश्वर आपकी दयासे ( अझु० ) परलोक जो मोक्षसुख है उसको हमलोग प्राप्त होते हैं । 
इस प्रकारकी कृपादष्टिसे हमारे लिये इच्छा करो तथा मैं सव संसारमें सव गुणोंसे युक्त होके सब 
छोकोंके सुखोंका अधिकारी जैसे होळ वैसी कपा और उस जगतमें मुझको सर्वोत्तम शोभा और 
छक्ष्मीसे युक्त सदा कीजिये । यह आपसे हमारी प्रार्थना है।सो आप कृपाकर पूरी कीजिये ॥२२॥ 


# ऋर्वेदमे पुरुषसत्तमे १६ हो मत्र ई । यजुर्वेदर्म २२ हैं। यहा यजुर्वेदके ६ मत्र और दे दिये गये है । 
३९ 


छठा अध्याय 


यजुर्वेद्‌ 
हम पहले देख आये हैं कि मत्स्यपुराणके अनुसार त्रेतायुगर्मे एक ही वेद था, वह 
था--यजुर्वेद । इसी एक यजुर्वेदके अन्तर्गत सभीका समावेश था। परन्तु इसी एक 
यजुर्वेदके शासनके कारण त्रेतायुगर्में यज्ञकर्मकी ही प्रधानता थी। हरिश्चन्द्रको पुत्र चाहिये 
यज्ञ करते हैं, त्रिशङ्को स्वर्ग चाहिये यज्ञसे अभीष्ट साधते हैं. दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं। 
विश्वामित्र यज्ञकी ही रक्षाके लिये रावव-वन्धुओको ले जाते हैं। घनुषयज्ञसे ही विवाह 
होता है । ऋषियोंके यज्ञोंमें बाधा डालनेवाले राक्षस भी विजय कामनासे यज्ञ करते हैं । 
राज्पाभिपेक यज्ञसे ही होता है और प्रत्येक प्रतापशाली राजा अश्वमेध यज्ञ करनेका अभि- 
लाषी होता है । यजुर्वेद यजन करनेका ही वेद है। ऋणग्वेदके मत्र यज्ञमें काम आते हैं । 
साम मन्नोंका गान होता है। व्यक्तिगत दृष्टि यज्ञोमे अथर्ववेद-विहित प्रयोग होते हैं। इस 
प्रकार यजुर्वेदुकी सर्वभाहिता सुसङ्गत है । 
कूर्म पुराणमें ४५वें अध्यायमें लिखा हे-- 
ऋग्वेदः श्रावकं पेलं जघ्राह स महामुनिः । 
यजुर्वद्‌ प्रवक्तारं वैशम्पायनमेव च ॥ 
जेमिनं सामवेदस्य श्रावकं सो५न्वपद्यतः । 
दथैवाथर्ववेदस्य  सुसन्तु क्रषिसत्तमँ॥ 
पक आसीत्‌ यजुवेदस्तब्य तुर्घाब्यकर्पयत्‌। 
चातुद्दांचमभूत्‌ यस्सिंस्तेन यकश्नमथाकरोत्‌ ॥ 
आध्वर्यचं यजञुभिःस्यात्‌ ऋग्मि्हात्रं द्विजोत्त माः । 
उदूगात्रं साम्रभिश्चक्रे ब्रह्मत्वं चाप्यथर्वभिः ॥ 
ततः सकऋच उच्चुत्य ऋग्वेदं कृतवान्‌ प्रसुः। 
यजुर्भिइच यजुर्वेदं सामवेदं च सामभिः ॥ 
एकचिशति भेदेन ऋग्वेद कृतवान्‌ पुरा। 
शाखायास्तु शातेनाथ यजुर्वेदमथाकरोत्‌ ॥ 
इस प्रफार कूर्मपुराण भी सत्स्यपुराणका समर्थन करता है । 
यजुर्वेदके दो संस्करण या दो प्रकारके पाठ हैं। एकका नाम शुक्ल यजुर्वेद है 
दूसरेका नाम कृष्ण यजुर्वेद । शुद्ध य॒जुर्वेदर्मे १५ शाखाएँ हैं। काण्व, माध्यंदिन, जाबाल, 
चुधेय, शाकेय, तापनीय, कापीस, पोंडूवहा, आवत्तिक, परमावर्तिक, पाराशरीय, चैनेय, बौधेय, 
औधेय और गाळत्र । इन समस्त शाखाओको एकत्र वाजसनेवी शाखा भी कहते हैं । चरण- 
व्यूहमें लिखा है । ` '्वेसहस्रे शतन्युनं मंत्रा वाजसनेयके । ताचत्वन्येन संख्यातं बारखिल्यं 
सशुक्रियम्‌ । ब्राह्मणस्य समाख्यातं रोक्तमानाष्दतुर्गुणम्‌? । 


यजुर्वेद 


वाजसनेय अर्थात्‌ शुक्ल यजुर्वेद संहितामें १९९० मत्र हैं । वालखिल्य शाखाका भी 
यही परिमाण है। इन दोनोंसे चार गुणा अधिक इनके ब्राह्मणोंका परिमाण है। कृष्ण 
यजुवेंदुका दूसरा नाम तैत्तिरीय संहिता है--काठक, कपिस्थल-कठ, मैत्रायणी और तैत्तिरीय ये 
चार शाखार्ये मिलाकर कृष्ण यजुर्वेद कहा जाता है । दोनोर्मे कहीं कहीं पाठ और अधिकांश 
उच्चारणके भेद हैं। वेदके सच्नोंसे उच्चारणकी ही प्रधानता होनेसे गुरुमुखसे श्रवण करना 
अनिवार्य था । अत्यन्त दीर्घं कालकी परम्परामें उच्चारणोंका प्रभेदे पड जाना कोई 
आश्चर्यकी बात न थी, और विपयके क्रमका भिज्ञ-भिन्च परम्पराभोर्मे विपर्य्यय हो जाना 
भी स्वाभाविक ही था । तत्वार्ये वही हैं, ग्य और पथ्य दोनों अंश दोनों वेदोर्मे बहीं हैं, 
परन्तु विषय-क्रम और उच्चारण शोखाओंके प्रभेदके अनुसार भिन्न हो गये हैं । इस परम्परा- 
भेदके साथ-साथ देश-सेद होना भी अनिवार्य ही था । भारवर्षकी विस्तीर्ण भूमिमें देश- 
विशेपर्मे वेद-विशेषकी प्रधानता हो गयी । आज यह बात प्रसिद्ध हैं कि बड्घाल सामवेदी, 
मध्यदेश यजुर्वेदी और महाराष्ट्र आदि दक्षिण देश ऋग्वेदी हैं । अर्थात्‌ इन देशोर्मे इन वेदोंकी 
प्रधानता हे । परन्तु इसका यह अर्थ नहीं हे कि और वेदोंकी परम्परावाले लोग इन देशर्मे 
नहीं रहते । प्रत्येक देशमै शाखा और परम्पराके हिसावसे एक एक वेद बेटा हुआ है । जैसे 
उत्तर देशमें यजुर्वेदी इयायायन शाखा, सध्यदेशमे आरुणी शाखा ओर पूर्व देशमै आलम्वी 
शाखा प्रधान मानी जाती हे । परन्तु यह सब वर्ते प्रायः शास्रीयहँ, सार्वजनीन नहीं । 

यजुवेद्की माध्यंदिन शाखा अथवा वाजसनेय संहिताके ही क्रमसे हम यहाँ छुर 
यजुर्वेदका विषयसार देते हैं । इसमें चालीस अध्याय हैं । उन्ताळीस अध्यायोत्तक तो यज्ञोंका 
ही वर्णन है । चालीसवदें अध्यायर्मे सारी संहिताका उपसंहार हैं । इस प्रकरणके अन्तसँ हम 
चालीसवाँ अध्याय उद्धत करेंगे जो लोकमें इेशावास्योपनिषद्के नामसे प्रसिद्ध है । 

पहिले अध्यायमें यह विषय दिये हुए हैं-- 

अमावस और पूर्णिमाके यज्ञोंका विधान, घत्साँका लगाना, दूध दोहना, दूधकी 
शुद्धि, त्यागन्रत, चावळोका पिण्ड अरनिको अग्निष्टोमको, इविष्यान्न, यज्ञके जलका आनयन 
तथा पचित्रीकरण, कृष्ण सुगकी छालाका प्रस्तरण, अन्न कूटकर पाक करना, पापाणका सग? 
छालापर रखना, हविष्याज्ञ विभाग, असुर अररुका निवारण, वेदीके तीनों ओर रेखार्य खींचना, 
प्रेतो पिशाचोंका निवारण, यजमान-पल्लीका ग्रन्थिबन्धन । 

दूसरे अध्यायका विषयसार यह है-- 

समिधा, वेदी और कुशोंका मार्जन, कुशोंपर प्रस्तर संनिधान, समिधाका वेदीपर 
रखकर असिका आरम्भ, असुरॉका निवारण, प्रस्तर और खुवाओंका रखना, अभिको होता 
नियुक्त करना, यज्ञरक्षार्थं प्रार्थना, समिधाका अभिषेक और अग्निनिक्षेप, यजमान-पल्लीकी 
ग्रन्थि खोलना, वेदीका जळ-सिञ्चन, राक्षसोंका भाग, विष्णु त्रिविक्रम, बत-समासि, पिण्ड, 
पिठ्यज्ञ, प्रेत-निवारणार्थ रेखा खींचना, पितरोंके लिये सूत्र उर्ण या केशका वस्ार्थ प्रदान, 
यजमान-पल्लीका पुत्रार्थ मंत्रोष्षारण, इविष्यान्नपर जळधारा। 

तीसरे अध्यायका विषयसार यह है--- 

अग्न्याघान, भाहवनीय, दक्षिणारिनि, अग्निहोत्र । प्रातः तथा सायंका गोदोहन, गाईपत्य 
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हिन्दूस्थ 
अग्निपूजन, योगुण-गान, सावित्री, गाईपत्य तथा आहवनीय अग्नियोंका पूजन, अग्नि पुरिष्य- 
का पूजन, पाक्षिक यज्ञ, यजमान तथा उसकी दीक्षा, पल्लीकी दीक्षा, शाकमेघ दान, स्व- 
धभ्यम्बकका आहुति-सहित पूजन, यजमानका यज्ञार्थ मुण्डन । 

चौथे अध्यायका विषयसार यह है-- 

सोमयाग, अपसुदीक्षा औद्ग्रभण, करिबन्धन, कृष्ण मुगशिर-बन्धन, इृताञ्पाक 
हिरण्यवत्याहुति, गोक्रय, सोसस्तुति, सोमक्रय, सौसप्रवेश । 

पाँचवें अध्यायका सार यह है-- 

सोमातिथ्य, तनूनपातत्यग्निक आहूवान, सोमाप्यायन, सोमवेदीकी तय्यारी ओर 
कुण्डके चतुष्कोणका अभिषेचन, हविधांनळा निर्माण, होत्र्याधानका निर्माण, घिष्ण्याधिका 
निर्माण उपरबकेरण, होत्र्याधानर्मे उदुम्बस्तम्भ स्थापन, होज्याधानका आवरण, धिण्णियोंका 
संस्कार, अग्नीध्रपर अग्न्याधान, सोमकुण्ड, सोम पात्रादिका रखना, कृष्णसार चर्मपर सोमकी 
स्थापना, पञ्जु-यज्ञ, पूर्वनिमाण । 

छठे अध्यायका सार यह है-- 

यूपको खड़ा करना, वलिपछुका बन्धन तथा वघ, मांसबलि, विभक्तांशका पुनः 
संयोग । पुनरुजीवित पुका स्वर्गगमन, सोमयाग, सोमनिष्कर्षमें घसातीवरी अळका प्रयोग, 
सोमका प्रेषणार्थ आनयन, प्रातःपेषण, उपांछु निग्राम्याजल, सोम-निष्कर्षण । 

सातवें अध्यायका विषय यह है-- 

ग्रह, ग्रहण, उपांझुग्रह, अन्तर्याम ग्रह, ऐन्द्रवायव अह, मैत्रावरुण अह, अश्रितम ग्रह 
झुद्अह, मन्थन अह, आग्रहायण ग्रह, उकथ्य अह, विप्रुद, होम, अवकाश मन्न, तत्तु अह, 
ऐन्द्राग्नि, महवेश्वदेव, अह माध्याद्ध निष्कर्ष, मरुतीय ग्रह, माहेन्द्र ग्रह, दाक्षिण होस । 

आठवें अध्यायका विषयसार यह है-- 

सायं अहण, आदित्यग्रह, सावित्री अह, महा वैश्वदेव ग्रह, पातीवत ग्रह सोमाय, 
पातीवत अह अग्नये, हारियोजन गद इन्द्राय, समिए यज्ञः अवस्द॒थ, वसाकी आहुति, गर्भ 
घत्सकी आहुति, अतिरिक्त सोमयाग, पोडशी, द्वादशी, अतिग्राह्मास, गव।मयन, गर्ग-त्रिरात्रा, 
सहाजत्या ग्रह, अदाध्या अह, रात्रोत्थाना, शोधन और प्रायश्चित्त के मञ्च । 

नवें अध्यायका विषयसार यह है-- 

चाजपेय, सोमग्रह, सुराग्रह, घोड़ोंका मार्जन और जोतना, दुन्दुभिवाद, मासिक 
और ऋत्विक तर्पण, यजमानका राज्याभिषेक, घाजप्रसवनीय, युजितिस, राजसूय, प्रारम्भिक 
तर्पण, अपामार्ग घा प्रेतनिवारण तर्पण, अष्ट देवसुरोंका तर्पण, राजाभिवादन । 

दसैं अध्यायका विषयसार-- 

अभिषेक-जङसङ्ग ह, व्याघ्रचर्म प्रसारण, संस्कार वखासिधाच, तीनों वाणोंका प्रदाय, 
राजागमन यज्ञ, अभिषेचन, योग्रहण, रथविमोचनीय, दशपेय, संखिय, सौच्रामणि । 

ग्यारहर्वे अध्यायका विषयसार यह है-- 

अप्निचयन, झत्तिका-अहण, खनन, कमल-पत्र, उच्य सन्धान, आवहनीयपर उच्य 
अग्नि, पुरिष्य-स्तवन । 


यजुर्वेदे 


यारहवें अध्यायका विपयसार यहद है-- 

ऊर्व्यग्न्याधान, विष्णु त्रिविक्रम, वातसत्र, घनिवाइनं, गार्हपत्यनिर्माण, भूशोधन, 
इष्टिकानयन, ऊर्म्यग्नि-मोचन, निर्हि चेदि, सीताकरण, जळसिञ्चन, अग्निस्तवन । 

तेरहर्वे, चौदहरवे और पन्द्रहवें अध्यायका विपयसार यह हे 

कमलपत्र, हिरण्यखण्ड, दविरण्यपुरुष, इष्टिका, दूवा, द्वियजुः, रेतसिञ्च तथा ऋतथ्या 
इटिका्ये, आपाठा इष्टिका, कूर्म, सुसर-ऊखळ, ऊर्व्ये, बलिशिरस, हिरण्य-समिघा, अपूर्ण कुण्ड 
यजन, अयस्या छन्दस्या और प्राणग्हत इटिकार्ये, द्वितीय स्तर, अश्विनी कऋतब्या, वैश्वदेवी 
आाणस्टुता और वयस्या इ टिकार्ये, तीसरा स्तर, दिव्या, विश्वज्योति, रितच्या, नभस, नभस्या, 
इप ऊर्ज, प्राणगता छन्दस्पा और वालखिल्या इष्टिकार्ये, चौथा स्तर, स्तोमस्पृत ऋतव्या और 
सृष्टि इष्टिकार्ये, पाचवा स्तर असपत्ना, विराजः, स्तोमयाजा, पञ्चचूडा, छन्दस्या, गाईपत्यग्नि, 
पुनश्चिति, ऋतव्या, विश्वज्योतिः, छोकम्रीणा, विकर्णी, हिरण्य विकर्णी । 
सोलहर्वे अध्याये आदिसे अन्ततक शत-रुद्रीय है । 
सतरदर्वे अध्यायका विपयसार यह है-- 
वेदीपर अधिकार, अवका, वेदीका आरोहन, अग्निका आवाहन, मधुपक, अस्तिं 
स्तवन, इन्द्रस्तवन, श्वेत वत्सचाली श्यामा गोके दुग्धसे तर्पण, त्रिकाष्ठ, मरुतको सप्तदवि- 
ष्याज्ञ, घृत-प्रशंसा । 

अठारहवें अध्यायका विपयसार यह है-- 

अग्नि राजा, वसोधारा, भर्धेन्द्र, जिमाह, यज्ञक्रतुः, स्तोम, नाम कल्प, वाज-प्रसवीय, 
राष्ट्र्ट्त, युद्धरथ, घायु, अकीइव, सेघ-सन्तति, अग्नियोजन, ससिष्ट यञ्चः, अग्न्याधान । 

उच्नीसवें अध्यायका विपयसार यह है-- 

सोत्रामणि, अश्विनीकुमार, इन्द्र और सरस्वतीको दूध, यजमानकी झुदि, सोत्रामणि 
और सोमयाग एक है । सुराका परिवर्तन, दक्षिणारिनमें सुराका हवन, पितरोंका स्तवन, 
शतठिद्र सुराघर, यजसानका प्रसादपान, सोमपाः पितरांके लिये यज्ञ, वर्दिपद पितराके 
यज्ञ, अग्निश्वात्ताः पितरोंके यञ्च, सव प्रकारके पितरोंका स्तवन, इन्द्र ओर अग्निका आह्वान, 
घसाकी ३२ आहुति, इन्द्रकी पुनरुक्ति । 

बीसवें अध्यायका विषयसार यह हे-- 

आसन्दी, यजमानका स्वसार्जन, स्वकल्याण मन्न, अवस्थ, अघमर्पण, आहवनीय 
अग्निपर अभिधा, इन्द्रार्थं इविष्यान्न, तेंतीसवी आहुति, अवशिष्ट इवनीयका आघ्राण, 


आएसूक, यज्ञमें इन्द्रका आवाहन, अखिनीकृमारों तथा सरस्वतिका स्तवन, अग्नि-स्तवन, 
इन्द्र और जखिनिर्योका निमच्नण । 


इक्कीसवें अध्यायका विपयसार यह हे-- 


घरुण-खवन, हविष्यान्न-प्रदान, अग्नि-स्तुति, अदिति-पृजा, सित्रावसणका हवन, 
शंदसूक्त, त्रिविध देवताओंकी पूजाके लिये होताको आदेश, सौत्रामणिका उपसंहार । 
बाईसर्वे अध्यायका विषयसार यह है-- 


अश्वमेध, यजमानको दिरण्याभूपित करना, अश्वका मार्जन, दस देवताओंकी हविष्य, 
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हिन्द्त्व 


सवित्री यज्ञ, अग्न्यावाहन, अश्वरक्षार्थ मन्न, प्रजापति आदि देवताओंकी स्तुति, राज्यके 
कल्याणके लिये राजाकी प्रार्थना, देवस्तुति । 

तेईसवेंसे पचीसर्वे अध्यायतकका विषयसार यह है-- 

अश्वके लोटानेपर रीतियाँ, बलि पश्ुओंकी सूचि, अश्वमेध यज्ञमें अश्वके सुने मांसको 
प्रजापति आदि समस्त देवताओको आमश्नणपूर्वक आभक्ष, अश्वप्ररांसा, अश्वमेध यक्षका 
उपसंहार । 

छब्वीसर्वेसे उन्तीसर्वे अध्यायतकका विषयसार यह है--- 

विविध यज्ञोंके अधिक विधान और मन्न, सौत्रामणिके विशेष यज्ञ, आएसूक्त, अश्वमेध- 
के पूरक यज्ञ, सूर्य और अश्वको एक मानकर स्तुति, आएसूक्त, युद्धके साधनों और शाखाखों 
की प्रशंसा, २४ वें अध्यायकी बकिपशु नामावलिका परिशिष्ट । 

तीसर्वे और इकतीसर्वे अध्यायमें पहिले पुरुषमेधका वर्णन है--फिर उसके लिये 
उपयुक्त उन स्त्रियों और पुरुषोंका वर्णन है जो विविध देवताओके लिये मारे जा सकते हैं । 
फिर पुरुषमेधके सम्बन्धमें हवो पुरुषसूक्त दिया गया है और अन्तमें सबसे पहिळे पुरुषमेध 
करनेवाळेका स्तवन है । 

यत्तीसर्वे और तैंतीसवें अध्यायमें सर्वमेध यज्ञके विधान और मत्र हैं । यजमानकी 
प्रशंसा, विद्या बुद्धि ऐश्वर्य और कल्याणकी प्रार्थना है सर्वमेधके विशेष मत्र और यज्ञ हैं । 
अग्नि, इन्द्र, सूर्य और विविध देवताओंकी स्तुतिके मत्र हैं। 

वौँतीसवें अध्यायमै श्ञिवसङ्कल्प उपनिषद्‌ है, साधारण यज्ञके विविध विधान हैं। 
भग, पूषण और ब्रह्मणस्पतिकी स्तुति और प्रार्थना है । 

पैंतीस अध्यायमें अन्त्येष्टि संस्कार और प्रेतकर्मके समयमें होनेवाळे पितृयक्षके मन्न 
हैं, शुद्धि और कल्याण-प्रार्थनाके मत्र हैं। 

छत्तीसवेंसे उन्तालीसवें अध्यायतकका विषयसार-- 

प्रवर्ग्यं सिद्धिके आरम्मिक क्रियाके समयके मन्न, घूपकी क्रिया, महावीरकी यात्रा, 
रोदिण्य तर्पण, धेन्वावाहन, दोहन, सहाचीराभिपेक, महावीरके रूपमे अग्निस्तवन, प्रवग्येकी 
रीतिर्मे दोषनिवारणके लिये प्रायश्चित्त-मन्न, विधि, देवताओंका महावीरद्वारा प्रतिनिधित्व, 
सातों मरुतोंके नाम, विविध देवताओंकी पुजा और प्रवर्ग्यका उद्देश्य । 

चालीसवें अध्यायमें ईशोपनिषद्‌ है। इसमें कुळ १८ मन्न हैं । इसे इस वेदका उप- 
संहार समझना चाहिये । उन्तालीस अध्यायामें जिस कर्मकाण्डका विस्तारसे घर्णन है । उसे 
केवळ कर्तेन्यनिष्ठासे असङ्ग हो करते रहनेसे मनुष्य १०० वर्षतक भी कर्ममें लगा हुआ कर्मसे 
निर्रिस रहता है । इन कर्मौके करते हुए भी उसे जिस प्रकारके अध्यात्मज्ञानकी आवश्यकता है, 
उसी अध्यात्मज्ञानको सूक्ष्मरूपसे दर्शाया है। अन्तमें परमसत्यकी प्रासिके लिये प्रार्थना है । 

जैसा इम अन्यन्न कह आये हैं, थजुर्वेदर्मे ऋग्वेदके दसा सण्डलॉके १००० सूत्र 
और अथर्ववेदके सातवें काण्डतकके और ९, १०, १२ और १९ वें काण्डके अनेक सत्र इस 
चेदमें स्थर-स्थलपर आये हैं। पाश्चात्य विद्वानोंका यह कहना है कि ऋग्वेद और अधर्ष 
वेदसे यह मन्न यजुर्वेदर्मे किये गये हैं । मत्स्यपुराणसे यह पता चढता है कि त्रेता युगमें केवळ 
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यजुर्वेद 


एक यजुर्वेद रह गया था, जिसमें शेष वेद्त्रयका समावेश था । यह दोनों कथन सुसङ्गत 
जान पढ़ते हैं, । हाँ, इतना अवच्य भेद है कि पाश्चात्य विद्वान्‌ इस कारणसे यजुर्वेदको पीछेका 
सङ्गह ठहराते हैं। परन्तु भारतीय संस्कृति जो वेदोंको अनादि और अपौरुषेय मानती है 
इस युक्तिमे कोई सार नहीं देखती । इतिहासवादियोंसे इस सम्बन्धर्म मतभेद भी है । 
ईशोपनिषद्‌ 

ईशावास्यमिदं सर्वे यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 

तेन त्यक्तेन भुजीथा माणूघः कस्य खिद्धनम्‌ ॥ १॥ 

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः। 

एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कम्मे लिप्यते नरे ॥ २॥ 

अञ्चुय्यीनाम ते लोका अन्धेन तमसा5५वृताः । 

तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनोजनाः ॥ ३॥ 

अनेजदेकम्मनसो जवीयो नैनद्देवा आझुवन्‌ पूर्वमर्षत्‌ । 

तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नणो मातरिश्वा दधाति ॥ ४॥ 

तदेजति तन्नैजति तदूदूरे तद्वदन्तिके। 

तदन्तरस्य सबंस्य तदु सर्वस्यास्य वाह्यतः ॥५॥ 

यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्‍यति । 

सर्वभूतेषु चात्मानं ततोन विज्ञुशुप्सते॥ ६॥ 

यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्यातैवाभूद्विजानतः। 

तत्र को भोहः कः शोक एकत्वमचुपश्यतः ॥ ७॥ 
सपर्य्यगाच्छुक्रमकायमत्रणमस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम्‌ । 
कविर्मनीषी परिभूः खयम्भूर्याथातथ्यतोऽयान्‌ व्यदघाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥८॥ 

अन्चन्तमः प्रविशन्ति येऽविद्याघुपासते । 

ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रताः॥ ९॥ 

अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया । 

इति शुश्रुम चीराणां येनस्तद्विचचक्षिरे॥ १० ॥ 

विद्याञ्चाविद्याश्च यस्तद्वेदोभयं सह। 

अविद्यया सृत्युं तीत्वा विद्ययामृतमश्नुते ॥ ११॥ 

अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽसम्भूतिमुपासते । 

ततो भूय इव ते तमो य उ सम्भूत्यां रताः ॥ १२॥ 

अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाइरसम्भवात्‌ । 

इति शुश्रुम चीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ १३॥ 

सम्भूतिं च विनाश च यस्तद्वेदोभयं सह | 

विनाशेन सृत्यु' तीर्त्वा सम्भूत्यामतमश्नुते ॥ १४ ॥ 

दिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । 

तत्त्वम्पूषन्नपाद्णु सत्य धमीय इष्ये॥ १५ ॥ 
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हिन्दूत्व 


पुषन्नेकषे यम सूर्य प्राजापत्यव्यूद रब्मीन... समूहः । 
तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमन्तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सो5द्मस्पि ॥ १६॥ 
चायुरनिलमसरृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम्‌ । 
औं क्रतो स्मर कतं स्मर क्रतोस्मर कृतं स्मर ॥ १७॥ 
अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌, विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । 
युयोध्यस्मञ्जुडराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्ति विधेम ॥ १८॥ 

भावार्थ-- = 

यह सारा संसार ईश्वरसे भरपूर हे । ईश्वर इसके अन्दर बाहर विद्यमान है। वद्दी 
इसका मालिक है । अतः कर्मसे जो तुझे दे उसमें आनन्द मना, छोगोंके पदार्थीकी 
अभिलाषा न कर । 

मनुष्यको उचित है कि सदकर्स करता हुआ सौ बरस जीनेकी इच्छा करे । सतकर्ममें 
प्रवृत्त हुए बिना असत्‌ कासे छूटना असम्भव है । जो कोई आत्मघाती अधर्मी हैं वह 
सरकर उस गतिको प्राप्त ोते हैं जो प्राणपोषक असुरोंकी कहाती हैं। जहाँ केवळ अज्ञान छी 
भरा है और कुछ नहीं । 

जो ईश्वर एक सर्वत्र परिपूर्ण अचल पुकरस है, मनसे भी वेगवान्‌, उसको इन्द्रिय 
नहीं पहुँचती, घड सबसे पूर्व वहा है जहाँ इन्त्रियाँ चळके जावेगी, विषयॉमें गिरनेवाळी 
इन्द्रियोंका उलछल्नन करके जीवात्मा उसीमें कर्म करता फळ भोगता है, वही सर्वाधार है । 
ईश्वर मूर्ख अज्ञानियोंकी समझसे बाहर है । वह उसको मनुष्यवत्‌ चलायमान समझते हैं 
परन्तु वह अचळ एक रस है । अशानी उसको दूर समझते हैं परन्तु घड सवके अन्दर बाहर 
परिपूर्ण है । योगी जब समाधि लगाता है केवळ ईश्वरहीके स्वरूपमें मझ होता है। अपने 
आपको भी भूल जाता है, तब शोक मोहादि छन्दसे छूरकर जीवन्सुक्त सुख पाता है । 

सर्वव्यापक ईश्वर बळस्वरूप, निर्विकार, निराकार, सर्वज्ञ, शक्तिमान्‌ परमात्मा 
सम्पूर्ण प्राणियोंको वेदविद्याद्वारा सम्पूर्ण कर्मफलका विधान करता है और स्वयं निर्लेप है । 
केवळ ज्ञानञ्चून्य कर्मोर्मे गे रहनेसे मनुष्यका कल्याण नहीं होता । इस जन्ममरणके चक्रसे 
नहीं छूटता और जो ईश्वर, जीव, प्रकृति, कर्म, पुनर्जन्मादिके ज्ञानमें रत रहता हुआ भी 
ब्रह्मचय्यै योयाम्यासादि कर्म नहीं करता, चह उससे भी अधिक दुःख पाता है। अर्थात्‌ उसको 
उत्तम देहादिकी भी प्रासि नहीं होती । 

ज्ञान और कर्मानुष्ठानका फल पृथक्‌ पृथक्‌ है, गुरुजनोंको चाहिये कि, शिष्य 
वर्गको ऐसा उपदेश दे जिसमें साधक लोग भ्रमर्मे न पर्दे । 

विद्वानोंको उचित है कि कर्म और ज्ञानका स्वरूप जानके दोनोंका साथ साथ अनुष्ठान 
करें, ऐसा करनेसे कर्मद्वारा अन्तःकरण शुद्ध होकर जन्मोद्गव कर्मका संस्कार दूर होगा और 
ज्ञानद्वारा सुक्त डोके ईश्वरके आनन्द भोगका भागी बनेगा । 

जो इश्वरको छोड़कर कारण प्रतिको ही सर्वाधिष्ठान समझ रहे हैं वे इस शानसे 
दुःख भोगते हैं और जो कार्यरूप जगतूके भोग विळासमें चा स्त पाषाण आदिकी पूजार्से 
छगे रहते हैं वे उससे भी अधिक दुःखको भोगते हैं । ज्ञानी जनोंकों उचित है कि कार्य- 


६३९ 


यजुर्थेद्‌ 


कारण जगवकी उपासनासे क्या क्या फल होता है यह एथक्‌ एयक व्याख्यादि झारा 
जिज्ञासुओंको दशार्वि । 

जबतक कार्यकारण तथा उसके गुणकर्मेको न जान ले तबतक उससे छूटना 
असम्भव है ? अतः इस शुतिमे कार्यकारणके यथार्थ ज्ञानसे जो ज्ञानीको लाभ होता है 
वह बताया है । अर्थात्‌ कार्य जगतके तत्वज्ञान और कारणरूप प्रकृति और उसके गुण 
कर्मादिके साथ साथ तत्वज्ञानसे फळ यहद है कि कारण ज्ञानसे दुःखोंको तरकर कार्यस्वरूप 
संसारसें जीते ही अस्रतस्वरूप सुखको प्राप्त करता है ? अतः उभय जानकी आवश्यकता है । 

मोक्षका द्वार धन ऐश्वर्य भोग विलाससे वन्द रहता है । यदि मोक्ष पाना चाहो तो 
भोगोंको हटाकर मोक्षके साधन करो तो सत्यरूप देखोगे । 

प्रभुसे जीवकी अन्तिम प्रार्थना है कि हे पूपन्‌ और हे एकपे, हे यमसूर्य प्राजा- 
पत्य परमात्मन्‌ ! आप अपने न्यायसे हमको प्राप्त नहीं, अतः ससूह तेज इकट्ठाकर तेजको, 
और व्यूह रञ्मियोंको फैठा, आपके दया रूपी जन-किरणको जो आपका आनन्द-प्रद मोक्ष- 
स्वरूप है उसको देख । यह जो आप हैं जो आदित्यमें हैं जो सर्वत्र हैं वह मेरेमे भी हैं में सी 
उसीका हूँ वह भी मेरो है । 

मोक्षार्थी जीव सदा और अन्तकाळमें विशेषतः यह समझे कि मेरा (प्राण) आत्मा 
विकाररहित जो मोक्ष है उसको प्राप्त हो और शरीरका अन्त तो भस्मतक है । ईश्वर उपदेश 
देता है कि जीव मोक्षार्थ ओंकार उपासना कर अपने पूर्वार्जित पुण्य सत्कर्मादिको याद कर 
जैसा कर्म करेगा वैसा हो फल पावेगा । 

यह सूत्रात्मा विकाररद्दित सोक्षका उपाय करे और शरीरका अन्त भस्मतक है। 
यहाँतक ही प्राणियोंके साथ सम्बन्ध है । मन जो सहूल्प-विकलप करनेवाला है वह ईश्वरके 
निज नाम ऑकारका वारस्वार ध्यान चिन्तन करे और ज्ञानवानको अपने किये कर्मोका ही 
ध्यान करना चाहिये अर्थात्‌ जेसा उसने किया है वैसा ही फळ मिलेगा ऐसा समझे, और 
आत्मा ईश्वरके प्रेसमें मग्न हो किसी अन्य वस्तुका कुछ भी ध्यान न करे और अन्तमै यह 
प्रार्थना करे कि अपना सोक्षका मार्ग आप बतावें और हमारे कर्मोंको जानते हुए जो हमारे 
लिये योग्य हो सो करें, अपने मार्गर्मे सररूतासे ले चळे, हम कुछ नहीं देख सकते, केवल 
नमस्कार ही आपकी सेट करते हैं । 8 


® ईशोपनिषत्की यइ व्याख्या खामो दयानन्द सरखतोकी की हुई दै । औरोंने और त्तरदपर 
व्याख्या की दै । 
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सातवां अध्याय 


सासवेद्‌ 
पुरुष सूक्तमें- 
ऋचः सामानि जशिरे छन्दांसि जशिरे 
तस्माद्यजुस्तस्मादजायत । 


इस मन्रके अनुसार ऋचाओंके बाद सामोकी उत्पत्तिका ही नाम लिया गया है। 
यद्यपि साधारणतया वेदुत्रयीमें सामवेदका नाम तीसरा ही आता है। पुरुषसूकमें जहाँ 
ऋषाओं सामों छन्दों और पश्लुओंकी उत्पत्तिका वर्णन है, वहाँ संहिता नामक सङ्गहकी चर्चा 
नहीं है । सङ्गह तो अवञ्य ही पीछेकी बात है । और यह जैसा कि इम पिछले अध्यायोंमें 
दिखा आये हैं समय-समयपर सङ्गहकारोंके अनुसार भिन्न भिन्न प्रकारॉसे होते आये हैं। 
इस संहितामें सभी मन्न गाये जानेवाले हैं । इनका नाम साम है। जिन यज्ञोमे सोमरस 
काममें लाया जाता था, अर्थात्‌ सोम-यागोंमें उद्गाताआँका यह कर्तव्य था कि सामगान 
करें । इस संहिताके तीन संस्करण पाये जाते हैं, कोथुमी शाखाका प्रचार गुजरातमें है, 
जैमिनीयका कर्नाटकमें, राणायणीयका महाराष्ट्रमे है । 

कळकत्तेके प्रसिद्ध पण्डित सत्यन्रत सामश्रमीने राणायनीय शाखाके अनुसार बङ्गाळकी 
ऐशयारिक-सोसायटीद्वारा बहुत उत्तम संस्करण प्रकाशित कराया था । 

इस राणायनीय शाखाके भी किसी किसीके सतसे नौ प्रकार बताये जाते हैं, 
राणायनीय, शाक्षयणीय, सत्य-सुद्गळ, सुदल, भरास्वन्व, याङ्गन, कौधुम गौतम और 
जैमिनीय । 

सासवेदकी शाखा-परम्पराके सम्बन्धमें प्राच्यविद्या महार्णव श्री नगेन्द्रनाथ वसु 
“वेद्‌? शब्द प्रसङ्गमें कहते ह 

“जैमिनिने अपने पुत्र सुमन्तुको, सुमन्तुने अपने पुत्र सूत्वाको और सूत्वाने अपने पुत्र 
सुकर्माको, संहिताका अध्ययन कराया था । सुकर्माने सहस्र संहिता शीघ्र अध्ययन करके, सूर्य- 
वर्चासइस्रको अध्ययन कराया--ह_सलिये कि अनध्यायके दिन अध्ययन दिया था, देवराज इन्द्रने 
उनको नष्ट कर दिया । उस समय सुदर्शनने शिष्योंके निमित्त ्रायोपवेशन ब्रतका अवछम्बन 
किया । इन्द्रने देखा कि सुकर्मा ऋषि हमसे क्रुढ हो गये हैं इसलिये उनकी सान्त्वना की 
और वर दिया कि आपके ये दोनों महाभाग, महावीर्य शिष्य, सहस्रसंहिताका अध्ययन करके 
मद्दाप्राज्ञ और अग्निके तुल्य तेजस्वी होंगे । अतएव हे द्विजसत्तम, आप क्रोध न करें! यशस्वी 
सुकर्मासे यद कहकर और क्रोध शान्त कराकर देवराज अन्तर्हित हो गये सुकर्माके शिष्य 
घीमान पौष्यज्ञी हुए, पौष्यक्षीके एक हिरण्यनाभ और दूसरे राजपुत्र कौशिक्य नोमके दो 
शिष्य हुए । पौष्यज्जीने उन दोनोंको पांच पांच सौ संहिता पढायी । हिरण्यनाभके शिष्य 
प्राच्यसामगके नामसे विख्यात हुए। छोकाक्षि, कुधुमी, ङुशीती, और लांगली, पोप्यक्षीके येही 
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बुल पक हे 


(सामवेद 


चार शिष्य संहिताकर्ता हुए । तण्ड्य पुत्र राणायनीय, सुविद्वान्‌ मूलचारी, सकेति-पुत्र और 
सहसात्यं-पुत्र, ये लोकाक्षिके शिष्य हुए । कुथुमीके तीन पुत्र हुए जिनको कोंथुम क्रहते हैं, 
शौरिंद्रथ और श््क्षय-पुत्र, इन दोनोंने भी नतका आचरण किया था । राणायनीय और 
सौमित्री ये दोनों विशेष रूपसे सामचेदमें पारङ्गत हुए । 

इसके आगे वसु सहोदयने शिप्य-परस्पराकी एक लम्बी तालिका दी है जिनसे 
संहिताकी अनेक शाखाएँ प्रशाखाएँ बन गयी हैं। इस प्रकार पाउठमें उच्चारणमें गानेमें शाखा- 
ओके अनुसार अनेक भेद-प्रमेद हो गये हैं जिनपर विस्तार करना असम्भव है और 
अनावश्यक भी है । 


राणायनीय संहितार्मे पूर्वाचिक और उत्तराचिंक दो विभाग हैं । पूर्वार्चिकर्मे आसगैय- 
गान और अरण्य-गान दो विभाग हैं । उत्तरार्चिकमै ऊहगान और ऊद्मगान, ये दो गान हैं। 
इस संहितामें जितने मन्त्र हैं पाठभेदके साथ ऋग्वेदमें आ चुके हें । ऋग्वेदका क्रस और है, 
सामवेदका और । केवळ ७५ मन्त्र ऐसे हैं जो ऋग्वेदमें नहीं पाये जाते यह नहीं कहा जा सकता 
कि जो सन्त्र ऋग्वेदर्म भी पाये जाते हैं वह ऋग्वेद्से सामवेदमें आये हैं अथवा सामवेदसे 
ऋणग्वेदर्म गये हैं । यह तो प्रसिद्ध वात है कि एक ही संहिताके चार विभाग हुए हैं । यह 
केसे कहा जा सकता है कि अमुक मन्त्र असुक वेदसे लिये गये हैं ? 
उच्चारणकी दृष्टिसे जैसे उदात्त अनुदात्त स्वरितके लिये अन्य वेदोर्मे चिह्न छमाये गये हैं 
उसी प्रकार सामगायकोंके निर्देशके लिये उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित चिह्नोंके बदले समय- 
मात्रा निर्देशक, १, २, ३, यह अङ्क दिये गये हें । इनका विपय स्तुति और प्रार्थनामात्र हे । 
इनके देवता, अग्नि, इन्द्र, सस्त, विश्वेदेवाः, घह्मस्पति, सविता, सोम, पूषण, उपा, चात, 
वरुण, मित्र, अर्यमा, सरस्वति, विष्णु, त्वष्टा, अदिति, आदित्य, अश्विनीकुमार, तार्क््य पर्वत, सोम, 
पवमान, सूर्य, सरस्वान्‌, विश्वकर्मा, यौः, पृथ्वी, आपः, वृहस्पति आदि सभी देवता हैं । 
उदाहरण रूपसे उत्तराचिकके १८वें अध्यायसे "वां साम इम उद्‌ष्टत करते हैं । 
इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेवा निदधे पदम्‌। 
समूढमस्य पाए खुले ॥ 
त्रीणि पदा घि चक्रमे चिण्णुर्गापा अदाभ्यः । 
अत्तो धर्माणि धारयन्‌ ॥ 
विष्णोः कम्मोणि पच्यत यतो घतानि पस्पशे । 
इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥ 
तद्विष्णोः परमं पद्‌ सदा पञ्यन्ति सूरयः । 
दिवीच चक्षुराततम्‌ ॥ 
तद्विप्रासो विपन्युवो जागवा खः समिन्धते । 
विष्णोर्यत्परमं पदम्‌ ॥ 
अतो देवा अचन्तु नो यतो विष्णु विचक्रमे । 
पृथिव्या अधि सानवि ॥ 
३९ 
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इस (सारी सृष्टि) के चारों ओर विष्णुने चक्कर लगा लिया । तीनबार ही अपन' चरण 
रक्खा और उनके चरणरेणुसे समस्त भर गया ॥ १ ॥ 

तीन ही चरण किये विष्णुने जो एथिवीके रक्षक हैं जिन्हे कोई छल नहीं सकता । इस 
प्रकार उन्होंने धर्मोकी रक्षा की ॥ २ ॥ 

विष्णुके कर्मोको देखो जिनसे कि इन्द्रके परम मित्र उन्होंने अपने घरतोको 
दिखाया है ॥ ३ ॥ 

जिस प्रकार सारे व्योम-मण्डलमें सूर्य चक्कर मार जाता है । उसी प्रकार अपनी दष्ट 
फैलाकर सूरिलोग सदा उसी विष्णुके परम पदको देखते रहते हैं ॥ ४ ॥ 

विष्णुका जो यह परम पद हे उसे सदा जागरूक रहनेत्राले विप्र लोंग पवित्र प्रिय 
स्तुतियोंद्वारा प्रकाशित करते हैं ॥ ५ ॥ 

पृथिवीके ऊपर और ऊँचाई परसे जहाँसे विष्णुने चक्कर लगाया उस स्थानसे ( स्तुतिके 
किये एकत्र हुए ) देवतागण हमारी रक्षा करें ॥ ६ ॥ 


आठवा अध्याय 


अधवेयेद्‌ 


अथर्ववेद नौ भागोंमें विभक्त है । पैपलाद, शोणकीय, दामोद्‌, तोत्तायन, जामळ, 
्रझपारास, कुनरवा, देवदर्शी, चरणविद्या। अन्य सतसे उन शाखाओंके नाम ये हे 
पैप्पलाद, आन्ध्र, प्रदात्त, स्वात, इनौत, मह्मदावन, शौनक, देवदर्शती, और चारणविद्या । 
इनके सिवाय तैत्तिरीयक नामके दो प्रकारके भेद देख पढ़ते है। यथा औरच्य और काण्डिकेय । 
फिर काण्डिकेय भी और पांच भागोंमें विभक्त है। आपस्तम्भ-बीधायन, सत्यावाची, हिरण्य- 
केशी और औधेय । ह 

मन्त्रभाग अर्थात्‌ अथर्ववेदकी संहितामें बीस काण्ड हें । फिर इन बीस काण्डोंको 
अडतीस प्रपाठकोर्मे विभक्त किया है । इनमें सातसौ साठ सूक्त हैं और छः हज़ार सन्त्र हैं । 
किसी किसी शाखाके अन्थर्मे अनुवाक विभाग भी पाये जाते हें । अञुवाकोंकी संख्या अस्सी 
है । शतपथ ब्राह्मणमें अथर्व वेदके पर्व-विभागका उल्लेख है । पर अब जो अथर्व वेदकी 
पोथियाँ पायी जाती हैं उनमें कहीं पर्व-विभाग नहीं दीखता । शौनक शाखाकी संहिता और 
पिप्पलाद शाखाकी सहिता अव भी प्रचरित है । यद्यपि अथर्व वेदका नाम सब वेदोके 
पीछे आता है तथापि यह समझना भूल होगी कि यह वेद सबसे पीछे वना है । वेदिक 
साहित्यमें अन्यत्र भी अथर्वण शब्द आया है, और पुरुपसुक्तमें छन्दासे अथर्ववेद ही अभिप्रेत 
जान पढ़ता है । किसी किसीका कहना है कि ऋक्‌ , यजु और साम यही तीन त्रयी कहलाते 
हैं । अथर्व वेद त्रयीसे वाहर है । पच्छाहीं विद्वान कहते हैं कि अथर्व वेद पीछे वना है। हम 
यह अन्यत्र कह चुके हैं कि ऋक , यजु और साम यह तीनों शब्द मन्त्र-रचनाकी प्रणालीमात्र 
हें । इनसे वेदके संद्दिता विभागकी सूचना नहीं होती । यज्ञ-कार्यकों अच्छी तरहसे चलाचेके 
लिए ही चार संहिताओंमें विभाग किया गया है । ऋग्वेद होताके लिए है यजुर्वेद अध्वर्युके 
लिए है । सामवेद उदूगाताके लिए, अथर्ववेद ब्रह्माके लिए । सायणने इसपर विस्तारसे 
विचार किया है । 

इस वेदुको अथर्व नामक ऋपिने देखा इसलिए इसका नाम अधर्षवेद पढ़ा । श्रह्माके 
लिए यह वेद काममें आता है इसलिए जैसे यजुर्वेदको आध्वर्यव कहते हैं, वैसे ही इसे 
प्रद्मवेद भी कहते हैं। अथर्व ऋषिके सम्बन्धमें एक पौराणिक किम्बदन्ती भी है कि पूर्व कामै 
स्वयम्भू बच्माने सृष्टिके लिए दारुण तपस्या की । अन्तमें उनके रोमकूपॉसे पसीनेकी धारा बह 
चली । इसमें उनका रेतस्‌ भी था । यह जळ दो घाराओंमें विभक्त हो गया । उसकी एक 
दिशासे रेतस्‌ एकत्र हो कर णु नामा महर्षि उत्पन्न हुए । अपने उत्पन्न करनेवाले ऋषि- 
प्रवरको देखनेके लिए जब अणु उत्सुक हुए, तब यह देववाणी हुई जो गोपथ घाह्मणमें (१।४) 
दी हुई है । “अथर्चवागू , एवंएतग्‌ स्वेदापू स्वन्विच्छ” इस तरह उनका नाम अथर्वन्‌ पढ़ा । 
दूसरी धारासे अङ्गिरा नामक मद्दर्षिकी उत्पत्ति हुई । उन्हंसे अथवागिरसोंकी उत्पत्ति हुईं । 
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कहते हैं कि इस वेदमें सब वेदोंका सार-तत्त्व निहित है । इसीकिए यह सबमे श्रेष्ठ 
है । गोपथ ब्राह्मणर्मे लिखा है--- 
“श्रेष्ठोड्ि वेद्स्तपसो५धिजातो, 
ब्रह्मज्ञानं हृदये संबभूव ।” ( १।९ ) 
“एतद भूयिष्ठं ब्रह्मा यद्‌ खृग्वंगिरसः । 
ये ऽगिरखः सरसः। ये5थर्वाणस्तद्‌ भेषजम्‌ । 
यदू भेषजम्‌ तदसृतम्‌ । यदमृतम्‌ तद्‌ ब्रह्म!” (३४) 
श्रौ ग्रिफ्रिथने अपने अंग्रेजी पद्यानुवादकी भूमिकामें लिखा है कि अथर्वन्‌ ऋषि एक 
अत्यन्त पुराने ऋषिका नाम है जिसके सम्बन्धमें ऋग्वेदमें लिखा है कि इसी ऋषिने सद्दर्षण- 
द्वारा अञ्निको प्रगट किया । और पहले-पहळ थज्ञोंके द्वारा धह मार्ग तैयार किये जिनसे कि 
मनुष्यों और देवताओंमें सम्बन्ध स्थापित हो गया, और इसी ऋषिने पारलौकिक और अलौ- 
किक शक्तियोंके हारा विरोधी असुरांको वदामे कर लिया । इसी अथर्वन ऋषिके और अङ्गिरा 
और भ्गगुके वशवार्लोको जो मन्न मिले उन्हींकी संहिताका नाम अथर्ववेद, शुग्वांगिरस वेद 
या अधर्वागिरख चेद पड़ा । इसका नाम ब्रह्मवेद भी है। श्री भ्रिफ्रिथने इस नामकरणके 
तीन कारण बताये हैं । एकका उल्लेख ऊपर हो चुका है । दूसरा कारण चह है कि इस वेदमें 
मन्त्र हैं, टोटके हैं, आशीर्वाद हैं और प्रार्थनाद हैं जिनसे देवताओोंको प्रसन्न किया जा सकता 
है, उनकी रक्षा प्राप्त की जा सकती हे, हितैषियोंका उपकार किया जा सकता है, मनुष्य, भूत, 
प्रेत, पिशाच आदि आसुरी शत्रुभोको शाप दिया जा सकता है और नष्ट किया जा सकता है। 
इन प्रार्थनास्मिका स्तुतिर्योको “ब्रह्माणि” कहा है । इन्हींका ज्ञान-समुचय होनेके कारण इसका 
नाम अद्यवेद है । घह्मवेद कहलानेकी तीसरी युक्ति यह है कि जहाँ तीनों वेद इस लोक और 
परळोकमें सुख प्राप्तिके उपाय बताते हैं और धर्म पाळनकी शिक्षा देते हैं, वहाँ ब्रह्मवेद ब्रह्म- 
ज्ञान सिखाता है और मोक्षके उपाय बताता है । 
अथर्ववेदके कम प्राचीन होनेकी युक्तियाँ देते हुए श्री म्रिफ्रिथ यह प्रगट करते हैं कि 
जहाँ ऋग्वेदर्म जीवनके स्वाभाविक भाव हैं और प्रकृतिके लिए याढ ग्रेम है घहाँ अथर्ववेदे 
प्रकृतिके पिशार्चोको और उनकी अलौकिक शक्तियोंका भय दिखाई पडता है। जहाँ ऋकमें 
स्वतन्त्र कर्मण्यता और स्तरतन्त्रताकी दशा है वहाँ अथर्ववेदमें अन्धविश्वास दिखाई पढ़ता 
है । उनकी यह युक्ति पच्छट्टियोंकी ही दष्टिसे उलटी जँचती है, क्योंकि अन्धविश्वासका युग 
पहले आता है । बुद्धि, विवेकका पीछे । 
अथर्ववेदर्मे सातसौसाठके लगभग सुक्त हैं जिनमें छः हज़ार मन्त्र हैं । पहले काण्डसे 
लेकर सातर्वेतक किसी विषयके क्रमसे मन्त्र नहीं दिये गये हैं । केवळ मन्त्रोकी संस्याफे अनुसार 
सूक्तोका क्रम बांधा गया है । पहले काण्डमें चार-चार मन्त्रोंका औसत है । दूसरेमें पांच-पांचका, 
तीसरेमें छः-छ.का, चौथेमें सात-सातका, परन्तु पांचर्वेमें आठसे अहारह मन्त्रोका क्रम हे । 
छठेमें तीन-तीनका क्रम है। सातवेंमें वहुतसे अकेले मन्त्र हैं और ग्यारह-म्यारह मन्त्रोंतक 
का भी समावेश है । आठवे काण्डसे लेकर वीसवेंतक लम्बे-लम्बे सूक्त हैं, जो संख्यामें पचास 
साठ सत्तर और अस्सी मन्त्रोतक चले गये हैं। तेरहर्वे काण्डतक विपयोका कोई क्रम नहीं 
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बांधा गया है । विविध विषय मिले-जुले हैं। उनमें विशेष रूपसे प्रार्थना है सत्र है और 
प्रयोग भौर विधियाँ हैं, जिनसे कि सब तरहके भूत, प्रेत और पिशाच, असुर और राक्षस, 
डॉकिनी, शाकिनी, वेताळ आदिसे मनुष्य बच सके । जादू टोने करनेवालों और करनेवारियों 
से, सर्पीसे, नागोंसे और अनेक प्रकारके हिंसक जन्तुओंसे और रोगोंसे बचाव रहे । उनमें 
सन्तानके लिए, सर्व साधारणकी रक्षाके लिए, च्यक्तिकषी रक्षाके लिए, विशेष प्रकारको 
ओपधियामें विशेष गुणोंके आवाहनके लिए, मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण आदि प्रयोगों- 
के लिए, सौख्य सम्पत्ति व्यापार और जुर्‌ आदिकी सफछताके लिए प्रार्थनाएँ सी हैं और 
सन्न भी हैं । निदान घरेलू कामोर्मे और घरनाओंमें सब तरहकी सफलता और जावश्यकता- 
की पूर्तिके उपाय हैं । चौदहवेंसे लेकर अठारहर्वे काण्डतक पांच काण्डोर्मे विषयोका क्रम 
निश्चित है । चोद्हर्वे काण्डमें विवाइकी रीतियोंका वर्णन है । पन्द्रहर्वे सोलइवै और सतरइवें 
काण्डमें कुछ विशेष प्रकारके मन्त्र हैं । अठारहवेंमें अंत्येष्टि क्रियाकी विधियां हैं और पितरोंके 
शाद्धकी रीतियां हैं। उन्नीसवेर्म विविध सन्नोंका सङ्गह है। बीसवें काण्डम इन्द्र सम्बन्धी सूक्त 
हैं जो ऋग्वेदर्स भी प्रायः आये हैं । अथर्ववेदके बहुतसे सूक्त, लगभग सक्षमांशके, ऋणग्वेदर्से 
भी मिलते हैं । कहीं कहीं तो ज्याके त्यां मिलते हैं और कहीं कहीं महत्वके पारान्तर भी हैं । 
सृष्टि और ब्रह्मवि्याके भी अनेक रहस्य इस पेदमें जहाँ-तहाँ आये हैं जिनका विस्तार और 
विकास माह्ाणों और उपनिपदोर्मे आगे चलकर हुआ है | 
इस संहितामें अनेक स्थळ अत्यन्त दुरूह हैं । शब्द-समूह हैं जिनके अर्थका पता नहीं 
लगता । वीसर्वे काण्डमें, एकसोसत्ताईसवें सुक्तसे लेकर एकसोछत्तीसर्वे सूक्ततक कुन्ताप 
नामक विभागमे विचित्र तरहके सूक्त और मन्न हैं जो ''बुपाकपि” नामक इसके पहलेवाले 
सूक्तके बाद प्राह्मणाच्छंसिके द्वारा गाये जाते हैं । इसमें कौरम्‌, रुशस्‌, राजि, रोहिण, 
ऐतश, प्रातिसूत्वन्‌, मण्डूरिका आदि ऐसे नाम आये हैं जिनका टीक-टीक पता नहीं लगता । 
ऊपर जो अथर्ववेदका प्रतिपाद्य विषय दिया गया है प्राच्यविद्या-महार्णच धौनरेंद्र 
नाथ वसुके अनुसार अथर्वचेदका प्रतिपाद्य विषय इस प्रकार है। वह लिखते हैं-- 
“इस अन्यर्मे नाना ऐहिक फर, शान्ति और पुएकर्म, राजकर्म और ,तुरापुरुप महा- 
दानादि, और पौरोहित्य और राज्याभिषेक आदि विषयका वर्णन है । यथा-- 
“पौरोददित्य शांतिक पोष्टिकानि राक्षाम (? ) अथर्वयेदेन कारयेत्‌ घह्मत्त्व च ॥ 
(बिष्णुपुरण) 
शांति पुएयसिचाराथो पकब्रह्मात्विगाश्रयाः । 
क्रियंतेऽथर्ववेदेन एष्ये वात्मीय गोचराः ॥' (महात्वाय्यै) 
'अभिपिक्तो$थवे मंच्चै्महाँभुक्ते ससागराम्‌ ।' (मारकाण्डेयपुराणे ) 
पुरोहित तथा55थर्व मंत्र ब्राह्मण पारगम्‌ ।' (मत्स्पपुराण) 
यस्य राज्ञो जनपदे अथवी शांति पारगाः 
निबसत्यपितद्राष्ट्रम्‌ चर्धते निरुपद्रवम्‌ 
तस्माद्‌ राजा विशेषेण अथर्वाणम्‌ जितेन्द्रियम्‌ ` 
दानसस्मान सत्कारेनित्यं समभिपूजयेत्‌ ( अथः. परिशिष्ट ४।६ ) 
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अथवेविहितं कर्म कुर्यात्‌ शांतिक पौष्टिकम ।' ( नीतिशाख्न ) 
इसके बाद राजकर्म-ससुदाय कहा गया है । यथा--श्रु-इस्तित्रासन, संग्राम-विजय- 
साधन, इघु-निवारणार्थ खडू गादि सर्वशस््र निवारण, शत्रु पक्षीयसेना सम्मोहन, उद्मेदन, 
स्तम्भन और उच्चाटन, अपनी सेनाका उत्साह-वर्धन और अभय रक्षा, संग्राममे जय और 
पराजयकी परीक्षा, सेनापति प्रभ््ति प्रधान नायकोंका जयकरण, दात्रुसेनाके सञ्चरण प्रदेशमें 
अभिमश्नित पाश, असि कश आठिका प्रहरण और प्रक्षेपण, जयकामी राजाका रथर्मे आरोहण 
और रणक्षेत्रमें अभिमत्रित भेरी, परहादि सर्वप्रकार वादित्रताइन, सपत्षक्षय कर्म, झाद्वारा 
उत्सादित राजाका स्वराष्ट्र प्रवेशोपाय और राज्याभिषेक । पापक्षय, निर्कतिकर्म, चित्राकर्मादि, 
पौष्टिक कर्म, गोसमृद्धि कर्म, लक्ष्मीकर कार्य, पुष्टिनिमित्तमणिवन्धनादि, कृपिपुष्टिकर, समृद्धि- 
करकार्य, गुह-सम्पत्तिकर कार्य, नवशालानिर्माण विषय, वृषोत्सर्ग, अग्रहायणीयकर्म, जन्मान्तर 
कृत पाप-जन्य विविध दु.स्साध्यरोगोंकी चिकित्सा ( उनमें ज्वर अतिसार बहुमूत्र और सर्व 
तरहकी व्याधिया विशेष भावसे वर्णित हैं), शखादि अभिघात द्वारा प्रवाहित रुधिरका 
निरोध कर्म, भूतप्रेतपिश्याच अपस्मार अह्याराक्षस वाळम्रहादि निवारण, वात पित्त शेष्माकी 
औषध व्यवस्था, हृद्रोग और कामिळाश्चित्र निवारण, सन्तत ज्वर, एकाहिकादि विषमज्वर, 
राजयक्ष्मा और जलोदरका निवारण, गाय घोड़े आदिका कृमिहरण, कन्दमूल सर्प 
वृश्चिक प्रश्रति स्थावर और जङ्गम विषनिवारण, सिर आँख नाक जीभ कान और ग्रीवादि 
रोगकी औपध व्यवस्था, त्राह्मणादिका आक्रोदा-निवारण, गण्डमालादि विविध रोगोंकी चिकित्सा, 
पुत्रादिकाम, खरीकर्म, सुखप्रसवकर्म, गर्भाधान, गर्भबृंहण और एुंसवनादि कर्म, सौभाग्य 
करण, राजादिमन्युनिवारण, अभीष्ट सिद्धयसिद्धि विज्ञान, दुर्दिन अशनि अतिवृष्टि निवारण, 
सभाजय विवादजय और कलह शमन, स्वेच्छानुसार नदी प्रवाहकरण, बृष्टिकर्म, अर्थोत्थापन 
कर्म, चूतजय कर्म, गोवंश-विरोध निवारण, अश्वशान्ति, वाणिज्य लाभकर्म, ख्रीगण पाप 
लक्षण निवारण, चास्तु संस्कार कर्म, गृह प्रवेश कर्म, कपोत, वायसादि द्वारा उपहत गृहमें 
शान्तिकी विधि, दुष्मतिग्रह और आज्य याजनादि दोष निवारण, दुःस्वप्त निवारण, पुत्रके पाप 
नक्षन्नमें जन्म होनेकी शान्ति, ऋणोपनोदन, दुःशकुन शान्ति, आभिचारिकादि कर्म, प्रकृतामि- 
चारनिवारण, स्वस्त्ययनादि, आयुष्यकर्म, जातकर्म, नामकरण, चूडाकरण, उपनयन आदि, 
एकासिसाध्य काम्य याग समूह । अक्षौदन, स्वगोंदनादि, द्वार्विशति सत्र यज्ञ, कव्याच्छमन, 
आवसथ्याधान, विवाह, पितृमेधिक कर्म, पिण्ड, पितृयज्ञ, मधुपक, पांछुरुधिरवर्षण, यक्ष- 
राक्षसादि दर्शन, भूकम्प, धूमकेतु और चन्द्राकोपछवादि बहुविध उत्पातशान्ति, आज्यतन्नविधि, 
अएका कर्म, इन्द्रमद और अध्ययन विधि । यह कौशिक सूत्रके अनुसार हुआ । वेतान सूत्रमें 
अयनान्त निष्पाद्य त्रयी विहित दर्श, पूर्णमासादि कर्मके ब्रह्मा बाह्मणार्च्छसि, आझीध और 
होता इन्हीं चार ऋत्विकोंके कर्मी कर्तच्यता प्रतिपादित हुई है । इस विपयमें अनुज्ञान मन्न 
आदि ब्रह्मके शस्रादि, बाझणाच्छंसिके अन्वाहार्य श्रपन प्रस्थित आज्यादि आझीप्रके और प्रस्थित 
आज्यादि पोताके, यही विभाग देख पडता है । इस विषयमें क्रमक्रमसे यज्ञ किस प्रकारका होगा 
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उसीके बाद यथाक्रम वर्णित है । यथा--प्रथम दर्श पूर्णमास, तदनन्तर अग्न्याधान, अभिहोत्र, 
आम्रयणेष्टि, चातुर्मास्य, विश्वेदेव, वरुणप्रद्यास, शाकमेघ, शुनासीरी, पछ्॒याग, अभिष्टोमोक्या, 
पोइश अतिरात्रात्मक, प्रकृतिभूत और चतु.संस्थ सोमयाग, वाजपेय, अपतोर्याम अभ्चिचयन, 
सोत्रामणि, मैत्रावरुणसम्बन्धीय ईक्षेष्टि, गवामयन, राजसूय, अश्वमेध, पुरुषमेघ, सर्वमेध, 
बृहस्पतिसव, गोसवादि एकाद, सोमयाग, व्युष्टि, द्विरात्र, प्रकृति और अहीन यज्ञ, रात्रिसत्र 
समूह, सांवत्सरिकअयन, दर्श-पुर्णमास अयन । 

नक्षत्र-कल्पर्मे पहिले कृत्तिकादि नक्षत्रकी पूजा और होस है । उसके बाद अद्भुत महा 
शान्ति, निर्क्नति कर्म, अस्ट्तसे लेकर अभय पर्य्यन्त महाशान्तिके निमित्त-भेद्से तीस तरहके 
कर्म हैं । यथा--दिव्य, अन्तरिक्ष और भूमिलोकके उत्पातोंकी अस्त नामकी महा शान्ति । 
गतायुके पुनर्जीवन प्रासिके लिए वेश्वदेवी शान्ति । अभिभय निवृत्ति हेतु और सब तरहकी 
कामना-प्राप्तिके लिए आग्नेयी महा शान्ति । नक्षत्र और अहसे भयार्च रोगीके रोगमुक्त होनेके 
लिए भार्गवी महा शान्ति त्रह्मव्चस चाहनेवालेके वस शयन और अशि ज्वलनके किए 
घाह्यी महा शान्ति । राज्यश्री और त्रहावर्चस चाहनेवालेके लिए बाहस्पत्य महा शान्ति । प्रजा 
पशु और अन्नलाभ और प्रजाक्षय निवारणके लिए प्राजापत्य महा शान्ति, शुद्धी चाहनेवालेके 
लिए सावित्री महा शान्ति । छन्द और बह्मवर्चस चाहनेवालेके लिए गायत्री महा शान्ति । 
सम्पत्ति चाहनेवाले और अभिचारकसे अभिचर्य्यमाण व्यक्तिके लिए आंगिरसी महा शान्ति । 
विजय, बल, पुष्टि कामी और परचक्रोच्छेदुन कामीके लिए ऐन्द्रि महा शान्ति । अद्भुत विकार 
निवारण चाहनेवाले और राज्य कासनावालेके लिए माहेनिद्र महा शान्ति। धन कामी और धन 
क्षय निवारण कामीके लिए कौवेरी महा शान्ति । विद्या, तेज और धनायुप कामीके लिए 
आदित्या महा शान्ति । अन्नकामीके लिए वैष्णवी महा शान्ति । भूतिकाम और वास्तुसंस्कार 
कर्मके लिए वास्तोप्पत्या सहा शान्ति । रोगार्त और आपदूअस्तके लिए रौद्री महा शान्ति । 
विजय कामनावालेके लिए अपराजिता महा शान्ति । यम भयके लिए याम्या महा शान्ति । 
जछभयके लिए वारुणी महा शान्ति । वातभयके लिए वायवी महा शान्ति | कुल-क्षय-निवारण 
के लिए सन्तति महा शान्ति । वखक्षय निवारणके लिए त्वाष्ट्री महा शान्ति । वाळककी व्याधि 
निवारणके लिए कौमारी महा शान्ति । निर्कति ग्रस्तके लिए नेऋति महा शान्ति बळ चाहने 
चारेके लिए मार्णी महा शान्ति । अश्व, क्षय, निवारणके लिए गांधर्वी महा शान्ति । गजक्षय- 
चिवारणके लिए ऐरावती महा शान्ति । भूमि चाहनेत्रालेके लिए पार्थिवी महा शान्ति और 
भयार्त्तके लिए भया नामक महा शान्ति । 

आंगिरस-कल्पमें अभिचार कर्मकालमें कर्ता और कारयिता सदस्याक्षी आत्मरक्षा करने 
की विधि बतायी है । उसके वाद अभिचारके उपयुक्त देश कार मण्डपकर्ता और कारयिताके 
दीक्षादि धर्म समिधा और आज्यादिके सम्हाळनेका निरूपण है । फिर अभिचार कर्म समूह 
और प्रकृताभिचार निवारण और अन्यान्य कर्मादि हैं। 

शांति-कल्पर्मे पहिले वैनायकोंद्वारा अस्तके लक्षण है । उनकी शान्तिके लिए दव्यके 
सम्हालने और इकट्ठा करनेकी व्यवस्था है। अभिषेक और चैनायक होमादि हैं । उनकी 
पूजाका विधान है । और आदित्यादि नवग्रहके यज्ञादि भी इसीमें सस्षिविष्ट हैं ।” 


जज 


है 


५. 7 उनकै 


हिन्दूत्व 


अयर्षवेदमें उपर्युक्त विषयोके प्राचुर्यके साथ साथ बीचमें सूत्रकी तरहपर ब्रह्मविद्याके 
गृह विषय निहित हैं जिनका पूरा विकास उपनिपदोमें पूर्ण रीतिसे हुआ है । यही वात है कि 
अथर्ववेदकी उपनिषर्दोकी संख्या और वेदोंकी उपनिपदोंकी संख्यासे कहीं बढी है। अब इम 
यहाँ उदाहरणकी भांति अथर्ववेदके पहले काण्डके पहले अचुवाकके पहले सूक्तको भाष्य 
सहित देते हैं । यहद अंश पण्डित क्षेमकरणदास त्रिवेदीके अथर्वबेद-भाष्यसे लिया गया है 


संत्राः १-४ । वाचस्पतिदेवता । अनुष्डुप्‌ छन्दः, ८% ४ अक्षराणि ॥ 
बुद्धि बृद्धयुपदेशः-बुद्धिकी वृद्धिके लिए उपदेश । 
येत्रिषत्ताः परियन्ति विश्वारूपाणि विश्वतः । 
वाचस्पतिबेला तेषां तन्वो अद्य दघातु मे ॥१॥ 
ये। त्रिसत्ताः । परि-यन्ति। विश्वा । रूपाणि । विश्रतः । 
वाचः । पतिः । बला । तेषाम्‌ । तन्वः । अद्य | दघातु । मे ॥१॥ 
सान्वय भावार्थ-- 
(ये) जो पदार्थ (त्रि-सप्ता.) १-सबके सन्तारक, रक्षक परमेश्वरके सम्बन्धमें, यद्वा । 


१--शा्दार्थ व्याकरणादि प्राक्रैया--ये । पदार्था । त्रि-सप्ता । तरतो । उ० ५।६६। 
इति ठ तरणे--डि । तरति तारयति तार्यते वा त्रि । परमेश्वरो जगद्वा । सख्यावाचीवा । 
सप्यशूभ्यातुट्च । उ० १।१५७। इति षप समवाये--कानिन्‌, तुट्च । सपति समवैतीति 
सप्तन्‌ सख्याभेदो वा । यद्वा, पप समवाये-क्त । त्रिणा तारकेण परमेश्वरेण तारणीयेण जगता वा सह 
सम्वद्धा पदार्था । यद्वा । त्रयश्च सप्तचेति त्रिषप्ता दश देवा । यद्वा । त्रियुणिता सप्त एक विंशति- 
सख्याका पदार्था । डचृप्रकरण सख्यायास्तर्पुरुषस्योपसख्यान कर्तन्यस्‌ । वातिकम्‌, पा? 
५।४।७३ इति समासे डच्‌ । विशेष व्याख्या भाषाया क्रियते । परि-यान्ति । इण्‌ गतौ--छट्‌ । परित 
सर्वतो गच्छन्ति व्याप्नुवान्ति। विश्वा । अशू प्रुषिलटिकणिखीटिविशिभ्य कन्‌ । उ० १।१५१। इति 
विश प्रवेशे-कन्‌ । शेइछन्द्सि बहुलम्‌ । पा० ६।१।७० इति रेलॉप । विश्वानि । सर्वाणि । रूपाणि। 
खष्पाशिल्पशष्प वाष्परूपपर्पतल्पा । उ० ३।२८। इति रु ध्वनौ--प प्रत्ययो दौषेश्च। रूयते कीर्त्यते तद्‌ 
रूपम्‌ । यद्वा, रूप रूपकरणे-अच्‌ । सौंदयाणि, चेतनाचेतनात्मकानि वस्तनि । विश्रत । डु भ्रूज्‌ धार- 
णपोषणयो ---छूट शठ। जुहोत्यादित्वात्‌ शप इल । नाभ्यस्ताच्छतु । पा० ७।१।७८ । इति चुम 
प्रतिषेध । धारयन्त पोषयन्त । वाच । किब्‌ वचिप्रच्छिश्रि० । उ० २।५७। इति वच्‌ वाचि-किपू । 
दीर्घश्च । वाण्या । वेदात्मिकाया । पति । पातेति उ० ४५७ । इति पा रक्षणे-डति । रक्षक । 
सर्वयुरु परमेश्वर । वाचस्पति षष्ठया पतिपुत्र० । पा० ८।३।५३। इति विसर्गस्य सत्वम्‌ । बला । 
वल हिंस जीवने च--पचाथच्‌ । पूर्ववत्‌ शेलोंप । बलानि । तेषाम्‌ । त्रिसप्ताना पदार्थानाम्‌ तन्व । 
झशुशीड्‌० । उ० १।७। इति तनु विस्तृतौ-उ प्रत्यय । तत सियाम्‌ ऊङ्‌ । उदात्तस्वरितयोर्यण' स्वरि- 
तोऽनुदात्तस्य । पा० ८।२।४। इति विभक्ते' स्वरित , उदात्तस्य ऊकारस्य याणि परिवात्तिते । तन्वा 
शरीरस्य । अद्य । सथ परुत्परायेषम ०। पा० ५।३।२२। इति इदम्‌ शब्दस्य अशभाव , धस्‌ प्रत्ययो 
दिनेऽ्थेच निपात्यते । अस्मिन्‌ दिने, अध्ययनकाले । दधातु । डुधाञ्‌ धारणपोषणयो. दानेच-लेट । 
जुहोत्यादि" । शप इछ । धारयतु, स्थापयतु, ददातु । मे । महम्‌, मदर्थम्‌ । 

७९. 


अथववेद 


२-रक्षणीय जगत्‌ [ यद्वा,-तीनसे सम्बन्धी ३-तीर्नोकाळ, भूत, वर्चसान, और भविष्यत । 
४-तीनों लोक, स्वर्ग, मध्य, और भूलोक, ५-तीनों गुण, सत्व, रज और तम। ६-ईश्वर, जीव, 
और प्रकृति यद्वा, तीन और खात=्दस। ७-चार दिशा, चार विदिशा, एक ऊपरकी और 
एक नीचेकी दिशा । ८-पाँच ज्ञान इन्द्रिय, अर्थात्‌ कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका, और 
पाँच कर्म इन्द्रिय, अर्थात्‌ वाक, हाथ, पॉव, पायु, उपस्थ। यद्वा, तीन शुणित सात= 
इक्कीस । ९--महाभूत ५+ प्राण ५+ ज्ञान इन्द्रिय ५+ कर्म इन्द्रिय ५+ अन्तःकरण १ 
[इत्यादि ] के सम्बन्धमें [ वर्तमान ] होकर, ( विश्वा=विश्वानि ) सव (रूपाणि) वस्तुओको 
(विन्नतः ) धारण करते हुये ( परि ) सब ओर ( यन्ति ) व्याप्त हैं । ( वाचस्पति. ) वेदरूप 
वाणीका स्वामी परमेश्वर ( तेपाम्‌ ) उनके ( तन्वः ) शरीरके (बळाः=बलानि) वर्लोकी (अद्य) 
आज ( मे ) मेरे लिए ( दधाचु ) दान करे ॥9॥ 
भावार्थ--भाशय यह है कि तृणसे लेकर परमेश्वर पर्यन्त जो पदार्थ संसारकी स्थितिके 
कारण हैं, उन सबका तत्त्वज्ञान ( वाचस्पतिः ) वेदवाणीके स्वामी सवेगुरु जगदीश्वरकी कृपासे 
सब मनुष्य वेदद्वारा प्राप्त करें और उस अन्तर्यामीपर पूर्ण विश्वास करके पराक्रमी और परो- 
पकारी होकर सदा आनन्द भोगें ॥१॥ 
भगवान्‌ पतझ्नलिने कहा है--योगदुर्शन, पाद्‌ १ सूत्र २६। 
स पूर्वेषामपि शुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ । 
वह ईश्वर सब पूर्वजोंका भी गुरु है क्योंकि वह कालसे विभक्त नहीं होता । 
पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह। 
वसोष्पते निरमय मय्ये वास्तुमयिश्रुतम ॥२॥ 


पुनः आ । इहि । वाचः । पते । देवेन। मनसा । सह । वसोः। पते। नि। 
रमय । मयि । एव। अस्तु । मयि । श्रुतम्‌ ॥२॥ 


२--पुन॒। पनाय्यते स्तूयत इति । पन स्तुतौ--अर्‌ अकारस्य उत्व एपोदरादित्वात । 
अवधारणेन । वारवारम्‌ । आ+इदि । आ--इण्‌ गतो लोट्‌। आगच्छ। वाच +-पते। म० १) दे वाण्या 
स्वामिन्‌, देजह्मन्‌ । वाचस्पतिवांच पाता वा पालयिता वा-नि० १०।१७ देवेन । नन्दियहिपर्चादि- 
भ्योल्युणिन्यच पा० ३।१।१३४ । इति दिबु क्रीडाविजिगीषा व्यवहारद्यतिस्तुतिमोदिमदस्वम 
कान्तिगातिपु--पचाद्यच्‌ । दिव्येन, थोतकेन, प्रकाशमयेन । मनसा । सेधातुभ्योऽसुन्‌ । उ० 
४१८९ । इति मन शाने असुन्‌ । चित्तेन, अत करणन। वसो । शप्बृ सिहीति । उ० 
१।१०। इति वस निवासे आच्छादने-उ प्रत्यय । श्वसो वसीयदश्रयसः । पा० ५।४।८०। अन्न वसु 
शब्दः प्रशस्तवाची । श्रेष्ठ गुणस्य । अथवा छन्दासि वसुनः वनस्य । पते । म० १। पालायेत 3 
खामैन्‌ । वसोष्पते । पछथाः पतिपुत्र० । पा० ८।३।५३। इति विसर्गस्य सत्वम्‌ । आदेशाप्रत्ययो । 
पा० ८।३।५९ । इति पत्वम्‌ । नि । नियमेन, नितराम्‌ । रमय । हेतुमातेच । पा ३।१।२६। इति 
रसु ऋोडायाम्‌-णिच्‌-लोर्‌ । णिचि वृद्धि प्रापो । मिता हस्वः । पा० ६।४।९०। इति मित्त्वात्‌ उपधा- 


हसरत । क्रोहय, आनन्दय माम्‌। मयि । ममात्मनि वत्तमानम्‌। श्रुत श्रूयतेस्म यदिति श्र श्रतौ--क्त । 
अधीतम्‌, वेदशाखम्‌ ॥ 


षे 


हिन्दुत्व 


भाषार्थ ( वाचस्पते ) है वाणीके स्वामी परमेश्वर | तू (पुनः ) वारम्वार ( एहि ) 
आ ! ( वसोःपते ) हे श्रेष्ठ गुणके रक्षक ! ( देवेन ) प्रकाशमय ( मनसा सह ) मनके साथ 
(नि) निरन्तर ( रमय ) [ मुझे ] रमण करा, ( मयि ) मुझमें वर्तमान ( श्रुतम्‌ ) वेद- 
विज्ञान ( मयि ) सुझर्मे (एव ) ही (अस्तु) रहे ॥ २॥ 

भावार्थ--महुष्य प्रयत्नपूर्वक ( वाचस्पति ) परम शुरु परमेश्वरका ध्यान निरन्तर 
करता रहे और पूरे स्मरणके साथ वेदविज्ञानसे अपने हृदयको झुद्ध करके सदा सुख भोगे ॥ 

टिप्पणी--भगवान्‌ यास्कसुनिने वाचस्पतिका अर्थ “वाचःपाता वा पालयिता घा”- 

अर्थात्‌ वाणीकी रक्षा करनेवाळा घा करानेवाळा किया है-निरु० १०।१७। और निरु० १०। 
१८।से उदाइरण-रूपसे इस मन्नका पाठ इस प्रकार है। 


पुनरेहि वाचस्पते दे वेन मनसा सह। 
वसोष्पते निरामय सय्येव 'तन्बं १ मम ॥ १॥ 
हे वाणीके स्वामी तू बारम्बार आ। हे धन वा अन्नके रक्षक ! प्रकाशमय मनके साथ 
सुझमें ही मेरे शरीरको नियमपूर्वक रमण करा । 
मनकी उत्तम शक्तियोंको बढ़ानेके लिये ( यज्ञाग्रती दूरसुदेति दैवम्‌) इत्यादि 
यजुर्वेद अ० ३४ म० १-६ भी हृदयस्थ करने चाहिएं । 
इहेवामि वितनूभे आली इव ज्यया । 
वाचस्पतिनिं यच्छतु मय्येवास्तु मयि श्रुतम्‌ ॥३॥ 
इह । एव । अभि । वि । तनु । उभे इति । आली इवेत्याल्लीं इव । ज्यया वाचः। 
पतिः । नि । यच्छतु । मयि । एव । अस्तु । मयि । श्रुतम्‌ ॥३॥ 
भाषार्थ-- ( इद ) इसके ऊपर ( एव ) ही ( अभि ) चारों ओरसे ( वितनु ) त्‌ 
अच्छे प्रकार फैल, ( इव ) जैसे ( उभे ) दोनों ( आलो) धनुष कोटियें ( ज्यया) जयके 
साधन, चिछाके साथ [ तन जाती हैं ] । ( वाचस्पतिः ) वाणीका स्वामी ( नियच्छतु ) 
नियममें रक्खे, ( मयि ) झुक्षमें वर्तमान ( श्रुतम्‌) वेदविज्ञान ( मयि ) मुझमें ( एव ) 
ही ( अस्तु ) रहे ॥३॥ 
भावार्थ--जैसे संप्राममें शूरवीर धनुषकी दोनों कोटियॉको डोरीमें चढ़ाकर घाणसे 
३---इह । अत्र, अस्योपरि, असिन्‌ ब्रह्मचारिणि, ममोपरि । आभि । आभित सर्वत । 
वितनु । तनुविस्तारे--लोट्‌ , अकर्मक. । वितनुहि, वितन्यस्व विस्तृतोभव । उभे । ईदूदेद्‌ द्विवचन 
प्रगृह्माम्‌ । पा० १।१।११ इति प्रगृह्यम्‌ । द्वये। आलीं । आड्‌+क्रगतौ-क्तिन्‌ नकारोपसर्जनम्‌ । 
पूर्ववत परशद्षम्‌ आलीं, घनुष्कोटी, अटन्यौषचु प्रान्ते । आली अर्तन्यौ वारण्यौ वारिषण्यो वा निरु० 
९।३९। ज्यया । ज्या जयतेवी जिनातेवा प्रजावयतीषूनिति वा निरु० ९।१७। अध्न्यादयश्च । उ० 
४।११२। इति जि जये, वा, ज्या वयोहानौ णिच्‌--वा, जु रहसि गतौ, णिच्‌--यक्‌ । निपातनात 
साधु । यद्वा। अन्येष्वपि इइ्यते। पा० ३।२।१०१। इति ज्यु गत्याम्‌ यद्वा, ज्या वयोहानो, णिच्‌ ड । 
टाप्‌ । भनुर्गुणेन, भौर्न्या । वाच +पति म० शा वाण्या स्वामी | नि+यच्छतु । नियमत॒, नियमे 
रक्षतु । अन्यत सुगम व्याख्यात च । 


अथववेद 


रक्षा करता है उसी प्रकार आदि गुरू परमेश्वर अपने क्रपायुक्त दोनों हाथोको [ अर्थात्‌ 
अज्ञानकी हानि और विज्ञानकी दृद्धिको ] इस सुज्ञ ब्मचारी पर फैलाकर रक्षा करे और 
नियम पालनमें इृढ करके परम सुखदायक ब्रह्मविद्याका दान करे और विज्ञानका पूरा 
स्मरण मुझमें रहे ॥३॥ भगवान्‌ यास्कके अनुसार निरुक्त ९।१७ ( ज्या ) शब्दका अर्थ जीतने 
वाली यद्वा आयु घटानेवाली अथवा बाणोंको छोइनेवाली वस्तु है । 
उपहूतों वाचस्पति रुपास्मान्‌ वाचस्पतिहूयताम । 
सं श्रुतेन गमेसहि सा श्रुतेन विराधिषि ॥४॥ 
डय-हूतः । वाचः। पतिः। उप । अस्मान । वाचः । पतिः। हयताम्‌ । सम्‌ । 
श्रुतेन | गमेमद्दि । मा । श्रुतेन । वि । राधिवि ॥४॥ 
भाषार्थ--( वाचस्पतिः ) वाणीका स्वामी, परमेश्वर ( उपहूतः ) समीप छुलाया गया 
है, ( वाचस्पति. ) वाणीका स्वामी ( अस्मान्‌) हमको ( उपद्वयतास्‌) समीप चुलावे । 
( श्रुतेन ) वेदविज्ञानसे ( सङ्भमेमहि ) हम मिले रहें । ( श्रुतेन ) वेदविज्ञानसे ( मा विरा- 
धिषि ) में अलग न हो जाऊँ ॥४॥ 
भावार्थ--प्रह्मचारी लोग परमेश्वरका आवाहन करके निरन्तर अभ्यास और सत्कारसे 
वेदाध्ययन करें जिससे प्रीतिपूर्वक आचार्यकी पढ़ायी अह्मविद्या उनके हृदये स्थिर होकर यथा- 
घत्‌ उपयोगी होवे । 
इस सूक्तका यह भी तात्पर्य है कि जिज्ञासु ब्रह्मचारी अपने शिक्षक आचायौंका सदा 
आदर सत्कार करके यल्पूर्व क विद्याभ्यास करें जिससे वह शाख उनके हृदय दढ़भूमि होवे । 
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४--उप-+हूत । उप--हन्‌ आहाने--क्त। समीप कृतावाहन , कृतसरण. । वाच. + पति. । 
म० १॥ वाण्या पालयिता, परमेश्वर । उप । समोपे । आदरेण । द्वयताम्‌ । हजू--लोट आहयतु, 
स्मरतु । शरुतेन। म० २। अधोतेन, शाल्लावेशानेन। सम्‌ + गमेमाहे। सम्‌ पूर्वकात्‌ गम्छ सगतौ-आशी- 
छिङ्‌ । समो गम्याच्छि प्रच्छ० । पा० १।१।२९ । इति आत्मनेपदम्‌ व्यवहिताश्च । पा० १।४।८२ 
इति सम. क्रियापदेन सवन्ध । सगच्छेमहि, सगता भूयास । मा न वि + राधिषि । राधससिद्धो । 
विराध वियोरे--छाडि । आत्मनेपद्मकवचनम्‌ इडागमश्च । माडि छइ | पा० ३। ३।१७५ । इति 
छड । न माङ्‌ योगे । पा० ६।४।७४। इति माडि अटोऽभाव. । अह विद्युक्तोमा भूवम्‌ । 
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aka 


नवाँ अध्याय 


ऋण्वेदका पूरक साहित्य 


हम अन्यत्र कह आये हैं कि बहुतोंके मतसे ऋग्वेद शब्दसे केवळ संहिता-भागकी 
सूचना होती है । उसके ब्राह्मण और आरण्यक आदि एक प्रकारके अत्यन्त प्राचीन भाष्य 
समझे जाने चाहिये । परन्तु यह बात भी नहीं है कि यह पक्ष ब्राह्मणों और आरण्यकोको 
प्रामाणिक न मानता हो । इसलिये हम इस अंशको वेदका पूरक साहित्य कहेंगे और प्रत्येक 
संहिताके किए एक-एक अध्याय और देंगे । 
चरक साहित्यमें दो ब्राह्मण ग्रन्थ हैं । पहिले एक संग्रहका नाम ऐतरेय ब्राह्मण है और 
दूसरेका नाम शाह्लायन ! शाङ्कायनका एक दूसरा नाम कौशीतकी ब्राह्मण भी है । इन दोनों 
ग्न्थोंका सम्बन्ध अत्यन्त घनिष्ट है । दोनों अन्थोंमें जगह-जगह एक ही विषयकी आलोचना 
की गयी है। किन्तु एक ब्राह्मणमें दूसरे ञ्राह्मणके विपरीत अर्थ प्रगट किया गया है । कौशीतकी 
ब्राह्मणर्मे जिस तरह अच्छे ढङ्गसे विषयको आलोचना की गयी है उस तरह ऐतरेय बाह्मणमे नहीं 
है । ऐतरेय ब्राह्मणके पिछले दस अध्यायोंमें जिन सब विषयोपर विचार किया गया है, श्ाङ्खायन 
ब्राह्मणमें उसका उल्लेख नहीं है । किन्तु इस अभावको शाङ्खायन सूत्रोर्मे पूरा किया गया है । 
आजकल जो ऐतरेय ब्राह्मण उपलब्ध है उसमें चालीस अध्याय हैं । इन चालीसों अध्यायोंका 
आठ पश्चिकाओंर्मे और विभाग हुआ है । काङ्कायन ब्राह्मणमें तीस ही अध्याय हैं। इनसे 
ऐतिहासिक घटनाओंका विशेष खूपसे पता नहीं लगता । किन्तु ऐतरेय ब्राह्मणके पढ़नेसे 
ऐतिहासिक बातें मालम हो जाती हैं। उसमें बहुतसे भौगोलिक विवरण हैं । भारतवर्षके 
उत्तर प्रदेशमें किसी समयर्म भाषा शिक्षाका कहीं केन्द्र था इसका भी पता इन ज्राह्मणोसे 
लगता है। इन दोनों ब्राह्मणोके संग्रहके पहले जो रचना प्रणाली हर तरहपर उत्कृष्ट हो 
चुकी थी उसका भी कुछ कुछ वर्णन इन दोनों अन्थॉमें मिलता है । इसमें “आख्यान” हैं, 
“गाथा” हैं, “अभियज्ञ गाथा” भी हैं और “कारिका” आदि आख्यान भी हैं। शाह्भायनमें 
कैंगि और कौशीतकीके मतका फिर-फिर अवतरण आया है। और कौशीतकीके अभिमतको 
ही चरम-सिद्धान्त करके ग्रहण किया गया है । किन्तु ऐतरेय ब्राह्मणर्मे एक स्थानमें एक वारके 
सिवाय दूसरी बार कहीं कौशीतक या पेंगका नाम नहीं लिया गया है । कुछ लोग कहते हैं 
कि यह अंश प्रक्षिस है । छङ यजुर्वेदर्मे पैँगि ऋषिका नाम आया है। अन्यान्य अन्धोंमें भी 
यह नाम पाया जाता है । निरुकमें और महाभाष्ये पेंग कल्प-म्रन्थकी चर्चा है । सायणके 
समयर्मे भी पेंगि-आह्ाण प्रचलित था । सायण भाष्यमें इस नामका कई जगह उल्लेख हे । 
कौशीतकका नाम शाङ्कायन ग्राह्मणर्मे अनेक बार लिखा हवै । इसी लिये शाङ्कायन घाह्यणके 
भाष्यकारने उसे कौशीतकी ब्राह्मण कहा है और इसी भाष्यकारके भाष्यमें अनेक जगहोपर 
महाकौशीतकी माझणका नाम भी आया है । इस नामके एक अन्थका भी पता मिलता है । 


६० 


ऋणष्वेदका पूरक साहित्य 


शाद्धायन और ऐतरेय ब्राह्मणमें बहुत तरहके आख्यान लिखे गये हैं। उन आख्यानोंमें यह 
बताण गया है कि किस मन्नका, किस अवसरपर, किस प्रकार, आविर्भाव हुआ है । 

गोचिन्दस्वामी और सायणाचार्यने ऐतरेय व्राह्मणका भाष्य किया है। माधवपुत्र 
विनायक नामके एक पण्डितने कौशीतकी ब्राह्मणका एक भाष्य लिखा हे । 

इन दोनों ब्राह्मण अन्थोंके आरण्यक ग्रन्थ भी हैं। संसारके सब विषयोंका त्याग 
करके और कर्म-बन्धनोंसे छुटकारा पाकर प्राचीन आर्य ऋरपि-लोग निर्जन शान्त अरण्यमें 
जब रहने लगते थे और ब्रह्मविद्याका अध्ययन करके गम्भीर भावसे परमात्माकी चर्चार्मे छग 
जाते थे तो अनेक गम्भीर अनुभूत विचार लोक-कल्याणके लिये प्रगट करते थे । इसी विचार- 
समूहका नाम आरण्यक है । आरण्यक अन्थोंर्मे अधिकतर उपनिपदूके ही अंश हैं। 

ऐतरेय आरण्यकके पाँच अन्थ आजकल पाये जाते हैं। इनमेंसे हर एकका नास 
आरण्यक है। दूसरे और तीसरे आरण्यक तो स्वतच्न उपनिषद हैं। दूसरेके उत्तराद्धके शेष 
चार परिच्छेद वेदान्त-ग्रन्थमें गिने जाते हैं । इस लिये उन्का नाम ऐतरेय उपनिषद है। 
दूसरे और तीसरे भागका महीदास एऐतरेग्रने सङ्कलन किया है। विशालके औरससे और 
ईंतराके गर्भसे महीदासका जन्म हुआ । माताके नामके अनुसार इन्होंने ऐतरेयकी उपाधि 
पायी । प्रथम आरण्यकका किसने सङ्कलन किया इसका पता नहीं है। चौथे आरण्यकका 
सङ्कलन शौनकके शिष्य आश्वलायनने किया हे । 

ब्राह्मण ग्रन्थोर्मे कहीं ऐतरेय शव्द नहीं मिळता । छान्दोग्योपनिपद्में ही पहिले-पहिल 
यह शब्द पाया जाता है । साम सूत्रमे भी ऐतरेय सम्प्रदावका नाम मिलता है । इसके सिवाय 
मण्डूक या मण्हूकीयकी कथा भी ब्राह्मण अन्थर्मे है । मण्हूकिर्योकी कथा ऋक्‌-प्रातिशाख्यमें 
भी है। ; 

कौशीतकी आरण्यकके तीन खण्ड हैं । इसमें दो खण्ड प्रधान हैं जो कर्मकाण्डसे भरे 
हुए हैं। तीसरा खण्ड कौशीतकी-उपनिपद कहलाता है । यह एक सारगर्भ उपादेय अन्थ है । 
आनन्दमयके धाममें केसे प्रवेश किया जाय और उस आनन्दका उपभोग किस प्रकार किया 
जाय, इस बातपर पहले अध्यायमें विचार हुआ है । गृह्यकृत्य पारिवारिक वन्धन आदि निमित्त 
बैधे हुए छोगोंके हृद्यके भीतर उस समयमें अत्यन्त कोमळ हृदयकी वृत्तियाँने किस प्रकार 
विकास किया है, इसका बहुत ही सुन्दर चित्र दूसरे अध्यायमें मिलता है। तीसरे अध्यायमें 
ऐतिहासिक वृत्तान्त और इन्द्रके युद्धादिके उपाख्यान लिखे गये हैं । चौथा अध्याय भी आख्या 
नासे भरा है । काशिराज वीरेन्द्रकेशरीने एक ज्ञानी ब्राह्मणको जो उपदेश दिया था वह भी 
इस अध्यायमें वर्णित है। इसमें भौगोलिक वातें भी दी हुई हें । हिमवान और विन्ध्यादि 
पर्वेतोंके नाम और पहाड़ियोंके नाम भी पाये जाते हैं । सायणाचार्यने ऐतरेय और कौशीतकी 
दोनों आरण्यकोंके भाष्य किये हें । इन दोनों पर भी शक्कराचार्य्यके भाष्य हैं । आनन्दज्ञान, 
आनन्दगिरि, आनन्दतीर्थ, अभिनव नारायण, नारायणेन्द्र सरस्वती, नुर्सिहाचार्य और बाल- 
पकष्णदासने शाङ्कर भाष्यकी रीका की है । 

इन आरण्यकोंके सिवाय बाष्कळ और मैत्रायणी उपनिषर्दे भी ऋग्वेदुकी उपनिषर्दे 
कही जाती हैं । वाष्कळ श्रुतिकी कथाका सायणाचार्यने भी उलेख किया है। ऋग्वेदुकी 
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हिन्दुत्व 


बाष्कळ शाखाका तो लोप हो गया है। उसी लुप्त शाखाकी स्मृति इस बाष्कल उपनिषदे वची 
हुई है। बाष्कळ उपनिषदका एक उपाख्यान है कि मेषका रूप धरकर कण्वके पुत्र भेघातिथिको 
इन्द्र स्वर्ग ले गये । मेघातिथिने मेषरूपी इन्द्रसे पूछा कि तुम कौन हो ? उन्होंने उत्तर 
दिया मैं विश्वेश्वर हूँ । तुमको सत्यके समुज्ज्वळ मार्गपर छे जानेके लिए मैंने यह काम किया 
है, तुम कोई आशङ्का मत करो। यह सुनकर मेधातिथि निश्चिन्त हो गये । बहुतसे लोगॉका यह 
विश्वास है कि बाष्कळ उपनिषद प्राचीन उपनिषदोंमेंसे है । 
ऋक साहित्यर्मे तीसरी चीज सूत्र है। श्रौतसूत्र कर्मकाण्ड-विपयक सूत्र हैं । इन्हें 
कल्पसूत्र भी कहते हैं। ऋग्वेदके श्रौतसूत्रोंमि सबसे पहले आश्वलायनसूत्र समझे जाते हैं । 
आश्वलायनसूत्र बारह अध्यायोंमें हैं । शाद्वायन श्रौतसूत्र अदृतालीस अध्यायोंमे हैँ । ऐतरेय 
ब्राह्मणके साथ आश्वळायनका घनिष्ठ सम्बन्ध है। और दूसरे पक्षमें श्ञाङ्खायन घाह्मणका शाङ्लायन 
श्रौतसूत्रोंसे सम्बन्ध है। अश्वल ऋषि विदेह राजा जनकके यहाँ होता थे । किसी-किसीका 
कहना है कि वही उन सूत्रोंके प्रवर्तक थे, इसीलिए आश्वालायन नाम पढ़ा और कुछ लोग 
कहते हैं कि आश्वलायन पाणिनिके समकालीन थे । हमारे देशके पण्डित इस दूसरी कल्पनाको 
नहीं मानते । ऐतरेय आरण्यकके चौथे काण्डके प्रणेताका नाम भी आश्वलायन है । 
शाङ्ायन श्रौतसूत्रके पन्द्रहवें और सोळइवें अध्यायकी रचना बराह्मण ग्रन्थोकी भाषामें 
हुई है। उसका ढन्न प्राचीन अनुमान किया जाता है। उसका सत्रहवाँ और अठारहवाँ 
अध्याय स्वतन्त्र है । उनकी भाषा भी स्वतन्त्र हे । कौशीतकी आरण्यकके पहले दो अध्यार्यो- 
के साथ इन दो अध्या्योका बहुत घना सम्बन्ध है । आश्वलायन श्रौतसूत्रमें शाव्यायन ब्राह्मण 
की चर्चा है । आश्वलायन श्रौतसूत्रके ग्यारह भाष्योंका पता लगा है । नारायणगर्ग, देवत्रात, 
विद्यारण्य-सुनि, कल्याणश्री, दयाझङ्कर, मण्डनभट्ट, मथुरानाथ शुक, महादेव, फुछभट्ट सुत, 
षड्गुर शिष्य और सिद्धान्ती इन्हीं ग्यारहोंके भाष्य हैं । वाजपेय, राजसूय, अश्वमेध, पुरुष- 
सेध और सर्वमेध यज्ञ, शाह्लायन और आश्वलायन दोनों ही सूत्रोमें लिखे हुए हैं । किन्तु इन 
यज्ञ विषयोंका विस्तारसे शाङ्कायनमें ही वर्णन है । नारायण नासके एक और विद्वानूने शा्का 
यन श्रौतसूत्रका भाष्य किया है । यह नारायण, और आश्वलायनका भाष्यकार नारायण, दो 
भिज्ञ व्यक्तियाँ हैं । नारायण गर्ग, कृष्णजीके पुत्र श्रीपतिके पौत्र, और हैं । शाङ्खायनके भाष्य- 
कार नारायणके पिताका नाम पशुपति शर्मा है । इन नारायणके ग्रन्थ शाङ्खायनके भाष्य नहीं 
हें, पद्धतिमात्र हैं, और बक्भदत्तके अनुकरणपर लिखे गये हैं । श्रीपतिके पुत्र विष्णुने भी 
क्रतुरक्षमाला नामसे इसी श्रौतसूत्रका एक भाष्य रचा है । मल्य-देशवासी वरदपुत्र पण्डित 
आनर्त्तीयने शाङ्टायन सूत्रका एक भाष्य किया है । इसमेंसे नवें, दसवें और ग्यारहवें अध्याय" 
का भाष्य नष्ट हो गया हे । दास-शर्माने मूपा लिखकर इन तीन अध्यायोंका भाष्य पूरा 
किया है । सतरहवें और अठारहवें अध्यायका भाष्य गोविन्दने किया है । 
चरग्वेदके ग्रह्मसूत्रोर्मे भी आश्वलायन और शाह्कायनके ही ग्रृह्मसूत्र उल्लेख्य हैं। शौनक 
शृद्यसूत्रका नाम भी सुना जाता है पर देखनेमें नहीं आया है । आश्वलायन गाद्यसूत्रमें चार 
अध्याय हैं और शाङ्कायनमें छः । इन सब गुद्यसूत्रोर्मे विवाह, गर्भाधान, जातकर्म, चूदा, 
उपनयन, वर्णाश्रम धर्म और श्राद्ध आदि दुस कर्मोके विधान सूत्रोंके रूपमे लिखे हुए हैं । 
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र 


क्रग्वेदका पूरक साहित्य 


मनुष्यके आश्रम-धर्मके विषयकी सभी बातों और सभी विधियोंपर शृद्मसूत्रॉमे ब्रिचार हुआ 
है । शाह्वायन शृह्यसूत्रोंके अनेक भाष्य हैं। सुमन्तुसूत्र भाष्य, जैमिनीयसूत्र भाष्य, वेशम्पा- 
यनसूत्र भाष्य, और पैलसूत्र भाष्य इत्यादि अनेक गृद्यसूत्र सम्बन्धी वेदिक अन्थ हैं । राम- 
चन्द्र नामक एक विद्वानने नेमिषारण्यमें रहकर शाद्घायन गृद्यसूत्रका एक भाष्य रचा है। 
किसी-किसीका विचार है इन सब सूत्रोंका सङ्गह नैमिपारण्यमें ही हुआ है। इनके सिवाय 
द्याशङ्कर गृह्यसूत्र प्रयोगदीप, रघुनाथ अर्थदर्पण, रामचन्द्र सुह्यसूत्र पद्धति, वासुदेव ग्रह्म- 
सङ्गह और कृष्णजी पुत्र नारायण कृत शाङ्खायन गृह्यसूत्र भाष्य बताये जाते हें । 

कक संहिताका एक ग्रातिशाख्य सूत्र भी है । प्रातिशाख्य सूत्र शोनकके बनाये हुए 
कहे जाते हैं । यह शौनक आश्वळायनके गुरुके नामसे प्रसिद्ध हैं । ऋतक प्रातिशाख्य-सूत्र एक 
भारी ग्रन्थ है । इसमें तीन काण्ड हैं । और प्रत्येक काण्डमें छ' परळ हैं । इसमें सब मिला- 
कर एक सौ तीन कण्डिकाएँ हैं । इस ग्रन्थके पढ्छे भाष्यकार विष्णुपुत्र हैं। उनके वाद 
उच्वरने इसका संस्कार किया और एक नया माप्य तैयार किया । प्रातिशास्य-सूत्रके आधार- 
पर उपलेख नामका एक संक्षिप्त अन्ध बना है । इस ग्रन्थको प्रातिशाख्य-सूत्रका परिशिष्ट भी 
कहते हैं । 

अनुक्रमणी नामक एक तरहका ग्रन्थ वैदिक साहित्यके अन्तर्गत हे । इससे छन्द- 
देवता और सन्त्र-द्रष्टा अपिका पर्याय-क्रमसे पता लगता हे । ऋकसहिताकी अनुक्रमणिकाएँ 
अनेक हैं । शौनककी रची आनुवाकानुक्रमणी और कात्यायनकी रची सर्वांनुक्रमणी यह दो 
अन्थ प्रसिद्ध हैं । इन्हीं दोपर बहुत विस्तृत और सुलिखित रीकाएँ हैं । रीकाकारका नाम 
पडगुरु-शिप्य है । यह पता नहीं कि इनका असली चाम क्या था और उन्होंने कब यह 
ग्रन्थ लिखा था । परन्तु अन्यकारने अपने छओं शुरओंके नास अन्यमें लिखे हैँ । वह नाम 
यह हैं--विनायक, त्रिशूछान्तक, गोविन्द, सूर्य, व्यास और शिवयोगी । इनके सिवा 
ऋणग्वेदका एक अन्य बृहद्देवता है जिसमें वैदिक आख्यानादि विस्तारसे लिखे हैं । यह अन्य 
शौनकका रचा बताया जाता है । इसकी प्राचीनता भी सर्वमान्य है । इसकी रचना 'छोकोंमे 
हुईं है। इस अन्थका उद्देश्य यह हे कि प्रत्येक ऋचाके देवताका निर्देश हो । किन्तु अन्थकार- 
ने अपना अन्य पूर्ण करते हुए देवता सम्बन्धी एक विचित्र आख्यान दिया है। बहुतोंका 
विश्वास है कि यह अन्थ निरुक्तके पीछे बना है । कुछ छोग कहते हैं कि इसे शौनक सम्प्रदायः 
के किसी व्यक्तिने रचा है। इसमें भागुरी और आश्वकायनका नाम है। वलभी ब्राह्मण और 
निदान-सूत्रका नाम मिलता है । बृहद्देवता अन्ध शाकल शाखाके आधारपर नहीं बना है। 
उसमें शाकळ-शाखाका नास कई बार आया है! बृद्ददूदेवताके सिवाय शौनक सङ्कलित 
ऋगूविधान आदि कई अन्थ हैं । इनके सिवा वह वृद्ध परिशिष्ट, शाङ्वायन परिशिष्ट और 
आश्वकायन गृद्य परिदिष्ट नामके भी अन्य हैं । 


दसवा अध्याय 
यजुर्वेद्का पूरक साहित्य 


वैदिक साहित्यमें यजुर्वेदकी ८६ शाखाएँ कही जाती हैं । वैशम्पायन प्रवर्तित 

तैत्तिरीय संदिताकी २७ शाखाएँ हैं । महीधरने अपने भाण्यमें लिखा है कि वैशम्पायने 
याशवल्क्य आदि शिष्योंको वेदाध्ययन कराया! पीछे किसी कारणसे क्रुद्ध होकर याजञवल्क्यसे 
बोले “जो कुछ वेदाध्ययन तुमने किया है वापस करो” । योगी याज्ञवल्क्यने विद्याको मूर्तिमती 
करके वमन कर दिया । उस समय वैशम्पायन और दूसरे शिष्य उपस्थित थे। वैशम्पायनने 
उन्हें आज्ञा दी कि इन वान्त यजुओंको ग्रहण कर लो । उन्होंने तीतर बनकर चुन लिये । इसी 
लिये तैत्तिरीय संहिता नाम पढ़ा । डुद्धिकी सलिनताके कारण यजुर्ओँका रङ्ग काला हो गया । 
इसीसे कृष्ण यजुवेंद नाम पढ़ा । परन्तु योगी याज्ञवल्क्य वेरदोको खोकर बैठनेवाले असामी 
न थे। उन्होंने सूर्यकी घोर तपस्या आरम्भ की । भगवान्‌ भास्करसे उन्हें झु यज्ञः मिळे । 
याज्ञवटक्यके पिताका नाम वाजसनी था । इसलिए झु यजुर्वेदका नाम वाजसनेय संहिता 
पड़ा । जाबाल आदि पन्द्रह शिष्याने उनसे पढ़ा। उनमें मध्यन्दिन मुख्य थे। घाजस- 
नेय संहिताकी माध्यन्दिन शाखा ही आजकल प्रचलित हे । छठे अध्यायमें हमने विस्तार 
पूर्वक उसीकी सूची दी है । 

तैत्तिरीय और वाजसनेय दोनों संहिताएँ एक ही विषयपर हैं और दोनोंमें मनर वही 
हैं । कुछ थोडा सा भेद है । कृष्ण यजुर्वेदर्म मत्नोंके सङ्ग सङ्ग क्रिया-प्रणाली भी खोलकर 
बताते गये हैं, और जिन उद्देश्योसे मन्त्रोका व्यवद्वार होता था वह भी बताये हैं। उसके 
ग्राह्मणग्रन्थ परिशिष्टकी तरहपर हैं । पूरी संहिता ब्राह्मण-भागके ढद्ध-पर चलती है। वाजस- 
नेय संहितामें मन्त्रभाग स्वतन्त्र है । वही सहिता है। इसमें क्रिया-प्रणाली नहीं दी हुई 
है । जैसे ऋग्वेद-संहितामें मन्त्र-भाग अलग और ब्राह्मण-भाग अलग है, वैसे ही वाजसनेय 
संहिताकी भी बात है । इसी लिये छठे अध्यायर्मे हमने कृष्ण यजुर्वेदका विशेष वर्णन नहीं 
किया । कृष्ण यजुर्वेदर्मे होता और उसके कर्तव्य-कार्यके सस्बन्धर्मे विचार किया गया है । 
शुक्त यजुर्वेदे केवल कहीं कहीं ऐसा हे । कृष्ण यजुर्वेदके चरक शाखावालोंको शुक्ल यजुर्वेद 
वाळोंने अध्वर्यु नहीं माना है, प्रत्युत उनकी निन्दा की है। 

तैत्तिरीय शब्द कृष्ण यजुर्वेदके प्रातिशाख्य सूत्रमें और सामसूत्रमें भी मिलता है । 
पाणिनिके अनुसार तित्तिर भी एक ऋषिका नाम था जिससे तैत्तिरीय बना है। आत्रेय 
शाखाकी संहिताचुक्रमणिकामें भी यष्टी व्युत्पत्ति मिळती है। कृष्ण यचुर्वेदकी शाखाओंमें 
अकेले चरक सम्प्रदायकी ही बारह शाखाएँ थीं--चरक, आह्वरक, कठ, प्राच्यकठ, कपिष्ठलकठ, 
आएल कठ, चारायणीय, घारायणीय, वात्तातरेय, शवेताइवतर, औपमन्यु और मैत्रायण । इन 
सैत्रायणसे भी सात शाखाएँ हुई, मानव, दुन्दुभ, आत्रेय, वाराह, दारिद्रवेय, श्याम और 
शामानयीय । कृष्ण यजुर्वेदुका एक सम्प्रदाय खाण्डकीय नामका भी है । कृष्ण यजुर्वेदमें सात 
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काण्ड हैं, शोर हर काण्डमें कई प्रपाठक हैं। सब काण्डके बराबर विभाग नहीं हैं । किसीमें 
सात प्रपाठक हैं किसीमें आठ । ऋ्वेदके दशकर्मके मत्र और विधिपर इसमें विचार हुआ 
है । कृष्ण यजुरवेदके एक सम्प्रदाय अन्धका नाम आपस्तम्ब यजुःसंहिता है। इसमें सात अष्टक 
हैं । इन अष्टकोंमें चौआलीस प्रश्न हैं । इन चौआलीस प्रश्नोमे ६५१ अनुवाक हैं । और इन 
अनुवाकोंमें दो-हज़ार-एक-सौ-अद्वा नवे कण्डिकाएँ हैं । और साधारणतः एक एक कण्डिकामें 
पचास पचास शब्द हैं । आत्रेय शाखाके यञुर्वेदमें काण्ड, प्रश्न, और अनुवाक यह तीन 
परिच्छेद हैं । काठकादि संहिताका विभाग और तरइपर है। उनमें पाँच भाग हैं, जिनमेंसे 
पहले तीनमें चालीस स्थानक हैं । पांचवें भागमें अश्वमेध यज्ञका विवरण है। चरक-शाखाके 
पहले तीन आगोका नाम ईथिसिका, मध्यमिका और अरिमिका है। आत्रेय कपि पादकतां 
थे । कुण्डिन वृत्तिकार मशहूर हैं और ऊख आत्रेयके गुरु बताये जाते हैं । 

यजुर्वेदकी एक मैत्रायणी शाखा भी मिळती है। इसमें पाँच काण्ड हें । बहुत सम्भव 
है कि यजुर्वेदके और भी भिन्न भिन्न शाखाओंके संहिताग्रन्थ हों। सायणाचार्यने तैत्तिरीय 
संहिताका भाष्य किया है। इसके सिवाय बालकृष्ण दीक्षित और भास्कर मिश्रके रचे छोटे 
छोटे भाष्य भी मिलते हैं । 

अनुक्रमणिकामें संहिता और ब्राह्मण अर्न्थोर्मे किसी प्रकारका भेद नहीं किया गया है । 
किसी-किसी शाखामें जिन वाताँका उल्लेख संहितामें नहीं है, बाह्मण ग्रन्धोमे उनका उल्लेख 
हुआ है । जैसे नरमेध यज्ञका उल्लेख संहितामें नहीं है परन्तु बाह्मण प्रन्थोर्मे हे । 

तैत्तिरीय ब्राह्मण आपस्तम्ब और आत्रेय शाखाके ब्राह्मण हैं! तैत्तिरीय घ्राह्मणका 
भी आप्य है। इस भाप्यकी भूमिकार्मे संहिता और बाह्यणङी विळगताका विचार किया गया 
है। ब्राह्मण अन्थर्मे स्पष्ट रूपसे मघ्रका उद्देश्य और घ्याख्या है। तैत्तिरीय ब्राह्मणके भाष्य- 
कार सायणाचार्य और भास्कर मिश्र हैं। इस ब्राह्मणका शोपांश तैत्तिरीय आरण्यक हे । इस 
आरण्यकर्मे ढस काण्ड हैं। आरण्यक झाव्दकी व्याख्या हम पहले कर आये हैं। काठकर्मे 
बतायी हुईं आरणीय विधिका भी इस अन्धर्मे विचार हुआ है । इसके पहले और तीसरे 
प्रपाठकर्मे यज्ञाझि प्रस्थापनके नियम लिखे हैं। दूसरे प्रपाठकमै अध्यायके नियम हैं । चौथे, 
पाँचर्वे और छठेमें दर्श-पूर्णमासादि और पितृमेधादि विपयोपर विचार है । उन्हीं सायण, 
भास्कर मिश्र और घरदराजने तैत्तिरीय आरण्यकके भाष्यकी रचना की है । 

तैत्तिरीय आरण्यकका सातवाँ, आठवाँ और नवाँ प्रपाठक बह्मविद्या-सम्बन्धी होनेसे 
. “उपनिषद्‌” कहलाता है । दसवा प्रपाठक याक्षिकी धा नारायणीयोपनिषदके नामसे विख्यात 
* है। तेत्तिरीयोपनिपदके वहुतसे भाष्य और वृत्तिया हैं। इनमें शक्कराचार्यका भाष्य ही 
प्रधान है । आनन्दतीर्थ और रङ्गरामानुजने उस भाष्यपर टीका की है । सायणाचार्य 
और आनन्दतीर्थने भी इस उपनिषदके भाष्य लिखे हैं। अप्पण्णाचार्य, ज्ञानास्रृत, व्यासतीर्थ 
और श्रीनिवासाचार्यने ,इस आनन्द-भाप्यकी टीका की है। इनके सिवाय कृष्णानन्द, 
गोविन्दराज, "दांमोदराचार्य, नारायण, बालकृष्ण, भट्ट-भास्कर, राघवेन्द्र यति, विज्ञान- 
मिक्छु और शक्करानन्द आदिने वृत्ति लिखी है । सायणाचार्यने याज्षिकी उपनिषदपर भाष्य 
लिखा हे भौर विज्ञानात्माने इसपर्‌ एक स्वतन्त्र वृत्ति छिखी है और चेद शिरोभूषण नामकी 


व्ष 


I 


हिन्दुत्व 


एक अलग व्याख्या लिसी है । तैत्तिरीयोपनिपदके तीन भाग हैं । पहिला सहितोपनिपद या 
शिक्षावल्ली है । इसमें व्याकरण सम्बन्धी कुछ आलोचनाके बाद अप्वैतवादकी श्रुति आंदिपर 
विचार है । दूसरे भागको आनन्दवछी कहते हैं और तीसरेको भ्गुवल्ली । इन दोनों वहिर्यो- 
का इकट्ठा नाम वारुणी-उपनिपद हे । इस उपनिपदर्मे औपनिपद ही न्रह्मविद्याकी पराकाष्ठा 
दिखायी है । 

याक्षिकीया नारायणीय उपनिषदमें मूर्त्तिमान ब्रह्म तत्वका विवरण है । शङ्कराचार्यने 
इसका भाष्य किया हे । 

इस प्रकार अकेले तैत्तिरीय आरण्यकमें ही वहुतसे विपयोंका विचित्र समावेश हुआ 
है । श्रुति, स्मरति, इतिहास, पुराण और ब्रह्म विद्याका बहुत सा तत्त्व इस अन्थमें आ गया है, 
नारायणीय उपनिपदके भिन्न भिन्न पाठ भिन्न देशोर्मे प्रचलित हैं । द्रविड, आन्प्रदेश, कर्नाटक 
आदि अनेक स्थानोमै इसे अथवोपनिषद भी कहते हैं। | 

कहते हैं कि वलभी और सत्यम्यनी नामके दो ग्रन्थ और भी हैं । पाणिनीय सूत्रोंमें 
और वृदह्दद्देवता अन्थसे वलभी श्रुतिका नाम आया है । सुरेश्वराचार्य और सायणाचार्यने भी 
उल्लेख किया है । श्वेताश्वतर और सैत्रायणीयोपनिपद यजुर्वेदकी ही उपनिषदे कही जाती हैं । 
शङ्कराचार्यने दोनोंके भाष्य लिखे हैं । विज्ञान भिक्चुने उपनिषदालोक नामकी विस्तृत टीका की 
है । नारायण, प्रकाशात्मा, और रामतीर्थने वृत्तियाँ लिखी हैं। इसके सिवा केवळ श्वेताश्वतरपर 
रामानुज, वरदाचार्य, सायणाचार्य और शङ्करानन्दके भाष्य हैं। और नृसिंहाचार्य, बालकृष्ण 
दास और रङ्गरासानुजकी शाङ्कर-भाष्यपर टीका है। श्वेताश्वतर, छागली और मैत्रायणी आदि 
भिन्न भिन्न यजुर्वेदी शाखाओंके नाम वैदिक साहित्यके इतिहासमै किसी समय मुख्य नाम थे। 

सूत्र-अन्थोकी भी संख्या यथेष्ट है । कठसूत्र मानवसूत्र लोगाक्षसूत्र और कात्यसूत्र 
आदि यजुवेंदके श्रौतसूत्र कहे जाते हैं । किन्तु कल्पसूत्रके भाष्यकार महादेवने अपने भाष्यमें * 
इनमेंसे कई सूत्रोंके नाम नहीं लिखे हैं । उनके भाव्यमें यजुर्वेदीय, बोधायन, भारद्वाज, आप 
स्तम्ब, हिरण्यकेशी, चाघुळ और वैखानस सूत्रोंके नाम लिखे हैं । आपस्तम्बसूत्रके बहुतसे 
भाष्यकारोंके नाम मिलते हैं । भूर्त्तस्वामी, कपर्दिस्वामी, रुद्रदत्त, गुरुदेवस्वामी, करविन्द- 
स्वामी, अहोबरसूर्य, गोपाल, रामांम्रिज, कौशिकाराम, ब्रह्मानन्द आदि । तालबृन्तवासी 
नामके एक और भाष्यकारका नाम मिलता है । व्यक्तिके नामका पता नहीं है । 

आपस्तम्ब श्रौतसूत्रमें यह विपय हैं । तीसरे अध्यायतक दर्श-पूर्णमासका वर्णन हे । 
चौथेमें याजमान, पाचवेंमें अग्न्याधान कर्म, छठेमें अभिहोत्र कर्म, सातवेमें पझुबध याग, 
आउवेमें चातुर्मास्य, नवेंमें विध्यपराघ निमित्त प्रायश्चित, दसवेंसे लेकर सतरहवेंतक सोम- 
याग, अठारहवेंमें वाजपेय और राजसूय, उच्नीसवेंमें सौत्रामणी, काठकचिति और काम्येछि, 
बीसर्वेमँ अश्वमेध और पुरुपमेध, इक्कीसर्वेमें द्वादशाह और महाब्रत, बाइंसर्वेसँ उत्सर्गियाँका 
अयन, तेईसर्वेमें सत्रायण, चोवीसवेंमें परिभापा-सूत्र प्रवरखण्ड और हौत्रक, पञ्चीसवें और 
छब्वीसवेंसँ गृद्यमन्न, सत्ताईसर्वेमें गृद्मतत्र, अहाईसरवे और उन्तीसर्वेमें सामयाचाटिक धर्म- 
सूत्र और तीसवेंमें झुल्वसूत्र । छ 

सनुरचित मानव श्रौतसूत्र भी विशेष प्रसिद्ध है । इसमें पहिले अध्यायमें प्राकसोम 
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दूसरेमे अञ्निष्टोस, तीसरेमें प्रायश्चित्त, चौथेसें प्रवर्ग्य, पॉचवेंमं इष्टि, छठेसै चयन, सातवेंमें 
वाजपेय, आउवेंमें अनुग्रह, नर्वेमे राजसूय, दसवेंमे श॒ुल्व-सूत्र और ग्यारहवें अध्यायमें परि- 
शिष्ट है । अभिस्वामी, वाळकृप्ण मिश्र और कुमारिळ भट्ट इसके भाष्यकार हें 

चौधायन श्रौतसूत्रकी पूरी पोथी तो मिळती नहीं, जहाँतक उपलब्ध है वहाँतककी 
विशेष सूची विश्वकोषकारने यों दी है । पहलेमें दर्श पूर्णमास, दूसरेमें आधान, तीसरेमें एन- 
राधान, चौथेमे पञ, पाँचै चातुर्मास्य, छठेमें सोम-प्रवर्ग, सातवेर्मे एकादशिनी पशु, आउवेसे 
चयन, नर्वेम चाजपेय, दुसर्चेमे छुल्वसूत्र, ग्यारहदेंमें कर्मान्तसूत, वारहवेंमे हेघसुत्र, तेरहवर्से 
प्रायश्चित्तसूचर, चौदइवेंमें काटकसूत्र, पन्दइदेंमे सौत्रासणि सूत्र, सोलहवेमें असिष्टोम और सन्न- 
हर्वेसें धर्मसूत्र है । केशव कपर्दिस्वामी, केशवस्वामी गोपाळ, देवस्वामी, पूर्तस्वामी, भव- 
स्वामी, महादेव वाजपेयी और सायणके लिखे बौधायन श्रौतसूत्रपर भाष्य हैं । 

" जिन लोगोंने कृष्ण यखुवैदके श्रौतसूत्र बनाये है उन्हींके रचे गुद्यसूत्र भी हैं) और 
उन ःशृह्यसूत्रोपर भी बहुतसे भाष्य और वृत्तियाँ हैं। आपखम्व शुद्य सूत्रपर ककोचार्य, 
सुदर्शनाचार्य, तालदन्तवासी, हरिदत्त, कृष्णभद्ट, रुद्रदेव, धूर्तस्वामी आदिके भाष्य हैं। कपर्दि 
स्वामी, रङ्भमद्ट आदिने भरद्वाज शुद्यसूत्रपर और मातृदचने हिरण्यकेशी गृद्यसूपर 
भाष्य लिखा है । इनके सिवाय मानव गृह्यसूत्र और उसपर अष्टावक्रकी त्ति, झोगाक्षिका 
काठक सूह्यसूत्र और देचपारकी उसपर वृत्ति और मैत्रायणीय शृक्षसूत्र मिलते हैं। कृष्ण 
यजुर्वेदीय शुख्वसूत्र और धर्मसूत्र बहुत हैं । बौधायन आदि श्रोत सूत्रकारोंने ही इन सबकी 
रचना की है। ज्यामितिशाखका मूल शुख्वसूत्रॉमे और सुछतियोंका मूळ धर्मसूत्रोर्मे 
मिलता है । 

झुल्तसूत्रॉमें, शङ्कर और शिवदास मानव शुल्वसूत्रके, कपर्दिस्वामी, करविन्द 
स्वामी, सुन्द्रराज आदि आपत्तस्त्र शुल्वसूत्रके, द्वारकानाथ और वेङ्कटेश्वर दीक्षित बोघायनीय 
झुल्वसूत्रके भाष्यकार हैं । 

आपस्तम्ब धर्ससूत्रोंको साम्याचारिक सूत्र भी कहते हें । हरदत्त, अइवील, धूर्च- 
स्वामी और नृ्सिहने इन घर्मसूत्रोकी वृत्तियां रची हे । गोविन्दस्वामी-रचित चौधायन सूत्र- 
पर और महादेव-रचित हिरण्यकेशी सूत्रपर वृत्तिया हें । 

मेत्रायणीय यजुर्वेद पद्धति नामका भी एक ग्रन्थ सिला है । इसके लिवा कृष्ण यजु- 
वद प्रातिशाख्य सूत्र और अनुक्रमणिका अन्यका नाम भी उद्लेज्य है। अनुक्रमणीयोंमें आत्रेय 
और काठक शाखाके चारायणीच सम्प्रदायके कृष्ण यजुवेंदकी अनुकसणीका प्रचार 
अधिक है । 

छठे अध्यायमें शुक्ल यजुर्वेदका विपयक्रम विस्तारसे दिया गया है। इससे चाळीस 

अध्याय हैं। तीन सौ तीन अनुवाक हैं और कुळ १९७७ कण्डिकाएँ हैं । अध्याय अज्ञवाकोंम 
और अनुवाक कण्डिकार्मोर्मे विभक्त हें । पहले पचीस अध्यायोसें मन्त्र है, फिर भागोके पन्द्रह 
अध्याय खिळ नामसे प्रसिद्ध हे । सोलहवें अध्यायसँ शतरुद्री, इकतीसर्वे अध्याचमें एरुपसूक्त, 
और चालीसवें- अंध्यायमें ईशोपनिषद्‌, अध्यात्म-विपचक हैं । 

वाजसनेय संहिताके भाष्यकार उच्चर, माधव, आनन्दभट्ट, अनन्तदेव और महीधर हा 


हिन्दुत्व 


आजकल महीधरका ही भाष्य पूरा देखनेमँ आता है । इस संहिताके ब्राह्मणोंमे शतपथ ब्राह्मण 
प्रसिद्ध है। बल्कि यों कहना भी ठीक ही होगा कि समग्र जाह्मणम्रन्थ-ससूहर्मे शतपथ 
ब्राह्मण सबसे अधिक आदर और प्रसिद्धिका पात्र हे । माध्यन्दिन और काण्व दोनों 
शाखाओंके लिये शतपथ ही ब्राह्मण हैं। माध्यन्दिन शाखाके शतपथ ब्ाह्मणमें चौदह 
काण्ड हैं। फिर यह भी सौ अध्यायोर्मे वा अढ्सठ प्रपाठकोर्से विभक्त हैं। इनमें कुल मिला- 
कर चार-सौ-अदतीस ब्राह्मणोंपर विचार हुआ है । यह ब्राह्मण फिर सात-इज्ञार-छः-सौ- 
चौबीस कण्डिकाओंमें विभक्त हैं। किन्तु काण्व शाखाके शतपथ जाह्मणर्मे सतरह काण्ड हैं । 
उसके पहले पांचवें और चौदहवें काण्डके दो दो भाग हैं। विश्वकोषकारने लिखा है “कि 
अबतक उसके सादे-तेरह काण्ड सिले हैं। इसमें पचासी अध्याय हैं । तीन-सौ-साठ ब्राह्मण 
हैं और चार-दज़ार-नौ-सौ-पेंसठ कण्डिकाएँ हें । एक और खरेंसे मालूम होता है कि इस 
अन्थके सर्व-साकल्यमै एक-सो-चार अध्याय, चार-सौ-छियालीस ब्राह्मण और ५८६६ कण्डि- 
काएँ विद्यमान हैं ? शतपथ ब्राह्मणके पदले नव काण्डोर्मे सहिताके अठारह काण्डके यजु 
उद्धुत किये गये हैं। और जिन-जिन क्रिया-कमोर्मे उनका विनियोग होता है उनकी पूरी 
व्याख्या कर दी गयी है। दसवें काण्डमें अभिरहस्य समझाया गया है | इनमें अनेक छोरी 
छोरी कथाओंद्वारा अन्निस्थापन-कर्सप्रणालीपर विचार हुआ है। ग्यारहवें काण्डमें आठ 
अध्याय हैं । इनमें पहिले जो-जो कर्म बताये गये हैं छोरी छोरी यागयज्ञकी कथाओंके द्वारा 
संक्षेपसे उन्हें समझा दिया गया है। बारहवें काण्डमें सौत्रामणी और प्रायश्चित्तकी क्रियाएँ 
हैं। तेरहवें काण्डमें अश्वमेध, सर्वमेध, पुरुषमेध और पितृमेधकी चर्चा है। 'चौदहवां काण्ड 
आरण्यकके नामसे मशहूर है। इसके पहिले तीन अध्यायामें प्रवर्गकी क्रियाका उल्लेख 
है। इसके सिवा संहिताके इकतीससे लेकर उनताळीस अध्यायातककी सभी कथाएँ उद्धुत 
की गयी हें । इस स्थरमें यह भी लिखा है कि विष्णु ही सब देवताओं श्रेष्ठ हें । इसके 
बाकी छः अध्याय बृहदारण्यक उपनिपद्के नामसे मशहूर हैं। इस बाह्ाणमे बारह-इज़ार 
ऋरचाएँ, आउ-हज़ार यज्ञ और चार-हज़ार सामोंका संग्रह हे । महाभारतकी अनेक कशाओंका 
सार, उसमेंके चहुतसे नाम और सीतारामके नाम भी शतपथ ब्राह्मणमें मिलते हैं । कद्रू और 
सुपर्णाका युद्ध, पुरुरवा और उर्वशीका प्रेम और विरह, अखिनीकुमारोंके द्वारा च्यवन- 
ऋषिका यौवन पाना, आदि कथाएँ भी शतपथ ब्राह्मणमें संक्षेपसे दी गयी हैं । उग्रसेन और 
श्रुतसेन और कुरुपाञ्चाल आदि ऐतिहासिक नाम भी आये हैं । 

शतपथ ब्राह्मणके तीन भाष्य मिलते हें । इरिस्वामीका, सायणका और कवीन्द्राचार्य 
सरस्वतीका । बृहदारण्यक उपनिपद्के भाप्यकार द्विवेदगङ्ग गुजराती हैं । शङ्कराचार्यने जिस 
बृहदारण्यक उपनिषद्का भाष्य किया है वह काण्वशाखाके अन्तर्गत है । उनके शिप्योंने उस- 
पर कई टीकाएँ लिखी हैं जिनमें आनन्दतीर्थ, रघूत्तम और व्यासतीर्थकी मुख्य हैं। इनके 
सिवा गङ्गाधरकी दीपिका, नित्यानन्दाश्रमकी सिताक्षरा मधुरानाथकी, लघु और राघवेन्द्रकी 
खण्डाम्र वृत्तियां हैं । रह, रामानुज और सायणके भाप्य भी हैं । 

शुक्ल यजुर्वेदके श्रौतसूत्रो्मे कात्यायनके श्रौतसूत्र सबसे प्रसिद्ध हैं। इसके छव्वीस 
अध्याय हैं । शतपथ जाह्मणके पहले नौ काण्डोर्मे जिन सव क्रियाओपर विचार हे इसके 


न की 


यजुर्वेदका पूरक साहित्य 


पहले अठारह अध्यायोंमें उन्हीं सव क्रियाओपर विचार है। उद्लीसवें अध्यायमें सौत्रामणी, 
वीसवेर्मे अश्वमेध, इकीसवमै पुरुषमेध, पितृमेध और सर्वमेध, वाईसर्वे, तेईसवें ओर 
चौबीसर्वे अध्यायमें एकाइ, अहीन और सत्र आदि याज्ञिक क्रियायें हैं। पचीसरवे अध्यायमें 
प्रायश्चित्तपर और छव्दीसवेंमें प्रवर्गपर विचार हैं । fe 

कात्यायनसूत्रके अनेक भाप्यकार और डृत्तिकार हैं। उनमेंसे यशोगोपी, पितृस्ूति, 
कर्क, सर्तृयज्ञ, श्री अनन्त, गङ्गाधर, गदाधर, गर्ग, पद्मनाभ, मिश्र असिहोत्री, याज्ञिक देव, 
श्रीधर, हरिहर और महादेवका नाम विशेष उल्लेख्य है। यजुर्वेदीय श्रोतसूत्रके बहुतसे 
पद्धति -और परिशिष्ट ग्रन्थ हैं । यह सव अधिकांश कात्यायनके नामसे हें। इस स्थलपर 
निगम-परिझिष्ट और चरणब्यूह अन्थोंके नाम भी उल्लेख्य हैं । 

वैजवापका श्रौतसूत्र नामका भी एक सूनत्रमन्य है । वेजवापका गृह्यसूत्र सी प्राप्य है । 

कालीय गृद्मग्रन्थर्मे तीन काण्ड हैं, यह पारस्करका रचा है। इसकी पद्धति वासुदेवकी 
लिखी है । उसपर जयरामकी एक रीका है । पर शक्कर गणपतिकी टीका ( जिनका प्रसिद्ध 
नाम रामक्ृण्ण था ) बहुत पाणिडत्यपूर्ण है। इसकी भूमिका वडी खोजसे लिखी गयी है । 
इन्होंने काण्व-शाखाको ही श्रेष्ठ ठहराया है । इनके सिवा कर्क, गदाधर, जयराम, सुरारिसिश्र, 
रेगुकाचार्य, वागीश्वरीदत्त और चेदमिश्र आदिके भाप्यका भी प्रचार है । पारस्कर गृद्यसूत्रके 
अनुयायी अझ्य हैं । याजवल्क्य-स्मृति आदि अनेक स्मृतिग्रन्थ यजुर्वेदके शृह्मसूत्रोंके आधार- 
पर दने हैं । 

शुक्ल यजुर्वेदके प्रातिशाख्य सूत्र और उसकी अनुक्रमणी भी कात्यायनके नामसे 
प्रसिद्ध है । इस प्रातिशाख्य-सून्रमें शाकटायन, शाकल्य, गार्य, काश्यप, दाल्भ्य, जालुकर्ण, 
शौनक और औपशिवीके नाम भी पाये जाते हैं। इसमें आठ अध्याय हैं । पहिले अध्यायसें 
संज्ञा और परिभाषा, दूसरेमें स्वर और उच्चारण, तीसरे चौथे और पॉर्चवेमे संस्कार, छरेसें 
क्रियापदका क्रम-विनिर्णय और शेपमें स्वाध्यायके क्रम और नियम दिये हैं। उपसंहारसे 
कुछ 'होकॉमें वर्ण और शब्दके देवताओंका उल्लेख है। उच्चट्ने इस अन्थकी एक सुन्दर टीका _ 
लिखी है । कात्यायनकी अनुक्रमणीमें पाँच अध्याय हैं। इस अनुक्रमणीकी एक उपाय. 
पद्धति श्रीहलकी वनायी हुई है। जान पढ़ता है कि चह प्रातिशाख्य ही व्याकरण नासके 
चेदाङ्कका सबसे पुराना प्राप्य ग्रन्थ है । 


ग्यारहवाँ अध्याय 


सामवेदका पूरक साहित्य 


वेदोर्मे तीन प्रकारके मत्र आये हैं। ऋचाएं, यजुस, और सामगीति । ऋचाओंमें 
दो प्रकार हैं। ऐक जेय और दुसरा अज्षेय क्रग्वेदर्मे शेय और अज्ञेय दोनों 
प्रकारकी ऋचाएं हैं। यजुर्वेदर्मे पयभाग ऋचाएं और गद्यभाग यजुस्‌ दोनों हैं। इनमें कोई भी 
शेय नहीं है । सासवेदमें जेय ऋचार्ये और क्षेय यजुस्‌ दोनों हैं। इन्हींके समूहको सास कहते 
हैं। सामवेदर्मे जो ऋचाएं आयी हैं उन्हें “आर्चिक” कहा गया है और जो यजुस्‌ आये हैं 
उन्हें “स्तोम” । पूर्वमीमांसाके अधिकरणमाला नामके नर्वे अध्यायके दूसरे पादके ग्यारहरवें 
अधिकरणमें खोमकी एक परिभाषा लिखी हुई है। उसका मर्म यह है कि सामवेद्में 
ऋचाओंके सिवाय गीतिसाधक जितने शब्द समूह हैं सबका नाम स्तोम है। सोम तीन 
प्रकारके होते हैं । वर्णस्तोस, पदस्तोम और वाक्यस्तोम । सामवेदके स्तोमोंका एक स्वत 
अन्थ हे । न्यायमाला-विखरके ग्रन्थकारका कहना है कि ऋकका वर्ण विकृत हो जाय, 
और रूप न बदले, तो भी वर्णौको वृद्धि प्राप्त हो सकती है। इन बृद्धिप्राप्त वर्णोको स्तोम 
कहते हैं। यह वर्णस्तोमका लक्षण है। पदस्तोम दो तरहका होता है, अनिरुक्त और 
निरुक्त । सब लेकर पदस्तोमके पन्द्रह प्रकार हैं । घाक्यस्तोम नो प्रकारके हैं ।?& 

साम आर्चिक अन्थ भी अध्यापक-भेद, देश भेद, कालक्रम-भेद, पाठक्रम-सेद और 
उच्चारण आदि भेदसे अनेक शाखाओर्मे विभक्त हैं। सब शाखाओर्मे मत्र एक ही हे । 
मत्रकी संख्यामें व्यतिक्रम है । प्रत्येक शाखाके श्रौत - और गृह्यसूत्र और प्रातिशाख्य भिन्न भिन्न 
हैं । सामवेदकी शाखाएँ कही तो जाती हैं एक सहस्र, पर प्रचलित हैं केवळ तेरह । कुछ 
लोगोंकी रायमें असरमें तेरहही शाखाएं हैं क्योकि जो “सहस्रतमः गीत्युपायाः'? के प्रमाणसे 
सहत्त शाखाएं बतायी जाती हैं उसका अर्थ “हज़ारों तरहसे गानेके उपाय हैं? यह न करके 
इज़ार शाखाएं समझ ली गयी हें । इसीसे यह भ्रम फैला हे । उन तेरहों शाखाओंमेंसे भी 
आजकल दी ही प्रचलित हैं। काशी, कन्नौज, गुजरात और वङ्ग अर्थात उत्तर भारतमें 
कौथुमी शाखा प्रचलित है और दक्षिण देशर्मे राणायनी शाखा प्रचलित है। आर्चिक ग्रन्थ तीन 
हैं । छन्द, आरण्यक और उत्तरा । उत्तरार्चिकमै एक छन्दकी, एक स्वरकी और एक तात्पर्यकी, 
तीन-तीन ऋचाओंको लेकर एक-एक सुक्त कर दिया है । इन सूक्तोंका कच्‌ नाम रखा है। 
इसी तरहके समान भावापन्न दो दो ऋचाओंकी समएिका नाम प्रगाथ रखा है । चाहे टच्‌ 
हो चाहे प्रगाथ, इनमेंसे प्रत्येक पहली ऋचाका छन्द आर्थिकमँसे लिया गया है। इसी 
छन्द आर्चिकसे एक ऋक और सव तरहसे उसीके अनुरूप दो और ऋचाओंको मिलाकर 
दुच्‌ बनता है, इसी प्रकार प्रगाथ भी । इन्ही कारणोंसे इनमें जो पहिली ऋचाएं हैं वह सव 
योनिऋक कहलाती हैं । और आर्चिक योनिम्रन्थके नामसे प्रसिद्ध भी है । 


क वेद, साम-साहित्य ( वँगला विइवकोष ) 
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योनिऋकके वादी उसीके बराबरके दो या एक ऋकू जिसके उत्तर दरुमें मिले 
उसीका नास उत्तराचिंक है । इसी कारण तीसरेका नाम उत्तरा हे । एक ही अध्यायका बना 
हुआ ग्रन्थ जो अरण्यमै ही अध्ययन करनेके योग्य हो आरण्यक कहलाता है। सब वेदोर्मे एक 
एक आरण्यक है । योनि, उत्तरा और आरण्यक इन्हीं तीन अन्थोका साधारण नाम आचिक 
अर्थात ऋकसमूद है । छन्दौमन्योमे जितने साम हैं उनके गानेवारे छन्दोग कहलाते हैं । 
इन्हीं छन्दोगोंके कर्मकाण्डके लिए जो आठ ब्राह्मण अन्य व्यवद्दारमें आते हैं वह छान्दोग्य 
कहे जाते हैँ । यह सब आरण्यक अन्थ और छान्दोग्यारण्यक नामसे मशहूर हैं। 

गानेकी रष्टिसै सामवेदके चार भाग हैं। गेय, आरण्य, ऊह और ऊह्य । छेयगीतिकाका 
दूसरा नाम आम्यज्चेय गान है । शेयगान अन्थमें योनिऋत्एं व्यवहारमें आयी हैं । ब्राह्मणम्रन्थ 
में इसी आम्यगेय यानको गेनिगान भी कहा है। किन्तु सायनने वेदसाम नाम दिया है । 
छन्द आचिंकमें जिस ऋकके बाद जो ऋक्‌ आयी है गेयगानमें भी उसी-उसी घरकूसूल 
गानके बाद वही ऋकमूल गान हे । 

` सामवेदका आरण्यक सामसंहिताके अन्तर्गत है । आरण्यक, आर्चिक और आजुपञ्चिक 

अन्यान्य ऋचाओंके आधारपर जो समस्त सासगीत वना है वह सब प्रपाठक पटक और द्वादश 
प्रपाठकार्छमै विभक्त है । आरण्यक आरण्यगान भी कहलाता है । सामवेदी बाह्मण छन्दोसय 
मन्ोका गान करते हैं। इसीलिए इस आरण्यक अन्थका नाम छान्दोरा आरण्यक हुआ । यह 
आरण्यक ग्रन्थ छः प्रपाठकोमै विभक्त है । 

छन्द भार्चिकके साथ गेययानका जो सम्बन्ध है वैसा ही आरण्यगानका है और 
उत्तराचिंकके साथ ऊह और ऊह्य गानका भी वैसाही सम्बन्ध है । इसके सिवाय अरण्यगानमें 
इस तरहके अनेक गाने दिखाई पढते हैं जिनका सूळ ऋक्‌ आरण्यकसे नहीं मिलता किन्छु 
छन्द आचिकमें मिलता है । और इस तरहके अनेक गान हैं जो आदिमें ऋकूसे तो नहीं निकले 
हैं किन्तु स्तोमग्रन्थमें उनकी उत्पत्तिका बीज मिलता है । ऊह गानमें और उद्ययानर्मे जो 
सब गीत हैं उन सवकी मूळस्थिति यद्यपि आरण्यगानकी तरह विकीण नहीं हे और यद्यपि 
चहू एक ही उत्तराचिकमें सीसावद्ध हे तथापि उत्तराचिकके ऋक्‌ सन्निवेश क्रमानुसार इन 
सव गार्नोका साम सन्निवेशकस नहीं हे। किसी किसीकी रायमें वह विल्कुल विपरीत हैं । 
गेय गानकी तरह तोन तीन सास एकत्र करके एक-एक खोस वनता है। प्रायः समस्त ऊद्यगान 
इसी तरहके स्तोत्र हें । ऊहयानमें तेईस प्रपाठक हैं, ऊद्यगानमें छः प्रपाठक हैं । ऊद्यका 
दूसरा नाम रहस्यगान हे । यह दोनों गान मिलाकर गाये जाते हैं और आरण्यगानके अन्यसे 
परिमाणमें दूने हैं। सायणाचार्य, भरतस्वामी, महास्वामी, नारायणपुत्र और माधव साम- 
संहिताके भाष्यकार हैं । १ 

सामवेदीय ब्राह्मण म्रन्थॉर्मे ताण्ड्य मह्दाव्राह्मण सबसे अधिक प्रसिद्ध है । इसमें 
पचीस अध्याय हैं इसलिए यह पञ्चविंश घाह्मण भी कहलाता है । इसके प्रथम अध्यायमें 
यजुरात्मक थुतिमञ्न समूह हैं, दूसरे और तीसरे अध्यायर्मे बहुस्तोम विषय है। चौथे और 
पांचवें अध्यायर्मे गवामयन, संचत्सर-सत्र प्रकरण है। छठे अध्यायमें अस्निष्टोमकी प्रशंसा 
लिखी है । इस तरइसे अनेक प्रकारके याग-यश्ञका वर्णन है । पूर्णन्याय, प्रकृति-विकृति-लक्षण, 
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मूल-प्रकृति-विचार, भावनाका कारणादि ज्ञान, पोडशर्लिक-परिचय, सोम-प्रकाश-परिचय, 
सहस्रसंवत्सरसाध्य तथा विइव-सृष्ट-साध्य, सत्रोंके सम्पादनकी विधि, ताण्ड्य महाब्राह्मणर्मे 
पायी जाती हँ । इनके सिवा तरह तरहके उपाख्यान और इतिहासज्ञोंके जाननेकी बातें इसमें 
लिखी हैं । इस अन्धमै सोमयागकी कथा और उस सम्बन्धके सामगान विशेष रूपसे लिखे 
हैं । इस अन्थर्मे समयव्यापी सन्न-समूहकी व्यवस्था भी है । कौन सत्र एक दिन रहेगा, कौन 
सो दिन रहेगा और कौन सालभर रहेगा, और कौन सौ बरस रहेगा और कौन एक 
हजार बरस रहेगा, इस बातकी विविध व्यवस्थाएँ दी हैं। इस तरह सामगानके साथके 
उत्सव ताण्ड्य आह्मणमें दिये हुए हैं। सायणाचार्य इसके भाष्यकार और हरिस्वामी 
इसके वृत्तकार हैं । 
दूसरे ब्राह्मण ग्रन्थका नाम षद्धिंश ब्राह्मण है। सायणने इस अन्थका भाष्य किया 
है । पञ्चर्विश त्रह्मणमें जिन सब कियाओंका उल्लेख नहीं हुआ है उन सब कर्मोका भी 
उल्लेख इस बराह्मणमें है । और जिन कर्मोका ताण्ड्य ब्राह्मणमें उल्लेख हुआ है उनसे इनमें 
क्या क्या भेद है, यह बात भी अच्छी तरह इसमें दिखायी गयी हे । सुब्रह्मण्य, सवनत्रय, 
नह्मकतैव्य, व्याहृति होमादि, नैमित्तिक प्रायश्चित्त, सौम्य चरुविधि, बहिष्पवमान कर्म, 
होन्रादि ऊपहव, ऋत्विगादि विधान नैमित्तिक होम, अध्वर्थु-प्रशंसा, देव-यजनमें विजेय 
कर्म, अवस्थ, अभिचार सम्बन्धी निवृत्ति, द्वादशाह स्तुति, स्थेनादि विधि, वैशवदेव सत्र, 
और अद्‌भुत समूहकी शान्ति । 
' तीसरे ब्राह्मणका नाम साम-विधान है । इसमें अधिकार-शुक्त और अशक्त लोगोंकी 
शुद्धिके लिए कृच्छादि प्रायश्चित्त और अग्न्याधान, अग्निह्दोत्रादि साम-विधानका सङ्गह है । 
आर्षेय ब्राह्मण सामवेदका चौथा ब्राह्मण है। सायणाचार्यने इसका भी भाष्य किया 
है । इस अन्थमें ऋषिसम्बन्धो उपदेश दिये हें । अर्थात्‌ सामोंके ऋषि, गोत्र, छन्द, देवता 
इत्यादिपर व्याख्या और विचार है । 
पांचवां ब्राह्मण देवताध्याय कहलाता है । सायणने इसका भी भाष्य किया है । इसमें 
देवता सम्बन्धी अध्ययन है । पहिले अध्यायमें सामवेदीय देवताओंकी बहुत तरहसे प्रीति 
कीर्तन है, दूसरे अध्यायमें वर्ण और वर्णदेवताका विवरण हे, तीसरे अध्यायमें इन सबकी 
निरुक्तिपर विचार है । 
छठे घाझणका नाम मघ्र-ब्राह्मण हे । इसमें दस ही प्रपाठक हैं। गृह्य यज्ञकर्मके 
प्राय, सभी मन्न इस ग्रन्थमें सङ्गृहीत हैं । इसे उपनिषद्‌, सहितोपनिषदू ब्राह्मण वा छान्दोग्य 
ब्राह्मण भी कहते हैं । इसमें सामवेद पढ़नेवालोंकी प्रकृति उत्पादनके लिए सम्प्रदाय-प्रवर्तक 
ऋषियोंकी कथा लिखी हे । इस ब्राह्मणके आठवेंसे लेकर दसवें प्रपाठकतकके अंशका नाम 
“छान्दोग्योपनिषत्‌? प्रसिद्ध है । 
सामवेदके ब्राह्मण ग्रन्थ आठ भागमें प्रकाशित हुए हैं परन्तु प्रत्येक शाखाका 
एक ही एक अन्य देख पढ़ता है । शाकल-गणका ऐतरेय ब्राह्मण, वाजसनेयियांका शतपथ 
ब्राह्मण, तैत्तिरीयवालोंका तैत्तिरीय ब्राह्मण, इसी तरह कोौथुमवार्लोका ताण्ड 
ब्राह्मण । महर्षि ताण्ड्यद्वारा सङ्कलित होनेसे ताण्ड्यनाम पड़ा । छन्दोग गणाका 
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ग्राद्यण होनेसे छान्दोग्य नास पडा । पचीस अध्यायके कारण पञ्चविंश ब्राह्मण तो 
कहा जाता है पर असलमें इसमें चाळीस अध्याय देखनेमें आते हैं। घइविश घाह्मणके 
पाँच अध्याय और पशद्चविंश ब्राह्मणके पचीस मिलकर कौथुम शाखीय ब्राह्मणके श्रौत 
कर्म विषयक जो इक्कीस अध्यायवाला भाग वना वही ताण्ड्य घाहाणका पहला भाग 
चा श्रौत भाय है, यद्यपि पढ़विंश घाह्ाणमें छरे अध्यायके नामसे एक और अध्याय है किन्तु 
अन्यत्र कहीं इस अध्यायका उल्लेख नहीं पाया जाता। यह अध्याय अद्भुत ब्राह्म- 
णके नामसे मशहूर है । सायणाचार्यने सामवेदके सब ब्राह्मणोंका भाष्य किया है। उन्होंने 
ग्राद्मण-भाष्य-सूसिकार्मे जिन अन्यान्य ब्राह्मणोंका नास लिखा है वह सव सत्र और उपनिषद 
मिश्रित ग्रन्थ हैं और समष्टिभावसे ताण्ड्य घाहाणके दूसरे भागमें समझे जा सकते हैं । 
भोत और गृह्य दोनों प्रकारके विषयोंके द्वारा ही ब्राह्मण ग्रन्य जो पूरे समझे जाते हैं, यह 
बात प्रमाण-झून्य नहीं है। ऐतरेय ब्राह्मणके पूर्व भागमें श्रौत विधि है दूसरे भागमें और 
विधियां हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मणर्मे भी ऐसी ही व्यवस्था देखी जाती है । उसके पहले भागमें 
श्रौत विधि है । दूसरेमें गुह्यमच्र और उपनिपद-भाग है । इस श्रेणी-विभागके कल्पनाकारी 
साम-विधिको अनुव्राह्मण संज्ञा्में अन्तनिविष्ठ समझते हें । वह लोग कहते हैं कि पाणिनि- 
सूत्रमें अनुन्राह्मगका उल्लेख है ( अनुत्राह्मगादिम्यो ४।२।६२ ) । किन्तु सायणकी विभाग- 
कल्पनामें अनुत्राह्मणका उल्लेख नहीं है। साथ ही अनुबाह्मण नामके और किसी अन्थकी कहीं 
चर्चा नहीं है । और “विधान” अन्थोंको अनुब्राह्मण ग्रन्थ कहना सुसङ्गत जान पढ़ता है। 

सामवेदीय उपनिषद ग्रन्थोर्मे छान्दोग्योपनिपद और केनोपनिपद प्रसिद्ध हैं । छान्दो 
ग्यमें आठ अध्याय हैं । छान्दोग्य बाह्मणका यह एक विशेषाँश है। उसमें दस अध्याय हैं 
परन्तु पहले दो अध्यायोंमें ब्राह्मणोपयुक्त विपयापर विचार है । वाकी आठ अध्याय उपनिषदे 
हैं । छान्दोग्य ्राह्मणके पहले अध्यायमै आठ सूक्त आये हैं । यह सब सूक्त जन्म और विवाहकी 
मइल-प्राथनाके लिए हें । यह उपनिषद त्रह्मतत्वके सम्बन्धमें सर्वप्रधान समझी जाती हे । 

दूसरी उपनिषद केनोपनिपद है । इसका दूसरा नाम तळवकार भी है । यह तळव- 
कार घाह्मणके अन्तर्गत है और तरूवकार-शाखा-सम्मत है । विश्वकोपकार कहते हैं कि 
डाक्टर वारनेलने तञ्जाओरमें यह तलवकार व्राह्मण नामक ग्रन्थ पाया है। इसमेंके १३५ से 
छेकर १४५ वें खण्डतक उन्होंने तळवकार उपनिषद या केनोपनिपद बताया है। और और 
लिखे अन्योमें परिच्छेद और अध्यायमें मतभेद है । 

इन दोनों उपनिषदॉपर शक्कराचार्यके भाष्य हें । आनन्दतीर्थ, ज्ञानानन्द, नित्या- 
नन्दाश्रम, यालकृप्णानन्द, भगवद्‌ भावक शाङ्करानन्द, सायन, सुदर्शनाचार्य, इरिभानु शुक्ल, 
घेदेश, च्यासतीर्थ, दामोद्गचार्य, भूसुरानन्द, मुकुन्द, और नारायण आदिकोंने दृत्तियां और 
रीकाएं लिखी हैं । 

सामवेदके जितने सूत्र-अन्थ हैं उतने किसी वेदके देखनेमें नहीं आते । पञ्चविंश 
ब्राह्मणका एक श्रौत सूत्र है और एक गृह्यसूत्र । पहले श्रौत सूत्रका नाम माशक हे । लाव्या- 
यनने इसको मशक-सूत्र लिखा है । कुछ लोगोंकी रायसे इन अन्थोंका नास कल्पसूत्र है । 
सोमयागके स्तोत्र-मत्न धारावाहिकरूपसे सूत्रमें सङ्गहीत है। पञ्चविंश ब्राह्मणके ढङ्गपर 
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हिन्दुत्व 


प्रार्थना स्तोत्रोंका इसमें श्रेणी-विभाग हुआ है । अन्यान्य ब्राह्मणकी और क्रियाकाण्डकी कुछ 
कुछ कथार्य इस सूत्रग्रन्थमै मिळती हैं। इस अन्थमें “जनक-सप्तरात्र-यज्ञकी चर्चा है। 
ग्यारहर्व प्रपाठकर्में पहले पाँच अध्यायमें एकाध्यायका विवरण हे, और छठेसे लेकर नवें 
अध्यायतक चार अध्यार्योमै कतिपय दिवस-व्यापी यागका वर्णन है। वारह दिनसे अधिक 
काछतक चल्नेवाले यागोंको सत्र कहते हैं। शेष दो अध्यायौम सत्र समूहोंका वर्णन है। 
घरदराजने इसपर भाष्य किया है । 

लाव्यायन सूत्र दूसरा श्रौत सूत्र है । यह श्रौत सूत्र कौथुम शाखाके अन्तर्गत है । 
यह अन्य भी पद्चर्विश ब्राह्मणका ही हे । उसमें के बहुतसे वाक्य इसमें आये हें । इसके 
पहले प्रपाठकर्मे सोमयागके साधारण नियम दिये हैं । आठवें और नर्वे अध्यायके कुछ अंश 
एकाह-यागकी प्रणालीपर हैं । नर्वे अध्यायके शेषांशर्में कुछ दिवसोतक चल्नेवाली श्रेणीके 
थक्षोंका विवरण है। दसवें अध्यायमें सत्रोंका वर्णन है। इस म्रन्थपर रामकृष्ण दीक्षित, 
सायन और अग्निस्वामीके अच्छे-भच्छे भाष्य हैं । 

तीसरे श्रौत सूत्रका नाम द्वाह्यायण है । ळाठ्यायन श्रौत सूत्रसे इसका भेद बहुत 
थोडा हे । यह सूत्र-प्रन्थ सामवेदकी राणायनी शाखासे सम्बन्ध रखता है। इसका दूसरा 
नाम घसिष्ठ सूत्र है। माध्वस्वामीने इसका भाष्य किया है। रुद्ृस्कन्दस्वामीने “औद्‌गात्र-सार- 
संग्रह” नामके निबन्धमँ उस भाष्यका और संस्कार किया है। घन्विनने इसपर छान्दोग्य- 
सूत्र-दीप नामकी उत्ति लिखी । 

चौथे साम-सूत्रका नाम अनुपद सूत्र है । इस मन्थमें दस प्रपाठक हैं । पता नहीं 
कि इन सूत्रांका सङ्गह किसने किया है । पञ्चविंश व्राह्माणके बहुतसे दुर्बोध चाक्योंकी इसमें 
व्याख्या की गयी है । इसमें पद्विश व्राह्माणक्की भी चर्चा है । इस अन्धसे बहुत सी ऐतिहासिक 
सामग्री और बहुतसे प्राचीन अन्धोंके नाम भी मिळ सकते हैं । मालाम होता है कि इनके 
सिवा स्वतन्न भावसे सामवेदके श्रौतसूत्रोंके कई सङ्गह हुए थे । उनमेंसे एक निदान-सूत्र भी 
है । इसमें दस प्रपाठक हैं। इसमें भिन्न-भिन्न सामवेदीय उक्थ, स्तोत्र और गान-सम्बन्धकी 
पर्यालोचना है। इस अन्धर्मे नाना बेद-शाखाओंके और वेदोपदेशओंके अनेक सिद्धान्त 
सङ्गद किये गये हैं । इस सम्बन्धे अनुपद सूत्रसे इसका बहुत कुछ साइश्य है । इस अन्थमें 
फिर-फिर लाव्यायन और द्राह्यायणोक्त, धनञ्जय, शाण्डिल्य और शौचिवृक्षी आदि घर्मशाख 
वक्तार्भोका नाम आता है। किन्तु अनुपद सूत्रमें नहीं आता । 

इसी तरह एक श्रौत सूत्र है पुष्प सूत्र । यह गोभिछकी रचना कही जाती है । इस 
ग्रन्थके पहले चार प्रपाठकमें नाना प्रकारके पारिभाषिक और व्याकरणद्वारा गढ़े हुए ऐसे 
शब्द आये हैं कि उनका सर्म समझना कठिन है । इन चार प्रपाठकोंकी रीका भी नहीं मिलती 
किन्तु शेष अंशपर एक विशद भाष्य अजातशञ्जुका लिखा हुआ हे । ऋकूमत्र रूपी कलिका 
किस प्रकार सामरूप पुष्पर्मे परिणत हुईं, इस अन्थमे यष्ट बात घतायी गयी है । दाक्षिणात्योंमे 
यह फुछ-सूत्रके नामसे मशहूर है और कहते हैं कि यह वररुचिकी रचना है । पर इस कथनका 
कोई प्रमाण नहीं है । इसके शेषांशर्मे इलोक दिये हुए हैं । दामोदरपुन्र रामकृष्णकी लिखी 
इसपर एक बृत्ति सी है। 


सामवेदका पूरक साहित्य 


इसी तरह एक प्रन्यका नास है साम-तन्न । इसमें तेरह प्रपाठक हैं, इसमें सामगान 
करनेकी विधि, उसके सङ्केत और उसकी प्रणाली हे । ग्रन्थके अन्तर्मे जो उसका परिचय दिया 
है उससे पता लगता है कि यह सामवेदका व्याकरण विशेष है । कई एकने इस अन्थका नाम 
“साम लक्षणम्‌ आतिशाख्य शाखस्‌”” लिखा है । ऋकूमत्रको साममें परिणत करनेकी विधिके 
सम्बन्धर्मे सामवेदके वहुतसे सुत्र-मन्थ हैं। इनमेंसे एकका नाम “पञ्चविधि सूत्र” है और 
दूसरेका प्रतिहार सूत्र है। यह अन्य कात्यायनके लिखे कहलाते हैं। मशक-सूत्रके दृतिकार 
चरघराजने इसपर एक वृत्ति लिखी है। इनके सिवा ताण्डय़-लक्षण-सूत्र, उपग्रन्थ सूत्र, 
कल्पाचुपद सूत्र, अन्नुस्तोत्र सूत्र और झु सूत्र आदि सामवेदीय सूत्रग्नन्थ हैं। ऋग्वेदके 

“अनुक्रमणिकावाले षढगुरु शिष्यने लिखा है कि उपग्रन्थ सूत्र कात्यायनके हैं । पञ्चतिधि-सूत्नमे 

दो प्रपाठक हैं और कल्पनानुपद सूत्रमें भो दो ही प्रपाठक हैं । कुद्न सूत्रर्मे तीन प्रपाठक हैं । 
उपग्रन्थ सूत्रमें प्रायश्चित्तकी व्यवस्था है। दयाशङ्करने और पूर्वोक्त रामकृष्ण दीक्षितने इस 
साममन्त्रकी वृत्ति लिखी है । 

सुह्मसूत्र भी अनेक हैं। गोमिलके गृश्यसूत्रमें चार प्रपाठक हैं। कात्यायनने इसपर 
एक परिशिष्ट लिखा है । यद्यपि यह कर्म-प्रदीप नामका परिशिष्ट गोभिक ग्रृह्मसूत्रके पूरक- 
रूपमें लिखा गया है, तो भी इसका आदर एक स्वतत्र गुद्यसूत्र और स्छतिशासत्रकी तरह 
होता आया है । आशादित्य शिवरामने इस कर्मप्रदीप नामके ग्रन्थकी टीका की है । उन्होंने 
लिखा है कि गोमिल ग्रृह्यसूत्रोंको सासवेदकी कौथुस शाखावाले और राणायन शाखावाळे 
भी अपनाते हैं और दोनों ब्राह्मणोद्वारा वह अनुमोदित भी है। भद्रनारायण, सायन और 
विश्वामसुत शिविने इसपर वृत्तियां लिखी हैं । इनके सिवा खादिर ग्रृह्मसूत्र नामका एक और 
गृहासूत्र पाया जाता है । किसी किसीका कहना है कि खादिर ही द्राह्मायण ग्रृह्मसूत्रके कर्ता 
हैं। रुद्वस्कन्द स्वामीने इसपर वृत्ति लिखी है । 

खादिर ग्रृह्मसूत्रपर चासनकी छिखी कारिकाएँ भी मिलती हैं । एक और गृद्यसूत्र 
है जिसका नाम पितृमेध-सूत्र है जो गौतमका लिखा बताया जाता है। इसके टीकाकार 
अनन्तज्ञान कहते हैं कि यह गौतम न्यायसूत्रके रचनेवाले सहर्षि गौतम ही हें । इसके 
सिवा गौतमका एक और धर्मसूत्र है, उसका नाम ही गौतम-धर्म-सूत्र हे । 

सांमवेदके पद्धति-अन्थ कई तरहके हैं। इनका सूत्रग्रन्थोके साथ घना सम्बन्ध है । 
क्रियाओंके प्रमाणके सम्वन्धर्मे इनमें शिक्षा और व्यवस्था है। इनके सिवा सामवेदीय ` 
परिशिष्ट ग्रन्योकी संख्या भी कम नहीं है । पद्धतिकार लोग सूत्र-यन्थोका अनुसरण करते 
हैं, किन्तु परिशिष्टमें वार्तिक म्रन्थोकी तरह अनेक नयी वाते जोडी हुई हैं । याँ तो सामवेदके 


सम्बन्धसँ और बहुत से अन्थ हैं जो परिशिष्ट कहलाते हैं, परन्तु उनमें ताण्ड्य परिशिष्ट ही 
यहां उल्लेख्य है । 
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बारहवाँ अध्याय 


Cw 
अथवव दका पूरक साहित्य 


अथर्चवेदके ब्राह्मण अन्थोमें गोपथ ब्राह्मण ही प्रसिद्ध है । इसमें पूर्व और उत्तर दो 
खण्ड हैं और सारा ग्रन्थ ग्यारह भपाठकोंमें विभक्त है । पूर्वार्दर मे छः और उत्तराद्धे पाँच 
प्रपाठक हैं । पूर्वादधमैं अनेक तरहके आख्यान हैं और अन्यान्य बहुत से विषयोपर विचार है। 
उत्तराद्धे कर्मकाण्डपर आलोचना है । अथर्ववेदमें जिन सब विषयोंके ऊपर सुक्त दिये हुए हैं 
उनकी सूची विस्तारसे आठवें अध्यायमें दी गयी है । 

ऐहिक और पारलौकिक दोनों तरहके पुरुषार्थोके परिशानके उपायस्वरूप अथर्व- 
वेदकी ९ शाखाएँ हैं । पेप्पलादाः, स्तौदाः, मौजाः, शौनकीयाः जाळळा', जलदाः, ब्रह्मवदाः, 
देवदर्शा: और घारणवैद्याः । इन सब शाखाओंमें शौनकादि चार शाखाओं द्वारा अनुमोदित 
अथर्ववेद, संहिताके अनुवाको, सूक्त और ऋगादि कर्मकाण्डीय विनियोगके लिए गोपथ 
ब्राह्मणके आधारपर पाँच सूत्रम्रन्थ बने हैं। कौशिक सूत्र, वैतान सूत्र, नक्षत्र कल्पसूत्र, 
आङ्गिरस कल्पसूत्र और शान्ति कल्पसूत्र । कौशिक सूत्रको ही संहिता-विधि-सूत्र भी 
कहते हैं । बहुत से सूत्रम्रन्थोर्मे अथर्ववेदके प्रतिपाद्य कर्मौका विधान अत्यन्त सूक्ष्म रूपसे 
दिया हुआ है । इसीलिए यह प्रायः बहुत दुर्वोध्य हो गये हैं । इन्हें ही सुबोध कर देनेके लिए 
इस कौशिक सूत्र-प्रन्थका सङ्गह हुआ है । 

वैतान सूत्रमें अयनान्त निष्पाद्य त्रयी विहित दुर्शपूर्णमासादि कर्मके ब्रह्मा, ब्राह्मणा 
च्छंसी, आग्नीध्र और होता इन चार ऋत्विजोके कर्तव्य बताये गये हैं। 

कौशिक सूत्रमें ( १ ) स्थाली-पाक-विधानमें दर्रा-पूर्णमास विधि ( २ ) भेधा-जनन 
(३ ) बह्मचारी-सऱपदू ( ४ ) ग्राम-दुर्ग-राष्ट्रादि लाभ-विषय (५) पुत्र-पछु-धन धान्य 
प्रजा-ख्री-करि-तुरग-रथ-दोळकादि सर्व-सम्पत्साधक समूह (६) मानवगणमें ऐकमत्य 
सम्पादक सौमनस्यादि । 

नक्षत्र-कल्पमें नक्षत्र-पूजा तथा महाशान्ति, नैत्र॑त कर्म और अम्दतले अभयतक ३० 
महाशान्तिके निमित्त-भेदके कर्तब्य दिये हैं । 

आद्विरस कल्पे अभिचार कर्मके समयमें कर्ता और कारयिता सदस्यगणोंके ळिये 
आत्मरक्षा-विधि लिखी है । 

शान्तिकल्पर्मे वैनायक आदि ग्रहोंके उपद्गवकी शान्तिके उपाय हैं । 

अथर्ववेद संहिताके सूक्तोमै किन-किन विपयोका प्रतिपादन है, इन्हीं पाँचौं सूत्र-अन्थोंके 
द्वारा मालम होता है । इसीलिये आठवें अध्यायमें अथर्ववेदके प्रतिपाद्य विषयकी विस्तृत 
सूचीक़ी जगह दमने बंगला विश्वकोपसे इन्हीं पाँच सूत्रप्रन्थोंकी विस्तृत विपयसूची 

दी हे। 

दै इन सब कल्पोर्मे राज्याभिपेककी जो विधि वर्णन की गयी है घह ससुदाय-कार्य ही 


अथववेदका पूरक साहित्य 


ज्ञान पढ़ती है । राजा, राज्य, और राष्ट्रके सभी कार्य समुदाय-कर्म हैं । शेष यजमान, कर्ता 
और कारयिताकी व्यक्तिसे सम्वन्ध रखते हॅ । 

और सब वेदोंकी अपेक्षा अथर्ववेदीय उपनिषदोंकी संख्या अधिक है। ब्रह्मतत्व- 
प्रकाश ही इनका उद्देश्य है। इसीलिए तो अथर्ववेदको अरह्मयेद भी कहते हैं। विद्यारण्य 
स्वामीने 'सर्वोपनिषदर्थानुभूति-प्रकाश” नामक अन्थमें मुण्डक प्रश्‍न और नूसिददोत्तर तापनीय 
इन तीन उपनिषदोंकों ही अथर्ववेदीय आदि उपनिषद साना है। किन्तु शङ्कराचार्यने 
मुण्डक, माण्डूक्य, प्रश्न और नुसिंइतापिनी इन चारोंको प्रधान आथवैण उपनिषद साना 
है, क्योंकि वादरायणने अपने वेदान्तसूत्रर्मे इन्हीं चारों उषनिपदोंके प्रमाण अनेक बार दिये 
हें । एक तरहके संन्यासी सिर सुंडाप रहा करते हैं । उन्हें मुण्डक कहते हें । इसीसे सुण्डको- 
पनिपद नाम पड़ा । बह्म क्या है, उसे किस प्रकार समआ जाता है, किस प्रकार प्राप्त 
किया जाता है, इस उपनिपदमें इन्हीं बातोंका वर्णन हे । शाङ्कराचाय, आनन्दतीर्थ, दामो- 
द्राचार्य, नरहरि, भड-भास्कर, रङ्ग-रासाचुज, नारायण, च्यासतीर्थ, शङ्करानन्द, चिज्ञान- 
भिक्षु और नरसिंह यतिके इस उपनिपदपर भाप्य या टीकाएँ हैं । इन उपनिषदोंपर शाङ्कर 
भाष्यकी अनेक टीकाएँ मौजूद हैं, जिनमेंसे आनन्दतीर्थ और अभिनव नारायणचन्द्र 
सरस्वतीके भाष्य और दीकाएँ प्रधान हैं । 

प्रश्नोपनिषदू गद्यर्मे हे । ऋषि पिष्पलादूके छः ब्रह्मजिज्ञासु शिप्योने चेदान्तके छः 
मूल तत्वॉपर प्रश्न किये हैं । उन्हीं छ. प्रश्नोत्तरोपर यह प्रश्नोपनिषद वनी हे । प्रजापतिसे 
असत्‌ और प्राणकी उत्पत्ति, अपर चिच्छ क्तयोंसे प्राणकी श्रेष्ठता, चिच्छक्तिर्योके लक्षण और 
विभाग, सुपुप्ति और तुरीयावस्था, ऑकार-ध्यान-निर्णय और पोढशेन्द्रिय, प्रश्नोपनिषदके यही 
छः विषय हैं । इस उपनिपदके भाष्यकार और टीकाकार भी प्रायः वही हैं । 

माण्ड्क्योपनिषद्‌ एक बहुत छोटा गद्य ग्रन्थ है, परन्तु सबसे प्रधान समझा जाता 
है । सैत्रायणोपनिपदसे कुछ मेरू होनेसे अक्सर लोग इसे उसके वादका समझते हैं । 
गोडपादाचार्यने इस उपनिषदकी कारिका रिखी है, शङ्कराचार्यने भाष्य लिखा है, और 
विज्ञान भिक्लुने आलोक नामकी व्याख्या की है। आनन्दतीर्थ, मधुरानाथ झुक और रड 
रामानुजने भाप्य-टीका, आनन्द॒तीर्थने झ्लुद्र भाष्य, राघवेन्द्र, व्यासतीर्थं और श्रीनित्रासततीर्थने 
उस आनन्द भाप्यकी रीका, इसके सिवाय नारायण, झाङ्करानन्द, ब्रझानन्द सरस्वती राघ- 
चेन्द्र, आदिने वृत्तियां भी लिखी हैं । 

नुसिहतापिनी पूर्वोत्तर दो भ गोर्मे बँटी है। पूर्व तापिनीपर शझर-भाष्य ही 
मिलता है । किन्तु गौडपाद उत्तर तापिनीकी कारिका, शङ्काराचार्यं और पुरुषोत्तम यह 
दोनों भाष्य और नारायण और झङ्करानन्द्की दीपिका नामकी बृत्ति, इसी उत्तर तापिनीपर 
कर गये हैं । 

इन चारोंके सिवाय सुक्तिकोपनिषदर्मे और ९३ आथर्वण उपनिषदोके नाम मिळते 
हें। वह नाम यह हैं-(५) अक्ष (६) अक्षमालिका (७) अव्यय (८) अध्यात्म (९) अन्न- 
पूर्णा (१०) अथर्वशिखा (११) अथर्वशिरा (१२) अम्नुतनाद्‌ (१३) अस्रृतविन्डु (१४) 
अवधूत (१५) अव्यक्त (१६) आत्मा (१७) आत्मवोध (१८) आरुणी (१९) एकाक्षर (२०) 

७५ 


हिन्दुत्व 
कररुद्र (२१) कलिसन्तरण (२२) कालाग्निरुद्र (२३) कुण्डिका (२४) कृष्ण (२५) कैवल्य 
(२६) क्षरिक (२७) गणपति (२८) गर्भ (२९) यारुड़ (३०) योपाल-तापिनी (३१) चूड़ा 
(३२) जालदर्शन (३३) जाबाल (३४) जाबालि (३५) तापिनी (३६) तारस्सार (३७) तुरी- 
यातीत (३८) तेजोविन्दु (३९) त्रिपुरा (४०) त्रिपुरा-तापन (४१) त्रिशिखा (४२) दत्तात्रेय 
(४३) दक्षिणामूर्ति (४४) देवी (४५) ध्यानविन्दु (४६) नादविन्डु (४७) नारायण (४८) 
निरालम्म (२९) निर्वाण (५०) पञ्चघह (५१) परमहंस (५२) परबह्म (५३) परमहंस 
परिव्राजक (५४) परिघ्राजळ (५५) पाछुपत (५६) पेङ्गल (५७) प्राणाग्निहोत्र (५८) बृहदूजा- 
बार (५९) ब्रह्म (६०) भस्म-जावाळ (६१) भावना (६२) भिक्षु (६३) मण्डल (६४) 
सन्त्रिक (६५) महत्व (६६) सहानारायण (६७) महावाक्य (६८) मुक्तिका (६९) सुद्र 
(७०) मैत्रेयी (७१) याज्ञवल्क्य (७२) योगङुण्डली (७३) योगतत्व-(७४) योगशिक्षा (७५) 
रहस्य (७६) रामतापिनी (७७) रामरहस्य (७८) रुद्राक्ष (७९) वज्रसूचि (८०) घराह' (८१) 
वासुदेव (८२) विद्या (८३) शरभ (८४) शाट्यायनी (८५) शाण्डिल्य (८६) शारीर (८७) 
संन्यास (८८) सरस्वती-रहरुप (८९) सर्वसार (९०) सावित्री (९१) सीता (९२) सुवाळ 
(९३) सूर्य (९९) सौभाग्य (९५) स्कन्द (९६) हयग्रीव और (९७) हृदय । 

इनको छोड़कर अथर्ववेद सम्बन्धी और भी उपनिषदोंके नाम सुने जाते हैं जो सच 
मिलाकर दो-सौसे भी अधिक होंगे । घह सब प्राचीन मालम नहीं होते। इसलिए उनका 
नाम देना हम यहाँ निरर्थक समझते हैं । 


॥ ९.४ 


उपवेद-खण्ड 


कफ 


; अ 
ES २०0 


तेरहवाँ अध्याय _ 


उपवेद और वेदके अङ्गोपाङ्ग 


चरणब्यूहमे लिखा हे-- 

“तत्र वेदानामुपवेदाश्चस्वारो भवन्ति । 

ऋम्वेदस्यायु्ेद उपवेदो, यजुर्वेदस्य 

धनुर्वेद उपवेदः, सामवेदस्य गान्धर्वं वेदः 

अथर्ववेदास्यार्थ शास्रं चेत्याह भगवान्‌ व्यासः स्कन्धोचा ।” 

अर्थात्‌--चेदोंके चार उपवेद हैं । ऋण्वेदका आयुर्वेद है, यजुर्वेदका धनुर्वेद है, साम- 

वेदका गान्धर्ववेद है और अथवँवेदका अर्थशास्त्र उपवेद है । परन्तु सुश्रुत और भावप्रकाशमें 
तथा चरकमें भी जो कुछ लिखा है उससे यह अवगत होता है कि आयुर्वेद अधर्ववेदका 
उपवेद है । & 

'वरणब्यूहने भगवान्‌ व्यासका प्रमाण देकर आयुर्वेदको ऋग्वेदका उपवेद बताया है 
अश्विनीकुमार संहिता अप्रकाशित अन्य है जो चरक सुश्वुतादिका आधार है, परन्तु हमें नहीं 
मालस कि उसके मतर्मे आयुर्वेद किस वेदका उपवेद है । परन्तु चरक, सुश्वतादि आयुर्वेदके 
ही प्रचलित न्थ जब आयुर्वेदको अथर्ववेदका उपवेद बताते हैं तो हमें ऋग्वेदका उपवेद 
अर्थशास्त्र वा नीति शाखको ही ठहराना पढ़ेगा । 

सामवेदका उपवेद गान्धर्चवेद है। इसमें तो किसीको तनिक भी सन्देह नहीं हो 
सकता । क्योंकि यह सङ्घोतशाख है और चारो वेदोर्मे सङ्घीतशाखका सम्बन्ध केवळ साम- 


- वेदसे है । शेष उपवेदोंके लिए कोई युक्ति काम नहीं कर सकती । धनुर्वेदके लिए भी प्रायः 


मतैक्य है कि यह यजुर्वेदका उपवेद है । अब केवळ अर्थशासत्रके सम्बन्धकी बात रही जाती 
है । इसलिए चरणव्यूहका विरोध रहते हुए भी छाचार होकर अर्यशाखको ही ऋग्वेदका 
उपवेद मानना पढ़ता है । इन चार उपवेदोंके सिवाय वेदके छः अङ्ग माने जाते हैं। शिक्षा, 
कल्प, व्याकरण, निरुक्त, उयोतिप और छन्द । जैसे भनुष्यके आँख, कान, नाक, सँड, हाथ 


& चतुर्णां ऋक्साम यजुरथर्ववेदाना आत्मनो$थवे वेदेभक्तिरादिश्यावेदोदि अथर्वण. । दान 
स्वस्त्ययन-वलि-मङ्गल-होम-नियम-प्रायक्चित्तोपवास-मन्त्राणि परिग्रह्मत्‌ चिकित्सा आहद । 
( चरक सूत्रस्थान, ३० अध्याय ) 
इइ खळ आयुर्वेदोनाम यदुपाङ्गमथर्व वेदस्य 

( सुश्रुत सूत्रस्थान, १ अध्याय ) 

विधाताथव॑ सवस्ममायुर्वेदम्‌ प्रकाशयन्‌ । 

खनाम्ता संहिता चक्रे लक्ष क्लोकमयीरुजुम ॥ 
( भावप्रकाश ) 


खि 


हिन्दुत्व 


और पाँव होते हैं वैसे ही वेदोंके लिए आँख ज्योतिष है, कान निरुक्त है, नाक शिक्षा है, सुख 
व्याकरण है, हाथ कल्प हे और पाँच छन्द हैं। उच्चारणके सम्बन्धर्में उपदेश शिक्षा है, यज्ञ- 
यागादि कर्म सम्बन्धी उपदेश कल्प है, शब्दोंके सम्बन्धे विचार व्याकरण है और उनकी 
व्युत्पत्ति और अर्थके सम्बन्धर्म विचार निरुक्त है। यज्ञयागादिके करनेके ठीक मुहूर्सका 
विचार और तत्सम्वन्धी ज्ञान ज्योतिष है और छन्दोंके सम्बन्धका ज्ञान छन्द है। संहिताओंमें, 
ब्राह्मणोमें, और सूत्रोरमे जिनका वर्णन हम पिछले अध्यायोंमें कर जाये हैं इन छहों अङ्गोंका 
जद्दाँ-तद्दाँ प्रयोग हुआ है। इसकिए वेदके शानकी पूर्ति बिना इन विषयोंको स्वतञ्ररूपसे 
अलग-अलग अध्ययन किये हुए नहीं हो सकती । 

शिक्षा और छन्दसे ठीक-ठीक रीतिपर उच्चारण और पठनका ज्ञान होता है । व्याक- 
रणसे शब्दों और धाठुओंके ठीक-ठीक रूप ससझर्मे आते हैं और पदपाठकी सुसङ्गति बैठ 
जाती है । निरुक्तसे शब्दोंकी व्युत्पत्ति समझमें आती है और प्रसञ्गाबुसार अर्थ लगानेमें 
सुभीता होता है। परन्तु इतनेसे केवळ मर्घोके पढ्ने और समझनेकी क्षमता हुई । भव 
कौन सा यज्ञ किस लिए, किस विधि विधानसे, करना चाहिए यह कव्पसूत्रोंके अनुशीलनसे 
मालूम हो सकता है। परन्तु यज्ञादि वेद-विहित कार्य ठीक और निश्चित सुहत्तंपर ही होने 
चाहिए इसलिए ज्योतिषशाखका ज्ञान अनिवार्य है । इस प्रकार इन छहों अङ्गोंके साथ 
वेदोंका अध्ययन यथावत अध्ययन कहला सकता हे । 

उपवेदोंका अध्ययन भौ प्रत्येक वेदके साथ-साथ वेदके ज्ञानकी परिपूर्णताके लिए 
आवश्यक है । सासवेदका विधिपूर्वक अध्ययन करनेवाला छहों सङ्गोंके अतिरिक्त लौकिक 
और वेदिक दोनों तरहके सङ्घीतशाखका शान जबतक प्राप्त न करे तबतक वह वास्तचमें 
सामचेद॒का पूर्ण पण्डित नहीं कहळा सकता । इसपर यह आशङ्का हो सकती है कि वेदके 
ज्ञानकी पूर्णताके लि लोकिक सङ्गीतशाखकी क्या आवश्यकता है? परन्तु यह आशङ्का 
उसे न होनी चाहिए जो वेदको सम्पूर्ण ज्ञानका सुळ मानता है। और जो सम्पूर्ण ज्ञानका 
मूळ न मानता दो और उसे केवळ पारलौकिक विद्याओंका हेतु समझता हो, उसका समाधान 
इस तरह किया जा सकता है कि जिसे चेद्रूम्बन्धी विषयका व्यावहारिक ज्ञान नही हुआ 
वह सुशिक्षित कैसे कहरा सकता है। उदाहरणके लिए यों समझना चाहिए कि अथर्ववेद्मे 
राजयक्ष्सा रोगके निवारणके लिए ओपधियाँ भी वतायी हैं और मन्त्रोपचार भी बताये हैँ । 
इसका प्रयोग लोकर्मे आता है । अथर्ववेदका पूर्ण ज्ञान रखनेवाला राजयक्ष्माकी 
चिकित्सा यदि करना चाहे तो पहले तो उसे रोगीका पूरा इतिहास जानना पड़ेगा और 
फिर उसके वर्तमान लक्षणोंपर विचार करके रोगका निदान करना पढ़ेगा । जिस विज्ञा- 
नका सूळ अथर्षवेदमें इस प्रकार मौजूद है उस विज्ञानका यथार्थ रीतिसे अध्ययन किये 
बिना वह अपने अथर्ववेदके ज्ञानसे सांसारिक जीवनमै कोई लाभ नहीं उठा सकता और 
न उससे किसी दूसरेको लाभ पहुँचा सकता है। इसीलिए अथर्ववेदके परमार्थ-तत्वमात्रका 
भनुक्षीळन करनेवाला भी संसारसे बाहरका मचुष्य न होनेके कारण अथर्ववेदका कोई उप- 
योग विचा आयुर्वेदकी वैज्ञानिक शिक्षाके चिकित्सा कार्यम न कर सकेगा । 

चारों उपवेद चार विज्ञान हैं। अर्थ शास्रमें वार्ता अर्थात्‌ रोजी रोजगारका सारा 
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विज्ञान है और समाजशाख्रके सङ्गठन और राष्ट्रनीतिका मूल है। धरनुर्वेदर्मे अखशख द्वारा 
व्यक्ति और समष्टि सबकी रक्षाके साधन और उनके प्रयोगकी विधियाँ वैज्ञानिक रीतिसे दी 
हुई हैं। गान्धर्व वेदमें सङ्गीतका विज्ञान है जो सनके उत्तमसे उत्तम भावोको उद्दी्त करने- 
घाला और उसकी चन्बछताकों मिटाकर स्थिररूपसे उसे परमात्माके ध्यानर्मे लगा देनेवाला 
है । लोकले यह कळा कामशास्त्रके अन्तर्गत है, परन्तु वेदमें मोक्षके साधनोंमेंसे एक प्रधान 
साधन दै । आयुर्वेद प्राणीके रोगी शरीर और मनको स्वस्थ करनेके साधर्नोपर साङ्गोपाङ्ग 
विचार किया गया है। इस प्रकार यह चारों विज्ञान चारों चेदोंके आचुपञ्चिक हैं) आगेके 
अध्यायोर्म हम चारों उपवेदोका अलग अलग संक्षेपसे वर्णन करेंगे । धनुर्वेद और गन्धर्व 
वेदके बाद आयुर्वेद और आयुर्वेदके बाद अर्थशासत्रका वर्णन किया जायगा । 
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धनुर्वेद्‌ 


मधुसूदन सरस्वतीने अपने अन्थ प्रस्थान-सेदर्मे लिखा है कि यजुर्वेदका उपवेद धनुः 
वेद है, इसमें चार पाद हैं यह विश्वामित्रका बनाया हुआ है । पहला दीक्षा-पाद है । दूसरा 
सङ्गह-पाद है, तीसरा सिद्ध-पाद है और चौथा प्रयोग-पाद हे । पहले पाद्मे धनुषका लक्षण 
और अधिकारीका निरूपण है। जान पढ़ता है कि यहाँ धनुष शब्द रूढि है। अभिप्राय चारों 
प्रकारके आयुधोंसे है। ( क्योकि आगे चलकर प्रस्थान-भेदकार कहते हैं कि) आयुध चार 
प्रकारके होते हैं (१) सुक्त (२) असुक्त, (३) सुक्तामुक्त (४) यन्त्र-मुक्त । मुक्त आयुध चक्रादि हैं । 
असुक्त खञ्चादि हैं। सुक्तामुक्त शल्य और उस तरहके और हथियार हैं। थन्न-मुक्त शरादि 
हैं। मुक्तको अस्त्र कहते हैं और असुक्तको शख । ब्राह्म, वैष्णव, पाझुपत, प्राजापत्य और 
आग्नेयादि भेदसे नाना प्रकारके आयुध हैं। साधिदैवत और समत्र चतुर्विध आयुर्धोपर 
जिनका अधिकार है वह क्षत्रिय कुमार होते हैं और उनके अनुवतीं जो चार प्रकारके होते हैं, 
पदाति, रथी गजारोही और अश्वारोडी । इन सब वार्तोके सिवाय दीक्षा, अभिषेक, शाकुन, और 
मद्ठळकरणादि सभी प्रथम पादमें वर्णन किया गया है । आचार्यका लक्षण और सव तरहके 
अस्न-शस्रादिके विषयका सङ्गह द्वितीय पादर्मे दिखाया गया है । तीसरे पादमें गुरु और 
विशेष विशेष साम्प्रदायिक शख, उनका अभ्यास, मन्त्र, देवता और सिद्धिकरणादि घर्णित हैं । 
चौथे पादर्मे देवार्चना, अभ्यासादि और सिद्ध अस्न-शस्त्रादिके प्रयोगका निरूपण है । 

वेशम्पायनका एक धनुर्वेद है जिससे जान पढ़ता है कि सबसे पहले तलवारकी 
चाल चली थी, फिर राजा एथुके समयमें धनुषका प्रचार हुआ । 

इस मन्थको मैंने नहीं देखा है परन्तु बङ्गळा विश्वकोषमें इससे अवतरण 
दिये इए हैं । 

पुराणोमें राजा एथुके पहले देवासुर-सङ्गाममें धनुषकी चर्चा आयी है। इसलिए 
वैश्म्पायनके भचुर्वेदर्मे जो राजा एथुका पहले-पहल धनुर्धर होना दिखाया है वह मनुष्यॉँमें 
पहले-पहल प्रचारकी कथा हो सकती है । 

विश्वकोषकारने धनुर्वेद शब्द्पर बहुत कुछ विस्तार किया है । इसमें अधिकांश दो पुस्तकोंके 
अवतरण दिये हैं । एक तो वैशम्पायनका धनुर्वेद और दूसरे बृद्ध शार्ज्घर । यों तो प्रायः 
सभी घुराणोमें महाभारतमें और रामायणमें भी शख्र-भर्त्रोका बहुत कुछ वर्णन पाया जाता 
है, परन्तु अग्निषुराणमें कुछ विशेष वर्णन है। विश्वामित्रका लिखा हुआ मन्थ मधुसूदन 
सरस्वतीको प्राप्य था । परन्तु अव वह अप्राप्य है । 

प्राचीन कालमें दिन्दूराजा और क्षत्रिय विधिपूर्वक धनुर्वेदकी शिक्षा महण करते थे 
और राजसमाजमे उनका इस विद्याके लिए बढ़ा आदर होता था। उस समय घनुर्वेदके 
अनेक ग्रन्थोका प्रचार था । अव तो धनुर्वेदकी चचां कुछ विद्येपरूपसे शुक्रनीति, घीरचिन्ता- 
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मणि आदि ग्रन्योमै पायी जाती है। और वैशम्पायनोक्त धनुर्वेद, बृद्ध शाह घर, युद्धू-जयार्णव 
और युक्ति-कल्पतर आदि घनुर्वेद सम्बन्धी अन्ध बचे बचाये रह गये हें & । वैज्ञानिक ग्रन्य 
होनेके कारण प्रयोगाभावसे इसका लोप होगया । गान्धर्ववेद, आयुर्वेद, और अर्थशाख जिस 
प्रकार व्यवहारमें लाये विना जीवित नहीं रह सकते उसी तरह धनुर्वेद भी व्यवहारामावसे छु 
हो गया । जिस तरह ताळ-स्वर-लुयका अभ्यास किए विना गान्घर्ववेदके पाठमान्रका कोई 
माहात्म्य नहीं है, जिस तरह चिकित्साको घ्यवद्दारमें छाये विना चरकसुश्च॒तका पाठमात्र 
निरर्थक है उसी तरह वहुत कालसे धनुर्वेदका व्यवहार न होनेके कारण धचुर्वेदका भी 
लोप हो गया । 

वस्तीके प्रज्ञाचक्षु विद्वान्‌ पं० धनराज शास्त्रीको भनुर्वेदका एक ग्रन्थ स्मरण है जिसकी 
श्होक-संख्या वह ६०,००० वतळाते हैं १! । यही यजुर्वदका असली उपवेद है। “इस सष्टिके 
स्वायम्भुव मन्वन्तरके आदि कृतयुगे दिवजीने इसका निर्माण किया । यह वेदका समका- 
लीन है। इसमें चारों तत्वके परमाणु वननेका प्रकार दिखाया है। और जिस प्रकारसे परमाणु- 
का सम्मिश्रण और उनका वियोजन कार्य दिखाया है उसी तरह उनके इकहे करनेका 
प्रकार और मन्न भी बताये हैं। परमाणुसे शत्र और अख निर्माणकी विधि वतलायी है। 
जो शठ्द-शक्तिसे अथवा मच्रसे चलते हैं उनका नाम अख है और जो हाथसे चलाये जाते हैं 
उनका नास शख है। इसमें अनेक प्रकारके धनुष और वाण और शक्ति, पट्टिश, परा, 
भुशुण्डि, शताप्ति, भिण्डिपाल, कुलिश, खन्न, पझुपति भस, व्रह्मा, दिवाख, शक्तिका 
अख, इत्यादि नाना भाँतिके शख अकी ब्याख्या है । इनकी आवस्यकता, प्रकृति-निरोघ, 
प्रकृति-रक्षण, राज्य-सम्भार, शलज्जु-संहार, दण्डनीति, राजकीय युद्ध आदि अनेक विपयोर्भे 
है। इसमें १०८ प्रकरण हैं जिनमें प्रत्येक विषयको क्रमशः व्याख्या की गयी है । 


( १ ) चारों तत्वकी सम्पत्ति ( पृथ्वी, तेज, (१०) परमाणुकी एकत्रता 


अप, वायु ) ( ११ ) उनके वियोजनकी आवस्यकता 
( २) आकाशकी प्रधानता । ( १२) वियोजन प्रकार 
(३) परमाणु बननेकी आवश्यकता (३३) संयोजन विधि 
(४) उत्पत्ति प्रकार ( १४ ) एक एककी, दोकी, तीनकी, चारकी 
(५ ) सम्मिश्रणकी आवश्यकता (१५७ ) सूक्ष्म व्यवहार 
(६ ) मिश्रण अकार (१६ ) स्थूल प्रकार 
(७) उसका विकास (१७) शस्त्र बनानेकी विधि 
(८) अख शस्त्रादिकी आवश्यकता (१८) शख्-सत्र 
(९) उसका प्रचार (९९) अस्त्र बनानेका प्रकार 


ऋ वैंगला विश्वकोष । 

† वस्लीके सुन्तिफ श्रीमान्‌ वावू कृष्णचन्द्रजी श्रीवास्तव्यकी कपास शाल्रोजीका लिखवाया 
हुआ एक नोट और उसके साथ उस धनुवेंदकी विशेष सूची और इसी तरह कई ग्रन्थोके ऊपर नोट 
और सूची मुझे उपलब्ध हें । यहाँ मैं उसी नोट्स उद्धरण कर रहा हूँ । 


प्‌ 


चोदहवाँ अध्याय 


घनुर्वेद 

मधुसूदन सरस्वतीने अपने न्थ प्रस्थान-भेदर्मे छिखा है कि यजुवेदका उपवेद धनुः 
वेंद है, इसमें चार पाद हैं यह विश्वासित्रका बनाया हुआ है । पहला दीक्षा-पाद है । दूसरा 
सङ्गइ-पाद है, तीसरा सिद्ध-पाद है और चौथा प्रयोग-पाद है । पहले पादमें धनुषका लक्षण 
और अधिकारीका निरूपण है । जान पढ़ता है कि यहाँ धनुष शब्द रूढि है । अभिप्राय चारों 
प्रकारके आयुधोसे हे । ( क्योंकि आगे चलकर प्रस्थान-भेदकार कहते हैं कि ) आयुध 'चार 
प्रकारके होते हैं (१) मुक्त (२) असुक्त, (३) मुक्तामुक्त (४) यन्त्र-मुक्त । मुक्त आयुध चक्रादि हैं । 
अमुक्त खङ्गादि हैँ । मुक्तामुक्त शल्य और उस तरहके और हथियार हैं। यश्न-मुक्त शरादि 
हैं। मुक्तको अर कहते हैं और भसुक्तको शख । बाह्य, वैष्णव, पाशुपत, प्राजापत्य और 
आग्नेयादि भेदसे नाना प्रकारके आयुध हैं। साधिदैवत और समत्र चतुर्विध आयुर्धोपर 
जिनका अधिकार है बह क्षत्रिय कुमार होते हैं और उनके अनुवती जो चार प्रकारके होते हैं, 
पदाति, रथी गजारोही और अश्वारोही । इन सब वातोंके सिवाय दीक्षा, अभिषेक, झाकुन, और 
मङ्गलकरणादि सभी प्रथम पादुर्मे वर्णन किया गया है । आचार्यका लक्षण और सब तरद्दके 
अस्र-शस्त्रादिके विषयका सङ्ग द्वितीय पादमें दिखाया गया है। तीसरे पादमें गुरु और 
विशेष विशेष सास्प्रदायिक शस्त्र, उनका अभ्यास, मत्र, देवता और सिद्धिकरणादि वर्णित हैं । 
चौथे पादमें देवार्चना, अभ्यासादि और सिद्ध अख-शस्रादिके प्रयोगका निरूपण है । 

वैश्षम्पायनका एक धनुर्वेद है जिससे जान पड़ता है कि सबसे पहले तळवारकी 
चाळ चली थी, फिर राजा पृथुके समयमै धनुषका प्रचार हुआ । 

इस मन्यको मैंने नहीं देखा है परन्तु बज्ञछा विश्वकोषमें इससे अवतरण 
दिये हए हैं । 

पुराणोमें राजा एथुके पहले देवासुर-सङ्गामर्मे धनुपकी चर्चा आयी है। इसलिए 
वेशम्पायनके धनुर्वेदर्मे जो राजा एथुका पहळे-पहळ धनुर्धर होना दिखाया है वह मनुष्यांमें 
पहले-पहल प्रचारकी कथा छो सकती है । 

विश्वको षकारने धचुवेंद शब्दपर बहुत कुछ विस्तार किया है । इसमें अधिकांश दो पुस्तकोंके 
अवतरण दिये हैं । एक तो वैशम्पायनका धनुर्वेद और दूसरे वृद्ध शाङ्गधर । यों तो प्रायः 
सभी पुराणोमें महाभारतमें और रामायणमें भी शख्र-अखोंका बहुत कुछ वर्णन पाया जाता 
है, परन्तु अग्निपुराणमें कुछ विशेष वर्णन है। विश्वासित्रका लिखा हुआ अन्थ मधुसूदन 
सरस्वतीको प्राप्य था । परन्तु भव वह अप्राप्य है ! 

प्राचीन कालमें हिन्दूराजा और क्षत्रिय विधिपूर्वक धनुर्वेदकी शिक्षा अहण करते थे 
और राजसमाजमें उनका इस विद्याके लिए बढ़ा आदर होता था। उस समय धनुर्वेदके 
अनेक अर्न्थोका प्रचार था । अब तो धनुर्वेदकी चर्चा कुछ विशेषरूपसे शुक्रनीति, घीरचिन्ता- 
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मणि आदि अन्यॉमे पायी जाती है। और वैशम्पायनोक्त धनुर्वेद, वृद्ध शाङ्ग घर, युद्धू-जयार्णव 
और युक्ति-कल्पतरु आदि धनुर्वेद सम्बन्धी ग्रन्थ बचे बचाये रह गये हें& । वैज्ञानिक अन्थ 
होनेके कारण प्रयोगाभावसे इसका लोप होगया । गान्धर्ववेद, आयुर्वेद, और अर्थशास्त्र जिस 
प्रकार व्यवहारमे लाये बिना जीवित नहीं रह सकते उसी तरह धनुर्वेद भी व्यवद्दाराभावसे लुत 
हो गया । जिस तरह ताल-स्वर-लयका अभ्यास किए विना गान्धर्ववेदके पाठमात्रका कोई 
माहात्म्य नहीं है, जिस तरइ चिकित्साको घ्यवहारमें लाये विना चरकसुश्रुतका पाठमात्र 
निरर्थक है उसी तरह बहुत काळसे धनुर्वेदका व्यवहार न होनेके कारण धचुर्वेदका भी 
लोप हो गया । 

बस्तीके प्रज्ञाचक्षु विद्वान्‌ पं० धनराज शास्त्रीको धनुर्वेदुका एक ग्रन्थ स्मरण है जिसकी 
शछोक-संख्या वह ६०,००० बतळाते हैं १' । यही यज्चर्वेदका असली उपवेद है। “इस सष्टिके 
स्वायम्सुव सन्वन्तरके आदि कृतयुगे शिवजीने इसका निर्माण किया । यह वेदका ससका- 
लीन है । इसमें चारों तत्वके परमाणु बननेका प्रकार दिखाया है। और जिस प्रकारसे परमाणु- 
का सम्मिश्रण और उनका वियोजन कार्य दिखाया है उसी तरह उनके इकडे करनेका 
प्रकार और सञ्र भी बताये हैं । परमाणुसे शस्र और अख निर्माणकी विधि बतलायी है । 
जो शब्द-शक्तिसे अथवा मञ्जसे चळते हैं उनका नाम अख है और जो हाथसे चलाये जाते हैं 
उनका नाम शास्त्र है। इसमें अनेक प्रकारके धनुष और वाण और शक्ति, पदिद, पटा, 
सुझुण्डि, शतान्नि, भिण्डिपाळ, कुलिश, खन्न, पशुपति अख, बरह्मा, शिवाख, शक्तिका 
अख, इत्यादि नाना भातिके शस्त्र अस्रोंकी व्याख्या है। इनकी आवश्यकता, प्रक्ृति-निरोध, 
प्रकृति-रक्षण, राज्य-सम्भार, शञ्रु-संहार, दण्डनीति, राजकीय युद्ध आदि अनेक विपयामे 
है। इसमें १०८ प्रकरण हैं जिनमें प्रत्येक विषयको क्रमशः च्याख्या की गयी है । 

(१ ) चारों तत्वकी सम्पत्ति ( पृथ्वी, तेज, (१०) परमाणुकी एकत्रता 


अप, पायु ) (११) उनके वियोजनकी आवश्यकता 
( २ ) आकाशकी प्रधानता । (१२ ) वियोजन प्रकार 
(३) परमाणु बननेकी आवश्यकता ( १३) संयोजन विधि 
(४) उत्पत्ति प्रकार (१४) एक एककी, दोकी, तीनकी, चारकी 
(५) सम्मिश्रणकी आवश्यकता ( १५) सूक्ष्म व्यवहार 
(६) मिश्रण प्रकार (१६) स्थूळ प्रकार 
(७) उसका विकास ( १७ ) शस्त्र बनानेकी विधि 
(८) अख शस्त्रादिकी आवश्यकता ( १८) शख-मन्न 
(९ ) उसका प्रचार (१५९ ) अस्त्र चनानेका प्रकार 


३ बंगला विश्वकोष । 

† वस्तीके सुन्सिफ श्रीमान्‌ वावु कृष्णचन्द्रजी औवास्तन्यकी कूपा शास्रोजीका लिखवाया 
हुआ एक नोट और उसके साथ उस धनुरवेदकी विशेष सूची और इसी तरह कई अन्थोके ऊपर नोट 
और सूची मुझे उपलब्ध है। यहाँ मैं उसी नोट्स उद्धरण कर रदा हू । 
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घजुष-प्रदीप नासक्षा ग्रन्थ द्रोणाचार्यका बनाया हुआ ७००० शछोकोंका हे । इसकी 
रचना महाभारतके कुछ पहिले हुई और धनुष-चन्द्रोदय नामका एक दूसरा अन्थ हे जिसमें 
६०,००० शहोक हैं और जिस परञ्जुरासने वैवस्वत सन्तरके त्रेतासें रचा था । यह दोनों अन्थ 
भी प्रकाशित नहीं हुए हैं । पण्डित धनराज झाखीको स्मरण हैं । 

घनुप-प्रदीपमें धनुष और वाण चनानेके स्थूळ विधान हैं, किन-किन धातुओंखे घनुप 
वन सकते हें और किन घातु्ओंसे वाण बनते-ङैं और तर्कश दनानेका विधान और किन किन 
ओषधियोका रस-प्रयोग होता हे, यह वर्णन है। तथा थोडे से स्थूल भत्र प्रयोग दिखाये 
गये हैं। इसमें केवळ शस्त्र-विधान हैं । झुझुण्डि, शतप्ती, भिण्डिपाळ, पिशा, चामर, कवच, 
छत्र, विजनका सी बनाना लिखा हे । इसमें दो प्रकरण हैं । एकमें धजुर्वाण निर्माण तथा 
प्रयोग दूसरेमे सुझुणिड आदिका निर्माण और प्रयोग है । 

धनुषचन्द्रोदयमें परमाणुसे धनुप और बाणका निर्माण और परमाणुसे ही समस्त 
शख्रका निर्माण और प्रयोग लिखा है । इसमें १२ प्रकरण हैं । पहलेगे परमाणुपरिचय और 
एकत्र करनेके यच्र तथा धन्नुप-वाणका निर्माण, मज्ञ-प्रयोग (२) छिपने और छिपानेकी विधि 
(३) कुलिश, पट्टिश, चामर, निर्माण विधि, उनका प्रयोग, व्याहार । (९) परमाणु-प्रकार, शक्ति 
निर्माण (५) शक्ति प्रयोग--खन्न विधि (५) बह्मा, रुद्वाख, वैष्णवी शक्ति पद्टिदाका विधान 
और प्रयोग (७) पाश-निर्माण, पाश-प्रयोग (८) पाश-मोचन-विधि (९) शख-अकी 
स्तम्भन-विधि (१०) कारनेका प्रयोग (११) अझि-वर्षण, जल-वर्षण (१२) ज्वर-प्रयोग, 
सोपधि-प्रयोग । 


—NERICEE  — 


८७ 


पन्द्रहवाँ अध्याय 
गान्धर्वे वेद 


गान्धर्व वेद सामका उपवेद है । हम पिछले ग्यारहवें अध्यायमें देख चुके हैं कि 
सामवेदकी १००० शाखाएं कही जाती हें । परन्तु केवळ तेरह शाखाएं पायी जाती हैं। 
वाष्णेय शाखाका उपवेद गान्धर्व उपवेदके नामसे कहा जाता है । पण्डित धनराज शास्रीको 
इसकी एक लाख ऋताएं याद हैं । उसमें चौदह प्रकरण हैं जो काण्ड कहलाते हें । इसकी 
विषयसूची इस प्रकार है-- 

(१) ध्वन्यात्मक शब्दोंका वर्णन, ध्वनिकी उत्पत्ति, ध्वनि श्रवणफल, प्रतिध्वनिकी उत्पत्ति, 
प्रतिध्वनिफळ और उसका प्रकार । 

(२) वर्णात्मक शब्दकी उत्पत्ति, वर्णकी उत्पत्ति, स्पन्दन-प्रकार, स्पन्दन-विधि, स्वरकी 
उत्पत्ति, स्वरभेद, न्यञ्ञनकी उत्पत्ति, व्यक्षन-भेद । 

(३) स्वर-व्यक्षनका संयोग, स्वर और काळका संयोग, स्वरकी आकृति, स्वराँके सात 
सेद षड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, धैवत, निपाद । हरएकमें दो-दो कोमल 
और तीन ग्राम, इरएकमें तीन तीन मूर्छना, २१, इन्हींसे राग-निर्माण, रागिणी- 
निर्माण, साङ्कय्य, संयोग, रागात्मक, दवैषात्मक भाव, नवरस निरूपण, साहित्य निरू- 
पण, इनके संवादी, विवादी, अनुवादी, विरोधी, प्रतिरोधी, अनुरोधी, काल-साङ्गीत 
किया-साङ्गीत, देश-साङ्गीत, इच्छा-साङ्गीत, घस्तुमाला । 

(४ ) भाव-उत्पत्तिका प्रकार, भावका प्रयोग, भाव-समर्थन, भावभेद्‌ ३६ प्रकारके, इसीके 
अन्तर्गत काम, शास्र भी है । कामका प्रवेश, अपदेश, आवाहन, विसर्जन, प्रसारण, 
आकुञ्चन, शब्द और कालका नित्य संयोग, प्रक्ृति-सम्बन्ध, काळ-विरोधसे विकृति- 
उत्पत्ति, विकृति-श्चान्ति, रोग शान्ति, मन्न-निर्माण, तघ्-निर्माण यत्र-निर्माण, तत्व 
चिपर्य्य, ज्ञान-चिपर्य्यय, वस्तु-सञ्चालन । 

(५) शाव्दके रङ्ग और रूपकी व्याख्या, उनके देवता, हरएक रागकी शक्ति, उनके अधिष्ठात्‌ 
देवता, पारमात्मिक सम्बन्ध, भक्ति-उत्पत्ति-प्रकार, चेतावनी, पट-ऋतुवर्णन, ऋतु 
विपर्यय, क्रिया-विपर्यय । 

( ६) शब्द-सक्केत, प्रकृति-वर्णन, नायक वर्णन, नायिका-वर्णन, धर्स-संस्थापन । 

( ७) आकाइझ-सङ्कर्पण, तत्व-भआकर्पण, तत्व-विकर्षण । 

(८ ) तत्व समावेश, झेश-हरण, देवता-आवाइन, विसर्जन, जगद्‌-व्यापार । 

(९) स्वर और कालका संयोग, उनका वियोग, वस्तुका संयोग-वियोग । 

(१०) भगवद्विभूति, करणज्ञान, कर्ताश्ञान । 

(११ ) स्वस्त्ययन, मङ्गलाचरण, यज्ञकी आवश्यकता, यश-यान | 

(३२) अरण्यगान, ऊद्मगान, वेण्ययान । 

८८ 


गान्धर्व वेद्‌ 


( १३) नर्तन प्रकार, नर्तनावञ्यकता, नाव्यशाला-नि्माण, नाव्य-प्रकार, ताल-उत्पत्ति-प्रकार, 
ताळ-सेद्‌, तालगृत्य-सम्वन्ध, वाय-निरूपण, वाद्य-आवइयकता, राग और वाद्य 
सम्वन्ध, उनके भेद, आकारिक यान, सच्चद्वारा दिव्य गान, गन्धर्व गान, चारण 
साहित्य, आप्सरस नृत्य, उरग नृत्य, मयूर नृत्य, ताण्डव नृत्य, वन्शी प्रकार, आकर्षिणी 
सम्मोहिनी, स्तम्भनी, ताळ-निबन्ध, कङ्कणमाला, जयमाला, पुप्पशय्या, प्रकार और 
आवश्यकता, सौर गान, चान्द्र गान, तारक नृत्य, वेभवताल । 

(१४ ) उपासना काण्ड । 

सङ्गीत रलाकरमे २७००० 'छोक हैं । इसके निर्माणकर्त्ता वासदेव महर्षि हैं । इसका 
समय स्वारोचिष सन्वन्तरका नवम त्रेता हे । इसमें तीन प्रकरण हैं । पहले प्रकरणमें गानकी 
आवश्यकता, स्वस्तिवाचन, अरण्य गान, प्रकृति भिन्न होनेका प्रकार, दूसरे प्रकरणम स्वरभेद, 
ताळभेद्‌, मयूर नृत्य, ताण्डव-नृत्य, नाग-नृत्य, सम्मिलन-प्रकार, संसार-नर्तन, शरीर-नाठ्य, 
राग राग्रिनियोंके भेद । 

तीसरे प्रकरणमें सङ्कर राग रागिनियोंका वर्णन, सङ्कर प्रकार और उसकी आवश्यकता, 
शाब्दिक औषधि, शावर-मच्न-निर्माण, आवश्यकता, चीणाकी आवश्यकता, वाद्य-शिक्षा, 
तघ्री ( सितार), उसका प्रकार, फळ, उपासना विधि, चाव्य-क्रीढ़ा, रास-विधान, सारस. 

नृत्य, हंस-नृत्य, शारदागान, धर्मकीत॑न । न 

सङ्गीत दुर्पणर्मे ३२००० शोक हैं । इसके निर्माणकर्ता ऽटङ्गी कपि हैं । इसका समय 
वैवस्वत मन्वन्तरका सोलहवाँ त्रेता है । इसके छः प्रकरण हैं । 
पहले प्रकरणमें सङ्गीतकी आवश्यकता और उसका प्रकार तथा प्रयोजन । 
दूसरे प्रकरणमें रागनिर्साण विधि, आवश्यकता, काळ, सम्बन्ध, रागशक्ति, भैरवरागका 
निरुपण और उसकी रागिनी और सङ्कर राग ६ रागिनी १२ । 
तीसरे प्रकरणमें मालच कौशिकका निरूपण उसकी ६ रागिनी, सङ्कर राग ९, 
सङ्कर रागिनी १८ । १ 
चौथे प्रकरणमें श्री-राग-निरूपण, श्रीकी रागिनी ६, सङ्कर राग १२, सङ्कर 
रागिनी २४ । 
पाँचवे प्रकरणमें दीपक वर्णन उसकी ६ रागिनी, सङ्कर राग २४ सक्कर रागिनी २४ । 
छठे प्रकरणसै मेघ-राग-निरूपण उसकी ४ रागिनी, सङ्कर राग १२, सङ्कर रागिनी 
१६, हिण्डोल निरूपण और उसकी रागिनी ४, सङ्कर राग १० सक्कर रागिनी २५, ताळ 
निरूपण, नृत्यक्रम, भाव-प्रकाशन, उपासनाविधि । 
सङ्गीत प्रदीपर्मे ७००० :छोक हैं । इसके निर्माणकर्ता शोनक महर्षि हैं । यह वैवस्वत 
सन्वन्तरके वीसवें त्रेतार्मे रचा गया । इसमें दो खण्ड हैं । 
पहले खण्ठसें रागराग्रिनियोंका अज्ञार, उनका स्वरूप, काळ सम्बन्ध, शक्ति 
इत्यादि है । 
दूसरेमें गायकोंकी स्थिति प्रकार, स्वरभेद, ताळमेद्‌, देव आवाहन, गन्धर्व आवाहन, 
विद्याधर आवाहन और विसर्जन, धर्मकीर्तन, भक्तिविलास आदि है । 


८२, 


हिन्दुत्व 


सङ्गीतप्रभामे १६००० होक हैं। इसके निर्माणकर्ता सनत्कुमार हैं। यह स्वायस्मुव 
मन्वन्तरके तीसर्वे कृतयुगर्मे रचा गया । इसमें दो खण्ड हैं । 

पहरेमें वैकुण्ठ गान, लक्ष्मीताळ, प्रवाहिनी-शक्ति-निरूपण, कैछासगान, पार्वती 
ताल, शक्तिनिरूपण, ब्रह्मगान, सरस्वती ताळ, शक्तिनिरूपण । 

दूसरेमे प्रकृति-गात, खी-ताल, शक्तिनिरूपण वचनश्टङ्घार स्वरशङ्गार, स्वरकी जाग्रत 
स्वप्न, सुषुप्ति, और तुरीय अवस्थाका वर्णन, स्वरपरिचय, ईश्वरोपासना, स्वर-विरोध- 
अनुरोध, प्रतिरोध, भगवत्कीर्तन, पाक्षिकगान, पक्षियोंका शब्द-शङ्गार, प्रवचन आवश्यकता, 
पक्षिभाषा परिचय, वर्षाकाछ निरूपण, दुर्दुर ( दादुर ) शाब्दोंका शङ्कार, प्रावृूट ( वर्षा ) 
साहित्य निरूपण । 

जान पढ़ता है कि गन्धर्व विद्याका अनुशीलन और व्यवहार प्रारम्भसे आजतक कमी 
सर्वथा नष्ट नहीं हुआ । उसका सिलसिला बराबर जारी रहा है । ऊपर लिखे अ्रन्थोके सिवाय 
बङ्गला विश्वकोषकारने संस्कृतके ५६ -अन्थोंकी एक लम्बी तालिका दी है, इसमें गीत, वाद्य, 
नृत्य, नाट्य आदि गन्धर्व-वेदके समस्त विषयॉपर ग्रन्थ दिये हुए हैं । 

गन्धर्व-वेदके चार आचार्य मशहूर हैं । सोमेश्वर, भरत, हनूमत्‌ और कछिनाथ । 
आजकल इनूमत्‌का मत प्रचलित है । हनूमतके सङ्गीत शाख सात अध्याय हैं 
स्वराध्याय, रागाध्याय, ताळाध्याय, नृत्याध्याय, भावाध्याय, कोकाध्याय और हस्ताध्याय । 

गान्धर्व वेद और उपवेदोंकी तरह सर्वथा व्यवहारात्मक है । इसलिए आधुनिक कालमें 
इसके जो जो अंद प्रचलित हैं, लोप होनेसे बचे हुए वही समझे जाने चाहिएं। सामवेदोका 
आरण्यगान और गाम गेयगान आजकल प्रचारसे उठ गया है, इसलिए सामगानकी वास्त- 
विक विधिका लोप हो गया है । साथ ही प्राचीन विधियोंका स्थान बढे वेगके साथ आधुनिक 
गानकी विधियाँ लेती जा रही हैं । सङ्गीत शाख ऐसे ळोगोंके हाथमें पढ़ता जा रहा है जो 
वैदिक संस्कार और आचारकी दृष्टिसे उसके अधिकारी नहीं हैं । 

स्तुतिरूप वा गीतरूप वाक्यों वा रश्मियोंका धारण करनेवाळा गन्धवे है । और 
उसकी विद्या गान्धर्व विद्या वा गान्धर्व उपवेद है । गन्धर्व उन देव जातियोंका नाम हे जो 
नाचते, गाते और बजाते हैं। गाना वजाना और नाचना तीनोंका आजुपक्षिक सम्बन्ध हे । 
यानेका अनुसरण बाजा करता है और वाजेका नाच । साधारणत. लोकिक सङ्गीतशाखके 
प्रवर्तक भरत समझे जाते हैं। और पारलोकिकके भगवान शक्कर । परलोकर्मे किन्नर, गन्धर्व 
आदि सद्नीवतशाखका व्यवसाय करनेवाले समझे जाते हैं। मनुष्य जातियोर्मे मागध नान्दी 
वाद्य, बन्दी, गायन, सौख्य, शायिक, वैतालिक, कथक, अन्थिक, गाथी, कुशीलव, नट, सूत 
आदि सङ्गीत-व्यवसायी समझे जाते हैं । 

पुराणोंमें नारदजीका नाम वारम्वार सङ्गीत विद्याके आचार्यकी तरह आता है । नारद 
परपिके सिवाय अन्य ऋषिगण ही प्राचीन कालर्मे सङ्गीतशाखके आचार्य समझे जाते थे । 
ऋतषियोंके हाथमे जो विद्या गान्धर्व वेद कहलाती थी घही स्वंसाधारणके व्यवहारमै आनेपर 
सङ्गीत विद्या कहळाने लगी । ऋषि लोगोंकी परिभाषामें तीनों आर्मोको, मन्द्र, मध्य और 
तारस्वरोको, “त्रिः साम” कहते थे, और सप्तस्वर, पढज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, 
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घैवत, निषाद, जो आज “सरिगमपधनी” के नामसे मशहूर हैं, इन्हीं सातों नामोसे 
साम गायकोंमें भी पुकारे जाते थे । इन्हीं स्वरोके कोमल और तीज, बुत, अनुत्रुत और 
आमादि भेदॉसे असंख्य राग रागिनिर्योकी कल्पना होती है । तालोंके अनेक विभागोंसे 
गीतोंकी गति ओर नृत्य करनेवा्लोकी गति निर्णीत होती है । वाजे भी ताळ और स्वरके 
आधारपर चलते हैं । ऋषियोंकी विद्या पुस्तकोर्मे मर्यादित होनेके कारण अब आधुनिक काछमें 
सर्वसाधारणको उपलब्ध नहीं है । 


———— oe endo 
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घरणव्यूहके अनुसार यह चत्ग्वेदका उपवेद है । परन्तु सुश्रतादि आयुर्वेद अन्थोके 
अनुसार यह अथर्ववेदका उपवेद है । महर्षि सुश्रुतके मतसे जिसमें या जिसके द्वारा आयु 
मिले या आयु जानी जाय उसको आयुर्वेद कहते हें । भावमिश्रने भी ऐसा ही लिखा है । 
चरकमें लिखा है यदि कोई पूछनेवाला प्रश्न करे कि कक, साम, यजुः, अथर्व इन चारों 
वेदोर्मे कौनसे वेदका अवलम्ब लेकर आयुर्वेदके विद्वान उपदेश करते हैं तो उनसे चिकित्सक 
चारोमें अथर्ववेदके प्रति अधिक भक्ति प्रगट करेगा । क्योंकि स्वस्त्ययन, बलि, मङ्गल, होम, 
नियम, प्रायश्चित्त, उपवास और मत्रादि इसी अथर्ववेदसे लेकर ही चिकित्साका उपदेश 
करते हैं ।& 

सुश्रुतमें]' किखा है कि ग्रह्माजीने पहलेपहल एक लाख :छोकका आयुर्वेद प्रकाशित 
किया था, जिसमें एक स्र अध्याय थे। उनसे प्रजापतिने पढ़ा । प्रजापतिसे अश्विनी- 
कुमारोने पढ़ा और अश्विनीकुमारोंसे इन्द्रने पढ़ा और इन्ददेवसे धन्वन्तरिने पढ़ा और 
धन्वन्तरिसे सुनकर सुश्रुत मुनिने आयुर्वेदकी रचना की । ब्रह्माने आयुर्घेदको आठ भागोंमें 
बॉटा । प्रत्येक भागका नाम तन्त्र रखा । 

(१) शल्य तन्त्र (२) शाढाक्य तन्त्र ( ३) कायचिकित्सा तन्त्र (४ ) भूत- 
विद्या तन्त्र, (५ ) कौमारञ्षत्य तन्त्र ( ६) अगद तन्त्र ( ७ ) रसायन तन्त्र और (८) 
वाजीकरण तन्त्र । 

( ५ ) शल्य-तन्त्रमे नाना प्रकारके तृण, काष्ठ, पापाण, पांछु, स्वर्णादि धातु, छोटे 
छोटे इृष्टकादि अस्थि, केश, नखादि शरीरमें घुसकर और पीब, प्रखाव आदि बद्ध होकर 
पीदादायक हो जाते हैं। इनसे मुक्त होनेके लिए यन्त्र; क्षार और अभि प्रस्तुत करने और 
प्रयोग करनेके उपदेश हैं । और अनेक तरहके रोगोंके निर्णय करनेके उपाय हैं । 

(२ ) शालाक्य तन्त्रर्मे कन्धेके ऊपरके सभी रोग अर्थात्‌ आँख, कान, सुँद, नाक, 
जीभ, दाँत, ओठ, अधर, गाळ, ताळ और कण्ठ आदि स्थानर्मे जितने रोग होते हैं उनके 
निवारणके उपाय लिखे हैं । 

(३ ) कायचिकित्सा तन्त्रमें ज्वर, अतिसार, रक्तपित्त, शोप, उन्माद, अपस्मार, 
कुष्ठ, से आदि सर्वाञ्चन्यापी रोगकी शान्तिका उपाय है । 


# चतुर्णा क्रक्सामयजुरथर्ववेदाना आत्मनोध्थवै वेंदेमक्तियादिश्या । वेदोहि अथर्वण । दान 
स्वस्त्ययन वाछि मगल होम नियम प्रायाश्चत्तोपवास मन्त्राणि पारेग्रह्वात. चिकित्सा प्राइ । ( चरके 
सूत्रस्थान ३० अध्याय) इद्खछ आयुर्वेदोनाम यदुपागमथर्ववेदस्य ( सुश्रुत सन्नस्यान १ अध्याय ) । 

¶' विद्याताथर्वसवेस्वमायुर्वेद प्रकाशयन्‌ । स्वनान्ना सहिता चक्रे लक्ष श्वोकमयौमृजुम्‌ ॥ 

( भाव-प्रकाश ) 
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(४ ) भूतविद्या तन्त्रमें देवता, असुर, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, पितर, पिशाच, नाग 
और ग्रहादि द्वारा जो प्राणी सताये जाते हों उनके आरोग्यके उपायस्वरूप शान्तिकर्म और 
बलिदानादिका विषय है । 

(५) कौमार सत्यमे बालकका प्रतिपालन, दाईके दूधके दोषका संशोधन, स्तन्य 
दोष और अह दोपसे उपजे रोगोंकी चिकित्सा लिखी है । 

(६ ) अगद तन्त्रमें सर्प, कीट, लता, वृश्चिक, सूपिकादि दन्शनजनित विष तथा 
अन्य विषोके लक्षण और साथ ही इन सब विषोंके प्रभावसे पीडित शरीरके उपकारके 
उपाय लिखे हैं । 

(७ ) रसायन तन्त्रसँ जवानकी तरहसे बढ्वान होनेके उपाय परमायु, मेधा, बळ 
इत्यादिकी वृद्धि तथा देहको रोगसुक्त करनेके उपाय लिखे हैं । 

( ८ ) वाजीकरण तन्त्रर्मे अल्प और शुष्क शुक्रकी बृद्धि करनेके नियम हैं। विकृत 
शुक्रको प्रकत अवस्थामें कानेके उपाय हें । क्षयम्राप्त शुककी उत्पत्ति, क्षीण शरीरमें बल" 
वृद्धि, भौर मनको सदैव प्रसन्न रखनेके उपाय भी लिखे हैं । 

इस अष्टाङ्ग आयुवेंदके अन्तर्गत देहतत्व है, शरीर-विज्ञान है, शस्-विद्या है, भैषज्य 
और द्वव्य-गुण-तत्व है, चिकित्सा-तत्व है, और धाली विद्या भी है। इसके सिवाय उसमें 
सदश चिकित्सा ( होम्योपेथी ) विरोधी चिकित्सा ( एलोपेथी ) और जल-चिकित्सा ( हेढ़ो- 
पेथी ) आदि आजकलकेसे अभिनव चिकित्सा भ्रणालियोंके विधान भी पाये जाते हैं । 

शरीर-विज्ञान और अस्त्रचिकित्सा तो आयुर्वेदके पहले अङ्ग हैं क्योंकि यदि इनकी 
जानकारी न होती तो यजुर्वेदर्मे “हृदयास्याग्रेऽ्वद्यत्यथः जिह्वाया अथ वक्षसः इत्यादि मन्त्रोके 
द्वारा यज्ञार्थ निद्दत पशुके हृदय, जिह्वा, वक्षः, यकृत, इक, धामहस्त, हिपाइर्व, श्रोणि, गुद- 
नाळका मध्य भाग, और वसादि अस्त्र-विशेष द्वारा निकालकर अझिमें आहुति देनेकी 
विधि कैसे सम्पन्न होती ? अगर यह मान लिया जाय कि बलिदान नहीं होता था तो भी इन 
भीतरी अवयवोंके नास अस्त्रविद्याके प्रयोग और शरीरविज्ञानकी सूक्ष्म जानकारी अवश्य 
प्रगट करते हैं । 

उपर्युक्त वर्णन सुश्च॒त संहिताका हे । अश्विनीकुमार संहिता उससे अधिक पुरानी है। 

इसमें १ लाख २० हज़ार होक हैं। इसके निर्माणकर्ता अश्विनीकुमार जी हैं। 
इसका समय स्वायम्सुव सन्वन्तरका प्रथम सतयुग है । इसमें यह विपय हैं--सष्टिवर्णन, 
प्रकृति-वर्णन, विक्कति-वर्णन । 

उसके पाँच प्रकार हैं-- 

(१ ) आध्यात्मिक तत्र (२) स्थूळ तत्र, (३) निदान तत्र, (४) पथ्य तन्न, 
(५ ) भेषज तघ्र । 

यह पाँच प्रकरण हर रोगोंके निरूपणमें हैं । 

(१) आध्यात्मिक तन्त्रमें यह दिखाया गया है कि बिना आत्मिक-विकार कोई 
राग उत्पन्न नहीं हो सकता । यानी अन्त.करणके किस विकारसे कौन रोग होता है और 
चह स्थूलम किस तरह परिणत होता हे । 
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(२ ) स्थूळ तन्त्रमे हर रोगोंके सम्बन्धर्मे यह दिखाया गया है कि प्रत्येक रोग 
किस प्रकारसे सञ्चरित होता है और किन-किन अङ्गोंको किस प्रकार बिगादृता है । 

(३ ) निदान तन्त्रमें प्रत्येक रोगके लक्षण और पूर्वरूप और उनका पहिचाननेका 
प्रकार । 

( ४) पथ्य तन्त्रमें रहन-सहन इत्यादि और भोजन, <ंगार, स्थिति इत्यादिका 
वर्णन । 

(४) भेषज-तन्त्रमें इर एक रोगके लिये ४ प्रकारके भेषज कहे हैं--पर्वतौकस, 
वनौकस, जलौकस और शाब्दिक ( मन्त्रद्वारा ) । 

परीक्षा--हस्ताक्षर परीक्षा, चित्र परीक्षा, छाया परीक्षा, इत्यादि, इसमें यह बताया 
गया है कि हस्ताक्षर, चित्र, छाया, इत्यादिको देखकर रोगका पद्विचानना और उसके उपाय । 

पुष्कल संहिता एक पुस्तक है । इसमें ३२,००० शोक हैं। इसको पुष्कळ 
सहर्षिने स्वारोचिष भन्वन्तरके नवम सतयुगर्मे निर्माण किया। इसमें चार प्रकरण हैं। 

प्रथम प्रकरणमें रोगोत्पत्ति कारण, संसर्गसे कितने रोग उत्पन्न होते हैं। और कुछज 
रोगसे रोगकी उत्पत्ति । निज कृत । - 

दूसरे प्रकरणमें कर्ममीमान्सा, कौनसे कर्मसे किस प्रकारके रोग उत्पन्न होते हैं, 
शुभाशुभ-कर्म विवेचन, वैद्य-परीक्षा, रोगी-दूत-परीक्षा, शकुन । 

तीसरे प्रकरणमें निदान, रोगळक्षण, पूर्वरूप, विक्ृतरूप, रोगका जय-विजय । 

चौथा ओषधि-प्रकरण--शाय्दिक, रहनसहन, भोजन और भेषज, अनुपान, औषध- 
समास, अहशान्ति । 

नझ्यासंहिता अन्धमै २४ हज़ार छोक हैं। इसका समय तामस मन्वन्तरका तृतीय 
त्रेता है । इसमें बह्मा नारदुका संवाद है । इसमें तीन प्रकरण हैं । 

प्रथम प्रकरणमें रोगोत्पत्ति कारण, परमाणुका विकार, उनकी कमी और बेशी । 

दूसरे प्रकरणमें निदान पूर्वरूप, रूप, परमाणुका सम्बन्ध । 

तृतीय प्रकरणमें ओषधि और रोगका सम्बन्ध, परमाणुपुष्टि, विकार दूरीकरण, रसा- 
यन प्रक्रिया, रस और रोगको सम्बन्ध, शाव्दिक औषधि । 

भेइसहिता नामका एक अन्य है जिसमें १६००० शोक हैं। इसका समय रैवत 
सन्वन्तरका प्रथम सतयुग है । इसमें दो प्रकरण हैं । 

पहले प्रकरणमें शेषनारायणका भेड़ वनकर ओपधिका परिचय करना ओपधियाँका 
स्थान निरूपण । पर्वतौकस, वनौकस, जलीकसके चिन्ह । 

दूसरे प्रकरणमें निघण्डु, उनका नाम और रूप, रोगके साथ सम्बन्ध उनकी क्रिया 
और मात्रा । समय (किस समय पर कौन ओपधि देनी चाहिए ) वाल, युवा, इद्ध अवस्था, 
शुकृपक्ष और क्ृष्णपक्ष, दिन और तिथिके अनुसार ओषधिका प्रयोग ॥ 

आग्नीध्र सूत्रराज नामक एक अन्य है। ५६००० हजार शछोक हॅ । इसका समय 
स्वायम्भुव मन्वन्तरका प्रथम सतयुग है । इसको महाराज आम्मीधने वनाया है । इसमें पाँच 


प्रकरण हैं । 
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प्रथम प्रकरणर्मे पारेकी उत्पत्ति, पारानिर्माण-प्रकार, पारा संशोधन, पाराको 
घात्वन्तर करना (यानी उसको चाँदी सोना इत्यादिमें परिणत करना ) विद्युत्‌ शक्ति, 
हरएक परमाणुका विद्युत-शक्ति-ज्ञान । 

दूसरे ्रकरणमें गन्धककी उत्पत्ति, गन्धक प्रकार, गन्धक निर्माण, ग्रन्धकका कार्य, 
गन्धककी कान किस तरह बनती हे । गन्धकीय जल, और उसकी आवड्यकता, प्रयोगविधि 
गन्धक-शोधन, घातुओका गन्धक द्वारा सबदीरू करना, उनकी विद्युत्‌ शक्ति। 

तीसरे प्रकरणमें गन्धक और पारेका समास, परमाणुओंके साथ सम्बन्ध, शारीरिक 
प्रयोजन । 

चौथे प्रकरणमें इनसे रोगका सम्वन्ध, रोगनिवारण हेतु, अनुपान, इनका योग । 

पाँचवें प्रकरणमें इनको हरएक परसाणुओँसे अलग करना, अस्त्र शस्तरादिमें इनका 
प्रयोग, पर्वत आदिमे इनका जीवन । इनका साधनःप्रकार, आत्म-संयोग, शारीरिक प्रकरण, 
पञ्च प्राणका सम्बन्ध । 

कुर्णक-प्रमा अन्धमें १२००० होक हैं । इसका समय रैवत मन्वन्तरका प्रथम द्वापर 
है । इसको फ्रौंचसुनिने बनाया है । इसमें दो प्रकरण हैं । 

पहले प्रकणमें शब्दकी उत्पत्ति, शाब्द और शरीरका सम्वन्ध, शब्द समयसे रोगाभान, 
शब्द विकृतिसे विकार । 

दूसरे प्रकरणमें शव्द-संयम-प्रकार, जरू-स्थानसे ओपधि, चन्द्र और सूर्यकी किरणोंसे 
जलका सम्बन्ध, उनका रोगके साथ सम्वन्ध, शारीरिक धुव वर्णन ( शरीरकी घुरी अथवा 
कील क्या चीज़ है ) जलसे श्रुव-विकार शोधन, सूर्य अथवा चन्द्रकिरण द्वारा रङ्गीन पान्रोंपर 
जलमें उनका वितरण, इस जलके सेवनसे रोग-शान्ति, सेवन-प्रकार, सेवन-विधि । 

धातुवाद ग्रन्थर्मे ६०, ००० शोक हैं । इसका समय स्वायम्भुव मन्वन्तरका दूसरा 
सतयुग है । इसको सैनिक ऋषिने निर्माण किया । इसमें तीन प्रकरण हैं । 

पहलेमें अष्टघातुकी उत्पत्ति, उनका क्रम; उनका समास उनका स्थान, एक दूसरेमे 
परिणयन, फूल, काँसा आदिका निर्माण, उनका शोधन-प्रकार, शारीरिक सम्वन्ध । 

दूसरेमें इनकी निर्माण विधि, तारागण किरणोंके साथ सम्बन्ध, विकार-नाशन हेतु, 
धातु-सुष्टि-निरूपण, अख-शखादिमै प्रयोग । 

तीसरेमें ओषधिद्वारा इनका परिणयन, धातु वनस्पति-सस्बन्ध, वनस्पति और धातु 
संयोग, हेतु और आवश्यकता, सांसारिक प्रयोजन, कार्यकारण साच । 
£ भन्वन्तरि सूत्रमें १०, ००० छोक हें । इसका समय स्वायम्भुव मन्वन्तरका प्रथम 
सतयुग है । इसमें दो प्रकरण हैं । 

पहरेमे निद्रा, तनद्रा, आलस्य, जुभ्भा आदिका वर्णन, इनकी आवश्यकता और 
प्रयोजन, हास, परिहास, विहास और उपहास वर्णन । 

दूसरेमे रोगोरपत्ति प्रकार, निदान, ओषधि । 

सानसूत्र अन्यम १२, ००० होक हैं । इसका समय स्वायस्भुब सन्वन्तरका प्रथम 
सतयुग है । इसको शिवजीने निर्माण,किय़ा । इसमें दो प्रकरण हैं । 
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पहले प्रकरणमें खी-पुरुष-विभाग, गर्भाधान, मानस सृष्टि, सङ्घर्षण सृष्टि, वीर्य 
निर्माण, रजनिर्माण, दोनोंका समास, कन्या-पुत्र-उत्पत्तिका हेतु । 

दूसरे प्रकरणमें नपुन्सक उत्पत्ति, दुष्ट उत्पत्ति, राक्षस उत्पत्ति, धर्म-घु रीणता, आत्मिक 
सम्बन्ध, भ्रन्थ-विद्या, मनुष्य-विद्या, कृषिका प्रकार, पाक-निर्माण । 

सूपशास्त्र अन्थमें ६२,००० कोक हैं। इसका समय स्वायम्सुव मन्वन्तरका प्रथम 
सतयुग हे । इसको कश्यप ऋषिने निर्माण किया । इसमें तीन प्रकरण हैं । 

पहले प्रकरणमें पाक निर्माण और उनका प्रकार, उनकी आवश्यकता, ५६ प्रकारकी 
भोगविधि, बाल-भोग-विधि, पञ्चामृत प्रकरण, कवलनविधि ( किस किस चीजका कैसा 
कवल बनना चाहिए ) आस-निर्माण, भोजन-विधि, भोजन-आसन, परोसनेका प्रकार, १०८ 
प्रकारकी भोजन विधि, खानेका प्रकार, अन्नकूट विधि, आवश्यकता, किस समयमें किन 
सम्बन्धियोंके यहां भोजन खाद्य है । बढ, घीर्य, पराक्रम, शक्ति, पुष्टि, तुष्टि, शान्ति, क्षान्ति 
(क्षमा) को देनेवाले कौन कौनसे भोजन किन किन समयोर्में क्या क्या गुण उत्पन्न 
करते हैं । 

दूसरे प्रकरणमें बाल-भोग, युवा-भोग, वृद्ध-भोजन, मङ्गल-आरती, श्टद्गार-भारती, 
सत्कार-विधि, सजन-आगम, समीक्षण, उनके विदाका प्रकार, मार्ग-भोजन, पाक-निर्माण, 
तथा विधि । 

तीसरे प्रकरणमें यज्ञान्न विधि, दैव, पितृ, आर्ष भोजन पाक निर्माण । 

नवाञ्नविधि--चवान्न भोजन प्रकार, नवान्न यज्ञ, प्रत्येक ऋतुके खाद्य पदार्थ, उनके 
बनानेकी विधि, एवम्‌ मास, पक्ष, तिथि, वार आदिके ध्यानसे पाक निर्माण विधि, यती, 
संन्यासी, राजा, साधारण सामान्य आतिथ्य सत्कारका भोगनिर्माण, प्रसादनिर्माण, इ्ट- 
देवके अनुसार भोयनिर्माण । 

सौभरि सूत्रम १२००० शोक हैं । इसका समय रेवत सन्वन्तरका तृतीय द्वापर है । 
इसको सौभरि सुनिने निर्माण किया है। इसमें दो प्रकरण हैं । 

पहले अकरणमें रस-विभाग--दूसरेमें रसोंका परिणयन, रस निर्माण, ओपधि 
पाक विधि । 

दूसरे प्रकरणमें अचार और मिष्ठान्न बनानेकी विधि, खाद्या खाद्य-काल-निर्णेय, अन्तः- 
करण, सन, बुद्धि, चित्त, भइटङ्कारके रहनेका स्थान, इनका समास, इनका क्रम और योग, 
इन्द्रियोपर प्रेरणा-विधि । 

दाळूभ्य सून्नमें १०००० शोक हैं । इसका समय रेवत मन्वन्तरका २८ वां सतयुग? 
है । इसको दालम्य सुनिने निर्माण किया । इसमें दो प्रकरण हैं । 

पहले प्रकरणमें वीर्य-रज-संयोग, अस्थि-मांस-निर्माण, क्रजि-कञ्ज निकुभ-ङुकुत, यकृत, 
खञ्ज, नाडी आदिका क्रम, इनका व्धन-प्रकार, काम क्रोध आदिका अङ्कुर, निद्रा, आउस्य 
आदि की आवश्यकता, भयका अङ्कुर और आवश्यकता । 

वूसरेमे जीवन, आशा, प्रेम, सम्बन्ध, आशा) उसका कलाप, महिमा, विभूति, 


समर्पण विधि । 
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जावालि सूत्रम १४,००० शोक हैं। इसका समय श्राद्धदेव मन्वन्तरका बारहवां 
सतयुग है । जावारि झुनिने इसका निर्माण किया । इसमें तीन प्रकरण हा 
पहलेमें इच्छाचुसार पुत्र और कन्याकी उत्पत्तिका प्रकार, सनुष्य-विद्या, मलुण्य- 
व्यवहार प्रकार, आरोग्यतापूर्वक अर्थसंग्रह विधि, अर्थसे रोगोत्पत्ति कारण । शिरस परीक्षा 
( किस प्रकारका बाल होनेसे किस प्रकारकी विद्याध्यवतर्मे सफलता अथवा प्रवृत्ति होगी ) 
विधि, निषेध और प्रायश्चित्त । 
दूसरेसँ--किस प्रकारके रसर्मे किन सजुप्पोकी प्रबृत्ति, मानस परीक्षा, बुद्धि-व्यव्रहार 
परीक्षा, किस प्रकारके सचुष्यका किन किन प्रकारचार्छोसे सम्बन्ध ओर सम्मेलन होना 
चाहिए, स्थान और मनुष्यकी सास्यता, अर्थसाधन प्रकारकी साम्यता । 
दीसरेमें--रस और शारीरिक साम्यता, नित्य आरोग्य रहनेकी विधि, आयु बढ़ानेका 
प्रकार, क्षय-विधि, किस प्रकारकी छायामें सुख, अपनी छायासे सुख पहुँचानेकी विधि, 
विचार साम्यता, अनु राग साम्यता । 
इन्द-सूत्रर्मे ८,००० झोक हें । इसको इन्द्र सुनिने तामस मन्वन्तरके छठे द्वापरमे 
निर्माण किया । इसमें दो प्रकरण हैं । 
पहलेमें चन्द्र-किरण-फछ, चन्द्रज ओषधि उत्पत्ति, रातर्मे विकसित दिवामुद्वित 
ओपधि, रातमें लम्पमान दिनर्मे अलभ्य, दिवालभ्य रात्रिर्मे अलम्य, झष्णपक्षमें लम्य शुष 
पक्षर्म अम्य, ुद्धपक्षर्मे लभ्य कृष्णपक्षमें अलम्य, झुक्र, शनि, मङ्गल, दुघ, बृहस्पति, राहु, 
अशिन्यादि नक्षत्र, धुव, सप्तर्षि, अभिजित, शतसिषक आदिकी किरणोसे उत्पञ्च ओषधि, 
उनके किरणाभावसे उनका अभाव ओर गुण लक्षण, रोग-सस्बन्ध । 
दूसरे प्रकरणर्से शारीरिक यन्त्रोंके नाम, शल्य, शाळाक्य, जरांहीके काम । 
शब्द कौतूहर नासके अन्थमें २४,००० श्छोक हें । मेन्द॒ ऋषिने तामस मन्वन्तरके 
सोलहवें ट्वापरमें इसका निर्साण किया । इसमें तीन प्रकरण हैं । 
पहले प्रकरणमें रोगीके शब्दसे रोगनिदान, इस्ताक्षरसे रोग-निदात, दित्त- 
निदान, दूत-निदान, अरस्य रोग परीक्षा, शाब्दिक यन्त्र, शाब्दिक ओषधि, वीणा, तन्त्री, 
पणव, शकञ्, भेरी, सद, मञ्जीर, वंशी आदि बाजे भेपजसे ही बनाना और उनको सुनाकर 
रोगापहरण, हरएक रोगके छूथक्‌ एथक्‌ बाजोंके शब्द, कौन किसके लिए प्रधान हैं । 
दूसरे प्रकरणमें ओपधिका शरीरान्तर प्रवेश प्रकार, ओपधि मार्ग, चलनेकी विधि, उनका 
समय, उनमें विद्युत शक्तिका प्रवेश. देश-द्वारा ओपवि-प्रकार असुक रोगीको अमुक दिशामेँ । 
प्रातः अमुक दिराम शयन, असुक दिशासे मध्याह्न भोजन, शयन भ्रमण करनेसे रोगका हरण। 
तीसरे प्रकरणमें रोगखान, सम्बन्ध, सम्मिलन सतसङ्ग, असुक देशका रहने आदिका 
प्रकार, असुक धातुके आभूषण, अझुऊ रद्धके वद्मादि विधि, उससे रोगशान्ति अमुक प्रकारके 
गन्ध, चन्दन, उबटन, तेल, »ज्जारविधिसे रोगहरण, अझुक प्रकारके श्रवण, मनन, कीर्तनसे 
रोग-हरण । 


देवळ सूनत्रमें १५,००० शोक हैं । इसको देवळ ऋषिने तामस मन्वन्तरके द्वितीय 
द्वापरमें निर्माण किया । इसमें तीन प्रकरण हैं । 
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हिन्दुत्व 
पहलेमें जगतकी परस्पर आश्रयत्ता, अभिम्रायकी उत्पत्ति, उसका क्रम, पूर्तिकी आश. 
जहाँ जिसकी हो सकती है । योग्यता, विरह, सन्ताप, शान्ति । 
दूसरे प्रकरणमें भाषाकी आवश्यकता, विशापनक्रम, भाषाका परिवर्तन और फ्रम 
स्थान प्रयक्षकी पुष्टता और उसका परिवर्तन, जरूवायुके परिवतंनसे शब्दक्रममें भिन्नता, 
पर्य्यायवाचक शब्दोंके भेद, उनकी विकृति, शान्ति । 
तीसरे प्रकरणमें देशान्तरमें ओषधिके भिन्न नाम, उसका कारण; जळ, वायु, देश 
प्रतिभासे शुणमें परिवर्तन, रङ्ग, तथा पुष्प एवम्‌ फलमें परिवर्तन, देझान्तरोंमें प्रयोग अनु- 
पानका एथक्‌ एथक्‌ निरूपण, घात, पित्त, कफके अनुसार ओषधि प्रयोग प्रकार भिन्न भिक्ष । 
तथा अनुपानकी भिन्नता । 
शब्द-द्वारा ओषधि प्रवेशविधि, मन्रद्वारा शारीरिक ओषधि सम्बन्ध प्रवेशन विधि।” 
यवायुर्वेद, अश्वायुवेंद, गजायुर्वेद, शक्षायुर्वेद आदि आयुर्वेदके और भी कई विभाग 
कहे जाते हैं । गाय, घोड़े, हाथी इत्यादि सभी प्राणियोंके सम्बन्धके आयुर्वेद अन्य अवश्य 
होंगे क्योंकि अझ्निपुराणमें ( २८१-२९१ अध्यायतक ) इन विविध आयुर्वेदोंकी चर्चा की 
गयी है । मधूसूदन सरस्वतीने अपने प्रस्थान-भेद नामक मन्थे काम झाका भी भायुर्वेद- 
की चिकित्सा प्रणाळीमें समावेश किया है । हठ योग और राजयोगके वह सभी अंश जो 
रोग निवारण करते हैं, स्वास्थ्यकी रक्षा करते हैं और साधककी आयुको बढ़ानेमें सहायक 
होते हैं वइ इसी आयुर्वेदके अन्तर्गत सन्निवेश्य हैं । इसी आयुवेंदके अन्तर्गत घनस्पति विद्या 
भी है, क्योंकि घनस्पति विद्या वृक्ष आयुर्वेदका एक अङ्ग है। खनि्जोका विज्ञान भी इसी 
आयुर्वेदका अङ्ग है, क्योंकि रसोंका निर्माण औषधोंमें एक प्रधान विषय है। यद्यपि चरकादि 
अन्थोर्मे रसायनशाखका विशेष विवरण नहीं है तथापि पीछेके रस अन्थोंसे आयुर्वेद 
साहित्य भरा पढ़ा है। इस अध्यायमें हम प्राचीन अरन्थोकी ही विपयावली देते हैं । इसी 
सिद्धान्तपर इम यहाँ घनस्पति-चन्द्रोदय, वनस्पति-वर्णन, दाल्भ्य-निघण्डु इन तीन 
प्राचीन वानस्पतिक ग्रन्थांका विवरण देते हैं। और रसप्रभाकर और रसार्णव इन 
दो रस ग्रन्थोंका विवरण देते हैं । इन पांचोंकी विषयावली मी मज्ञाचक्षु पं० धनराज शास्त्री- 
की लिखायी हुई है । 
“बनस्पति चन्द्रोदयमे १,२०,००० शोक हैं । इसको शेष नारायणने तामुस 
मन्वन्तरके नवम सतयुगमें निर्माण किया । इसमें चार प्रकरण हैँ-- 
पहले प्रकरणमें जङ्गमसे वनस्पति सम्भव, वनस्पतियोंके चार भेद बृक्ष, लता, 
बनस्पति, पुष्प; बृक्ष-मेद, सूळ, वल्कल, पुष्प, पत्र, फळ, पञ्चाङ्ग, ओपधिमें प्रयाग, 
उत्पत्ति स्थान, निर्माण प्रकार, आरोहण प्रकार, वाटिका विधान, वाटिका महावारिका, 
चन उपवनकी संज्ञा और विधान, पर्वतौकस, वनौकस, जलोकस निर्णय, पहचान । 
दूसरे प्रकरणमें छता-भेद्‌, लता, प्रतिळता, उपरता, अभिळता, लताकी 
उत्पत्ति , चीजकारण, आवश्यकता, प्रयोजन, लता निर्माण-विधि, भेषज वादिता, पर्वत- 
छता, जल-ळता, धनज-लता, वाटिका-छता, इनके पञ्चाङ्गकी प्रयोग विधि, उत्पत्ति स्यान, 
सोमळता, सूर्यैछता निरूपण, बृहस्पति छता, शुक्र खता, शनि लता, भौम छता निरू- 
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पण, तारोंका वनस्पति-सम्बन्ध, कृष्ण-शुकू पक्ष भेदसे, एवम्‌ ऋतु, मास सेदुसे एवम्‌ 
शीतोष्ण भेदसे तथा तारा-किरणके प्रमुख वनस्पति सम्बन्ध, इनका उत्पत्ति विनाशन- 
हेतु, अरिनद्दोत्रादिमें प्रयोग विधि, गृहाश्रमका सम्बन्ध, इनके स्त्री पुरुषका निर्णय, 
इनका रज-वीर्य सम्प्रा्ति समय और प्रकार कार्य । 

तीसरे प्रकरणमें चनस्पतियोंके चारों भेदका ऋतुकाऊ, लेनेकी विधि, और 
रसात्मक घरी, द्राव, अकैकी विधि, जातिभेद निरूपण, तेजस, वायुज, पार्थिव, शव्दज, 
प्रकाशज, तमोज निरूपण । 

चौथे प्रकरणें प्रयोग विधि, परमाणुऑके फमी-बेशीसे रोगकी उत्पत्ति, 
उनकी कमी-बेशीका निवारण, घनस्पतिद्वारा समाहार विधि, ज्ञानात्मक लता और 
वनस्पति तीनों प्रकारके, इनसे भक्ति साधन, मोक्ष साधन, कीसियागिरी, पझु-चिकित्सा- 
में प्रयोग, जङ्गम, स्थावर चिकित्सामें प्रयोग, क्रियासाधन प्रकार, स्थूल, सूक्ष्म लिङ्ग, 
कारण शरीरका उपयोग, जाग्रत, स्वस, सुपुसि, रीयका उपयोग, सरस्वती चूर्ण, महा- 
लक्ष्मी चूर्ण, देव चूर्ण, देवी चूर्ण विधान, मानस-श्ोधन, अन्तकरण शोधन, क्रिया 
सङ्घर्षण, सिद्ध बूटी आदिका प्रयोग, उत्पत्ति, स्थिति, विधान । 

वनस्पति विवरणर्मे ६०,००० होक हैं । इसको अङ्गिरा सुनिने रैवत मन्वन्तर- 
के वारद्दवे सतयुगमें निर्माण किया । इसमें तीन प्रकरण हैं । 

पहलेसे स्थावर संज्ञा, वृक्ष संशा, धातु-चनस्पति-सम्बन्ध, पझु-सम्बन्ध, 
सञुष्य-सम्बन्ध, रता विभाग, सूर्य-चन्त्र-सम्बन्ध, नक्षत्र-सम्बन्ध, उत्पत्तिमे रात्रि दिवा- 
भेद, मास, ऋतु, शीत, उष्ण भेद । 

दूसरेमे बन, पर्वत, जळ वनस्पतियाँका भेद, इनकी संज्ञा, काळ-विभाग, 
निर्माण-विधि, किस ऋतुमे कौन पांचों प्राणके पोषक और विघातक कब किसके 
होते हैं । अन्नमय कोष, प्राणमय कोप, ज्ञानमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनन्दमय 
कोपके उपयोगी कब कोन हैं । जहरीली, नशीली, रसीळी, विषयिणी, पारमार्थिकी, 
पराथिकी, स्वार्थिकी, छता वनस्पतिर्योसे बार्जोका बनाना; घंशी, वीणा, तंत्री, सद्ग, 
नगाडा, सहनाई आदिका निर्माण, उनसे रोग-शसन, रोग-उत्पत्ति, जाति, समाज, 
निजत्व, अहक्कार आदिका बढ़ाव घटाव । 

तीसरेमं धर्म॑ ओषधि, कर्म ओषधि, याज्ञिक ओपधि, कामिक ओषधि, 
निष्कामिक ओषधि, पट्‌ रस सिद्ध, नवरस सिद्ध, सिद्ध बूरिका, कल्पतरु, चिन्तामणि 
सिद्ध, दिव्य-इष्टि-ञञ्जन, शायनी, नागिनी, कुम्भकी, रेचकी, पूरिकी, आरोधिनी 
आकपिणी, स्तस्मिनी, ऋतु-विपर्यया, काल-विपर्यया, देश-विपर्यया, एक देहमें वेहोशी 
देहान्तरमें होश, मोक्ष सिद्धि । 

दाल्म्य निघण्टुमें ४५,००० शोक हैं । इसका समय रेवत सन्वंतरका १६ घा 
सतयुग है । इसमें दो प्रकरण हैं । 

पहले प्रकरणर्मे हर एक ओपधिके अनेक नाम, देशान्तर काऊान्तर अवस्थाभे दसे, 
गुणके अचुसार,'प्रयोग विधिसे, रङ्गके अनुसार, शब्द-सम्पत्तिके अनुसार, उत्पत्तिस्थान । 
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दूसरे प्रकरणमें उनके पत्र, पुष्प, फलका रङ्ग लक्षण, पद्चिचान, वनज, पर्वत 
जलजमेद, उनके मिलनेका पता, सचिन्ह, किरणोंसे उत्पत्ति, कौन ऋतुर्मे किसकी 
कपालको. किस ऋतुमें किसका विनाश, कौन कऋतुर्मे कौन कहाँ मिल सकती है। 
उनके हृंढनेवालांकी रहनसहन, खोजी जिधर जायगा उधर किन-किन ओपषधियोंसे 
जीवन-रक्षा करेगा । सामग्रीकी कठिनाइयां, आहार-च्यवहारका विचार, उनकी दुर्गमता, 
सुलभता, साधन प्रकार । 

रूपार्णवके कर्ता च्यवन ऋषि हैं जिन्होंने इसको रैवत मन्वन्तरके २४ थें 
न्रेतार्मे निमाण किया । इसमें २१,००० छोक और २ प्रकरण हैं। 

पढळे प्रकरणमें कौन ओषधि किन परमाणुर्भोसे उत्पन्न है । उनका बढ़ाव- 
घटाव किस प्रकारकी ऋतुपर निर्भर है । किन-किन परमाणुओँके संयोगसे 
किस-किस प्रकारके रस उनमें होते हैं, उनका हर एकका रूप, लक्षण, चिहू, परिचय, 
परिचय-फाल, प्राप्तिकाल, सुळभता, दुर्लभता । 

दूसरे प्रकरणमें उनके जाननेकी विधि, उनका आनयन-कारू, कब, कैसे, किस 
पक्ष, मास घततुर्मे हर एकका पांचों अङ्ग ग्रहण करना चाहिए । उनके प्रयोगसे क्या रूप 
रस, शाउद, स्पर्श उत्पन्न होते हैं । रंगकी चमत्कारी, चित्र वनानेकी विधि, उनके रससे 
सांसारिक लाभ निर्णीत किया गया है । 

रस-प्रसाकरमें ४०,००० शोक हें । इसके कर्ता गणेश हैं, जिन्होंने इसको 
स्वायम्भुव मन्वन्तरके १६ घें सतयुगर्भे बनाया । इसमें दो प्रकरण हैं । 

पहलेमें घट्रस वर्णन, उनकी उत्पत्ति और सम्बन्ध, कारण, प्रयोजन, 
आवश्यकता, धातुसे रस-सम्पादन, घनस्पति-संयोग, मणि रस, भस्म-करण-प्रकार, 
प्रवाल-भस्म, लौहभस्म, जस्ता-भस्म, चांदी सोनेका भस्म, सद्धिया-बच्छनाग, सङ्किया 
संशोधन, प्रयोग-विधि, रससे अवस्थान्तर कोरण, कौन भस्म किस कार्यके लिए, पारा 
गन्थक संशोधन धाठु उत्पादन । 

खानि भस्म करनेकी विधि, खानि-ळवण, सिद्ध पुरुषोंका निर्वाचन, उनके 
परमाणुका ज्ञान, चिन्तामणि निर्वाचन, सिद्ध बूटीका निर्वाचन, कल्पवृक्ष, कथा निर्वाचन, 
उत्पत्तिस्थान, निर्माण विधि, कामधेनु निर्वाचन, सापी सीपी सुन्दुरी करी दुरी मणि 
निर्वाचन, पन्ना, पुखराज, पिरोजा, मर्कत मणि आदिकी प्राति, विधि, भस्म निर्माण 
रूपान्तर प्रयोग, मोक्ष प्रयोग, अम्ृत-सज्ीवनी-सस्पादन । 

रसार्णवर्मे ३ लाख २५ इजार शोक हैं । इसको मरीचि ऋषिने रेवत मन्व- 
न्तरके तृतीय सतयुगर्मे बनाया । इसमें चार प्रकरण हैं । 

पहलेमें कौन रस किस रसका सहायक है और कौन किसका विघातक है। 
आकर्य्य धातु, मणि, रजत, स्वर्ण, तात्र संशोधन विधि, भस्मकरण, अभ्नक, पारा, 
सीखा, लोहा, जस्ता, राँगा, भस्मकरण विधि, इन रसोंके नाम, कौनसे ऋतु्मे किस 
अवस्थामें कौन रस किसके लिए सेवनीय, उसका उपयोग, अन्त.करण पर क्या हो 
सकता है । अन्तःकरणके विभाग और संयोगका कारण, रस, जङ्गम, स्थावर, पकता, 
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चनस्पति द्वारा रूपान्तर-करण भस्सकरण विधि, कौनसे रसका कौन अनुपान, ऋतु, 
मास, पक्ष, दिवस, रोगके अनुसार उनकी प्रयोग-विधि । 

दूसरे प्रकरणर्मे रस-चित्र, रससे चित्र निर्माण विधि, रसस्रम्भ, रसद्वारा बुद्धि 
वैभव, विपर्यय, वर्धन, सम्पादन, ब्यापार, निर्यापार, आत्महितैपिता, आत्मिक सान- 
सिक, कायिकपर रसाँका व्यवद्दार, उनकी विवेचना, रससे स्ति, विस्मरति, अचुस्म्वति, 
प्रतिस्मुतिपर प्रभाव, विषय भोग उपयोगिता, दिव्यदृष्टि-सम्पादन रसहारा, दूत 
परीक्षा, रोग परीक्षा, नाड़ी परीक्षा, ताया तथा चित्र एवम्‌ कार्य, वस्न, भोजन, रुचिके 
द्वारा समस्त व्यवस्थाका ज्ञान, शाद्दिक रस, शब्द द्वारा परमाणु-विभिनज्नता, परमाणु- 
भेदी शब्द, भस्मकारक शब्द । 

तीसरे प्रकरणमें शब्दद्वारा मणि, स्वर्ण आदि निर्माण विधि, मन्त्र द्वारा रस, 
रस प्रयोग विधि, रसहारा यन्त्र-निर्माण, तन्त्र-निर्माण, रससे ख्पान्तरका देखना, 
रसद्दारा गमन-शक्ति, काम-लोकादिककी विवेचना । 

चौथे प्रकरणमें रसद्दारा चन्द्र सूर्य किरणका ज्ञान, सूगोळ-खगोर्मे रसुका 
प्रयोजन, रसद्घारा दोपात्मक्‌ तारा-शसन, भक्तिज्ञान घापक रस, स्छृतिवर्धक रस, 
घुद्धिवर्धक रस, मनस-चाञ्चल्य रस, स्यैयैकरण रस, मोक्ष-साधनका उपयोगी, अनु- 
रागात्मक रस, विहारात्मक रस, किन रसोंसे किस प्रकारका आहार हो सकवा है; 
चीरता, शूरता, उदारता, विचार, द्रवण शक्ति, सुयश भजन रस द्वारा जय, विजय पट्ट, 
भु-वळ रस द्वारा शजञ्जु-शमन, इन्म्रिय-दमन, आस्मतर्पण रस । 


—ARRIOP ०” 
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सतरहवाँ अध्याय 
अर्थवेद्‌ 


अर्थश्षाखपर आजकल वैदिक काठका अथवा शुद्ध वैदिक साहित्यसे सम्बन्ध रखने- 
घाला कोई अन्थ देखनेमें नहीं आता । पण्डित धनराज शास्रीको जो ग्रन्थ स्मरण हैं उनमेंसे 
इस विषयपर चार बहुत बढे बढ़े अन्थ उनकी सूचीमें दिये इए हैं । पहिला तो अर्थापवेदही 
है जिसमें एक लाख शोक हैं। अर्थवाद दूसरा ग्रन्थ है । इसमें ३०,००० शोक हैं । तीसरे 
मन्थ अर्थ-चन्द्रोदयमें बीस इज्ञार छोक हैं। चौथे सम्पत्ति-शाखमें एक लाख बीस हज़ार 
शोक हैं । उसी सूचीमें अन्यत्र दो अन्थ और भी दिये हुए हैं । उनका भी समावेश अर्थोप- 
चेदर्मे ही होता है। एक है नीतिप्रभा जिसमें २७ हज्ञार होक हैं और दूसरा काइयपेय 
दण्डनीति है जिसमें २४ इज़ार शोक हैं । इनमेंसे कोई भी अन्थ अभीतक छपे नहीं हैं । 
और न सिवा परोक्त दो अन्थोंके विषयसूची हमको अभीतक उपलब्ध हुई है । 

अर्थवेदके सम्बन्धके आजकळके प्रचलित भहाईसों स्ट्रतिमरन्थ समझे जाने चाहिए । 
क्योंकि अर्थशाखके विषयोपर थोड़ा बहुत सबने लिखा ही है। तो भी शुक्रनीति और 
कामन्द्कीय नीतिसारमँ वार्त्ताके सम्बन्धे अधिक विस्तार किया गया है । 

अर्थशास्र एक बहुत व्यापक नाम है । इसमें समाजझाख, दण्डनीति और सम्पत्ति- 
शाख तीनाँका समावेश है । घार्ता अर्थात्‌ रोजगार सम्बन्धी सभी वार्ते सम्पत्तिशा्रके दृष्ट 
विषय हैं। राजनीति और शासन सम्बन्धी सभी बातें दण्डनीतिके विषय हैं। घर्णाअम विभाग 
और उनके सम्बन्धमें कर्तन्याकर्वन्यपर विचार समाजशाखका विषय है। स्मृतियां था 
धर्मशास्त्रोर्म इन्हीं सब विषर्योका समावेश होता है । परन्तु स्ट्रतियांके विषयपर इम अलग 
अध्याय देंगे । इस लिये यहाँ इम अर्थ शाखके अन्तर्गत प्राचीन अन्थोंका वर्णन करके चन्द्र- 
गुप्तके समयके चाणक्यके लिखे हुए प्रसिद्ध अर्थशाख्र अन्थकी विषय सूची देंगे । 

नीतिम्रभा ग्रन्थमें २७ हज़ार शोक हैं। इसको कश्यप ऋषिने स्वायम्भुव मन्वन्तरके 
प्रथम सतयुगर्मे बनाया । इसमें चार प्रकरण हैं । (१) सृष्टि उत्पत्ति, (२) वर्ण व्यवस्था, ( पर्ण 
धर्म, आश्रम धर्म, जाति निर्णय, क्रिया विभाग) ( ४ ) व्यवद्दारकल्प ( समाजर्स परस्पर 
कैसे घर्तना चाहिए ) भक्ष्याभक्ष्य, दानधर्म, प्रतिग्रृधर्म, यज्ञक्रिया, याजन-प्रकार, उपासना, 
दीक्षा, नित्याचार, खी-पुरुष-व्यवहार, खी-अधिकार, घुरुपाधिकार । 

(४) क्रय, विक्रय, विवाह विधि, निर्णय-प्रकार, कलह-शमन, तपः पर्या । 

काश्यपीय दण्डनीति अन्यमें २४ हज़ार शोक हैं । इसको काइय़प ऋपिने स्वायम्भुव 
मन्वन्तरके तेरइ्े त्रेता बनाया । इसमें तीन प्रकरण हैं । 

पहिले प्रकरणम छुमाझुम विभाग और इन दोनोंका प्रतिफळ, ईश्वरीय दण्ड । 

दूसरेमे राजकीय मन्न, राज्य आवस्यकता, भूगोल ( संसारका ) साम्राज्य, चक्र 


वर्तित्व निरूपण, राजकीय दण्ड । 
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अथ वेद 


तीसरेसें प्रजा-पालन-प्रकार, प्रजाका राजाके साथ अनुवर्तन, म्रेम-परिचय, भूमि- 
संग्रह-प्रकार, इस कल्पलता भूमिसे राजा-प्रजाका निर्वाह, व्यवहार, पड्युपाळन प्रकार 
व्यापार-रीति, दस्तकारी, कृपिकर्म, काळविभाग, देदाविभाग, शासनप्रणाली, आवश्यकता 
पूर्वक अधिकार, उपासना-तत्व । 

कीरिल्य अर्थशाखर्मे १५ अधिकरण हैं । उसकी विषय-सूची इस प्रकार है -- 


पहिला अधिकरण, विनयाधिकार 

विद्या विषयक विचार, वृद्ध संयोग, इन्द्रिय जय, अमात्योत्पत्ति, मन्त्री तथा पुरोहित 
की नियुक्ति, भिन्न-मिन्न उपायाँसे अमात्यांके हृदयकी सफ़ाई तथा खोहकी परीक्षा, खुफिया 
पुलिसकी नियुक्ति, खुफ़िया पुलिसका प्रयोग तथा प्रवन्ध, अपने देशमै शचुर्जोके वशमें आने- 
चारे तथा न आनेवाळे छोगोंके द्वारा स्वपक्षका रक्षण, परदेशर्म कृत्य तथा अक्कृत्य पक्षके 
लोगोंको वशर्मे करना, गुप्त विचार तथा मन्त्रणा, दौत्यका प्रयोग तथा प्रवन्ध, राजकुमारकी 
रक्षा, वन्धनमें पढ़े राजकुमारका कर्तव्य, राजाका प्रवन्ध तथा कर्तव्य, अन्तःपुरका प्रबन्ध, 
आत्मरक्षा । 


दूसरा अधिकरण, अध्यक्ष-प्चार 

जन-पद-निवेश, भूमिका विभाग, दुर्ग-विधान, दुर्ग-निवेश, सन्निधाताके कर्तव्य, 
समाडर्ताद्वारा राज्यस्व एकत्रित करना, गाणनिक्यका अक्षपरलर्मे काम, राचन किये गये 
घनका प्राप्त करना, उपयुक्त परीक्षा, शासनाधिकार, कोशमे अहण करनेयोग्य रज्नोंकी परीक्षा, 
खनिज पदाथोंके च्यवसायका सञ्चालन, सुवर्णाध्यक्षका कार्य, विशिखामे सुनारोंका काम, 
कोष्ठागाराध्यक्ष, पण्याध्यक्ष, कुट्याध्यक्ष, आयुधागाराध्यक्ष, तोलमाप, देश तथा कालका 
मापना, शुल्काध्यक्ष, झुल्कच्यवह्दार, सूत्राध्यक्ष, सीताध्यक्ष, सुराध्यक्ष, सूनाध्यक्ष, गणिका- 
ध्यक्ष, नावाध्यक्ष, गोअध्यक्ष, अश्वाध्यक्ष, इस्त्यध्यक्ष, इस्तिप्रचार, रथाध्यक्ष, पत्यध्यक्ष, तथा 


सेनापतिका काम, मुद्राध्यक्ष तथा विवीताध्यक्ष, समाहर्ताका प्रवन्ध तथा खुफिया पुलिसका 
प्रयोग, नागरिकका कार्य । 


तीसरा अधिकरण, घर्मे स्थीय 
व्यवहारका स्थापन तथा विवादका निर्णय, विवाह, विवाहितोंके सम्बन्धर्मे नियम, 
विवाहविषयक नियम, दायविभाग, हिस्सोंका बाँटना, घुत्रविभाग, शृहवास्तुक, वास्तु- 
विक्रय, चरागाइ, खेत तथा कासका नुकसान, ऋणदान, ओपनिधिक, दासकल्प, श्रम तथा 
दूँजीका विनियोग, विक्रय, क्रय तथा जाकढ़का प्रबन्ध, दिये हुए धनका ग्रहण, अस्वासिक 


धनका विक्रय तथा पदार्थोपर स्वत्व, साहस, वाकपारुष्य, दण्डपारुष्य, चूत समाहूय तथा 
प्रकीर्णक । 


चौथा अधिकरण, कण्टक-शोधन 
कारीगरोंकी रक्षा, व्यापारियोंकी रक्षा, दैवी विपत्तियोंका उपाय, गृढ़ाजीवियोंकी 
रक्षा, सिद्धके मेषसँ बदमार्शोका पकड़ना, शङ्का, रूप तथा कर्मके अनुसार, आझु झतक- 
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हिन्दुत्व 


परीक्षा, वाक्य-कर्माचुयोग, राजकीय विसागोंका संरक्षण, एक अङ्ग काटनेका निष्कय, शुद्ध 
तथा चित्र दण्ड, कन्या-प्रकर्म, अतिचार-दण्ड । 


पाँचवाँ अधिकरण, योगवृत्त 
दण्ड-विधान, कोशसंग्रह, भृत्य, भरणीय, राज्यसेवकोका कर्तव्य, समयका ख्याल 
रखना, राज्यका प्रबन्ध तथा एकैश्वर्य । 


छठा अधिकरण, मण्डलयोनि 
प्रकृतिके गुण, शान्ति तथा उद्योग । 


सातवाँ अधिकरण, षाड्युण्य 
घाडयुण्यका उद्देश तथा क्षय, स्थान तथा वृद्धि, संश्रयवृत्ति, समहीन तथा ज्यायके 
गुण और हीनकी सन्धि, आसन तथा प्रयान, युद्धविषयक विचार, साथ भिलकर चढ़ाई तथा 
सन्धियाँ, द्वैधी भावसे सम्बन्ध, सन्धि तथा विक्रम, यातव्य तथा अनुाह्म मित्रका कर्तब्य, 
मित्रसन्धि (तथा हिरण्यसन्धि, भूमिसन्धि, औपनिवेशक सन्धि, कर्मसन्धि, पार्िग्राइ 
चिन्ता, हीन-शक्ति पूरण, प्रबळ शत्रुके साथ व्यवहार तथा विजित शज्जुका चरित्र, पराजित 
राजाका व्यवहार, सन्धिका करना तथा तोड़ना, मध्यम तथा छदासीन मण्डळके कार्य । 


आठवाँ अधिकरण, व्यसनाधिकारिक 


प्रकृति-व्यसन-वर्ग, राजा तथा राज्य विषयक घ्यसनोंकी चिन्ता, पुरुष-ष्यसन-वर्ग, 
पीडन-धर्ग, स्तम्भ-वर्ग तथा कोशसङ्गवर्ग, बळब्यसन-वर्ग तथा मित्र-व्यसन-वर्ग । 


नवाँ अभियास्यत्कमे 
नवाँ अधिकरण, अभियास्यत्कमं 
शक्ति देश-काल तथा यात्राका, सेनाका इकट्ठा तथा तैयार करना और दूसरे 
सेनाके काम, पश्चात्कोप चिन्ता और बाह्याम्यन्तर प्रकृति, कोपका प्रतिकार, क्षय, व्यय तथा 
लाभका विमर्श, बाह्य तथा आम्यन्तर आपत्तियाँ, राज्यद्रोहियों तथा शत्रुओंके साथी, अर्थानर्थ 
संशय, विवेचन तथा उनकी उपाय विकल्यज सिद्धि । 


दसवॉ अधिकरण, सांग्रामिक 
स्कन्धावार निवेश, स्कन्धावारका प्रयाण, बळ, व्यसन, अवस्कन्द्‌ काल तथा सैनिक 
संरक्षण, कूट युद्ध, स्वसैन्योत्साहन, तथा स्वबळ तथा अन्य वलका प्रयोग, चुद्धभूमि, पदाति 
अश्व रथ इस्ति आदिके काम, व्यूह-विभाग, वळ-विभाय तथा चतुरङ्ग-सेना-द्वारा युद्ध, दण्ड- 
भाग मण्डळ तथा असंहत सम्वन्धी व्यूह और प्रतिव्यूहका स्थापन । 
ग्यारहवाँ अधिकरण, सङझ््वत्त 


सेदोपादान तथा उपांझु दण्ड । 


अथ चेद 
बारहवाँ अधिकरण, आवलीयस 


दूनके कास, मन्त्रयुद्ध, सेनापतियोंका घात तथा राष्ट्रमण्डलका प्रोत्साहन, शस्र 
असि तथा रसका प्रयोग, विविध आसार तथा प्रसारका वघ, योगातिसन्धान दण्डातिसन्धान 
तथा एक विजय । 


तेरहवाँ अधिकरण, दुगेलम्भोपाय 


उपजाय, योगवामन, खुफिया पुलिसका प्रयोग, क्रिलेका घेरना तथा शाञ्जुका नाश, 
विजित प्रदेशमे शान्ति स्थापित करना । 


चौद्हवाँ अधिकरण, अआपनिषदिक 


परघात-प्रयोग, भद्सुतोत्पादुन, दवाई तथा सन्रका प्रयोग, शत्रु घाव योगसे 
स्वपक्षका रक्षण । 


| पन्द्रहवाँ अधिकरण, तन्त्र-युक्ति 
शास्रसे प्रतिपादनकी युक्ति, चाणक्यके सूत्र । 
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वेदाङ्ग-खण्ड 


अठारहवाँ अध्याय 


शिक्षा 

वेदुके पूरक साहित्यवाळे चारों अध्यार्योसेँ हम प्रातिशाख्योंकी चर्चा कर आये हैं। 
भिन्न भिन्न वेदोंके तथा एक ही वेदके अनेक तरहसे स्वरोके उच्चारण, पर्दोके क्रम और 
चिच्छेद आदिका निर्णय शाखाके जिन विशेष-विशेष मन्योंद्वारा होता है उन्हें ही प्राति- 
शाख्य कहते हैं । वेदाध्ययनके अत्यन्त पूर्वकालमे ऋषियोंने पढ़नेके स्वरादि विशेषतासे 
निश्चय करके अपनी अपनी शाखाकी परम्परा चला दी। जिस किसीने जिस शाखासे वेद- 
पाठ सीखा वह उसी शाखाकी वंशपरम्पराका कहलाया । ब्राक्षणोंकी गोत्र प्रवर शाखा आदि 
की परम्परा इसी तरइ चळ पड़ी है । जब बहुत काळकी हो गयी तव इस विभेदको स्मरण 
रखनेके लिए और अपनी अपनी रीतिकी रक्षाके लिए प्रातिशाख्य-ग्रन्थ बने । इन्हीं प्राति- 
शाख्योमें शिक्षा और व्याकरण दोनों पाये जाते हैं । 

एक समय था जब कि वेदकी सभी शाखाओंके प्रातिशाख्यांका चलन था और सभी 
उपळब्ध भी थे । परन्तु अब तो केवळ ऋग्वेदकी शाकळ शाखाका शौनक रचित ऋक्‌ प्राति- 
शाख्य, यजुर्वेदकी तैत्तिरीय शाखाका तैत्तिरीय प्रातिशाख्य, वाजसनेय शाखाका कात्यायन 
रचित घाजसनेय प्रातिशाख्य, सामवेदकी माध्यन्दिन शाखाका पुष्प मुनि रचित साम 
प्रातिशाख्य और अथर्व प्रातिशाख्य चा शोनकीय चतुराध्यायी उपलव्ध है । 

शौनकके ऋक प्रातिशाख्यमें तीन काण्ड, छः पटक और १०३ कण्डिकायें हैं । इस 
प्रातिशाख्यका परिशिष्ट रूप उपलेख सूत्र नामका एक अन्थ भी मिलता है। पहले-पहळ 
विष्णुपुत्रने इसका भाष्य रचा था । उसको देखकर उच्वटाचार्यने एक विस्तृत भाष्य लिखा है। 

तैत्तिरीय प्रातिशाख्यमें आत्रेय स्थविर कौण्डिन्य, भारद्वाज, घाल्मीकि, अग्निवेश्य 
अग्निवेस्यायन, पौष्करस आदि आचायाकी चर्चा हे । परन्तु इसमें किसी प्रसद्गमें भी 
तैत्तिरीय आरण्यक वा तैत्तिरीय ब्राह्मणकी चर्चा नहीं है। आत्रेय, मारिपेय और वररुचिके 
लिखे इसपर भाष्य थे, परन्तु अब नहीं मिलते । इन पुराने भाप्योंको देखकर कार्तिकेयन 
त्रिभाष्य नामका एक विस्तृत भाष्य रचा है । 

कात्यायनके वाजसनेय प्रातिशाख्ये आठ अध्याय हैं। पहले अध्यायमें संज्ञा और 
परिभाषा हे । दूसरेमें स्वर प्रकिया है। तीसरेसे पाँचै अध्यायतक संस्कार हैं । छठे और 
सातवें अध्यायमें क्रियाके उच्चारण-मेद हैं और आठवें अध्यायमें स्वाध्याय अर्थात्‌ वेदपाठके 
नियम दिये गये हैं। इस प्रातिशाख्यर्मे शाकटायन, शाकार्य, गार्ग्य, काञ्यप, दाल्भ्य, 
जातुकर्ण, शोनक, उपाशिवि, काण्व और माध्यन्दिन आदि घुर्वाचायोकी चर्चा है । इसके 
पहले अध्यायमें वेद और भाष्य इन दो भापाओंका उल्लेख हे । 

साम प्रातिशाख्यके रचयिता पुष्प सुनि हैं। इसमें १० प्रपाठक हैं। पहले दो 
प्रपाठकोर्मे दशरात्र, संवत्सर, एकाह, अहीन, सत्र, प्रायश्चित्त, और क्षुद्र पर्वानुसार स्तोन्नीय 
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सासससूहकी संज्ञार्ये संक्षेपसे बतायी गयी हैं। तीसरे और चौथे प्रपाठकर्मे साममें श्रत 
आहे भाव और प्रकृति भावके सम्बन्धर्मे विध्यात्मक उपदेश हैं। पाचवे प्रपाठकर्मे वृद्ध 
और अवृद्ध भावकी व्यवस्था है । छठे प्रपाठकर्मे वह ब्यवस्था है कि साम भक्तिसमूह कहाँ 
गाया जाय और कहाँ न गाया जाय । सातवें और आठवें प्रपाठकर्मे लोप आगम और वर्ण 
विकारके स्थान भादिके सम्बन्धर्मे उपदेश हैं। नवें प्रपाठकर्मे भावकथन है और दसवें और 
आगेके प्रपाठकोर्मे कृष्टाकृष्ट निर्णय और उसके और प्रस्ताव छक्षणादि बताये हे । 
अथर्व प्रातिशाख्य दो मिले हैं। एक तो शौनकीय चतुराध्यायिका है जिसमें 
( १ ) अन्थका उद्देश्य, परिचय और वृत्ति है, (२) स्वर और व्यञ्जन संयोग, उदात्तादि 
लक्षण, प्रग॒ुज्य, अक्षर, विन्यास, युक्तवर्ण, यम, अभिनिधान, नासिक्य, स्वरभक्ति, स्फोटन, 
कर्षण और वर्णक्रम ( ३) संहिता-प्रकरण (४) क्रम-निर्णय (५) पद-निर्णय और 
( ६ ) स्वाध्यायकी आवश्यकताके सम्बन्धमें उपदेश, यह छः विषय बताये हैं । 
प्रातिशाख्योमेसे कुछ बहुत प्राचीन हैं तो कोई कोई पाणिनीय सूत्रोंके बादके भी हैं । 
पण्डित सत्यत्रत सामश्रमीका मत है कि “पुष्प-प्रणीत सामम्रातिशाख्य पाणिनि सूत्रसे भी 
अधिक पुराना है । यहाँतक कि सब दर्शनोंमें पुराने मीमांसा-दर्शनसे भी पुराना है। कारण 
यह है कि मीमांसा दर्शनकी अधिकरण माळामें "तथा च सामगाआब्धूः? 'बृद्धम्‌ ताळव्यमाह 
भवति? यह साम प्रातिशाख्यके वचन उद्धत किये गये हैं । 
कई पाश्चात्य विद्वार्नाका मत है कि घाजसनेय प्रातिशाख्यके रचनेवाले कात्यायन, 
और पाणिनिसूत्रोंके वार्तिककार कात्यायन, दोनों एकही व्यक्ति हैं। अपने पार्तिकमें जिस 
तरह उन्होंने पाणिनिकी तीब्र समालोचना की है उसी तरह प्रातिशाख्यमें भी की है । इसीसे 
निश्चय होता है कि वाजसनेय प्रातिश्चाख्य पाणिनिके सूत्रोंके वादका हे । 
प्रातिशाख्याँमे शिक्षाका विषय अधिक है और व्याकरणका विषय अत्यन्त कम है । 
वास्तविक प्रातिशाख्ये व्याकरणके सम्पूर्ण लक्षणोंका अभाव है । परन्तु शिक्षाका विषय 
प्रातिशाख्योंकी विशेषता है, यद्यपि वैज्ञानिक रीतिसे इस विषयके ऊपर शौनकीय शिक्षामें 
ही प्रतिपादन हुआ है । 
शिक्षा वेदका एक अङ्ग है, जिसमें वर्ण, स्वर, भात्रा और उष्दारणादिपर विचार 
किया गया है । वेदोके उष्दारणपर ऋषियोंने सबसे अधिक ध्यान दिया है । “श्रुति? के लिये 
उच्चारण तो पहली चीज़ है ही, परन्तु मन्त्रके उच्चारणका महत्व ही कुछ और है। 
“दुएः शब्द: खरतो वर्णतो वा 
मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह 
सवाग्‌ वज्रो यजमानम्‌ हिनस्ति 
यथेंद्रात्रुः खरतोऽपराधात्‌' 
स्वरकी विपमतासे या घर्णकी विपमतासे शब्दके दूपित हो जानेसे या मिथ्या प्रयोग- 
से जब घह अर्थ नहीं निकलता जिस अर्थका प्रकाश इष्ट है, तो वही दुष्ट शब्दोंसे विरचित 
वाक्य वज्रकी तरह यजमानको दी नष्ट कर देता है। जैसे कि स्वरके दोपसे “इन्द्रश” 


शब्द यजमान दृत्रकी ही हत्याका कारण हुआ । 
996 


हिन्दुत्व 


सामसमूहकी संज्ञार्य संक्षेपसे बतायी गयी हैं। तीसरे और चौथे प्रपाठकर्मे सामर्मे श्रत 
आहे भाव और प्रकृति भावके सस्बन्धमें विध्यात्मक उपदेश हैं। पाँचवें प्रपाठकर्मे वृद्ध 
और अवृद्ध भावकी व्यवस्था है । छठे प्रपाठकर्मे वह व्यवस्था है कि साम भक्तिसमूह कहाँ 
गाया जाय और कहाँ न गाया जाय । सातवें और आठवें प्रपाठकर्मे लोप आगम और घर्ण 
विकारके स्थान आदिके सम्बन्धर्मे उपदेश हैं। नर्वे प्रपाठकर्मे भावकथन है और दसवें और 
आगेके प्रपाठकोंमें कृष्टाकृष्ट निर्णय और उसके और प्रस्ताव छक्षणादि बताये हैं। 
अथर्व प्रातिशाख्य दो मिले हैं। एक तो शौनकीय चतुराध्यायिका है जिसमें 
( १ ) अन्थका उद्देश्य, परिचय और वृत्ति है, ( २) स्वर और व्यक्षन संयोग, उदात्तादि 
लक्षण, प्रगुझ, अक्षर, विन्यास, यु'कवर्ण, यम, अभिनिधान, नासिक्य, स्वरभक्ति, स्फोटन, 
कर्षण और वर्णक्रम ( ३) सहिता-प्रकरण (४) क्रम-निर्णय (५) पद-निर्णय और 
( ६ ) स्वाध्यायकी आवश्यकताके सम्बन्धर्मे उपदेश, यह छः विषय बताये हैं। 
प्रातिशास्योमेंसे कुछ बहुत प्राचीन हैं तो कोई कोई पाणिनीय सूत्रोंके बादके भी हैं। 
पण्डित सत्यत्रत सामश्रमीका मत है कि “पुष्प-प्रणीत सामआतिशाख्य पाणिनि सूत्रसे भी 
अधिक पुराना है। यदाँतक कि सब दर्शनोंमें पुराने मीमांसा-दुर्शनसे भी पुराना है। कारण 
यह है कि मीमांसा दर्शनकी अधिकरण मालार्मे 'तथा च सामगाआब्धूः “वृद्धम्‌ ताळव्यमाह 
भवति? यह साम प्रातिशाख्यके वचन उद्ष्धत किये गये हैं । 
कई पाश्चात्य विद्वानोंका मत है कि वाजसनेय प्रातिशाख्यके रचनेवाले कात्यायन, 
और पाणिनिसूत्रोंके धार्तिककार कात्यायन, दोनों एकही व्यक्ति हैं। अपने घार्तिकर्मे जिस 
तरह उन्होंने पाणिनिकी तीच समाकोचना की है उसी तरह प्रातिशाख्यमें भी की हे । इसीसे 
निश्चय होता है कि घाजसनेय प्रातिशाख्य पाणिनिके सूत्रोंके बादका है । 
प्रातिशाख्योंम शिक्षाका विषय अधिक है और व्याकरणका विषय अत्यन्त कम है । 
वास्तविक आतिशाख्यमें व्याकरणके सम्पूर्ण छक्षणोंका अभाव है। परन्तु शिक्षाका विषय 
प्रातिशाख्योंकी विशेषता है, यद्यपि वैज्ञानिक रीतिसे इस विषयके ऊपर शौनकीय शिक्षामें 
ही प्रतिपादन हुआ है । 
शिक्षा वेदका एक अङ्ग है, जिसमें वर्ण, स्वर, मात्रा और उच्चारणादिपर विचार 
किया गया है । वेदोंके उष्वारणपर ऋषियोंने सबसे अधिक ध्यान दिया हे । “श्रुति? के लिये 
उच्चारण तो पहली चीज़ है ही, परन्तु मन्त्रोंके उष्वारणका महत्व ही कुछ और हे । 
“दुष्टः शाब्दः खरतो वर्णतो वा 
मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह 
सवाग्‌ वज्रो यजमानम्‌ दिनस्ति 
यथेद्रशत्रुः स्रतोऽपराधात्‌” 
ध्वरकी विषमतासे या वर्णकी विपमतासे शब्दके दूपित हो जानेसे या मिथ्या प्रयोग- 
से जब वह अर्थ नहीं निकलता जिस अर्थका प्रकाश इष्ट है, तो वही दुष्ट शब्दोंले विरचित 
वाक्य वज्रकी तरह यजमानको ही नष्ट कर देता है। जैसे कि स्वरके दोपसे “इन्द्रश” 
शब्द यजमान वृत्नकी ही हत्याका कारण हुआ । 
११० 


शिक्षा 


किसी समय इन्द्रको नाश करनेके लिये वृत्रासुरते अभिचार आरम्भ किया इस 
अभिचारमें “इन्द्रशलुर्वधस्व” इस मन्त्रका जाप करना था। इस स्थलमै “इन्द्रस्य शस- 
यिता शातयितावा भव” यही क्रिया शब्द है। यहाँ बहुबीहि और तत्पुरुष समासोंके अर्थमें 
भेद है । “इन्द्रशत्रुवैधस्व”” यह वाक्य जब इन्द्रके शातनके लिये व्यवहारमें आता है तब 
अन्त्य पद्‌ उदात्त स्वरमें उच्चारित होना चाहए । किन्तु भूलसे या अज्ञानतासे बृत्नने आद्य 
पदका उदात्त स्वरमें उच्चारण किया था । इससे अर्थ यह निकला कि मानों इन्द्रके शत, 
यजमान वृत्रासुरके नाश करनेकी प्रार्थना है। फळ यह हुआ कि वह अभिचार कर्ताके ही 
नाशका कारण हुआ । 

शौनकीय शिक्षा प्राचीन समयमें चेदोंका सा सम्मान पाती थी उसे वेद ही समझते 
थे । पाणिनिने तो कमसे कम “शब्देन्दुशेखरकारके मतसे शौनकीय शिक्षाको वेद ही 
सरीखा माना है । क्योंकि “शौनकादिम्यश्छन्दसि” (४।३।१०६) पाणिनीय सूत्रपर शब्देन्दु 
शेखरमें लिखा है “छन्दसिकिम्‌ ? शोनकीया शिक्षा इति” 

प्राचीन समयमै शिक्षाका विचार्य विषय संहिताका पाठ ही था। उसके बाद फ्रम 
पाठ चढा । फिर पद॒पाठमें पदच्छेद समास और सन्धिच्छेद करके पढ़नेका नियम चला। 
जिन स्यलॉमें इस प्रकार पदच्छेद किये विना ही वेदका अर्थ सहज ही समझमें भा जाता है 
षहा ल और पाणिनि और पतज्ञलिके अनुसार पदपाठ, पद्च्छेदादिकी कोई आवश्यकता 
नहीं हे । 

ऋणग्वेदके प्रतिशाख्यके रचयिता जो शोनक हैं, वही शौनक शिक्षाके भी रचयिता हैं । 
यह आश्वळायनके शुरु थे । अतः ऋक प्रतिशाख्य और शिक्षा दोनों ही अन्ध बहुत 
प्राचीन हैं । 

शिक्षाके चार ग्रन्थ पण्डित धनराजजीकी सूचीमें दिये गये हैं। याज्ञवल्क्य शिक्षामें 
२५,०००, गणेश सूत्रम १ लाख २५ हज़ार, भारद्वाज-शिक्षामें ३६,००० और काश्यप शिक्षा 
में ५६,००० शोक या सूत्र यताये गये हैं । 
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उन्नीसवाँ अध्याय 


व्याकरण 


शिक्षाके बाद महत्वकी और आवश्यकताकी दष्टिसे दूसरा वेदाङ्ग व्याकरण है । इसमें 
साध्य-साधन, कर्ता-कर्म, क्रिया-समासादिका निरूपण होता है । इसकी व्युत्पत्तिका अर्थ चह 
शाख है जिसके द्वारा सब साधु शब्दोंका व्युत्पादन हो । व्याकरणके कुछ थोड़े बहुत अंश 
प्रातिशाख्योर्मे आ गये हैं परन्तु उतनी थोडी चर्चासे प्रातिशाख्योंको व्याकरण नहीं कहा जा 
सकता । साथ ही प्रातिशाख्य तो विशेषकर शिक्षा-सम्बन्धी अन्य हैं, यह बात हम पिछले 
अध्यायमें दिखा आये हैं । 

व्याकरणका काम है भापाके नियमोंका प्रदर्शन । इसीलिए इसका दूसरा नाम 
शब्दासुशासन भी है । शब्दोंकी संख्या अनन्त है, इसलिए व्याकरण शाखका भी कोई अन्त 
नहीं है। ऐसी एक जनश्रुति भगवान्‌ पत्जलिने लिखी है कि बृहस्पतिने इन्द्रको एक सहस्र 
दिव्य बरसोंतक प्रतिपदोक्त शब्द पारायण कराया । फिर भी शाब्दसमूहका अन्त 
नहीं हुआ । 

छहों अज्ञेमें व्याकरण वेदका प्रधान अङ्ग समझा जाता है । जो लोग वेदमश्नोंको 
अनादि मानते हैं उनके अनुसार तो बीजरूपसे व्याकरण भी अनादि है । परन्तु जिनके मतसे 
वेद्सन्न ऋषियोंके बनाये हैं उनके अनुसार व्याकरणकी रचनाका काळ मर्घोकी रचनाके पीछे 
आना ही चाहिए। पतक्षलिवाली उपर्युक्त जनश्रुतिसे यह प्रगट होता हे कि सबसे पुराने 
वैयाकरण देवताओंके गुरु बृहस्पति होंगे और इन्द्रका नम्बर उनके वाद पडेगा । किन्तु पाणिनिके 
आरस्भके पहले चौदह सूत्र माहेश्वर सूत्राणि कहे गये हैं । इससे सहज ही यह अनुमान होता 
है कि माहेश्वर सूत्र भी किसी व्याकरणके ही सूत्र होंगे । पण्डित धनराजकी अन्यसूचीर्मे 
माहेश्वरीय व्याकरणमें एक छाख सूत्र बनाये गये हैं। शिवसूत्र इनसे अलग हैं ओर उनकी 
संख्या २५,००० है । बृहस्पतिका कोई व्याकरण उनकी सूचीमें नहीं है । परन्तु इन्द-व्याकरण 
नामका एक अन्थ है जिसमें केवळ ५,००० सूत्र हैं । अनुमान यह होता है कि जिस व्याक- 
रणकी अनन्तताकी सूचना पतञ्जलिकी कही जनश्रुतिमै मिळती है वह अनन्त शब्द भाण्डा- 
रवाला व्याकरण यही माहेश्वर व्याकरण होगा जिसमें सबसे अधिक अर्थात्‌ १ लाख सूत्र बताये 
हैं। इसके बाद संख्याके नाते शिवसूत्रका ही नम्बर आता है । यदि माहेश्वर और शिवर्मे 
कोई अन्तर नहीं है तो कुळ मिळाकर सवा छाख माहेश्वर सूत्र होते हैं। बंगला विश्वकोप- 
कारने लिखा हे किसी-किसीका कहना है कि माहेरा व्याकरण नामका एक अति विस्तृत 
व्याकरण था जिसके सामने पाणिनीय व्याकरणकी वही हैसियत थी जो समुद्रके आगे गोपद 
जलविन्दुकी होती है । किन्तु इस उक्तिकी कोई मूल भित्ति नहीं है । इसके प्रतिवादी कहते 
हें कि पाणिनीय व्याकरणमें जो प्रत्याहार सूत्र दिये हैं उनके सिवा कोई माहेश्वर व्याकरण 
नहीं हैं । शायद यही माहेश्वरीय व्याकरण विश्वकोपोक्त माहेश व्याकरण है । 
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व्याकरण 


व्याकरण चाहे अब उतने न मिलें परन्तु पाणिनिके सूत्रॉमें जिनके हवाले दिये गये हैं 

वह तो पाणिनिसे पहले जरूर रहे होंगे। अष्टाध्यायीके सूत्रोर्मे यह नाम अऱ्ये हैं। अत्रि, जाहि- 
रस, आपिशलि, कठ, कलापी, काइय, कुत्स, कौंडिन्य, कौरव्य, कौशिक, गालव, गौतम, चरक, 
चक्रवर्मा, छागलि, जावाल, तित्तिरि, पाराशर्य, पीळ, बच्नु, भारद्वाज, गण, मण्डूक, मधूक, यास्क, 
वडवा, वढतन्तु, वशिष्ट, वैशम्पायन, शाकरायन, शाकल्य शिपाछि, शौनक, ओर स्फोटायन । 
शाकटायनके थोडेसे सूत्र छपे देखे गये हैं। और ओनामासीघम आदि वेढड़े रूपसे 
चुन्देछखण्डकी तरफ गाँवके भघपदे गुरु लोग परम्परासे बालकोंको रटाते आये हैं। जो छपा 
हुआ शाकटायन सूत्र देखा गया है उसमें ॐ नमः सिद्धम्‌ पहला सूत्र हे । इस घोर कलि- 
काळमें ओंनामासीधम उसीका रूपान्तर हो गया है। पण्डित धनराज शास्रीकी सूचीमें 
उपर्युक्त तीन च्याकरणोंके सिवाय और भी व्याकरण भ्रन्थोकी सूची दी है । नर्वेदुसार संहितामें 
३,०००, सिद्धान्त सिन्धुमें १६,०००, चन्द्र-व्याकरणमें ७,०००, कार्त्सकृष्णर्मे १०,०००, आप- 
शळि सूत्रमें ९,०००, शाकटायन सूत्रसँ १०,०००, शाकल्य सूत्रम ५,०००, मालच सूत्रमें ७,०००, 
चाक्रवर्त्ममें ३,०००, गाग्ये व्याकरणम १२,००० और ऊन्दार्क व्याकरणमें ९,०००, सूत्र हें । 
इस समय प्रकाशित अन्थोर्मे सचसे पुराना व्याकरण पाणिनिका है । पाणिनिके बाद च्याडिका 

नम्बर आता हे जिनके विषयमै नागेश भद्ने लिखा है कि व्याडिका अन्य १ लाख शछोकोंका 
है। न्याडिके बाद किसी किसीका कहना है कि निरुक्तकार यासक वैयाकरण हुए हैं। यास्कके 
याद कात्यायन और कात्यायनके वाद पतञ्जलिका नास आता है। पतञ्जरिके महाभाष्यके 
बाद वामन और जयादित्यकी काशिका वृत्ति मशहूर है । कात्यायनने वातिक तथा पतक्षलिने 
महाभाष्य बनाया । कैयरने उसपर प्रदीप नामकी रीका लिखी । नागोजी भइने प्रदीपकी 
रीका की । हरिदत्तने पदमञ्जरी नामकी कारिका वृत्तिकी टीका की । इसीपर जिनेन्द्रने भी 
रीका की । नागोजी भद्दने पाणिनि सूत्रोंकी संक्षिप्त टीका बत सङ्गह? नामकी की। पुरुपोत्तमने 
भाषा वृत्ति छिखी और सृष्टिघरने उसझी वित्ति लिखी । भट्टोजी दीक्षिवने शब्दकौस्तुभ 
लिखा और वालम भध्ने प्रभा लिखी । भट्टोजी दीक्षितने सिद्धान्त कोसुदी लिखी जिसके 
प्रचारसे अष्टाध्यायीकी चाळ उठ सी गयी। सिद्धान्त कौसुदीपर भट्टोजी दीक्षितने प्रौढ़ मनोरमा 
नामकी रीका लिखी । शब्देन्दुशोखर बाळममदट्टीपर संक्षिप्त टीका है । लघु शव्देन्दुरोखर उससे 
भी संक्षिप्त है। मध्य कौसुदी और रघु कौसुदी वरद्राजने लिखी । इनके बाद तो पाणिनिपर 
ही अवरम्बित और अनेक अन्य हैं । परिभाषा, परिभाषा वृत्ति, रघु परिभाषा उत्ति, चन्द्रिका, 
परिमापेन्दु शेखर, उसकी कादिका, कारिका वाक्य प्रदीप, व्याकरण भूषण, भूषण सार दर्पण, 
व्याकरण भूपणसार, व्याकरण सिद्धान्त मूपा । पिछले चार अन्ध वाक्य प्रदीपसे सम्बन्ध 
रखनेवाछे रीका आदि हैं। वाकपदीय व्याकरणका दार्शनिक ग्रन्थ है। लघु भूषण कान्ति, 
छघु व्याकरण सिद्धान्त सूषा, कला, गण पाट, गणरल्त महोदधि सटीक, धातु प्रदीप, 
पाणिनि घातु पाठ, भाधवीय वृत्ति और पद चन्द्रिका यह सब मन्थ पाणिनीय सूत्रोपर अव- 
लम्बित हैं । इनके सिवाय भी पाणिनि सूत्रोंके आधारपर अनेक अन्य रचे गये हैं जिनकी 

नामावली देना यहाँ बाहुल्य मात्र है । 

सरस्वती प्रक्रिया नामक व्याकरण अनुभूति स्वरूपाचार्यका लिखा है । संधुक्तपान्तमें 
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व्याकरण 

शिक्षाके बाद महत्वकी ओर आवश्यकताकी दृष्टिसे दूसरा वेदाङ्ग व्याकरण है । इसमें 
साध्य-साधन, कर्ता-कर्म, क्रिया-समासादिका निरूपण होता है । इसकी व्युत्पत्तिका अर्थ चह 
शास्त्र है जिसके द्वारा सब साधु शब्दोंका व्युत्पादन हो । व्याकरणके कुछ थोड़े बहुत अंश 
प्रातिशास्योर्मे आ गये हैं परन्तु उतनी थोड़ी चर्चासे प्रातिशाख्योंको व्याकरण नहीं कहा जा 
सकता । साथ ही प्रातिशाख्य तो विशेषकर शिक्षा-सस्बन्धी अन्य हैं, यह बात हम पिछले 
अध्यायमें दिखा आये हैं । 

व्याकरणका काम है भाषाके नियमोंका प्रदर्शन । इसीलिए इसका दूसरा नाम 
शब्दाबुशासन भी है । शब्दोंकी संख्या अनन्त है, इसलिए व्याकरण शाख्रका भी कोई अन्त 
नहीं है। ऐसी एक जनश्रुति भगवान्‌ पतक्षलिने लिखी है कि बृहस्पतिने इन्द्रको एक सहख 
दिष्य बरसोंतक प्रतिपदो शब्द पारायण कराया । फिर भी शब्द्समूहका अन्त 
नहीं हुआ । ' 

छहों अङ्गांमें व्याकरण वेदका प्रधान अङ्ग समझा जाता है । जो लोग वैदमश्नोंको 
अनादि मानते हैं उनके अनुसार तो बीजरूपसे व्याकरण भी अनादि है । परन्तु जिनके मतसे 
वेदमन्त्र ऋषियोंके बनाये हैं उनके अनुसार व्याकरणकी रचनाका काळ भन्नोंकी रचनाके पीछे 
आना ही चाहिए । पतक्षलिवाली उपर्युक्त जनश्रुतिसे यह प्रगट होता है कि सबसे पुराने 
वेयाकरण देवताओंके गुरु बृहस्पति होंगे और इन्द्रका नम्बर उनके वाद पड़ेगा । किन्तु पाणिनिके 
आरम्भके पहले चौदह सूत्र माहेश्वर सूत्राणि कहे गये हैं । इससे सहज ही यह अनुमान होता 
है कि माहेश्वर सूत्र भी किसी व्याकरणके ही सूत्र होंगे। पण्डित धनराजकी अन्थसूचीमे 
माहेश्वरीय व्याकरणमें एक छाख सूत्र बनाये गये हैं। शिवसूत्र इनसे अलग हैं और उनकी 
संख्या २५,००० है । दृइस्पतिका कोई व्याकरण उनकी सूचीमें नहीं है । परन्तु इन्द्र-न्याकरण 
नामका एक ग्रन्थ है जिसमें केवळ ५,००० सूत्र हैं । अनुमान यह होता है कि जिस ध्याक- 
रणकी अनन्तताकी सूचना पतअलिकी कही जनश्रुतिमें मिलती है वह अनन्त शब्द भाण्डा- 
रवाला व्याकरण यही माहेश्वर व्याकरण होगा जिसमें सबसे अधिक अर्थात्‌ १ लाख सूत्र वताये 
हैं। इसके वाद संख्याके नाते शिवसूत्रका ही नम्बर आता है । यदि माहेश्वर और शिवर्मे 
कोई अन्तर नहीं है तो कुळ मिलाकर सवा लाख माहेश्वर सूत्र होते हैं। बंगला विश्वकोष- 
कारने लिखा है किसी-किसीका कहना है कि माहेरा व्याकरण नामका एक अति विस्तृत 
व्याकरण था जिसके सामने पाणिनीय व्याकरणकी वही हैसियत थी जो ससुदके आगे गोपद 
जलविन्दुकी होती है। किन्तु इस उक्तिकी कोई मूल भित्ति नहीं हे । इसके प्रतिवादी कहते 
है कि पाणिनीय व्याकरणमें जो प्रत्याहार सूत्र दिये हैं उनके सिवा कोई माहेश्वर व्याकरण 
नहीं हैं । शायद यही माहेश्वरीय व्याकरण विश्वकोपोक्त साहेश व्याकरण है । 


११२ 


व्याकरण 


व्याकरण चाहे अब उतने न मिळें परन्तु पाणिनिके सूत्रोमे जिनके हवाले दिये गये हैं 

वह तो पाणिनिसे पहले जरूर रहे होंगे। अष्टाध्यायीके सूत्रामें यद नाम अत्ये हैं। अत्रि, आहि- 
रस, आपिशलि, कठ, कलापी, काइय, कुत्स, कौंडिन्य, कौरव्य, कौशिक, गालव, गौतम, चरक, 
चक्रवर्मा, छागलि, जावाल, तित्तिरि, पाराशर्य, पीळ, बच्नु, भारद्वाज, ग्टगु, मण्डूक, मधूक, यास्क, 
वडवा, वडतन्तु, वशिष्ट, वैशम्पायन, शाकटायन, शाकल्य शिपाछि, शौनक, और स्फोटायन । 
शाकटायनके थोडेसे सूत्र छपे देखे गये हैं। और ओनामासीघम आदि बेढझें रूपसे 
चुन्देलखण्डकी तरफ गाँवके अघपढे गुरु लोग परम्परासे वाळकोंको रदाते आये हैं। जो छपा 
हुआ शाकटायन सूत्र देखा गया है उसमें उँ नमः सिद्धम्‌ पहला सूत्र है । इस घोर कळि- 
कामे ऑनासासीधम उसीका रूपान्तर हो गया है । पण्डित धनराज शास्त्रीकी सूचीमे 
उपर्युक्त तीन व्याकरणोंके सिवाय और भी व्याकरण अन्थोंकी सूची दी है । नर्वेदुसार संहितामें 
३,०००, सिद्धान्त सिन्छुमें १६,०००, चन्द्र-व्याकरणमे ७,०००, कार्त्सकृष्णर्मे १०,०००, आप- 
शि सूत्रमै ९,०००, शाकटायन सूत्रमें १०,०००, शाकल्य सूत्रम ५,०००, मालव सूत्रर्मे ७,०००, 
चाक्रवस्ममे ३,०००, गार्ग्यं व्याकरणसे १२,००० और कन्दार्क व्याकरणमें ९,०००, सूत्र हें । 
इस समय प्रकाशित अन्योंसें सबसे पुराना व्याकरण पाणिनिका है । पाणिनिके वाद व्याडिका 

नम्पर आता है जिनके विषयमै नागेश भट्टने लिखा है कि च्याडिका अन्य १ लाख शछोकोंका 
है। व्याडिके बाद किसो किसीका कहना है कि निरुक्तकार यास्क वैयाकरण हुए हैं । यास्कके 
बाद कात्यायन और कात्यायनके वाद पतञ्ञळिका नाम आता है। पतञ्जलिके महाभाष्यके 
बाद वामन और जयादित्यकी काशिका वृत्ति मशहूर है । कात्यायनने वार्तिक तथा पतञ्ञळिने 
महाभाष्य बनाया । केयटने उसपर प्रदीप नामकी टीका लिखी । नागोजी मदने प्रदीपकी 
रीका की । इरिदत्तने पदमञ्जरी नामकी कारिका डृत्तिकी रीका की । इसीपर जिनेन्द्रने भी 
रीका की । नागोजी भट्टने पाणिनि सून्नाकी संक्षिप्त टीका दत्त सङ्गह' नामकी की। पुरुपोत्तमने 
भाषा वृत्ति छिखी और स्टिधरने उसी विवृत्ति लिखो । भट्टोजी दीक्षिदने शब्दकौस्तुभ 
लिखा और वाळम भटने प्रभा छिखी । भट्टोजी दीक्षितने सिद्धान्त कौसुदी लिखी जिसके 
प्रचारसे अष्टाध्यायीकी चाळ उठ सी गयी। सिद्धान्त कौसुदीपर भट्टोजी दीक्षितने प्रौढ़ मनोरमा 
नामकी टीका लिखी । शब्देन्दुशेखर वाळमभट्टीपर संक्षिप्त टीका है । रघु शब्देन्दुशेखर उससे 
भी संक्षिप्त है। मध्य कौसुदी और रघु कौमुदी वरद्राजने लिखी । इनके बाद तो पाणिनिपर 
ही अवलस्बित और अनेक अन्य हैं। परिभाषा, परिभाषा वृत्ति, लघु परिभाषा वृत्ति, चन्द्रिका, 
परिमापेन्दु शेखर, उसकी कारिका, कारिका वाक्य प्रदीप, व्याकरण भूषण, भूषण सार दर्पण, 
व्याकरण भूपणसार, व्याकरण सिद्धान्त मञ्जूषा । पिछले चार मन्थ वाक्य प्रदीपसे सम्बन्ध 
रखनेवाले रीका आदि हैं । घाकूपदीय व्याकरणका दार्शनिक अन्ध है । ल्घु भूषण कान्ति, 
छु व्याकरण सिद्धान्त म्जूपा, करा, गण पाट, गणरक्ष महोद्धि सटीक, धातु प्रदीप, 
पाणिनि घातु पाठ, भाधवीय वृत्ति और पद चन्द्रिका यह सब अन्ध पाणिनीय सूत्रांपर अव- 
लस्बित हैं । इनके सिवाय भी पाणिनि सूत्रोंके आधारपर अनेक अन्य रचे गये हैं जिनकी 

नामावली देना यहाँ बाहुल्य मात्र है । 
सरस्वती प्रक्रिया नामक व्याकरण अनुभूति स्वरूपाचार्यका लिखा है। संयुक्त प्रान्तमें 
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उन्नीसवाँ अध्याय 


व्याकरण 


शिक्षाके बाद महत्वकी और आवश्यकताकी इष्टिसे दूसरा वेदाङ्ग व्याकरण है । इसमें 
साध्य-साधन, कर्ता-कर्म, क्रिया-समासादिका निरूपण होता है । इसकी घ्युत्पत्तिका अर्थ चह 
शास्त्र है जिसके द्वारा सब साधु शब्दोंका व्युत्पादन हो । व्याकरणके कुछ थोड़े बहुत अंश 
प्रातिशाख्योर्मे आ गये हैं परन्तु उतनी थोड़ी चर्चासे प्रातिशाख्योंको व्याकरण नहीं कहा जा 
सकता । साथ ही प्रातिशाख्य तो विशेषकर शिक्षा-सम्बन्धी ग्रन्थ हैं, यह बात हम पिछले 
अध्यायमें दिखा आये हैं । 

व्याकरणका काम है भाषाके नियर्मोका प्रदर्शन । इसीलिए इसका दूसरा नास 
शब्दामुशासन भी है । शब्दोंकी संख्या अनन्त है, इसलिए व्याकरण शाखका भी कोई अन्त 
नहीं है। ऐसी एक जनश्रुति भगवान्‌ पतञ्ञलिने लिखी है कि बृहस्पतिने इन्द्रको एक सहस्र 
दिष्य बरसोतक प्रतिपदोक्त शब्द पारायण कराया । फिर भी शब्दसमूइका अन्त 
नहीं हुआ । 

छौं अङ्गोंमें व्याकरण वेदका प्रधान अङ्ग समझा जाता है। जो लोग वेद्मध्रोंको 
अनादि मानते हैं उनके अनुसार तो बीजरूपसे व्याकरण भी अनादि है। परन्तु जिनके मतसे 
वेद्सघ ऋषियोंके बनाये हैं उनके अनुसार व्याकरणकी रचनाका काळ मर्धोंकी रचनाके पीछे 
आना ही चाहिए । पतञ्जळिषाळी उपर्युक्त जनश्रुतिसे यह प्रगट होता है कि सबसे पुराने 
वैयाकरण देवताओंके गुरु वृहस्पति होंगे और इन्द्रका नम्बर उनके बाद पड़ेगा । किन्तु पाणिनिके 
आरम्भके पहले चौदइ सूत्र माहेश्वर सूत्राणि कहे गये हैं । इससे सहज ही यह अनुमान होता 
है कि माहेश्वर सूत्र भी किसी व्याकरणके ही सूत्र होंगे। पण्डित धनराजकी ग्रन्थसूचीमें 
माहेश्वरीय व्याकरणमें एक लाख सूत्र बनाये गये हैं । शिवसूत्र इनसे अलग हैं और उनकी 
संख्या २५,००० है । बृहस्पतिका कोई व्याकरण उनकी सूचीमें नहीं है। परन्तु इन्द्र-व्याकरण 
नामका एक अन्थ है जिसमें केवल ५,००० सूत्र हैं । अनुमान यह होता है कि जिस व्याक- 
रणकी अनन्तताकी सूचना पतअलिकी कष्टी जनश्षुतिमें मिळती है वह अनन्त शब्द भाण्डा- 
रवाळा व्याकरण यही माहेश्वर व्याकरण होगा जिसमें सबसे अधिक अर्थात्‌ १ लाख सूत्र वताये 
हैं। इसके वाद संख्याके नाते शिवसूत्रका ही नम्बर आता है। यदि माहेश्वर और शिवर्मे 
कोई अन्तर नहीं है तो कुळ मिलाकर सवा लाख माहेश्वर सूत्र होते हैं। बंगला विश्वकोष- 
कारने लिखा है किसी-किसीका कहना हे कि माहेश व्याकरण नामका एक अति विस्तृत 
व्याकरण था जिसके सामने पाणिनीय व्याकरणकी वही हैसियत थी जो समुद्रके आगे गोपद 
जलविन्दुकी होती है । किन्तु इस उक्तिकी कोई सूर भित्ति नहीं है । इसके प्रतिवादी कहते 
हैं कि पाणिनीय व्याकरणमें जो प्रत्याहार सूत्र दिये है उनके सिवा कोई माहेश्वर व्याकरण 
नहीं हैं । शायद यही माहेश्वरीय व्याकरण विश्वकोपोक्त माहेश व्याकरण है। 


११२ 


व्याकरण 


च्याकरण चाहे अब उतने न मिलें परन्तु पाणिनिके सूत्रोमें जिनके हवाले दिये गये हैं 
वह तो पाणिनिसे पहले जरूर रहे होंगे। अष्टाध्यायीके सूत्रोर्मे यह नाम अत्ये हैं। अत्रि, आङ्कि- 
रस, आपिशलि, कठ, कलापी, काइय, कुत्स, कौंडिन्य, कौरव्य, कौशिक, गाळव, गोतम, चरक, 
चक्रवर्सा, छागछि, जावाल, तित्तिरि, पाराशर्य, पीळ, वु, भारद्वाज, भट, मण्डूक, मधूक, यास्क, 
वडवा, वडतन्तु, वशिष्ट, चैशस्पायन, शाकटायन, शाकल्य शिपाळि, शौनक, और स्फोटायन । 

शाकरायनके थोडेसे सूत्र छपे देखे गये हें । और ओनामासीधम आदि बेढड़ें रूपसे 
डुन्देळखण्डकी तरफ गाँवके अधपढे गुरु लोग परम्परासे बाळकोंको ररते आये हैं। जो छपा 
हुआ शाकटायन सूत्र देखा गया है उसमें ३० नमः सिद्धम्‌ पहला सूत्र है । इस घोर कछि- 
काळमें ऑनामासीधम उसीका रूपान्तर हो गया है। पण्डित धनराज शास्त्रीकी सूचीमें 
उपर्युक्त तीन व्याकरणोंके सिवाय और भी व्याकरण अन्योकी सूची दी है । नर्वेदुसार संहितामें 
३,०००, सिद्धान्त सिन्छुमें १६,०००, चन्द्र-व्याकरणमें ७,०००, कार्स्सक्रण्णमे १०,०००, आप- 
शलि सून्रमें ९,०००, शाकटायन सूत्रमें १०,०००, शाकल्य सूग्रमें ५,०००, मालव सूत्रे ७,०००, 
चाक्रवर्सामें ३,०००, यार्यं च्याकरणमें १२,००० और न्दार्क च्याकरणमें ९,०००, सूत्र हैं । 

इस समय प्रकाशित म्रन्थोसें सबसे पुराना व्याकरण पाणिनिका है । पाणिनिके बाद व्याडिका 
नम्बर आता है जिनके विषयमै नागेश अट्ने लिखा है कि च्याडिका ग्रन्थ १ लाख $छोकोका 
है । च्याडिके वाद किसी किसीका कहना है कि निरुक्तकार यास्क वेयाकरण हुए हैं। यास्कके 
याद्‌ कात्यायन और कात्यायनके वाद पतञ्जळिका नाम आता है। पतअलिके महाभाष्यके 
बाद वामन और जयादित्यकी कादिका वृत्ति मशहूर हे । कात्यायनने वार्तिक तथा पतञ्जरिने 
महाभाष्य बनाया । केयरने उसपर प्रदीप नासकी टीका लिखी । नागोजी सद्टने प्रदीपकी 
रीका की हरिदत्तने पदमञ्जरी नामकी कारिका वृत्तिकी टीका की । इसीपर जिनेन्द्रने सी 
रीका की । नागोजी भटने पाणिनि सून्नोंकी संक्षिप्त रीका “बृत्त सङ्ग” नामकी की। पुरुपोत्तमने 
भाषा वृत्ति छिखी और खुष्टिधरने उसकी विवृत्ति लिखो । भट्टोजी दीक्षिवने शञ्दकौस्तुम 
लिखा और वालस भट्ने प्रभा लिखी । सद्टोजी दीक्षितने सिद्धान्त कौसुदी लिखी जिसके 
प्रचारसे अष्टाध्यायीक्री चाळ उठ सी गयी। सिद्धान्त कौसुदीपर भट्टोजी दीक्षितने प्रौढ़ मनोरमा 
नामकी टीका लिखी । शब्देन्दुदोखर बालमभट्टीपर संक्षिप्त टीका है । लघु शब्देन्दुशेखर उससे 
भी संक्षिप्त है। मध्य कोसुदी और छघु कोसुदी वरद्राजने लिखी। इनके बाद तो पाणिनिपर 
ही अवलम्वित और अनेक अन्य हैं। परिभाषा, परिभाषा वृत्ति, लघु परिभाषा उत्ति, चन्द्रिका, 
परिमापेन्दु शेखर, उसकी काशिका, कारिका वाक्य प्रदीप, व्याकरण भूषण, भूषण सार दर्पण, 
व्याकरण भूपणसार, व्याकरण सिद्धान्त मञ्जूपा । पिछले चार अन्ध वाक्य प्रदीपसे सम्बन्ध 
रखनेवाले टीका आदि हैं। चाकपदीय व्याकरणका दार्शनिक अन्य है। लघु भूषण कान्ति, 
छघु व्याकरण सिद्धान्त मज्ञूषा, कला, गण पाट, गणरत्न महोदधि सरीक, धातु प्रदीप, 
पाणिनि धातु पाठ, भाधवीय वृत्ति और पद चन्द्रिका यह सब ग्रन्थ पाणिनीय सून्नोपर अव- 
लस्बित हैं। इनके सिवाय भी पाणिनि सूत्रोंके आधारपर अनेक अन्य रचे गये हैं जिनकी 
नामावली देना यहाँ बाहुल्य मात्र है । 

सरस्वती प्रक्रिया नामक व्याकरण अनुभूति स्वरूपाचार्यका लिखा है । संयुक्त प्रान्तमें 
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हिन्दुत्व 


इसका प्रचार बहुत है । सिद्धान्तचन्द्रिका इसकी रीका है । इसमें सात सौ सूत्र हैं । कहते हैं 
कि सरस्वतीके प्रसादसे यह अरन्य अन्धकारको मिला था। किसी नये शाकटायनने कामधेनु 
नामक व्याकरण भी लिखा हे। जैनियामें हेमचन्द्रका व्याकरण प्रचरित है। चररुचिने 
प्राकृतप्रकाश लिखा था । उसकी टीका प्राकृत मनोरमाके नामसे प्रसिद्ध हे । आदि कवि 
वाल्मीकि रचित प्राकृत व्याकरणके सूत्र हैं, जिनपर लक्ष्मीधरने संस्कृतमें रीका लिखी है और 
उसका नाम षडभाषाचन्द्रिका रखा है । इसमें १०८५ सूत्र हैं । 
बङ्गालकी ओर कलाप व्याकरण प्रचलित है । इसको कातन्त्र व्याकरण भी कहते हैं । 
कलाप व्याकरणके आधारपर अनेक व्याकरण ग्रन्थ बने हैं जो बङ्गालमें प्रचलित हैं । विश्व- 
कोपकारने २५ के नाम दिये हैं । 
सुग्धबोध नामका एक व्याकरण घोपदेवका बनाया है । चङ्गारमें इसका भी प्रचार 
है । इसकी भी बहुत सी टीकाये हैं, जिनमेंसे चौदहके नाम विश्वकोषमें दिये हैं। काशीश्वर 
और नन्दिकीश्वरने इसपर अपने अपने परिशिष्ट लिखे हैं । घोपदेवने कविकल्पदुम नामका 
गणपाठ और काव्यकामधेनु नामका धातुपाठ भी लिखा हे । इन दोनोंके सम्बन्धके चार 
पाँच अन्थ और भी विश्वकोषमें दिये हैं । इधर कई स्वतन्त्र वैयाकरण हो गये हैं। परन्तु 
चह शुद्ध संस्कृतके वैयाकरण हैं और उनका आधारभूत प्राचीन पाणिनीय सूत्र नहीं हैं। 
इसलिए उन सबका विवरण यहाँ देना आवश्यक नहीं जंचता । & 
यहाँ इम प्राकृत व्याकरणपर ही विशेष विस्तार नहीं करते। इस सम्वन्धमें जेन 
साहित्यवाळे अध्यायमें व्याकरण प्रसङ्गर्मे इम विशेष चर्चा करेंगे । 
सबसे प्राचीन व्याकरणका क्या क्रम रहा होगा, उसकी विषयावली क्या होगी घट्ट 
सब बातें ठीक ठीक इस समय मालूम नहीं हो सकतीं । परन्तु गोपथ ब्राह्मणमें एक जगह 
लिखा है 
“ओङ्कारः पृच्छामः को धातुः, किम्‌ प्रातिपदिकम्‌, किम्‌ नामाख्यातम्‌ , 
किम्‌ लिङ्गम्‌, किम्‌ वचनस्‌, काविभक्तिः, कः प्रत्ययः, कः स्वरः उपसर्गोनिपातः 
किम्‌ वे व्थाकरणम्‌, को विकारः, को विकारी, कति मात्राः, कति वर्णाः, कत्यक्षराः, 
कति पदाः, कः संयोगः, किम्‌ स्थानानुप्रदानकरणम्‌, शिक्षिकाः किम्‌ उच्चारयन्ति, 
किम्‌ छन्दः, को वर्णः, इति पूर्वप्रश्षाः,?? । 
इस ऊपरके अवतरणमें धातु, प्रातिपादिक, नाम, लिङ्ग, वचन, विभक्ति, प्रत्यय, स्वर 
आदि ब्याकरणके पारिभाषिक शब्द आये हैं और साफ़ यह कहा गया है कि ओक्वारके 
विषयमे पूर्वपक्षके व्याकरण सम्बन्धी यह सब प्रश्न हैं । जहां शिक्षिका, शब्द पारिभाषिक है 
और शुद्ध उच्चारणकी शिक्षा देनेवालेके अर्थर्मे आया है वहां व्याकरण शब्द भी साफ़ यह 
कहता है कि गोपथ ब्राह्मणकी रचनाके बहुत पहले वेदका व्याकरण पूर्ण विकसित रूपमें 
मौजूद था । ब्राह्मण अन्थ वेदोंका अर्थ स्पष्ट करनेके लिए ही ऋपिर्योने सङ्घह किये । इसलिए 


छ जो लोग विस्तृत विवरण चाहे, वगला विश्वकोपमें “व्याकरण” शब्द देखें । 
¶ गोपथ ब्राह्मण १।२४ 
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व्याकरण 


इसर्मे.तो तनिक भी सन्देह नहीं है कि कमसे कम्त वेदोंका व्याकरण पूण विकसित रूपे 
ब्राह्मण अन्थोंकी रचनाके पहले ही मोजूद रहा होगा । 

व्याकरणका प्रयोजन ही इस बातको सिद्ध करता है कि व्याकरण वेदों जैसा ही 
प्राचीन है । ( १ ) वेदकी रक्षाके लिये ( २) उसका अर्थ समझनेके लिये, ( ३ ) शब्दोकि 
ज्ञानमात्रके लिये, (४) सन्देहनिवारणके छिये, (५) अशुद्ध शब्दके परित्यागके लिये, 
(६) यज्ञादि कमें शुद्ध शब्दोंके व्यवहारके लिये ( ७ ) ठीक ऋत्विज द्वोनेके लिये, (८) 
सन्तानके ठीक नामकरणके लिये, और ( ९ ) सत्यासत्यके निर्णयके लिये, व्याकरणका यथार्थ 
ज्ञान अत्यन्त प्रयोजनीय है । इन सब हेतुऑपर विचार करनेसे शिक्षा और ब्याकरणक्ती वह 
महत्ता समझर्मे आती है जिसको इष्टिमें रखकर प्राचीन कालमें उपनयनके वाद हवी ब्राह्मण 
चालकको इन दो वेदाह्ञोकी शिक्षार्मे लगा दिया जाता था। 

पाणिनि सुनिका व्याकरण अष्टाध्यायी या पाणिनीय अष्टकके नामसे प्रसिद्ध है । इसमें 
आठ अध्याय हैं और हर एक अध्यायमें चार चार पाद हैं। सूत्रोंकी सम्पूर्ण सख्या ३९९६ 
है । इसमें सन्धि, सुवन्त, कन्दत, उणादि, आख्यात, निपात, उपसंख्यान, स्वरविधि, शिक्षा, 
और तद्धित आदि विपयोपर विचार है । अष्टाध्यायीमें पारिभाषिक शब्दोंमें ऐसे अनेक शब्द 
हैं जो पाणिनिके अपने बनाये हुए हैं । और बहुतसे ऐसे हैं जो पूर्वकालसे प्रचलित हैं । 
पाणिनिने अपने रचे शब्दोंकी च्याख्याकी हे और पहलेके अनेक पारिभाषिक शब्दोंकी भी 
नयी व्याख्या करके उनके अर्थ और प्रयोगका विकास किया है। अनुनासिक, खात्मनेपद, 
परस्मैपद, आमश्रित उपधा, गुण, दीर्घ, विभक्ति, बृद्धि, संयोग, सवर्ण, हस्व आदिकी नयी 
व्याख्याकी है । प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पञ्चमी, पष्टी सप्तमी, अनुस्वार, अन्त, एक 
वचन, द्विवचन वहुवचन, उपसर्ग, निपात, धातु, प्रत्यय, प्रदान, भविष्यत्‌ काल, वर्तमान 
काळ आदि कई शब्दोंकी व्याख्या नहीं की है। आरम्भमें इन्होंने चौदहों माहेर सूत्र दिये 
हैं । इन्हीं सूत्रोंके आधारके ऊपर प्रत्याहार बनाये हैं जिनका प्रयोग आदिसे अंततक अपने 
सुत्रॉर्मे किया है। इन प्रत्याहारोसे सूत्रोकी रचनामें अत्यन्त लाघव हुआ है । इसका अजुबन्ध 
भी पाणिनिका निजी है। गण समूह भी इनका अपना ही है। सूत्रोंसे ही यह भी पता 
चलता है कि पाणिनिके समयमें पूर्व अञ्चल और उत्तर अन्चल वासी दो श्रेणी चैयाकरणोंकी 
थी जो पाणिनिकी सण्डलीसे अतिरिक्त रही होगी । 

पाणिनिके बाद एक वेयाकरण च्यांडि नामके हुए हैं जिनके बारेमें नागेश भटने 
लिखा है कि “सङ्गमे व्याडिके लिखे १ लाख इलोकॉका एक अन्थ प्रसिद्ध है। महाभाव्य- 
कारने भी इन्हें पाणिनिका परवती माना हे । 

निरुक्तकार यास्कको कोई कोई पाणिनिके वादका वैयाकरण बताते हैं। इनकी चर्चा 
हम अगले अध्यायमें करेंगे । 

सद्दाभाष्यके पहले पाणिनीय सूत्रोपर कात्यायन सुनिने वार्तिक लिखे हैं। इन्होंने 
अपने वातिके पाणिनिके अनेक सूत्रोपर स्वतच समालोचना की है। इस वार्तिकका विशेष 
उद्देश्य यही दै कि सून्नोका अर्य और तात्पर्य खुळ जाय । परन्तु यह वृत्तियां भी सूत्रोंकी 
तरह ही हैं। किन्तु आजा नामके इलोक अनुष्टुप्‌ छन्दर्मे बनाये गये हैं। 
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इसका प्रचार बहुत है । सिद्धान्तचन्द्रिका इसकी टीका है । इसमें सात सौ सूत्र हैं । कहते हे 
कि सरस्वतीके प्रसादे यह ग्रन्थ अन्धकारको मिला था। किसी नये शाकरायनने कामधेनु 
नामक व्याकरण भी लिखा है । जैनियाँमें हेमचन्द्रका व्याकरण प्रचलित है। वरसचिने 
प्राकृतप्रकाश लिखा था । उसकी टीका प्राकृत मनोरमाके नामसे प्रसिद्ध है । आदि कवि 
वाल्मीकि रचित पात व्याकरणके सूत्र हैं, जिनपर लक्ष्मीधरने संस्कृतम रीका लिखी है और 
उसका नाम षडभाषाचन्द्रिका रखा हे । इसमें १०८५ सूत्र हैं । 
बङ्गालकी ओर कळाप व्याकरण प्रचलित है । इसको कातन्त्र व्याकरण भी कहते हैं । 
कलाप व्याकरणके आधारपर अनेक व्याकरण अन्थ बने हैं जो बङ्गालमें प्रचलित हैं । विश्व- 
कोपकारने २५ के नाम दिये हैं । 
सुग्धबोध नामका एक व्याकरण वोपदेवका बनाया है । वङ्गालमें इसका भी प्रचार 
है । इसकी भी बहुत सी टीकायें हैं, जिनमेंसे चौदहके नाम विश्वकोषमें दिये हैं। काशीश्वर 
ओर नन्दिकीश्वरने इसपर अपने अपने परिशिष्ट लिखे हैं । वोपदेचने कविकल्पदुम नामका 
गणपाठ और काव्यकामधेनु नामका धातुपाठ भी लिखा है । इन दोनोंके सम्बन्धके चार 
पाँच अन्ध और भी विश्वकोषमें दिये हैं । इधर कई स्वतन्त्र वेयाकरण हो गये हैं । परन्तु 
वह शुद्ध संस्कृतके वैयाकरण हैं और उनका आधारभूत प्राचीन पाणिनीय सूत्र नहीं हैं। 
इसलिए उन सबका विवरण यहाँ देना आवश्यक नहीं जंचता । & 
यहाँ हम प्राकृत व्याकरणपर ही विशेष विस्तार नहीं करते। इस सम्बन्धर्में जेन 
साहित्यवाले अध्यायर्म व्याकरण प्रसङ्गमें हम विशेष चर्चा करेंगे । 
सबसे प्राचीन व्याकरणका क्या क्रस रहा होगा, उसकी विषयावली क्या होगी घट 
सब बातें ठीक ठीक इस समय मालूम नहीं हो सकतीं । परन्तु गोपथ ब्राह्मणमें एक जगह 
लिखा है-- 
“ओकङ्कारः एच्छामः को धातुः, किस्‌ प्रातिपदिकम्‌, किम्‌ नामाख्यातम्‌ , 
किम्‌ लिङ्गम्‌, किम्‌ वचनम्‌, काविभक्तिः, कः प्रत्ययः, कः स्वरः उपसर्गोनिपातः 
किम्‌ वै व्याकरणम्‌, को विकारः, को विकारी, कति मात्राः, कति वर्णाः, कत्यक्षराः, 
कति पदाः, कः संयोगः, किम्‌ स्थानानुप्रदानकरणम्‌, सिक्षिकाः किम्‌ उच्चारयन्ति, 
किम्‌ छन्दः, को वर्णः, इति पूर्वप्रश्नाः,? । 
इस ऊपरके अवतरणमें धातु, ग्रातिपादिक, नाम, लिङ्ग, वचन, विभक्ति, प्रत्यय, स्वर 
आदि च्याकरणके पारिभाषिक शब्द आये हैं और साफ़ यह कहा गया है कि ओझारके 
विषयमे पूर्वपक्षके व्याकरण सम्बन्धी यह सब प्रश्न हैं । जहां शिक्षिकाः शब्द पारिभाषिक हे 
ओर शुद्ध उच्चारणकी शिक्षा देनेवालेके अर्थम भाया है वहाँ व्याकरण शब्द भी साफ़ यह 
कहता है कि गोपथ ब्राह्मणकी रचनाके बहुत पहले वेदका व्याकरण पूर्ण विकसित रूपमे 
मौजूद था । बाह्मण अन्थ वेदोंका अर्थ स्पष्ट करनेके लिए ही ऋषियोंने सङ्गह किये । इसलिए 
ly त य A लो कम तिता 
छ जो लोग विस्तृत विवरण चाहें, वगळा विश्वकोपमें “न्याकरण? शब्द देखें । 
भु. गोपथ ब्राह्मण १।२४ 
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व्याकरण 


इसमें.तो तनिक भी सन्देह नहीं है कि कमसे कम वेदोंका व्याकरण पूण विकसित रूपमे 
ब्राह्मण अन्योकी रचनाके पहले ही मौजूद रहा होगा । 

व्याकरणका प्रयोजन ही इस वातको सिद्ध करता है कि व्याकरण वेदों जेसा ही 
प्राचीन है । (१) वेदकी रक्षाके लिये ( २) उसका अर्थ समझनेके लिये, ( ३ ) शब्दोके 
ज्ञानमान्रके लिये, (४) सन्देइनिवारणके लिये, (५) अशुद्ध शब्दके परित्यागके लिये, 
(६) यज्ञादि कर्ममें शुद्ध शब्दोंके व्यवहारके लिये ( ७ ) ठीक ऋत्विज होनेके लिये, ( ८ ) 
सन्तानके ठीक नामकरणके लिये, और ( ९ ) सत्यासत्यके निर्णयके लिये, व्याकरणका यथार्थ 
ज्ञान अत्यन्त ्रयोजनीय है । इन सब हेतुओपर विचार करनेसे शिक्षा और व्याकरणक वह 
महत्ता समझ आती है जिसको दृष्टिम रखकर प्राचीन कालमें उपनयनके बाद ही ब्राह्मण 
वाळकको इन दो वेदाङ्गोंकी शिक्षामें लगा दिया जाता था । 

पाणिनि सुनिका व्याकरण अष्टाध्यायी या पाणिनीय अष्टकके नामसे प्रसिद्ध है । इसमें 
आठ अध्याय हैं और इर एक अध्यायर्मे चार चार पाद हैं। सूत्रोंकी सम्पूर्ण सख्या ३९९६ 
है । इसमें सन्धि, सुचन्त, झन्दत, उणादि, आख्यात, निपात, उपसंख्यान, स्वरचिधि, शिक्षा, 
और तद्वित आदि विपर्यापर विचार है । अष्टाध्यायीमे पारिभाषिक शाव्दॉमें ऐसे अनेक शब्द 
हैं जो पाणिनिके अपने बनाये हुए हैं । और बहुतसे ऐसे हैं जो पूर्वकाले प्रचलित हैं । 
पाणिनिने अपने रचे शब्दोंकी च्याख्याकी है और पहलेके अनेक पारिभाषिक शव्दोंकी भी 
नयी व्याख्या करके उनके अर्थ और प्रयोगका विकास किया है। अनुनासिक, आत्मनेपद, 
परस्मैपद्‌, आमनत्रित उपधा, गुण, दीर्घ, विभक्ति, दृद्धि, संयोग, सवर्ण, ह्रस्व आदिकी नयी 
च्याख्याकी है । प्रथसा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पञ्चसी, पष्ठी सक्षमी, अनुस्वार, अन्त, एक 
वचन, द्विवचन बहुवचन, उपसर्ग, निपात, घालु, प्रत्यय, प्रदान, भविप्यद काल, वर्तमान 
काळ आदि कई शब्दोंकी व्याख्या नहीं की है। आरम्भमें इन्होंने चौदहों माहेर सूत्र दिये 
हैं । इन्हीं सूत्रोंके आधारके ऊपर प्रत्याहार बनाये हैं जिनका प्रयोग आदिसे अंततक अपने 
सूत्रेंमिं किया है । इन भत्याह्वारोसे सूत्रोंकी रचनार्मे अत्यन्त लाघव हुआ है । इसका अनुवन्ध 
भी पाणिनिका निजी है। गण समूह भी इनका अपना ही है। सूत्रोंसे ही यह भी पता 
चलता है कि पाणिनिके समयमे पूर्व अञ्चल और उत्तर अञ्जल वासी दो श्रेणी चेयाकरणोंकी 
थी जो पाणिनिकी सण्डलीसे अतिरिक्त रही होगी । 

पाणिनिके बाद एक वैयाकरण ब्योडि नामके हुए हैं जिनके बारेम नागेश अट्ने 
लिखा है कि “सड्भहर्मे ज्याडिके लिखे १ लाख इलोकोका एक अन्य प्रसिद्ध है। महाभाव्य- 
कारने सी इन्हें पाणिनिका परवर्ती माना है । 

निरुक्तकार यास्को कोई कोई पाणिनिके वादका वैयाकरण बताते हैं । इनकी चर्चा 
इम अगछे अध्यायमें करेंगे । 

महाभाप्यके पहले पाणिनीय सूत्रॉपर कात्यायन सुनिने वातिक लिखे हैं। इन्होंने 
अपने वार्तिकमें पाणिनिके अनेक सूत्रोंपर स्वतघ्र समालोचना की हे । इस वार्तिकका विशेष 
उद्देश्य यही है कि सूत्रोंका अर्य और तात्य खुळ जाय। परन्तु यह वृत्तियां भी सूत्रोंकी 
तरह ही हैं। किन्तु आजा नामके शलोक अनुष्टुप उन्दर्मे बनाये गये हैं । 


११५ 


हिन्दुत्व 


इसका प्रचार बहुत है । सिद्धान्तचन्द्रिका इसकी टीका है । इसमें सात सौ सूत्र हैं । कहते हैं 
कि सरस्वतीके प्रसादसे यह अन्थ अन्थकारको मिला था। किसी नये शाकरायनने कामधेनु 
नामक व्याकरण भी लिखा है । जैनियोंमें हेमचन्द्रका व्याकरण प्रचलित है। वररुचिने 
प्राकृतप्रकाश लिखा था । उसकी टीका प्राकृत मनोरमाके नामसे प्रसिद्ध हे । आदि कवि 
वाल्मीकि रचित प्राकृत व्याकरणक सूत्र हैं, जिनपर लक्ष्मीधरने संस्कृतम टीका लिखी है और 
उसका नाम षडभाषाचन्द्रिका रखा है । इसमें १०८५ सूत्र हैं । 
बज्ञालकी ओर कलाप व्याकरण प्रचलित है । इसको कातन्त्र व्याकरण भी कहते हैं । 
कलाप व्याकरणके आधारपर अनेक ध्याकरण मन्थ बने हैं जो बड्डालमे प्रचलित हैं । विश्व- 
कोपकारने २५ के नाम दिये हैं । 
सुग्धयोध नामका एक व्याकरण वोपदेवका बनाया है । वङ्गालमें इसका भी प्रचार 
है । इसकी भी बहुत सी टीकायें हैं, जिनमेंसे चौदहके नाम विश्वकोपमें दिये हैं । काशीश्वर 
और नन्दिकीश्वरने इसपर अपने अपने परिशिष्ट लिखे हैं । वोपदेवने कविकल्पद्ुम नामका 
गणपाठ और काव्यकामधेनु नामका धातुपाठ भी लिखा है। इन दोनाके सम्बन्धके चार 
पाँच ग्रन्थ और भी विश्वकोपमें दिये हैं । इधर कई स्वतन्त्र पैयाकरण हो गये हैं । परन्तु 
बह शुद्ध संस्कृतके वैयाकरण हैं और उनका आधारभूत प्राचीन पाणिनीय सूत्र नहीं हैं। 
इसलिए उन सबका विवरण यहाँ देना आवश्यक नहीं जंचता । & 
यहाँ हम प्राकृत च्याकरणपर ही विशेष विस्तार नहीं करते। इस सम्बन्धमें जैन 
साहित्यवाे अध्यायमें व्याकरण प्रसङ्गमें हम विशेष चर्चा करेंगे । 
सबसे प्राचीन व्याकरणका क्या क्रम रहा होगा, उसकी विषयावळी क्या होगी वद्द' 
सब बातें ठीक ठीक इस समय मालूम नहीं हो सकतीं । परन्तु गोपथ ब्राह्मणर्मे एक जगह 
लिखा है (--- 
“ओङ्कारः एच्छामः को धातुः, किस्‌ प्रातिपदिकम्‌, किम्‌ नामाख्यातम्‌ , 
किम्‌ लिम्रमू, किम्‌ वचनम्‌, काविभक्तिः, कः प्रत्यय,, क. स्वरः उपसर्योनिपातः 
किम्‌ वै व्याकरणम्‌, को विकार', को विकारी, कति मात्रा, कति घर्णाः, कत्यक्षराः, 
कति पदाः, कः संयोगः, किम्‌ स्थानानुम्रदानकरणम्‌, शिक्षिका किम्‌ उच्चारयन्ति, 
किम्‌ छन्दः, को वर्णः, इति पूर्वप्रश्नाः,”? । 
इस ऊपरके अवतरणमें धातु, प्रातिपादिक, नाम, लिङ्ग, वचन, विभक्ति, प्रत्यय, स्वर 
आदि च्याकरणके पारिभाषिक शब्द आये हैं और साफ़ यह कहा गया है कि ओक्वारके 
विषयमे पूर्वपक्षके व्याकरण सम्बन्धी यह सब प्रश्न हैं । जहां शिक्षिकाः शब्द पारिभाषिक दै 
और शुद्ध उच्चारणकी शिक्षा देनेवालेके अर्थर्मे आया है वहां व्याकरण शब्द भी साफ़ यह 
कहता है कि गोपथ ब्राद्मणकी रचनाके वहुत पहले वेदका व्याकरण पूर्ण विकसित रूपमे 
मौजूद था । ब्राह्मण अन्ध वेदोंका अर्थ स्पष्ट करनेके लिए ही ऋषियोने सद्भह किये । इसलिए 
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& जो लोग विस्तृत विवरण चाहे, वगळा विश्वकोपमें “व्याकरण? शब्द देखें । 


¶ गोपय जाक्षण १।२४ 
११४ 


व्याकरण 


इसमें.तो तनिक भी सन्देह नही है कि कमसे कम वेदोंका व्याकरण पूण विकसित रूपे 
ब्राह्मण अन्थोंकी रचनाके पहले ही मौजूद रहा होगा । 

व्याकरणका प्रयोजन ही इस वातको सिद्ध करता है कि व्याकरण वेदों जैसा ही 
प्राचीन है । (१) वेदकी रक्षाके लिये ( २) उसका अर्थ समझनेके लिये, ( ३ ) श्दोके 
ज्ञानमात्रके लिये, (४) सन्देहनिवारणके लिये, (५) अशुद्ध शब्दके परित्यागके लिये, 
(६) यज्ञादि करमेरमे शुद्ध शब्दोंके व्यवहारके लिये ( ७ ) ठीक ऋत्विज होनेके लिये, (८) 
सन्तानके ठीक नामकरणके लिये, और ( ९ ) सत्यासत्यके निर्णयके लिये, व्याकरणका यथार्थ 
ज्ञान अत्यन्त प्रयोजनीय है । इन सब हेतुआपर विचार करनेसे शिक्षा और व्याकरणकी वह 
महत्ता समक्षर्से आती है जिसको दृष्टिमं रखकर प्राचीन कामें उपनयनके बाद ही ब्राह्मण 
बालकको इन दो वेदाङ्गोंकी शिक्षार्स ऊगा दिया जाता था । 

पाणिनि सुनिका व्याकरण अष्टाध्यायी या पाणिनीय अएकके नामसे प्रसिद्ध है । इसमे 
आठ अध्याय हैं और हर एक अध्यायर्मे चार चार पाद हैं। सूत्रोंकी सम्पूर्ण सख्या ३९९६ 
है । इसमें सन्धि, सुवन्त, इन्दत, उणादि, आख्यात, निपात, उपसंख्यान, स्वरचिधि, शिक्षा, 
और तद्धित आदि विपर्यापर विचार है । अष्टाघ्यायीसे पारिभाषिक शाव्दॉमें ऐसे अनेक शब्द 
हैं जो पाणिनिके अपने वनाये हुए हैं । और बहुतसे ऐसे हैं जो पूर्वकालसे प्रचलित हैं। 
पाणिनिने अपने रचे शब्दोंकी च्याख्याकी है और पहलेके अनेक पारिभाषिक शब्दोंकी भी 
नयी व्याख्या करके उनके अर्थ और प्रयोगका विकास किया है। अनुनासिक, आत्मनेपद, 
परस्मैपद्‌, आमचत्रित उपधा, गुण, दीर्घ, विभक्ति, बृद्धि, संयोग, सवर्ण, इस्व आदिकी नयी 
व्याख्याकी है । प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पञ्चमी, पष्टी सप्तमी, अनुस्वार, अन्त, एक 
वचन, द्विवचन वहुवचन, उपसर्ग, निपात, धातु, प्रत्यय, प्रदान, भविष्यत्‌ काल, वर्तमान 
काळ आदि कई शर्ब्दोकी ब्याख्या नहीं की है। आरम्भमें इन्होंने चोदहों माहेश्वर सूत्र दिये 
हैं। इन्हीं सूत्रोंके आधारके ऊपर मत्याहार बनाये हैं जिनका प्रयोग आदिसे अंततक अपने 
सूत्रोर्मे किया है। इन भत्याहारोंसे सूत्रोंकी रचनार्मे अत्यन्त लाघव हुआ है । इसका अनुवन्ध 
भी पाणिनिका निजी है । गण समूह भी इनका अपना ही है। सूत्रोंसे ही यह भी पता 
लता है कि पाणिनिके समयमें पूर्व अञ्चल और उत्तर अञ्चल वासी दो श्रेणी चैयाकरणोंकी 
थी जो पाणिनिकी मण्डळीसे अतिरिक्त रही होगी । 

पाणिनिके बाद एक वैयाकरण च्योडि नामके हुए हैं जिनके बारेसँ नागेश भट्टने 
लिखा है कि “'सङ्गहमे च्याडिके लिखे 9 लाख इलोकॉका एक अन्थ प्रसिद्ध है। सहाभाज्य- 
कारने भी इन्हें पाणिनिका परवर्ती माना है । 

निरुक्तकार यास्कको कोई कोई पाणिनिके वादका वैयाकरण बताते हैँ । इनकी चर्चा 
हम अगले अध्यायमें करेंगे । 

महाभाष्यके पहले पाणिनीय सूत्रॉपर कात्यायन झुनिने वार्तिक लिखे हैं । इन्होंने 
अपने वार्तिके पाणिनिके अनेक सूत्रोंपर स्वतन्न समालोचना की है । इस वार्तिकका विशेष 
उद्देश्य यही है कि सूत्रोका अर्थ और तात्पर्यं खुळ जाय । परन्तु यह बृत्तियां सी सून्रोंकी 
तरह ही हैं । किन्तु आजा नामके इलोक अनुष्टुप उन्दर्मे बनाये गये हैं। 


११५ 


व्याकरण 


इसमें.तो तनिक भी सन्देह नहीं है कि कमसे कम चेदोंका व्याकरण पूण विकसित रूपमें 
` "वाण ग्रन्थोंकी रचनाके पहले ही मौजूद रहा होगा । 

ज्वा प्रयोजन ही इस बातको सिद्ध करता है कि व्याकरण वेदों जैसा ही 
) वेद॒की रक्षाके लिये ( २) उसका अर्थ समझनेके लिये, ( ३ ) शब्दोंके 
, (४) सन्देहनिवारणके लिये, (५) अग्जुद्ध शब्दके परित्यागके लिये, 
मम शुद्ध शब्दोंके व्यवहारके लिये ( ७ ) ठीक ऋत्विज होनेके लिये, ( ८) 
[मकरणके लिये, और ( ९ ) सत्यासत्यके निर्णयके लिये, व्याकरणका यथार्थ 
१जनीय है । इन सब हेतुओपर विचार करनेसे शिक्षा और व्याकरणकी वह 
आती हे जिसको दृष्टिमं रखकर प्राचीन कालूमें उपनयनके बाद ही ब्राह्मण 

। वेदाञ्ञोकी शिक्षार्मे लगा दिया जाता था । 
“मुनिका व्याकरण अष्टाध्यायी या पाणिनीय अष्टकके नामसे प्रसिद्ध है। इसमें 
और हर एक अध्यायमें चार चार पाद हैं। सूत्रोंकी सम्पूर्ण सख्या ३९९६ 
अ, सुवन्त, कन्दत, उणादि, आख्यात, निपात, उपसंख्यान, स्वरविधि, शिक्षा, 
दि विपरयापर विचार है । अष्टाध्यायीमें पारिभाषिक शब्दोर्मे ऐसे अनेक शब्द 
के अपने बनाये हुए हैं। और बहुतसे ऐसे हैं जो पूर्वकालसे प्रचलित हैं। 
ने रचे शब्दोंकी व्याख्याकी है और पहलेके अनेक पारिभाषिक शब्दोंकी भी 
करके उनके अर्थ और प्रयोगका विकास किया है। अनुनासिक, आत्मनेपद, 
ग़मश्नित उपधा, गुण, दीर्घ, विभक्ति, बुद्धि, संयोग, सवर्ण, हस्व आदिकी नयी 
है । प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पञ्चमी, पष्ठी ससमी, अनुस्वार, अन्त, एक 
चिन बहुवचन, उपसर्ग, निपात, धातु, प्रत्यय, प्रदान, भविष्यत्‌ काल, वर्तमान 
कई शर्ब्दोकी व्याख्या नहीं की है। आरम्भर्मे इन्होंने चौदद्दों माहेश्वर सूत्र दिये 
; सूत्रोंके आधारके ऊपर प्रत्याहार बनाये हैं जिनका प्रयोग आदिसे अंततक अपने 
भैया है। इन भत्याहारोंसे सूत्रोंकी रचनार्मे अत्यन्त लाघव हुआ है । इसका अनुवन्ध 
[निका निजी है । गण समूह सी इनका अपना ही है। सूत्रोंसे ही यह भी पता 
है कि पाणिनिके समयमें पूर्व अञ्चल भोर उत्तर अञ्चल वासी दो श्रेणी वैयाकरणोंकी 

पाणिनिकी मण्डलीसे अतिरिक्त रही होगी । 
» पाणिनिके बाद एक बैयाकरण व्यांडि नामके हुए हैं जिनके वारेमें नागेश भट्ने 
! है कि “सञ्भहसें व्याडिके लिखे १ छाख इलोकोंका एक अन्थ प्रसिद्ध है। महामाध्य- 
ने भी इन्हें पाणिनिका परवती माना है । 
निरुक्तकार यास्कको कोई कोई पाणिनिके वादका वैयाकरण बताते हैं । इनकी चर्चा 
। अगले अध्यायमें करेंगे । 
महाभाष्यके पहले पाणिनीय सूत्रोपर कात्यायन सुनिने वातिक लिखि हैं। इन्होंने 
पने वातिंकमें पाणिनिके अनेक सूत्रोंपर स्वतच्र समालोचना की है। इस वार्तिकका विशेष 
~ उद्देश्य यही है कि सूत्रोंका अर्थ और तात्पर्यं खुल जाय । परन्तु यह वृत्तियां भी सूत्रोकी 
तरह ही हें । किन्तु आजा नामके इकोक अनुष्टुप्‌ छन्दर्मे बनाये गये हैं। 


ह्य ११५ 


हिन्दुत्व 


कथा-सरित्सागरमें लिखा है कि पार्वतीके शापसे वत्सराजकी राजधानी कौशाम्बी 
नगरमें कात्यायन वररुचिका जन्म हुआ था । बाल्यावस्थामें ही ये प्रतिभासग्पन्न थे। 
शैशवावस्था्मे इन्हें सब प्रातिशाख्य उपस्थित थे । इन्होंने व्याकरणमें पाणिनिको परास्त 
किया था। परन्तु पोछेसे भगवान्‌ शक्करके आदेशसे ग्रह पाणिनिके शिष्य हो गये, 
और अटष्टाध्यायीपर वार्तिक लिखा । परन्तु कथा-सरित्सागर कोई ऐतिहासिक अन्य 
नहीं है । 

पाणिनीय सूत्रोपर पतअकिने महाभाष्य लिखा है । इस अन्थकी विचारपद्धति और 
रचनाप्रणाली अत्यन्त सुन्दर है! इसमें च्याकरणके अत्यन्त कठिन-कठिन विषयोंपर भी 
साधारण छौकिक उदाहरणोंकी सहायतासे व्याख्या की गयी है। व्याकरणकी वैज्ञानिक 
च्याख्यामें काव्यकी सी सुन्दरता और सरलता महामाष्यमें ही पायी जाती है। इसमें शब्द 
शाखपर शुद्ध वैज्ञानिक ढञ्चसे विचार किया गया है। इसीलिए शब्दविज्ञानपर यह सबसे 
अधिक प्रामाणिक ग्रन्थ है । इसके भीतर अनेक ऐसी बातें भी हैं जिनसे उस समयके आचार 
व्यवहारका भी पता लगता है । इस ग्रन्थकी भाषा बहुत प्राश्षक है । कहा जाता है कि यह 
पाणिनीय सूत्रोपर छात्रगणको प्रति दिन उपदेश दिया करते थे और छात्रोंके प्रश्नोंका उत्तर 
देते थे और शह्लाओंका समाधान भी करते थे। इस प्रकार इसकी भाषा संवादके रूपमे है । 
यह सब होते हुए भी विचारपद्धति बहुत कठिन है । एक एक दिन जितना उपदेश होता 
था, उसका नाम आह्विक रखा गया है । इस तरह पाणिनीय व्याकरणके पहले अध्यायके 
पडले पाद्मे ९ आह्निक हैं। महाभाष्य बिना पढ़े कोई पाणिनीय सूत्रका सम्पूर्ण अध्येता 
नहीं कहा सकता । 

यों तो कळाप व्याकरणकारके मतसे व्याकरणमात्र वेदाङ्ग है, तथापि आजकळ 
पाणिनिका व्याकरणही सर्वसम्मतिसे सबसे प्राचीन वेदाङ्ग ग्रन्थ समझा जाता है 


११६ 


बीसवा अध्याय 


निरुक्त 


निरुक्त तीसरा वेदाङ्ग है । इसका प्रयोग शुद्ध वेदिक है। निरुक्तमें वेदिक शव्दोपर ही 
विचार किया गया है । इससे वैदिक शर्व्दोका अर्थ निकलता है। निरुक्तके अन्थ प्राचीन 
वैदिक कालर्मे अनेक होंगे, इसमें तनिक सन्देह नहीं है। परन्तु जैसे पाणिनीय प्याकरणके 
प्रचार होनेपर अन्य प्राचीन न्याकरणांका छोप हो गया, उसी तरह निर्वचन अर्न्थोका भी 
लोप होगया । आजकल यास्कका ही निरुक्त मिलता है । 

निरुक्त पद्चाध्यायात्मक है । ( १ ) अध्ययनविधि ( २) छन्दः प्रविभाग ( ३ ) छन्द 
विनियोग ( ४ ) उपलक्षित कर्मानुकूळ भूतकाळ और ( ५ ) उपदर्शित लक्षण । इन सब 
अञ्चोँसे वेदका अर्थ मालम होता है । इसमें शब्दोंके अर्थ लिखे हुए हैं और इसीलिए यह 
प्रधान अङ्ग समझा जाता हे । अर्थ ही सर्वापेक्षा प्रधान है, क्योंकि अर्थ न मालूम होनेसे 
पाठ निष्फळ होता है । वेदोंके शब्दार्थके लिये निरुक्त ही प्रमाण हे । अनिरुत्त ब्याख्या उचित 
नहीं समझी जाती । 

निरुक्तमें नीचे लिखे विषयोंका प्रतिपादन हे 

“नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात लक्षण, भावविकार लक्षण, नाम सआख्यातज 
सकल नाम यथाक्रम उपन्यस्त करके पक्ष ओर प्रतिपक्ष रूपसे विचार करके स्थिर करना, 
पदविभाग परिज्ञान, प्रतिज्ञानुत्रोधपर अवळस्वित प्रदर्शनके लिए आदि, मध्य अन्त और 
अनेक दैवत लिङ्ग सङ्कर मन्त्रमें याज्ञिक प्रज्ञानद्वारा देवता-परिज्ञान-प्रतिज्ञा, अर्थज्ञ प्रशंसा, 
अनर्थाष्ञावघारण, वेद-वेदाङ्गव्यूह, सम्रयोजनिघण्डु, समास्ताय विरचन, प्रकरणत्रयविभाग 
द्वारा नैघण्टुक प्रधान देवताभिधान, प्रविभाग लक्षण, निर्वचन-छक्षणट्वारा शब्द, वृत्ति 
विपयोपदेदा, अर्थ प्राधान्यानुसार लोप, उपधा, विकार, घर्णलोप और चर्णविपर्यय, इन सब 
उपदेशोके द्वारा सामर्थ्य-प्रदर्शनके लिये आदि, मध्य और अन्वका लोप और उपधा, विकार, 
वर्णलोप विपर्याय, आयन्त चर्ण व्यापत्ति और वर्णोपजनन, उदाहरण-चिन्ता, अन्त.स्थ और 
अन्तः धातु निमित्त सम्प्रसार्य और असम्प्रसाये उभय-प्रकृति धातु, निर्वचनोपदेरा, भाषिक 
प्रवृत्तिमे नेगस शब्दार्थ, प्रसिद्ध देश च्यवस्थाद्वारा शब्द रूप व्यपदेश, शिष्य लक्षण, 
विशेष व्याख्याद्वारा तत्व-प्याय-मेद, संख्या, सन्दिग्ध और उदाहरणद्वारा नाम, आख्यात, _ 
उपसर्ग और निपातके विभागके अनुसार नेघण्डु प्रकरणका अनुक्रम, अनेकार्थ शब्दोंके अन- 
वगत संस्कारोका अचुक्रमण, परोक्षकृत आध्यात्मिक मध्र लक्षण, स्तुति, आशीर्वाद, शपथ, 
अभिशाप, अभिस्या, परिदेवना, निन्दा और प्रशंसा आदि द्वारा मन्नाभिव्यक्ति हेतु उपदेश । 
निदान, परिज्ञान, व्याख्यापनके निमित्त अनादिष्ट, देवतोपपरीक्षणके लिये अध्यात्मोपदेशर्म 
प्रकृतिका मूलत्व । इतरेतर जन्मत्व । स्थानत्रय-सेदमें तीनोंकी एक अवस्था । महाभाग्य 
कृत्यका अनेक नामधेय प्रतिलम्भ । उत्पत्ति सम्बन्धी एथक अविधान । देवताओंका आकार 
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चिन्तन । भक्ति साहचर्य, संस्तवकर्म, सक्तभाक्‌ , इविर्भाक्‌ और व्यक्षनभाक सम्बद्ध । 
पृथ्वी, अन्तरिक्ष, युस्थान और देवताओंके अभिधेयामिधान और व्युत्पत्ति प्राधान्यके धुत्युदा- 
इरण । इन सब निर्वचन विचारों और उपपत्तिकी अवधारणके अनुसार दैवत्‌ प्रकरणका 
निर्णय । विद्यापार प्रासिके उपायोंके उपदेश और मन्त्रके अर्थ निर्वचन द्वारा देवतामिघान 
निर्वचन फल& ।” 

ऋण अनुक्रमणिकार्मे लिखा है कि वेदोंकी व्याख्या करनेके लिये निरुक्त प्रधान उप- 
करण है । वेदका यह एक कोष-विशेष हे । यास्कने स्वयं शाकपूणि, ऊर्णनाभ और स्थौलष्ठिवी 
इन तीन प्राचीन निरुक्तकारोंके हवाले दिये हैं । यास्क तो इनके बहुत पीछे हुए हें । यास्कने 
अपने अन्थर्मे नाम, संख्या, आख्यात, उपसर्ग भौर निपातकी विदेषरूपसे आलोचना की है । 
इनके निरुक्तपर उम्र, दुर्ग, स्कन्दस्वामी, देवराज, यड्वन आदि टीका कर गये हैं । 

पण्डित धनराज शाख्रीकी सूचीमें ५ निरुक्त ग्रन्थ दिये हुए हैं। गणेश निरुक्त्मे 
३६,००० सूत्र हैं, निरुक्त सूत्रमें ५२,०००, गार्ग्यं निरुक्तम १०,०००, अर्थार्णवमे ६२,००० 
और शब्द्प्रभामें १ लाख ३२ हज़ार सूत्र हैं । 


& देखो वगला विइवकोष “निरुक्त' शब्द । 
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छ्न्द 

वैदिक साहित्यका चौथा अङ्ग छन्द है । ऋग्वेद सम्पूर्ण पद्य है सामवेद और अथर्ववेद 
भी पद्य ही हैं । केवळ यजुर्वेदर्मे गद्य और पद्य दोनों हैं । छन्दोंकी संख्या और प्रकार अन- 
गिनत हैं । यह तो वैदिक उन्दोंकी बात हुई । लौकिक छन्दोंकी भी संख्या अनन्त है । 

छन्दका प्रधान प्रयोजन भाषाका लालित्य है । गद्यको सुनकर कान और मनको वह 
तृप्ति नहीं होती जो पद्यको सुनकर होती हे । पद्य याद भी जल्दी होते हैं और बहुत काळतक 
स्मरण रहते हैं । साथ ही गम्भीरसे गम्भीर भाव संक्षेपर्मे व्यक्त कर देते हैं । यह तो छन्दोंके 
साधारण गुण हुए, परन्तु वेदाध्ययनर्मे छन्दोंका ज्ञान अनिवार्य है । छन्दोंके बिना जाने 
वेदाध्ययन पाप हे । ऋक्‌ सायण भाष्यकी सूमिकामें यह श्रुति दी इई है-- 

“यो हृ वा अविदितापेयच्छन्दों दैवत घाह्मणेन मंत्रेण याजयति वाध्यापयति 
वा स्थाणुं वाच्छति गर्तं चा पद्यति प्रवासीयते पापीयान भवति !? 

छन्दोको वेदका चरण बताया गया है । जिन छन्दोंका प्रयोग संहिताओमें हुआ है 
वह और किसी अन्थमें नहीं पाये जाते । वेदके ब्राह्मण और आरण्यक खण्डमें वेदिक छन्दोके 
विपयर्मे बहुत सी कथाएँ आयी हैं, पर उनसे छन्दके विषयका विशेष ज्ञान नहीं होता । 
कात्यायनकी सर्वाचुक्रमणिकामे सात छन्दाँका उल्लेख है। ( १) गायत्री ( २) उष्णिक 
(३) भजुष्टप्‌ (४ ) दृइति ( ५ ) पंक्ति ( ६ ) त्निष्टुप ( ७ ) जगती । 

गायत्री छन्द्में सब मिलाकर सस्वर २४ अक्षर होते हैं । वेदिक गायत्री छन्द त्रिपदी 
अर्थात्‌ तीन चरणोंका होता है । इसी प्रकार २८ अक्षरोंका उप्णिक छन्द होता हे । अनुष्टुप 
३२ अक्षर होते हैं । बृहतिमें ३६, पंक्तिमें ४०, त्रिष्टुपमे ४४ और जगतीमें ४८ अक्षर होते 
हैं । जान पढ़ता है कि जगतीसे बढे छन्द वेदिककारमें नहीं बनते थे । वेदका बहुत भारी 
मघ भाग इन्हीं सात छन्दॉमें बना है। और इनमेंसे सबसे अधिक गायन्री छन्दका व्यवहार 
हुआ है । कात्यायनने इन सात छन्दोंके और भी अनेक भेद स्थिर किए हैं । उन सब भेदोंको 
जो जानना चाहे उसे कात्यायनकी रची सर्वानुक्रमणिका देखनी चाहिए । 

इन्हीं सात छन्दोको सूळ मानकर व्यवहारिक भाषामे अनन्त छन्दोंका निर्माण हुआ 
है। उत्तररामचरितमें लिखा है कि पहले-पहल आदि कवि वालमीकिके सुखसे लौकिक अनु- 
एप्‌ छन्दकी रचना हुई थी। इसके कुछ ही दिन बाद भात्रेयीने घनदेवतासे बातों-बातोंर्मे 
इसकी चर्चा की । इसपर वनदेवता बोले, “क्या आश्चर्यकी वात है, यह तो वेदसे अतिरिक्त 
किसी नये छन्दुका आविष्कार हो गया है ।” इस कथासे जान पड़ता है कि भवभूतिके 
अनुसार पहरा लौकिक छन्द॒ अनुष्टुप्‌ है और पहले लौकिक कवि वाल्मीकि हैं । वाल्मीकि 
रामायणमें भी इस तरहकी कथा दी हुई है। रामायणके प्राचीन टीकाकार भवसूतिके ही 
मतका समर्थन करते हैं । परन्तु वाल्मीकीय रामायण वालकाण्ड, दूसरे सर्गके १५ घे इलोक- 
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की टीका करते हुए रामानुज स्वामी यह प्रगट करते हैं कि लौकिक छन्दोंकी चाल वाल्मीकिसे 
पहिळे चल चुकी थी । 

कात्यायन प्रणीत सर्वानुक्रमणिकाके बाद छन्दः शाखके सबसे प्राचीन निर्माता महर्षि 
पिङ्गल हैं। इन्होंने १ करोद ६१ लाख ७७ हज़ार दो सौ सोलह प्रकारके वर्ण वृत्तोंका 
उल्लेख किया है । संस्कृत साहित्यमै इस भारी संख्यामेंसे लगभग ५० प्रकारके छन्द व्यवहार 
में आते हैं । अन्य लोकिक भाषाओर्मे संस्कृतकी अपेक्षा बहुत प्रकारके छन्दाँका व्यवहार 
हुआ है। परन्तु उनकी गिनती वेदाङ््मे नहीं है। इसलिये उनकी चर्चा यहाँ बाहुल्य 
मात्र है । 

पण्डित धनराज शास्त्रीकी सूचीमें छः छन्दोग्रन्थोके नाम दिये गये हैं जो सबके सब 
प्राचीन हें । छन्दोर्णवमे १ लाख ३२ हजार शोक हैं। विष्णुसून्रमें २५,००० हैं। छन्दो 
रहस्यर्मे १६,०००, छन्दःप्रभाकरमें १२,०००, छन्दः प्रदेशमे ३२,००० और छन्द्र्षाकरमें 
७,००० श्लोक बताये हैं ॥ 


बाईसवाँ अध्याय 
कल्प और ज्योतिष 


कव्पसूत्रोंका वर्णन वेदोंके पूरक-साहित्यवाळे अध्यायोंमें इम कर चुके हैं । कल्पसून्रॉमे 
यज्ञ-याग संस्कारादि करनेकी विधियोंका विस्तार है । वेदाङ्गकी दृष्टिसे कल्पसुत्रोर्मे अधिक मह- 
त्वकी विधियां वह हैं जिनका प्रयोग सार्वजनिक यज्ञयागादिसेँ होता है । साथ ही वर्णाश्रम-धर्ममें 
उपयोज्य संस्कारकी विधियां भी शामिल हैं। इनके नियमोंका विस्तार ग्ृह्मसूत्रोर्मे हुआ है । 

संस्कारों और यज्ञोंकी क्रियायें निश्चित मुहृर्तोंपर निश्चित समयोर्मे और निश्चित अवघि- 
योंके भीतर होनी चाहिएँ । मुहूर्त समय और अवधिका निर्णय करनेके लिए ज्योतिष शाखका ही 
एक अवलम्व है । इसीलिए प्रत्येक वेदके सम्बन्धका ज्योतिषाड़ भी अध्ययनका विषय होता चला 
आया है और जिस तरहसे धनुर्वेद, आयुर्वेद आदि उपवेदाका विकास विज्ञानकी भांति होकर 
वेदुकी पूर्ति करते हुए अळग ही शास्त्र बन गये हैं, उसी तरह ज्योतिषका भी अळग ही एक शास्त्र 
बन गया है । इसका इतना विस्तारसय विकास हे कि आजतकका साहित्य यहाँ दिया जाना अस- 
म्मव है । ज्योतिर्विज्ञानपर अच्छे प्रामाणिक अन्य लिखे जानेको परम्परा टूटी नहीं हे और यह 
वर्धमान शाख वैज्ञानिक संसारमै आज भी बराबर अनुशीलनका विषय बना हुआ है और 
इसका उत्तरोत्तर विकास होता जा रहा है। इसलिए लोकिक ज्योतिषका वर्णन न करके 
सम्प्रति हम वेदिक ज्यौतिपका विषय ही यहाँ देते हैं । 

बंगला विश्वकोष शब्द-कल्पद्ठुम आदि इस विषयपर प्रायः मौन हैं । सन्‌ १९०६ ई० 
के हिन्दुस्तान रिव्यूर्मे मार्चसे लेकर नवम्बरके अन्ततक ज्योतिष वेदाब्गपर एक विद्वत्तापूर्ण 
लेखमाला छपी है जिसमें कई हज़ार वर्षोके वाद इस वेदाङ्गके वड़े दुरूड छोकोके भाष्य 
भर टिप्पणी सहित अर्थ अंग्रेज़ी भाषामें हमारे देशके एक बहुत बड़े गुप्त रहनेवाले विद्वान्‌ 
वाईस्पत्यः& ने किये हैं। यह अध्याय प्राय. उन्हींकी लेखमाळाके आधारपर लिखा गया हे । 
ज्यौतिवँदाहपर तीन पुस्तकें बहुत प्राचीन काछकी मिलती हैं । पहली ऋक्‌ ज्यौतिष, दूसरी 
यजु, ज्योतिष और तीसरी अथर्व ज्योतिष । ऋक्‌ ज्यौतिपके लेखक लगध हैं। यजु.के शेष 
और अथवंके पितामह । वराह-मिहिरकी छिखी पाञ्चसिद्धान्तिकामँ जिसे पं० सुधाकर 
द्विवेदी और डाक्टर टीबोने मिलकर सम्पादित करके प्रकाशित कराया था, एक सिद्धान्त 
पैवामहके नामसे भी दिया हुआ है । इसके सिवा वाईस्पत्यने भी पितामहके ज्यौति्वेदाङ्गका 
कोई पता नहीं दिया है । परन्तु हिन्दुस्तान रिव्यूके सन्‌ १९०६ ईं० के नवम्वरके अङ्के 
श० ४१८ पर किसी अज्ञातनामा “सिविस” उपनामके लेखकने पितामह ज्यौतिपके १६२ 
होक बताये हैं। ऋकके ३६ और यजु.के ४३ छोकोंका कुछ क्रम-विपयेयके साथ वार्हस्पत्य- 
जीने भाष्य किया है । हम उसका सार यहाँ देते हैं । 


कै वावू छोटेलाल वी० ए० रिटायर्ड एजिनियर, मेरठ । 
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प्रांच वर्षाका एक युग माना जाता है जिसमें घन्द्रमाके ६२ युति चक्कर होते हैं 
और १८३० दिनरात होते हैं। इतने दिनोंके भीतर सूर्यके लगभग ५ भोर चन्द्रमाके ६७ 
चक्कर क्रान्ति-वृत्तर्म हो चुकते हैं, इसी कालके भीतर नक्षत्र भी पथ्वीके चारों ओर १८३५ वार 
चक्कर लगा लेते हैं । चन्द्राक॑थुति था षडभान्तरकी परिभाषा पर्वन्‌ है । इस पञ्चवार्षिक 
युगर्मे १२४ पर्वन्‌ होते हैं । प्रत्येक पर्वनूर्मे १५ तिथियां होती हैं। युगके पञ्चमांशका नाम 
वर्ष हे । इस एक वर्षमें दिनरातकी संख्या ३६६ होती है। यह घर्ष आजकलके अर्थमें 
न तो नाक्षत्र होता है और न अयनवर्ती । हर वर्षके दो सम-भाग होते हैं। हर एकमें 
१६३ दिन रात होते हैं जिसे अयन कहते हैं । प्रत्येक अयनके मध्यका दिन विषुवत्‌ कहळाता 
है । घर्षके पष्ठांशकों ऋतु कहते हैं जो ६१ दिनोंका होता है। हिसाबको सीधा और सहज 
करनेके लिए यह सब समय-विभाग मान छिये गये हैं और यह अङ्क स्वाभाविक काल- 
विभागसे अत्यधिक मिलते जुलते हैं । क्रान्ति बृत्त २७ बराबर बराबर विभागोंर्मे बँटा हुआ 
है। प्रत्येकको नक्षत्र कहते हैं। यह ऐसे अन्दाज़से है कि एक एक नक्षत्रमें चन्द्रमा एक 
एक दिन रहता है। यद्यपि प्रत्येक युति और षढभान्तर वस्तुतः देखी हुई? घटना है तथापि 
सूर्य चन्द्रमा और तारोंकी दैनिक स्थिति गणनासे निश्चय की जाती थी। हर पर्वमें सूर्य 
१ब४छ नक्षत्रमँ पार करता हुआ समझा जाता था । भिन्नाक्कोंसे बचनेके लिए प्रत्येक नक्षत्रमें 
१२४ भांश होते थे। इस प्रकार सूर्य, प्रत्येक तिथिर्मे ९ भांश चलता था । इसी प्रकार 
चन्द्रमा १४३४४ नक्षत्र एक पर्वमें या ३६३३ नक्षत्र हर तिथिमें चछता था । टेढे-मेढे 
भिन्नोंसे बचनेके छिए अद्कुत्‌ युक्तियोंसे काम लिया जाता था । फिर इसकी उलटी समस्या 
थी कि नक्षत्र और उसके भांशको पार करनेमें सूर्य और चन्द्रमा जो समय लेते हैं. उस 
समयको मालूम करना। १३३ दिनरातोर्मे सूर्य और १25 दिनरातर्मे चन्द्रमा एक 
नक्षत्रको पार करता हे, यह वात मालूम की गयी । आधे या कम नक्षत्रके लिए १३४ की 
जगहपर १०६ बहुत ही सहज और आसानीसे करनेवाली संख्या ले छी गयी । 'चन्दमाकी 
तीब्र गतिके कारण आसन्न क्रियाके द्वारा यह कठिनाई दूर नहीं हो सकती थी । इसीलिए 
दिनरातको ६०३ कलाओंमे विभाजित किया गया । इस प्रकार चन्द्रमाको एक नक्षत्र पार 
करनेर्मे ६१० कळाएं लगने गीं । फिर बहुधा यह जाननेकी आवश्यकता पढ़ती थी कि 
पर्व या तिथि कब दिनमें था रातमें समाप्त हुई । पर्वमें औसत १४३५६६ दिन रात होते हैं 
और तिथि इसका ई३वां भाग होती है । दिनरातको १२४ भागोंमें इस तरह विभक्त करना 
आवश्यक हो गया । प्रत्येक भागका नाम 'अंश” हुआ । इसी तरह दिनांशों, नक्षत्राँशों 
और सूर्य चन्द्रमाकी गतियोंमें सम्बन्ध स्थापित करनेके लिए कलाको १२४ काष्टाओमें विभक्त 
किया गया और प्रत्येक काष्ठाको ५ अक्षरोंमें । यह केवळ भिन्न हुए जो हिसावमें आते हैं । 
परन्तु इनसे पञ्चाङ्ग बनानेवालेका काम कुछ इळका नहीं हुआ । भिन्नोंसे तो छुट्टी मिली, 
परन्तु मानसिक-गणनामें सहजमें न आनेवाले अङ्क अभी मौजूद थे। इन्हींके लिए छगध 
और शेषकी ज्यौतिषमें ऐसी सुन्दर युक्तियां निकाली गयी जिनको देखकर गणितज्ञ आज भी 
मोहित हो जाते हैं। यह युक्तियां सूळ और उसके अनुवादमें ही अध्ययन की जानी चाहिएँ । 

साधारण रीति प्राचीन कालमें भी यही थी कि दिन रातको तीस सुहुता या ६० 


१२२ 


करप और ज्योतिष 


नाडियोंमें बांध जाता था । इसके लिए जल-बड़ी बनी होती थी । इस भाचीन ज्योतिपीने 
जल-घडीका आकार-प्रकार इस युक्तिसे रचा था कि दिनकी छम्बाईमें नित्यकी कमी वेशी 
नादिकाका एकांश हुआ करता था। १ मासमें तीस दिन होते थे, परन्तु बिना चन्द्रमाकी 
कलाओंके इन दिनांका याद रखना कठिन था। इसीलिए अतिपदासे अमावास्या तक १ 
महीना ठहराया गया । चन्द्रमाका युति-चक्र २५३ दिनका होता है । इसलिए महीने बारी 
बारीसे ३० और २९ दिनके रखे गये । १२वें चन्द्रार्क युतिपर इर दो महीनेके १ दिनकी 
कमी घर्पान्तर्मे ६ दिन और बढ़ाकर पूरी कर दी जाती थी और चान्द्र और सौर वर्षाको 
बरावर करनेके लिए चान्द्र वर्षमें १२ दिन जोड दिये जाते थे, इसे “द्वादशाह” कहा जाता 
था। ३५४ दिनोंके चान्द्र वर्ष और ३६० दिनोंके सावन वर्षसँ जो अन्तर पढ़ता था, पांच 
बरसोंमें ठीक एक महीनेके घरावर हो जाता था। द्वादशाहके हिसाबसे २ महीने हो जाते 
थे । ढोग ३ ऋतु मानते थे, जाडा, गर्मी और बरसात। यह काल-विभाग चार चार 
महीनेके होते थे । बरसातके चार महदीनेंमें तो कोई अन्तर मालूम नहीं होता, पर शेष 
आरर्मे दो दो महीतेर्मे तो जरूर अन्तर मालम होता है। इस तरह व्यवहारतः दो दो 
सहीनोंकी चार ऋतुर्य और चार मासकी एक ऋतु अर्थात्‌ कुळ ५ ऋतुएं हुई । परन्तु साल 
कभी १२ मासका होता था और कभी १३ का । इसलिए वह चार ऋतुएं कभी एक सासके 
लिये बढ़ जाती थीं। वर्तमान चान्द्र सास, तिथि आदि पञ्चाङ्गकी विधि अत्यन्त प्राचीन है, 
वैदिक कालसे चली आयी है। चीच बीचमें कालानुसार बढे बढ़े ज्योतिषियोंने करण अन्य 
लिखकर और संस्कारद्वारा संशोधन करके ठीक कर रखा हे । बराबर संशोधन होते चले 
आये हैं। छः ऋतुओंका भाग उसी तरह सुभीतेके लिये हुआ, जिस तरह चान्द्र सास ३० 
तिथिर्योरमे बांट दिया गया। ज्योतिष वेदाइमें उसी काल-विभागका अनुसरण किया गया है 
जो उस समय प्रचलित था और जो आज भी प्रचलित है। परन्तु ज्योतिविदने उस समयकी 
पञ्चाङ्ग रचनाके लिए ठीक-ठीक युक्तियों और विधियोंका नियमोर्से समावेश कर दिया । 

ज्यौतिष-वेदाड्चका उद्देश्य पञ्चाङ्ग-रचनामात्र हे । पद्चाइकी रचनाविधि चार्हस्पत्यके 
भाष्यसे बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। वाईस्पत्यजीके लेखसे यह जान पड़ता है कि लगधको 
चह बर्बरदेशीय समझते हैं। परन्तु वेदाङ्ग ज्योत्तिषके किसी 'होकसे, भावसे, या किसी अन्त, 
साक्षीसे ऊगघका विदेशी होना सिद्ध नहीं होता । पितामह और शेपके रिपु तो ऐसी बात 
कही भी नहीं जा सकती । 

सूर्य-सिद्धान्त, पोलिश-सिद्धान्त, रोमक सिद्धान्त और वासिष्ठ-सिद्धान्तके साथ साथ 
पिवामद सिद्धान्तकी चर्चा भी पाञ्चसिद्धान्तिकामें वराह-मिहिरने की है । पराशर और गर्ग 
भी बराहमिद्दिरके पहिले भारी ज्योतिविद हो गये हैं । इनसे पोछेके ज्योतिविंदोंमें आर्यभट्ट, 
वराहमिहिर, बह्मगुप्त, भास्कराचार्य, कमलाकर आदि प्रसिद्ध अन्यकार हुए हैं। यह सभी 
गणित और फलित दोनो ही प्रकारके ज्योतिपके आचार्य माने जाते हैं । ज्यौतिपके ग्रन्थ 
अनेक हैं और प्रचलित भी हैं। सबके विषय एकसे ही हैं और गणितात्मक हैं जो साधारण 
पाठकोको रुचिकर नहीं हो सकते । इसलिए उनका विस्तृत वर्णन यहा नहीं देते । 


ANE 


तेईसवाँ अध्याय 


वेद्के उपाह 


उपाङ्गोके सम्बन्धर्मे प्रस्थान भेदकार श्री मधुसूदन सरस्वतीने लिखा है कि “पुराण, 
न्याय, मीमांसा और धर्मशास्त्र यह चार उपाङ्ग हैं ।” प्रायश्चित्त तत्वमै चौदह वा अठारह 
विद्याओंकी गिनतीमें चारों वेद छःहों अङ्ग यह दस, मीमाँसा, न्याय, धर्मशाख और पुराण 
यह चार सिलाकर चौद॒ह गिनाये हैं । चारों उपवेदोंको मिलानेसे अठारहकी गिनती पूरी होती 
है। इन अठारह विद्याओंमें चार वेद, चार उपवेद, छः अङ्ग मिलाकर इम चौदह विद्याओंका 
वर्णन कर चुके हैं । मीमांसा, न्याय, घर्मशाख और पुराण वाळी हैं । मीमांसा और न्याय यह 
दोनों शाख शिक्षा, व्याकरण और निरुक्तके आनुषङ्गिक हैं । धर्मशास्त्र श्रोतसूत्रांका आनुप- 
ङ्विक है । और पुराण बाह्मण भागके ऐतिहासिक अंशोंका पूरक है। इस प्रकार यह चारों 
वेदुके उपाङ्ग समझे जाते हैं । 
छान्दोग्योपनिषदूमे एक जगह लिखा है कि इतिहास पुराण पांचवाँ वेद है । इससे भी 
यही सूचित होता है कि इतिहास और पुराणकी भी महत्ता है । अधिकांश विद्वान्‌ इतिहास 
शब्दसे रामायण और महाभारत समझते हैं और एुराणसे अठारह वा उससे अधिक पुराण 
ग्रन्थ और उपपुराण समझे जाते हैं जिनकी दूसरी संज्ञा पञ्चलक्षण है । हमारे देशके अनेक 
विद्वान्‌ इससे सहमत नहीं हैं । प्रधानत. महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वतीका कहना है कि 
इस स्थळपर इतिद्वास-पुराणसे तात्पर्य घाह्मण भागमें उल्लिखित कथाओंसे है । 
अठारह विद्याओंकी गिनतीमें इतिहास शब्द कहीं नहीं आया है । पुराणके सिवाय 
इन अठारह विद्याओंकी सूचीर्मे और कोई विद्या ऐसी नहीं है जिसमें इतिहासका अन्तर्भाव 
हो सके । इसलिए हमारी समझमें प्रायश्चित्त तत्वकारने इतिहासको पुराणके अन्तर्भूत समझ 
कर उसका नाम अलग नहीं गिनाया है । इसी तरह मीमांसामें पूर्वं और उत्तर दोनोंका 
समावेश हे, कर्म मीमांसा और वेदान्त दोनों आ गये हैं। और न्यायमें कणादके वैशेषिक 
शाखका भी अन्तर्भाव हो जाता हे । छःहों शाख्रोमें सांख्य और योगकी भी अठारहों विद्या 
चर्चा नहीं है । परन्तु आयुर्वेदकी चर्चा है जिसमें सांख्य और योग दोर्नोका पूरा अन्तर्भाव 
हे । हमने आयुर्वेदुके घर्णनमें जान-वूझकर सांख्य और योगकी चर्चा नहीं की | क्योंकि छ'हों 
दुर्शनोंके साथ-साथ इन्हें अलग-अलग अध्याय देते हैँ । 
हम जिस फ्रमसे धार्मिक साहित्यका वर्णन कर रहे हैं बह इन विद्याआंके क्रमसे 
अवश्य ही भिन्न है। छ' अङ्गोंका वर्णन करनेके उपरान्त हम चार उपाङ्गोंका वर्णेन इस ऋमसे 
करेंगे । ( १) इतिहास-पुराण (२) दर्शन-जिसमें न्यायादि छहों शाख शामिल हैं। 
(३) धर्मशाख और ( ४ ) तघ्र । हमने चारों उपरिकथित उपाद्वोका तीनमें ही समावेश 
कर दिया और चौथे रिक्त स्थानमें तत्र रखा है । 
तन्न शिवोक्त शाख हे ! प्रधानत. इसके तीन भकार हैं । आगम, यामल, और तत्र । 


वेद्के उपाङ्ग 


तद्योसे प्रायः उन्हीं विषयोका विस्तार है जिनपर पुराण लिखे गये हें । साथ-ही-साथ 
इसके अन्तर्गत गुद्य शाखभी है जो दीक्षित और अभिषिक्तके सिवाय और किसीको बताया 
नहीं जाता । 

यद्यपि इसे वेदका उपाङ्ग नहीं कहते तथापि आस्तिक शाख होनेसे और संस्कृतमें 
होनेसे और हिन्दुर्भोमें मान्य होनेसे इम इसका भी वर्णन उपाङ्गोंके अन्तर्मे करेंगे । 

इतिहासों ओर पुराणोंका वर्णन हस पहले करेंगे । इतिहाससे हमारा तात्पर्य रामायण 
और महाभारतसे है । रामायण अनेक हैं । परन्तु महाभारतका अन्ध एक ही है । 

पुराण अठारह कहे जाते हैं । विष्णु घुराणमें वह अठारह नाम इस तरह दिये हुए 
हें-( १) ब्रह्म (२) पञ्च (३) विष्णु ( ४) शिव (५) भागवत ( ६ ) नारदीय 
( ७ ) मार्कण्डेय ( ८ ) अग्नि ( ९) भविष्य (१०) ब्रह्मवैवर्तं (११) लिङ्ग (१२) वाराह 
(१३) स्कन्द (१४) वामन (१५) कूम्म (१६) मत्स्य (१७) गरुड और (१८) ब्रह्माण्ड इनमेंसे 
अत्येकमें सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, सन्वन्तर यह पांच बातें कही गयी हैं। इसीलिए पुराणोंको 
पञ्चलक्षण भी कहते हैं । कई पुराणोंमें इससे भिन्न क्रम भी दिये हुए हैं। कई पुराणोंके 
नाम उपुराणोंसें आये हैं, और उपपुराणोके नाम पुराणोर्मे आ गये हैं। इसलिए हम 
किसी क्रमको महच्च न देकर जो-जो अन्य हमें जिस क्रमसे ठीक जँचते हैं क्रमशः उनका 
संक्षिप्त वर्णन उसी कमसे हम दे रहे हैं। इससे कोई यह न समझे कि इम कालक्रमसे, 
या महापुराण और उपपुराणके क्रमसे दे रहे हैं । 


रासायण-खणड 


चोबीसवाँ अध्याय 


- रामायण 


चनपर्वर्मे रामोपाख्यानका वर्णन करनेके पहले कहा गया है कि “राजन्‌ पुराने इति- 
हासमें जो कुछ घटना हुई है बह सुनो” । इस स्थानपर पुरातन शब्दसे विदित होता है 
कि महासमारतकालमैं रामायणी कथा पुरातनी कथा हो चुकी थी । इसी तरह द्रोणपर्वमें 
लिखा है-- . 
अपिचायं पुरागीतः स्लोको वाल्मीकिनाझुवि” 
इन वार्तोसे स्पष्ट है कि महाभारतकी घटनाओंसे सैकड़ों या हज़ारों वरस पहले 
वाल्मीकीय रामायणकी रचना हो चुकी होगी । 
ऐसा प्रवाद प्रचलित है कि घाल्मीकिने सौ करोड छोकॉका रामायणनामक ग्रन्थ 
रचा था। 
“चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम” 
परन्तु स्वयं वाल्मीकीय रामायणर्मे बालकाण्डके चौथे सर्गर्मे लिखा है 
“प्राप्त राज्यस्य रामस्य वाल्मीकिर्भगवान ऋषिः । 
चकारचरितं कत्स॑ विचित्रपद्मथेवत्‌॥ 
चतुर्विशसहस्ताणि स्छोकानासुक्तवान्‌ क्रषिः । 
तथा सर्ग शतान्‌ पञ्च पट्काण्डानि तथोत्तरम्‌ ॥ 
इन छोकोंसे प्रकट होता है कि वाल्मीकिने २४,००० शोक रचे जो ५०० साँझ 
बेटे थे । जो पाठ आजकल प्रचलित हैं वह तीन पकारके हैं। उदीच्य, दाक्षिणात्य और 
गोडीय । उन तीनोर्मे परस्पर पाठभेद तो है ही, पर किसीमें न तो ठीक २४,००० 'छोक हैं 
और न ५०० सर्ग । यह भी निश्चय है कि उपर्युक्त दोनों छोक वाल्मीकिके रचे नहीं हैं, 
क्योंकि वाल्मीकि अपनेको स्वयं “भगवान्‌ ऋषि” न लिखते । 
इसलिए यह तो निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि वाल्मीकिने कितनी रचना की 
और प्रचलित रामायणमें कितना अंश उनका ही रचा हुआ है। आरम्भके कई सर्गाका 
रचयिता विदित न होनेको दशामें हम यह सान लेंगे कि ऊवकुशने अथवा उनके और किसी 
शिष्यने रच दिया होगा । 
पद्मपुराण पातालखण्डमें अयोध्यामाहास्म्यके वर्णनमें, रामायणके टीकाकार नागेश. 
भट्टके अनुसार यह लिखा है-- 
“शापोक्त्या हदि संतप्तं प्राचेतलमकब्मषम्‌ । 
प्रोवाच वचनम्‌ ब्रह्मा तत्रागत्य सुसत्कृतः ॥ 


* महाभारत, वनपर्व, अध्याय २७३ शोक ६। 
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न निषादः स वै रामो सृगयाम्‌ चत्तुमागतः । 
तस्य संवर्णनेनेव सुःछोक्यस्त्वम्‌ भविष्यसि ॥ 
इत्युक्त्वां तम्‌ जगामाशु ब्रह्मलोके सनातनः । 
- ततः संवर्णयामास राधवं घ्रन्थ कोटिभिः” ॥ 
कोरिभिःका अर्थ शतकोरिभिः करते हुए नागेशभट्टजी कहते हैं कि वाल्मीकिने १०० 
करोड़ 'होकोंकी रचना की थी । ऐसा सुना जाता हे कि वह सबका सब बहालोकको चला 
गया । कुशळ्वके उपदेश किये हुए २४,००० मात्र यहाँ रह गये। 
वास्मीकि-रामायणके सिवाय एक अध्यात्म-रामायण भी प्रसिद्ध है जो शिवजीकी 
रचना कही जाती है । पण्डित धनराज शास्त्रीकी सूचीम ५ रामायर्णोके नाम दिये गये हैं । 
सहारामायणमें सादे-तीन लाख शोक हैं। संवृत-रामायणर्मे २४,०००, अगस्त्य-रामायणमें 
१६,०००, लोमस-रामायणमें ३२,०००, रामरहस्यभें २२,०००, मञ्षुळ-रामायणमें १ लाख २० 
हज़ार, सौपद्य रामायणमें ६२,०००, रामायण-महामालामे ७५६,०००, सोहार्द-रामायणमें 
४०,०००,रामायण-सणिरलमें ३६,०००, सौर्य रामायणमें ६२,०००, चान्द्र रामायणम ७५,०००, 
मैन्द-रामायणमें ५२,०००, स्वायम्भुव-रामायणमे १८,०००, सुग्रह्म-रामायणमे ३२,०००, 
सुवर्चस-रामायणमे १५,०००, देवरामायणर्मे १ लाख, श्रवण-रामायणमे सवा लाख, हुरन्त- 
रामायणमें ६१,००० और रामायण-चम्पूमे १५,००० :छोक हैं । 


वाल्मीकि रामायण 


वाळकाण्डको आदिकाण्ड भी कहते हें । दाक्षिणात्य और उदीच्य, इन दोनों पार्ठोमे 
७७ सर्ग हैं। गौड़ीय रामायण ८०, अर्थात्‌ तीन सर्ग अधिक हैँ । वालकाण्डकी विषया- 
बढीका सार यह है-- 

वालमीकिजीने नारदसे पूछा और नारदजीने रामचरितका संक्षेपे वर्णन किया । 
तमसाके तीरपर ऱ्याधने क्रोञ्च पक्षीको मारा । वाल्मीकिजीने करुणा हो शाप दिया । 
शापका वाक्य अनुष्टुप्‌ छन्द्मे वन गया था । इसी अनुष्टुपमे सुनिने रामायणकी रचना कर 
डाली । लवकुशको पढ़ाया, लवकुशने उसे गाया । अयोध्यापुरी और राजा ददारथकी 
राज शासनप्रणालीका वर्णन । पुत्रार्थ राजा दरारथकी अश्वमेध यज्ञकी कल्पना । नरष्य- ङ्ग का 
विवरण कीर्तन । ऋष्य-श्टद्गको लानेके लिए दशरथके प्रति सुमन्त्रका उपदेश । दशरथका 
ऋष्य शङ्गको लाना । सरयू नदी तीर अश्वमेधयज्ञ- भूमिके निर्माणके लिए दुशरथका आयो- 
जन । निमन्त्रित राजाओंका अयोध्यामें आना और यज्ञारम्भ । अश्वमेध यज्ञ और ददारथके 
दानादिकी कथा । रावणवधके लिए देवताओंकी सलाद और दशरथकी यज्ञभूमिमें विष्णुसे 
परामर्श । नारायणका दशरथका पुत्र होना स्वीकार कर लेना । दृशरथका यज्ञ और 
रानियोंका गर्भाधान । वालि, सुग्रोव और हनुमान आदि वानरोंकी उत्पत्ति । राम, लक्ष्मण, 
भरत ओर शत्ञुघका जन्म । राक्षसोंके सरवानेके लिए विश्वामित्रका अयोध्या भाना । 
राजाका पहले राजी न होना और अन्तमें समझाये जानेपर स्वीकार कर लेना । विश्वामित्रके 
साथ राम और लक्ष्मणका जाना और वला और अतिवला मन्त्र पाना । विश्वामित्रके साथ 
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रात बिताना । तादकाके मारनेके लिए विश्वामित्रका आदेश । ताड्का और मारीचके जन्म- 
की कथा, ताडकाक़ा सारा जाना। विश्वासित्रका रामजीको संहार अख देना, उन अखोंका 
आसन्त्रण प्रकारादि । सिद्धाश्रम और वामन अवतार वर्णन । सुवाहुका वध । विश्वामित्रके 
यज्ञका पूरा होना । विश्वामित्रसे राम लक्ष्मणकी कतेव्य-जिज्ञासा । कुश वंश विवरण । 
कुश नाम द्वारा कन्या सम्प्रदान । कुश नामका पुत्र लाभ । विश्वामित्रका गज्ञाकी उत्पत्तिका 
वर्णन करना । गद्गाके त्रिपथगामिनी होनेका कारण । कातिकेय जन्मादि विवरण । राजा 
सगरके ६०,००० पुत्रका होना । सगरपुत्नोंका पृथ्वी खोदना और कपिल-मुनिके हुंकारसे 
नष्ट हो जाना । यज्ञसमाधानपर सगरका स्वर्ग जाना । भगीरथका बह्ा-वर-लाभ । गङ्गाका 
पाताळगमन और सगरपुन्नोंका उद्धार । भगीरथ-द्वारा पितामह सर्णोका तर्पण । सागर 
मथनका वर्णन । इन्द्रद्वारा दितिका गर्भच्छेद । विश्वामिन्नका सुमतिपुर-प्रवेश । अहल्या 
और इन्द्रके शापकी कथा । अहल्याका शाप-विमोचन । राम लक्ष्मणका जनककी यज्ञ-भूमिमें 
जाना । विश्वामित्रके एथ्वीके परिञ्रमणका और वसिष्ठाश्रमर्मे आगमनका विवरण । चसिष्ठा- 
श्रममे विश्वासित्रके निमन्त्रणका स्वीकार होना । विश्वासित्र और वसिष्ठकी बातचीत । विश्वा- 
मित्रद्वारा शबलाहरण । विश्वामित्रके सौ पुत्रोंका -जलना । घसिष्ठके साथ युदर्मे विश्वा- 
सित्रकी हार । विश्वामित्रकी तपस्या । त्रिशङ्कक्की चाण्डालत्व प्राप्ति । विश्वामित्रके पास 
त्रिशकुका आना । विश्वामित्रका दूसरी सृष्टि रचनेका सङ्कहप । अम्बरीष राजाका यज्ञीय 
पशु हरण । अम्बरीघका यज्ञफल पाना । विश्वासित्रका ऋषित्व लाभ । रम्भाकी शैली भाव 
प्राप्ति । विश्वामित्रका ब्राह्मण्य लाभ । जनकके शिवधचु पानेकी कथा। रामजीके द्वारा 
शिवधनुका भङ्ग । दशरथके पास दूर्तोका आना । दशरथकी मिथिला यात्रा । जनकके 
निकट कुशध्वजका आना । जनकका अपनी वंशावली कहना । कुशध्वजका भरत और 
शाञ्जुधको अपनी कन्याये देना स्वीकार करना । रामचन्द्र आदिका विवाह । दशरथकी 
अयोध्या थान्ना और राहमें परद्युरामका दर्शन । राम और परशुरामका संवाद । परशझुराम- 
का दुं पूर्ण होना । पुत्रवछुर्लोकै सहित दुशरथका अयोध्यार्मे प्रवेश करना और भरत 
शन्नु प्तका सामाके घर जाना । 

अयोध्याकाण्डर्स उदीच्य पाठके अनुसार ११९, दाक्षिणात्यके अनुसार ११३ और 
गोडीयके अनुसार १२७ सर्य हैं। उसकी विषयावलीका सार यह है--- 

रामके यौवराज्याभिपेकार्थ दुशरथका सङ्कल्प, निमन्त्रित राजाओंके साथ दशरथकी 
घातचीत । दुशरथके पास रामचन्द्रजीका आना । रामका अन्तःपुरमें जाना । राम और 
द्शरथके पास वसिष्ठका जाना । रामके द्वारा विष्णुझी उपासना । अयोध्यामे सजावटका 
कारण दाईके सुखसे सुनकर मन्थराका कैकेयीके पास जाना और उससे वातचीत । कैकेयी- 
का कोपभवनर्मे जाना । कोपभवनमें दशरथका प्रवेश । रास चनवास और भरताभिपेकके 
लिए कैकेयीका वर सांगना । दशरथका विलाप । दशरथ और केकेयीकी कथा । रामको 
लानेके लिए कैकेयीका आदेश । सुमन्त्रका रामके पास जाना | सुमन्त्रको दुशरथका आदेश । 
रामका पिताके समीप जाना । रामके सामने कैकेयीका वरघाली बात प्रगट करना । 
लक्ष्मणके साथ रामका माताके समीप जाना । वनवासकी वात सुनकर कौशल्याका विलाप, 
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लक्ष्मणका क्रोध और कौशल्याका रामजीको रोकना । कौशल्या और लक्ष्मणको रामजीका 
धर्मोपदेश करना । भरतके लिए ढक्ष्मणजीका क्रोध । राम और कौराल्याकी बातचीत । 
कौशल्याका मङ्गलाचरण और रामका अपने महलमें ज्ञाना । सीताका साथ बन जानेकी 
आज्ञा पाना । लक्ष्मणजीको साथ जानेकी आज्ञा मिलनी। ब्राह्मर्णाकी धन वितरण । 
पिताके दर्शनके लिए रामका जाना । रामको देखकर दशरथका विलाप । सुमन्त्रका 
कैकेयीकी भर्त्सना करना । कैकेयी और दशरथकी बातचीत । राम छक्ष्मण और सीताका 
घल्कल पहन छेना और दशरथका विलापवाक्य । रामका सुनिवेष देखकर दशरथका रोना। 
चनयात्रापर पुरवासियोंका विलाप । अन्तःपुरकी खियांका विछाप | केकेयीकी भर्त्सना करके 
दशरथका विलाप । कौशल्याका विळाप । सुमिन्नाका उन्हें आश्वासन देना । पुरवासियोंको 
घर भेजनेके छिए रामका अनुरोध । तमसा तीरपर रामजीका रात विताना । पुरवासिर्योका 
छोट आना । उनका विळाप । रामका कोरालप्रदेशके प्रान्तमें जाना । गुहसे भेंट । गुड 
और लक्ष्मणकी बातचीत । रामजीका गङ्गापार जाना । रामजीका खेद और लक्ष्मणजीका 
समझाना । रामजीका भरद्वाजके पास जाना । रामजीका चित्रकूट और घाल्मीकिके पास 
जाना । सुमन्त्रसे रामका संवाद सुनकर दशरथका रोना । कौशल्याका विलाप । दशरथको 
फौशल्याका कठोर बचन कहना । दशरथका कौदल्याको प्रसन्न करनेकी कोशिश करना और 
ऋषिकुमारके वघकी कथा कहना । दृशरथकी सत्यु और रानियोंका बिलाप । तेळकी द्रोणीमें 
शव-स्थापन । राज्य-विषयर्मे ब्राह्मणोंकी चिन्ता । भरतको लानेके लिए दूर्तोका जाना । 
भरतका सपना देखना और उसका वृत्तान्त कहना । भरतकी अयोध्मा-यात्रा और अपनी 
पुरीमें प्रवेश । पिताका भरना सुनकर विलाप । भरतद्वारा केकेयीकी भर्त्सना । कौशल्यासे 
भरत शजुन्नकी बातचीत । पिताका प्रेत-कर्म । सन्थराकी ताइना और कैकेयीकी भत्सना । 
भरतका राजपद लेनेसे इन्कार । रामको लोटानेका आदेश । राम दर्शनार्थं भरतकी सेना 
सहित वनयात्रा । भरत और निषादको बातचीत । सेना सहित नदी पार उतरना। भर- 
द्वाजसे भेंट । चित्रकूरमें सीता और रामजीकी वातचीत । भरतकी सेनाका शब्द सुनकर 
राम लक्ष्मणकी आपसमें बातचीत । रामजीके दर्शनके लिए भरतका प्रवेशच । रामजीको 
देखकर भरतका खेद । भरतसे रामजीकी कुद्राळ-जिश्चासा । रामजीकी भरतसे बातचीत ! 
पिताके सत्यु-संवादपर रामजीका विछाप। कीदाल्यादिसे रामजीकी भेंट । राम और 
भरतमें राज्य-सम्बन्धी बातचीत । जायाळिका रामजीसे धर्म-कथा कहना । जावारिसे 
रामजीकी उक्ति । घसिष्ठजीका छोकोत्पत्ति कथा फना । रामजीका भरतको पादुका दान । 
भरतका छौटना । भरतका शुरुको राज्यका भार देना और नन्दि्राम चले जाना । चित्रकूट्से 
राम और कुलपतिकी कथा । राम लक्ष्मण सीताका अन्निके आश्रममें जाना । 

आरण्यकाण्डमें उदीच्य पाठके अनुसार ७९, दाक्षिणात्य पाठके अनुसार ८० और 
गौडीय पाठके अनुसार ७९ सर्ग हैं । सक्षिस-विपयावली इस प्रकार है-- 

रासजीका दण्डकारण्य-प्रवेदा । चिराध-राक्षसकी योदमँ सीताको देखकर छक्ष्मणका 
विक्रम-प्रकाशोद्योग । राम लक्ष्मणके साथ विराधका धोरतर युद्ध और विराधका मारा 
जाना । पारभङ्गका अभिमें प्रवेश । राक्षस-वधार्व ऋषियोंकी प्रार्थना । सुतीकणके आश्रमर्मे 
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जाना । सुतीक्षणसे दण्डक-प्रवेशकी आज्ञा मागचा । रास लक्ष्मण आर सीताका दण्डकवनर्मे 
प्रवेश । रामका राक्षसवधहेतु कथन । रासके निकट सुतीक्ष्णसुनिक्का सरोवर विवरण कथन । 
इल्वळ धातापि कथा और अगस्त्यके माहात्म्यका वर्णन । अगस्त्यसे रामचन्द्रजीकी सेंट आर 
उनसे अख पाना, दोनोंकी बातचीत । जटायुसे भेंट । पञ्वरीमें निवास । लक्ष्मणद्वारा 
हेसन्त-वर्णन । राक्षसी झर्पणखासे बातचीत । लक्ष्मणद्वारा झूर्पणखाका जङ्ग-भङ्ग होना । 
राम लक्ष्मणके वधके लिए. खरका चौदह राक्षपोंको भेजना । चौंदहोंकी मत्यु । खरके प्रति 
आुर्पणखाका तिरस्कार । युद्ध-यात्राके किए खरका उद्योग | रासके पास खरका जाना) 
युद्धके लिए रामजीका जाना । दूपण और राक्षस सेनाका वध । त्रिशिराका वध। खरका 
संहार । खरदूषणके वघपर रावणका महाक्रोध । रावणका मारीच-आश्रमर्मे आना, सीता- 
इरणकी कल्पना, मारीचद्वारा उसका निवारण भौर रावणका लोट आना । झूर्पणखा द्वारा 
रावणकी भर्त्सना । रावणका क्रोध । सारीचके आश्रसर्से रावणका फिर आना । मारीच 
द्वारा रामचन्द्रजीका विक्रम-मकाश । सीताहरणके लिए रावणकी बातचीत । रावणकी बात- 
पर भुगरूप धरकर सारीचका दुण्डक-अमण । म्रगरूपी मारीचके वधके लिए रासकी यात्रा । 
सीताकी कटूक्तिपर रामके लिए लक्ष्मणकी यात्रा । सीताके पास छद्यवेपी रावणका अतिथि 
वनकर आना । रावणका सीताजीको प्रलोभन दिखाना । सीताहरण । रावण और जटायुका 
युद्ध । रावणके रथपरसे सीताका यहने फेंकना । रावणसे सीताकी क्रोधोक्ति। अशोक” 
चनर्मे सीताको रखकर रावणका अपने सहलको ज्ञाना] सीताद्वारा रावणकी भर्त्सना । 
सारीचको मारकर रासजीका कुरीकी ओर लोटना । कुटीपर सीताजीका न पाया जाना । 
राहर्मे सीताजीके द्वारा फेके हुए चिह्लोंको देखकर रामजीका विलाप । रामजीको लक्ष्मणजी- 
का समझाना । मरते हुए जरायुके सुखसे रामजीका सीताहरण-डत्तान्त सुनना । रास- 
लक्ष्मण द्वारा कबन्धकी दोनों चांह्दाका काटा जाना । राम-लक्ष्मणका पम्पा सरोवरपर जाना 
और शवरीसे भेंट । ऋष्यसूक-पर्वतपर जानेके लिए राम-लष्षमणकी सलाह । 

किष्किन्घाकाण्डमें उदीच्य पाठके अनुसार ६७, दाक्षिणात्य पाठके अनुसार ६४ और 
गौडीय पाठके अनुसार ६७ सर्गे हैं । इस काण्डके विषयका सार यह है-- 

रामजीके द्वारा वसन्तवर्णन और प्रियाविच्छेदुपर विलाप । राम-छक्ष्मणको देखकर 
मन्त्रियांसे सुग्रीवकी सलाह । भिक्षु वेष बनाकर हनुमानजीका रामजीसे सिळना। राम 
लक्ष्मणको पीठपर विठाकर इचुसानजीका सुग्रीवके पास जाना । सुग्रीवसे इचुमानद्वारा 
रामजीका परिचय । सीता उद्धारके लिपु सुग्रीवकी प्रतिज्ञा और वालिवधके लिए रामकी 
प्रतिज्ञा । रामजीके द्वारा हुन्दुभी नामक दैत्यकी इड्डियोंका निक्षेप और सप्ततालका भेद । 
बालीसे सुग्रीवका युद्ध, हारना आर भागना । सुग्रीवका फिर युद्धके लिए जाना । ताराका 
वालिको फिर युद्धार्थं ज्ञाते हुए रोकना । बालिके प्रति रासका उपदेश । सुग्रीवे हाथ 
अङ्टद्को सौंपकर वालिका तन-त्याग। ताराका विलाप । राम-लक्ष्मण और सुग्रीवका खेद । 
वालिको प्रेत-क्रिया । सुम्नीवका राज्याभिषेक । रामके विळापको सुनकर छक्ष्मणका समझाना । 
सीताके विरइमें रामका विलाप । शारदीय निश्चाको देखकर सीताके विरहर्से रामका विलाप 
और शरद वर्णन । सुम्रीवके निकट लक्ष्मणजीके आनेका संवाद पर्हुँचना । ळक्ष्मणको क्रुद्ध 
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देखकर सुग्रीवकी चिन्ता । लक्ष्मणजीके पास ताराको भेजना । छक्ष्मणजीके शान्त होनेपर 
सुम्ीवके साथ बातचीत । सेना-सङ्गहके लिए सुग्रीवका दूतोंको भेजना। लक्ष्मणजीके सहित 
सुम्रीवका रामजीके पास जाना । रामजीके निकर वानरी सेनाका समागम । सीताजीकी 
खोजमें चारों तरफ बानरोंका भेजा जाना । हनुमानको बुलाकर रामजीका उन्हें अपनी 
अंगूठी देना । सब वानरोसे सुग्रीवका आदेश । रामजीसे सुग्रीदका एथ्वीका वृत्तान्त 
कहना । सीताकी खबर न पाना और वानरोंका लौट आना । हनुमान आदिका मयदानव- 
की मायासे चिमोहित होकर विवरमें प्रवेश करना और तपस्विनीसे भेंट । हनुमान आदिका 
विवरसे निकलना । सीताका पता लयानेसे अङ्गद आदिका प्रायोपवेशन । वानरोंके साथ 
सम्पातिकी भेंट । सम्पातिसे सीताजीका पता ऊगना । ससुद्रके तीरपर घानरोंका जाना । 
वानराँद्वारा अपने अपने बलका बखान । जाम्बवानूका इचुमानके जन्मकी कथा सुनाना । 
हनुमानजीके शरीरका बढ़ना । 

सुन्दरकाण्डमें उदीच्य पाठके अनु सार ६८, दाक्षिणात्य पाठके अनुसार भी ६८, परन्तु 
गौडीय पाठके अनुसार ९५ सर्ग हैं । सुन्द्रकाण्डकी विषयावलीका सार यह है-- 

इचुमानजीका महेन्द्राचळसे उछलना । सिंहिकाका पेट फाइना और उसका चित्र 
कूट तटपर जाकर गिरना । राक्षसी रूप-घारिणी लङ्काएुरीके साथ इनुमानजीका युद्ध । 
राचणके अन्तःपुरमें हलुमानजीका प्रवेश । अश्ोकवनमें हनुमानजीका सीताजीको 
खोजना । रामजीके बताये चिल्लके अनुसार इनुमानजीका सीताके निकट जाना । 
सीताजीकी दुरवस्था देखकर इनुमानजीका खेद । सीताजीके यहाँ रावणका आना । 
सीताजीसे रावणकी उक्ति। सीताजीका प्रत्युत्तर । रावण और सीताजीकी बातचीत । 
राक्षसियांका सीताजीसे कइवी वार्ते कहना और उपदेश देना । राक्षसियांकी बातपर सीताजी- 
का दुःखी होना । त्रिजटा राक्षसीका अपना सपना सुनाना । सीताजीकी वेणीकी सहायतासे 
उद्दन्धनका उद्योग । सीताजीकी ऐसी अवस्था देखकर इनुमानजीकी चिन्ता । सीताजीका 
इच॒मानजीको देखना । सीतासे पहिचानकी मणि लेकर हनुमानजीका जानेको तैयार छो 
जाना । हनुमानजीकी सीताजीसे फिर बातचीत । हनुमानजीका वाटिका विध्वंस करना । 
इनुमानजीके साथ राक्षसोंका घोरतर संग्राम । हनुमानजीके द्वारा चैत्यम्रासादका ध्वंस । 
जाम्ववानका युद्ध और मत्यु । मन्त्रीके लड़कोंके साथ युद्ध और उनकी रूत्यु। अक्षयकुमारके 
साथ युद्ध और उसकी मझत्यु । इन्द्रजितके साथ हनुमानजीका युद्ध और उसके द्वारा बँध- 
कर रावणके राजसभामें उपस्थित किया जाना । इनुमानजीके वधार्थ रावणकी आज्ञा । 
रावणके प्रति विभीपणकी उक्ति । हनुमानजीकी पूँछ जळानेके लिए रावणका आदेश । 
हनुमानजीका छङ्काको जला देना । हनुमानजीका सीताजीके पास फिर जाना । इचुमानजी- 
का महेन्द्र पर्वतपर पहुँचना । इचुमानजीका वानराँसे सारा वृत्तान्त कहना । घानरोंका 
मधुचनको उजाइना । रामचन्द्रजीको हनुमानजीका सीताजीकी पदिचानकी मणि देना । 

लक्काकाण्ठमें उदीच्य पाठके अनुसार ओर दाक्षिणात्य पाठके अनुसार भी, १३० सर्ग 
हं । परन्तु गौड़ीय पाठमें ११३ ही सर्ग हें । सभी पाउँमें इसे युद्धकाण्ड कहा गया है । 
परन्तु इसे साधारणतया छङ्काकाण्ड कहते हैं । युद्धकाण्डकी विपयावलीका सार यह दै-- 
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हनुमानजीसे सीताजीका हाळ सुनकर रामचन्द्रजीका विळाप करना । सेतुबन्धनके 
लिए रामजीसे सुग्रीवका उपदेश । हनुमानजी द्वारा लक्काके दुर्ग आदिका वर्णन । रास- 
लक्ष्मण और चानरोंका समुद्र दर्शन । रामका विलाप । वानरोंकी उक्ति । बुरे सन्त्रियोंकी 
अनेक तरहकी दुसेन्त्रणा, विभीषणकी मन्त्रणा और रावणकी गर्वोक्ति । रावणकी प्रहस्तादिसे 
उक्ति-परत्युक्ति । विभीषणकी उक्ति । इन्द्रजित और विभीपणकी बातचीत । विभीषणद्दारा 
रावणका त्याग । विभोपणका रामके पास जाना । विभीपणके सम्बन्घर्मे सुग्रीव और 
रामजीकी बातचीत । राम और विभीषणका मिलना । रावणका बानर सेनार्मे झुक नामक 
गुप्त चर भेजना । रामजी द्वारा सेतु-बन्धनादि । रामजीका सुनिमित्तदर्शन । झुककी मुक्ति 
और रावणकी सभार्मे उसका जाना । छुक और सारणका छिपकर वानर-संख्याके निर्णय 
करनेके लिए तत्परता । रासकी सेनाको जाननेके लिए रावणका फिर और गुप्तचरोंको भेजना। 
रावणके द्वारा सीताको मायासे रामजीका सिर और धनुपादि दिखाया जाना । रामके माया 
मुण्डादिको देखकर सीताजीका विछाप। सरमासे सीताजीकी बातचीत । रावणसे माल्य- 
वानका हितोपदेश । छङ्काकी रक्षाके लिए प्रहस्तादिसे रावणकी उक्ति । रामचन्द्रजीद्वारा 
सेना-समावेश । रामजीका सुवेळ पर्वतपर जाना और लक्काको देखना । सुग्रीव और रावण- 
का थुद्ध । ससेन्य रामजीका लक्काको घेर लेना । युद्धारम्भ । वानरी और राक्षसी सेनाकी 
लड़ाई । अङ्गदकी इन्द्रजितपपर विजय । इन्द्रजितद्वारा राम-लक्ष्मणका बांधा जाना । 
वानरी सेनाका विषाद । त्रिजटा सहित विमानपर चढ़ाकर सोताजीको रामजीकी दशाका 
दिखळाया जाता । लक्ष्मणजीकी दशा देखकर रामजीका विलाप । गरुइके स्पर्शसे रास- 
लक्ष्मणका नागपाशसै सुक्त होना । घूञ्नाक्षकी युद्ध-यान्ना । धूम्राक्ष-्वध । चज्नदृष्रकी 
युद्ध-यात्रा और बघ । अकम्पनकी युद्ध-यात्रा और वध । प्रहस्तकी युद्ध-यात्रा और 
बघ । रावणकी युद्ध-यात्रा और पराजय । उसका अन्तःपुरमें प्रवेश । कुम्भकरणका 
निद्वाभङ्ग । विमीपणका श्रीरामजीको कुस्सकरणका परिचय देना । रावण और कुम्भ- 
करणकी बातचीत । कुम्भकरणद्वारा रावणकी भर्त्सना । कुस्मकरणकी युद्ध-यात्रा । 
कुम्भकरणका सुग्रीवको पकड़कर छङ्कामें प्रवेश करना । सुमीवका उसकी नाक काट लेनी । 
कुम्भकरणका फिरसे युद्ध करना और रामजीके द्वारा उसका वध । छुम्मकरणके वधपर 
रावणका विळाप । नरान्तर बघ । देवान्तक महोदर और त्रिशिरादि बघ । अतिकाय बघ | 
लक्षापुरीकी रक्षाके लिए रावणकी विशेष तैयारी। इन्द्रजितकी युद्ध-यात्रा और जय। 
हजुमानजीका ओपधिपर्वंतको ही उठा लाना । वानरोंद्वारा लक्लदाह । अकम्पनादिका 
विनाश । मकराक्षकी युद्ध-यात्रा और वघ । इन्द्रजितद्वारा माया-सीताका बघ 
निङुस्मिला यज्ञार्थ इन्द्रजितका लङ्कापुरी प्रवेश । इनुमानजीके मुखले सीताजीके बघकी 
बात सुनकर रामका विलाप । लक्ष्मणजी द्वारा इन्त्रजितका बघ । रामजीके पास लक्ष्मण 
आदिका आगमन । इन्द्रजितका बघ सुनकर रावणका विलाप । लङ्काके भहलोंमें ख्रियोंका 
विछाप । लष्ष्मणजीकी शक्ति । इनुमानजीका ओपधिपर्वतका लाना और लक्ष्मणजीका 
होशर्मे आना । राम-रावणका महायुद्ध । रामजीके लिये जयकी सूचना देनेवाळे शकुन । 
राम-रावणका द्वरय युद्ध । ्र्माखसे रामजीका रावणको मार डालना । विभीपणका विलाप । 
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मन्दोद्रीका विलाप । विभीषणका राज्याभिषेक । हनुमानजीके मुखसे सीताजीका रामजीके 
जयका समाचार पाना | रामचन्द्रजीके निकट शुभ-संवाद पहुँचना। सीताजीसे राम- 
चन्द्रजीका कठोर वचन कट्दना । सीताजीकी अभिपरीक्षा । जह्मादि द्वारा सीताजीकी 
विछुद्धताका कहा जाना । रामजीका सीतादेवीको फिरसे ग्रहण करना। महादेवजीके द्वारा 
दिखाये हुए राजा दशरथके साथ रामजीकी बातचीत । इन्द्रजीके सुधासिचनद्वारा घानरी 
सेनाका फिरसे जी उठना। पुष्पकद्वारा रामजीकी अयोध्या-यात्रा । भरद्वाज और गुहादिसे 
फिर भेंट । 

उत्तरकाण्डमें उदीच्य पाठके अनुसार १२४, दाक्षिणात्य पाठके अनुसार ६११ और 
गौडीय पाठके अनुसार ३१५ सर्गे हैं। उत्तरकाण्डकी विषयावलीका सार यह हे-- 

रामजीका राज्याभिषेक । ऋषियोंके साथ बातचीत । कुबेरका जन्म, तपस्या, 
ब्रह्मगौरव लाभ भर छङ्कामें वास । अगस्त्यद्वारा राक्षसोंकी उत्पत्तिका वर्णन । देवगणोंका 
महादेवजीके पास जाना । महादेवजीके आदेशसे देवताआका विष्णुजीके पास जाना । 
सुरळोकमें राक्षसोंका युद्धके लिये जाना । सुमालीद्वारा मल्यवानूका पराजित होकर पाताळमें 
भागना । सुमालीकी कन्याका चिश्रवाके पास जाना । उसके गर्भसे रावण आदिका जन्म । 
रावणादिकी तपस्या । वर पाकर रावणका छङ्ापर अधिकार कर लेना । रावणका राज्या- 
भिषेक और इन्द्रजितका जन्म । कुबेरके साथ युद्ध करनेको रावणका निकलना । कुवेरकी 
पराजय । रावणको वेदवतीका शाप । रावणका संवर्तके निकट जाना । र।वणको अनरण्य- 
का शाप देना । नारदके उपदेशसे यमके साथ रावणका युद्ध । रसातल प्रवेश करके रावण- 
का युद्ध । रावणका बलिके सामने जाना । सूर्यलोकमें रावणकी विजय । युद्धमें सान्धाताके 
साथ रावणका सख्य लाभ । रावणसे पितामहका वचन और वरदान । पातालमें रावणका 
कपिल-दर्शन । रावणका छङ्काप्रवेश और पति-शोक-सन्तप्ता शूर्पणखाको दण्डकारण्यम जाकर 
रहनेका आदेश । इन्द्रजितका रावणको पहले-पहल देखना । रावणका मधुवन-गमन और 
मधुके साथ मैत्री । रावणद्वारा रम्भाधर्षण। इन्द्रको लेकर इन्द्रजितका छक्कामें प्रवेश । 
इन्द्रकी मुक्ति और अहल्याका वृत्तान्त । अर्जुनके साथ रावणके युद्धादिकी कथा । वालिके 
साथ रावणकी मैत्री । हनुमानजीका जन्म वृत्तान्त । वालि और सुग्रीचका जन्म-बृचान्त । 
रावण और सनत्कुमारके संवादका वृत्तान्त । रावणके श्वेनद्वीपर्मे जानेकी कथा । ऋषियों 
द्वारा कथित रामजीके राजसभाकी कथामाला सम्पूर्ण । 

रामजीकी राजचर्या । राजाओंका अपने-अपने राज्यको लोट जाना । वानरो और 
राक्षसौका अपने-अपने घर जाना । पुप्कलरथका आना । सीतारामका अशोकवन-विहार । 
सीताजीका अपवाद सुनकर लक्ष्मणजीसे सीताजीको लेजानेका रामजीका आदेश । वाल्मीकिके 
तपोवनमें रूक्ष्मणद्वारा सीताजीका छोड़ा जाना। वाल्मीकिके आश्रमम सीताजीका जाना । 
सुमन्त्र और लक्ष्मणकी बातचीत । रामजीके पास लक्ष्मणजीका आना । कार्यार्थी प्रजाको 
घुलानेके लिये लक्ष्मणजीसे रामजीका आदेश । लक्ष्मणजीसे रामजीका निमि और वसिष्ठजी- 
का वृत्तान्त कहना । ययातिका उपाख्यान सुनाना | रामजीके समीप सारमेयका जाना | 
गीघ और उलूका सुकदमा । लवणासुरको मारनेके लिये शाञुप्रजीको रामजीकी आज्ञा । 
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शब्रुप्ननीका अभिषेक । वाख्मीकिके आश्रमे सीताजीके पुत्र होना । वाल्मीकिद्वारा कुश 
और लचका नामकरण । मान्धाताका उपाख्यान । शच्ुघद्दारा छवणासुरका बध । सधुरा- 
राज्य-स्थापन और शासन । वाउमीकिके आश्रसमें शत्रुघ्ननीका रामचरित सुनना । पुत्रशव 
लेकर किसी घाहाणका रामजीके पास आना । रामजीके हारा तपोरत शाद्गरास्वूकका शिर- 
चछेदुन । दण्डोपाख्यान वर्णन । अश्वसेघयज्ञका प्रस्ताव । दत्रवध, इन्द्राश्वमेध वर्णन । 
ईलोपाख्यान। रामजीका नैमिषारण्यमें प्रवेश । रामजीके यज्ञम वाल्मीकिका शिर्प्योके साथ 
आना । कुशीलवके द्वारा रामायण-गान । कुशीलवको सीताका पुत्र जानकर सीताको छानेके 
लिये दूर्तोका भेजा जाना । रामसभामें सीताजीका आगमन और फिर पाताळन-प्रवेश । 
पृथ्वीसे रामचन्द्रजीकी सक्रोधोक्ति । कौशल्यादिका देहत्याग । रामजीके पास युधाजितके 
पुरोहित गर्गका आना । अङ्गद और चन्द्रकेतुका राज्याभिषेक । रामजीके पास तपसीके रूपमें 
काठका आना । दुर्वासाका आगमन । रक्ष्मणजीका निकाला जाना । कुशीलवका अभिषेक । 
वानर, राक्षस और पौरादि-सहित रामजीका सरयू-प्रवेश । रामायण माहात्म्य । 

आगे चळकर वाल्मीकीय रामायणके अतिरिक्त और रामायणोंकी विशेष सूची इम 
उतनी ही देंगे जितनी कि वालमीकीय रामायणसे भिन्न है और वर्णनीय रामायणकी विशेषता 
है। ऐसा प्रवाद है कि वाल्मीकीय रामायण आदि रामायण नहीं है। आदि रामायण 
भगवान्‌ शङ्करकी रची हुई बहुत बृहत्‌ पोथी है जो अब उपलब्ध नहीं है। इसका नाम 
महारामायण बतलाया जाता है। यह स्वायम्भुव मन्वन्तरके पहले सतयुगर्मे भगवान्‌ 
शाङ्करने पार्वतीजीको सुनाया था । इसमें ३ लाख ५० हज़ार छोक हैं और ७ काण्डोंमे 
विभक्त है । पण्डित धनराजशास्त्रीने उसकी संक्षिप्त विषय-सूची इस प्रकार दी है-- 

“इसमें विलक्षणता इतनी है कि साथही साथ वेदान्तवणैन है और नवरसाँमै उसका 
विकास दिखाया है । विशेष बात यह है कि ९९ रास कनक-भवन-विह्टारीके वणेन किये हैं । 
कनकभवनकी शोभा, उनकी अन्तरङ्गिणी, बहिरङ्गिणी सखी, अन्तरङ्ग-वहिरङ्ग सखा अष्टयाम 
विहार, सहचर, अनुचर, किर, दास, अनुदास, एवम्‌ सहचरी, अचुचरी, किङ्करी, दासी, 
अनुदासी, सेवक, सेविकिनि अन्तरङ्भ-वहिरङ्ग-भेदसे लिखा है और अवध-राजश्री-वर्णन विशेष 
है। अयोध्याका विस्तार, आयाम, सरयू आगमन हेतु, दारुका-वन, नागेखर-स्थापन, चन्द्र हरि- 
स्थापन, अयोध्याके आउ प्राकार, बसनेका विस्तार, कहाँ कौन थे, बाज़ार एवस्‌ जनकपुर आकार, 
बसनेका प्रकार, सिथिछापुर-महिमा, महाराजका पहुनाई जाना, आना, प्रत्येक घरलुका 
एयक एथक्‌ चन्द्रोदयर्मे रास-वर्णन ( जिसको अब चनवख कहते हैं ), मिथिळाकी आयी हुई 
सखी, सहचरो, अनुचरी, दासी, अनुदासी, सेवक-सेवकिनीके साथ फाल्गुन-विनोट, श्रावण- 
विनोद, समय-समयके उत्सव, कोशल्यादि माताओंकी दत्ता सखी सहचरी, दासी अनुदासी, 
सेवक-सेवकिनीका अन्तरङ्ग वहिरङ्गभेद और इन सवको वेदान्तिक व्यवस्थामें संसति-मूलक 
दिखाते हुए नाना प्रकारकी स्तुति विछास-वर्णन किया है । थौवराज्यकारण, देव-प्रेरणा, 
शारदामत-विपर्येय, मन्थरा-केकेयी-संवाद, राजमहळ-निरूपण, कोपागार-वणेन, प्रवेश, हेतु, 
स्यक्ञारभवन, घन्द्रभचन, सूर्यमवन, ताराभवन, साम्राज्यमवन, समाभवन, गुरुजनभवन, 
युरुभवन, भोजन-प्रकार, स्यैय्य-नियम, राज्य-नियस, शापकारण, दशरथ-मरण, भरतयात्रा, 
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भरतविलाप, निषाद-समागम, नावपर संवादादि अनेक रहस्य विचित्र स्थितिसे सविस्तर 
वर्णन किया गया है । यह ग्रन्थ अत्यन्त बृहत्‌ होनेके कारण इसके प्रकरण यथाक्रम नहीं 
लिखे जाते हैं, किन्तु यह देखने, सुनने और अनुभव करने ही पर निर्भर करना उचित समझ- 
कर छोड़ा जाता है। दण्डकारण्य उत्पत्ति, उनमें महाराजका निवासहेतु, प्रवर्षण-निवास, 
शिलाभाग्य, वानरी-सेना-सद्ठठन, सीता-अन्वेषण, समुद्रमहिमा, हलुमानयात्रा, ढङ्कावर्णन, 
मुद्विकाप्रदान, सीता सन्देश-प्राप्ति, महाराजका शोक-हर्ष, सेतुबन्धनक्रिया, रासेश्वर-स्थापन, 
स्थापनार्मे रावण आगमन, सखीक महाराजका स्थापन, रावण-पाण्डित्य, महाराजकी सौम्यता, 
विभीषण-शरणागति, महाराजका औदार्य, छङ्काविजय, पुनः अयोध्यागमन, भरतमिलाप, 
राज्याभिषेक, सत्सङ्ग, प्रश्नोत्तर, भक्तिरहस्य-चर्णन, भक्ति-रामसंवाद, काल्वात्ता, चतुब्युँह- 
सहित अयोध्या निजघाम-गमन, रामाश्वमेध, लवकुश-युद्धादि, समस्त विचित्र भावसे 
ऐतिहासिक, वेदान्तिक, यौगिक तरवके साथ सविस्तर वर्णन है, जो सूची लिखनेके बाहर है” । 


संवृत-रामायण 
इसमें २४ हज़ार शोक हें । इसके कर्ता नारद हैं, इसका समय रेवत-मन्वन्तरका 
पाचवां सतयुग है । इस रामायणका समस्त-स्वरूप पूर्ववत्‌ है । परन्तु विलक्षणता यह है 
कि स्वायम्भुव और शतरूपाने, जिनसे नर-सृष्टि कही जाती है, तपस्या करके भगवानके 
सदरा पुत्रकी याचना की है। उनके घरदानके अनुसार वे रैवत-कल्पमें दशरथ कौशल्या 
हुए जो राम-जन्मका कारण बताया जाता है, उसी राम-चरित्रका वर्णन विस्तार रूपसे इस 
रामायणर्मे सस-सोपानमें लिखा है ।!? 


अगस्त्य-रासायण 
“इसमें १६,००० शोक हैं। इसको अगस्त्यमुनिने स्वारोचिप मन्वन्तरके दूसरे 
सतयुगर्मे बनाया है। इसकी छाया शिवजीके अगस्त्याश्रमपर जानेवाली कथार्मे गोसाई 
तुळसीदासजीकी रामायणमें मिलती है । इसमें भानुप्रताप अरिमर्दन कल्पका रामजन्महेतु 
जो दिखाया गया है उसका पूर्ण चरित्र सप्तसोपानमें विशेष रूपसे लिखा है। इसमें राजा 
कुन्तल और सिन्धुमतीका दशरथ और कौशल्या होना बताया गया है । यहाँ जानकी जन्म 
वार्ष्णेय यज्ञभूमि-शोधनमें दिखलाया गया है। और भी सुद्र उत्पत्ति, सुद्विकाप्रदान- 
कारण, रामेश्वर-स्थापनकारण, ऋष्यसूक पवेतकी स्थिति, मय दुन्डुभीकी उत्पत्ति, काल-विम्नह 
कारण, विशेप रूपसे दिखळाया गया हे ।” 
लोमस-रामायण 
“इसमें ३२,००० शोक हैं । इसको लोमस ऋपिने स्वायम्सुव सन्वन्तरके १ हज़ार 
यासठवें त्रेतार्मे बनाया । इसमें जळन्धरके कारण रामावतार जो हुआ है उस रामचरितको 
उसी सससोपानम लिखा है। यहां राजा कुमुद वीरमतीका दशरथ कोरल्या होना बताया 
है। यहाँ जानकी-जन्मका हेतु, मिथिळेदाके शिकारमें वनमें सम्प्राप्त योगमाया-दर्शन है। इसमें 
सती-न्यासोइ और उनका त्याग, शब्सु-प्रतिज्ञा, कास-प्रेरणा, काम-यात्रा, कामदइन, रति- 
वरदान, पार्वती-विवाह विशेष रूपमें लिखा है ।” 
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सञजल-रासायए 


“इसमें १ लाख २० हज़ार शोक हैं । इसको सुतीक्ष्ण त्ररपिने स्वारोचिष मन्वन्तरके 
१४वै तरेतार्से बनाया । यह भी सससोपानबद्ध भानुम्रताप जरिमर्दनकी कथा विशेष, उनकी 
यज्ञव्यवस्था, विञ्रम-कारण, झापहेतु विशेष है । महाराणी और पवनसुतका अश्ोकवारिका- 
संवाद, सुद्विकाकी कथा-कारण, सीताका चकित होना आदि अद्धुत्‌ है । एवम्‌ सन्देश- 
प्राप्तेकि समय महाराजका हजुमानके प्रति भक्ति-ब्याख्या विशेष है तथा शवरीके प्रति नवधा- 
भक्ति-वर्णन, भक्तिरक्षण, भक्तरक्षण, रागाचुया वेघी-सक्ति-निरूपण विशेष हे ।” 


सौपद्य-रामायण 


“इसमें ६२,००० छोक हैं । इसको अत्रि-क्रपिने रैवत मन्वन्तरके १४ ब्रेतामें 
बनाया । यह भी सप्तसोपानबद्ध है । इसमे जनक वारिका-निरूपण, साली-राम-संवाद, 
अद्भुत्‌ नीति-प्रीति, भक्ति-रस-सानी वाणी-विलास लिखा है तथा नगरदर्शन, व्यापारियांके प्रेम- 
कथन, मैथिल नारियोंके स्नेह-कथन, वालक-प्रेम, जेह-विभावना, विचाहृनरङ्ग, हाखविलास विशेष 
खूपसे वर्णित हे तथा जनकनन्दिनी विदा-वर्णन, विवाइ-कौशल । नारियोके स्नेह-कथन, 
हास-विलास एवम्‌ वनयात्रा-कालमें आामवधूटी नेइकथन, आमबधूटी चिखाप-वर्णन तथा 
हरण-कालमें जनकनन्दिनी-विलाप, रघुनन्दन-विळाप, विशेष रूपर्मे ऐक्य, दावरी-चरित्र, 
नारद-मिलन, सुम्रीव-मेत्री, सकारण प्रयोजन सबीज दर्शाया गया हे । सीतांका अभि 
अर्थात्‌ पर-पुरुपके यहाँ सुपुर्दंगी, अभिका भगवत्‌-विश्वास, अभिको क्यों सौंपा ? यह बहुत 
स्पष्ट रूपमै दर्शाया गया है ।” 


रामायण-महामाला 


“इसमें ५६,००० होक हैं । इसका समय तामस सन्वन्तरका दशम त्रेता है। 
इसमें दिव पार्वतीका संवाद है । यह भी सप्ततोपानबद्ध है और शङ्करजीका नीळगिरिपर 
मराल वेपसे निवास, भराल होनेका कारण, काकसे कथा-श्रवण, गरुइ-उपदेश, गरुड़-व्यामोह, 
भक्तके ज्ञान होनेपर भी मोहबद्ध होनेका कारण और शाङ्करसे मुलाकात होनेपर भी उनके न 
समझानेका हेतु और तत्त्व, भुशुण्डिके प्रति भेजना, वहाँ मोह-निवृत्तिका कारण आदि विशेष 
रूपसे दर्शाया गया हे । इसमें विभीषण शरणागति, सुग्रीव शरणागति, कौशल्या विश्वरूप- 
दर्शन, सती-विश्वरूप-दर्शनका विशेष प्रकार और हेतु दर्शाया गया है। महाराजके रामेश्वर 
आलम्वव्क्ष विशेष कारण और प्रयोजन दिखकाया गया हे ।” 


सौहादे 
-रामायण 
“इसमें ४०,००० छोक हैं। इसको शरभद्ज"ऋषिने वैवस्वत मन्वन्तरके नवम 
श्रेता्म बनाया । इसमें दण्डकारण्यकी उत्पत्ति, दण्डकारण्यको शाप, दण्डकारण्यमे महाराजके 
जानेका हेतु, नारद व्यामोइका कारण, कास-विजयकी अइसिति, शीलनिधिका चरित्र, उनका 
स्वयम्वर, कन्या-सोन्दर्य, नारद-विश्रम, सौन्यर्य याचना, महाराजके न देनेका हेतु, रुद्नृगणका 
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परिहास, छलका हेतु, नारद-क्रोध-वर्णन, शाप-वर्णन, झापग्रहण-कारण, अनुग्नह-उद्धार, 
विशेष वर्णनपूर्वक सोपानवद्ध लिखा गया है। शूर्पणखा-आगमन, कामवशित्व, छलनविधि, 
नासिकाकर्ण-निपात, खरदूपण युद्ध, विशेष दिखाया गया हे । रावण मारीच-संवाद्‌, कपट 
कुरङ्ग-व्यवद्दार, हेम-कुरङ्गमै जानकी महाराणीका आलोभ, भद्दाराजको उसमें प्रवृत्तिका 
कारण, लक्ष्मणका आह्वान करना, लक्ष्मण और महाराणीका मर्म-वचन, धनुषरेखाकरण, 
उसकी शक्तिवर्णन कि जिसके भीतर त्रेलोक्यके वीर नहीं जा सकते थे। यहाँ धनुष-विद्याका 
महत्त्व पर्णरूपसे दिखाया गया है । रावणका ब्राह्मण रूपान्तर, भिक्षा मांगनेका कारण, 
महाराणीका उसके छलर्से आ जानेका हेतु, रेखाके बाहर निकलनेका हेतु, रावणद्वारा इरण 
और विलाप, जटायु-युद्ध-निरूपण, उसका आहत होना, उसकी गति और मोक्ष, महाराजका 
आश्वासन, फिर महाराजका वेकल्य, पहुपक्षी, जङ्गम, स्थावरका सम्भाषण, विरहसे अथवा 
आनन्दसे एक ऐसे स्वरूपर्मे मनुष्य स्थिर हो सकता है कि जिसमें इन सबसे भी सम्भापण 
कर सकता है और सुन सकता है । वही अवस्था इसमें विशेष रूपसे वर्णित है । महाराज 
और लक्ष्मणजीको वानरी भाषा समझना और बोलना पड़ा है, एवम्‌ इसी प्रकार राक्षसोंकी 
भाषा, पछु-भापा आदिकी विशेष श्यङ्खला बनायी गयी है । 


रामायण-मणिरल्ल 


“इसमें ३६,००० शोक हैं। इसका समय तामस मन्वन्तरका १४वां त्रेता है । यह 
वसिष्ठ अरुन्धतीका संवाद है । सप्तसोपानबद्ध रामायण-मात्र हुआ करते हैं । इसकी सहेतु 
व्याख्या, पञ्चवटीकी उत्पत्ति, पञ्चवरीकी संज्ञा, गोदावरी-तर-निवास-कारण, गोदावरीकी 
उत्पत्ति, चिन्नकूर-निवास-कारण । चित्रकूट-महरव, कामद-शिखर-वर्णन, कामद-महत्त्व, चित्र- 
कूट रासस्थान, वाल्मीकि-सस्मिळन, निवासस्थान, प्रश्षोत्तर-समीक्षा, देवाश्रम, अत्रिमिलन, 
अनसूया नारीधर्म-श्िक्षा विशेष रूपसे दिखलाया गया है । एवम्‌ अयोध्या रासस्थान, 
चन्द्रोदय उ चनवखवर्णन, प्रमोद-वन-विद्दार, ्रावण-उत्साह, वसन्तोत्सव, फाल्गुन-उत्सव, 
(मिथिलोत्सव और अयोध्या-उत्सव) चित्रादि सखियोंके साथ रन्गस्पर्धा, सखाओंको व्यामोह, 
महाराजका निवारण, रङ्गपञ्चमी, ( चैत्रबदी पञ्चमी ) शीतला-अष्मी इत्यादि विशेष खूपसे 
वर्णित है । एवम्‌ सीताराम-मिळन छङ्कामें विशेष दिखाया है । वेद-स्तुति, शाम्ु-स्तुति, 
इन्द्र-स्तुति, बह्मा-स्तुति एवम्‌ गङ्गा-स्तुति आदि अनेकानेक स्तोत्र इस रामायणके अन्तर्गत 
हैं। अन्तिम राज्यसिंहासनासीन महाराजका सत्सङ्ग, उसमें गुरुगीता, देवगीता, भक्तिगीता, 
ज्ञानगीता, कर्मयीता, शिवगीता, वेदगीता ( सात गीता ) इस रामायणमें निबद्ध हैं ।” 


सोय्य-रामायण 


“इसमें ६२,००० 'छोक हैं और यह हनुमान सूर्य्यका संवाद है। इसका समय 
वैवस्वत मन्वन्तरका २०वां त्रेता है । इसमें इनुमत्‌-जन्म, शुक-चरित्र, शुकके रजक होनेका 
कारण और उसके द्वारा जानकी निस्सारण दण्ड-विद्वेप बताया है । लौटती समय इन्द्रावल- 
पुरका उतरना, महाराणी अञ्जनी और हनु मानजीका संवाद, अअनीका हनुमानूजीके प्रति 
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मातृ धिक्कार, पश्चात्‌ प्रसज्ञतः एवम्‌ सीता-मिलन और उनपर भी बीछार, प्रसन्नता, महाराज- 
का सम्मिळन, उनपर छीटे, पुनः छक्ष्मण-मिलन, उनकी यथार्थ सराहना, ऋत्षराज जाम्बवानूके 
बल-पराक्रमका वर्णन, उनका आतिथ्य-सत्कार, प्रयाग आगमनादि विदोष वर्णन ह ।? 


चान्द्र-रासाथण 


इसमें ७५,००० शोक हैं । यह इबुमत-चन्त्रमा-संवाद है । इसका समय रेवत 
सन्वन्तरका ३२वा त्रेता है। इसमें नारदतप, इन्द्रकामप्रेरणा, नारदु-च्यामोह, भरत-चित्रकूट- 
यात्रा, केवर-संवादका विशेष रूपसे वर्णन है । केवटका पूर्व-जन्म-सँस्कार, भरद्वाज समागम 
विशेष दिखाया गया है । इसमें जनकनन्दिनीके शोधर्मे विवर-प्रवेश और एक खीका सम्मि- 
लन, सम्पाति-चरित्र विशेष वर्णन है । चन्द्रमा-ऋषिका आरसन-कारण, सम्पातिपर दया, 
चानरी सेना मिलन-प्रकार, पक्ष अनुकरण, जटायुपर विलाप, गुम्रकी दूर-दर्शिता और दूर इष्टि 
विचित्र खूपसे वर्णित हैं ॥7 र 


सैन्द-रामायण 
“इससें ५२,००० छोक हें । यह मैन्द-कोरव-संवाद है, इसका समय रैवत मन्व- 
न्तरका २१वां त्रेता हे । इसमें जनकनगर वारिकाप्रसङ्ग, गुरुसेवा, माली-संवाद, अहिल्या- 
उद्धार, गन्नावर्णन, गङ्गाकी आत्मीयता विशेष दिखाया हे । रामेश्वरमाहात्म्य, रावण-मन्त्र, 
विभीषण-सन्त्र, इचुमानूजीका वाटिकाम्रवेश और बन्धन, लक्लादृहन विशेष रूपमें लिखा है ।” 


स्तायस्थुव-रासायण 
“इसमें १८,००० शछोक हें । यह ब्रह्मा-नारद-संवाद है, इसका समय स्वायम्भुव 
मन्वन्तरका ३२वां त्रेता है। इसमें गिरिजापूजन, विवाहअङ्ग, वनअटन, सु मन्तु-विळाप, 
गङ्गापूजन, सीताहरण विशेष हे । अद्भुतुता यह है कि रावणको मुनिदण्ड, मन्दोदरि- 


गर्भसे सीतोत्पत्ति, कोशल्य़ाह्रण, दीघवाहु, दिलीप, रघु, अज, दुशरथकी परीक्षा विशेष 
कही गयी है ।”? 


खुत्रदा-रासायए 


इसमें ३२,००० झोक हैं । इसका समय दैवस्वत सन्वन्तरका १३वां त्रेता है। 
इसमें प्रयागमाहात्म्य, भारद्वाजदर्शन, भरद्वाजकी भरत पहुनाई, देवतामन्त्र, तामस-मिलन, 
चित्रकूट-निवास, अनुसूया-रहस्य विद्वेष कहा है ।” 


खुवचेस-रामायण' 

“इससे १५,००० शोक हैं। यह सुग्रीव तारा-संवाद है। इसका समय वैवस्वत 
सन्वन्तरका १८वां त्रेता है । इसमें किप्किन्धाके प्रति लक्ष्मणका कोप, सुम्रीव-सिळन, 
सीतादर्शनकी ताराको उत्कण्डा और छौरानीमें दर्शन, वालि-तारा-संवाद, वालि-राम-संवाद्‌, 
रावण-दरवार, सभाग्रसङ्ग, मन्दोदरीका समझाना, सुलोचना-विलाप, ससुद-गाम्मीर्य, 
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छक्ष्मणशक्ति) सञ्जीवनी आनन्द, पर्वत-वर्णन, सपर्वत हनु मानजीका अयोध्या-आगमन, 
भरत-हनुमान-संवाद, 'धोबी-धोबिनका-संवाद, रावण चित्रोछेखनपर शान्ताकी चुगली, 
शान्ताके प्रति सीताका शाप, उनकी पक्षी योनिकी प्रासि, सीता-निस्सारण, छवकुशकी 
उत्पत्ति, अश्व बाँधना, लवकुश-युद्ध, अयोध्यावासियोंका पराजय, महारावण-युद्ध, बध, 
ळवणासुर युद्ध, बघ, राज्य-विभाग, वेकुण्ठगमन विशेष रूपसे लिखा गया है ।” 


देव-रामायण 


“इसमें १ लाख छोक हैं। यह इन्द्र-जयन्त-संवाद है, इसका समय तामस सन्व- 
न्तरका छठा त्रेता हे । इसमें जयन्तका काक-परिवर्तन, रामपरीक्षा, कोप, अदारण्यता, 
नारद-सिलन, उपदेश, रामशरणायति, एवम्‌ राम-विजय, भरत-विजय, शत्रुघ्-विजय, 
हनुमान्‌-विजय, बन्दर-बिदाई, अङ्ग द-व्यामोह, विभीषण-पुत्रकी अयोध्याकी कोतवाली, जानकी- 
विनय, जानकी-नारक, नाम, रूप, लीळा, धाम चतुव्यूह-भक्ति, घाम-मदिमा, सरयू-महिमा, 
हनुमत-राज्याभिषेक, इनुमत्‌-कार्य, उपासनाविधि, सत्सङ्ग-महिमा, माधुर्य, तीर्थोका परस्पर- 
सत्सङ्ग, धाम और पुरी निरूपण, नगर-निरूपण, आम-निरूपण, भाषा-परिवर्तनचिधि, शब्द 
परिशिष्ट-वर्णन ।” 


श्रवणए-रामायण 


“(इसमें १ लाख २५,००० झोक हैं। इसमें इन्द्र-जनकका संवाद है। इसका 
समय स्वायम्भुव मन्वन्तरका ४०वां सतयुग है । इसमें दशरथका अहेर-वर्णन, श्रवणकुमारकी 
सातृ-पितृभक्ति-वर्णन, श्रवण-विवाह, पातिब्रत-निरूपण, श्रवणवध, उनके पिताका दृशरथके 
प्रति शाप, मन्थराकी उत्पत्ति, स्ुगी-शाप, भरतकी मातामहीका सख्य, दशरथ प्राणघात- 
कारण, सुमन्त-स्मरण, अषए्सामन्त, अष्टसूर, सोलइ-सामन्त, राज्याङ्ग, विशेष रूपसे वर्णन 
किया गया है। चित्रकूरमें भरत-राम संवाद, घसिष्ठ मध्यस्थका भाषण, जनक-आगमन, 
मिथिला-समाज, अवध-समाज, एकत्र-स्थितिसभा, पादुकायाचना, पादुका राज्यम्रसङ्ग, नन्दि- 
ग्राम-निवास, राजमारानुवर्तन पादुका द्वारा विशेष कहा है ।” 


दुरन्त-रामाथण 

“इसमें ६१,००० शोक हैं । इसमें वसिष्ठ जनकका संवाद है। इसका समय 
वैवस्वत मन्वन्तरका २०वां त्रेता है। इसमें भरत-महिमा, भरत-शपथ, भरत-विलाप, 
कैकेयीक्षोभ, भरतजीकी श्रीरामजीके लोराळनेपर तत्परता, छक्ष्मणरोप, निपाद-भरत-संवाद, 
निपाद्रोप, विभ्रम, चूढ़ामणिकी कथा, चूढासणि चिद्व, मुद्रिका चूद्रामणिका परिवर्तनहेतु, 
सीता-सन्देदा-प्रा्ि, सीता-दोर्बल्य, प्रवर्षण-शेलनिवास, किक्किन्धावर्णन, संसार भरके 
वानरोपर वालिसुग्रीवका अधिकार, देवताओंके वानर दोनेका कारण, प्रयोजन, दुन्दुभी अस्थि- 
कालवर्णन, ध्रीरामचन्द्रजीकी वालिवध-प्रतिज्ञा, मधुवनप्रशंसा, मधुवन-रक्षाविधि, समुव्रतीर 
अद्भद-प्रलाप-कलाप, वानरोंका वल-भापण, हनुमत्‌-मौनकारण, स्मरणसे अनन्त वल-प्रासि, 
रामप्रसादकी अधिकारिता, छक्कादइन, विभीषण गृह वचनेका कारण, हजुमानूजीके न जलनेका 
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हेतु, विभीषण राज्याभिपेक कारण, समुव्रके प्रति विनय, ससुद्रभर्त्सना, ससुदको डर, कम्पन, 
समुद्र शरणागति, सञचद्रद्वारा कटक उतारनेका प्रकार निर्वाचन नलनील-सामथ्यं, उपल- 
सन्तरण प्रकार आदि कथा विशेष दिखायी है ।” 


रामायण-चस्पू 


“इससें १५,००० श्छोक हैं और शिव-नारद-संचाद है। इसका समय श्राद्ददेव 
मन्वन्तरका प्रथम त्रेता है। इसमें सससोपान संक्षेपतः है। रामायण चित्र-वर्णन 
प्वस्पूका कार्य है। इसमें शीलनिधि राजाके वहाँ दोनों रुद्रगर्णोका आगसनकारण, नारदुका 
परिहास, नारद-क्रोघ, रुद्रगणके प्रति शाप, घीरभद्गकी उत्पत्ति, सती-देह-त्याग, दक्षयञ्च- 
विनाश, शिव-भखण्ड-समाधि, त्रिपुर उत्पत्ति, पार्वती रूपसे हिमाचलके वहाँ उत्पत्ति और 
तप, काम-प्ेरणा, काम-कलाप, शम्सुचयन, ज्वालवर्णन-कामदहन, पार्वती-विवाह, सुण्डमाल- 
घारण-कारण, गणेश-उत्पत्ति, स्वासि कार्तिकेय उत्पत्ति, वेपम्यभाव, कैछाश-स्थिति, रासभक्ति 
प्रकार, रामध्यान, राम-वन्य-स्वरूप, वीरस्वरूप, इन्द्ररथ-प्रेपण, पाताळ-आगसन, अरुण- 
व्यवहार, अरुणगरुइ-संवाद, काठनेसि छळ, सञ्जीवनी-महिमा, शक्ति छगनेसे सूर्य उद्यम 
सृत्युका हेतु, सुपेण वैद्यके आनयनकी कथा विशेष वर्णित है ।” 


आर रामायण 


यहाँतक हम उन रासायणोंकी चर्चा कर चुके जो स्वतन्त्र रूपसे रामकी कथाके 
सम्बन्धे लिखी गयी हैं । परन्तु उनकी संख्या इतनेसे ही पूरी नहीं होती । भहाभारतसें 
भी चनपर्वमें रामायणकी पुरानी कथा यायी गयी है । १८हा घुराणोंमेंसे रामायणकी कथा 
इर एकमे आयी है। ब्रह्माण्डपुराणमें जो रामायणी कथा है वही अलग करके अध्यात्म 
रामायणके नामसे प्रकाशित हुई है। उसकी चर्चा हम पहले कर आये हैं, परन्तु आगेके 
अध्यार्योमे इम घुराणोंका विषय अलग-अळूग देनेवाले हैं, इसलिए यहाँ इसी जगह समास 
करते हैं । 


महाभारत-खरड 


पचीसवाँ अध्याय 


महाभारत 
महाभारतकी रचना वेदव्यासकी वतायी जाती है, जिसका दूसरा संस्करण वाद्रायण 
व्यासने किया और तीसरा व्यासकी शिष्य परम्परामें सौतिने किया । हरिवंशपर्व मिलाकर 
महाभारतकी पोथी जो प्रचलित है एक लाख 'छोकोंकी हे । यहद १८ पर्वोर्मे बँटी है। इन 
पर्वोके अवान्तर भी एक सौ छोटे पर्व हैं, जिनको पर्वाध्याय कहते हैं। पर्वाध्यायोंके नाम यह हैं--- 


(१) भजुक्रमणिका पर्व (२७) चूत पर्व 

(२) पर्वसङ्गह पर्व (२८) अनुद्यूत पर्व 

(३) पोष्य पर्व (२९) अरण्ययात्रा पर्व 

(४ ) पौलोम पर्व (३०) किर्मीरबघ पर्व 

(५) आस्तिक पर्व (३१) अर्जुनाभिगसन पर्व 

(६) आदिवंश्ावतरण पर्व (३२) कैरात वा ईश्वरार्जुनयुद्ध पर्व 

(७) विचित्रसम्भव पर्व , (३३) इन्द्रडोकासिगमन पर्व 

(८) जतुशृहृदाह पर्व (३४) धर्म और करुणारसयुक्त नलोपाख्यान पर्व 

री र डा कप (३५) कुरुराज युधिष्टिर तीर्थयात्रा पर्व 
० प 

(११) चैत्ररथ पर्व ०० 


र (३७) निवात-कवच-युद्ध पर्व 
(१२) पञ्चाळीका स्वयंवर पर्व (३८) अजगर पर्व 


(१३) क्षत्रिययुद्धमै जयपूर्वक पाण्डवोंका विवाहपर्व (३९) मार्कण्डेय समस्या पर्व 


5 a (२०) द्रौपदी-सत्यभामा-संवाद पर्व 


(४१) घोषयात्रा पव 
(१६) अर्जुन चनवास पर्व (२२) ग्रौपदीहरण पर्व 
(१७) सुभद्वाहरण पर्व (३३क) जयद्रथ-विसोक्षण पर्व 
(१८) सुभद्राइरणपर जोतुकाहरण पर्व (२२ख) सावित्री-माहात्म्य पर्च 
(१९) खाण्डवदाह पर्व (४२ग) रामोपास्यान पर्व 
(२०) सभा-क्रिया पर्व (४३) कुण्डलाहरण पर्व 
(२१) मन्त्रणा पर्व (४४) आरणेय पर्व 
(२२) जरासन्धबध पर्व (४५) पाण्डवगणका विराट्‌-प्रवेश और समय- 
(२३) दिग्विजय पर्व पालन पर्व हु 
(२४) राजसूय पर्व (४६) कीचकवध पर्व 
(२७) अर्घ्याभिइरण पर्व (४७) गोहरण पर्व 
(२६) शिछुपाल्बध पर्व 


(४८) अभिमन्यु और उत्तराका विवाह पर्व 
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हिन्दुत्व 


(४९) सेन्योद्योग पर्व 

(५०) सञ्जययान पर्व 

(५१) छतवराष्ट्र प्रजागर पर्व 
(५२) सनत्सुजात पर्व 

(५३) यानसन्धि पर्व 

(५४) भगवदूयान पर्व 

(५४क) मातलि-उपाख्यान पर्व 
(५४ख) ग्रालवचरित पर्व 
(५४ग) कृष्णका-सभापवेश पवे 
(५४घ) विदुलापुत्र शासन पर्व 
(५५) कृष्ण-कर्ण वादानुवाद पर्व 
(५६) ङुरुपाण्डव सैन्य-निर्याण पर्व 
(५७) रथातिरथ संख्या पर्व 
(५८) कोपवर्धन उलकदूताभिगमन पर्व 
(५९) अम्बोपाख्यान पर्व 
(६०) भीष्माभिषेक पर्व 

(६१) जम्बूङ्वीप-सन्निवेश् पर्व 
(६२) द्वीप-विस्तार-भूमि पर्व 
(६३) भगवद्गीता पर्वे 

(६४) भीष्मबघ पर्व 

(६५) द्रोणाभिपेक पर्व 

(६६) ससप्तकबध पर्व 

(६७) अभिमन्युवध पर्व 

(६८) प्रतिज्ञा पर्व 

(६९) जयद्वथबध पर्व 

(७०) घटोत्कचबध पर्व 

(७१) लोमहर्षण द्रोणवध पर्व 
(७२) नारायणास्र-त्याग पर्व 
(७३) कर्णवध पर्व 

(७४) शल्यवध पर्व 

(७७) हृदमवेश पर्व 

(७६) गदायुद्ध पर्व 


(७७) सारस्वत तीर्थ वंश्ानुकीर्तन पर्व 
(७८) सौसिक पर्व 

(७९) ऐशीक पर्व 

(८०) जल-प्रदान पर्व 

(८१) खी-विलाप पर्व 

(८२) ऊर्ध्वं दैनिक श्राद्ध पर्व 
(८३) चार्वाक-राक्षस-बध प्च 
(८४) धर्मराजाभिपेक पर्व 
(८५) यृद्य-प्रविभाग पर्व 
(८६) शान्ति पर्व 

(८७) राजधर्मानुशासन पर्व 
(८८) आपद्धर्मं पर्व 

(८९) मोक्षधर्म पर्व 

(८९क) शुभ प्रश्नाभिगमन पर्व 
(८९ख) ब्रह्म प्रश्नाबुशासन पर्व 
(८९य) दुर्वासा प्रादुर्भाव पर्व 
(८९) मायासे कथनोपकथन पर्व 
(५०) आबुशासनिक पर्व 
(९०क) भीष्म स्वर्गारोहण पर्व 
(९१) आश्वमेधिक पर्व 

(९२) अनुगीता पर्व 

(९३) आश्रमवास पर्व 

(९४) पुत्रदर्शन पर्व 

(९५) नारदागमन पर्व 

(९६) मद्दाप्रस्थानिक पर्व 
(९७) स्वर्गारोहण पर्व 

(९८) खिल पर्व 

(९८क) हरिवंश पर्व 

(९९) विष्णु पर्व 

(९९क) शिवचर्या पर्व 

(९९ख) कंसवध पर्व 

(१००) भविष्य पर्व 


पौप्य, पौलोम, आस्तीक, आदि, वंशावतरण, सम्भव, जतुग्रहदाह, हिडिम्ववध, चेत्ररथ, 
द्रौपदी स्वयम्वर, वैवाहिक, विदुरागमन, राज्यलाभ, अर्जुन वनवास, सुभद्वाहरण, यौतुका- 
रु हे 
इरण, खाण्डवदाइ और मयदर्शन यह सव आदि पवंके अन्तर्गत हैं । 
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९ 
आदिपव 
पौष्यपर्वसें उतङ्कका माहात्म्य वर्णित हे । पौछोमपर्वमें भ्गुवंशकी कीतिं विस्तार” 
सहित कही गयी है। आस्तीकपर्वमें गरुड और समस्त सरपाकी उत्पत्तिका वर्णन है । समुद्र- 
सन्यन, उच्चेःदश्रवाकी उत्पत्ति और महाराज परीक्षितके वेटेका सर्प-्सन्नानुष्ान बताया गया 
है। भरतवंशीय मद्दात्माओँके पराक्रमका हाळ वर्णन किया गया है । 


सम्भवपर्वमें,--राजगण और अन्यान्य झूरॉ तथा सहर्षि-दैपायनकी उत्पत्ति, देव- 
ताओंका अंद्ावतार, दैत्यदानव, नाग, यक्ष, सर्प, गान्धर्व, पक्षी आदि विविध प्राणिर्योकी 
उत्पत्ति और मारत घंशख्याति, शकुन्तलाका वृत्तान्त, शान्तलुके घर गङ्गाके गर्भसे वसुओंकी 
उत्पत्ति और उनका स्वर्गारोहण, भीष्मका जन्म और राज्यत्याग, अह्मचर्यांवळम्बन और 
प्रतिज्ञापाळन, भीष्मद्वारा चित्राङ्गदकी रक्षा और चित्राङ्गदके मारे जानेपर छोटे भाइ विचित्र- 
चीर्यकी रक्षा और राज्यस्थापन, अणीमाण्डव्यके शापसे धर्मराजकी मनुष्ययोनिसे उत्पत्ति, 
बरदानवळसे कृप्ण-द्वेपायनसे एतराष्ट्र और पाण्डुका जन्म और पाण्डवोंकी उत्पत्ति, पाण्डवों- 
की घारणावत-यात्रा-विषयमें दुर्योधनकी मन्त्रणा और पाण्डवाँके पास पुरोचनका भेजा जाना, 
राहमें हितके लिये विदुरद्वारा युधिष्टिरसे स्छेच्छ-भापामें उपदेश, विदुरके वाक्यानुसार 
सुरङ्गका बनना, पांचों बेटों सहित निद्रिता निपादीका प्रवेश और पुरोचनका जहुग्रहमें जल 
जाना, घोर अरण्यमें पाण्डवासे हिढिस्वा राक्षसीकी भेंट, भीमद्वारा हिडिम्बवध और घरो- 
त्कचकी उत्पत्ति, पाण्डवाको व्यासदर्शन और उनकी आजञासे एक-चक्कानगरीमें ब्राह्मणके 
घर अज्ञातवास । वकराक्षस बघ और उसको देखकर नगर-वासियोंका चिस्मय, द्रौपदी 
और एष्दुम्जका जन्म, बाह्मणके सुखसे द्रौपदीके स्वयंवरका वृत्तान्त सुनकर कुतूहलूवश 
व्यासके आदेशानुसार पाण्डवोका द्रौपदी-स्वयंवर देखनेको पाञ्चाळ देशको जाना, गङ्गा 
तीरपर अङ्गारपूर्ण-नामक गन्धर्वकी हार और अर्जुनके साथ उसका सख्य तथा उसके सुखसे 
तपती वसिष्ठ और ओऔर्वकी कथा, पाण्डवोंका पाञ्चाल-नगरसैं प्रवेश, प्रतिस्पर्धामें राजाओंके 
बीच लक्ष्यभेद करके अर्जुनका द्रौपदी काम और युद्धमें उपस्थित होकर भीमसेन और अर्जुन- 
द्वारा शल्य, कर्ण और दूसरे क्रोधान्ध राजाओंकी पराजय, उनका अलौकिक पराक्रम देखकर 
उन्हे पाण्डव समझकर उनसे मिळनेके लिये बरुरास और कृप्णका भार्गचके घर जाना 
द्रौपदीके पांच पति होंगे, यह जानकर टुपद राजाका विमर्श, पञ्चेन्द्रका उपाख्यान, द्रौपदीका 
अमाइुप-विवाह, भुतराष्ट्रका पाण्डवोके पास विदुरको भेजना, विहुरकी उपस्थिति और कृष्ण- 
दर्शन, पाण्डर्वोका खाण्डव-प्रस्थमें वास और अर्द्ध राज्यशासन, नारदके आद्चानुसार द्रौपदीके 
निकट जाना, पार्चो भाइयोका नियम करना, सुन्दोपसुन्दकी कथा, प्रौपदीके साथ युधिष्टिरके 
निर्जन गृदसें होने व्राह्मणके उपकारके लिये अर्जुनका प्रवेशा और श्रा लेकर घाहाणके 
योधनको लौटाळना, फिर नारदके नियम रक्षार्थ वीरवर अर्जुनका चन-गसन, पार्थके वनवास- 
काळम नाग-कन्या उलूपीसे राइमें समागम और पुण्य तीर्थगमन, वञ्ुवाइनका जन्म, तपस्वी 
प्राह्मणके शापसे आ्ाहयोचिको प्राप्त, पञ्चस्वरूपा अप्सराका अर्लुनद्वारा शाप-विमोचन, प्रभास 
तीर्थमें कृष्णके साथ अर्जुनका समागम, कृष्णकी अबुसविसे द्वारकासे अर्जुनद्वारा कामयानसे 
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हिन्दुत्व 


सुभद्राहरण, कृष्णका जीतुक लेकर खाण्डवप्रस्थ जाना, अभिमन्युका जन्म, द्रौपदीके पुत्रो- 
त्पत्ति, कृष्ण और अर्जुनका जल-विद्वारके लिये जमुना जाना और वहीं चक्र और धनुष पाना, 
खाण्डवदाह, मयदानव और भुजङ्घकी अभिसे रक्षा, शाङ्गीके गर्भसे मन्‍्दुपालनामक महर्पिके 
तनयोत्पत्ति । पोष्य और सम्भवपर्व मिलाकर यह समस्त आदि पर्व हुआ। इसमें २२७ 
अध्याय हैं और ८८८४ कोक हैं। 


सभापवे 

इस पर्वका विषयसार यह हे-- 

पाण्डवोके द्वारा सभाका निमाण । किङ्करदर्शन । नारदके द्वारा छोकपालोंकी सभाका 
वर्णन । राजसूय यज्ञका आरम्भ । जरासन्धबध ! श्रीक्षष्णद्वारा गिरिदुर्गमे निरुद्ध राजाओं- 
का मोचन । पाण्डचोका दिग्विजय । राजसूय यज्ञर्म भेंट लेकर राजाओका आना । अर्ध्य- 
दानपर घादालुवादमें शिशुपाळका मारा जाना | यज्ञके ऐश्वर्यको देखकर दुःख और असूया- 
युक्त दुर्योधनले भीमका उपहास करना। उससे दुर्योधनका म्रोधोद्य । इस कारण धूत- 
क्रीढाका अनुष्ठान । धूर्त शकुनिद्वारा पासेके खेलमें युधिष्ठिरका झरना । चूतससुद्रमें दूबी 
हुई बहू द्रीपदीका शतराष्ट्रद्वारा उद्धार । जुवा खेळनेके लिये पाण्डवोको दुर्योधनका फिर 
छलकारना । फिर जीते हुए दुर्योधनके द्वारा पाण्डवोंका वनवासमें भेजा जाना । सभापर्वमें 
इन्हीं सब विषयोंका वर्णन है । इस पर्वमें ७८ अध्याय हैं और २५११ होक हैं । 


वनपर्व 

यह पर्वं बहुत बढ़ा है । इसका विषयसार इस प्रकार है-- 

सहमति पाण्डवोंके वनयात्रा करनेपर घर्मपुन्रके पीछे-पीछे पुरवासियॉका भी जाना । 
धौम्यसुनिके उपदेशके अनुसार अनुगत ब्राह्मणोके भरणार्थ अन्न और ओपधिके निमित्त युधि- 
छिरद्वारा सूर्यकी आराधना । सूर्यके प्रसादसे अन्नकी प्राप्ति । एतराष्ट्रद्वारा हितवादी विदुरका 
परित्याग । विदुरका पाण्डवोंके पास जाना और टतराष्ट्रकी आङासे फिर छौट आना । 
कर्णका उपद्दासवाक्य । वनवासी पाण्डवोंका बंध करनेके लिये दुर्योधनकी सलाह । यहद 
जानकर च्यासदेवका आना और दुर्योधनको चन जानेसे रोकना। सुरभीका उपाख्यान । 
भैत्रेयका इस्तिनापुरमें आना और छतराष्ट्रको शाप देना । भीमसेनके साथ सङ्घाममें किर्मीर- 
का मारा जाना । शकुनिने शठता करके पाण्डाको जीत छिया है, यह सुनकर वृष्णियों और 
पाञ्चालोका युधिष्टिरके पास आना । अर्जुनके द्वारा कोधान्वित कुष्णकी क्रोघ-शान्ति । 
कृष्णके पास द्रोपदीका विलाप। कृष्णद्वारा पाङाळीको आश्वासन । सोमवधाख्यान । 
कृष्णद्वारा पुत्र-सहित सुभद्वाका द्वारका पहुँचाया जाना । एष्टययुञ्नका द्रोपदीके लड़कोंको 
पाञ्चाळदेश ले जाना। पाण्डवॉका रमणीय द्वैत वनमें प्रवेश । वेदव्यासका आना 
और युधिषिरको प्रतिस्म्रति-नामक विद्या सिखाना । च्यासके जानेपर पाण्ढचाँका काम्यक्‌ 
वनमें प्रवेश । दिव्या लाभके लिये अर्जुनका प्रवास । किरातरूपी मद्दादेवके 
साथ अजुनका युद्ध । अर्जुनका लोकपालदर्दान और अस-प्रा्ति। अख-श्िक्षार्थ महेन्द्र- 
लोक-पमन। यह सुनकर एतराष्ट्रको अतिदाय चिन्ता । युघिष्ठिरको परम तत्त्वज्ञ 
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महाभारत 


वुद्ददथनामक मदर्षिका दर्शन । अतिकातर हो उनसे युधिष्टिरका परिताप और विलाप । 
नछोपाख्यान जिसमें नलका चरित और दसयन्तीका विपदूकालमें सर्यादा-पाळन वर्णन किया 
गया है । महर्षि वृद्ददखसे युधिष्ठिरका अक्षह्द्य-नासक विद्या पाना । स्वर्गसे पाण्डवॉके 
पास लोमस-ऋषिका आना और उनसे स्वर्ग गये हुए अर्जुनका वृत्तान्त कहना । अर्जुनका 
समाचार पाकर पाण्डवॉकी तीर्थ-यात्रा । तीर्थ-यात्राका फळ और पुण्य कीर्तन । महिं 
नारदद्वारा पुलस्त्य तीर्थ-यात्राका वर्णन । पाण्डवोंका पुरस्त्य तीर्थमें जाना । इन्द्रकी प्रार्थना- 
पर कर्णका अपना कुण्डल दे डालना । गयासुरका यज्ञ । अगस्त्यका आख्यान और वातापि 
भक्षण । सन्तानके लिये अगस्वथ-कऋषिका लोभासुद्रासे विवाह करना । कुमार बरह्मचारी 
ऋष्य-अड्का चरित्र । जसदशि पुत्र परशुरामका चरित्र । कार्तवीर्य बघ । हैहय बघ । 
प्रभासतीर्थमे वृष्णियोंके साथ पाण्डचोंका समागम । सुकन्याका उपाख्यान। शर्यातिके यज्ञम 
च्यवनसुनिद्वारा दोनों अश्विनी-कुमारोंको यज्ञीय सोसरसका मिळना । अखिनी -कमारीका 
व्यवनसुनिको जवान कर देना । सान्धाताका उपाख्यान। जन्तु नासक राजपुन्नका उपाख्यान । 
सोमक राजद्वारा वहुपुत्र लाभार्थ पुत्रविनाशद्वारा याग और शतपुन्न प्राप्ति । अत्युत्कृष्ट श्येनक 
पोताख्यान । इन्द्र, अभि और धर्सके द्वारा राजा शिविकी परीक्षा । अष्टावक्रीय उपाख्यान । 
जनक राजाके यज्ञमें नैयायिक श्रेष्ठ वरुणात्मज्ञ वन्दीके साथ विप्रर्षिं अष्टावक्रका चादाजुवाद । 
विवादे घन्दीकी पराजय । पराजयके वाद अष्टाचक्रद्वारा ससुदर्मे हवे हुए अपने पिता 
फहोडका उद्धार । यवक्रीतका उपास्यान । महानुभाव रेम्यका आख्यान । पाण्डवॉकी गन्ध- 
मादुन-यात्रा और नारायणाश्रमचास । उस समय सौगन्धिका ठानेको द्रौपदीद्दारा नियुक्त 
भीमको रास्तेमे कदलीवनके बीच वेडे हुए इनुमानूजीका दर्शन । भीसद्वारा पद्म-वनभद्ज 
और राक्षसगण और मणिमतादि यक्षोंके साथ तुसुल युद्ध । भीमका जटासुर राक्षसको 
मारना । दृपपर्वा राजपिके पास पाण्डवाँका जाना । पाण्डवोंका आर्टिसेनके आश्नससे जाना 
और रहना । पाञ्चालीका भीमको उत्साहित करना । भोमका केलाशपर चढ़ जाना और 
मणिमतादि यक्षोके साथ घोरतर युद्ध । पाण्डवॉके साथ कुवेरका समागम । भाइयोंके साथ 
अर्जुनका समागम । सब्यसाचि अर्जुनकी दिव्याख प्राप्ति । इन्द्रके कामसे हिरण्यपुरवासी 
निवातकवच नामके दानवो और पुलोमपुत्र कालकेयोंके साथ पार्थका महायुद्ध और उनका 
पार्थके हाथों सारा जाना । महाराज युघिष्ठिरके सामने अज्जुनका अख-प्रदर्शन करनेकी इच्छा 
करना और देवपि नारदका सना कर देना । पाण्डवॉका गन्धसादनसे उतरना । इस महा- 
रण्यमै पर्वताकार शरीर विशिष्ट प्रवळ सुजङ्गसे सीसका पकडा जाना । युधिष्ठिरका उसके 
प्रश्नोंका उत्तर देकर भीमको छुड़ा लेना । पाण्डबोंका काम्यक्‌ चनमें लौट आना । पाण्डवॉका 
फिर दर्शन करनेके लिये वसुदेवका काम्यक्‌ वनमें आना । मार्कण्डेय समस्याघरित नाना 
उपाख्यान । वेणपुत्र एथुराजाका उपास्यान । महानुभाव ताक्ष्ये-ऋषिका और सरस्वतीका 
संवाद । मत्स्योपाख्यान । मार्कण्डेय समस्या और पुरावृत्तकीर्तन । इन्द्रद्युन्नोपाख्यान । 
घुन्धुमारका उपाख्यान । पतिबतोपाख्यान । अद्विराका उपाख्यान । द्वौपदी और सत्यभामाका 
संवाद-वर्णन । पाण्डवाँका हवैतवनमें फिर प्रवेश । घोष-यात्रा । गन्धवौके द्वारा दुर्योधनका 
बन्दी होना । अर्जुनद्वारा गन्धवाँके हायसे लज्वामिभूत्र मन्‍्दबुद्धि हर्योधनका छुढाया जाना । 
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हिन्दुत्व 


युधिष्ठिरका सगस्वमदर्शन और काम्यक्‌ वनमें लौट आना । बृहृदुवणिक उपाख्यान । दुर्वासा- 
का उपाख्यान । आश्रमके बीचसे जयद्रथद्वारा द्रौपदीइरण और भीमसेनका वायुवेगसे 
उसके पीछे जाना । भीमद्वारा जयद्रथका पञ्चरिखीकरण । रामोपाख्यान । सावित्रीका 
उपाख्यान । इन्द्रके कहनेसे कर्णका दोनों कुण्डल त्याग देना और इतनेसे सन्तुष्ट होकर 
छून्द्रका कर्णको एक पुरुषघातिनी शक्ति देना । आरण्यका उपाख्यान । धर्मका अपने पुत्रको 
अनुशासन । वर पाकर पाण्डवोंका पश्चिमकी ओर जाना । यह सारी बातें वनपर्वमें वर्णन 
की गयी हैं । इस पर्वमें २६९ अध्याय हैं और ११८६४ झोक हैं । 


विराट्‌ पवे 


विराट्के नगरमे जानेपर इमशानके बीचर्मे बहुत भारी शमीवृक्ष देखकर उसपर 
पाण्डवोंका अपने हथियार रख देना । पुरप्रवेश करके उनका छद्यवेषर्मे निवास । कामाभिभूत 
दुर्नत कीचकका पाञ्चाळीसे सम्भोग-प्रार्थना और दृकोद्रद्वारा उसका वध । पाण्डवोंकी 
खोजके लिये दुर्योधनद्वारा घारांओर दूतोंका भेजा जाना । दूतोंकी असफलता । पहले 
त्रिगर्तकी सेनाद्वारा विराट्‌ राजाका गोधनहरण और उनके साथ विराट्का महासङ्टाम। 
विराट्का फँस जाना और भीमका त्रिगताँसे उन्हें छुड़ा लेना । पाण्डवोके द्वारा गोधनका 
फिर लौटाया जाना । कौरवोंके द्वारा गोधनहरण । युद्धमें भर्जुनके प्रकट होनेसे कौरवोंकी 
पराजय । अर्जुनका अपने विक्रमसे गोधनको लौटा छाना । सुभद्राके पुत्र अभिमन्युके साथ 
अपनी बेटी उत्तराको व्याह देनेकी विराट्द्वारा प्रतिज्ञा । यह सब वातें विराट्पर्वमें वर्णित हैं । 
इस पर्वमें ६७ अध्याय हैं और २०५० शोक हैं । 


उद्योगपर्व 


पाण्डवॉका उपाळच्यनासक स्थानमै ठहरना । दुर्योधन और अर्डुनका भगवान्‌ 
वासुदेवके पास जाना और आनेवाले युद्धमें सहायता मांगना । कृष्णजीका निहत्ये सलाह 
देनेके पक्षर्मे अपनेको और अपनी एक अक्षौहिणी सेना युद्धके पक्षमें, दोनों उपस्थित करना 
और मन्दवुद्धि दुर्योधनका सेनाको पसन्द कर लेना और अर्जुनका निहत्थे भगवान्‌ वासुदेवको 
पसन्द कर लेना | मद्रराज पाण्डवोंके पास जिस समय आ रहे थे, उसी समय पता लगाकर 
दुर्योधनका उपस्थित हो जाना और छलपूर्वक उपहार देकर सन्तुष्ट करके उनसे अपने पक्षमें 
सहायताका वचन ले लेना । मद्रराज शल्यका पाण्डवोंके पास आना ओर युधिष्टिरको 
दिलासा देना । इन्द्रविजय-वर्णन । पाण्डवॉका कौरवोंके पास पुरोहितको भेजना। पाण्डवों- 
के भेजे घुरोहितके मुखसे इन्द्रविजयकी वात सुनकर पवटुरकी सलाइके अनुसार शान्ति- 
स्थापनकी इच्छासे एतराष्ट्रद्वारा सञ्जयनामक दूतका भेजा जाना । घासुदेव और पाण्डवोंका 
घृत्तान्त सुनकर चिन्ताके मारे एतराष्ट्रको नींदका न आना । विदुरके झुखसे 'रतराष्ट्रका 
विचित्र और हित वाक्य सुनना । सनत्सुजात ऋषिके सुखसे शोकाकुल एतराष्ट्रका अत्युत्तम 
अध्यात्मवाद सुनना । प्रातःकार राजसभामें सञ्जयद्वारा अर्जुन और वासुदेवका पुकात्मभाव- 
कथन । महामति कृष्णा सन्धिस्थापचके लिये कौरवकी सभामें आना । दोनों पक्षाकी 
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महाभारत 


हिताकाङ्घाके लिये कृष्णके सन्धिस्थापनके प्रस्ताचपर छुर्योधनका उत्तर । दम्भोद्भवका 
आख्यान । सातलिद्वारा अपनी वेरीके लिये वरान्वेषण । महर्षि गालवका चरित्र वर्णन । 
विदुलापुत्रका अनुशासन । कर्ण और डुर्योधन आदिकी दुष्ट-मन्त्रणा जानकर राजाओके 
सामने कृष्णका अपना योगेश्वरत्वप्रदर्शन । कृष्णका कर्णको अपने रथपर चढाना और सत्‌- 
परामर्श देना । मदगर्वित कर्णका चालाकीसे कृष्णका उत्तर देना । इस्तिनापुरसे उपछव्यका 
आकर पाण्डवोंके पास कृष्णका दोत्यबृत्तान्तवर्णन । कृष्णवाक्य सुनकर हित कार्यकी मन्नणा 
स्थिर करके पाण्डवोंकी सङ्घाम-सज्ञा। हस्तिनाएरसे युद्धके लिये हाथी, घोडा, रथ और पेदलका 
घलना । सेनाकी संख्या। महायुद्धके एक दिन पहले दुर्योधनद्वारा उलूक नामके व्यक्तिका 
दौत्य कार्यपर नियुक्त करके पाण्डवोंके पास भेजा जाना । रथातिरथ संख्या । अन्वोपाख्यान । 
उद्योगपर्वर्म यह सव वृत्तान्त वणित हे। इसमें ८६ अध्याय हैं और ६६९८ शोक हैं । 


भीष्मपर्व 

सञ्जयद्वारा जम्वूखण्डका निर्वाण-वर्णन । युघिष्ठिरकी सेनाका अतिशय विषाद्‌ । 
दशाहऱ्यापी घोरतर सुदारुण युद्धकाल सम्बन्धी योग-विपयक नाना हेतुवादद्वारा सहामति 
वासुदेवका अर्जुनके मोहजनित विपादको निवारण करना । कृष्णका रथसे उतरकर निर्भय- 
चित्त प्रतोदहस्त भीष्म-वधार्थ गमन! वाक्यरूप दण्डद्वारा कृष्णजीका भर्जुनके प्रति अभिघात । 
अर्जुनद्वारा शिखण्डीके सन्सुख स्थापनपूर्वक निशित शराघातसै भीष्मका भूमिपर गिराया 
जाना । भीष्मका शरशय्या-श्यन । इन सब विपर्याका वर्णन भीप्मपर्वमें हुआ है । इस 
पर्वर्मे ११७ अध्याय हैं और ५८८४ शोक हैं । 


द्रोणपवे 
प्रतापशाली द्रोणाचार्यका सेना पदपर अभिपेक । दुर्योधनको प्रसन्न करनेके लिये 
द्रोणाचार्यकी युधिष्ठिरको पकडू छानेक्षी प्रतिज्ञा । संसप्तकके द्वारा युद्ध-स्थलसे अर्जुनका 
हटाया जाना । सहाराज भगद॒त्तका सुप्रतीक नामी अपने हाथीपर इन्द्रकी तरह अदस्य 
विक्रम-प्रकाश । अर्जुनद्वारा भगदत्तका बघ । जयद्रथ आदि महारथोंके द्वारा अकेले बालक 
अभिमन्युका वध । अभिमन्युके वघसे क्रोधाभिभूत हो अ्जुनद्वारा रणभूमिसें सात अक्षौहिणी 
सेनाका बघ और फिर जयद्रथका बघ । महाराज युधिष्टिरके आज्ञानुसार महाबाहु भीस 
और सात्यञ्चीद्वारा देवगर्णोसे अलडनीय ङरुसैन्यके वीच प्रवेश । हतावशिष्ट संसप्तकोका 
युद्धमें विनाश । अलम्बूष, श्रुतायु, जलसन्ध, विराट्‌, डुपद, भूरिश्रवा और घटोत्कच आदि 
अनेक वीर पुरुषोंका निपात । द्रोणाचार्यका बध । ट्रोणाचार्यके युद्धमै गिर जानेपर क्रुद्ध 
अम्वत्थामाद्वारा आग्नेय नारायणाखका प्रयोग । रुद्रसाहात्म्य कीर्तन । व्यासदेवका .आना 
और कृष्ण और अर्जुनके साहात्म्यका वर्णन । यह सब विशेष आवसे त्रोणवर्वमे वर्णित है । 

इस पर्वमें १७० अध्याय हैं और ८९०० श्छोक हैं । 


करणप 


सद्राजकी सारथि कार्यपर नियुक्ति! पौराणिक त्रिपुरनिपातकीर्तन । थुद्धयान्ना- 
काऊमें कर्ण और मद्वराजका परस्पर वाक्‌-कलह । कर्णके तिरस्कारके लिये शल्यद्वारा 
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हिन्दुत्व 


इंसकाक्षीय आख्यान कहा जाना । अश्वरथामाद्वारा पाण्ड्यराजका विनाश। दण्डसेन्य और दण्ड 
बध । सब धनुर्धारियांके समक्ष द्वैरथ-युद्धमें क्णद्वारा धर्मराज युधिष्ठिरका जीवन-संशय । 
युधिष्ठिर और भर्जुनका परस्पर कोप । ङृष्णह्वारा अर्जुनका अनुनय । इकोदरहारा पूर्व 
प्रतिज्ञाइुसार रणस्थलमें दुःशासनकी छाती फाइकर शोणितपान । ट्वेरथ-युद्धयें अर्जुनद्वारा 
महारथी कर्णका निपात । यह सब विषय कर्णपर्वमें वर्णित हैं। इसमें ६९ अध्याय भौर 
४९६४ शोक हैं । 


शल्यपचे 


कर्णबधके बादु मद्रेश्वर शल्यका सेनापति चुना जाना । ताना रथियोका पथक्‌ पृथक 
रूपमै रथयुद्ध-वर्णन । कौरव पक्षके प्रधान योद्धाओंका विनाश । धर्मराजद्वारा शल्य बघ । 
बहुसंख्यक सेनाके मारे जानेपर और थोड़ी सेना बची रहनेपर दुर्योधनका हृद-प्रवेश और 
जलस्तम्भ करके रहना । व्याधाओंका भीमके पास आकर दुर्योधनका हाल कहना । धर्मराजके 
तिरस्कार वाक्यपर दुर्योधनका हृदके बीचसे निकलना । जिस स्थानपर भीमके साथ गदायुद्ध 
होता था, वहाँ सबके इकहे होनेपर बलरामका आना और सरस्वती तीर्थ और अन्यान्य 
तीर्थौका पुण्यत्व-वर्णन । दुर्योधन और भीमका तुसुल गठायुद्ध। भीमकी गदासे दुर्योधनका 
करुद्वयभङ्ग । इस पर्वर्मे यह सब विषय वर्णन किये गये हैं। इसमें ५९ अध्याय हैं और 


३२२० इलोक हैं। 
सौसिकपर्व 


पाण्डवॉके रणक्षेत्रसे चले जानेपर जहाँ भझ्नोरु दुर्योधन पढ़ा था, वहीं सायङ्कालमें 
कृतवर्मा, कुप और अश्वत्थामा इन तीनों महारथियोने उपस्थित होकर देखा कि राजा दुर्योधन 
भभोरु होकर रणभूमिमें पढ़े हैं। इसपर फ्रोधाभिभूत छो महारथी अश्वत्थामाने प्रतिज्ञा की 
कि धष्टयुम्नादि पाञ्चालो और अन्यान्य अमात्योके साथ पाण्डवोंका विनाश जबतक न करूँगा 
तवतक कवच न उतारूगा । तीनों महारथी उस स्थानसे चले और सूर्यासतके वाद एक 
महा-वनमें पहुँचे जहाँ एक बढे वरद्रक्षके मूलमें देखा कि एक बड़ा व्याल रातको बहुतसे 
कोओंका विनाश कर रहा है । अश्वत्थामाको बापके मारे जानेका स्मरण हुआ भौर फ्रोधसे 
सन-ही-मन सोचा कि पाञ्चालांका इसी प्रकार सुपुप्तावस्थामें मैं संहार कर्ूूँगा। फिर पाण्डवोंके 
शिविर द्वारपर उपस्थित होकर उन्होंने देखा कि एक गगनस्पर्शी प्रकाण्ड दुर्दर्शनीय घोर रूप 
राक्षस द्वारपर मौजूद है। इसने अखसञ्चालनद्वारा रावर डाळी । अश्वत्थामाने विरूपाक्ष 
सुद्रकी उसी समय आराधना की और कृप और ङृतवम्मा-सहित शिविरमे प्रवेश करके निद्रित 
धष्टयुन्न आटि सपरिवार पाञ्चालाका और द्रौपदीके पाचों घुत्रोंका संहार किया । कृष्णजीके 
कोशलसे सात्यकी और पाचा-पाण्डव वच गये । शेप सभी नष्ट हो गये । अश्वत्यामाने अपने 
हायसे पाञ्चालाँका वध किया था । धष्टयुम्नके सारथीने यह सब भयङ्कर व्यापार पाण्डवॉके 
पास आकर निवेदन किया । होपदीने पुत्र शोकार्ता और श्रातूवध कातरा होकर अनशनद्वारा 
प्राणत्यागका सङ्कल्प किया । पाण्डवॉने समझाया और रोका । भीम फ्रोधपूर्वक गदा लेकर 
अश्वत्यामाके पीछे दौड़े । भीमके भयसे और देवमेरित हो सश्रत्थामाने “पृथ्वी अपाण्डव 
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महाभारत 


हो जाय” इस शापोक्तिके साथ अख छोडा | | कृष्णजीने निवारण किया । अञ्चत्यामाके 
विद्वोद्दाचरणको देखकर अर्जुनने उसी अखसे उसको रोका । अश्वत्थामा और द्वैपायन आदिने 
परस्पर शाप प्रदान किया । जयश्री प्राप्त पाण्डवगणने अश्वत्यासासे मणि लेकर द्रौपदीको 
दिया । इस पर्वमें यह सव विषय वागत है । इसमें १८ अध्याय हैं और ८७० होक ऱ्य 


स्त्रोपवे ट्र 
प्रज्ञाचक्ष रतराष्ट्रने पुत्र शोकसे सन्तप्त होकर भीमकी विनाश-कामनासे कृष्णकी दी हुई 
लोहमयी भीममूर्त्तिको तोड़ डाछा। फिर राजा छतराष्ट्क्रो अतिशय शोक-सन्तस्त देखकर 
विदुरवे मोक्ष-विषयक नाना हेतुवादद्वारा उनकी संसारकी नायाको दूर करके दिलासा दिया । 
शोकाकुछ परिवारके सहित रणभूमि देखनेको छतराष्ट्र गये। वहाँ जाकर वीर-वधुएँ अति करुण- 
त्वरसे विलाप करने लगी । गान्घारी और छततराष्ट्रको अतिशय क्रोध और मोह उत्पन्न हुआ । 
क्षत्नाणियोंने स्वजनाँको हत और पतित देखा । पुत्रों और पौत्रोके शोकसे गान्धारीके व्याकुल 
होनेपर कृष्णजीने उनके क्रो धकी शान्ति की । राजा युधिष्ठिरने शाखालुसार राजन्योंकी प्रेत-क्रिया 
करायी फिर तर्पण आरम्भ हुआ । उस समय कुन्तीने प्रकट किया कि कर्ण मेरा गूढोत्पन्न पुत्र 

था। इस पर्वसें यह सब विषय वर्णित हे । इसमें २७ अध्याय हैं और ७७० इलोक हैं । 


शान्तिपर्व 


यह पर्व ज्ञान गर्भ, नानाविध उपदेश और उपाख्यानोंसे परिपूर्ण हे । इसमें धर्म- 
राज युधिष्ठिरको पिता, आता, पुत्र, सम्बन्धी, मामा सादिके संहारसे वैराग्य हो गया । रार- 
शय्यापर पढ़े भीप्मने युधिष्टिरसे राजघर्मङी सम्पूर्ण व्याख्या की और आपद्धर्म भी समझाया है। 

इस पर्वमें विशेष रूपसे इन विपर्याोळा वर्णन है । कर्णका जन्म-वुत्तात्त-कथन । 
कर्णको अत्रि शाप । कर्णकी अख-प्रा्ति । स्वयंवरमें दुर्योधनद्वारा कन्याहरण। कर्णका 
पराक्रम-प्रकाश । खी-जातिके प्रति युधिष्ठिरका अभि-शाप । युधिष्ठिरका विलाप। ऋषि 
शक्ुनि-संवाद । नकुल-वाक्य़ । सहदेव-वाक्य । द्रौपदी-दाक्य । भर्जुन-वाक्य। भीमसेन- 
वाक्य । युधिएिरके प्रति देवस्थानका उपदेश । युधिष्ठिरके प्रति व्यासका उपदेश। इयेन- 
जित उपाख्यान | पोडश-राजिक उपाख्यान । नारदपर्वोपाख्यान । सुवर्णष्ठीवीका उपाख्यान । 
घायश्चित्त-वर्णैन । युधिडिरके प्रति ब्यासका उपदेश । युधिष्टिरका पुर-प्रवेश । चावोककी 
धर्सनिन्दा । चार्याकबधोपाय-कीर्तन । युधिष्टिरका राज्याभिषेक । भीमका यौवराज्याभिषेक । 
श्राळुकार्य-कथन । कृप्णके अति युधिष्ठिरका स्तव । सूहृ-विभाग । युधिछिर-प्रश्न । चुधिष्ठिर- 
कृत महापुरुष-स्तव । परझुरामोपाख्यान । कृष्ण युधिष्टिर आदिका भीष्मके पास जाना । 
युधिष्ठिर आदिका विद्ा-प्रहण। सूत्राध्याय । वर्णाश्रमघर्म-क्रथन। एऐलकश्चप-संचाद । 
सुचङुन्द उपाख्यान । कैकेय उपाख्यान । घासुदेव-नारद संवाद । कालकलुक्षीय उपाख्यान । 
युधिष्ठिरके प्रति सीप्मका सन्त्रणा-स्थान-कीर्तन । दुर्गेपरीक्षा । राष्ट्रुसि-शोर्वेन । उतव्य- 
गीता-कीर्तच । वामदेव-यीता । इन्द्राम्वरीप-संवाद्‌ । शाज्ुसमाक्रान्त-व्यक्तिका कर्चन्य-कीर्तन । 
सेनापति-कीर्तन । इन्द्र-इहस्पति-संवाद । सत्याचृत-कीर्तच । व्याघगोमायु-संवाद । उष्ट्रः 
जीवोपाल्याव। सरिवसागर-संवाद । ऋषिकुछुर-संवाद । दण्डकोतैन । दण्डोतपत्ति-कीतँन । 
प्रहमादविप्रबृत्तान्त-कीर्तन । ऋपभ-गीता-कथन । 
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हिन्दुत्व 


आपद्धम परवोध्याय 
राजर्पिव्चान्त-कीर्तन । कायव्य-दस्यु-संवाद । शकुलोपाख्यान । मार्जार-मूषिक- 
संवाद । ग्रह्मदत्त-पूजनी-संवद । कणिक उपदेश । विश्वामित्र निषाद-संवाद । कपोत- 
छब्धक-संवाद । सार्यामरञांसा-कीर्तन । इन्दोत-पारिक्षित-संवाद । ग्रधगोमायु-सस्वाद । पवन- 
शाल्मलि-संवाद । आत्मज्ञान-कीतैन । दमगुणवर्णन । तपःकीर्तन । सत्यकथन । कोभोपा- 
ख्य़ान । नुशंस प्रायश्चित-कथन । खङ्गोत्पत्ति-कीर्तन । घड्ज-गीता । कृतपन्नोपाख्यान । 


मोज्ञघम पवौध्याय 


पिङ्गलागीता । पिता पुन्न-सवाद्‌ । सम्यकूगीता । मङ्किगीता । बोध्यगीता । प्रह्माद 
अजगर-संवाद । श्थगाल-काश्यप-संवाद । भूगु-भारद्वाज-संवाद । आचारविधि। जापको- 
पाख्यान । मनुवृहस्पति-संवाद । सर्वभूतोत्पत्ति । गुरु-शिष्य-संवाद । कृष्णका माहात्म्य- 
कीतेन । पत्चशिख-जनक-संवाद । इन्द्र -प्रह्माद-संवाद । बछिवासव-संवाद । इन्द्रनसुचि- 
संवाद । बलिदान-संवाद । लक्ष्मीवासव-संवाद । देवरजेगीषच्य-संवाद्‌ । वासुदेव उग्रसेन- 
संवाद । छु॒काजुप्रश । रूत्यु-प्रजापति-संचाद । धर्मलक्षण । तुलाघार-जाजलि-संवाद । 
चिरकालिक उपाख्यान । थुसत्सेन सत्यत्नत-संवाद । स्युमरश्मि कपिल-संवाद। कुण्डधार 
उपाख्यान । थज्ञनिन्दा। प्रश्न चतुष्टयकीर्तन । योगाचार-कथन । नारद-देवल-संवाद । 
साण्डन्य-जनक-संवाद । पिता-पुत्र-संवाद्‌ । हारीतगीता । वृत्रयीता । वृत्रबध । ज्वरो- 
त्पत्ति । दक्षयज्ञ-विनाश । दक्षद्वारा महादेवजीका सहख्नाम-कीर्तन । पञ्चभूत-कीर्तन । समङ्घ- 
नारद-संवाद । सगर-भरिष्टनेमि-संवाद्‌ । भवभार्यव-संवाद्‌ । पराशरगीता । हृसगीता । 
योगविधि-कीर्तन । सांख्ययोगकथन । घसिष्ठकराळ-जनक-संवाद्‌ । याज्ञवल्क्य-जनक-संवाद्‌ । 
जनक-पञ्चश्चिख-संवाद । सुलभा-जनक-संवाद । वेदव्यास-शुक-संवाद्‌ । धर्मसूछ-कथन । 
शुकोत्पत्ति । शुक-जनक-संवाद । शझुक-नारद-संवाद । शुकाभिपतन । नारायणमाहाल्य- 
कीर्तन । च्यासोत्पत्ति-कथन । उन्छत्ृत्ति-उपाख्यान । यह सब चिपय अति विस्तृत भावसे 
श्यान्तिपर्वमें बताये गये हैं। इस पर्वमें ३३५ अध्याय हैं और १४,७०७ इलोक हैं। 


रै. 


अनुशासनपर्ष 
कुरुराज-युधिष्ठिर भीष्मसे धर्मविनिर्णय सुनकर प्रकृतिस्थ हुए । इस पर्वमें धर्म और 
अर्थ सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवहार । विविध दानोंका अळग अलग फल । पात्र-विशेपर्मे दानकी 
उत्कर्पविधि । आचार-व्यवहार-निरूपण । सत्यकी पराकाष्ठा । गोघ्राह्मणका माहात्म्य । देश- 
काल-भेद्से धर्मका रहस्य और अन्तर्मे भीप्मकी स्वर्गप्राप्ति आदि विपयोका विस्तारसे वर्णन 
हुआ है । इस पर्वमें १४६ अध्याय हैं और ८,००० शोक हूं । 


आश्वमेधिकपवे 


सम्वर्त और मरुत्तका उत्तम उपाख्यान । सुवर्णकोप सम्प्रासि । पहले अखामिद्वारा 
दग्ध और फिर कृप्णद्वारा पुनः सञ्चीवित परीक्षितका जन्म । यज्षर्म अश्वमोचन करके तदन- 
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महाभारत 


गामी अजुनके सहित स्थान-स्थानपर रोकनेवाळे राजगणोंसे युद्ध । चित्रवाहन राजाकी बेटी 
चित्राह्रदाके गर्भसे उत्पन्न अपने पुत्र वश्नुवाहनके द्वारा अर्जुनका जीवन-संशय । अश्वमेध 
महायज्षके समयर्मे नकुछाख्यान । इन सव विपयोंका वर्णन आख्वमेधिकपर्वर्मे है। इस पर्वमें 
१०३ अध्याय हैं और ३,३२० रोक हैं । 


९ 
आश्रमवासिकपव ी 

इस पर्वमें गान्धारीके साथ राजा 'रतराषट्र और विदुरका राज छोडकर आश्रमवासके 
लिये अरण्यगमन, यहद देखकर छुन्तीका पुत्र-राज छोड एतराष्ट्रका अनुगामिनी होना, राजा 
शतराषट्रका युद्धमें मरे और परलोकवासी पुत्र-पौत्र और अन्य राजाओंको कृष्ण-द्वेपायनक्रे 
प्रसादसे पुनरागत देखना, फिर शोक-परित्याग करके परमा सिद्धिको प्राप्त होना । जितेन्द्रिय- 
सञ्जय और विदुरका धर्माश्नित होनेके कारण सद्गति पाना और धर्मराज युधिष्टिरका नारदके 
सुखसे बृष्णियोंके कुलक्षयका संवाद सुनना, यह सब विपय चिस्तारसे वर्णन किया गया ह्वै । 
इस पर्वसे ४२ अध्याय हैं और १,५०६ इलोक हैं । 


मौशलपचे 

जिन छोगॉने रणस्थलमें अनायास अख्ाघात सहे थे, उन्हीं यादवोंका ब्रह्मशापरूप 
दण्डमें पढ़कर सागर तटपर सुरापानसे उन्मत्त होकर सरपतके ठृणरूपी दाराघातसे आहत 
होना । इस प्रकार रामकृष्ण दोर्नाका समस्त यडुवशका उच्छेद करके स्वयं सर्व संद्दारकारी 
कारके हाथासे सौपा जाना । नरश्रेष्ठ अर्जुनका आकर यादवशून्य द्वारकाको देख हुखी होना 
और अपने मामा चसुदेवका सत्कार करके सुरापान सभामें यदुवंशी वीरोंका आत्यन्तिक 
विनाश देखना । अर्जुन राम और कृष्णादि प्रधान प्रधान यदुवंशियोका शरीर सत्कार करके 
द्वारकाजीसे आवाछवृद्ध-वनिता सबको लेकर आते समय राइस घोर विपत्तिमें पड जाना । 
गाण्डीव धनुपका उस समय पराभव और सब दिव्यार्खोकी विफलता । यादुवकुलाइनाओंका 
अपहरण, पराक्रमकी अनित्यता देखकर अत्यन्त दुखी हो युधिष्टिरके निकट लोटता । व्यासके 


वाक्यानुसार संन्यास लेनेकी अभिलापा करना। इस मौशलपर्वमें यही सब चिपय कहे गये हैं। 
इसमें ८ अध्याय और ३२० इलोक हैं । 


महाप्रस्यानिकपर्व 
पुरुपश्रे्ठ पाण्डवोंका द्रौपदीके साथ राज-परित्याय करके महाप्रस्थानको चलना । 
लालसागरके तरपर जाकर अभिका दर्शन करना । वहाँ अभिके आदेशानुसार अभिकी पूजा 
करके अझ्निको गाण्डीव-धनुप दे डाङना । युधिष्टिरका पहले द्रौपदी और फिर एक एक 
करके सव भाइयोंका निपात देखकर माया ममता छोड़ अकेले चलने लग जाना । यह सव 
विषय इस पेस कहे गये हें ) इसमें तीन अध्याय हैं और ३२३ इलोक हैं । 


स्वगोरोहणप्ं 


महाप्राज्ञ धर्मराजका स्वर्गसे देवयान उपस्थित दोनेपर विना कुत्तेके जावेसे इन्कार 
करना । महात्मा युधिष्टिरकी घर्मनिष्टा देख कुकुरका रूप छोड धर्मराजका प्रगट हो जाना । 
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हिन्दुत्व 


युधिष्ठिके धर्मराजके सहित स्वर्गारोहण करते समय देवदूतोंका छलसे उन्हें नरकदुर्शन 
कराना । इस समय उन्हें उत्कट यन्त्रणाका होना । यसवशवत्ती अपने साइयोंका वहाँ करुण- 
कन्दून सुनना। इन्द्र और धर्म दोनोंका युधिष्ठटिरके प्रति बह दिखाना कि संसारमै ऐश्वर्य- 
भोगका फल यही होता हे । आकाशगङ्गामँ नहाकर नरदेह छोड़कर देवलोकमें युधिष्ठिरका 
स्वधर्मोपार्जित स्थान पाना और आनन्दका उपभोग करने लग जाना । यह सब विषय 
स्वर्गारोहणपर्व वर्णित हुए हें । इस पर्वर्मे पांच अध्याय हैं और २०९ इळोक हैं । 


उपसंहार 


प्रत्येक पर्वके अन्तर्मे जो अध्यायों और इलोकॉके अङ्क हमने दिये हैं चह अनुक्रमणिका 
पर्वके अच्नुसार हैं। परन्तु आजकल महाभारतकी जो पोथियाँ छपी हैं उनसे कुछ अन्तर 
पढ़ता है । बम्बईकी छपी पोथीसँ अश्वमेघपर्वर्मे १०८८ इलोक हैं. और बज्गालकी एशियाटिक 
सोसायटीकी छपी पोथीमें २९०० इलोक हैं । परन्तु अनुक्रमणिकाके अनुसार ३३२० शोक 
होने चाहिएँ । इस तरह छपी पोथियोर्मे इस पर्वमें बतायी हुई शछोक-संख्यासें बहुत कमी 
पायी जाती है और पर्वोर्मे छपी पोयियोंमें अपेक्षाकृत छोकोंकी संख्या अधिक है । खिल 
हरिवंश पर्वमें जहाँ अनुक्रमणिकाके अनुसार केवळ १२,००० छोक होने चाहिएँ वहाँ बस्बईकी 
पोथीमें १६,३५३ हैं जोर सोसायटीवाली पोथीर्मे १६,३७४ । इसी तरह थोड़ा-थोड़ा बढ़नेसे 
बम्बईवाले सम्पूर्ण महाभारतमें १ लाख ३ हज़ार पांचसो पचास छोक होते हैं और सोसा- 
यरीवारे महाभारतमें १ लाख ७ इज्ञार ४८० होक होते हैं। परन्तु पर्वसङ्गहकी दी हुई 
$होक-संख्याको जोड़नेसे कुछ ९४,००० शोक होते हैं । इस तरह जहाँ साढ़े तीन हज़ार और 
साढ़े सात इज्ञारकी बढ़ती छपी पोथियोमें पायी जाती है वहाँ पर्वसङ्गहमें १ लाखसे छः 
इज्ञारकी कमी है । यह कहा जाता है कि महाभारतर्मे १ लाख होक हैं । परन्तु यह कहना 
अधिक ठीक होगा कि इळोक-संख्या १ छाखके लगभग है । 

सहाभारतके खिळ या परि शिष्टपवर्मे& भगवान्‌ कृष्णके वंशका वर्णन है । इसीमें 
विष्णुपर्व भी है और शिवचर्या भी है और साथही साथ अत्यन्त अद्ध॒त्‌ भविष्यपर्व भी है जो 
पर्वाध्यायमें १०० वाँ पर्व गिना जाता हे । विष्णुपर्वमें अवतारोंका भी वर्णन है और कृष्ण- 
द्वारा कंसके मारे जानेकी कथा भी दी है । इसमें जेनोंके तीर्थङ्कर नेसिनाथ घा अरिष्टनेमिको 
कृष्णकी ज्ञाति करके गिनाया हे । इसके भविष्य वर्णनसे और जेनियोंकी चर्चासे वहुर्तोका 
अनुमान होता है कि महामारतकी १ छाखकी सख्या पूरी करनेके लिये यह परिदिष्ट बहुत 
पीछेसे मिलाया गया हे । जैनियोंका भी हरिवंशपर्व पुराण है जो इस हरिवशसे विल्कुल 
भिन्न है। जिसमें नेमिनाथकी कथा मुख्य हे और उसीके प्रसङ्गमें श्रीकृष्ण और उनके वंशका 
भी विवरण दिया गया है । दोनों हरिवंश बिल्कुल अलग अलग ग्रन्थ हैं । 


— ~+ 


# खिलपर्यकी गिनती उपपुराणोमें इरिवश्पुराणके नाममे दुई है । उसकी विपययली आगे 
उस नामके उपपुराणमें दी जायगी । 
९७८ 


पुराण-खण्ड 


छब्बीसवों अध्याय 


पुराए 

अथर्वसंहिताके मतसे यशके उच्छिष्टसेसे यचुर्वेदके साथ साथ ऋक्‌, साम, छन्द 
और पुराण उत्पन्न हुए७ । शतपथ ब्राह्मणमें लिखा है कि पुराण वेद है। वही है ही। यह 
कहकर अध्वर्यु पुराण-कीर्त करते रहते हें | । बृद्ददारण्यकर्मे और शतपथ ब्राह्मणमें और एक 
जगह लिखा है “गीली लकडीर्मेसे निकलती हुईं आगसे जैसे अलग अलग छुवाँ निकलता 
रहता है, उसी तरह इस महाभूतके निःश्वाससे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वाङ्गिरस, 
इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिपदू, श्लोक, सूत्र, व्याख्यान और अनुष्याख्यान होता हे-- 
यह सभी इसका निःश्वास हेत; । इसी स्थळपर बृद्ददारण्यक भाप्यमें शङ्कराचार्यने लिखा है 
“निःश्वासकी तरह निकला हुआ अर्थात्‌ पुरुषसे जो बिना यत्षके अपने आप पैदा हो जाय”§ । 
छान्दोग्योपनिपद्के मतसे इतिहास और पुराण वेद्समूहमें पाचर्वे बेद हैं| । वेदिक-साहित्यसें 
पुराणोंके इस उछेखसे इस भ्रमर्मे न पडना चाहिए कि इनका अभिप्राय आजकलके १८ हों 
पुराणांसे है । जिन पुराणोंका उल्लेख वैदिक-साहित्यमे है घह पुराण आजकल उपलब्ध नहीं 
हैं। उन पुराणोंका उस समयके आर्यसमाजमें वेदॉके बराबर ही आदर था । बृहदारण्यक 
और उसपर शाङ्करभाप्यपर विचार करनेसे जान पढ़ता है कि जिस तरह विना यल्के ही 
भगवानूसे अपने आप चारों वेद प्रगट हुए ठीक उसी तरह पुराण भी प्रगट हुआ । ऐतरेय 
ब्राह्मणोपक्रमर्मे सायणाचार्यने अपने भाष्यमें लिखा है कि “वेदके अन्तर्गत देवासुर युद्धादिका 
चर्णन इतिहास कहलाता है और आगे यह असत्‌ था और कुछ न था इत्यादि जगतूकी 
प्रथमाचस्थासे लेकर सु्ि-क्रियाका वर्णन पुराण कहलाता है” । बृहदारण्यकके भाप्यमें शङ्करा- 
वार्यने भी लिखा है कि “उर्वशी पुरुरवा आदि संवाद-स्वरूप ब्राह्मण भागको इतिहास कहते 


# “घरच सामानि छन्दासि पुराण यज्ञुपासह” ( अथवे ७१।७।२४ ) 

भे' “अध्वरयुस्ताक्ष्ये वे पश्यतो राजयेत्याइ पुराण वेदः सोऽयमिति किञ्चित्‌ पुराण- 
माचक्षीत” । ( शतपथ ब्राह्मण १३।४।३।१३ ) 

धु; “स यथा आद्रेन्यान्नेरम्याहितात्‌ इथगूधूमाविनिश्चरन्ति एवम्‌ वा ओरेहस्य महतोभूतस्य 
निञुवसितमेतद्‌ यदृग्वेदो यजुर्वेद” सामवेदोऽथवाङ्गिरस इतिहास पुराण विद्या उपनिपदः इलोका. 
सन्ञाण्यचुन्याख्यानानि व्याख्यानानि अस्यैव एतानि सर्वाणि निश्चसितानि” । ( बृद्ददारण्यक २।४।१० 
शतपथ १४।६।१०।८ ) 

§ “नि श्वसितमिव नि श्वासितम्‌ यथा अग्रयलेनेव पुरुष नि श्वासो भवत्येवम्‌ वा पुराण 
असद्‌ वा इदमग्रे आसीत्‌ इत्यादि” । उपयुक्त अवतरणपर शाङ्कर भाष्य । 

“सहोवाच ऋग्वेद अगवोऽध्यामि यजुर्वेद सामवेदमथर्वण चतुर्थमितिहास-पुराण पञ्चमं- 
वदाना वेदम्‌?? ( छान्दोग्य उपनिषद्‌ ७।१।१ ) 
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हैं और पहले असत्‌ ही था इत्यादि सृष्टि-प्रकरणको पुराण कहते हैं” ।8 इन बार्तोसे स्पष्ट 
होता है कि सर्गादिका वर्णन पुराण कहलाता था और ऐतिहासिक कथाएँ इतिहास । विष्णु, 
ब्रह्माण्ड, मत्स्य आदि महापुराणोर्मे पुराणोंके पांच लक्षण कहे गये हैं--- 

“सर्गश्च प्रतिसर्गश्व वंशोमन्वन्तराणि च । 

वंशानुचरितं चैव पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ ॥” 

(१) सर्ग वा सुष्टिका विज्ञान, ( २ ) प्रतिसर्गं अर्थात्‌ सृष्टिका विस्तार लय और 
फिरसे सृष्टि, ( ३) सृष्टिकी आदि वंशावली, ( ४) मन्वन्तर अर्थात्‌ किस किस भनुका 
अधिकार कबतक रह और उस कामे कौनसी महत्वकी घटना हुई और ( ५ ) वंशाचु- 
चरित अर्थात्‌ सूर्य और घचन्द्रवंशी राजाओंका संक्षिप्त वंश-वर्णन यही पांच विषय पुराणॉंमे 
वर्णन हुए हैं । यह प्रचलित १८ पुराणोंके लिये परिभाषा दी गयी है । परन्तु प्राचीन पुराणमें 
अकेले सुष्टिकी ही बात दी रही हो, ऐसा भी नहीं प्रतीत होता । महाभारतके आदि पर्वमें 
शौनक कहते हैं कि “पुराणमें दिव्य कथाएँ हैं और बुद्धिमान्‌ च्यक्तियोंके आदि वंशके वृत्तान्त 
हैं। पहले हमने तुम्हारे पितासे थह सव कथा सुनी है” । भारतके कहनेवाले उम्रश्रवाजीने 
कहा है कि “पुराणोंका आश्रय लेकर यथायुक्त, हे महामुनि, पहले में इस भार्गव-वंशका वर्णन 
करता हूँ” । तात्पर्य यह कि महाभारतसे पहले जो कुछ घाचीन-पुराण प्रचलित था उसमें 
सर्गके वर्णनके सिवाय “दिव्या-कथा और वंशके वर्णन” भी विस्तारसे दिये हुए थे। सम्भ- 
घतः प्राचीन-पुराण उसी प्रकार ऋरषिःप्रोक्त रहे होंगे जिस प्रकार ब्राह्मण और आरण्यक हैं । 
आज यह पता नहीँ है कि प्राचीन-पुराणका रचयिता कौन था । मनुसंहिता, आश्वलायन, 
युद्यसूत्र और महाभारतके वाक्योंसे इतना ज़रूर निष्कर्ष निकलता है कि पुराणका कोई एक 
अन्थ न रहा होगा, कई रहे होंगे। सबके सङ्गह था सबकी संहिताका नाम पुराण रहा होया!'। 
वेदन्यासजीने जब वेदोके चार विभाग किये तो इस पांचवे वेद अर्थात्‌ पुराणका भी सङ्गह 
कर डाला । विष्णुपुराणमें लिखा है-- 

“इसके वाद्‌ पुराणार्थ विशारद भगवान्‌ वेदव्यासने आख्यान, उपाख्यान, गाथा और 
कल्पछुद्धिके साथ पुराण-संहिताकी रचना की । व्यासका सूत जातीय लोमहर्षण नामका एक 
विख्यात शिष्य था । मह्दासुनिच्यासने उसको पुराण-सहिता दी । रोमहर्पणके छ, शिष्य 
हुए, उनके नाम सुमति, अझ्निवर्चा, मित्रयु, शासपायन, अकृतन्नण और सावर्णि थे। इनमेंसे 
कश्यपवंशीय अकुतनण, सावर्णि और शांसपायन इन तीनोंने रोमहर्पणसे पढ़कर मूल-संहिता- 
के आधारपर एक एक पुराण-संहिताकी रचना की । उन्हीं चार सहिताओंका सार सङ्ग 
करके यह पुराण-संहिता रची गयी है । सव पुराणॉमें सबसे पुराना बह्मपुराण कहलाता है । 
पुराणविदोने पुराणोंकी १८ संख्या निर्दिष्ट की है” । 


अ “इतिहास इत्युवंशी पुरुरवसो सवादादिरवशीह्मप्सरा इत्यादि आक्मणमेव, पुराणमसद्वा 
इदम आसीदित्यादि ( बद्ददारण्यक भाष्य २।४।१०) । 

*' इस प्रसग्ममें दिवपुराणका रेवामादात्म्य १।२३।३० अह्मपुराणका सृष्टिसण्ड पहला अध्याय 
ओर मत्स्यपुराणका ५३।४।७ और विष्णुपुराणका ३।६।१६।२१ द्रव्य हे । 
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इससे यह स्पष्ट है कि व्यासजीने स्वयं १८ हों पुराणका प्रचार नहीं किया । यह 
बहुत सम्भव है कि संहिताके नामका जो सङ्गह उन्होंने किया था उसमें इस तरहके १८ 
विभाग रहे हों, जिनके आधारपर उनकी शिप्य-परम्पराने १८ पुराणोंकी रचना कर डाली हो 
और इन १८ महापुराणोंके परिशिष्टकी तरहपर बहुतले उपपुराण भी सङ्कलित हो गये दीखते 
हैं। हमारी इस कल्पनाका समर्थन पुराणांको मनोयोगपूर्वक पढ्नेसे हो जाता हे । विष्णु, 
मत्स्य और ब्रह्माण्ड आदि पुराणोंकी सृष्टि-प्रक्रिया पढ़ जानेसे प्रगट होगा कि सव पुराणोर्मे 
एकही वात है, एकही विषय है । यहांतक कि एक-एक इलोक मिल जाता हे । किसी 
पुराणमें दो चार इलोक अधिक हैं और किसीर्से कम । बस इतना ही अन्तर हे । इन सब 
पुराणोंका मूल एकही हे, इसी कारण भेद भी बहुत कम है। जान पड़ता है कि मूल कथाके 
भिन्न भिन्न सद्ठ॒हकारोने प्रसज्ञानुसार अपने-अपने क्रम बांधे हैं और कमीको पूरा करनेके लिये 
अपने रचे इलोक बढ़ा दिये हैं और वह भी शुद्ध विचारसे, नेक नीयतीसे, कथा-प्रसङ्गकी पूत्तिके 
लिये और सङ्गइको रोचक बनानेके लिये। पिछले २३ वें अध्यायमें हमने जो १८ हों पुराणोंके 
नास गिनाये हैं वह विष्णुपुराणके दिये हुए क्रमके अनुसार था । परन्तु और पुराणोर्मे दी 
हुईं तालिकाओं और कऋ्रमोंसे जान पढ़ता है कि १८ होके आगे पीछेके क्रमपर सबका 
मतैक्य नहीं है । 
एक पुराण-सहिताके अठारह भागंर्मे विभक्त हो जानेका कारण शिष्य परम्परा- 
विभागके अतिरिक्त और भी हो सकता है। प्रत्येक पुराणके अलग-भछग अनुशीलनसे पता 
चलता है कि हरएकका उद्देश्य-साधन-विशेष है । सूल-विपय एक होते हुए भी हरएक पुराण- 
में किसी विशेष प्रसङ्गका विस्तारसे चर्णन है । पुराणका उद्देश्य इसी विश्ेप-प्रसङ्गमें निहित 
होता है । यदि ऐसी वात न होती तो पञ्चलक्षणयुक्त एक ही महापुराण पर्याप्त होता । सम्भव 
है कि मूल-संहितार्मे इन विशेष उद्देश्योंका मूळ विद्यमान रहा हो। परन्तु इस समय पुराणां- 
पर तो भिन्न भिन्न सम्प्रदायोंका प्रभाव पढ़ा हुआ दिखाई पढ़ता है । ब्राह्म, शेव, चैप्णव, 
भागवत आदि घुराणोंके नामसे ही यह प्रतीत होता है कि यह सम्प्रदार्योके अन्थ-विशेप हैं । 
यह बात अभी इतिहाससे निश्चित नहीं हुई हे कि इन पुराणोंसे ही यह सम्प्रदाय चल पदे हैं, 
अथवा सम्प्रदाय पहलेसे थे और उन्होंने अपने-अपने अनुयत-पुराणोंका व्यासजीकी शिप्य 
परम्परासे निर्माण कराया । अथवा पीछेसे सम्प्रदायके अनुयायी पण्डितोने अपने सम्प्रदायके 
अनुकूल कुछ परिवर्तन और परिवर्धन किये हैं । इसमें तो सन्देह नहीं है कि पौराणिक- 
साहित्य जैन और बौद्धधर्मके फैलनेसे बहुत पहले मौजूद था, क्योंकि बौद्ध और जेन-अन्थॉर्मे 
पौराणिक-कथाओं और नामोंके और शिव, ब्रह्मा आदि देवताओंके उल्लेख हुए हैं। जो हो 
पुराणोर्मे पांचों लक्षणोंके सिवाय अनेक प्रसङ्ग इस तरहके हैं जो वर्तमान सम्प्रदार्योके परि- 
पोषक कहे जा सकते हें । यद्यपि उनकी कथाओंके मूळ-आघार वैदिक-साहित्यमे मिलते हैं । 
अवतारवाद, पुराणका एक प्रधान अङ्ग है। प्रायः सभी पुराणोंमें अवतारका प्रसङ्ग 
दिया हुआ हे । शेव मत परिपोषक पुराणोर्मे भगवान्‌ शङ्करके नाना अवतारोंकी चर्चा है 
इसी तरह वेप्णव-पुराणोरमे भी विष्णुके अगणित अवतार बताये गये हैं । इसी तरह अन्य 
पुराणम अन्य देवोंके अवतारोंकी भी चर्चा है। परन्तु यह उल्लेख निराधार नहीं कहे जा 
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सकते । शतपथ-म्राह्मणमें ( १।८।१।२-१० ) मत्स्यावतारका, तैत्तिरीय आरण्यक ( ५॥२३॥१) 
और शतपथ-ब्राह्मणर्मे ( १।४।३।५ ) कूर्मावतारका, तैत्तिरीय-संद्वितामें ( ७।१।७।१ ) तैत्ति- 
रीय-ब्राह्मणर्मे ( १।१।३।५ ) और शतपथ-त्राह्मणर्स ( १४।१।२।११ ) वाराह-अवतारका, 
कक्‌-संदितामें ( ११३७ ) भौर शतपथ-ब्राह्मगर्मे ( १।२।५।१-७ ) वामन-अवतारका, ऐतरेय 
माह्मणर्मे राम भार्गवावतारका, छान्‍्दोग्योपनिषद्मं ( ३।१७ ) देवकी-पुत्र कृष्णा और तैत्ति- 
रीय आरण्यकर्मे ( १०।१।६ ) वासुदेव श्रीकृष्णका वर्णन है। अधिकांश वैदिक अन्थोके 
मतसे कूर्म्म वाराह आदि अवतारोकी कथा जो कही गयी है ब्रह्माके अवतारकी कथा है । 
वैष्णवपुराण इन्हीं अवतारोंको विष्णुका अवतार बताते हैं। भविष्यादि कई पुराण सौरपुराण 
हैं। उनमें सूर्यके अवतार गिनाये हैं। मार्कण्डेय आदि शाक्तपुराणोमें देवीके अवतारोंका 
चर्णन है । 

शिव, विष्णु, सूर्य, शक्ति, गणेश आदिके प्रसङ्ग पुराणोर्मे बहुत जाये हैं । इनकी 
कथाओं और माहात्म्योसे पुराण भरे पढे हैं, ऋक-संहितामें पहिले मण्डलर्मे सूक्त २२, 
८५, ९०, १५४-१५६, १६४ और १८६ वें सूक्तमें, दूसरे मण्डलूमें पहले और २२ षे 
सुक्तमें, तीसरे मण्डलमें छठे और ५४ वे ५५ वें सूक्तमें, चौथे मण्डलमें दूसरे, तीसरे भोर 
अहारहर्वे सूक्तोर्मे और ८ घे मण्डलम ८९ वे सूक्तमें और इसी प्रकार लेकडों मन्त्र विष्णुके 
सम्बन्धमें हें । सामवेद, यजुर्वेद भौर अथर्षवेदमें भी चिष्णुके माहात्यसूचक मन्त्रांका 
अभाव नहीं है । 

घरक्‌-संहितामें शिवजीका रुद्रनाम प्रसिद्ध है । रुद्राध्यायमें सम्पूर्ण रुद्रकी स्तुति है । 
यह यजुर्वेदर्मे शतरुङ्रीके नामसे भी प्रसिद्ध है । धारों वेदोर्मे रुद्रकी स्तुतियां हें । वाजसनेय- 
संहिताकी शतरुद्रीमें शिव, गिरीश, पशुपति, नीळग्रीव, शितिकण्ठ, भव, शर्व, महादेव 
इत्यादि नाम मौजूद हें । अथर्व संहितामें “महादेव” ( ९।७।७ ), सव” ( ६।९।३।१ ) 
'पशुपति! ( ९१२५ ) आदि नाम जाये हैं । सार्कण्डेय-पुराणमें और विष्णुपुराणमें जिस 
प्रकार रुद्देवकी उत्पत्ति वर्णित है उसी प्रकार शतपथ-ब्राह्मणर्मे ( ६।५।३।७-१९ ) और 
शाँख्यायन-त्राह्मणमें ( ६॥१॥१ ९ ) भी वर्णित है । 

सूर्यकी उपासना भी जो घुराणोंमें वर्णन हुई है बहुत प्राचीन जान पढ़ती हे । चारों 
संहिताओंमें नाना स्थानांमें सूर्यकी स्तुति और मन्त्र हैं । सुप्रसिद्ध गायत्री मन्त्र स्वयं सूर्यकी 
स्तुतिके प्रसङ्गमें है । शिव-दुर्गाका नाम लेते ही लोग साधारणतया अप्राचीन देवी-देवताकी 
कल्पना करने लगते हैं, परन्तु शक्तिकी उपासना भी नयी नहीं है । वाजसनेय-सहितामें 
“अस्विका”” ( ३।५७) और “शिवा” ( १६।१ ), तळवकार उपनिपदूमें ( ३।११-१२, 
४।१-२ ) महाविद्यास्वरूपणी उमा हेमवती और तैत्तिरीय आरण्यकके दसर्वे ध्रपाठकमें “कन्या- 
कुमारी”, “कात्यायनी? “दुर्या”? इत्यादिकी चर्चा है। पुराण वेदोंके उपाङ्ग कहे जाते हैं । 
तात्पर्यं यह है कि वेदके मन्त्रोमें देवताआँकी स्तुतियाँ मात्र हैं । ब्राह्मण-भागमें कहीं-कहीं 
यज्ञादिके प्रसञ्भमें कथा-पुराणका भी संक्षेपसे ही उछेख है । परन्तु विस्तारके साथ कथाओं 
और उपाय्यानोंका कहीं होना ज़रूरी था, इसी आवस्यकताकी पूत्तिके लिये पुराणोंकी रचना 
हुई जान पढ़ती हे । 
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हमारे देशमै एक बढ़ा दळ ऐसे लोगोंका है जो कहता है कि “वेदिक-अन्थोमे देव- 
तत्वका जिस प्रकार आभास है वही पुराणेमिं विकृत रूप होकर वड़े पेमानेमें दिखाई पदता है ॥ 
पहलेके देवता-विशेष अनेकानेक उपाख्यानोंमें रूपान्तरित और परिवधित हो गये हैं। जेसे, 
विष्णु शब्द सूर्यके अर्थमें वेदोर्मे आया है, परन्तु पुराणोंमें सूर्य॑से बिल्कुल भिन्न एक अलग 
देवताका नाम हे जिसका माहात्म्य-ुराणोमें भर दिया गया है और जिसके अवतारोंकी कथा- 
का विकास कर दिया गया है। भक्तजर्नोने दूसरोंके सुशोभव अलक्कारोंका अपहरण करके 
अपने-अपने इष्टदेवका सनमाना श्वङ्घार किया है । इस त्तरह ऊघोकी पगडी साधोके सर 
पद्दिराकर हिन्दूधर्मका एक नया रूप गढ़ लिया है। इस प्रकार हिन्दूशाख क्रमश; परि- 
वर्तित और विपर्यस्त हो गया है” । 

यहाँ पुराणोंके आधारकी सत्यता प्रमाणित करना हमारा उद्देश्य नहीं है। परन्तु यदि 
पुराणोसें ऊधोकी पगडी माधोके सिर पहिनायी गयी है और यदि पौराणिक कथाएँ परिवत्तित 
और विपर्यस्त हैं तो इस अन्थर्मे यह दिखाना ही व्यर्थ प्रयास है कि पुराणेमिं जो कुछ दिया 
हुआ है यह हिन्दू घामिक-साहित्यका अङ्ग है। जो पक्ष घुराणोंको साधार मानता हे ब 
ऊपर दिये हुए पूर्व-पक्षका पोषण नहीं करता, क्योकि वेदिक-साहित्यमें पुराणांकी कथाओंके 
पोषक अंश अनेक हैं । उदाहरणकी भांति उन्हीं सन्त्रोको लीजिए. जो पिछले सामवेदवाले 
अध्यायके अन्तसँछ जो हमने उदाहरणके सामयान दिये हैं वह ऋग्वेदके पहले मण्डलके 
२२ वें सुक्तर्मे भी आये हैं । शब्दार्थले उनका यह अर्थ निकळता है--“विष्णुने इस जगवमें 
तीन पर्दाका विक्षेप किया। उनके घूलियुक्त पदसे सारा जगत्‌ व्याप्त हो गया। दुर्धर्ष और सकल 
जगवकी रक्षा करनेवाले विप्णुने घर्सरक्षार्थ एथ्वी आदि स्थानर्म तीन पर्दाका विक्षेप किया” । 

निरुक्तकार यास्कने इन दोनों ऋचाओंकी व्याख्या सूर्यकी कीसिके रूपकपर की है । 
परन्तु “घूलकी ज्याप्तिसे” जिस रूपकको वह खोलना चाहते थे, चह खुळ न सका, स्पष्ट न 
हो सका । परन्तु निरुककारका प्रयास बेकार था । इन दोनों ऋचाओंको स्पष्ट करनेके लिये 
शतपथ-व्राह्मणमें{' जो यास्कके बहुत पहलेका है, एक उपाख्यान दिया हुआ हे । उससे इन 
ऋतचाओंका अर्थ खुळ जाता है और चरण-रजवाली बातपर प्रकाश पढ़ता है । उस उपास्यान- 
का भापान्तर यह है-- 

“देवत ओर असुर दोनों प्रजापतिकी सन्तान हैं । उन लोर्गोने आपसर्मे झगड़ा किया 
था । देवता लोग ही हार गये थे । असुरोने सोचा कि निश्चय ही यह एथ्वी हमारी है। उन 
सब छोगोंने सलाह की कि आओ दम लोग पृथ्वीको वाट के और उसके द्वारा जीविका 
निर्वाह करें । उन लोगांने दृषचर्स लेकर पूरव पच्छिम नापकर वांटना शुरू किया। देवताओंने 
जब सुना तो उन्होंने सलाइ की और बोले कि असुर लोग एथ्वी बांट रहे हैं हम भी चलकर 
उसी जगह पहुँचें। यदि इम लोग पृथ्वीका भाग नहीं पाते हैं तो हमारी क्या दशा होगी ? 
देवताओंने यज्ञरूपी विष्णुको आगे किया और चले और बोले कि इम लोगोंको प्ृथ्वीका 


# देखो इम अन्थका पिछला ७ बाँ अध्याय । 
भ" शतपथ ( १।२।५।७ ) 
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अधिकारी करो । इम लोगोंको भी उसका भाग दो । असूयावश असुरॉने उत्तर दिया कि 
जितने प्रमाण स्थानमें विष्णु व्याप सकें उतना ही इम देंगे। विष्णु वामन थे । देवताओंने 
इस बातको अस्वीकार नहीं किया । आपसर्मे हुत करने लगे कि असुरोंने हस छोगोंको 
यज्ञ भरके लिये ही स्थान दिया है। फिर देवताओंने विष्णुको पूर्वकी ओर रखकर छन्दुसे 
परिबृत्त किया । बोले, तुमको दक्षिण-दिशामें गायत्री छन्दसे, पश्चिम-दिशामें निष्टुप्‌ छन्दसे 
और उत्तर-दिशामै जगती-छन्दसे परिवेष्टित करते हें । इस तरह उनको चारों ओर छन्दसे 
परिवेष्टित करके उन्होंने अभिको सामने पूर्व दिशामें लेकर इस प्रकार पूजा और श्रम करते 
करते चलने लगे । इस तरह उन्होंने समस्त पृथ्वी प्राप्त कर ली ।?? 

सभी पौराणिक इस बातको स्वीकार करते हैं कि पुराणोक्त अधिकांश उपाख्यान 
रूपक हैं। ऊपर जो वेदिक भङ्ग उद्धत हुआ है वामनपुराणर्मे वही उपाख्यान त्रिविक्रम- 
नासा वामनावतारके प्रसङ्गमे विस्ठृत रूपसे वर्णित हुआ है । घामनपुराणसे माळूस होता है 
कि भगवान्‌ विष्णुने कई बार घामनरूप धारण किया था। त्रिविक्रम-नामक घासनावतारमें 
उन्होंने घुन्धु-नामक असुरको छलकर तीन ही क्रदसर्म सारे भुवनको पशर्मे कर लिया। 
विस्तृत भावसे किसी आख्यायिकाका वर्णन करना वेदका उद्देश्य नहीं हे । वेदर्म जो बात 
बहुत संक्षेपसे किसी विशेष उद्देश्यसे वर्णन की गयी है, पुराणम वही विस्तृत आख्यायिकाके 
रूपमें वर्णित हुईं है । पौराणिक कवियाँके हाथर्मे साधारण जर्नोके कौतूहळको उद्दीपन करनेके 
लिये छोटा सा विषय अगर बहुत बढ़ी भाख्यायिकार्से परिणत हो जाय|तो कोई आश्चर्यकी बात 
नहीं । इस बृहत्‌ आख्यायिकार्मे अनेक अवान्तर-कथाओंका आ जाना भी असम्भव नहीं हे । 
यह भी सम्भव है कि वेदव्यासद्वारा सङ्गहीत-साहित्यके पहले भी परम्परासे बहुत सी ज़वानी 
कथाएँ चली आती हों । यह सब उपाख्यानके इशारोंकी तरह वेदर्मे देख पढ़ती हैं । क्योंकि 
वेद उपाख्यानमूळक अन्थ नहीं हैं । वेदर्मे स्थल-विशेषपर उदाहरण-स्वरूप उपाख्यान भी खुल 
पढ़े हैं। किन्तु घुराणमें उन सब उपाख्यानोंको एकत्र करनेकी चेष्टा हुईं थी। इसीसे बेदकी 
अपेक्षा पुराणमें आख्यायिकोका बाहुल्य ओर विस्तार देख पढ़ता हे । चिशेपत, एक ऐसा 
वहुकालीन रूपक या उपाख्यान जिसे कभी कोई लिपिवद्ध करे तो उसमें अनेक काल्पनिक 
कथाओंका आश्रय पा जाना स्वत सिद्ध है। वेदका एक क्षुद्र प्रसङ्ग पुराणमें जब विपुल काय 
घारण करने लगता हे तो एक स्वतन्त्र रूप पकड़ लेता है । इसीसे हम वेद और पुराणमें 
समान वेलक्षण्य देखते हैं। यही समझकर इस शेपोक्त आख्यायिकाको अद्भुत उपाख्यान या 
नितान्त आधुनिक वस्तु कद्दकर परित्याग नहीं करते । 

इम पहले कह चुके हैं कि पुराणोपर सम्प्रदायॉका प्रभाव जान पडता है। वालीद्वीपर्म 
सभी हिन्दू धर्मावलम्बी, जो वहाँके ब्राह्मण पण्डित कहलाते हैं, शेव हैं। शिवमाहात्म्य 
प्रकाशक ब्रह्माण्डपुराणको वह अत्यन्त गुद्यशाख समझकर सुरक्षित रखते हैं. और प्राह्मणको 
छोड़कर और किसी जातिवालेकी अन्य नहीं दिखाते । उनका यह विश्वास है कि ब्रह्माण्ड- 
पुराण ही घुराण है और किसी पुराणका संसारमें अस्तित्व ही नहीं है । उनको उसके सिवा 
और १७ पुराणेमिंसे एककी मी ख़बर नहीं है । उन्होंने नामतक नहीं सुना है । वात यढ 
है कि पूर्वकालमें यदि सव सम्प्रदायवाले सभी पुराण पढ़ते होते तो यवद्वीपर्म वसनेवाले शेव 
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ब्राह्मणोंकों निश्चय ही और पुराणोंका पता होता । पूर्व कालमें प्रत्येक शाखा वा सम्प्रदाय 
अपनी ही शाखा या सम्प्रदायके झाखको जीवनभर पढ़ता था और उसके अनुसार आचरण 
भी करता था। और शाखाओं या सम्प्रदायोके ग्रन्थोंके पढ़नेका कभी ख्याल भी नहीं करता था । 
इसीसे यवद्वीपमें और पुराण नहीं जा पाये । जिंस तरहसे विष्णुपुराण आदिमे और पुरार्णोके 
नाम दिये हुए हैं, उस तरह ब्रह्माण्डपुराणमें नहीं देखे गये । इसमें तो तनिक भी सन्देह 
नहीं है कि एक-एक पुराणमें शेष १७ की नामावली सच पुराणोंकी रचनाके बहुत बादको 
बढ़ायी गयी है । स्कन्दपुराणके केदारखण्डमेंछ स्पष्ट लिखा है कि १८ हों पुराणोमें ९० पुराण 
शैव हैं, ४ घाह्म, दो शाक्त और दो वैष्णव । इस सस्वन्धमें शिवरहस्य-खण्डान्तर्गत सम्भव- 
काण्डमें स्कन्दपुराणमें ही लिखा है।' कि शेव, भविष्य, मार्कण्डेय, लेह, वाराह, स्कन्द, 
मात्स्य, कौर्म्म, दामन और ब्रह्माण्ड यह दस पुराण शेव हैं । इनकी समझ इलोक-संख्या ३ 
राख हे । चेप्णव, भागवत, नारदीय और गरुड यह चार वैष्णव पुराण हैं। यह विष्णुकी 
महिमा गाते हें । ब्राह्म और पाझ यह ठो ब्रह्माके पुराण हें । अकेला अस्निपुराण अझिका है 
ओर ब्रह्मवैवर्तपुराण सूर्यकी महिमा याता हे । चारों वैष्णव एुराणोसें महादेव और विष्णुका 
साम्य प्रतिपादित हे । तव भी ब्रह्मादिकी अपेक्षा विष्णुको ही अधिक उहराया है । बह्म 
पुराणमें च्रिमृत्तिका साम्य वताते हुए भी ब्रह्माको श्रेष्ठ और सूर्यको त्रिदेवात्मक बताया है। 
शिवपुराणकार शिवको ब्रह्मा और विष्णुका स्रष्टा, वैष्णव पुराणकार विष्णुको शिव और ब्रह्मा- 
का स्रष्टा, शाक्त पुराणकार भगवतीको बह्मा, विष्णु, दिव तीनोंकी जनयित्री, आनते हैं और 
सौर सम्प्रदायवाले सूर्यकी ही सवके प्रसविता मानते हैं । 
अरारहोँ पुराणोंका प्रधान उद्देश्य यह मालम होता है कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, 
गणेश और शक्तिकी उपासना अथवा ब्रह्माको छोडकर शोप पांच देवताओंकी उपासनाका 
प्रचार हो और इन पाँच टेवताञओर्मेसे एकको उपासक प्रधान माने और शेष चारको गौण । 
पुराणांके प्रतिपादनका समीकरण करनेसे यह पता चलता है कि परमात्माके यह पांचों भिन्न 
भिन्न सगुण रूप माने गये हें । सुष्टिमें इनका कार्य-विभाग अळग-अळगय हे । ब्रह्माची पूजा 
और उपासना आजकल देखी नहीं जाती है परन्तु ऐसा जान पढ़ता है कि बरह्माकी उपासनाका 
गणेशजीकी उपासनासें विलयन हो गया हे ! 
पुरार्णोकी कथाओंमे अनेक स्थलोंपर भेद दिखाई पडते हैं । ऐसे भेदको साधारण- 
तया कल्पभेदके हेतुसे घुराणवेत्ता लोग समझा दिया करते हैं । परन्तु जहाँ-जहाँ पुराणोंके 
कथनोम पारस्परिक विरोध हैं वहाँ तो कल्पभेदसे अधिक उचित और प्रवर्तक कारण सम्प्र- 
दायसेद जान पढ़ता है । 
अव इस अळय-अलग अध्यायासे एक-एक पुराणका विपयसार देकर यथावश्यकता 
उनकी विश्रोपतापर अन्तर्मे विचार करेगे । 
DS MR 2 
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अ पहला अध्याय, केदारखण्ड । 
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सत्ताईसवाँ अध्याय 
ब्रह्मपुराण 


(१) मङ्गलाचरण, नैमिपारण्यवर्णन, लोमहर्पणका पुराण कथनोपक्रम, सष्टिकथनारम्भ । 

(२) स्वायम्सुव-मचुके सहित शतरूपाका विवाह, मियत्रत उत्तानपादकी उत्पत्ति, कामाख्य- 
कन्याका जन्म, उत्तानपाद वेश, एथुजन्म प्रचेतागणकी उत्पत्ति, दक्षका जन्म और दक्ष- 
सृ्टि-कथन । 

(३) देवादिकी उत्पत्ति, हर्यश्व और शावलाश्वका जन्म, दक्षद्वारा पष्टि कन्या-सृष्टि, पष्टि 
कन्याकी सन्तति और मरुदूगणकी उत्पत्ति । 

(४) बहमद्वारा देवगणका अपने-अपने प्रदेशमे अभिषेक और एथु-चरित । 

(५) मन्वन्तर कथारम्भ, महाप्रलय और अह्पप्रलय-कृथन । 

(६) सूर्यवंश-कथन, छाया और संशाका चरित और यसुनादि सूर्य-कन्याओंका घर्णन । 

(७) वेवस्वत-मचुका वंश, कुबलयाश्वचरित, छुन्धुमार और तद्वंशीय राजगणका संक्षिप्त 
विवरण, सत्यत्रत और गालव चरित कथन । 

( ८) सत्यनतके त्रिशङ्कु नाम पानेका कारण, हरिश्चन्द्र, सगर और भगीरथका विवरण, 
गङ्गाका भागीरथी-नाम-करण । 

(९) सोम और डइुध-चरित । 

(१०) पुरुरवाचरित, पुरुरवावंश, गाधिचरित, जमदग्नि, परशुराम और विश्वामित्रोत्पत्ति कथन। 

(११) आयुके पञ्चपुत्रोत्पत्ति और रजेश्चरित्र-वर्णन, अनेनाका वंश, धन्वन्तरिका जन्म और 
आयुर्वेद-विभाग । 

(१२) ययाति-वंश । 

(१३) पुरुवंश, कार्तवीर्यं अर्जुनका विवरण और उत्पत्ति, आपवझ्ुनिका शाप । 

(१४) वसुदेव-जन्म और उनकी पत्षियोंका नाम-कीर्तन । 

(१७) ज्यासद्य चरित्र, वञ्नु और देवावृद्धकी महिमा, देवकका सप्तकुमारी छाभ, कंस जन्म । 

(१६) सत्राजितका चरित्र, स्यमन्तकोपाख्यान, कृष्णके साथ जाम्बवती और सत्यभामाका 
विवाहू । 

(१७) शतधन्वाका सत्राजित वध निरूपण करना और अक्ररके निकर स्प्रमन्तकमणि रखनेकी 
कथा । 

(१८) भूगोळमें सप्तद्वीप-वर्णन । 

(१९) भारतवर्ष-वर्णन । 

(२०) क्ष, शाल्मल, कुश, क्रोंच, शाक, पुष्करद्वीप और लोकालोक पर्वत-कथच । 

(२१) पातालादि सप्तलोक वर्णन । 

(२२) रौरवादि नरक, स्वर्ग नरक ज्याख्या । 
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हिन्दुत्व 


(२३) आकाश और पृथ्वीका प्रमाण, सौरादिमण्डळ और भूरादि सप्तकोकका प्रमाण, मह- 
दादिकी उत्पत्तिका वर्णन । 

(२४) शिद्युमारचक्र और धुवसंस्थान-निरूपण । 

(२७) शरीर-तीर्थ-कथन । 

(२६) कृष्ण-ह्वैपायन-संवाद । 

(२७) भरतखण्ड और उसके गिरि नदी देश आदि वर्णन । 

(२८) उवूदेशस्थ ब्राह्मण-प्रशंसा, कोणादित्य और रामेश्वर लिङ्ग-वर्णन । 

(२९) सूर्यपूजा माहात्म्य । 

(३०) सूर्ये सर्व जगतुकी उत्पत्ति, द्वादशादि मूर्तिकथन और मित्रनामा सूर्य और नारद-संवाद । 

(३१) चैत्र आदि क्रमसे द्वादश आदित्य नाम कथन । 

(३२) अदितिकी सूर्य आराधना, अदितिका सूर्य दर्शन, अदितिके गर्भसे सूर्यका जन्म इत्यादि 
सूर्य-चरित-वर्णन । 

(३३) बह्म आदि देवगणको सूर्यका वरदान और सूर्यके १०८ नाम । 

(३४) रुद्रमहिमा, दाक्षायिणी-संवाद, पार्वतीका आख्यान । 

(३५) उमा-त्रिदश-संवाद, शिव-पार्वती-संवाद । 

(३६) पार्वती-स्वयंवर-कथन, स्वयंवरमें देवादिका आगमन, शिव-पार्वती-विवाह । 

(३५) देवकृत महेश्वरस्तव, महेश्वरका स्वस्थानमें वास । 

(३८) हरनेत्राग्निसे मदन दाह, रतिका शिववरसे इष्टदेशर्मे जाना, पार्वतीकी कोप-शान्तिके 
लिये महेश्वरका नर्म सम्भाषण । 

(३९) दक्षयज्ञारम्भ, दधीचि-दक्ष-संवाद्‌, उमामहेश्वर-संवाद्‌, वीरभद्रोत्पत्ति और उनके हारा 
दक्षयज्ञ भङ्ग, कुळ गणेशके छलाट-स्वेद-बिन्दुसे अग्निकी उत्पत्ति, उससे यज्ञका विध्वंस, 
शिवको यञ्ञभाग, दान, शिवसे दक्षका वर-लाभ और दक्षकृत शिव-अएसहस्र-नाम । 

(४०) शिवकृत ज्वर-विभाग । 

(४१) एकाम्रक्षेत्र-वर्णन । 

(४२) विरजाक्षेत्र और अन्य तीर्थो ओर पुरुपोत्तमादि तीर्थका वर्णन । 

(४३) अवन्ति-माहात्म्य । 

(३४) इन्द्रद्युन्न आख्यान । 

(४५) विष्णुकृत सृष्टिवर्णन, पुरुषोत्त मक्षेत्रस्थ न्यम्रोध और उसके दक्षिण पार्श्वस्थ विष्णु 
सूत्तिका वर्णन । 

(४६) पुरुपोत्तमक्षेत्र, चित्रोत्पला नदी और नदीके उभय तीरस्थ आम और ग्रामवासियोंका वर्णन । 

(४७) इन्द्रद्ुन्नकत प्रासाद आरम्भ, यश्षकार्य, प्रासाद-मिर्माण । 

(३८) प्रतिमा प्रासिकी आशासे इन्द्रद्युन्नका सर्व॑भोग-त्याग । 

(४९) विष्णु-स्तव । 

(५०) चिन्तातुर राजाको स्वम्में भगवद्‌ दर्शन ओर प्रतिमा-प्रा्ति-उपाय-कथन, विश्वकर्माद्वारा 
मूर्तित्रय-निर्माण । 
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ब्रह्मपुराण 


(५१) इन्द्रयुन्नको विष्णुका वरदान, पुरुषोत्तम क्षेत्रमे मूत्तित्रयका छाया जान्छ । 

(५२) राजाका विप्णुपद्‌-लाभ, बहाद्वारा पुरुषोत्तम अन्तर्गत पञ्चतीर्थ-वर्णन । 

(५३) मा्वण्ढेयोपास्यान और कल्पवटदशैन, मार्दण्डेयका भयवहुर्शन और भगवानसे आश्वा- 
सन पाना । 

(५४) भगवानके उदरमें मार्कण्देयका प्रवेश और उदरस्य एथ्वी-दर्शन । 

(५५) मार्कण्डेयका बाहर आना और उनके द्वारा वाऊसुङुन्दकी स्तुति । 

(५९) भगवानका अन्तर्धान होना । 

(५५) मार्कण्डेय-हद-प्रशंसा और पञ्चतीर्थ-वर्णन । 

(५८) नरसिंह-पूजा-विधि । 

(५९) कपाल गौतम ऋतषिके सत पुत्रको बचानेके लिये श्वेत-नुपकी प्रतिज्ञा और श्वेत-माधव- 
स्थापन-प्रसङ्ग और श्वेतके प्रति विष्णुका वरदान । 

(६०) नारायण-कवच और समुद्र स्वान-विधि । 

(६१) कायछुद्धि और पूजाविधि-कथन । 

(६२) ससुद्र-स्वान-माहात्म्य । 

(६३) पञ्चतीर्थ-माहात्म्य । 

(६४) महाज्येष्टी-प्रशंसा । 

(९५) कृष्णकी स्तातविधि और स्नान-माहात्म्य । 

(६६) गुण्डीचा यात्रा-माहात्म्य । 

(६७) प्रतियात्रा और द्वादशयात्रा फल-निरूपण । 

(६८) विष्णुळोक-वर्णन । 

(६९) पुरुषोत्तम-साहात्म्य । 

(७०) चतुर्विशति तीर्थ लक्षण और गोतमी-माहात्म्य । 

(७१) गद्गोत्पत्ति कथोपक्रम, तारकासुरका प्रसङ्ग, मदन-दृहन । 

(७२) हिमवधवर्णन, शम्भु-विवाह, गोरीके रूप-दर्शनसे नझाका वीयपात, उसी वौर्यसे 
बाल-खिल्योकी उत्पत्ति, शिवके पाससे ग्रह्माका कसण्डल पाना । 

(७३) वलि और वामनावतारका प्रसङ्ग और गब्गाजीका महेश्वरकी जटासँ गमन । 

(७४) गद्जाका ह्वेरूप्यवर्णणन, गौतमका गोवध पाप और उसी पापसे सुक्ति लाभ, गौतमका 
कैलास-गसन । 

(५५) उमा सहेश्वर-स्तव, गङ्घा-प्रार्थना । 

(७६) पज्ञदशाकृतिर्मे गङ्गाका निर्गमन और गोदावरी स्तानविधि-कथन । 

(७७) गौतमीकी श्रेष्ठठा-कथन । 

(७८) वसिष्ठके वरले पुत्र प्राप्ति और सगरका अश्वमेध, कपिलके कोपसे सगर पुत्र नाश, 
असमञ्जसका देश्न-त्याग, भगीरथका जन्म और गङ्गा-आनयन । 

(७९) वाराह-तीर्थ-वर्णन । 

(८०) ल॒ब्धक चरित्र । 
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(८१) स्कन्दकी विषयासक्ति और भोगार्थ-आहूत खीगणके मातृरूपिता दर्शनसे विपयकी 

निद्वत्ति, कुमार-तीर्थ कथन । 

(८२) कृत्तिका तीर्थ-वर्णन । 

(८३) दशाश्रमेघ-तीर्थ-कथन । 

(८४) केशरी वानरका दक्षिणार्णवर्मे गमन, अञ्जना और अद्विकाका पुत्र जन्म-कथन और 

पेशाच-तीर्थ-कथन । 

(८५) क्षुघातीर्थ उत्पत्ति-कथन । 

(८६) विश्वधर वेश्य-कथा और घक्रवीर्योरपत्ति-कीर्तन । 

(८७) अहल्या-प्रासिके लिये गौतमकी एश्वी-प्रदक्षिणा, अहल्या और इन्द्र-संवाद, गौतमका 

अभिशाप, अहल्याकी पूर्व रूप प्राप्ति, इन्द्र-तीर्थाख्यायिका । 

(८८) वरुण-याशवल्क्य-संवाद और जनस्थान-तीर्थ-कीर्तन, उषा-सूर्य-समागस और दोनोंके 

वीर्यसे गङ्गासें अश्चिनी-कुमारोंकी उत्पत्ति, त्वष्टा और सूर्यका सम्भाषण । 

(८९) शेषपुत्र मणिनागद्वारा शिव-स्तुति । 

(९०) विष्णुद्वारा गरुइका दर्प चूर्ण, गरुढ़की विष्णु-स्तुति, गङ्गास्तानसे गरुइको घज्रदेइ-प्रासि 

और विष्णु-प्राति । 

(९१) गोवर्धनतीर्थ आख्यायिका । 

(९२) धौत पाप तीर्थोत्पत्ति । 

९३) विश्वामित्रका कौशिक तीर्थ स्वरूप-कथन । 

(९४) श्वेताख्यान और यमका पुनर्जीवन प्राप्ति कथन । 

(९५) झुक्रद्वारा शिव-स्तुति और शिवके पास उनका म्रृत-सञ्चीचनी विद्या प्राप्त करना । 

(९६) माळवदेशाभिधान हेतु-कथन । 

(९७) रावणद्वारा कुवेर-पराभव और कुवेरद्वारा शिव-स्तुति । 

(९८) अग्नितीर्थोत्पत्ति । 

(९९) कक्षीवानका पुत्रोंके प्रति रणत्रयमोचनार्थ दारसड्भइका उपदेश, उनकी उपेक्षा, उनके 

प्रति पितृगर्णांका गोतमी स्नानके लिये आदेश । 

(१००) बालखिल्योका काश्यप प्रति पुत्रोत्पादन-कथा, सुपर्णका जन्म, ऋषिसत्रमें सुपर्ण और 
कद्गुका जाना और ऋषियोंका अभिशाप कि तुम नदी हो जाओ । 

(१०१) पुरुरवा-उर्वशी-संवाद, सरस्वतीको घह्माका शाप और ख्री-स्वभाव-वर्णन । 

(१०२) म्रुगरूपधारी प्रह्मासे छुगच्याधरूपी शिवकी उक्ति, सावित्री आदि पांच नदिर्योका 
ब्रद्याके पास जाना । 

(१०३) शमी आदि तीर्थ-वर्णन । 

(१०४) हरिश्वन्द-आरयान, वरुणके प्रसादसे हरिश्चन्द्रका पुत्र पाना, पुत्र रोहितको छेनेके 
लिये वरुणकी प्रार्थना, रोहितका घन-गमन, अजीगर्तका पुन्न-चिक्रय, अजीगतेको 
विश्वामित्रके भनुम्रहले झण.दोपनामक पुत्र होना और विश्वामित्रद्वारा ज्येष्ठ पुत्रत्व- 
कथन । 
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(१०५) गञ्गासद्घत नद नदी-वर्णन । 

(१०६) देव-दानवोंकी सलाह, ससुद्रमन्थन, अस्गृतोत्पत्ति विष्णुके द्वारा राहुका शिरच्छेद । 
राहुका अभिषेक । 

(१०७) बृद्धा-गौतम-संवाद, गद्ठाके वरसे बृद्धाकी यौवन-प्रासि और वृद्धा-गीतम-संवाद । 

(१०८) इला-तीर्थ-वर्णन, इलाचरित-कीर्तन । 

(१०९) चक्रतीर्थ-वर्णन और दक्षयज्ञ-कथन । 

(११०) दधीचि, लोपामुद्रा और दधीचि पुत्र पिप्पछाद चरित और पिप्पलेश्वर तीर्थ-वर्णन । 

(१११) नागतीर्थ-कथन और सोमवंशीय शूरसेन राजाका आख्यान । 

(३१२) मातृतीर्थ-वर्णन । 

(११३) बरहतीर्थ-वर्णन, ब्रह्माका पञ्चसुख-विदारण और शिवका ब्रह्मदिरोधारण वृत्तान्त । 

(११४) अविद्नतीर्थ-वर्णन । 

(११५) दोपतीर्थ-वर्णन । 

(११६) बढवादि तीर्थ-वर्णन । 

(११७) आत्मतीर्थ-वर्णेन और उसके उपलक्षमें दत्तास्यान । 

(११८) अश्वत्यादि तीर्थ-कीर्देन ओर उसके साथ ही अश्वत्य और पिप्परनामक राक्षसाख्यान । 


(११९) सोमतीर्थं वर्णन और उसके उपछक्षमें गङ्गाद्वारा सोम और ओपधिर्योका विवाह- 
वृत्तान्त । 


(१२०) धान्यतीर्थ वर्णन । 
(१२१) भरद्वाजकृत खेतीके सहित कठका विवाह । 
(१२२) पूर्णतीर्थं वर्णन ओर उसके विपयमें धन्चन्तरि-संवाद और वृहस्पतिकृत इन्द्राभिपेक । 
(१२३) रामतीर्थ वर्णन और उसके उपछक्षमें रामचरित प्रसङ्ग । 
(१२४) पुत्रतीर्थ वर्णन और उसके उपळक्षमें परमेष्ठि पुत्राख्यान । 
(१२५) यमतीर्थ और अग्निकृत तीर्थ वर्णन । 
(१२६) तपस्तीर्थ वर्णन । 
(१२७) देवतीर्थं वर्णन और उसके अनुलार आरष्टिपेण नुपाख्यान । 
(१२८) तपोवनादितीर्थं वर्णन और संक्षेपसे कार्तिकेयाख्यान । 
(३२९) गङ्गाफेणा-सङ्गमवर्णन और उसके उपलक्षसै इन्द्रमाद्दात्म्य-प्रसद्गमे फेननासा नसुचि 
वध, हिरण्यदैत्य पुत्र महाशनि वघ और इन्द्रवर्णित बृपाकपि आदिका माहात्म्य । 
(१३०) आपस्तम्ब तीर्थं और आपस्तम्बचरित कीर्तन । 
। (१३१) यसतीर्य वर्णन और सरमास्यान । 
(१३२) यक्षिणीसद्वम-साहात्म्य और विश्वावसु भार्याख्यान और दुर्गा तीथे वणन ! 
| (१३३) शुङकतीर्थाख्यायिका और भरद्वाज-यज्ञवर्णन । 
(१३४) चक्रतीर्थास्थान और वसिष्ठादि मुनिकृत यज्ञ-विवरण । 
(१३५) वाणीसङ्गमास्यान और ज्योतिर्लिद् प्रसङ्ग । 
(१३१) विष्णुतीर्थं वर्णन और सौदूगल्याख्यान । 
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१३७) लक्ष्मीतीर्थांदि षट्‌ सहखतीर्थाख्यान, लक्ष्मी और दरिद्वाख्यान । 
(३३८) भानुतीर्थ वर्णन और शर्यातिराज चरित । 
(१३९) खज्नतीर्थ वर्णन और कवससुत रोलूष सुनि चरित । 
(१४०) आत्रेय तीर्थ वर्णन और आत्रेय ऋषिका आख्यान । 
(१४१) कपिलासङ्गम तीर्थ वर्णन और कपिल्मुनि और एथुराजका संक्षेप 'चरित्र-कथन । 
(३४२) देवस्थाननामक तीर्थ और सैंहिकेय राहुपुत्र मेघहास देत्यका चरित वर्णन । 
(१४३) सिद्धतीर्थ और रावणके तपका प्रभाव वर्णन । 
(१४४) परुष्णी सझुमतीर्थ और अत्रि और आत्रेयी चरित घणेन । 
(१४५) मार्कण्डेय तीर्थ और मार्कण्डेय प्रभाव वर्णन । 
(१४६) काळञ्षरतीर्थ और थयाति-चरित । 
(१४७) अप्सरोयुग सङ्गमतीर्थ और अप्सरोयुगद्वारा विश्वामित्रका तपोभङ्ग और विश्वाभिन्रके 
शापसे नदी रूप प्राप्ति । 
(१४८) कोटी तीर्थ और कण्वसुत बालीक चरित । 
(१४९) नारसिंह तीर्थ और नारसिंहद्वारा हिरण्यकशिपु-बधाख्यान । 
(१५०) पैश्ञाच तीर्थ और शुणःशेपके जन्मदाता अजीगर्तका आख्यान । 
(१५१) उर्चशीत्यक्त पुरुरवाके प्रति घसिष्ठका उपदेश । 
(१५२) चन्द्रद्वारा ताराहरण और तारा उद्धार । 
(१५३) भावतीर्थादि सप्ततीर्थ वर्णन । 
(१५४) सहस्रकुण्डादि तीर्थप्रसद्भमें रावण बघ करके सपरिवार रामका अयोध्यागमन, सीता- 
का वनवास, रामश्वमेध और लवकुश-बरत्तान्त । 
(१५५) कपिला सङ्भमादि दस तीर्थ और आदित्यका अङ्गिराको भूमि दान करनेकी कथा । 
(१४४) शङ्कतीर्थादि अयुततीर्थ और ब्र्मभक्षणके लिये आये हुए राक्षसोका विष्णुचक्रसे 
मारा जाना घर्णन । 
(१५७) किष्किन्धा तीर्थ-महिमा और रावण बघोत्तर सीतादिके साथ रामका गौतमीके पास 
लौट आना वर्णन । 
२५९१५८) च्यासतीर्थं और आङ्गिरस आख्यायिका । 
(१५९) वञ्षरासङ्गम और गरुड़का आख्यान वर्णन । 
(१६०) देवागमतीर्थ और देवासुर युद्ध वर्णन । 
(१६१) कुश तर्पण तीर्थ और ब्रह्मा और विराट्‌ उत्पत्ति आदि घर्णन । 
(१६२) मन्युपुरुष आख्यान । 
(१६३) मह्मरूपधारी परछुनामक राक्षस और श्ाकल्यसुनि-प्रसङ्ग । 
(१६४) पवमाननुप और चिद्चिक पक्षी-संवाद । 
(१६५) भद्रतीर्थ और कन्या-विवाइ-विपयक-सूर्यविचार और हर्पणका यमालय जाना इत्यादि 
चर्णन । 
(१६६) पतत्नितीर्थ वर्णन । 
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(१६७) भानु आदि शततीर्थ और अमिष्टुत राज्यका हयमेधाख्याच । 

(१६८-९) वेदनासक द्विज और शिवपूजक व्याध-प्रसद्ध । 

(१७०) चञ्जुतीर्थं और गोतम और कुण्डलकनासक वेऱ्याख्यान । 

(१७१) उर्वशी तीर्थ और इन्द्र प्रमतिका वृत्तान्त । 

(१७२) सास्ुद्रतीर्थ-प्रसङ्घसँ गद्गासागर-संवाद । 

(१७३) भीमेश्वर तीर्थं और तत्तत-प्रसद्र्मे सप्तधा अवाहिता-गङ्गा और ऋषियज्ञर्मे देवरिपु 
विश्वरूपका दृत्तान्त । 

(१७४) यङ्घासायर-सङ्ग म, सोमतीर्थं और वार्हृस्पत्यादि तीर्थ वर्णन । 

(१७५) गोतमी-माहाल्य समासि प्रसडर्मे गद्भावतार वर्णन । 

(१७६) अनन्तवासुदेव-माहात्म्य और उस प्रसङ्गमें देवगर्णोके सहित रावणका सङ्गाम और 
राम-रावण युद्ध-वर्णन । 

(१७७) पुरुषोत्तम माहात्म्य कीर्तन । 

(१७८) कण्डूसुनिका चरित । 

(१७५) वाद्रायण प्रति श्रीकृष्णावतार प्रश्न । 

(१८०) कृप्ण-चरितारस्म । 

(१८१) अवतार-प्रयोजन और कन्सद्वारा देवकीका कलै किया जाना । 

(१८२) भयवानके आदेशसे देवकीके यर्भके आकर्षणपूर्वक रोहिणीके उदरमें मायाका गर्भ- 
स्थापन, देवकीके उदरमें हरिप्रवेश, देवकीके प्रति भगवदू-उक्ति, वसुदेवका गोकुलमें 
आकर पुत्र-स्थापन, मायाका स्वरूपधारणपूर्वक स्वर्गगमन और कन्सकी भर्त्सना, 
देवगणद्वारा माया-स्तुति । 

(१८३) कन्सका घाळ-विनाशके लिये देत्योंके प्रति आदेश भोर वसुदेव-देवकीका कारामोचन । 

(१८४) वसुदेव और नन्दुका आलाप, पूतना वध, शकटपातन, गर्गद्वारा वाळकका नामकरण, 
यसलार्जुनसद्द, कृष्णठी वाळलीलाका वर्णन । 

(१८५) कालिय-दुमन । 

(१८६) धेचुक वघ । 

(१८७) रामङ्ष्णकी चहुलीलाका कीर्तन, प्रलम्वासुर वध, योवर्धनाख्यायिका आरम्भ । 

(१८८) इन्द्रका गोकुलनाशार्थ सेधम्रेरण, अक्तढुःखनाशार्थ कृष्णका गोवर्धन धारण, इन्द्र 
द्वारा कृष्ण-स्तुति, इन्द्रके प्रति कृष्णा भूभारहरण कहना, गोवर्धन यागसमास्ति । 

(३८९) रासक्रीदा वर्णन और कृप्णक्कत अरिष्टासुर वघ । 

(१९०) #स-नारद-संवाद, अक्र्रमेरण, केशि वध वर्णन । 

(१९१-२) नन्द सोकुलमें अक्रूरका आना, कृष्ण-अक्रर-संवाद और मधुरामें रामकृष्णका गमन । 

(१९३) कुष्नाके साथ कृष्णका आलाप, चाणूर मुष्टिक वध, कन्स बध, वसुदेवकृत भगवत्‌ 
स्तुति । 

(१९४) देवकी वसुदेवके निकट कृष्णा आगमन, उम्रसेनका राज्याभिषेक, रामकृष्णकी 
सान्दीपनिसे अख-प्रासि, सान्दीपनिकी पुन्न-प्रासि । 
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(१९५) रामकृष्णके साथ जरासन्धकी छडाई और जरासन्धकी पराजय । 

(१९६) काल्यवनोत्पत्ति, सुचङुन्दद्वारा कालयवन बघ, मुचकुन्दक्कव भगवत्‌ वर्णन । 

(१९७) मुचकुन्दको भगवानका वरदान, गोकुलमें वळदेवका आगमन । 

(१९८) वरुण-वारुणी और यसुना-बळदेव-संवाद, बलदेवका मधुरा जाना । 

(१९९) कृष्णद्वारा रुक्सिणीहरण, प्रदयुम्नोत्पत्ति । 

(२००) शम्बरासुरद्वारा प्रयुमश्नदरण, शम्बरासुर बध, अ्रद्युञ्नका द्वारका आना, श्रीकृष्ण-नारद- 
संवाद । 

(२०१) सक्मिणीके पुत्रोंका नाम और कृष्णकी भार्याओंका नाम, बलदेवद्वारा दक्मिणीका वध । 

(२०२) कृष्णका प्रागूज्योतिषपुर जाना और नरकासुर बघ । 

(२०३) कृष्ण-अदिति-संवाद, पारिजात हरण । 

(२०४) इन्द्र-कृष्ण-संवाद, उषा अनिरुद्ध विवाह कथन, चित्रलेखाका आलेख्य निमाण-कौद्ाल। 

(२०५) वाणके पुरमें अनिरुद्धका छाया जाना । 

(२०६) कृष्ण बळदेवका युद्धार्थं आना, कृष्णके साथ शङ्करका युद्ध, छृष्णका अनिरुद्धके साथ 
द्वारका आना । 

(२०७) पोंडूक वासुदेव!बृत्तान्त, पोंडूक और फारिराजका बध, कृष्णके चक्रसे वाराणसीका 
जळ जाना, पुनः कृष्णके हाथमें चक्रका लोट आना । 

(२०८) सास्बद्वारा दुर्यो धन-कन्याहरण, दुर्योधनादिद्वारा सास्वनिग्रह, बलदेवके साथ कौरवोंका 
युद्ध, बळदेवका हस्तिनापुरपर अधिकार, कौरवोंकी प्रार्थना । 

(२०९) बलदेवद्वारा द्विविद वानर बघ । 

(२१०) कृष्णका द्वारका त्याग, प्रभासमेँ यदुवंश ध्वंस । 

(२११) कृष्णके प्रसादसे लुब्धकका स्वर्ग-गमन । 

(२१२) रुक्मिणी आदिका अवसान, आभीरोंके साथ अर्जुनका युद्ध, म्लेच्छांकेद्वारा यादव 
स्री-इरण, अजुनका विपाद और व्यासार्जुन-सवाद, अष्टावक्रचरित-शीर्तन, अर्जुनके 
सुखसे सब वृत्तान्त सुनकर युधिष्टिरका बान्धवोंके सहित महाप्रस्थान करना, परी- 
क्षितको राज देकर युधिष्टिरादिका घन-गमन, कृष्णचरित समाप्ति । 

(२१३) वाराहावतार, नुसिंहावतार, घामनावतार, दत्तात्रेयावतार, जामदग्नेयावतार, दादा- 
रथिरामावतार, श्रीकृष्णावतार ओर कल्कि-भवतार वर्णन । 

(२१४) नरक और यमलोक वर्णन । 

(२१५) दक्षिण मार्गसे जानेवाले प्राणियोंका छे वर्णन, चित्रशुसद्घारा पाप वर्णन, पातकके 
अनुसार नरक-प्राप्ति-कथन । 

(२१६) व्यास-कयित धर्माचरण और सुगति प्राप्ति वर्णन । 

(२१७) नाना योनिमें जन्म ऊेनेका प्रसङ्ग । 

(२१८) अन्नदानसे शुभ प्रासिकी कथा । 

(२१९) श्राद्धविधि निरूपण । 

(२२०) प्रतिपदादि श्ाद्ध-कल्प और पिण्डदान-कथन । 
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(२२१) सदाचार और बिप्रवस्ती-योग्य देशसमूह-कथन, सूतक-विचार । 

(२२२) वर्णधर्म-कथन । 

(२२३) ब्राह्मणोंकी शुद्वत्व-प्राछि और शूद्ादिकी उत्तम-गति-प्रासि कथन, सङ्करजाति-लक्षण । 

(२२४) मानव धर्मफल भौर कर्मफल कथन । 

(२२५) देवलोक-प्राप्ति और निरय-प्राप्ति कारण । 

(२२६) वालुदेव-महिमा, मचुवंश और वासुदेव-पूजा कथन । 

(२२७) विष्णुपूजा कथन प्रसङ्गमें उर्वशी सूर्ख ब्राह्मण संवाद और शकटदान कथन । 

(२२८) कपाळमोचन तीर्थं और उस प्रसञ्गसँ सूयादिकी आराधना, कामद-समाख्यान और 
साया-प्राटुरभाच । 

(२२९) महामलय वर्णन और कलिगत भविष्य-कथन । 

(२३०) द्वापर युगान्त और भविष्य-कथन । 

(२३१) प्राकृतसर्ग, कल्पमान और नैमित्तिक छयस्वरूप-कथन । 

(२३२) प्राकृत लयस्वरूप-कथन । 

(२३३) आत्यन्तिक लय, आध्यात्मिक तापत्रय, आधिभौनिक और आधिदैविक ताप वर्णन, 
सुक्तिजान-महिसा । 

(२३४) योगाभ्यास फळ । 

(२३५) योग और सांख्य-निरूपण । 

(२३६) मोक्षप्रासि और पञ्चमहाभूत-कथन । 

(२३७) सब धमाके विशिष्ट घर्मका निरूपण । 

(२३८) योगविधि निरूपण । 

(२३९) सांख्यविधि निरूपण । 

(२४०) क्षराक्षर-विचार-निरूपण और २४ तव्वाका प्रतिपादन । 

(२४१) अभिमानियोँका वहुविध-साधन-कथन । 

(२४२) सांख्यज्ञान ओर क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ लक्षण-कथन । 

(२४३) अभेदुर्मे सांख्यसोग-कथन । 

(२४४) जनकके प्रति वसिएकी ्रझासे महा ज्ञान-प्राप्ति और ज्ञान-प्राप्ति-परस्परा-कथन । 

(२४७) व्यासप्रशसा, ब्रह्मपुराण-श्रवणफल और धर्सप्रदांसा । 
ऊपर इस प्रकार महाइुराणके २४५ अध्यायाँकी चिपयसूची बैगर विश्वकोपके अनु- 

सार दी गयी है । दिप्णुपुराण, शिवपुराणझा रेवासाहास्य, श्रीसञ्चायवत, नारदीय भहाएुराण 

और बहमवेवर्तपुराण, मार्कण्डेयपुराण इन छ. पुराणोंके अनुसार ब्रहझमपुराणमें १०,००० होक हैं । 

लिड, वाराइ, कोर्स, मात्स्य, पाद, इन पांचोंके मतसे बह्मपुराणमें ५३,००० छोक हैं और 

देवी भागवतके मतसे तो प्रह्मपुराण पाचवा पुराण है, परन्तु छोक-संख्या देवी भागवतमें 

१०,००० ही दी हुई है। यहां जो विषयसूची इमने दी है उससे बम्बईकी छपी व्रहापाणकी 

पोथीमे दी हुईं विपयसूचीसे बहुत कुछ अन्तर पढ़ता है, शिवजीकी कथा, रामायणी कथा 

और कृष्णचरित इन तीनोंका क्रमशः बम्बईवाली पोथीमें अधिक विस्तार है। विश्वकोपकी 
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सूचीसे मिलान करनेपर जान पढ़ता है कि विश्वकोषकारको जो ब्रह्मपुराण प्राप्त था, वह या 
तो बीच-बीचसे खण्डित था अथवा विषयसूची देनेमें ही कुछ कोताही की गयी । हम इसी 
लिए आगे चलकर ब्रह्मपुराणकी सस्छृत सूची भी देते हैं । 

पहिले यह पुराण अह्ममाहात्म्य-सूचक बताया गया । स्कन्दपुराणमें इसका प्रमाण 
भी दिया गया है। परन्तु अन्तर्मे २४५ वें अध्यायके २० वें छोकमें इसी घुराणमें लिखा है 
कि यह वैष्णव पुराण है और इस पुराणमें वैष्णव अवतारोंकी कथाकी विशेषता और उत्करमें 
विशेष रूपसे जगन्नाथजीके माहात्म्यका कथन इस वातको परिपुष्ट करता है। यही इस 
पुराणकी विशेषताय हैं । 


बम्बहेके छपे ब्रत्मपुराणको विषयसूचो 


मड्छाचरण छोका., नैमिषारण्य वर्णनम्‌, तत्र सुनीनामागमः, नैमिपेसूतगमनम्‌, सुनीनां 
सूतं अति पुराणश्रवणविषयकः प्रश्न , छोमहर्षणस्य पुराणकथनोपक्रम', सृष्टिकथना- 
रम्भः, अपासुत्पत्तिः, ब्रह्मण, ससुञ्जव., ब्रह्मणाऽण्डट्वैघीकरणम्‌, ब्रह्मणो मरीच्यादीना- 
सुत्पत्तिः, रुद्रादीनां समुद्भवः, वेवस्वतमनोरुत्पत्तिः, आदि सर्गश्रवणफलम्‌ 

स्वायम्भुवमनुनाइातरूपाया. परिणय', तस्या. प्रियत्रतोत्तानपादयोः काम्याख्यकन्यायाश्च जन्म- 
कथनम्‌, उत्तानपाद्वंशकथनम्‌ , तत्र प्रसङ्गतः एथुजन्म, प्रचेतसासुत्पत्तिः, प्रचेतो- 
सुखविनिर्गतासिना ब्ृक्षसं दाहः, प्रचेतोभिद्ृक्षरन्यापरिणयः, तस्यां दक्षसमुद्भवः, दक्ष- 
कन्यांसन्ततिवर्णनम्‌ , दक्षसुष्टिकथाश्रवणफलम्‌ 

देवादीनासुत्पत्तिकथनम्‌ , तत्राऽऽदौ दक्षनि्सितमानस्या' सन्ततेवर्णनम्‌ , अनन्तरं भैथुनधमेणा- 
सिक्रीनामकपतन्याम्‌ हर्यश्वानासुत्पत्तिः, प्रजा विवर्धयिपूणां हर्यश्वानां नारदोपदेशोनारण्यं 
प्रतिगसनस्‌ , पुनः शवलाश्वनाञ्नासुतत्ति., तेषामपि पूर्ववन्नारदोपदेशेन गमनकथनम्‌ , 
तदाप्रथुति ्रातृभिर्जाठुरन्वेषणं लोके प्रसिद्धमिति कथनम्‌, दावळाश्वानपि नष्टा- 
ब्ज्ञात्वा दक्षकृतं पषठिकन्यानिर्माणम्‌, पष्टिकन्यानां विवाह, पष्टिकन्यानां सन्तति- 
वैर्णनम्‌, मरुतासुरपत्तिः, भूतसर्गश्रवणफळम्‌ 

पितामहकृतो देवानां तत्तत्स्थलेपु राज्याभिपेक., एथुचरितारम्भः, वेणराश्चश्चरित्रम्‌ वेणहुश्चरि- 
तावळोकनादपिकृतं वेणाय शापदानम्‌ , ऋषिशापान्म्धतस्य वेणस्य वाहुमन्थनात्ब्रथो- 
जन्म, एथोराज्याभिपेकः, एथुराज्यस्थितिवर्णनम्‌, वन्दिमाग्घकृतां एथुस्तुतिः, एथु- 
कृतं एथिवीश्ञासनम्‌ , एथुना वसुधायादोहनम्‌, अन्येदेवादिभिर्वसुधादोहन, एधुना 
दोहने वत्सपात्रक्षीरदोग्टवर्णनम्‌ 

सूर्यवंशकथनारम्भ., आदित्यपुत्रकन्यानिरूपणम्‌ , छायासंज्ञयो, संवादः, छायासंञ्ञयोश्वरित- 
वर्णनम्‌, विवस्वद्यमसंवादः, छायाया वडवारूपधारणम्‌, विवस्वतोऽप्यश्वरूपेणच्छा- 
यया सह सद्म , देवमिपजोरश्रिनीकुमारयोरुत्पत्तिः, भर्त्वृदर्शानाच्छायायाः परितोप- 
वर्णनम्‌ , सक्षेपेण यसुुनाशनेश्ररसावर्णीनां सूर्यतनयानां वर्णनम्‌, देवसृष्टिश्ववणफलम्‌ 

वैवस्वतमडुवंद्च इलाया. समुद्भव , इलामैत्रावरुणयो, सवाद , इलाया घुधेन सह समागम., 
सुयुज्ञादीनां जननम्‌, तेपां वंद्चकथनम्‌, इक्वाकुसुखाना वेवस्वतमचुपुत्राणां वश- 


१७८ 


च्रह्मपुराण 


निरूपणम्‌, कुशस्थलीनिर्माणम्‌ , वरूदेवरेवत्तीदिवाहः, जन्मानन्तरं गतेबहुकाले5पि 
रेवत्या जराया असम्प्रासेः कारणम्‌, बंशवर्णनस्‌ - Fo 
कुवल्याश्वचरितारम्भः, पितृकृतकुवलयाश्वराज्यासिपेकः, ङुवल्याखशृह उत्तङ्कसुनेः सम्मासि 
उत्तझकृतं धुन्ध॒राक्षसचरितवर्णनम्‌, पित्राळ्याकुवल्याखस्योत्तक्रूत सह घुन्घुराक्षल- 
चधार्थम्‌ गमनम्‌ , घुन्धुराक्षसवधः, छुन्धुमारायोत्तङ्कवरप्रदानम्‌, धुन्धुमारवंशगतानों 
राज्ञा संक्षेपतश्चरित्राणि, सत्यत्रतचरितनिरूपणम्‌ , गाळचचरितम्‌ 
सत्यन्तस्य त्रिशकुनासप्रासिकारणम्‌, सशरीरस्य त्रिशङ्कोः स्वर्गम्‌ प्रतिगमनस्‌, हरिश्वन्द्र- 
जन्मकथनम्‌, सगरजन्मकथनम्‌, सगरकृतम्‌ सर्वशजुनिबेद्ृणम्‌, वाजिमेघचर्णनस्‌, 
अश्वान्वेपणार्थम्‌ एथिवीं खनतां सगरस्य पष्टिसहस्रपुत्राणां कपिछशापः, अवशिष्ट- 
वतुष्पुत्रेस्यः कपिलवरप्रदानम्‌ , पष्टिसद्दलाणां पुत्राणां जन्मकधनस्‌ , भगीरथोत्पत्ति- 
कथनम्‌, गङ्गायाभागीरथीतिसं क्ञाप्रा्तिकारणस्‌ 
सोमोत्पत्तिः, अन्निनेत्रप्र्रवद्वारि दशधा जातमितिवर्णनम्‌ , व्रह्माज्ञया दशदिकतं तेजोधारणस्‌ , 
धारणायसमर्थाभिः पुनस्तेजस्त्यायः, बह्मपुत्रकृता सोमस्तुति., चन्द्रस्य वीजीपध्याया- 
धिपत्यप्रा्िकथनम्‌ , राजसूयकरणस्‌ , राजसूययज्षवर्णनम्‌, चन्द्रक्ृतम्‌ वृहस्पतिभार्या- 
हरणम्‌, तत्निमित्तं देवदैत्ययुद्धस्‌, बृहस्पतेस्ताराम्रासिः, गर्भत्यागार्थम्‌ तारां प्रति वृह- 
स्पते रोपोक्तिः, इषीकास्तम्बे ताराकृतो गर्भत्यागः, डुधोत्पत्तिः + Rn 
पुरुरवउत्पत्ति चरितयोर्वर्णनम्‌, पुरूरवः पुत्नोत्पक्तिचरितकथनम्‌, याधिराजोस्पत्तिः, गाधिकन्यया 
सत्यवत्यर्चीकपें विवाहस्य वर्णनम्‌, “चरुद्द यव्यत्यासेन पुत्रयोरपि गुणव्यत्यासः स्यात? 
इति सत्यवतीं प्रति ऋचीकेन कथितम्‌, सत्यवतीं प्रति ऋचीकवरदानम्‌, जमदग्न्यु- 
त्पत्तिः, “सत्यवती कोशिकीतिनाज्ञा नदी आता? इति वर्णितम्‌, रेणुकाजमदग्न्यो- 
विवाहः, परशुरामोत्पत्तिः, विश्वामित्रोत्पत्तितपआदिवर्णनम्‌ ३५९ 
आयो; पञ्चपुत्रोत्पत्तिकथनस्‌, रञेश्चरित्रवर्णनम्‌, रजे. सकाशात्पञ्चशतपुत्रोत्पत्तिकथनम्‌, देत्य- 
जयायदेवकृतारजे. प्रार्थना, रजिप्रा्थितेन्द्रपददानवर्णनम्‌, सदर्पदैत्यानां रसि प्रति- 
प्रतिकूलभापणस्‌, देवकृते रजिकृत्रो दैत्यपराभचः, रजेरिन्द्रपदप्नासि., रजिं प्रतीन्द्रस्य 
प्रेम-संवाद', रजेः पञ्चाततसुत्रैरिन्द्रपदाहरणम्‌, कारेन इतवीर्यादीनां तेपासिन्द्रक्ृतोवधः, 
इन्द्रस्य स्वपदम्नासिः, अनेनसः सन्ततिवर्णनम्‌, धबुसंञ्चकनपसकाशाद्धन्वन्तरेजस्म, 
तस्य भरद्वाजादायुर्वेदमासतिः, आद्युवेंदमष्टधा विभज्य स्वदिष्येभ्यो वितरणम्‌, काशी प्रति 
निकुम्मशापदानकथनम्‌, 'श्ञापस्यान्तेऽर्कराजेन तत्र पूर्ववद्वसतिः कृता? इति वर्णितम्‌ 
नहुपाद्ययाति प्रस्टतीनां पुत्राणासुत्पत्तिः, ययातिवंशवर्णनम्‌, ययातेः पुत्रोत्पत्तिकथनम्‌, 'यजरां 
गृहाण' इति यढुँ प्रति ययातेराज्ञा, जराग्रहणानुत्साहिनम्‌ यढुँ प्रति ययातेः शाप 
पुसुवंशवर्णनम्‌, पुरुवंशान्तर्गतवद्भधवंशकथनम्‌, दुप्यन्तोत्पत्तिः, डुप्यन्ताच्छकुन्तलायां भरतो- 
त्पत्तिः, भरतप्रभ्दतिवंशजातानां पुरुपाणां भारता इति संज्ञा जहुदत्तगज्ञाशाप- 
कथनम्‌, ङरुनिसितङ्रक्षेत्रवर्णनस्‌, सोसदंशाप्रसिद्धानां शान्तनु्रभ॒तीतां जनसेजय- 


न्तानां राज्ञां कथनम्‌, पुरुवंशसमाप्ति., कार्तेवीर्याजुनवर्णनम्‌, कार्तवीर्यं प्रति, आपव- 
सुने शाप ५४० र 
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वसुदेवजन्मवर्णनम्‌, वसुदेवस्य चतुर्दशपत्नीनां नामक्रथनस्‌, वसुदेवात्‌ संक्षेपेण कृष्णोत्पत्तिः 
काल्यवनभयात्सकृष्णेर्यादवे. पछायितमित्ति वर्णितम्‌ 

चमत्कृतिजनकम्‌ ,ज्यामद्यचरित्रवर्णनम्‌, बभदेवावृधयोर्महिमवर्णनम्‌, देवकस्य सप्तकुमार्यु 
त्पत्तिः, कंसजन्मकथनम्‌ 

सत्राजितचरित्रवर्णनम्‌, स्यमन्तकोपाख्यानस्‌, कृष्णजास्बवत्योर्विवाहः, ऋक्षराजात्स्यमन्तका- 
नयनम्‌, कृष्णसत्यभासयोर्विवाहवर्ण नम ५ 

स्यमन्तककृते शतधन्वकृतसत्राजितवधनिरूपणम्‌, अळूरे स्यमन्तकन्यासादीनां वर्णनम्‌ 

सुनिळोमहर्षणसंवादः, सूगोलवर्णनम्‌, सप्तद्वीपकथनस्‌, जसम्बृद्दीपदर्णनम्‌, सेरुपर्वतवर्णनम, 
भरतादिखण्डचर्णनम्‌, मर्यादापर्वतवर्णनस्‌ 

भारतवर्षप्रमाणम्‌, तदन्तर्गतनवभेदनिरूपणस्‌ , नद्य॒पनदीनासुत्पत्तिवर्णनस्‌, जम्बूद्वीपप्रशसा 

इक्षद्वीपवर्णनम्‌, तत्रस्थानामायुपः प्रमाणम्‌, शारमळद्वीपवर्णनस्‌, कुशद्वीपवर्णनस, क्रोब्द- 
द्वीपवर्णनस्‌ , शाकह्वीपवर्णनम्‌ , पुष्करह्रीपवर्णनस्‌, लोकालोकपर्वतवर्णनम्‌ 

पातालादि सप्तलोकवर्णनम्‌, अनन्तस्य वीर्यकथनस्‌ 

रोरवादिनरकनामावलिः, पापावलिकथनम्‌, पापतानरकप्रा्तिकथनम्‌, पापिनः पापनाशाय 
इरिस्मरणमेव प्रायश्चित्तमिति कथनम्‌, स्वर्गनरकव्याख्या 

आकादाधरित्र्योः प्रमाणवर्णनस्‌, सौरादिमण्डळानां भूरादिसप्तठोकानां च प्रमाणवर्णनम्‌, 
अब्याकृतान्मद्दादीनासुत्पत्तिवर्णनस्‌ ... 

शिशुमारचक्रवर्णनम्‌, ध्रवसंस्थितिनि रूपणम्‌ 

शारीरतीर्थवर्णनम्‌ , जितेन्द्रियप्रशसा, सं्षेपेणतीर्थनामकथनस्‌, तीर्थमाहात्म्यपठनादिफलकथनम 

कृष्णङ्केपायनसुन्योः संवादः, ब्रह्माणं प्रति भोक्षक्षेत्रविषयको सुनीनाम्‌ प्रश्न 

भरतखण्डप्रशंसा, भरतखण्डस्थ गिरिनदीनास्‌ वर्णनम्‌, तप्स्थनानाविधदेदावर्णनम्‌, भरतखण्ड" 
माहात्म्य श्रवणपठनफळ कथनम्‌ कि 

भोण्ड्देशस्थत्नाह्मणप्रशंसा, कोणादित्यनामक सूर्यमहिमवर्णनम्‌ सूर्यपुजाविधिकथनस्‌ , मदन- 
अञ्जिकानासक यात्रा प्रशंसा, रामेश्वरामिध-शिवलिद्ध-महिमवर्णनस्‌ 

सूर्यध्यानपूजाभक्तिमाहात्म्यकथनम्‌, झुछपक्षे$फसप्तम्यां सूर्याराधनाद्विरोपफलप्रासिवर्णनम्‌ 

सर्वजगदुत्पस्यादिकम्‌ भास्करादेवेति धर्णनस्‌, इन्द्रधाश्व्यादिद्वादशादित्यसूर्तिभ्यः शब्ुनाशन- 
त्रिविधप्रजोत्पत्यादिकथनम्‌ , द्वाव्शादित्यान्तर्गतमित्रनाश्ना नारदाय “सर्वव्यापि घहा- 
ध्यायामि’ इत्युक्तम्‌, उक्ताख्यानफलकथनम्‌ 

त्रैलोक्यमूळम्‌ परमदैवतम्‌ च सूर्य एवेति वर्णनम्‌, वसन्तादिकतुएु भाजुकृता कपिलादिचर्ण 
स्वीकृति., आदित्यादि सामान्यद्वाददनामकथनम्‌, विष्ण्वादिद्दादद्यादित्यानां चेनत्रा- 
दिषु तपनकथनम्‌, "कतम आदित्यः कतिपेये रड्मिभिस्तपनि' इति घणितम्‌, विकर्त- 
नाद्येकर्विंदातिनामकीर्तनम्‌ , तत्फलकथनम 

ठेत्यपीडितदेवानां दुःखनाझार्थमदितिकृत सवित्राराघनस्तवो, अदित्या, सूर्यदर्दानम्‌, अदिति 
कृतप्रार्थना, 'वरं वृणुप्व' इति भास्करेणोक्ते सति “मव्पुचान्यजभागसुजः कुरू इति 
प्रार्थना, व्वत्ुत्रतासेत्य रिपूजाशयिप्यामीप्युक्त्वा सचितृकृतान्तर्घानम्‌, देवमाठुरुदरे 
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सविठ्निवासः, फृच्छुचान्द्रायणादिना गर्भस्‌ तवतीसदितिम्‌ 'गर्साण्डं सारयसि 
किम्‌? इति कश्यपोक्तिः पतिवचन कोपितादिति कृतगर्भत्याग', गर्भाण्डाव्मकटीभूतस्य 
सवितुः कलापकृता स्तुति , “मार्तण्डनामाञ्यं तव सुतो भविप्यति’ इत्याकाशवाग्व- 
चनस्‌, वाण्युक्त श्रुत्वा तत्र देयागमनस्‌, मातेण्डसहायेन देवानां दैत्यैः सहयुद्ारम्भः, 
युद्धेऽसुरपराभवः, आह्वादितदेवकृता सूर्थस्तुतिः, सूर्यसंशयोच्रिवाह., सूर्यसन्तति- 
वर्णनम्‌, संशाछाययोः सवादः, संज्ञायाः पिठृमन्दिरं प्रतिगमनस्‌, त्वष्टसंज्ञयोः संवादे 
सूर्यचरित्रवर्णनम्‌, देवकृता सूर्यस्तुतिः, सूर्यतेजः शातनवर्णनस्‌ 
अन्धकारविसूठेमैह्मादिभिः कृतः सूर्यस्तवः, देवान्प्रति सूर्यवरमदानम्‌, रस्यष्ोत्तरशतनास- 

कथनम्‌, अष्टोत्तरशतनाञ्नां फलकथनम्‌ .. ; 

रुद्रमहिमवर्णनम्‌, संक्षेपतो दक्षाख्यानम्‌, सतीज्येष्टानो दाक्षायणीनां पिठृगृहटे यज्ञार्थमागमनम्‌, 
दक्षसत्योः संवादः, कोपाविष्टायाः सत्याः स्वदेहजेनाग्निनादाइः, शङ्कर दक्षयोमियः शाप- 
दानम्‌, मह्मसुन्योः संवादः, पार्वत्याख्यानारम्म,, हिमवतउमासम्भवः, कञ्यप द्विमवतोः 
संवाद', तपस्यन्तं हिमवन्तम्‌ प्रति त्रह्मवरप्रदानम्‌, हिमवतो सेनायाम्‌ कन्या त्रितयो- 
त्पत्ति., तपोचुरोधेन तासां नामकरणम्‌, तपस्यन्तीं गिरिजां प्रति ब््मवरदानम्‌ 

उमात्रिदशसंवादः, विकृतरूपधारिशिवस्य पार्वतीसमीप आगमनम्‌, शिवपार्वतीसंवादः, विक्ृत- 
रूपिशिवहिमवतो, सम्भापणम्‌, अयं शिव इति ज्ञानानन्तरम्‌ पार्वतीङृतशिववरणम्‌, 
अशोकञ्रक्षम्‌ प्रति शिववरप्रदानस्‌, शिवान्तर्घानकथनम्‌, आहञ्रस्तवाळकाक्रन्दित- 
वर्णनस्‌, पार्वतीग्राहयोः संवादः, स्वतपः क्षयो जात इति मत्वा पुनस्तपस्यन्तीं पार्वतीं 
प्रति शिववरप्रदानसू हु 

पार्वतीस्वयंवरवर्णनम्‌, स्वयंवरार्थस्‌ सर्वदेवागसनवर्णनस्‌, देवकृता . पार्वतीप्रशंसा, दिझुरूपेण 
पार्वत्या अङ्के शिदशयनन्‌, पा्वेतीक्रतम्‌ शिवपादयोर्माढार्पणस्‌, ब्रह्मकृता हिसव- 
प्रशंसा, शिवविदाहार्थन्‌ ब्रह्मनिमितनगरवर्णनन्‌ , शिवपार्वतीविवाहसमापनम्‌ 

देवकृतामहेश्वरस्तुतिः, रतिसर्तुसदेश्वरनेत्रवद्धितादाहः, शक्रम्रमुतिदेवानां दक्षं प्रत्युपस्थानस्‌, 
उसामहेश्वरसंवादः, दधीचिदक्षसंवादृः, दक्षायशिववरप्रदानम्‌, एकाम्रकक्षेत्रवर्णनम्‌, 
विरजतीर्थस्थविरजादेवौवेतरणीनदीकापिलाद््टतीर्थवर्णनम्‌, ब्रह्माणं प्रति मुनिप्रश्न 
जवन्तिनगरवर्णनस्‌, महाकालामिधशिवसहिरा, क्षिप्रानदीवर्णनम्‌, ्रह्मविष्णुसंवादः, 
पुरुपोत्तमक्षेत्रवर्णनम्‌, राजकृतो भगवत्स्तवः, स्तुतिपठनादिफलकथनम्‌, सार्कण्डेया- 
ख्यानस्‌, कव्पक्षयेब्नेकविधक्ेशव्याकुकचित्त स्य माकेण्डेयस्य चटदर्शनम्‌, महाप्रलय- 
मेघेः छादितायां एथिन्यामेकाणवे जले निमजतों मार्कण्डेयस्य भगवदर्शनम्‌, भगव- 
दुद्रे सार्कण्डेयप्रवेश., उद्रस्थक्ृत्नएथिवीदर्शनम्‌, पुनरुदाद्व्िरागमनस्‌, भाकंण्डेय- 
कता वाळसुङन्दस्तुति., विस्तरेण विष्णुमार्कण्डेयसंवादः, भगवदन्तर्धानवर्णनम्‌ , पञ्च- 
तीर्थविधिवर्णनम्‌, दट्दुक्षपुजाविधिकथनम्‌, स्वयम्भुऋषिसंवादे नरसिंदपूजाविधानस्‌, 
नरसिंहमाहात्म्यवर्णनम्‌, कपाल्गोतमक्रपेस्टेवपुत्नस्य सञ्जीबनार्थम्‌ खेतनुपस्य प्रतिज्ञा 
नारायणाष्टाक्षरसच्रमशंसा, नारावणकवच, समुद्रजानविधिनिरूपणस्‌, आवाहनादि 
मद्योपेतं पूजाविधिकथनम्‌, महाज्यैष्ठीप्रशंसावर्णनम्‌, विप्णुलोकवर्णनम्‌, विप्णुमन्दिर- 
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वर्णनम्‌, विष्णुस्वरूपवर्णनम्‌, विष्णुलोकमहरववर्णनम्‌, पुरुषोत्तमसाहाल्यनिरूपणम्‌, 
गोतमीमाद्दात्म्यारम्भः, गङ्गोत्यत्तिकथोपक्रम', तारकभीत्यादेवकृता विष्णुस्तुतिः, हिम- 
वद्वर्णनम्‌, शम्भुविवाहविधिवर्णनम्‌, गौर्यारूपदर्शनेन ब्रह्मणो चीर्यपातः, बलिप्रशंसा, 
आदित्यां वामनोत्पत्ति', बलियज्ञेवामनस्ययमनस्‌, बलिशुक्रयोमिथः संवादः, गङ्गाया- 
सहेश्वरजरागमननिरूपणस्‌, गङ्गाया द्वैरूप्यकथनम्‌, शिवगङ्गयोर्भिथस्थागसिद्धये 
चिनायकम्‌ प्रति पार्वत्याः सम्भाषणम्‌, यौतमप्रशसा, वृषभध्वजप्रीणनाथगोतमस्य 
कैलासं प्रतिगमनम्‌, गौतमकृतसुमामद्देश्व रस्तवनम्‌, गौतमस्योमामहेखरदर्शनम्‌, उमा- 
महेश्वर प्रति गङ्गाग्राप्व्यैः्गौतमम्रार्थना, गङ्गाप्रशांसा, गौतम्यानयनस्‌, गोदावरीतीर्थ- 
स्नानविधिकथनम्‌, पुत्रहीनस्य सगरस्य वसिष्ठं प्रतिसन्ततिविषयकः प्रश्नः, वसिष्ट- 
वरदानात्तस्य पुत्रआप्ति', वाराहतीर्थवर्णनम्‌, लुग्धकचरितवर्णनम्‌, कान्ताविरहेण 
दुःखितकपोतस्याऽऽक्रन्दनम्‌, कपोतीक्ृतापातिव्रत्यधर्मप्रशांसा, दम्पत्योः स्वर्गगमन- 
कथनस्‌, कृतिकातीर्थव्णेनोपक्रम., नारदवचनात्कृत्तिकानां पण्मुखम्‌ प्रतिगसनम्‌, 
कण्वकृतागङ्गाझुधयोः स्तुतिः, विश्वधरवेश्यस्थ पुत्रसरणनिसिचक, शोकः, यमस्य 
स्वपुराङ्ौतमीं ्रतियसनम्‌, वसुन्धराया इन्द्रं प्रतिगसनम्‌, प्थ्वीन्द्रयोः प्रश्नोचराणि, 
यौवनग्रासिपर्यन्तमस्या अद्दिल्यायारक्षणम्‌ कृत्वा पश्चान्मयान्तिकमानयेति गौतमम्‌ 
प्रति ब्रह्मण उक्तिः, नन्दिक्कतयोहरणम्‌, शङ्करम्‌ प्रति गवानयनार्थम्‌ देवानां गमनम्‌, 
देवेभ्यो गोप्रासिः, योवर्धनतीर्थाख्यायिका, विश्वामित्रतीर्थस्वरूपकथनस्‌, सादूवचना- 
द्रावणादिवन्धुत्रयस्य तपसेऽरण्यं अतिगमनम्‌, कढ्नुसुपर्णे प्रतिप्रजापतिकथनम्‌, ब्रह्म- 
सदसिपुरुरचोगमनम्‌, खूगरूपधारिब्रह्माणं प्रति सुगन्याधरूपघारिशिववचननम्‌, 
सावित्र्यादिपञ्चनदीनां ब्रह्मणोऽन्तिकम्‌ गमनम्‌ , म्रियत्रतयज्ञं प्रति हिरण्यकदानव- 
गसनम्‌, इन्द्रप्रभ्टरतिदेवानां एथक्‌ एयक्‌ स्थळेछु पायनम्‌, हरिश्रन्द्रमृहं प्रति नारद- 
पर्वतयोर्गमनम्‌ , वरुणप्रसादाद्धरिश्चन्द्रस्य पुत्रमासिः, वरुणपञ्चुना विष्णुयजनार्थस्‌ 
वरुणस्य शण्वतः पितरं ग्रति रोहितम्रार्थना, रोहितस्य वनगमनम्‌, देवागन्धवेम्यः 
सोसं प्राप्तवन्तो गन्धर्वाश्च सरस्त्रतीमाप्नुवन्निति निरूपणम्‌, गङ्गायां सङ्गतानां 
नदानां नदीनां च वर्णनम्‌, देवदानवानाँ मेरुपर्वतस्‌ प्राप्यमध्रकरणम्‌, देवदेत्यानां 
सागरमन्थनमू, इलातीर्थवर्णनम्‌, चक्रतीर्थवर्णनम्‌, दक्षयज्ञारम्भः, पार्वत्यादक्षयञ्ञं 
प्रतिगसनम्‌, शिवनिन्दाश्रवणस्‌, पार्वत्याकृतो देहत्यागः, महेश्वरस्थ दक्षयज्ञं प्रत्या- 
शमनम्‌, यज्ञवर्णनम्‌, वीरभद्धकृत॑ टक्षयञ्ञविध्वसनम्‌ , देवे. कृता शिवस्तुतिः, दक्ष 
कृतश्षिवस्तव', देयैः कृतो विष्णुस्तव', दधीचेर्वर्णनस्‌, दधीचेराश्रमे सर्वदेवानामा- 
गमनम्‌, भातापिन्रोर्दशनार्थम्‌ देवान्प्रति पिप्पलादोक्ति', पिप्पलादस्य स्वर्गलोक 
प्रतिगमनम्‌, भातापिन्नोदशनम्‌, नागतीर्थवर्णनम्‌, मावृतीर्थवर्णनम्‌, देवदानवयुद्धम्‌, 
ब्रद्मणाकृत' दिवस्तवः, राक्षसानां रसातलगमनस्‌, ब्मतीर्थवर्णनम्‌, अविप्ततीर्थ- 
वर्णनम्‌, देवे. सह विनायकसंवाद , शोपतीर्थवर्णनस्‌, दोपेण सह बहासंवाद', शेषतः 
दरिवस्तवः, आत्मतीर्थवर्णनम्‌, दत्तेव सहात्रिसंवाद., वडवादितीर्थवर्णनम्‌, सुरा- 
सुराणां वैरकारणम्‌, अश्वत्थादितीर्थानां वर्णनम्‌, सोमतीर्थवर्णनम्‌, ओपधिभिः सह 
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बहासवादः, गङ्गयाकृतः सोमौषधीनां विवाहः, धान्यतीर्थवर्णनम्‌ , गड्चाससीपे दानस्य 
भाहात्म्यवर्णनस्‌ , विदर्भारेवत्योर्गडया सञ्चगनस्‌, भरद्वाजक्कतोरेवत्या सहद कठविवाहः, 
पूर्णतीर्थवर्णनस्‌, अह्मणा सह धन्वन्तरिसवाद्‌ः, धन्वन्तरेस्तपोनाशः, धन्वन्तरिक्ृता 
विष्शुस्तुति., विष्णोः सकाशात्सुरराज्यप्रासि, बह्मब्ृहस्पतीन्द्राणां संवादः, बृह 
स्पतिना कृत इन्द्राभिपेकः, रासतीर्थवर्णनम्‌, दशारथवर्णनस्‌, देवदानवसङ्गरः, 
देवदानचानां दशरथसमीप आगमनम्‌, दशरथक्कत॑ देवसाहाय्यम्‌, युद्धे केकेय्या- 
वर्णनम्‌, दुरारथान्सुनिपुत्रसृतिः, पुत्रमरणान्मातापित्रोविलापो मरणं च, रामादीनां 
जन्मकथनम्‌, दशरथक्कतं विश्वामित्राय पुत्रसमर्पणम्‌, अइल्योद्धारो राक्षसवघश्च, 
सीताम्रासिः, दशरथस्य स्टतिर्नरकम्रासिर्नरकान्सुक्तता च, दशरथेन सह यमकिङ्कर- 
संवादः, रामलक्ष्मणद्शरथानां संवादो, दशरथोक्तदुःखकथनं च, शोकाकरणार्थम्‌ दश- 
रथादिभिः सह सीतावचनम्‌, देवैः सह रासखंवादो, रामकृत. शिवस्तवः, पुत्रतीर्थवर्ण- 
नम्‌, दितिमञ्यपसंवादः, सयक्षततपस, कथनम्‌, मयेन सहेन्द्रसंवाद्‌ः, मरुतासुत्पत्तिः, 
दितेरिन्द्राय शापप्रदानसगस्तेश्र, इन्द्रेण सहद कञ्यपसंवादः, कश्यपकृतं शिवस्तोत्रम्‌, 
इन्द्रेण सह सवेंणु देवेषु शिवप्रसाद', दित्या सह शाङ्करसंवादः, रामतीर्थवर्णनम्‌, 
कपोतोलूकयोर्युद्धम्‌, हेतिनाम्न्या कपोतक्या कृतमझिस्तोत्रम्‌, उल्कया कृतं यमस्तो- 
त्रम्‌, उछकया सद्‌ यमसंवादः, यमस्योक्तौ तीर्थमहिमवर्णनस्‌, अग्निकृतं तोर्थवर्णनस्‌ 
तपस्तीर्थेवर्णनम्‌, अग्निचर्णनस्‌, देवम़द्यसुनीनां परस्परं संवादः ऋपिकृतं विष्णुस्तोत्रम्‌, 
अशारीरिण्या वाचा सह ऋप्युक्तिः, देवतीर्थवर्णनस्‌, तपोवनादितीर्थवर्णनम्‌, गड्डा- । 
फेनयो, सङ्गमवर्णनम्‌, आपस्तस्बतीथवर्णनस्‌, यमतीथेवर्णनम्‌, यक्षिणीसङ्घममाहा- 
त्स्यकथनम्‌, दुर्गातीर्थवर्णनम्‌, विप्णुतीर्थवर्णनम्‌, शुक्कतीर्थाख्यरायिकारम्भः, झुङ्तीरथे- 
भरद्दाजकृतयज्ञवर्णनस्‌, चक्रतीर्थाख्यानारम्भः, यज्ञविभ्नमयोद्विग्नसुनिकृता विष्णु- 
प्रार्थना, लक्ष्मीतीर्थाख्यानम्‌, दरिद्रासमीपे गोतम्या लद्ष्मीमाहात्म्यवणेनम्‌, घह्मकृता 
गड्ठाप्रशंसा, स्वानादीनां माहात्म्यकथनम्‌, लद्ष्मीतीर्यादिपट्सहस्रतीर्थवर्णनस्‌ , भानु- 
तीर्थवर्णनम्‌, खङ्गतीर्थवर्णनम्‌, कपिलासङ्गसाख्यतीर्थवर्णनस्‌, देवस्थाचाख्यतीर्थेचर्णनम्‌, 
सिंहिकासुतराहुएुत्रस्य मेघहासाण्यदेत्यस्य चरितवर्णनम्‌, तत्कृततपोवर्णनम्‌, देव- 
स्थाननिकटस्थाष्टादसतीर्थेवर्णनस्‌, सिद्धतीर्थवर्णनम्‌, रावणक्रृतततपोवर्णनस्‌, राचण- 
कृतम्‌ केलासान्दोळनम्‌, परुप्णी तीर्थ वर्णनम्‌, मार्कण्डेय तीर्थ वर्णनम्‌ , 
कालञ्जरतीर्थ चर्णनसू, ययातिचरितस्‌, कालञ्जर निफरस्थाष्टोत्तरदात तीर्थ वर्णनम्‌, 
अप्सरोयुग सङ्भमतीर्थ वर्णनम्‌, अप्सरोयुराक्कत विश्वामित्र तपोभड घर्जनस्‌, 
विश्वामित्र शापादप्सरसोर्नदीत्व सम्प्राप्तिः, कोटितीर्थ वर्णनम्‌, कण्वत्तीथ॑ निकटस्थ- 
पश्चाशत्तीर्थवर्णनम्‌ , नारसिहतीर्थदर्णनम्‌, हिरण्यकशिपुप्रशंसा नारसिंहळृतो हिरण्य- 
करिपुवध., एवं न्रैकोन्यस्थितसकलढेत्यवधवर्णनस्‌, नारसिंद्दस्य गोतमी प्रत्यागमनम्, 
उर्वशीगमनेन दुःखिनं पुरूरवसं प्रति वसिष्ठोपदेशः, निन्चमेदादिससशततीर्थवर्णनम्‌, 
चन्दरकृततारापहरणम्‌, शुक्र अति गुख्यमनस्‌, शुक्रायभार्याइरणकथनम्‌, तारानयने 
शुक्रम्तिज्ञा, रावणादीन्हत्वाऽ्योध्यां प्रति सपरिवारं रामस्य गमनम्‌, लोकापवादा- 
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द्वाल्मीक्याश्रमसञ्चिघी रामाज्ञया लक्ष्मणकृतसीतात्यागः, रामाश्वमेघं प्रति छवकुश- 
योर्गमनम्‌, अङ्गदादीनां द्वारपालान्पति सीतात्यागकारणज्ञानविषयकः प्रश्नः, सहस्न- 
कुण्डादिदशतीर्थवर्णनम्‌, किणष्किन्थातीर्थमहिमवर्णनम्‌, रावणवधोत्तरं सीतादिभिः 
सह रामस्य गोतसीं प्रत्यागमनम्‌, तत्र छान्त्यपपनोदनाय कतिपयदिनपर्यन्तं रामस्पा- 
वस्थानम्‌, रामकृता गौतमीप्रशंसा, रामवानरक्कतगौतमीस्वानशिवलिङ्गपूजादिवर्णनम्‌, 
रामं प्रति विभीपणोक्तिः, गमनवेलायां लिङ्गविसर्जनाय वायुसुतं प्रति रामनिदेशः, 
ढिङ्गविसर्जनासमर्थे वायुसुते रामङृतळिङ्गनमस्कारादिकथनम्‌, किष्किन्धातीर्थस्मर- 
णादिफलकथनम्‌, च्यासतीर्थाख्यायिकारम्भः, व्यासतीर्थमहिमवर्णनम्‌, वञ्जरासञ्चम- 
तीर्थाख्यानम्‌, देवागमतीर्थवर्णनस्‌, कुशतर्पणतीर्थप्रस्तावोपकम., अद्योत्पत्तिक्रमः, 
यञ्चद्वारा चराचरात्मकजगदुकत्त्यर्थम्‌ ब्रह्माणं प्रत्याकाशवागुक्तिः, ब्रह्माकाशवाण्यो, 
सृष्टिविषयको सिथो विस्तरेण संवादः, यज्ञोपकरणवर्णनम्‌, देन्याज्ञया यज्ञपश्चर्थम्‌ 
ब्रह्मकृतविष्णुस्तवनस्‌, पवमाननृपस्य प्रति चिश्चिकपक्षिणः पूर्ववृत्तकथनम्‌, कन्या- 
विवाइविषयकः सूर्यविचारः, कन्याप्रशंसा, कन्यादीनां विक्रयनिषेध., विवाहकाला- 
तिक्रसे दोषकथनस्‌, भद्रतीर्थवर्णबम्‌, पतत्रितीर्थवर्णनम्‌, विप्रनारायणतीर्थवर्णनम्‌, 
चञ्जुतीर्थवर्णनम्‌, पुत्रधर्सवर्णनस्‌, धर्मप्रशंसा, उर्वशीतीर्थवर्णनम्‌, इन्द्रप्रमिति- 
संवादः, सासुद्तीर्थवर्णनम्‌, गङ्गासागरसंवादः, गङ्गायाः सप्तघाभवनम्‌, गङ्गासागर 
सङ्गमवर्णनस्‌, कण्डुचरितारम्भः, झष्णचरितारम्भः, अवतारप्रयोजनवर्णनम्‌, भूरि- 
भारावपीडितमह्या ब्रह्मान्तिके गमनम्‌, ब्रह्माणं प्रतिस्वदुःखनिवेदनम्‌, भवसशंसा- 
गितो देवान्प्रतिनहझणः संवादः, नह्मकृता विष्णुस्तुति , स्तुतिश्रवणोत्तरं ब्रह्माणं प्रति” 
विष्णुकृतसितकृष्णकेशद्वयदानकथनम्‌, देवान्प्रतिविष्णुप्रतिपादित केशद्वयदानाभिम्राय- 
कथनम्‌, विष्णुसाहास्यार्थमिन्द्रादिदेवावतरणस्‌, देवक्यष्टमगर्भाच्वद्वध इति कंसम्‌ प्रति 
नारदवचनम्‌, कुपितकंसकृतम्‌ वसुदेवदेवक्योः कारागृह्दे स्यापनम्‌, देपक्या जातमात्र 
षरपुत्राणां कंसकृतवधनिरूपणम्‌, विष्णुमायाखवादे मायां प्रति भगवदाज्ञानिरूपणम्‌, 
कृष्णचरितारम्भः, काळीयटमनाख्यानम्‌, धेनुकवधाख्यानस्‌, रामकृष्णकृत बहुविधि 
लीलावर्णनम्‌ , वराहावतारवर्णनम्‌, व्यासपिंसंवा देभूमि भारावतरणकथनम्‌, द्वारकात्याग - 
वर्णनम्‌, भगवतोनिजधामगमनम्‌, नरकडु.खनिवारणाय मुनिकृतो च्यासं प्रति प्रश्न, 
धर्मेश्रेघ्ववर्णनम्‌ , शारीरोत्पत्तिकथनम्‌, पुण्यपापानुरोधेन नानायोनिषु जननवर्णनम्‌ पाप 
पुण्यवर्णनम्‌ च, श्राद्धविधिनिरूपणम्‌, श्राद्धकट्पवर्णनम्‌, सदाचारकथनम्‌, व्यासमुनि- 

संवादे वर्णधर्मकथनस्‌, उसामद्दादेवसंवादे बाह्मणानां शूद्रत्वप्रा्िकथनम्‌, व्याससुनि- 

संवादेवर्णधर्मकथनम्‌, उमामहेश्वरसंवादे मानवानासुत्तमगतिग्रासतिवर्णनम्‌, स्वर्ग प्रास्त 

हेतुसूतधर्मकथनम्‌, व्याससुनि संवादे विष्णुबूजाकथनम्‌, योयाभ्यासनिरूपणम्‌, विस्तरेण- 

योगनिरूपणम्‌, ज्ञानिनां सोक्षप्राप्तिनिरूपणम्‌, योगविधिनिरूपणस्‌, सांस्यविधिनिरूप- 

णम्‌, क्षराक्षरविचारनिरूपणम्‌, घसिएँ प्रति मोक्षधर्मविपयकोजनकम्रश्च., विद्याविद्ययोःस्व- 
रूपकथनम्‌, अजस्यापिवि क्रियया नानाभवनम्‌ पुराणश्रवणसुम्रतिसुनिक्ता व्यासम्रशंसा, 

सर्वसुनीनां स्वाश्रमप्रतिगमनम्‌, अस्य श्रवणपठनकत्ट णाँ फलप्रापिकथ नम्‌, धर्मप्रशसा। 
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अट्टाईसरवॉ अध्याय 
पद्मपुराण 


आजकल जो पद्मपुराण प्रचलित हे उसमें पाँच खण्ड हैं । (१) सष्टिखण्ड, (२) भूमि- 
खण्ड, (३) स्वर्गखण्ड, (४) पातालखण्ड और (५) उत्तरखण्ड । इस पुराणकी संक्षिस 
विपयावली इस प्रकार है-- 


सष्ट्रिखणड 


१--सूतके प्रति ऋषियोंकी पुराण कथनाज्ञा, नैसिपारण्यका आख्यान, सूत-शौनक- 
संवाद, पुराण असझसे सूत व्यासादि उत्पत्ति-कथन, व्यासका पुराण करण- 
कारण वर्णन । 

२--छष्टिखण्डमें बताये हुए विपर्योकी परिगणना, पुलस्त्य भीप्म-संवादद्वारा सृष्टि- 
कथन, अहङ्कारादि यावतीय पदार्थोकी उत्पत्तिका वर्णन । 

३-—मन्वन्तरादि परिसाण-कथन, प्रलय वर्णन, जलमें हूवी हुई एथ्वीके द्वारा 
विप्णुकी स्तुति, भगवानूका वाराह रूप घरकर उसका उद्धार करना, प्रजापति 
द्वारा नवधा सृष्टि-कथन, देवगर्णोका दिवा भागमे और असुरादिका रात्रि- 
कालमें वळ बढ जानेका कारण बताना, घाह्मणादिकी उत्पत्तिकी कथा, घह्म- 
क्रोधसे रुद्रकी उत्पत्तिकी कथा, स्वावस्भुव आदिकी उत्पत्तिकी कथा । 

४--इन्दके प्रति दुर्वासाका अभिशाप, ससुद्रमन्थन, भ्टगुका शाप पाये हुए विष्णुके 
साथ ब्रह्माकी बातचीत, नारदका कहा घहास्तोत्र और वर-प्राप्ति । 


, ५—दक्षयञ्ष-विनाश कथन, दुक्षका शिवजीकी स्तुति करना और वर पाना । 


६--देव, दानव, गन्धर्व, उरग, राक्षसादिकी सृष्टिकी कथा, प्रचेता-दक्ष-संवादमें 
पूर्व-सृष्टिकी हेतुत्व-जिज्ञासा, देवता, वसु, रुद्र, द्वादश आदित्य और हिरण्य- 
कशिपुका प्रभुत्व, दैत्येन्द्र आदिकी उत्पत्तिकी कथा । वाणासुर-चरिताख्यान, 
विनताके गर्भसे गरुइकी उत्पत्तिका वर्णन, सम्पाति और जटायुकी उत्पत्तिका 
वृत्तान्त, सुनि अप्सरा किन्नर और गन्धर्वादिकी उत्पत्तिका वृत्तान्त । 

७--ज्येष्ठ पूर्णिमा त्रत-कथा, दितिके गर्भमें इन्द्रद्वारा भूणच्छेद मरुतकी उत्पत्तिका 
घृत्तान्त, प्रतिसर्ग-कथन, मन्वन्तर घर्णन | 

८--श्थूपास्यान, आदित्यवंश-कथन, सावर्णि-मनुकी उत्पत्तिका वृत्तान्त, छाया 
उपाख्यान और रवि तेजदरण-वृत्तान्ठ, अखिनीङुमारकी उत्पत्तिकी कथा, शनि- 
की अइत्व सम्पत्ति कधा, इलोपास्यान और इलाको खीत्व-प्रासि और चुधाश्रमर्से 
चास, ऐलकी उत्पत्तिकी कथा, इक्ष्वाक आदिके वंशका वर्णन, भगीरथ चंश- 
कथन और दिलीप वंश-कथन । 
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हिन्दुत्व 

९--पितृवंश-कथा, अभिकरण वर्णन, श्राद्ध-प्रशांसा, निषिद्ध वस्तु वर्णन, श्राद्धकाल 
निर्णय, विषुवायन दिनमें साधारण श्राद्ध-विधान । 

१०-~एको द्विष्ट विधि, सपिण्ड-विधान, अश्ौ चादि-निर्णय, कृत-्राद्धका फलाफल कथन । 

११--श्राद्ध-प्रदास्त देशकाळ-कथा, नैमिष, गया और तीर्थक्षेत्र आदिमं श्राद्ध-प्राशस्त्य, 
विष्णु देहर्मेसे कुश तिळादि उद्धवकी कथा । 

१२--सोमोपाख्यान, घुधकी जन्मकथा, इलाके गर्भसे पुरुरवाका जन्म और चरिता- 
ख्यान, तद्वंश-कथन, कार्तवीर्योपाख्यान और तदूचंश कीर्तन । 

१३--क्रोष्टुघंश-कथा, स्यमन्तो पाख्यान, कुन्त्याख्यान, त्रिपुरुषसे अर्जुनकी उत्पत्ति, भाद्र- 
वतीके गर्भसे नकुळ'सहदेवकी उत्पत्ति, रामकृष्णका उपाख्यान, कृष्णकी जन्मकथा, 
वसुदेव, देवकी, नन्द और थशोदाका पूर्वजन्म-दृत्तान्त, कृष्णवंश-चरित, दशा- 
घतार धारण करनेका कारण-निर्देश, शुक्रकी तपश्चर्या, देवपराजित दैत्यगर्णोका 
कान्यमाताके निकट गमन, शुक्रमाताके द्वारा देव प्रद्रावण, विष्णुद्वारा झुक्र- 
साता बध, भ्गगुदत्त विष्णु शाप वर्णन, भ्गुकृत मातृसञ्जीवन वर्णन, शुक्रकी 
तपश्चर्याको भङ्ग करनेके लिये इन्द्रद्वारा जयन्ती कन्याका भेजा जाना, शुक्रका 
शिवजीसे वर पाना, जयन्तीके साथ शुक्रका शतवर्ष-रति वर्णन, झुक्रवेपमें 
बृहस्पतिका दानर्वोके पास जाना, नास्तिक मतका प्रचार और दीक्षादान, 
दानवगणके प्रति छुक्रका अभिशाप । 

१४--शिवद्दवारा शिरच्छेदसे रुष्ट ब्रद्माके स्वेदसे पुरुषकी उत्पत्ति, स्वेदके भयसे भीत- 
शङ्करका विप्णुके पास जाना और विष्णुकी दक्षिण भुजा त्रिूलद्वारा कारना, 
सुजोत्पंन्न रक्तसे पुरुषकी उत्पत्ति, दोनोंका युद्ध, स्वेदजका पराभव, दोर्नोका 
अनुक्रमसे सुग्रीव और बलि रूपर्मे जन्म, उक्त पुरुपद्दयका कणार्जुन खूपसे 
पुनर्जन्म वृत्तान्त, शिवकृत ब्रह्म शिरच्छेद कारण वर्णन, शाङ्करकृत बह्मस्तेअ, 
ब्रह्महत्या क्षाळनार्थ शङ्कर प्रति विष्णुका उपदेश, रुद्रकृत सकल तीर्थ गमन, 
पुष्कर रुद्रक़त कापालिक बत-कथा और ब्रह्म पर-प्राप्ति, कपाळमोचन तीर्थकी 
उप्पत्ति, वाराणसी-माहात्म्य और ब्रह्माकी आज्ञासे शिवका काशीधाम जाना । 

१५--मेरु शिखरस्थ कान्तिमती सभामें त्रह्माकी चिन्ताका वर्णन, बह्ाका वन- 
गमन, पुष्करोत्पत्ति-कथन, देवता-सम्मेलन, पुष्कर तीर्थ-वासियाका धर्माचार, 
चान्द्रायण और झत्युफल-कथन, बाह्मण लक्षण और भिक्षु-धर्म-कथन । 

१६--ब्रह्मकृत थञ्चानुष्ान और योप-कन्याका पाणिग्रहण । 

१७-व्रह्मयज्ञमें रुद्रका भिक्षार्थ-गमन, बघह्म-रुद्र-संवाद, योपकन्याके साथ यज्ञम 
लगे हुए बह्माको साविम्नीका शाप देना, विप्णुद्वारा सावित्री स्तोत्र, विष्णुका 
सावित्रीसे वर पाना, कात्तिकी पूर्णिमाको गायनत्रीके उपदेशसे ब्रह्माजीका बत 
करना, रुद्धकृत गायत्री-स्तघ और घर लाभ । 

१८_—व्रह्मयज्ञकथा, दानवोंके साथ विष्णुका झगदा, पुष्करखानसे मुख-विरूप 
ऋषिकी सुरूपता प्राप्ति, प्राचीन सरस्वती चरित्र, मक्कणक ब्राह्मणकी कथा, 
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पद्मपुराण 


सरस्वती-माहात्म्य, प्रसङ्गक्रमसे उत्तङ्काश्रममे जाना, गङ्गा-संवाद्‌, ससुद्रगमन, 
बड्चानछ ग्रह वर्णन, सरस्वतीका नन्दा नाम पाना, मभञ्जन राजाकी कथा 
और नन्दाका प्रसद्ध । 

१९--तीर्थ-विभाग, इृत्रासुरोपास्यान, दघीचिकी कथा, बत्रासुर बघ, कालकेयोंकी 
समुद्रमें स्थिति, अगस्त्याख्यान, विंध्यपर्वंतकी मस्तक-नति, अगस्त्यकृत ससुद्र- 
प्राशन, कालेय-वध-तरृत्तान्त, पुष्कर-माहात्म्य-ज्ञापक आख्यायिकाका अन्त, 
अन्नदानादि प्रशंसा, सध्यम पुष्कर-प्रदांसा । 

२०--दानप्रशंसाके प्रसङ्गे पुप्पवाहन राजाकी कथा । 

२१--राजा धर्ममूत्तिकी कथा, सौर धर्म-कथन, विशोकादि सप्तमी ्त-कथा । 

२२--अगस्य-चरित गौरी-व्रत और सारस्वत घत विधि । 

२३--भीम-द्वादशी-घत-कथामें कृष्ण पल्ियोंके साथ दाल्म्यकी बातचीत, दाल्म्य- 
द्वारा वेश्या धर्म धर्णन । 

२४--अञ्चून्य-शयन ब्रत विधि, वीरभद्रोरपत्ति कथा, आदित्य, रोहिणी, ललिता और 
सौभाग्य शयन ब्रत विधि । 

२०--वामनावतार कथा | 

२६--नागतीर्थोत्पक्ति, शिव-दूतकी कथा । 

२७-प्रेतपञ्चक-आख्यान, छुधावट तीर्थ घर्णन । 

२८--माकेण्डेयकी उत्पत्ति, रासका रेवा-गसन । 

२९--नह्मद्वारा यज्ञकाळ वर्णन, ऋत्विक्‌ परिमाण-कथन, पुप्कर-माहात्म्य । 

३०--क्षेमङ्करीका उपाख्यान, क्षेमङ्करी स्तोत्र, ब्रह्म, विष्णु, रुद्रशक्तिके समूहका 
यहुभेद्‌-कथन । 

३९--वेष्णवी और घासुण्डारूपी शक्तिका दैत्य बध करना, महिपासुर बध, नवम 

त्रत और ब्रह्माण्ड दान विधि। 

३२---रामऊँत शूद्रक वघाख्यान। 

३३--राम अगरत्य-संवादसे क्षन्नियोको प्रतिग्रहा अधिकार और श्वेत-नामक राजा- 
की कथा । 

३४--गृध्र-उलूककी कथा । 

३५--कान्यकुज्जमें रामद्वारा वामन प्रतिष्ठादि कथा । 

३६--विष्णुकी नाभिसे हिरण्मय पकी उत्पत्ति । 

४” ३७--मधुकेटभ वघ, प्राजापत्य सृष्टि, तारकाभय सङ्गाम । 

३८--विष्णुद्वारा इन्द्रादिको अधिकार मिळना | 

३९--तारकासुर कथा । 

४०--हिमालयमें पार्वतीकी उत्पत्तिकी कथा, पार्वतीका विवाह वर्णन । 

४१--छा त्तिकेयकी उत्पत्ति और तारकासुर बघ कथा । 

४२--हिरण्यकशिपु बध । 
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९ पितृवंश-कथा, अभिकरण वर्णन, शराद्ध-प्रशंसा, निषिद्ध धस्तु वर्णन, श्राद्धकाळ 
निर्णय, विषुवायन दिनमें साधारण आद्ध-विधान । 

१०--एको द्दिष्टविधि, सपिण्ड-विधान, अशो चादि-निर्णय, कृत-भाद्ध का फलाफळ कथन । 

११--श्राद्धः प्रशस्त देशकाळ-कथा, नैमिष, गया और तीर्थक्षेत्र आदिमे श्राद्ध-प्राशस्त्य, 
विष्णु देहमेंसे कुश तिलादि उद्भवकी कथा ! 

१२--सोमोपाख्यान, घुघकी जन्मकथा, इलाके गर्भसे पुरुरवाका जन्म और चरिता- 
ख्यान, तद्वंश-कथन, कार्तवीर्योपाल्यान और तदूवंश कीर्तन । 

१३--क्रोष्टुवंश-कथा, स्यमन्तो पाख्यान, कुन्त्याख्यान, त्रिपुरुषसे अर्जुनकी उत्पत्ति, माजू- 
वतीके गर्भसे नकुळ'सहदेवकी उत्पत्ति, रामकृष्णका उपाख्यान, कृष्णकी जन्मकथा, 
वसुदेव, देवकी, नन्द और थशोदाका पूर्वजन्म-वृत्तान्त, कष्णवंश-चरित, दशा- 
वतार धारण करनेका कारण-निर्देश, शुक्रकी तपश्चर्या, देवपराजित दैत्यगणोका 
कान्यमाताके निकट गमन, झुक्रसाताके द्वारा देव प्रद्रावण, विष्णुद्वारा शुक- 
साता बध, भ्गुदत्त विष्णु शाप वर्णन, भ्गुकृत मातृसञ्जीवन वर्णन, शुक्रकी 
तपश्चयाको भङ्ग करनेके लिये इन्द्रद्वारा जयन्ती कन्याका भेजा जाना, झुकका 
शिवजीसे घर पाना, जयन्तीके साथ शुक्रका दातवर्ष-रति वर्णन, शुक्रवेषमें 
बुहस्पतिका दानवोके पास जाना, नास्तिक सतका प्रचार और दीक्षादान, 
दानवगणके प्रति झुक्रका अभिशाप । 

१४--शिवद्वारा शिरच्छेदसे रुष्ट बह्माके स्वेदसे पुरुपकी उत्पत्ति, स्वेदके भयसे भीत- 
शङ्करका विष्णुके पास जाना और विष्णुकी दक्षिण सुजा त्रिशूलद्वारा काटना, 
सुजोत्पंन्न रक्तसे पुरुषकी उत्पत्ति, दोनोंका युद्ध, स्वेदजका पराभव, दोनोंका 
अनुक्रमसे सुम्रीच और बढि रूपमें जन्म, उक्त पुरुषद्दयका कर्णार्जुन खूपसे 
पुनर्जन्म वृत्तान्त, शिवकृत बरह्म शिरच्छेद कारण वर्णन, शाङ्करकृत श्रह्मस्तेज, 
ब्रह्महत्या क्षाळनार्थ शक्कर प्रति विष्णुका उपदेश, रुव्रक्ृत सकल तीर्थ गमन, 
पुष्करमें रुद्नकुत कापालिक घत-कथा और ब्रह्म वर-प्रा्ति, कपालमोचन तीर्थकी 
उत्पत्ति, वाराणसी-माहात्म्य और ब्रह्माकी आशासे शिवका काशीधाम जाना। 

१५--मेरु शिखरस्थ कान्तिमती समामे ब्रह्माकी चिन्ताका वर्णन, प्रक्माका घन- 
गमन, घुष्करोत्पत्ति-कथन, देवता-सम्मेलन, पुष्कर तीर्थ-चासियोका धर्माचार, 
चान्द्रायण औरं रृत्युफल-कथन, बाह्मण लक्षण और भिक्षु-धर्म-कथन । 

१६--ब्रह्मकृत यञ्चानुष्टान और गोप-कन्याका पाणिग्रहण । 

१७--अह्मययक्ष्मं रुद्रका भिक्षार्थ-गसन, बह्म-रुद्र-संवाद्‌, योपकन्याके साथ यशमें 
लगे हुए ब्राको साविन्नीका शाप देना, विष्णुद्वारा सावित्री स्तोत्र, विष्णुका 
साविन्नीसे वर पाना, कात्तिकी वूणिमाको गायत्रीके उपदेशसे बह्माजीका घत 
करना, रुद्रकत गायत्री-स्तघ और वर लाभ । 

१८--घह्मयञ्ञकथा, दानवोंके साथ विष्णुका झगढ़ा, प्रुष्करखानसे सुख-विरूप 
ऋषिकी सुरूपता प्राप्ति, प्राचीन सरस्वती चरित्र, मक्कणक घ्राह्मणकी कथा, 
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सरस्वती-माहात्म्य, प्रसङ्घक्रमसे उत्तङ्का्रममै जाना, गड्डा-संवाद, समुद्रगसन, 
बडवानछ मह वर्णन, सरस्वतीका नन्दा नाम पाना, प्रभञ्जन राजाकी कथा 
और नन्दाका प्रसङ्ग । 

१९--तीर्थ-विभाग, दृत्रासुरोपाख्यान, दधीचिकी कथा, बुत्रासुर वध, कालकेयोंकी 
समुदर्मे स्थिति, अगस्त्याख्यान, विंध्यपर्वतकी मस्तक-नति, अगस्त्यक्कत ससुद्र- 
प्राशन, कालेय-वध-बत्तान्त, पुष्कर-माहात्म्य-जश्ञापक आख्यायिकाका अन्त, 
अन्नदानादि प्रशंसा, मध्यम एुष्कर-प्रशंसा । 

२०--दानप्रशंसाके प्रसङ्गमे पुष्पवाहन राजाकी कथा । - 

२१--राजा धर्ममूर्तिकी कथा, सौर धर्म-कथन, विशोकादि सप्तमी ब्रत-कथा । 

२२-अगस्य-चरित गोरी-नत और सारस्वत घत विधि । 

२३-—भीम-द्वादशी-रत-कथामें कृष्ण पलियोंके साथ दाल्भ्यकी बातचीत, दाल्भ्य- 
द्वारा वेश्या धर्म घर्णन । 

२४--अश्युन्य-शयन घत विधि, घीरभद्रोत्पत्ति कथा, आदित्य, रोहिणी, ललिता और 
सौभाग्य शयन ब्रत विधि । 

२७५--वामनावतार कथा । 

२६--नागतीर्थोत्पत्ति, शिव-दूतकी कथा । 

२७--प्रेतपञ्चक-आख्यान, सुधावट तीर्थ वर्णन । 

२८--माकेण्डेयकी उत्पत्ति, रासका रेवा-गमन । 

२९--अ्यद्वारा यज्ञकाल वर्णन, ऋस्विक्‌ परिमाण-कथन, पुप्कर-माहात्म्य । 

३०--क्षेमकृरीका उपाख्यान, क्षेमङ्करी स्तोत्र, ब्रह्म, विष्णु, रुद्रशक्तिके समूहका 
यहुभेद्‌-कथन । 

० ३१--वैष्णवी और चामुण्डारूपी शक्तिका दैत्य वध करना, महिपासुर बघ, नवग्रह 

ब्रत और प्रह्माण्ड दान विधि । 

३२--रामकृत शूद्वक वधास्यान । 

३३--राम अगस्त्य-संवादर्मे क्षत्नियोंकी प्रतित्रहका अधिकार और श्रेत-नामक राजा- 
की कथा । 

३४ गुध्र-उलूककी कथा । 

३५--कान्यकुब्जमें रामद्वारा वासन प्रतिष्ठादि कथा । 

३६-विष्णुकी नाभिसे हिरण्मय पदकी उत्पत्ति । 

५/३७ मधुकैटभ वध, प्राजापत्य सृष्टि, तारकामय सङ्गाम । 

३<८--विष्णुद्दारा इन्द्रादिको अधिकार मिलना | 

३९--तारकासुर कथा । 

३०--हिमालयमें पार्वतीकी उत्पत्तिकी कथा, पार्वतीका विवाह वर्णन । 

४३--कार्सिकेयकी उत्पत्ति और तारकासुर बघ कथा । 

४२---हिरण्यकशिपु वध । 
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४३--अन्धकासुरकी कथा, गायत्रीजप विधि । 

४४--अधघम ब्राह्मण लक्षण, गरुडोत्पत्ति । 

४५---अभिद, गरदादि ब्राह्मण बधर्मे पाप भाव-कथन, सत्य और गोमाहात्म्य । 

४3६--सदाचार कथा । 

४७--पितृसेवा-प्रशंसा कथनर्मे पतिव्रता तुछाधार और मद्रोहककी कथा, शराद्ध- 
प्रशंसा । 

४८---पातिन्रत कथनर्मे माण्डन्य चरित । 

४९--सद्गमनविधि और खीधम । 

५०--चुढाधार-चरित, अळोमकी प्रशांसामें शूद्राख्यान । 

५१---अहल्या-घषेण । 

५२--परमहंस-आख्यान और लोहित्य-माहात्म्य । 

५३--पञ्चाख्यान । 

७४--जलदान प्रशंसा । 

७५७--अश्वत्थादि दान विधि । 

५६--सेतुबन्ध कथा, श्रोत्रिय गृहकरण फल । 

७७--रुद्राक्ष-माहात्म्य और आख्यायिका । 

७८--धान्नी-फल और तुलसी-माहात्म्य । 

५९-_तुलसी-स्तव । 

६०--पङ्गा-साहात्म्य । 

६१--गणेशकी अग्नपूजा-कथा । 

६२--गणेशका स्तोत्र । 

६३--नान्दीसुखादि गणेशपूजा करनेका फल और देवासुर सङ्गाममें चित्नरथद्वारा 
कालकेय बघ वृत्तान्त । 

६४--कालेय बघ कथा । 

६५---बल नझुचि बध । 

६६--नसुचि वघ । 

६७--कार्त्तिकेयके हाथसे तारेय वध । 

६८-हुर्सुख वघ । 

६९---दितीय नसुचि वध । 

--७०--मधुदैत्य वघ । 

७१-_शृत्रासुर वध । 

७१--गणेशद्वारा त्रेषुरीय वध । 

७३६--धराह-रूप-घारी विष्णुके द्वारा हिरण्याक्ष वध । 

७४--हैत्य स्वभाव वर्णन, प्रह्मादादिकी सुरत्व मासि, भीष्म, कर्ण द्रोणादिका देवत्व 
कथन । 
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७५--सूर्यचरित । 
७६--बहुविध सूर्य-ब्रत-क्था । 
७७--सूर्य माहात्स्यमे भद्राश्वका राजाख्यान । 
७८--सोमपूजा और दान विधि । 
७९--भौमकी उत्पत्ति और पूजा । 
५/८०--चण्डिका-माहात्म्य । 
५४८१ “उ डुर्णापूजा विधि । 
८२--चछुध गुरु शुक्रादि पूजा-विधि, नवग्रह-मन्त्र, पद्मपुराण, पठन-फळ, सष्टिखण्डके 
श्रवण, श्रावण और पठनका फल । 


भूमिखण्ड 


१--प्रहादुका जन्मान्तर, शिवशर्माके पुत्र विप्युशर्मा आदिकी कथा । 
२--धर्म और धर्मदार्माका संवाद । 
३--मेनका और विष्णु शर्माका संवाद । 
४--सोमशर्मा आदिकी पितृ-भक्ति और शिवशर्मा आदिकी गोलोक-प्राप्ति । 
७---इन्द्रका इन्द्रत्व लाभ प्रसङ्ग । 
६--कश्यप भार्या अदिति और दनुकी कथा । 
७-९-दितिके प्रति कश्यपका आत्मज्ञान कहना! 
१०--कस्यप और हिरण्य-कशिपु-संवाद । 
११--सुन्रतोपाज्यान । ष 
१२--ऋण-सस्बन्धी पुत्र और पुण्य धर्मादि कथन । 
१३--श्रह्मचये-लक्षण । 
१४_धर्माख्यान । 
१७--पापियोंका मरण-वृत्तान्त । 
१६--वसिष्ठके पास सोमशर्माका विभिन्न पुत्र लक्षण श्रवण । 
१७-_विम्र्व प्राप्तिका कारण । 
१८---सौसशर्माका विष्णुदर्शन । 
१९--सोसशर्मा और सुमना-संवाद, सोमशर्माका सुपुत्र लाभ । 
२०--सुमत-चरित । 
२१--खुन्नतका पूर्व जन्म, दक्स-भूपणाख्यान । 
२२--सष्टि-तत्त्व-कथन । 
२३--उत्रास्यान । 
२४--इत्रका इन्दत्व लाभ, सुरापानसे इृत्रका पतन और उस अवसरपर वन्नप्रहारसे 
इन्द्रद्वारा वृत्र-संहार । 
२५---दितिका शोक और मरुतकी उत्पत्ति । 


१८२ 


हिन्दुत्व 


२६--एथुचरितका आरम्भ । 

२७---एथुका जम्मादि-कथन । 

२८--(एथु-धरित्‌-संवाद । 

२९-_वेण-चरित । 

३०--अत्रि-पुत्र-अक्न-संघाद । 

३१--अन्नद्वारा वासुदेव दर्शन । 

३२---सुशंख्य गन्धर्व और सुनीथा-चरित । 

३३--सुशंख्यका प्रतिशाप वर्णन । 

३४--इन्द्र-सम्पदा देखकर उनके समान पुत्र छाभके लिये अङ्गकी तपस्या । 
३५-—अङ्गद्वारा सुनीथाका पाणिग्रहण । 

-३.६-~_ेणके पाप-प्रसङ्ग और उनके साथ जैनधर्म-कथन ।५- 
३७---ऋषियोंद्वारा वेणका दक्षिण-पाणि-्मन्थन और एथुका जन्म । 
३८--चेणकी स्वर्गप्रासि । 
१९-दानकाल-कधन । 
४०--नेमित्तिक दान-कथन । 

%१--पुत्र भार्यादि रूप तीर्थ-प्रसङ्गमें कृकछ-नामक चेइयकी कथा । 
४२--सदाचार-प्रसञ्गमें इक्ष्वाकु भौर सुदेवाकी कथा । 

४३ से ४५--शूकरोपाख्यान । 
३६--झूकरको जीवन लाभ प्रसङ्गमें गीत विद्याधरकी कथा । 
४७---श्रीपुरस्थ वसुदत्त द्विज कथा । 

४८,४९--उम्रसेनकी कथा । 

७०--पपञ्मावती गोसिळ-संवाद । 
५६---पझावतीका गर्भ और कंस जन्म-कथन । 
५२--शिवरदार्मा-द्विज-संवाद । 

५६ से ५६--सुकला-विष्णु-संचाद्‌ । 
७७--सुकला काम-संवाद्‌ । 
५८-सुकलाका अपने घर आना और पतिलाभ । 
५९-धर्मद्वारा पतिके कर्सव्याकर्तन्यका निर्णय । 
६०--धर्मादेदामें कुकल-नामक वेस्यका अपने घर आना और भाया-तीर्थ-छाभ । 
६१--पितृ-तीर्थ-प्रसङ्गमें कुण्डळपुत्र सुकर्मा ओर कश्यप ङुलोद्भव पिप्पलकी कथा । 
६२--सुकर्माके वाळकके निकट पिप्पलका ज्ञान लाभ । 
६३--पितामाताकी सेवासे अशेष पुण्य सुकर्माद्वारा घर्णित । 
६४--नहुप और ययातिका आख्यान । 

६५,६६--ययाति और मातलिका संवाद, मातलिद्वारा गर्भवासादि काय-दुःख-कथन । 

६७--मातलिद्दारा कर्म-विपाक वर्णन । 


१९० 


पद्मपुराश 


६८-- दान फल । 
६९--शिव-धर्म-कथन । 
७०--यमपीदा कथन । 
७१--शिव विष्णु और ब्रह्मा इन तीनोंका अभेद । 
७२--ययातिका शारीर त्याग करके इन्द्रपुरमें जानेसे इन्कार । 
७३---नामाम्चत-क्रयन । 
७४--हरिनाम प्रचार । 
७५--विप्णु-नाम-कथन । 
५/७६--ययाति 'चरितर्मे ययातिका वैष्णव धर्म प्रचार । 
७७--विज्ञाछा ययाति-संवाद्‌ । 
७८--पुत्रोंसे ययातिका जराम्रहणादेश, एुरुका पितृजरा-अहण । 
७९--काम-कन्यासे ययाति-चिवाह और विहार । 
८०-_ययातिका यडुको सातृ-दिरच्छेदनका आदेश । 
५/८ १-ययातिकी कृष्ण-भक्ति । 
८२--ययातिका पुरुसे जरा लौटा लेचा और पुरुका राज्याभिषेक । 
८३--ययातिका स्वर्गारोहण । 
८४--कुरुतीर्थके प्रसङ्गे च्यवन-चरित, कुञ्जल-तामक झुकाख्यान और एक्षष्ठीप- 
की राजकन्या दिव्या देवीकी कथा । 
८५--दिव्या देवीका पूर्व जन्माख्यान । 
८६---जयादि बत भेद । 
८७ से ८९--उज्ज्वल पक्षी और दिव्या देवीका संवाद, दिन्या देवीका विप्णुदर्शन, समु- 
ज्ज्वल पक्षीके द्वारा हिमाळयके इंसकी कथा । 
९०--हइन्द्र-ारद्‌-संवाद, तीर्थ-प्ररांसा । 
९१---पाञ्चाल देशवासी विहुरनामक क्षत्रियकी कथा । 
९२---वाराणसी आदि तीर्थ-स्वान-माहात्म्य । 
९३--विज्ज्वल पक्षी द्वारा आनन्दुकाननस्थ दुम्पति-वर्णन । 
९४--कुञ्जल पक्षीद्वारा कर्मफल कथन और जैमिनीद्वारा अन्नदान फल कथन । 
९५---स्वर्ग वर्णन । 
९६-ऱकर्मफलसे सुगति भोर दुर्गति कपन । 
९७--घर्माधर्म गति वर्णन । 
९८---वासुदेवन-स्तोत्र । 
९९---स्तोत्र-पाठ-फल । 
१००-—कुञ्जराख्यान समाप्ति । 
१०१-कपि्चलपक्षीद्वारा रलेश्वरःप्रसङ्ग । 
१०२--शिव-पार्वती-संवादर्मे अशोक-सुन्द्रीकी कथा । 


१९१ 


हिन्दुत्व 


१०३--अशोक-सुन्दरीका उपाख्यान । 
१०४--इन्दुमती-दत्तात्रेय-संवाद । 
१०५--इन्दुमतीके गर्भसे नहुषका जन्म और अख-शिक्षादि । 
१०६--हन्दुमती और आयुका शोक-संवाद । 
१०७--आयुको नारदका आश्वासन देना । 
१०८--वसिष्ठ नहुष-संवाद । 

१०९--नहुषकी रूगया । 

११०--हुण्डदानव निधनार्थ नहुषकी यात्रा । 

१९ ९--नहुषका नन्दन-गमन । न 
११२--नहुषके लिए अशोक सुन्दरीका विरद्द । 

१ ९३---अशोक-सुन्द्रीका नहुषके पास जाना । 
११४--दानर्वोके साथ नहुषका युद्ध । 
११५---नहुषद्वारा हुण्ड दानव बध । 
११६--इन्डुमतीका नहुष पुत्र लाभ । 
११७~_अशोक-सुन्दरीसे नहुषका विवाह । 
११८--हुण्ड पुत्र चिहुण्डकी कथा । 

१ १९---कामोदकी उत्पत्ति । 

१२०---कामोदाख्यपुर वर्णन । 

१२१--विहुण्ड वध । 
१२२--ङु्ञरूपक्षी-च्यवच-सवाद्‌ । 
१२३--चेणाख्यानमें वेणकी ज्ञान-प्रा्ति । 
१२४--एथुसे वेणका आदेश । 

१२५--वेणका स्वर्ग-लाभ और भूमिखण्ड-पाठ-फल । 


९ 
स्वगखण्ड 
१--स्वर्गखण्ड विपयाजुक्रम, शोप वात्स्यायन-संवादमें दुप्यन्त-चरित, शङुन्तलाकी 


कथा । 
२,३--कण्व-शकुन्तछा-संवाद, शकुन्तलाका दुप्यन्तके घर आना और दुप्यन्तका शकुन्त- 
छाको अस्वीकार करना, शकुन्तलाका दुप्यन्तपुर-त्याग, मेनका शकुन्तला-संवाद । 
४--मेनकाके साथ शक्कन्तलाका स्वर्ग जाना । 
५--धीवरसे दुप्मन्तका अंगूठी पाना तथा पूर्व-कथा-स्सरण और शकुन्तलाके लिए 
दारुण मनस्ताप, भरत-दुप्यन्त-संवाद, शकुन्तछा-समागस । 
६--सपरिवार दुष्यन्तका अपने घर जाना, भरतका अभिपेक, भरतास्यान, चन्द्र 
सूर्यादिका मण्डल-परिमाण और दूरत्वादि-कथन, भूलोकादि परिमाण । 
७--भूत, पिशाच, गन्धर्वादि लोक-वर्णन, अप्सरा लोक वर्णन, उर्वशी पुरुरवाकी कथा। 


१९२ 


पद्मपुराण 


८--सूर्यलोक-वर्णन, परमेष्ठि ब्रह्माका झम्झुपुत्र रूपसे प्रादुर्भाव, रुत्र-सर्ग वर्णन, 
संयमिनीपुरी, घरुणोपाख्यान । 


९,१०--गन्धवतीपुरी और वायुका आख्यान, कुबेर और रावणोत्पत्ति । 
११ से १३--नक्षत्र तारा और मह-लोकादि वर्णन, भ्रुवलोक और धुव-चरित्र वर्णन । 


१४--स्पर्‌-छोक और महर्‌-लोक वर्णन । 

१५---बैकुण्ठ-छोक-धर्णन, सगराख्यान, कपिल-शापसे सगर पुत्रोका नाश, अंशुमान्‌ 
की उत्पत्ति, असमअझसका अभिषेक । 

१६---भगीरथका जन्म और गङ्गानयन । 

१७--घुन्धुमार-चरित । 

१८--शिवि और उशीनरकी कथा । 

१९--मरुत-चरित । 

२०---मरुव-संवत्ते-संवाद, मरुत्राजका यज्ञारम्भ । 


२१,२२--मरुतके यज्ञमें देवाका आना और मरुतूकी स्वर्ग-प्रा्ति । 


कप या 


२३--दिवोदास-चरित । 
२४--ह रिश्वन्द्व-चरित । 
२५--मान्धाताका उपाख्यान । 
२६--नारद-मान्धाता-संवादमे ब्राह्मणादि वर्णकी उत्पत्ति और वर्णधर्म कथन । 
२७--आश्रमधर्म-निरूपण और योग-कथन । 
२८--चातुर्व॑ण्य॑-धर्म-प्रशंसा । 
२९--चातुर्वण्यका आह्निक कृत्य वर्णन, शालग्राम शिला-माहास्म्य । 
३०--परलोक-साधन सदाचार । 
३१--ब्राह्मणोंका भक्ष्याभक्ष्य सदाचार निर्णय । 
३२--ब्रह्मकेतुकी कथा । 
३३--दक्षयञ्ञ, सतीका देहत्याग, दक्ष शाप । 
३४--परलोक घर्णन । 
३५--श्राद्ध-पात्र निर्णय । 
१६-_राजाका कर्तव्य । 
३७--राजधर्म-निरूपण । 
३८---राजका साधारण धर्स-कथन । 
३९--प्रज्य-्छक्षण, . सौभरि-प्रोक्त-विवाह, भान्धाताका स्वर्ग-गमन, स्वर्यखण्डका 
अनुक्रम वर्णन । - दै 
पातालखरण्ड 
१-सूत-शोनक-संवाद, शेपके प्रति घात्स्यायनका रामचरित विषयक प्रश्न, रावणको 


मारकर रामका अयोध्याकी भोर जाना, सीताके सहित रामका नन्दिग्राम 
दर्शन । 


१९३ 


हिन्दुत्व 


२---शीराम भरत समागम और भरतके साथ रामका अयोध्या आना । 
३--रामका मातृ-दर्शन और पौराङ्गणा-संवाद । 
४,५---रामका राज्याभिषेक, रासद्वारा सीता-निर्वासन सौर रामके पास अगस्त्यका आना। 
६--भरस्त्यद्वारा विभीपण, रावण, कुम्मकरण आदिका जन्म-कथन, रावणकी 
माताके सामने प्रतिज्ञा । 
७--रावणादिका उग्र तप, बह्माका घरदान, रावणके सताये देवताओंका ब्रह्मलोक 
जाना। देवतार्ओोके साथ ब्रह्मा और शिवका बैकुण्ठ जाना, विष्णु-स्तुति, विष्णुका 
रामरूपमें अवतार । 
८--रावण-बध-जनित घह्महत्यासे छूटनेके लिये रासका अश्वमेध यज्ञ करना । 
९--अश्वमेध याग, अश्व-लक्षण, रामसे ऋषियोंका वर्णाश्रम-धर्म-कथन । 
१०--रामकी यज्ञदीक्षा, स्वर्णसीताके साथ रामका कुण्डमण्डप-आदिकरण, अश्व- 
रक्षार्थ शात्रुघका गमन । 
११---पुष्कलागसन और अश्व-निर्गम । 
१२--अहिच्छत्रमँ अश्वका आना, कामाक्षा-चरित और सुमद राज-चरित । 
१३--सुमदका कामाक्षादरान, सुमद शञ्जु्ज समागम, शचुप्चका अहिच्छत्रापुरी प्रवेश । 
१४--अश्वके सहित शाज्रप्रका च्यवन आश्रम जाना, च्यवन-सुकन्या-चरित । 
१५-च्यवन सुकन्याके साथ च्यवनका विषयभोग वर्णन । 
१६-_दार्याति-सुकन्या-चरित, च्यवनका रामयज्ञ दर्शानके लिए जाना । 
१७--अश्वका वाजीपुर जाना, बाजीपुराधिप विमळराजका शाज्ुप्तको सर्वस्व दे डालना, 
नीळगिरि माहात्म्य और रल्ञग्रीव राज-चरित । 
१८--नीलगिरि वास पुण्यम चतुर्सु जत्व प्राप्ति कथन । 
१९--नीलग्रिरि यात्रा विधि । 
२०--गण्डकी-माहात्म्य, शालग्राम दिला माहात्म्य और पुळकस-नामक शबर -चरित्र। 
२१---रलग्रीवक्कत पुरुषोत्तम स्तोत्र । 
२२--रलग्रीवकी चतुर्भुज प्राप्ति, नील पर्वतके पास अश्वका आना । 
२३,२४--सुवाहुराजका घक्राक्न नगर गमन, सुवाहु-घुत्र-दमनद्वारा प्रतापाग्रय वध, 
पुष्कल विजय । 
२५--सुवाहु सेनापतिका क्रोच व्यूह निर्माण । 
२६--लक्ष्मीनिधिके साथ सुकेहुका युद्ध, सुकेतु वघ ! 
२७--पुप्कलके साथ चित्राद्गका युद्ध और चित्राज्ञ वध । 
२८--सुथाहुके साथ इनुमानका युद्ध, सुबाहुकी सूर्छा और स्वममे रामदर्शन । 
२९---शचुघ-विजय । 
३०,३१--अश्वके साथ शज्ुप्तका तेजपुर आना, घत्तम्भर नामके राजाकी कथा, जनककी 
कथा, जनकका नरकदर्शन कारण, ऋतम्भर-कतुपर्ण समागम । 
३२-_सत्यवानूकी कथा, दवु भ-सत्यवान-संवाद । 
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३३--रावण-सु हृद विद्युन्मालीका अश्व-हरण करना । रि 

३४--विद्युन्माली बघ । 2 

३५--अश्वका आरण्यक ऋषिके आश्रमर्मे जाना, आरण्यक ऋषिकी कथा । 

३६--लोमशद्वारा आरण्यकसे रामचरित कथन । 

३७--भारण्यकमुनिकी सायुज्य प्राप्ति । 

३८--नर्मदाके हृदर्म अश्वका डूबना, यमुनाके हृदमें शञ्जुञ्धकी मोहनाख विद्या प्राप्ति | 

३९--अश्वका देवपुर नामक वीरमणि नगरमें लोटना, वीरसणि पुत्रका अश्व-प्रहण, 
शिव-वीरमगि संवाद । 

४०--सुमतिके पास शचुघका घीरसणि चरित्र-श्रचण, उभय पक्षमें युद्धोपक्रस । 

४१--रुक्‍्माहृद और पुष्कलका युद्ध । 

४२---पुष्कल-विजय । 

४३---वीरभद्ग-सह्दित पुष्कलका युद्ध, पुष्कल बघ, वीरभद्र-शज्ुप्त-युद्ध, शत्रु घ-पराजय। 

४४--हनुमानके साथ शिवका युद्ध, इनुमानको शिवजीका वरदान, हनुमानका 
द्रोणाचळ लाना, स्वतसक्षीवती औपधके प्रभावसे सवका जीवन लाभ, शिवके 
निकर शचुघकी पराजय, युद्धमें श्रीरामका आगमन । 

४५,४६--अश्रीराम-शिव-समागस, राम के दर्शनसे सबको आनन्द, हय प्रस्थान । 
४७--हयका हेमकूट-गमन और हृयगात्र-स्तस्म, 'शौनकद्वारा हय-स्तम्भकारण निवेदन । 
२८--शोनकट्टारा विविध कर्म-विपाक-कथन, हयकी स्तम्भनसे मुक्ति । 
५/४९--सुरथके कुण्ढल-नामक नगरमसें घोडेका जाना, सुरथ-चरित्र । 

७०---सुरथ-भज्ञ-संवाद । 

५१---चम्पक सहित पुष्कळ युद्ध, पुष्कल-वन्धन, चस्पक-पराजय, पुष्कल-मोचन । 

५२--सु रथ-हलुमव-संवाद, सुरथके साथ युद्धे शज्ुप्तकी पराजय । 

५३--सुम्ीवसे सुरथका तुसुल युद्ध, रामाखसे सुरथका रामपक्षके सब लोगोंको 
बांधकर अपने पुरमें छे आना, इनुमानूद्वारा रामस्तव, श्रीरामका आगमन, 
सुरथ-राम-समागम, सबकी सुक्ति, वाल्मीकिके आश्रमर्मे अश्वका आना । 

५४--लवका अश्वको बांध लेना । 

५५-_वात्स्ायनद्वारा सीताके त्यागकी कथा, रासकीत्ति-श्रवणार्थ नगरमें चरोका जाना । 

५६--रामके पास चरोंका रजककी दुरुक्ति निवेदन करना, राम भरत-संवाद । 

७७-- रजकका पूर्व-जन्म-चरित । 

७५८--सीताके त्यागके लिए शत्रुघको रामजीकी आजा, शत्रुप्त-राम-संवाद, सीताको 
त्यागनेके लिए लक्ष्मणजीको आदेश, सीवाका वन-गमन, वनर्से गद्भाजीका दर्शन। 

५९--वाल्मीकिके आश्रसर्से सीताका गमन, वाल्मीकिका ,सीताको दिलासा देना, 
कुश रूचकी जन्म-कधा । 

६०--शाञुप्न सेनानी कालजितके साथ वका युद्ध, कालजितका मरण । 

६१--हजुमानके साथ लवका युद्ध, रणसें इचुसानूकी मूर्छा । 
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हिन्दुत्व 


६२--शज्रुघ्चके साथ छवका तुसुळ युद्ध, लवकी मूर्छा । १ 
६३--छघके पतनपर शोक, कुशका आना, छुशसे युद्ध, शचुघकी मूर्छा । 
६४--हनुमान्‌ और सुग्रीवके साथ लवका युद्ध, दोनोंका बांधा जाना, कुश छवका 
सीताके पास युद्ध-दृत्तान्त कहना और बांधे हुए बन्दरोको दिखाना, सीता- 
द्वारा रामकी सेनाका जिलाया जाना, कुश-छवका शज्लुप्नके निकर घोड़ेको 
छोड़ देना । 
६५--शचुघादिका घोडेके साथ अयोध्या जाना और सुमतिका रामजीके सामने 
आदिसे अन्ततक सब कथा कहना । 
६६---राम-वाल्मीकि-संवाद, सीताको छानेके लिए लक्ष्मणका जाना, सीताके भादेशसे 
लक्ष्मणके साथ रूव-कुशका अयोध्या जाना, धाल्मीकिकी आज्ञासे कुश-ळवका 
रामचरित गान, रामका दोनों पुत्नोंकी अङ्कमै बिठा लेना, रामायण रचना- 
कारण और वाढ्मीकिका पूर्व-चरित वर्णन । 
६७---सीताको छानेको घनमें लक्ष्मणका फिर जाना, राम-सीता-ससागस, यज्ञारम्भ, 
रामाश्वमेध यज्ञ । 
६८--रामाश्वमेध-समासि, रामाश्व मेघ-श्रवण-पठन-फल । 
६९--श्रीकृष्णचरितारम्भ, वृन्दावनादि श्रीकृष्ण क्रीडास्थल घर्णन, वृन्दावन-माहात्म्य । 
७०-—श्रीकृष्ण-पार्पदृगण-निरूपण, राधा-माहात्म्य, गोपिकागण मध्यस्थ, परमरह्म 
श्रीकृष्ण स्वरूप वर्णन । 
७१--ब्ुन्दावन मथुरादि क्षेत्र-सहिमा, गोपोंकी उत्पत्ति । 
७२--प्रधान कृष्ण-वल्लभोंका वर्णन । 
७३--मधुरा-वन्दावन-महिमा । 
७४,७५---भर्जुनका राधालोक-दुर्शन, स्रीत्व-प्राप्ति, नारदका राधाकोक-दर्शन, खीत्व-प्रासि। 
७६--संक्षेपसे कृष्णचरित कीर्तन । 
७७--छृष्णतीर्थ और कृष्णरूप गुण वर्णन । 
७८--शाल्ग्राम-निर्णय । 
७९---शालआम-महिमा, वेष्णवोंकी तिलककी विधि भर उनके विविध नियमॉका 
निरूपण । 
८०-_कछिसन्तारक हरिनाम-महिमा और हरि पूजाविधि । 
८१-—कृष्ण-मन्त्रदीक्षा-विधान और मन्त्र-शब्दार्थ-निरूपण । 
८२--मन्त्रदीक्षा विधि । व 
८ श-ाकृष्णजीकी छुन्दावनमें दिनचर्या-निरूपण, उस प्रसद्गर्मे राधा-विलासादि घर्णन, 
दृन्दावन माहात्म्य-समासि । 
</८४--चैशाख-मादह्ात्म्य आरम्भ, वेष्णच-धर्म-कथन । 
८७५--अम्बरीप-नारदु-संवाद, भक्ति-लक्षण और माधव-भास-महिमा । 
८६,८७---माधव-मास-बत-विधि, वेश्ञाख-ज्ान-माद्दात्म्य । 
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पद्धपुराण 


- 


८८-पाप प्रशमनार्थ स्तोत्र, सुनि-शार्स-चरित । 
८९--वैशाख मासमे विविध ब्रत नियम कथन । 
९०-_विष्णु-पूजा-विघि । 
९१-~माघव-मासमें माधव-षूजा-जनित-पुण्य-महिमा, बराह्मण-यम-संवाद्‌ । 
९२,९३--तारङीयोंका पाप और स्वर्गीयोंका पुण्य-निरूपण, वेष्णवोंका विविध नियम निर्णय । 
९४--माधवमास स्नानके प्रसङ्गे घनशर्मा विप्रका चरित । 
९५,९६--महीरथराज-चरित, वैद्याख-स्तान-पुण्य भादि वर्णन । 
९७--विविध पाप पुण्य कथन । 
९८-महीधरदत्त-पुण्य-फलसे नारकीर्योकी सुक्ति । 
९५-_विष्णु-ध्यान-निरूपण; वैशाख-माहात्म्य-समास्ति । 
१००--रामचरित-निरूपणमे शिवका राममन्दिरमें आना, रामका विभीषण-बन्धन- 
चातो-श्रवण, अष्टादश-पुराण-निवेदन, पुराण-श्रवण-विधि, विभीषण-सोचन, 
विप्रावज्ञा-जनित पापज-दुःख-कथन । 
१०१--ध्रीरामका पुष्पारोहण, श्रीरक्षनगरमें जाना, रामका वैकुण्ठ जाना, राम लक्ष्मी- 
संवाद, श्राद्धकाळ-निर्णय, शिवलिङ्ग-स्थापन, पूजनविधि, भस्म-महिमा, भस्म- 
माहात्म्य प्रसड़में धनक्षय-नामक-विप्र-चरित, भस्म-्ञान । 
१०२--मस्म-महिमासे कुछुरकी सुक्ति, सहयामिनी-स्री-माहात्म्य-वर्णन-प्रसडर्मे अव्यया- 
चरित । 
१०३-_श्यायश्ञ मन्त्राज्यान । 
१०४--भस्मोत्पत्ति, भस्मादान-धारण-पुण्य-कथन । 
१०५--शिवलिद्धाचेव-नियम । 
१०६---अभिमुख नामक शिवगण कथन प्रसङ्गमें काराङ्किका नाम्नी वेस्याचरित । 
१०७--हरनाम-साहात्य-प्रसज्ञमें विष्ठराज-चरित । 
१०८--शिवनाम प्रसङ्गे देवरात सुता कछाका चरित्र । 
१०९--पुराण-श्रवण-मद्दिसा और पौराणिक पूजाविघि । 
१९०,९१ १--शिवपूजा वर्णन, पुराण-क्षवण-पठन-क्रममें भारत-ध्रवण-विधि, महापुराण और 
उपपुराणकी संख्या कथन । 
११२--राम-जाम्बवन्त-संवाद, पुराकल्पीय रामायण कथन । 
११३-_देवपूजादि धर्म पुण्य प्रसङ्गे सङ्कन-पुत्र आकपका चरित, रासकृत कौशल्याकी 
श्राद्ध विधि, रूपक-राक्षस-चरित, उपहत-द्रव्य-पूजा-कथन, चेकितानि, ब्राह्मण 
भोर मन्दचरित, पाताळखण्ड-श्रवण-फळ, पुराण वक्ताका सत्कार कथन । 
उत्तरखरछ 
५--नारद-माहेखर-संवाद, उत्तरखण्डोक्त विषयानुक्तम । 


२,१--वदरिकाश्रम वर्णन और जालन्धर उपाख्यान, ब्रह्मासे जालन्धरकी चरप्रासि । 
४-->जाळन्घरका विवाहादि घर्जद । 
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हिन्दुत्व 


५--इन्दके पास, जालन्घरका दूत भेजना । 
६--जालन्धरके पक्षके दैत्योके साथ देवताओंका युद्ध । 
७,८--बलसे हीरकादि नाना धातुओंकी उत्पत्ति, जालन्धरसे इन्द्रका हार जाना, 
विष्णुकी मूर्छा, जाळन्धरके घर विष्णुका वास वर्णन ! 
९--जालन्धरका राज्य धर्णन । 
१०-~शङ्करद्घारा सब देवताओंके तेजसे बने हुए चक्रका शङ्करद्वारा निर्माण । 
१ ९--कीति-मुखोत्पत्ति वर्णन । 
१२--जालन्धर-सैन्य-पराभव । 
१३--शह्वरद्दारा युठर्मे देत्योका पराभव । 
१४--माया शङ्कर और पार्वती संवाद । 
१५-->जालन्धर-पत्नि वृन्दाका स्वस, वृन्दाका राक्षसके हाथमे पड़ना । 
१६--तापस वेषधारी विष्णुद्वारा वृन्दाका मोचन, माया-जालन्धर-रूपसे विष्णुका 
बृन्दासे सङ्गम, वृन्दाका देहत्याम और दृन्दावन-नाम-कथन । 
१७--भायांका पातिम्रत्य भङ्ग श्रवण करके जाळन्धरका ळड्नेको जाना । 
१८---जालन्धरके साथ शाङ्करका युद्ध । झुक्रद्वारा सुत दैत्यगणकी पुनर्जीवन श्राप्ति । 
१९--जालन्घरकी शिव सायुज्य प्राप्ति और तुळसी-माहात्म्य वर्णन । 
२०--अश्रीशैल-माहात्म्य । 
२१,२२--हरिद्वार-माहात्म्य । 
२३--गद्वा-माहात्म्य और गया-माहात्म्य । 
२४--पुलसी-माहात्म्य । 
२७--प्रयाग-माद्वात्म्य । 
२६---तुलसी-त्रिरात्र-त्रत । 
२७---भन्नदान-माहात्म्य । 
२८--इतिहास-पुराणादि पठन-विधि । 
२९--इतिद्दास और पुराणके पठनसे महा-फळ-प्राप्ति । 
३०---गोपीचन्दन माहात्म्य । 
३१--दीपब्रत-विधान । 
३२--जन्माष्टमी बत । 
३३--दान-प्रशंसा । 
३४--दशरथक्ृनत शनिस्तोत्र । 
३५--ब्रिस्पर्श एकादशी व्रत । 
३६--प्राद्य एकादशी और त्याज्य एकादशी । 
३७--उन्मीलनी एकादशी घत ! 
३८--पञ्चवधिनी एकादुशी घत । 
३९---पुकादशी माहात्म्य । 
१९८ 


पद्मपुराण 


४०--जया विजया और जयन्ती एकादशी । 
४१--अग्रहायण मासको झुक पक्षकी मोक्षदा नामकी एकादशीका माहात्म्य । 
४२--पौप कृष्णा सफला एकादशी माहात्म्य । 
३३--पौष शुक्ला पुत्रदा एकादशी माहात्म्य । 
४४--मघ कृष्णा पट्तिला एकादशी माहात्म्य । 
४५-माघ शुक्ला जया एकादशी माहात्म्य । 
४६--फाल्गुन कृष्णा विजया एकादशी माहात्म्य । 
४७--फाल्गुन शका आमलकी एकादशी माहात्म्य । 
४८--चैन्र कृष्णा पापमोचनी एकादशी माहात्म्य । 
४९---चैत्र झुका कामदा एकादशी माहात्म्य । 
५०--वेशाख कृष्णा बरूथिनी एकादशी माहात्म्य । 
५१--वैशाख झुछा मोहिनी एकादशी माहात्म्य । 
७२--ज्येए्ठ कृष्णा परा एकादशी माहात्म्य । 
५३-ज्येष्ठ शुक्का निर्जला एकादशी माहात्म्य । 
७४--आपाढ़ कृष्णा योगिनी एकादशी माहास्म्प्र ! 
५५--आपाढ़ शुक्ला शयनी एकादशी माहात्म्य । 
७५६--श्रावण कृष्णा कामदा एकादशी माहात्म्य । 
पु७---श्रावण आक्का पुत्रदा एकादशी माहात्म्य । 
५८--भादवपद कृष्णा अजा एकादशी माहात्म्य । 
५९---माद्नपद शुक्ला पद्मा एकादशी माहात्म्य । 
६०--आश्रिन कृष्णा इन्द्रा एकादशी माहात्म्य । 
६१--आश्िन शुझ्ला पापाह्ुशा एकादशी माहात्म्य । 
६२---कातिक कृष्णा रमा एकादशी माहात्म्य । 
६३--कार्तिक शुक्ला प्रबोधिनी एकादशी माहात्म्य । 
६४,६०--पुरुषोत्तम मासकी कमला कृष्णा एकादशी माहात्म्य और एकादशी माहात्म्यकी 
समाप्ति । 
६६--चातुर्मास्य घत विधि । 
६७--चातुर्मास्य घतोद्यापन विधि । 
६८--म्ुह्लू मुनिका आख्यान, वैतरणी घत विधि और गोपीचन्दन माहात्म्य । 
६९---वैष्णव लक्षण और प्रशंसा । 
७०--अ्रवण-द्वादशी घत-विधि और आख्यायिका । 
७१--नदी-प्निरात्र-त्रत-विधान । 
७२--भगवानका नाम कथन, माहात्म्य कथन, पार्वती-महेश्वर-संवाद, विष्णु-सइस्र- 
नाम-स्तोत्र-कथन और राम-सहदख-नामके साथ तुल्यता । 
ER ३_विष्णु-्सहस्र-नासकी प्रशांसा । 


“ १९९ 


हिन्दुत्व 


७४--पार्वती-महेश्वर-संवाद, रासरक्षा-स्तोत्र । 
७५---धर्म-प्रशंसा और अधर्म हेतु अधोगति वर्णन । 
७६--गछिका नदी माहात्म्य और घसु स्वान प्रशंसा । 
७७--भआम्युदयिक स्तोत्र पाठ विधि और फळ कथन । 
७८ऋषि-पञ्चमी ब्रत फळ और आख्यायिका । 
७९-अपामार्जन स्तोत्र । 
८०-अपामार्जन स्तोत्र पठन फल और आख्यायिका और धारण-प्रणाली और 
वाळकोंके जीवन-रक्षा हेतु स्तोत्र पाठका विधान । 
८१-विष्णु माहात्म्य, विष्णु सद्दामन्त्र प्रशांसा, विष्णु माहात्म्य ज्ञापक पुण्डरीका- 
ख्यान, नारदद्वारा पुण्डरीकके प्रति शाखरहस्य उपदेश । 
८२--संक्षेपमें गङ्गामाहात्म्य । 
८३--वैष्णव लक्षण, चिष्णुमूर्ति शारम्राम पूजा फळ कथन । 
२/८४--दास, वैष्णव और भक्तका रक्षण, शूद्रादिका दासत्व, नारदादिका वेष्णवत्व 
भौर प्रह्वादादिकी भक्तिका वर्णन । 
८५--चैन्र शुक्ला एकादशीकी दोलोत्सव विधि । 
८६--चैत्र झुका द्वादशीकी दमनोत्सव विधि । 
८७-देवशयनी उत्सव । 
८८--श्रावणमें पवित्रारोपण विधि, पवित्र करनेका प्रकार वर्णन । 
८९--चैत्रादि मासमे चस्पकादि पुष्पद्वारा विष्णुपूजा विधि और फल । 
९०-—कार्तिकका माहात्म्य आरम्भ, नारदके लाये कल्पदृक्ष-पुप्पके न पानेसे क्कु 
सत्यभामाके लिए कृष्णका स्तर्गसे कल्पवृक्ष छाना, सत्यभामाका तुलापुरुप 
दान करना, कार्तिक-प्रशांसा-बोधक सत्यभामाका पूर्वजन्म घर्णन । 
९१--सत्यभामाका पूर्वद्गत्तान्त कथन । 
९२--शङ्कासुराख्यान, उसके द्वारा वेदहरण और देवगरणोसे विष्णुका कार्तिक-प्रशंसा 
वर्णन करना । 
- ९३--मत्स्यरूपधारी विष्णुका शङ्कासुरको मारना, प्रयागोत्पत्ति । 
९४--कार्तिक बतियोंका शौच-प्रत्याचार कथन । 
९५-_ कार्तिक स्नान विधि कथन । 
९६---कार्तिक ब्रतियोंका नियम कथन और प्रशंसा वर्णन । 
९७--कार्तिक ब्रतका उद्यापन । 
१८--तुरुसी माहात्म्य, जलन्धर आय्यायिका, ४क्करकी नीलकण्टत्व प्राप्ति, जलन्घरो- 
स्पत्ति वर्णन । 
९९-जरन्धरद्वारा देवगणांकी पराजय | 
१००--देवक्ृत्त विष्णुस्तोत्र, विप्णु-जरन्धर-युद्ध, खीके साथ जलन्धरके घरमे विष्णुः 
का घास अङ्गीकार करना । 


२०० 


पद्मपुराण 


१० ४---नारदके ससल पार्वतीका रूप वर्णन सुनकर जलन्धरका शिवके पास वाहुकको 
दूत बनाकर भेजना, कीर्तिसुखकी उत्पत्ति, उसकी पूजा न करनेसे शिव पूजा- 
का निप्फळत्व, वाहुकका वर्वर देशमें उत्पन्न होना वर्णन । 

१०२--समस्त देवतेजद्वारा शङ्करका सुदर्शन निमाण और दैययणके साथ शिव 
सैन्यका युद्ध । ˆ 

१०३--नन्दी आदिका कालनेमि आदि असुरासे द्वन्द्व युद्ध । 

१०४--शिवक्ृत दैत्य पराभव, शिव और जळन्धरका युद्ध, यान्धर्व सायासे शिवको 
मुग्ध करके शिवरूप घरकर जळन्धरका पार्वतीके पास आना, पावेतीका अन्त- 
धान होना और स्मरणमात्रसे विष्णुका पार्चतीके पास आना और वृत्तान्त 
सुनकर वृन्दाका सतीत्व नष्ट करनेका सङ्कल्प करना । 

१०५---चिप्णुद्वारा जळन्धर रूपसे बृन्दाका सतीत्व नाश, रतिके अवसानपर विष्णुरूप 

, दर्शनसे कद्ध इन्दाका राक्षसक्ृत भायांहरण रूप अभिशाप और डृन्दाका असि- 
प्रवेश, चिता भस्म मळकर विष्णुका चितामें वास । 

१० ६--शक्करद्ारा जलन्धर बघ, दाङ्करके आदेशसे विष्णुका मोह दूर करनेके लिए 
देवकृत आदि-माया-स्तोत्न । 

१०७--खी रूपधारी धात्री प्रद्धति दर्शनसे विष्णुका अम, मालतीका वर्वरी आख्या 
प्राप्ति-निर्देश, धात्री और तुळसी-माहात्म्य, जळन्धर-आख्यान-समाप्ति । 

१०८--कार्तिक-प्रशंसा बोधक कलहोपाख्यान आरम्भ । 
१०९--धर्मदत्तद्वारा द्वादशाक्षर मन्त्र पाठनान्तर तुलसीयुक्त जलाभिशेचनसे राक्षसी- 
की दिव्य देइ प्राप्ति । 

११०-विष्णुदास ब्राह्मण और चोळ नूपतिकी कथा । 

१११--विष्णुदास और घोळ नुपतिका वैकुण्ठ गमन और मुहल गोत्रियांका शिखा 
आअन्यत्व कारण कथन । तह 

११२--कार्तिक प्रशंसावोधक जय और विजयका पूर्व जन्म-दृत्तान्त, कलहाकी वैकुण्ठ प्राप्ति। 

११३--कंष्णा-वेग्यादि नदीकी उत्पत्ति और ब्रह्माद्वारा यज्ञाख्यान वर्णन, अपूज्य पूजनसे 
दुमिक्ष सरण और भय और अन्यतमकी आसि तथा कृष्णा-वेण्यादि माहात्म्य । 

११४--श्रीकृष्ण-सत्यभासा-संचाद । 

११५--महापातकी धनेश्वर विप्रकी कथा । 

११६---धनेश्वरका नरक दर्शन और कार्तिक घत फलमें यज्ञलोकर्मे जाना । 

११७--कार्तिक ब्रत विधि, अश्वस्य और घर ब्रत विधि और उनके विष्णु आदि 
तुल्यत्वपर आख्यायिका । 

११८--आनिवारके सिवाय अन्य दिन अश्वत्य वृक्ष स्पर्शा न करनेका कारण निर्देश । 

११९---कार्तिक स्वान विधि और वायच्यादि चतुर्विध स्वान कथन । 

१२०--कातिकमें तिळ, धेडु आदि दानका सहाफरू, कार्तिक बतियोंके लिए परान्न 
त्यायादिका नियम और कार्तिकमें पूजादि विधिका कथन । 


हिन्दुत्व 


१२ १--माघस्नान और झूकरक्षेत्र माहात्म्य एवम्‌ १ मासतक उपवास ततका विधान । 
९/३२२--शालआम शिलार्चन विधि और शालआमर्मे वासुदेव आदि मूर्तिके लक्षण । 

१२३---धान्रीकी छायामें पिण्डदान प्रशंसा, कार्तिकर्मे केतक्यादि द्वारा पूजा विधि, 
दीपावली दान विधि और कथा । ेु 

१२४--त्रयोदशी आदि द्वितीया पर्यन्त दीपावली दान विधि, राज-कर्तव्य और यम- 
द्वितीया कथन । 

१२५--प्रबोधिनी माहात्म्य और घतकी विधि, भीष्मपञ्चक घत विधि और कातक 
माहात्म्य श्रवण फल । 

१२६-_-विष्णुभक्तिका माहात्म्य और लक्षण और विष्णुभक्तिहीनकी निन्दा । 

१२७--शालग्राम शिला पूजाका फळ । 

१२८--अनन्त वासुदेवका माहात्म्य और विष्णुस्मरणका प्रकार । 

१२९---जम्बूह्वीपस्थ यावतीय तीर्थ और उनका माहात्म्य । 

१३०---वेत्रवती माहात्म्य । 

१३.१--साञ्रमती और तत्तीरस्थ तरुगणका माहात्म्य । 

१३२~-नन्दी और कपाललोचन तीर्थका माहात्म्य । 

१३३--विकीर्ण तीर्थ श्वेत तीर्थादिका माहात्म्य । 

१३.४--अञ्नितीर्थ माहात्म्य और कुकर्दम राजाकी कथा । 

१३७५--हिरण्य सङ्गम तीर्थ और धर्मावती साञ्रमती सङ्गम माण्डण्याख्यान । 

१३६--कम्बु प्रभ्वति तीर्थ माहात्म्य, मङ्घी तीर्थ माहात्म्य, मङ्कि ऋषिकी कथा । 

१३७--मह्मवद्धी और खण्ड तीर्थ माहात्म्य । 

१३८--सद्भमेश्वर तीर्थ माहात्म्य । 

१३६९--रुद्रमहालय तीर्थ । 

१४०--सन्नतीर्थ माहात्म्य । 

१४१--चित्राज्ञ वदन तोर्थ माहात्म्य । 

१४२---चन्दनेश्वर माहात्म्य । 

१४२३---जम्वूतीर्थ माहात्म्य । 

१४४--न्त्रमाम तीर्थ और धोलेश्वर तीर्थ माहात्म्य, किरातकी कथा । 

१४५--कण्व-सुनि-कन्या और वृद्ध महिमाख्यान । 

१४६--दुर्घपेश्वर माहात्म्य, पाशुपत असखद्दारा इन्द्रका इत्रको मार डालना । 

१४७--खज्ञधार तीर्थ माहात्म्य, चण्डकिरातकी कथा । हि 

१४८-_दुग्धेश्वर तीर्थ माहात्म्य । 

१४९---चन्द्रसागा माहात्म्य । 

१७०--पिप्पलाद तीर्थ माहात्म्य । 

१५१--पिचुरर्दाक तीर्थ माहात्म्य । 

१५२--सिदक्षेत्र माहात्म्य, कोटराक्षी स्तोत्र । 


२०२ 


पद्मपुराण 


१५३--तीर्थराज तीर्थ माहात्म्य । 
१५४--सोमतीर्थ ! 
१५५---कपोततीर्थ । 
१५६---गोतीर्थ माहात्म्य । 
१५७--काऱ्यप तीर्थ माहात्म्य । 
१५८--भूताल्य तीर्थ माहात्म्य । 
१०९--घटेश्वर माहात्म्य । 
१६०--वैद्यनाथ माहात्म्य । 
१६ १-देवतीर्थ माहात्म्य । 
१६२--चण्डेशतीर्थ माहात्म्य । 
१६३--गाणपत्य तीर्थ । 
१६४--साभरमती तीर्थ साहात्म्य । 
१६५--वराह तीर्थ । 
१६६--सङ्गम तीर्थे । 
१६७--आदित्य तीर्थ । 
१६८--नीलकण्ठ तीर्थ । 
१६९--साञ्जमती सागर सङ्गम माहात्म्य । 
१७०--नुसिंहतीर्थं माहात्म्य । 
१७१--गीता माहात्म्य । 
१७२---गीताके दूसरे अध्यायके सादात्म्यर्स देवशर्साक्की कथा । 
१७३--तीसरे अध्यायके माहाल्यमें जड़ाख्यान । 
१७४--चौथे अध्यायके माहात्म्ये वद्रीसोचन । 
१७७--पाँचवें अध्यायके साहाल्यमें कन्याख्यान । 
१७६--छठे अध्यायके माहात्म्यर्मे वद्रीमोचन । 
१७७--सातवें अध्यायके माहात्म्यमे तन्त्राख्यान । 
१७८---भष्टमाध्याय साहात्म्यमे भावशर्माकी कथा । 
१७९---नवम अध्याय माहात्म्य । 
१८०--दंशम अध्याय माहात्म्य । 
१८१-्यारहरवे अध्यायका माहात्म्य और विश्वरूपकी आख्यायिका । 
१८२---वारइर्वे अध्यायका माहात्म्य । 
१८३--तेरहवें अध्यायका माद्दात्म्य, दुराचारकी कथा, हरिदीक्षित पुत्रिका व्यभिचार- 
प्रसङ्ग । 

१८४ से १८८-चौद॒हवेंसे अठारहरवे अध्याय तकका माहात्म्य । 
१८९---भागवत माहात्म्य और भविष्य कथन । 
१९०--नारदद्वारा भक्ति माहात्म्य वर्णन । 


२०३ 


rh 


हिन्दुत्व 


१९ १--भक्तिकरी हरिदासके चित्तर्स स्थिति । 
१९२---गोकरणाख्यान । 
१९३--भागवतके सप्ताहसे धुन्धकारीकी मुक्तिका वर्णन । 
“१९४---भागवत-प्रशंसा । 
१९५---कालिन्दी-माहात्म्य । 
१९६--विष्णुशर्साकी पूर्व जन्म स्मरति, भिछसिंहका मुक्ति कथन । 
१९७--निगमोद मोघ तीर्थ प्रसङ्गमें शरम नामक वैश्यकी कया । 
१५९८---देवलक्कत दिलीपाख्यान । 
१९९---दूसरे रघुके प्रसिद्ध दिलीपको गोप्रसाद वर्णन । 
२००--शरभका इन्द्रप्रस्थ माहात्म्य और बैकुण्ठ प्राति । 
२०१--इन्द्रप्रस्थ माहात्म्य और शिव शर्मा विष्णु शर्माकी बैकुण्ठ प्राप्ति । 
२०२--द्वारका माहात्म्य और पुष्पेयु द्विजकी कथा । 
२०३--विमलाख्यान भोर मित्र ळक्षण। 
'२०४--सरुदेशस्थ राक्षसियोंका प्रसङ्गसे उत्तम लोक प्राप्ति वर्णन । 
)१२०६--इन्ब्रप्रस्थ गत कोरला माहात्म्य झुकुन्दाख्यान । 
२०७--चण्डक नामक नाईकी ब्राह्मण बघ हेतु सर्पयोनि प्राप्ति और कोशळाके प्रभावसे 
मुक्ति । 
२०८--कोशला प्राप्त दाक्षिणात्य ब्राह्मण कृत विष्णु स्तोत्र और दाक्षिणात्योंका चेकुण्ठ- 
गमन । 
२०९--कालिन्दी तीरस्थ सघुवन गत मिश्रान्ति तीर्थ माहात्म्य और उस प्रसङ्गमें व्य- 
भिचारिणी कुशल पत्नीकी कथा और उसकी गोधायोनि प्राप्ति । 
२१०--उस गोधाको देखकर किसी मुनिपुत्रका मातृत्व ज्ञान और गोधाकी उत्तम 
गति प्रासि । 
२१ १--स्वैरिणी होनेके कारण कथन-प्रसब्नमें चन्द्रमाद्वारा शुरु भार्याहरण प्रसद्ध । 
२१२--इन्द्रप्रस्थ गत वदरी-माहात्म्य, देवदास ब्राह्मणकी कथा । 
२१३-- हरिद्वार माहात्म्यर्मे कालिड्र चाण्डाळकी कथा । 
२१४--पुष्कर-साहात्म्यर्मे पुण्डरीककी कथा । 
२९५---भरतकृत पूर्व पुण्य कथा और पुण्डरीककी सायुज्य प्राप्ति । 
२१६--प्रयाग-माहात्म्यर्म मोहिनी वेश्याकी कथा । 
२१७--वीर वर्माकी महिपीकी कथा । 
२१८--काशी, गोकरण, शिवकाञ्ची, द्वारका और भीमङण्डादिका माहात्म्य, चेत्र 
कृष्ण चतुर्दशीको इन्द्रप्रस्थ प्रदक्षिणाका फळ । 
२१९--माघ-माहात्म्य, देवळादि सुनियोंके साथ सूतका संवाद । 
२२०--माघ साहात्म्यमँ दिलीप-सूगया और माघ-ख्रान-माहात्म्य । 
२२१--माघस्जानसे विद्याधरकी सुमुखत्व प्राप्ति । 


२०४ 


पद्मपुराण 


२२२--ऊुत्स सुनिके पुत्र वत्सकी कथा । 
२//२२३--उद्वाह योग्य कन्या लक्षण और अयोग्या कन्याके विवाहसे महापातक । 

२२४--उतथ्य सुनि कन्याका सखियांकै साथ माघस्जान, 'ृगश्टद्ठ-संवाद, खगन्डङ्गका 
सृत्यु-स्तोत्र, गजसुक्ति । 

२२५--सृगश्टङ्खका यमस्तोत्र और उतथ्य कन्याकी पुनर्जन्म प्रासि । 

' २२६--चमपुरी वृत्तान्त । 

२२७--पापियोंका नरक भोग और कीटयोनि प्रासि । 

२२८--शालग्राम पूजाका एकादशी आदि ब्रतकरण रूप साधन कथन । 

२२९--कृतादि चतुर्युग वर्णन, यमलोकसे सत्युलोकको लोटे हुए पुष्कर घराह्मणकी कथा । 

२ २३०,३.१--वळरासद्वारा वृद्ध ब्राह्मण सान्दीपनीके पुत्रोंका पुनरुजीवन और छृष्ण-समागम । 

२३२--उतथ्य कन्या सुनता और उसकी तीन सखियाँके साथ सगश्थङ्खका विवाह 
ब्राह्मादि अष्टविध-विवाह लक्षण और सौभरिद्वारा एक राजकन्यासे पचास 
वरोंका पाणिग्रहण करनेकी कथा वर्णन । 

२३३--गृह्स्थाश्रम धर्म । 

२३४--पतिब्रता धर्म । 

२३५--ऋमगश्श्द्ञका पुत्र चतुष्टयोत्पत्ति, श्वेतवाराह कल्पमे ऋसुका अवतार, सगश्थ्ड 
पुत्र खकण्डुका अपनी माताओंके साथ काशी जाना और काशी-प्रशंसा । 

२३६--म्रकण्डुकी कथा, मार्कण्डेयकी उत्पत्ति, मार्कण्डेयद्दारा सत्युभ्षय-स्तोत्र, माघ 
स्नानादि पुण्य-कथन । 

२३७--प्रधान-प्रधान तीर्थम माधजान विधि, माघमें विष्णु पूजा-विधि । 

२३८--उत्तम गति प्रासिके उपाय और पाप-कर्म-निरूपण । 

२३९--भीमा एकादशी ब्रत कथा । 

२४०--शिवरात्रि माहात्म्य और निपादङी कथा । 

२४१--शिवरात्रि ब्रत विधि । 

२४२--तिलोत्तमाख्यान, सुन्द और उपसुन्दकी कथा । 

२४३--कुण्डळ और चिकुण्डलकी कथा । 

२४४--विकुण्डख यम-संवाद, यमलोक गमनाभाव कारण, तुलसी-प्रशंसा और नरक 
प्राप्तिका धर्म-निरूपण । 

२४५--विङुन्तल यम-संवादमें गड्ठा-प्रशसा, स्वर्ग ्रासिका कारण, शालयाम दिलाका 
दाम देकर मोळ लेना महापातक, एकादशी बत निवन्धन, दुर्गति नादा, 
विङुन्तरद्वारा नरक पतित बन्धुओंका उद्धार और श्रीकुन्तल और विङुन्तळका 
स्वर्ग-गमन । 

२४६-मावस्ञान-माहात्म्य प्रसद्में कान सालिनीद्वारा माघस्नानके पुण्यसे राक्षसकी 
सुक्तिकी कथा । 

२४७--माघसान प्रशंसा और गन्धर्व-कन्याकी कथा । 


' २०५ 


हिन्दुत्व 


२४८--गन्धर्व-कन्याद्वारा कामुख क्रषिपुत्रका पिशाच-योनिगमन-रूप शाप, छोमश- 
का साघजान उपाय कहना और ऋषि पुत्रकी शापमुक्ति । 

२४९--प्रयाग खरान-माहात्म्यमे अद्रक-नासक ब्राह्मणकी कथा, देवद्युतिक्रत योगसार- 
स्तोत्र । 

२०७०--वेदुनिधि-लोमश-संचाद, चेदनिधिका गन्धर्च-कन्यासे विवाह । माघ-माहात्म्य 
समाप्त । 

२५१--विष्णुमन्त्रकी प्रशंसा, प्रतप्त शङ्ख चक्राङ्कन विधि, बह्यशरीरमें विष्णुद्वारा 
चक्राच कथन, द्वैत और उसके अधिकारियोंका परम धर्म कथन । 

२५२--विष्णु-भक्त-निरूपण, शङ्क चक्राङ्क विहीनकी निन्दा । 

२५३--कर्ध्व-पुण्टू धारण विधि । 

२५४--उपदिष्ट अवेष्णवका पुनवेंष्णव मन्त्र अहण विधि, द्वेताम्यासका महत्व कथन, 
अष्टाक्षर सन्त्र । 

२५५--विष्णु स्वरूप कथन, त्रिपाद्विभूति स्वरूप कथन । 

२५६--महासायाकी प्रार्थनासे विष्णु द्वारा सुष्टि-घचन । 

२५७ सविस्तर सृष्टिकथन, योगनिद्राभिभूत विष्णुके नाभि पङ्कजसे बह्मा, बह्माके 
कपाळके स्वेदसे रुद्र, नेत्रसे चन्द्र, सूर्य आदि सुखादिसे बाह्मणादिकी उत्पत्ति, 
दशावतार, बैकुण्ठ ळोक और अध्टाक्षरके जपसे वैकुण्ठ प्राप्ति कथन । 

२५८---मत्स्यावतार चरित । 

२५९-_कूर्मावतार चरित । 

२६०--समुद्र भन्थनाख्यान । 

२६१--विष्णुद्दारा एकादशी और द्वादशीकी प्रशंशा, देवताओंद्वारा कूम्मांवतार स्तुति । 

२६२--एकादशी व्रत विधि । 

२६३--पापण्डि लक्षण और तामस दर्शन, स्मृति और पुराणादिका त्याज्यत्व कथन । 

२६४--वराह्दावतार चरित । 

२६५--नुसिंहावतार वर्णन । 

२६६-_वामनावतार चरित, कश्यपके पुत्रके रूपसे विष्णुके प्रादुर्भावका सङ्कल्प । 

२६७--अदितिके गर्भसे घामन रूपमेँ विष्णुका प्रादुर्भाव और घलि छलना । 

२६८--परशुराम-चरित । 

२६९--रामचरित । 

२७०,७१- लक्का प्रत्यागत, रामका राज्याभिषेक, शिवक्कत राम सीता स्तुति, रामका पर- 
लोक-गमन । 

२७२--श्रीकृष्ण-चरित । 

२७३---रामकृष्णका उपनयन संस्कार, रामकृष्णके उपनयन संस्कारसे मुचकुन्द-कृष्ण- 
संघाद पर्यन्त । 

२७४--रामङ्ृष्णके साथ जरासन्धका युद्ध और रुक्मिणीहरण प्रसद्ग । 


२०६ 


पद्मपुराण 


२७५--स्यमन्तक और पारिजात हरण उपाख्यान । 
२७६-—उपा अनिरुद्ध आख्यान । 
२७७---कृष्णका पौण्दूक वासुदेव और उसके पुत्रको मारना । 
२७८,७९-—जरासन्ध बघ, शिझुपाल वघ, दुन्तवकत्रवध, सुदामा-चरित, सुसलोत्पत्ति, 
यदुव॑शध्वंस, कृष्णका देहत्याग, अर्जुनका द्वारका आना, अर्जुवके साथ आने- 
वाली कृष्ण प्रियांका हरण, कृष्ण-मन्त्र-महिमा इत्यादि कथन । 
२८०--वैष्णवाचार कथन । 
२८१--ार्वती कृत विष्युकी पूजा, रामचन्द्रका अष्टोत्तर-शत-नाम ! 
२८२--विष्णु का सर्वोत्तमत्व कथन, विष्णुपूजाके अन्तमें दिलीपका हरिपद-गसन । 
ऊपरकी सूची बड्गला विश्वकोपमें दी हुई पझपुराणकी सूचीके आधारपर तैयार हुई 
है । इसमें उत्तरखण्डमें तीसरे अध्यायसे उन्नीसर्चे अध्यायतक जाळन्धरका उपाख्यान है । 
फिर इसी उत्तरखण्डमें ९८ वें अध्यायसे लेकर १०६ अध्यायतक फिर जालन्धरकी कथाको 
प्रायः दुहराया है । हमारा विश्वास है कि इस घुराणमें यह कथा पुनरक्ति जी 

विष्णुपुराणकी सूचीके अनुसार पद्मपुराण दूसरा पुराण है। सिवाय देवी भागवतके 
जिसके मतसे मार्कण्डेय दूसरा पुराण है, शेप सभी इसीको दूसरा स्थान देते हैं और सबके 
सव इस वातमें एकमत हैं कि पद्मपुराणमें ५५,००० शछोक हें । केवळ ब्रह्मवैवर्तं पुराणके 
मतसे इसमें ५९,००० ःछोक होने चाहिएँ । मत्स्यपुराण ( ५३॥१४ ) में लिखा है--- 

“छतदेच यदा पझमभूद्धैरण्मयँ जगत्‌ 
तद्वृत्तान्ताश्रयं तद्वत्‌ पाझमित्युच्यते दुधे; 
पाझं तत्पञ्च पञ्चाशत्‌ सहस्राणीह पट्यते” 

अर्थात्‌ इस पञ्मपुराणमे ५५,००० छोक हैं । इसमें हिरणमय पद्मसे संसारकी उत्पत्ति- 
का वृत्तान्त वर्णन किया गया है । इसीलिए इस पुराणको दुधजन पाझ कहते हैं । सृष्टि- 
खण्ठमें३६ वे अध्यायमें इस हिरण्यमय पद्मकी कथा हे, जिसमें संसारकी उत्पत्तिका सविस्तार 
वर्णन है, जिससे कि सत्स्यपुराणकी उक्तिका समर्थन होता है। इस पुराणमें सर्वभूताश्रय 
पद्मसस्वन्धी कथाको ब्रह्माने प्रगट किया है, परन्तु सष्टिखण्डमें पहले अध्यायके ५४ से लेकर 
६० वें होकतक जो पद्मपुराणका वर्णन है उससे तो यह अवगत होता है कि व्यासने इन 
५५,००० 'छोकोके पुराणको पांच पचाम विभक्त किया था ! 

(१) पौष्कर पर्व जिसमें विराद्‌ पुरुषकी उत्पत्ति वर्णन की गयी, (२) तीर्थ पर्व 
जिसमें सव अहगणोंकी कथा वर्णन हुईं हे । (३) प्रभूत दानकारी राजगण विवरण, (४) वंशा- 
चुचरित, (५) मोक्षतत्व और सर्वज्ञका निरूपण । पहले पर्वमें नौ तरहसे सष्टिका वर्णन हे 
तथा देवता सुनि और पितृगणकी कथा है । दूसरे पर्वमें पर्वत समूह, सप्तद्वीप और 
सप्तसायरोंका विवरण हे । तीसरे पर्वमें रुद्रस्य और दक्षशाप, चौथे पर्वमें राजगणकी 
उत्पत्ति और सर्व वंशाजुकीर्तन है और पांचवें पर्वमें अपवर्ग-साधन मोक्ष्याखका परिचय है । 
इस तरहका पांच पोका विभाग जो स्वयं पञ्चपुराणके सष्टिखण्डमें दिया हुआ है किसी भी 
लण्डमे नहीं मिळता । उत्तरखण्डे सृष्टि-्खण्डादि पांचों खण्डका विवरण यौदीय संस्करणर्मे 
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दिया हुआ है। इन पांचों खण्डोंका समर्थन चारदपुराणसे भी होता है । नारदपुराणमें पांचों 
खण्डोंकी संक्षिप्त विषयसूची भी दी हुई है। हस जिस पुनरुक्तिकी ऊपर चर्चा कर जाये हैं 
वह चारदुपुराणकी संक्षिप्त विषयसूचीमें नहीं है। पाखण्डी लक्षण, मायावाद निन्दा, तासस- 
पुराण घर्णन, ऊर्ध्व-पुण्ड्रादि वैष्णव चिन्ह धारण यह वैष्णव सम्प्रदायकी विशेष बातें भी 
पद्मपुराणमें दी हुई हैं । साथही तामस शास्त्रोंके पढ़नेसे महापातक होता है यह प्रतिपादन 
करते हुए शैव, पाशुपत, बौद्ध, जैन और प्रच्छन्न बौद्ध शास्रोंको तामस.ठहराते हुए चार्वाकादि 
नास्तिकोंकी निन्दा करते हुए छ' पुराण भी तामस बताये हैं। मात्स्य, कर्म्म, लेड, शेव, 
स्कान्द और आग्रेय । वेष्णव, नारदीय, भागवत, गरुइ, पाझ और बाराह यह छः सात्विक 
बताये हैं । ब्रह्माण्ड, त्रह्मवैवते, मार्कण्डेय, भविष्य, वामन और ब्राह्म इन छः को राजस 
बताया है । स्थ्ृतियोंमें भी इसी प्रकार सात्विक, राजस और तामस विभाग किया है। यह 
सब बातें स्पष्ट ही साम्प्रदायिक जान पढ़ती हैं। पांचों खण्डोंके गौढ़ीय और दाक्षिणात्यकी 
अध्याय-संख्याम भी अन्तर हे । गौदीयके सृष्टिखण्डमें ४६ अध्याय हैं, दाक्षिणात्यवालेमें 
८२ अध्याय हैं । गौडीयके भूमिखण्डमें १०३ अध्याय हॅ । दाक्षिणात्यवालेमें २१५ । गौड़ीयके 
पातालखण्डम ११२ अध्याय हैं, दाक्षिणात्यवालेमें ११३ । गोडीयके उत्तरखण्डमे १७४ अध्याय 
हैं। दाक्षिणात्यके उत्तरखण्डमें १८२ हैं। गोडीयके स्वर्गखण्डमें ४० ही अध्याय हैं, इसके 
बदले दाक्षिणास्यसे २ खण्ड हैं । आदिखण्डमे ६२ अध्याय और बरह्मखण्डमें २६ । 

नारदपुराणमें पद्मपुराणकी जो विषयसूची दी हुई है उसमें सास्प्रदायिकतावाले अश 
नहीं पाये जाते। आजकल किसी पझ्चपुराणमें ५५,००० शोक नहीं मिलते । बम्बईकी ओरके 
संस्करणमें ४८,४५२ ःछोक मौजूद हैं । पर इसमें स्वर्गखण्ड और क्रिया-योगसारके 'होकोंको 
जोड़ ले तो ५५,००० हो सकते हैं । इतने पर यह मानना पडता है कि पञ्चपुराणसे अधिकांश 
होक लुप्त हो गये हैं और अनेक नये 'छोक जोढ़ दिये गये हैं । 

नीचे लिखी छोटी-छोटी पोथियां पद्मपुराणके अन्तर्गत कहलाती हें--- 

(१) अएसूति पर्व, (२) अयोध्या-माहात्म्य, (३) उत्पळारण्य-माहात्म्य, (४) कदली- 
पुर-माहात्म्य, (५) कमलालय माहात्म्य, (६) कपिळ-गीता, (७) करचीर-माहात्म्य, (८) कर्म 
गीता, (९) कल्याणकाण्ड, (१०) कायस्थोत्पत्ति और कायस्प-स्थिति-निरूपण, (११) कालि- 
ज्ञर-माहात्म्य, (१२) कालिन्दी-साहात्म्य, (१३) काशी-माहात्म्य, (१४) कृष्ण नक्षत्र-माहात्म्य; 
(३५) केदार-कल्प, (१६) गणपति सहस्रनास, (१७) गोतभी-माहात्म्य, (५८) चित्रयुप्त कथा, 
(१९) जगन्नाथ-माहात्म्य, (२०) तप्तसुद्रा-घारण-माहात्म्य, (२१) तीर्थ-माह्दात्म्य, (२२) 
घ्यम्वक-माहात्म्य, (२३) देविका-माहात्म्य, (२४) धर्मारण्य-माहात्म्य, (२५) ध्यान-योगसार, 
(२६) पञ्चवरी-माहाल्य, (२७) पायिनी-माहात्म्य, (२८) प्रयाग-माहात्म्य, (२९) फाल्गुनी 
कृष्ण विजया-माहात्म्य, (३०) भक्त-वत्सल-माहात्म्य, (३५) भस्म-माहात्म्य, (३२) भागवत- 
साहात्म्य, (३३) भीमा-माहात्म्य, (३४) सूतेश्वर तीर्थ-माहात्म्य, (३५) मलमास-माहात्म्य, 

३६) मछादि-सहख्न-नाम स्तोत्र, (३७) यसुना-माहात्म्य, (३८) राजराजेश्वर योग-कथा, 
(३९) राम-सहस्र-नाम स्तोत्र, (४०) रुक्माङ्गद कथा, (४१) दद्र-हृदय, (४२) रेणुका-सहसरः 
नाम, (४३) विकृत-्ञनन-श्वान्ति-विधान, (४४) विष्णु-लहख नास, (४५) डन्दावन-माहात्म्य, 
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(४६) वेङ्कट स्तोत्र, (४७) वेदान्तसार शिव-सहख-नाम, (४८) वैण्योपाख्यान, (४९) वैतरणी 
ब्रतोद्यापन विधि, (५०) वेद्यनाथ-सादात्य, (५१) वेश्याख-माहात्म्य, (५२) शिवगीता, (५३) 
पताश्व-विजय, (५४) शिवालय-माहात्म्य, (५५) शिव-सहस्र-नाम-स्तोत्र, (५६) शीतला- 
तोत्र, (५७) शोणीपुर-माहात्म्य, (५८) श्रेतगिरि-माहात्म्य, (५९) सङ्करा नामाष्टक, (६०) 
गत्योपाख्याव, (६५) सरस्वध्यष्टक, (३२) सिन्धुरागिरि-माहात्य, (६३) सुदर्शन-माहात्म्य, 
(६४) हनुमत-कवच, (६५) हरिश्चन्दोपास्यान, (६६) हरितालिका घत कथा, (६७) हपेंश्वर- 
पाहात्म्य, (६८) होलिका-माहात्म्य इत्यादि इत्यादि । ग 
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विष्णुपुराण 
प्रचलित विष्णुपुराणकी विषयसूची यह है--- 
प्रथमांश 
(१) सञ्गळाचरण, पराशरके प्रति मैत्रेयकी जिज्ञासा, पराशरका उत्तर-- 
(२) विष्णु-स्तुति, सष्टि-प्रक्रिया । 
(३) बाका सर्गादि कर्तृत्व वर्णन, ब्रह्माकी आयु, कल्पान्तरमें सगै । 
(५) देव दानवादि सृष्टि-कथन, स्थावरादि सृष्टि कथा । 
(६) प्राह्मणादि सृष्टि-कथा, क्रियावान्‌ ब्राह्मणादिके चर्णका स्थान-निरूपण । 
(७) मानस प्रजा-सृष्टि वर्णन, रुद-सष्टि-कथन, मनु-सष्टिकथन, चतुर्विध प्रलय । 
(८) लक्ष्मीसे भ्गुकी उत्पत्तिका वर्णन । न 
(९) इन्द्रको दुर्वासाका शाप, त्रैलोक्यके श्रीहीन होनेके हेतु यज्ञादि विघ्न देखकर 
देवताओंका घरह्माके समीप जाना, विष्णु-स्तृति, समुद्वसन्धन, श्रीससुत्यान, 
इन्द्रकत लक्ष्मी-स्तुति । 
(१०) शुशु वंशसे अपरापर पंश उत्पत्ति-कथन । 
(११) पुवकी कथा । 
(१२) धुवका सु नामक यसुना तट जाना, ध्रुवकी उत्कृष्ट तपस्या, त्रस्त देवताओंका 
सगवानूके पास जाना, भगवानूसे वर पाना । 
(१३) शुववंदा, राजा घेणकी कथा, एथुकी कथा । 
(१४) अचेताका समुद्र जलर्मे तप करना । 
(१५) प्रचेताकी तपस्यासे प्रजाक्षय, कण्डुसुनि-चरित, दक्षकी मैथुनी सृष्टि । 
(१६) मैत्रेयका प्रह्माद-विपयक प्रश्न । 
(१७) प्रह्मादु-चरित्र कथा । 
(१९) प्रह्मादके वघके लिए हिरण्य-कशिपुका सूदादिको आज्ञा देना । 
(१९) अहादसे हिरण्य-कदिपुका वाक्य, प्रह्लादद्वारा विष्णु-स्तुति । 
(२०) प्रहादको भगवानका दर्शन, हिरण्य-कदिएु बच । 
(२१) प्रह्मादके घंशकी कथा । 
(२२) विप्णुकी विभूति, परमात्माका चतुर्न्यूददत्व कथन । 
दूसरा अंश 
(१) म्रिय्रतके १० पुत्रोर्मे ३ का योगपरत्व-कीर्तन, औरोंका सातों द्वीपोंका राजा 


होना, जम्वूद्वीप पति अम्नीध्रका शाल्म्राम क्षेत्र जाना, भरत पंश-विस्तार । 
(२) भूमण्डल वर्णन । 
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हिन्ड्त्व 
( ३) भारतवर्प-निरूपण । 
(४) इक्षद्वीप वर्णन, शाल्मली द्वीप वर्णन, कुशद्वीप घर्णन, क्रौञ्च द्वीप कथन, 
शाकद्दीप वर्णन, पुष्कर द्वीप वर्णनं, लोकालोक पर्वत वृत्तान्त । 

(५) सप्तपाताल-कथन, अनन्त गुण वर्णन । 

(६) छोक वर्णन, हरिनाम वर्णन और सर्व पाप प्रायश्चित और क्षय कथा । 

(७) सूर्यादि अहका संस्थान, भूर्लोक और सुवर्लोकादि संस्थान । 

( ८ )_सूर्यरथ-संस्थान, सूर्यका उदयास्त, भानुका राशि-मेद, काळ-गणना और गङ्गा- 
की उत्पत्ति । 

(९) वृष्टिका कारण-निर्देश । 

(१०) सूर्यरथके अधिष्ठाता;। 

(११) सूर्यरथमें त्रयीमयी विष्णु शक्तिका अवस्थान । 

(१२) चन्द्ररथ वर्णन, चन्द्रका हास भोर वृद्धि, बुधादि अहका रथ वर्णन, प्रवद घायु 
कथन, विष्णु-महिमा । 

(१३) जड़ भरतकी कथा, सौघीरका भरतसे तत्वज्ञान उपदेश आरम्भ । 

(१४) भरतके प्रति सौवीरकी आव्म-विषयक प्रश्न-जिज्ञासा, भरतका उत्तर । 

(१५) ऋसु-निदाघ-संवाद । 

(१६) ऋशुके पास निदाघका फिर जाना, आत्म-विपयक उपदेश । 


तोसरा अंश 


१--मन्वन्तर-कथा-ध्वणके लिए मैत्रेयका प्रश्न, बीते छहों मनुओंके नाम, स्वारो- 
चिपादि मन्वन्तर । 
२--भविष्य मन्वन्तर विपयक जिज्ञासा, सूर्यपत्नी छायाकी कथा, सावर्णि मन्वन्तर, 
कल्प-परिसाण । 
३-वेद्व्यासके २८ नाम, कृष्ण-द्वेपायन-माहात्म्य, निरुक-कथन । 
७--सयजुर्वेद-शाखा-विभाग, याज्ञवल्क्यक्कत सूर्यस्तोत्र । 
६--सामवेदका शाखा-विभाग, अथर्वचेदका श्ाखा-विभाग, अष्टादश पुराण कथन, 
पुराण-ळक्षण, चतुर्दश विद्या, अष्टादृश विद्या, ऋपिन्रय कथन । 
७---यमगीता । 
८--विष्णु आराधन प्रश्न, विष्णु-पूजा-फळ-श्रुति, घाह्मणादि वर्ण-धर्म-कथन । 
९-_ब्रह्मचर्यं कथन, गाहस्थ्य धर्म, वान-प्रस्थ, संन्यास । 
१०-जातकमाँदि-कथन, विवाहयोग्य कन्याका लक्षण, 
११--गृहस्यका सदाचार, मूत्र पुरीपोत्सर्ग विधि, धनोपार्जन विधि, स्नान विधि । 
१२--ग्रृहस्थका विविधाचार कथन । 
१३--जातकर्मादि कथन, प्रेतदाहविधि, अशौच-प्रकरण, एकोदिष्ट-विधि, सपिण्टी- 
करण-विधि । 


२१२ 


विष्णुपुराण 


१४--भ्रारू-फल-श्रुति, विशेष श्राद्ध-काल, पितृगीता । 

१५--श्राद्धमोजी ब्राह्मणोका लक्षण, श्राद्धान्त निषिद्ध कर्म, मातामह-धाद-विधि, 

१६--श्रादूर्मे मघुमांसादि दान फळ, दृपादिका ध्रा दरीनमें दोप । 

५७-नझ लक्षण, भीष्म-वसिष्ट-संवाद, देवगणकी विष्णु स्तुति, माया-सोहोत्पत्ति । 

१८--असुरासे साया-सोहका उपदेश वर्णन, अर्हत्‌ दर्शानोत्पत्ति, नम्न-सम्पर्क-दोप, 
दातंधचु नामक राजाकी कथा । 


चौथा अंश 


१—वंदा-विस्तार, प्रश्न-जिश्ञासा, सबुवंश स्मरण और श्रवण फल, ब्रह्माकी उत्पत्ति, 
दक्षादिकी उत्पत्ति, बुधके औरससे इलाके गर्भसे पुरुरवाका जन्म, रेवतका वंश, 
रेवतीकी उत्पत्ति, रेवतीके साथ बळदेवका विवाह । 
२---इक्ष्वार्कका जन्म, ककुव्स्थ-वंश-विस्तार, युवनाश्वकी कथा, सोभरिकी कथा । 
३--सौभरिका घन यमन, सौभरि-चरित्र, श्रवणका फळ कथन, सर्पविनाश सन्त्र, 
अनरण्यका घंश-विस्तार, त्रिश्कके वंशमें सगरका होना । 
४--सगर चंदाधरोंका जन्म-विवरण, सगरकृत अश्वमेध यक्ष, सगर-पुत्रांका मरण, 
भगीरथका गङ्गानयन, रासादिका जन्म । 
५--निमिका यज्ञाबुछान, निमि और वसिष्ठका परस्पर शापसे देह-त्याग, मिन्नावरुणके 
प्रभावसे वसिष्ठका पुनर्जन्म, सीताकी उत्पत्ति, कुशध्वज वंशकी कथा । 
६-~चन्द्रवंश कथा, चन्द्रका गुरुपली-इरण, उसके गर्भसे चुधकी उत्पत्ति, यज्ञमें 
अञ्चि-त्रयकी उत्पत्ति । 
७--पुरुरवा वंश, जहुका गङ्गापान, जहुका वंश, जमदि विश्वामित्रादिका जन्म। 
८--आयु-घंशा, चन्वन्तरिका जन्म और वंश-विस्तार । 
९--इन्द्रकी सहायताके लिए रजका दैत्यांके साथ युद्ध, क्षत्रवृद्धकी वंशावली । 
१०--नहुप वंशानुचरित, ययातिकी कथा । 
११--यदुवंश, पार्थचीर्यं अर्जेचका जन्म । 
१२--कष्टुका वंश । 
१३-~—स्यमन्तोपाख्यान, कृप्ण-जाम्यवती-विवाह, कृष्ण-सत्यभासा-विवाह, गांदनीकी कथा । 
१४--शिबिकी वंशावली, अन्धक पंश-विस्तार, श्रुतश्रवाका वंदा, शिझुपालोत्पत्ति । 
१५--शिज्जुपालकी सुक्तिका कारण, वसुदेव-पलियांके चाम, श्रीकृष्ण-जन्म, यदुवंदिर्या- 
की संख्या । 
१६-तुर्वसु वंश । 
१७--छुद्यु वंश । 
१८---अणु घंश, कणत्पित्ति। 
१९---जन्मेञ्चय वंदा, भरत जन्म, इद जन्म, कृपीकृपकी उत्पत्ति, जरासन्धकी 
उत्पत्ति । 


२१३ 


_ हिन्दुत्व 
( ३) भारतवर्ष-निरूपण । 
(४) छक्षद्वीप वर्णन, शाल्मली द्वीप वर्णन, कुशद्वीप घर्णन, क्रौन्न द्वीप कथन, 
| शाकद्वीप वर्णन, पुष्कर द्वीप धर्णने, लोकालोक पर्वत वृत्तान्त । 
(५) सप्तपाताल-कथन, अनन्त युण वर्णन । 
(६) लोक वर्णन, हरिनाम वर्णन और सवै पाप प्रायश्चित और क्षय कथा । 
(७) सूर्यादि ग्रहका संस्थान, भूर्लोक और सुचर्लोकादि संस्थान । 
( ८ ) -सूर्यरथ-संस्थान, सूर्यका उदयास्त, भानुका राशि-भेद, काळ-गणना और गङ्गा- 
की उत्पत्ति । 
(५९ ) वृष्टिका कारण-निर्देश । 
(१०) सूर्यरथके अधिष्ठाता;। 
(११) सूर्यरथमें त्रयीमयी विष्णु शक्तिका अवस्थान । 
(१२) चन्द्ररथ वर्णन, चन्द्रका ह्रास और बृद्धि, चुधादि महका रथ वर्णन, प्रवद्द वायु 
कथन, विष्णु-महिमा । 
(१३) जड़ भरतकी कथा, सौधीरका भरतसे तत्त्वज्ञान उपदेश आरम्भ । 
(१४) भरतके प्रति सौवीरकी आत्म-विषयक प्रश्न-जिज्ञासा, भरतका उत्तर । 
(१५) ऋभु-निदाघ-संवाद । 
(१६) ऋभुके पास निदाघका फिर जाना, आत्म-विषयक उपदेश । 


तोसरा अंश 


१--मन्वन्तर-क्था-क्रवणके लिए मैत्रेयका प्रश्न, वीते छहों मनुओंके नाम, स्वारो- 
चिपादि मन्वन्तर । 
२--भविष्य मन्वन्तर विषयक जिज्ञासा, सूर्यपत्नी छायाकी कथा, सावर्णि मन्वन्तर, 
कल्प-परिमाण । 
३--चेद्व्यासके २८ नाम, कृष्ण-द्वैपायन-माहात्म्य, निरुक-कथन । 
५--यञुर्वेद-द्याखा-विभाय, याज्ञवल्क्यकृत सूर्यस्तोत्र । 
६--सामवेदका शाखा-विमाग, अथर्चवेदका शाखा-विभाग, अष्टादश पुराण कथन, 
पुराण-ळक्षण, चतुर्दश विद्या, अष्टादश विद्या, ऋषित्रय कथन । 
७--यमगीता । 
८ विष्णु आराधन प्रश्न, विष्णु-पूजा-फल-श्रुति, ब्राह्मणादि वर्ण-घर्म-कथन । 
९---ब्रह्मचर्य कथन, गार्हस्थ्य धर्म, वान-प्रसथ, संन्यास । 
१०--जातकर्मांदि-कथन, विवाहयोग्य कन्याका छक्षण,। 
११--गृहस्थका सदाचार, मूत्र घुरीपोत्सर्ग विधि, धनोपार्जन विधि, स्नान विधि । 
१२--गृहस्थका विविधाचार कथन । 
१३--जातकर्मादि कथन, प्रेतदाहविधि, भशौच-प्रकरण, एकोद्विष्ट-विधि, सपिण्टी- 
करण-विधि । 


२१२ 


विष्णुपुराण 


१४--क्राद्धू-फल-श्रुति, विशेष श्राद्ध-काल, पितृगीता । 

१५--प्रादभोजी बाह्मणोंका लक्षण, श्राद्धान्त निषिद्ध कर्म, समातामह-क्राद्ध-चिघि, 

१६---श्राद्धसे मधुसांसादि दान फल, दृषादिका धा दर्शनर्म दोप । 

१७-नञ् लक्षण, भीष्म-वसिष्ट-संवाद, देवगणकी विष्णु स्तुति, माया-मोहोत्पत्ति । 

१८--असुरोंसे माया-सोहका उपदेश घर्णन, अहेत दुर्शनोत्पत्ति, नप्न-सम्पक-दोष,, 
शतंधनु नामक राजाकी कथा । 


चोथा अंश 


१--वंश-विस्तार, प्रश्न-जिज्ञासा, मनुवंश स्मंरण और श्रवण फल, अहझाकी उत्पत्ति, 
दक्षादिकी उत्पत्ति, बुघके औरससे इलाके गर्भसे पुरुरवाका जन्म, रैवतका वंश, 
रेवतीकी उत्पत्ति, रेवतीके साथ बळदेवका विवाह । 
२--इद्ववाकुंका जन्म, ककुत्स्थ-चंश-विस्तार, थुवनाश्वकी कथा, सोभरिकी कथा । 
३--सौभरिका घन गमन, सौभरि-चरित्र, श्रवणका फल कथन, सर्पविनाश सन्त्र, 
अनरण्यका घंश-विखार, न्रिशङ्कुके वंशमें सगरका होना । 
४--सगर वंशधरोका जन्म-विवरण, सगरकृत अश्वमेध यज्ञ, सगर-पुर्त्राका मरण, 
भगीरथका गङ्गानयन, रासादिका जन्म । 
७--निमिका यज्ञानुष्ठान, निमि और वसिष्ठका परस्पर शापसे देह-त्याग, मित्रावरुणके 
प्रभावसे चसिष्टका पुनर्जन्म, सीताकी उत्पत्ति, कुदाष्वज वंशकी कथा । 
६--चन्द्रवंश कथा, चन्द्रका गुरुपल्ली-हरण, उसके गर्भसे घुधकी उत्पत्ति, यज्ञमें 
असि-न्रयकी उत्पत्ति । 
७--पुरुरवा वंश, जहुका गङ्गापान, जहुका वंश, जमदञ्चि विश्वामित्रादिका जन्म। 
८--नायु-घंश, घन्वन्तरिका जन्म और वंश-विस्तार । 
९-<इन्दकी सहायताके लिए रजका देत्योके साथ युद्ध, क्षत्रवृद्धकी वंशावली । 
१०--नहुप वंशानुचरित, ययातिकी कथा । 
११--यढुवंश, पार्थवीर्य अर्चुनका जन्म । 
१२--कष्टुका चंदा । 
१३--स्यमसन्तोपाख्यान, कृष्ण-जाम्थवती-विवाह, कृष्ण-सत्यभामा-विवाह, गाँदनीकी कथा । 
१४--शिविकी घंशावढी, अन्धक घंश-विस्तार, श्रुतश्रवाका वंश, शिशुपालोत्पत्ति । 
१५--विशुपारकी मुक्तिका कारण, बसुदेव-पलियोंके नाम, श्रीकृष्ण-जन्म, यदुवंशियों- 
की संख्या । 
१६--तुर्वसु वंश । 
१७--हुझ्यु वंश । 
१८-<अणु वंश, कर्णोत्पत्ति । 


१९- जन्मेजय वंश, भरत जन्म, बृहदश्च जन्म, कृपीकृपकी उत्पत्ति, जरासन्धकी 
उत्पत्ति । 


२१३ 


हिन्दुत्व 


२०--जहुवंश, पाण्डुवंश । 
२१--भविष्य राजाओंकी कथा, परीक्षिद्वंश । 
२२---इ क्ष्वाकुवंशी होनेवाले राजाआँकी कथा । 
२३--वृद्ददथ धंशके भविष्य राजा । 
२४--प्रद्योत वंशीय भविष्य राजा, नन्दुवंश, भविष्य कालके विविध राजवंशोंकी कथा, 
काल-प्रभावसे राजाओंका चरित्रान्तर हेतु-निर्णय, कृतयुगारस्भ समय, करिका 
प्रादुर्भाव, काल-निर्णय । 
पाँचवाँ अंश 
१---वसुदेव देवकीका विवाह, कंस-भारसे दुखी एथ्वीका देवताञोके पास जाना, 
ब्रह्माकृत विष्णु-स्तोत्र विष्णुका कंसबध अङ्गीकार । 
२--यशोदाके गर्भसे योग-निद्वाका जन्म, देवकीके गर्भमै भयवानूका प्रवेश, देवताओं- 
का देवकीकी स्तुति करना । 
३--श्रीकृष्णफी जन्म-कथा, वसुदेवका गोकुल-गमन, कंसके प्रति झून्य मार्गर्मे जाने- 
घाली महामायाका उपदेश घाक्य । 
४--आत्म-रक्षार्थ कंसका उपाय-चिन्तन, देवकी वसुदेवका बन्धन-मोचन । 
७---पूतना बध । 
६--बालकृष्णके द्वारा शकटका उछटा जाना, रामकृष्णका नाम-करण । 
७--कालीय-दमन । 
<--घेजुक बघ । 
९---प्रलस्बासुर बघ । 
१०--शक्रोत्सव, कृष्णके कहनेसे गिरिपूजा । 
११--इन्द्रका कोप, महा दृष्टि, गोवर्धन-घारण । 
१२--कृष्णजीके पास देवराजका आना, अर्जुन-रक्षार्थ देवराजका उपदेश । 
१३--रासवर्णन, गोपीगणका सङ्घीतादि । 
१४--अरिप्ट बघ । 
१७५--कंसके पास नारदका क्कष्ण-गुण-कीतँन । 
१६--केशी यध । 
१७---अक्रूरका डुन्दावन जाना । 
१८--धीकृष्ण-अक्र्र-संवाद्‌, श्रीकृष्णकी मधुरा-यात्रा, जमुनाजीर्मे अक्रूरको रामक्कप्णका 
दर्शन, श्रीकृष्ण-स्तोत्र । 
१९--रामळकृष्णका मथुरा-प्रवेश, रजक वध, कुञ्जाके घर जाना । 
२०--कुब्जासे चन्दनादि अनुळेप ळेना, धजुःशाला-प्रवेश, रद्ठभूमि-प्रवेश और कंसवध । 
२१--कस-पलिरयोंका विलाप, उम्रसेनका अभिषेक, इन्द्रके यहांसे सुधर्म प्रार्थना । 
२२--क्षरासन्ध पराभव । 
२१४ 


विष्णुपुराण 


२३--काल्यवनकी उत्पत्ति, कालयवनका भधुरा-गमन, कालयवन वध । 

२४--बलदेवका वृन्दावन आना । 

२५--चळदेवकी वारुणी प्राप्ति, यझुनाकर्पण, रेवती-परिणय । 

२६---रुक्मिणी हरण, प्रद्युन्नक्की उत्पत्ति । 

२७--प्रथुम्न-हरण, मत्स्यके पेरसे मायावतीका प्रद्युश्नको पाना, शम्बर बघ । 

२८---रुक्मि बघ । 

२९--देवराजका द्वारका आना, श्रीकृष्णको पोडदा-सहस्र-कन्या प्राप्ति । 

३०--कृष्णका स्वर्ग-गसन, पारिजात-इरण, इन्द्रादिके साथ युद्ध, देवगणकी 
पराजय । 

३१--देवराजकी क्षमा-प्रार्थना, श्रीकृष्णका द्वारका लौरना ! 

३२--कृष्ण महिषी गर्णोसे सन्तानोत्पत्ति, घाणयुद्ध, उषाका स्वस । 

३३--भनिरुद्ध-इरण, वाणएुरी अवरोध, शिव-छृष्ण-युद्ध, बाणका वाइुच्छेद ! 

३४--पौंडूक कादिराज बध, वाराणसी दाह । 

३५--साम्ब-वन्थन, वलदेवका हस्तिनापुर गमन, वलदेवकी कोप-शान्ति । 

३६--दिविदका दौरात्म्य, द्विविद वध । 

३७--मुषलोत्पत्ति, यदुवंशियोंका प्रभास तीर्थमें जाना, यदुकुछ क्षय, श्रीकृष्ण कलेवर 
त्याग । 

३८-—_अर्जुनका यादवाँका सत्कार करना, कलिका आगमन, आभीर आक्रमण, अर्जुनको 
व्यासका उपदेश, परीक्षितका अभिषेक । 


छठा अश 


१--कलिका स्वरूप वर्णन, कछिधर्म कथन । 

२---अल्प धर्मसे अधिक फल लास । 

३--कढ्प-ऋथन, बह्माका दिन निर्णय । 

४,५--प्रलयमे ब्रह्माका अवस्थान, प्राकृत प्रलय, त्रिविध दु.ख कथन, गर्भ जन्मादि 

दुःख, नरक-यन्त्रणा, दु.खध्वंसकरी मुक्ति, ्रह्मद्वय-निरूपण । 

६--स्वाध्याय-योग-कथन, योग-निरूपण, केरिध्वजकी कथा, धर्मधेनु-विनाश, 
प्रायशित्त परिज्ञानार्थ खाण्डिक्याभियसन, मन्त्रियांके साथ खाण्डिक्यकी 
सन्त्रणा । 

७--केशिध्वजका आत्मज्ञान कथनारम्म, देहात्मवादियांकी निन्दा, योग-चिपयक प्रश्न, 
त्रिविध-भावन!, घह्मशान, निराकार धारणा, साकार धारणा, केशिध्वजका घर 
आना, खाण्डिक्य और केदिध्वजका मुक्ति पाना । 

८_—विष्णुषुराणका श्रेष्ठत्व, पराशरसे मेत्रेयका प्रश्न, पुराणम कहे हुए विषयका सार, 
विष्शुनाम-स्मरण-माहात्य, विष्णुपुराण विषयक फलश्रुति, विष्णु-माहात्म्य- 
कीर्तन । 


२१५ 


हिन्दुत्व 


२ ०--जढुवंश, पाण्डुवंश । 
२१--भविष्य राजार्भोकी कथा, परीक्षिद्वंश । 
२२--इक्ष्वाङुवंश्षी होनेवाले राजाआँकी कथा । 
२३--श्रृ्द्रथ वंशके भविष्य राजा । 
२४--प्रद्योत वंशीय भविष्य राजा, नन्दवंश, भविष्य कालके विविधे राजवंशोंकी कथा, 
काळ-प्रभावसे राजाओका चरित्रान्तर हेतु-निर्णय, कृतयुगारभ्भ समय, कलिका 
प्रादुर्माव, काळ-निर्णय । 
पाँचवाँ अंश 
१-—वसुदेव देवीका विवाह, कंस-भारसे दुखी एथ्वीका देवताओंके पास जाना, 
ब्रह्माकृत विष्णु-स्तोत्र विष्णुका कंसबघ अङ्गीकार । 
२--थशोदाके गर्भसे योग-निद्राका जन्म, देवकीके गर्म मै भगवानका प्रवेश, देवताओं- 
का देचकीकी स्तुति करना । 
३--श्रीकृष्णकी जन्म-कथा, धसुदेवका गोकुल-गमन, कंसके प्रति शून्य मार्गमे जाने- 
घाली मद्दामायाका उपदेश घाक्य । 
३--भात्म-रक्षार्थं कंसका उपाय-चिन्तन, देवकी वसुदेवका बन्धन-मोचन । 
फ--पूतना वध । 
६--बालकृष्णके द्वारा शकटका उळटा जाना, रामकृष्णका नाम-करण । 
७---काळीय-दमन । 
<--चेनुक बघ । 
९--प्ररूम्बासुर षघ । 
१०---शक्रोत्सव, कृष्णके कहनेसे गिरिषूजा । 
११--इन्द्रका कोप, महा दृष्टि, गोचर्धन-घारण । 
१२--कृष्णजीके पास देवराजका आना, अर्जुन-रक्षार्थ देवराजका उपदेश । 
१३-रासवर्णन, गोपीगणका सङ्घीतादि । 
१४--अरिप्ट बध । 
१५--कंसके पास नारदका कष्ण-्युण-कीर्तन । 
१६--फेशी वध । 
१७--अक्रूरका वृन्दावन जाना । 
१८--भ्रीकृष्ण-अक्रर-संवाद, श्रीकृष्णकी मथुरा-यात्रा, जमुनाजीमे अक्रूरको रामङृष्णका 
दर्शन, श्रीकृष्ण-स्तोत्र । 
१९--रामकृष्णका सथुरा-प्रवेशा, रजक वध, कुब्जाके घर जाना । 
२०--कुञ्जासै चन्दनादि अनुळेप लेना, धनुःशाला-प्रवेश, रह्नभूमि-प्रवेश और कंसबध। 
२१--कंस-पल्नियाका विलाप, उग्रसेनका अभिषेक, इन्द्रके यहांसे सुधर्म प्रार्थना । 
२२--्रासन्ध पराभव । 
२१४ 


विष्णुपुराण 


२३--कालयवनकी उत्पत्ति, कालयवनका सधुरा-गसन, कालयवन वध । 

२४--बलदेवका वृन्दावन आना । 

२५--वळदेवकी वारुणी प्राप्ति, यसुनाकर्पण, रेवती-परिणय । 

२६--रुक्सिणी-हरण, प्रथुद्चळी उत्पत्ति । 

२७-प्रयुन्न-हरण, मत्स्यके पेरसे मायावतीका प्रद्युन्नको पाना, शम्बर बघ । 

२८--रुक्मि बघ । 

२९--देवराजका द्वारका आना, श्रीकृष्णको पोडश-सहस्र-कन्या प्राप्ति । 

३०--क्ृष्णका स्वर्ग-गमन, पारिजात-इरण, इन्द्रादिके साथ युद्ध, देवगणकी 
पराजय । 

३१--देवराजकी क्षमा-प्रार्थना, श्रीकृष्णका द्वारका लोटना । 

३२--कृष्ण महिपी गर्णोसे सन्तानोत्पत्ति, घाणयुद्ध, उषाका स्वस्त । 

३३--भनिरुद्ध-हरण, वाणएुरी अवरोध, रिव-कृष्ण-युद्ध, बाणका वाहुच्छेद । 

३४--पौंडूक कारिराज वध, वाराणसी दाइ । 

३५--साम्ब-वन्धन, वळदेवका हस्तिनापुर गमन, वळदेवकी कोप-शान्ति । 

३६--द्विविदका दौरात्म्य, द्विविद वध । 

३७--सुपलोत्पत्ति, यदुवंशियोंका प्रभास तीर्थमें जाना, यदुकुल क्षय, श्रीकृष्ण कलेवर 
त्याग । 

३८--अर्जुनका यादर्वोका सत्कार करना, कलिका आगमन, आभीर आक्रमण, अर्जुनको 
व्यासका उपदेश, परीक्षितका अभिषेक । 


छठा अश 
१--कलिका स्वरूप वर्णन, कलिघर्म कथन । 
२--अल्प धर्मसे अधिक फल लाभ । 
३---कल्प-कथन, ब्रह्माका दिन निर्णय । 
४,५--प्रल्यर्मे अद्याका अवस्थान, प्राकृत प्रलय, त्रिविध दु.ख कथन, गर्भ जन्मादि 
दुःख, नरक-यन्त्रणा, दु.खध्वंसकरी मुक्ति, ्रहमद्ठ य-निरूपण । 
६--स्वाध्याय-योग-कथन, योग-निरूपण, केसिध्वजकी कथा, धर्मधेनु-विनाशा, 
प्रायश्चित्त परिज्ञानार्थं खाण्ढिक्याभिगमन, मन्त्रियोके साथ खाण्डिक्यकी 
सन्त्रणा । 
७--फेशिध्वजका आत्मज्ञान कघनारम्भ, देहात्मवादियांकी निन्दा, योग-विषयक प्रश्न, 
त्रिविध-भावना, बह्मज्ञान, निराकार धारणा, साकार धारणा, केरिध्वजका घर 
आना, खाण्डिक्य ओर केशिध्वजका मुक्ति पाना । 
<--बिष्णुपुराणका श्रेष्ठत्व, पराशरसे मैत्रेयका प्रश्न, पुराणमें कहे हुए विषयका सार, 
विप्णुनाम-ससरण-माहात्म्य, विष्णुपुराण विषयक फलश्रुति, विष्णु-माहात्म्य- 
कीर्तन । 


२१५ 00 


हिन्दुत्व 


बंगला विश्वकोषमें छठे अंशके अन्ततककी सूची देकर फिर आगे विष्णुधर्मोत्तर 
खण्डकी सूची दी है । यह मन्थ हमको उपल्ब्ध नहीं है और बम्बईके छपे विष्णुपुराणमें भी 
छठे अंशके आठवें अध्यायपर पुराणको सम्पूर्ण कर दिया हे । परन्तु. नारदपुराणमें जहाँ 
विष्णुपुराणकी सूची दी है वहाँ उत्तर भाग भी छठे अंशके बाद बताया है । इसीको विष्णु 
धर्मोत्तर भाग कहा है । नारदपुराणके अनुसार इस सातवें अंशकी विषयसूची यह है--- 

“इसके बाद सूत शौनकादि द्वारा थत्नपूर्वक जिज्ञासित होकर विष्णु धर्मोत्तर नामका 
परम पवित्र नानाविध धर्मकथा, बरत, नियम, यम, चर्सशाख, अर्थशास्त्र, वेदान्त, ज्योतिप, 
वंशाख्यान, स्तोत्र, मन्त्र एवम्‌ सर्वलोकोपकारक नानाविध विद्या बतायी गयी है। इस ' 
विष्णुपुराणमें सब शार्खोका सड्भह है” । 

बंगला विश्वकोषमें जो बृहद्‌ सूची दी हुई है वद्द इस संक्षिप्त सूचीके अनुकूछ ही है। , 
इस विभागमें जो वर्णन दिये गये हैं वह प्रायः श्रह्मपराण और पश्चपुराणमें भी आ चुके हैं । 

देवी भागवतके सिवाय सभी पुराण इस वातमें एक मत हैं कि तीसरा पुराण विष्णु- 
पुराण है और उसमें २३,००० होक हैं । देवी भागवत इसे दसवाँ स्थान देता है, परन्तु 
श्ोक-संख्या २३,००० ही बतलाता है। ब्रह्मोत्तर खण्डके मिला देनेपर आजकळकी छपी 
पोथियामे १६,००० छोकोंकी संख्या पूरी होती है। बँगला विश्वकोषकारके मतसे विष्णु 
धर्मोत्तर भाग पूरा नहीं है। नारदपुराणकी जो सूची दी हुई है उसके भी कई विषय नहीं 
पाये जाते । व्रहागुसने ब्रह्मसिद्धान्तकी रचनामें विष्णु धर्मोत्तर भागसे ज्योतिषका अंश लिया 
है। परन्तु आजकळकी छपी पोथियोर्मे उस अंशका अभाव है । 

अनेक छोटी-छोटी पोथियाँ पायी जाती हैं जो विष्णुपुराणसे ली हुई कही जाती हैं, परन्तु 
उनका पता छपी हुई पोथियाँमें नहीं लगता । शायद विष्णुपुराणके खोये हुए ७,००० ोकों- 
मेंसे हों या झाधुनिक हों, इस बातका निश्चय नहीं किया जा सकता । कुछ पुस्तकोंके नाम 
यह हु” 

“कल्या-छृष्ण-माहात्म्य, कलछिस्वरूपाख्यान, कृष्ण-जन्माष्टमी-ब्रत कथा, जद-भरता- 
ख्यान, देवी स्तुति, महादेव-स्तोत्र, लक्ष्मी-स्तोत्र, विष्णु-पूजन, विष्णु शतनास-स्तोत्र. सिद्ध 
रक्ष्मी-स्तोत्र, सुमनःशोधन, सूर्य-स्तोत्र । 


तीसवाँ अध्याय 
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पण्डित रामनाथद्वारा सम्पादित, वेङ्कटेश्वर स्टीम प्रेसकी छपी पोथीर्मे शिव महा- 
[राणकी जो विपयाजुक्रमणिका दी हुई हे वह इस ज्योंकीत्यों देते हैं। इसमें कुछ सात 
वण्ड हैं। (१) विद्येश्वर-संद्िता, (२) रुद्र-संहिता, जिसमें सृष्टि-खण्ड, सती-खण्ड, पार्वती- 
बण्ड, कुमार-खण्ड, युद्ध-खण्ड, यह पांच खण्ड हैं, (३) रातरुद्र-सहिता, (४) कोटिरुद्र-संहिता, 
५) उमा-संहित।, (६) केळास-संहिता और (७) वायवीय-संहिता जिसमें पूर्व और उत्तर दो 
बण्ड हैं। विपयसार इस प्रकार है-- 


(१) चिद्येश्वर-संहिता 
१--तीर्थराजे सुनि यज्ञावलोकनार्थमागताय सूताय कलिदोपक्षीयसाणे वर्णाश्रमधमे 
नृणां श्रेयस्साधनमधिजिगमिएु मुनिप्रश्नस्य वर्णनस्‌ । 
२--शिवपुराणस्य कलिकल्मप विध्वंसित्ववर्णनम्‌ तत्संहिताभेदमदर्दानञ्च । 
३--पट्कुलीनसुनीन्प्रति ब्रह्मकृत साध्यसाधन साधक वर्णनस्‌ । 
४--सनत्कुमारेण व्यासाय शम्भोः श्रवणकीतेनसननानि सुक्तिसाधनान्याभिहितानि । 
५--साधनत्रयाशक्तस्य सिवलिङ्गेवरपूजनादेव मुत्त्युक्ति लिङ्गपूजने नन्दिकेश्वरा- 
भिहित हेतुनिरूपणञ्च । 
६-—परस्परमीश्वरत्वाभिमानिनोविष्णुबह्मणोराहवे क्षिप्तमाहेश्वरपाशुपताखभीतामराणां 
कैलासगसनम्‌ । 
७—विदितासराभिप्रायशाम्भोस्समरमायत्यानळस्तम्भाविप्कारेण विमान विष्णु बह्मणो- 
स्तम्भप्रमाण ज्ञाने प्रबृत्ति, तदनुपळवधो केतकीपुप्पकूरसाक्षित्वं विधाय दृष्ट्या- 
रोहमिति ब्रह्मोक्ता विष्णुना ब्रह्मगोरवस्वीकारस्ततः प्रसन्नशम्भोविष्णवे स्वसा- 
स्यप्रदानम्‌ । 
<--शिवाज्ञया विधिवधे प्रवृत्तमवलोक्य भेरवमच्युतेन प्रार्थितस्थ शस्भोर्यज्ञेतरस्या 
पूज्यत्वं विधायविधावचुग्रहः केतकीपुप्पे च स्वान्यन्र स्वीकारः । 
९-—विष्णुविधिस्यामर्चितोऽर्यनदिवसम्‌ शिवरात्रि संञ्चित महाफलप्रदमभिधाय 
स्वस्यैवेश्वरत्वमभिदधे महेश्वरः । 
१०—विष्णुवह्मभ्याम्‌ पञ्चक्ृत्यमसिधायोंकारमन्तरद्चोपदिञ्यान्तरदधे शिव" । 
१ १---शिवलिद्ड स्थापनपूजनदान-प्रकारवर्णनम्‌ , प्रणवजपप्रकारश्वार्दादी । 
१२-_शिवक्षेन्न वर्णनस्‌ । 
१३०-सदाचार वर्णस्‌ । 
१ ४--असिवज्ञादि वर्णम्‌ । 


२१७ 
२८ 
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१५--देवयज्ञादिपु देशकालपात्रनिरूपणम्‌ । 

१६--पार्थिव पूजाप्रकारम्‌ प्रदुशयासुकामुक्षसमयेमुकामुकदेवपूजनेनामुकामुक फळ 
पालिः प्रादर्शि । 

१७--प्रणवपश्ञाक्षरमन्त्र माहात्म्य वर्णनम्‌ । 

१८--बन्धसो क्षस्वरूपस्‌ निरूप्य शिवलिङ्ग माहात्म्य घर्णनस्‌ । 

१९-_पार्थिवश्चिषलिङ्गपूजनसाहास्म्य प्रदर्शनम्‌ भस्मप्रकाराऽभिधानञ्च । 

२०--बैदिकविधिना पार्थिवपूजा प्रकारमभिधाय प्रकारान्तरेणापि तदर्चाभिधानम्‌ । 

२१--कामना5नुरोधेन पूजने शिवलिङ्गसंख्याभिधानस्‌ । 

२२--शिवनेवेद्य भक्षणम्‌ निर्णीय बिल्वमाहात्म्य वर्णनम्‌ । 

२३--शिवनाम-साहात्य-निरूपणम । 

२४---सस्मसाहात्म्यामिघानस्‌ । 

२५--स्द्राक्षमहिमकथनस्र्‌ । 


(२) रुद्र-संहिता 
प्रथम सष्टि-खण्ड 

१--निर्युणशिवस्य शक्तिसम्बन्धेन प्रपञ्चनिर्माणादिलाअविषयकानेक प्रश्नकर्तशीनका- 
चूपीन्मति सूतस्यानन्दपूर्वकम्‌ झह्मनारद्संवादसुखेन कथने प्रतिज्ञा । 

२--तपो<र्थम्‌हिसाद्विगतनारद॒ठपोनाशार्थिन्द्रप्रेषितस्सरस्थ शिवप्रभावात्पराभवः तद- 
ज्ञान्यहं कामजयीति सगर्वनारढः शिवेन बोधितोपि तमनाहत्य वह्मणोऽन्तिकम्‌ 
गतस्तेनापि दिवमहिमेव्युक्तो वेकुण्ठेविष्णुनापि तथयिते विहस्य “किं प्रभाव 
स्मर” हृत्युक्त्वा यदृच्छयान्यत्रयतः । 

३--नारदेगते विष्णुः किकृतवान्‌ नारदश्च कुत्रगत इति ऋषीणामू प्रश्नः । नारदस्य 
मार्गमध्ये विष्गोमायिकनगररचना, तस्सिन्नारदस्यथ स्वयम्वरोत्सवलाभः, अत्रत्या 
श्रीमती कन्या कामजित्पतिमिच्छतीति जञात्वा कामविवशस्य सुनेर्विप्णुलोक- 
गमनस्‌ तत्स्वरूपयाचनञ्च, नारदस्य इरि (वानर) रूपेण स्वयम्वरे गमनम्‌ तत्र 
तस्य पराभवः विष्णोः श्रीमती प्रासिश्च शिवगणयोरुपहासात्कुद्धस्य च मुनेः शापः । 

४--ततो नारदस्य वेकुण्ठयसनम्‌ “स्वं मनुष्यों भूतवाविरहिदुखम्‌ घानरेः सद्दाुभव 
इति विष्णवे शापदानम्‌, विष्णुनाशापम्‌ गृहीत्वा झिवेच्छेत्युकत्वा सांत्वितस्य 
सुनेमोंहापसरणम्‌, पश्चा्तापयुरम्‌ सुनिम्‌ सर्वमिदस्‌ शिवकृतमित्युपदिस्य इरेः 
रन्तर्घानम्‌ । 

५--सिवक्षेत्रदर्शचाय नारदे भूसिं पर्यटति पूर्वं सदादिवगणयोः समागमः, तयोः 
स्वशापसुक्तौ प्रार्थना, तावाश्वास्य नारदस्य काशीक्षेत्रामनस्‌ + काशीपुरी इर 
विश्वेश्वरम्‌ नत्वा नारदस्य घह्मलोकगसनम्‌ । विधि प्रति नारदकतानेकप्रभोफिः। 

६--नारदस्य लोकोपकारकानेक प्रश्नश्ववणोत्तरमह्दाप्रलयखरूपवर्णनम्‌ , शिवनिर्गुण- 
लक्षणवर्णनम्‌, ईशेच्छारूपशक्तेरुत्पत्तिस्वरूपकथनज्ञ । तयोः सगुणमूर्ध्युपत्ति- 

२२ 
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निरुक्तिः, शिवलोकस काशीक्षेत्रस्य च सहेव निर्माणकधनस्‌, तत्र क्रीदासक्तयोः 
दिवशक्तयोरिच्छयैव विष्णोरुत्पत्ति, विष्णोर्नामकर्मप्राप्ती परार्थनाकथनस्‌ , शिवा- 
ज्ञया तपः करणाजातश्रमस्य विण्णोरङ्गेम्यो निःसतजलैनिरुक््या नारायणनाम- 
प्रापतेश्न निरूपणस्‌ , एतस्मिन्‌ काले जडप्रकृतितः पञ्चविंशतितत्वोत्पत्तिः । तव्वैः 
सइहरेस्तत्र शायनोक्तिः । 

७--नारायणनासेः कमलोत्पत्तिः, दिवदक्षिणाङ्गाष्््मोत्पत्तिप्रकारः एुनळीलया तस्य 
कसळादाविर्भावः, सम कुतो जन्मेति तस्य अमः, पुनर्मोदात्पितृगवेपणाय विधे- 
नाळदण्डादघ, प्रवेशः, तदाधाराज्ञानात्पुनरुपर्यागमः, एवं ब्रह्मणो वहुकाळ ञ्रमण- 
वर्णनम्‌, तपसा ब्रह्मणो विष्णुदर्रानकथनम्‌ , ब्रह्मविष्णवोः स्वस्वश्रेष्ठत्वे विवाद- 
वर्णनम्‌, तयोर्मध्येलिङ्गाविमावः, तदवलोकनेन ब्रह्मविष्णवोः स्वस्वजयाय वराह 
हंसरूपे एत्वा रिङ्गो्वाधोसागगमनस्‌ , रिङ्गादानधियसालिङ्गनिकरागमन- 
वर्णनम्‌ । 

<--शिवदर्शनार्थम्‌ स्थितयोर््रह्मचिष्णवोरोङ्कारनादश्रवणस्‌ । ओङ्कारगत वर्णानाम्‌ 
लिड्ठे स्थितिप्रकारः, ओङ्कारादेव घरह्माण्डोत्पत्ति. । हरि्ह्मणोर््ञानम्राप्त्युक्तिश्च । 
एतस्मादेव पञ्चवक्क शिव सग्रुणमूर्तिप्रादुर्भाव इति तयोज्ञानाधिगमः, ततः शब्द 
बह्स्वरूपवर्णनम्‌ । शब्द ब्रह्मज्ञानेन विष्णुविधियर्वपरिहारस्य वर्णनम्र्‌ । 

९-_पञ्चवक्दिवाद्विधि विष्णवोवेदाधिगमः, छिङ्गपूजेव शिवतुष्टौ परम्‌ कारणमिति 
प्रह्मविष्णवोरुपदेश:, सृष्टिकर्मणि सहाये याचिते शिवे सृष्टिकर्ताइमेव रुद्गरूपेण 
कर्तृपाळने सहकारी त्रिगुणयाश्चत्तयासवामीति तयोर्वरप्रदानेन कळहनिवारणोक्तिः । 

१०--विघिसेष्टप्रजादुखमोचने$नेकरूपधारणे विष्णोराज्ञाकरणम्‌ , रुदरूपेणाहमपि त्वद्‌- 
शक्यम्‌ कार्यस्‌ करिष्यामीति रद्रोक्तो हरिह्ररूपभेदवताम्‌ निरयगामित्वोक्ति- 
विष्णोरधिकारम्रदानस्‌ च, ब्रह्मविष्णुरुद्राणामायुष्यवलप्रमाणवर्णनस्‌ , विष्णुप्रार्थ- 
नयानिर्युणताम्रदानोत्तरम् लिञ्गस्वरूपकथनम्‌ । 

११-सपरिकरमू संक्षिप्य दिवार्चनविधिनिरूपणम्‌ तत्फलकथनञ्च । 

१२---लिद्वार्चन ज्ञानेच्छया देवे; सह ्रह्मणः क्षीरनिधितीरयमनम्‌ , लिङ्गार्चनमेव सर्वेपां 
सवार्थदमित्येवं रूपाम्‌ विष्णूक्तिम्‌ श्वु्वा सर्वेपास्‌ यथाधिकारम्‌ रिङ्गानिदेया- 
नीति ब्रह्मोक्ति श्रुत्वा विश्वकर्माणम्‌ प्रति सर्वेपास्‌ लिञ्गमदाने विष्णोराज्ञादानस्‌, 
तत्सकाशाहेवानाम्‌ लिद्भप्रासिः, लिङ्गार्चनादेव सर्वेपाम्‌ स्वार्थलासकथनम्‌, कर्म 
यञ्चादीनाम्‌ स्वरूपवर्णम्‌, वाद्याभ्यन्तरभेदेन लिड्ठस्य द्वैविध्योक्तिः भक्तिञ्ञान- 
स्वरूपकथनम्‌ तद्वारा च द्विविध रिङ्ग पूजादिकारवर्णनम्‌ । 

१३-_विस्तृतलिङ्गपूजाविधि वर्णनप्रसङ्गेच स्नानासनादिविधि कथनस्‌, न्सयादिलिङ्ग- 
प्रतिष्ठाभूतशुद्धि पाद्यार््याद्ुपचाराप णविधिनिरूपणस्‌ , पूजान्ते जपस्तोन्नपठनपूर्वक- 
लिङ्गविसर्जनप्रकारकथनम्‌ । 

१४--पुष्पविशोपेरङिग्गपूजने फलविशेप वर्णनम्‌, लक्षद्विङक्षपुष्पपूजनेपि फलविशेषकथध- 
नम्‌, तथा कामनासेदेन पुष्पविशोपेरिंङ्ग पूजने विचित्रफलप्रासिवर्णनम्‌, चस्पक- 

२१९ 


हिन्दुत्व , 


केतकेहित्वा सर्वपत्रपुष्पविहितत्वोक्तिः धान्यलक्षपूजायास्‌ मानलक्षणफलादि- 
कथनम्‌ जलादिधारापूजनफलादिवणनब्च । 

१५--सृष्टिरक्षणाय इरिविधिम्याम्‌ वराहह॑ंसरूपधारणेकारणोक्ति., भुवनात्सकाजनिर्मा- 
णप्रकार', तस्मिन्वराटप्रवेशः, केलासवेकुण्ठयोरुत्पत्ति,, नवधा बरह्मसुष्टिवर्णनम्‌, 
ततो रुद्रादिरुद्रगण शिवस्टृष्टि बरह्मसुष्टिवर्णनम्‌ । 

१६--सूक्ष्मभूतेभ्यः स्थूलाकाशादि पञ्चभूतसृष्टिवर्णनम्‌ पर्चतसमुद्रोत्पत्तिवर्णनस्‌ च, 
ब्रह्मण; स्वाङ्गेभ्यो मरीच्यादीनासुद्भवकथनम्‌, सानवरूपेण ह्मणः सुरासुरनिर्माण- 
प्रकारस्तेषाम्‌ तेषान्तत्तच्छरीरदानम्‌ च मेुनप्रजानिर्माणप्रकारः । भ्रियन्रतो- 
त्तानपादोत्पत्तित्तथामचुकन्यात्रयम्रसवेः सर्वजगत्पूर्तिवर्णनस्‌ । दक्षकन्यावंश- 
वर्णम्‌, सतीनामकशिवशक्तेर्दक्षात्मादुर्भावस्तस्याखिगुणात्वप्रकारकथनमस्‌ शिव- 
सतीविवाइवर्णनञ्च । दक्षयज्ञे स्वतनुत्यागेन विएुळकीर्त्यानेकनामलाभवर्णनम्‌ 
शिवश्चक्तिरुद्रस्वरूपवर्णनञ्च । 

१७--शिवस्यथ कैलासगमनङुषेरमित्रताकथनप्रसङ्गेनयुणनिधिचरित्रवर्णनम्‌ । 

१८--तदूदुराचारेण तन्नयनार्थम्‌ समागयतेर्यमदूतैः सहशिवगणानाम्‌ संघादः, शिवगणे' 
साकं गुणनिधेः कैलासगमनवर्णनम्‌, पुनर्भूमौ राजपुत्री भूतस्य शिवोपास्त्येव 
तस्याळकापुरम्ाप्त्युक्तिद्वारा शिवस्याल्पतोषित्ववर्णनम्‌ । 

१९--पाझकल्पे पौलस्त्यो वैश्रवणोऽत्मक्रापति., पश्चान्मेघवाहनकल्पे याज्ञदत्तेस्तस्या- 
घिपत्यप्रासिः, तत्रापि तस्य श्षिवभत्तयुद्रेकाच्छिवसख्यसम्पादुने भवानी घचने- 
नेकाक्षत्वप्ासिपूर्वकयक्षपतित्वायेश्वर्यप्रासिवर्णनम्‌ । 

२०--कुबेरतपोबकाडुद्ररूपेण कैलासे शिवस्यगमनम्‌, तत्र ढछ्कावादनेनाह्वानसूचना- 
दवेवादीनामागमः, तत्रैव कुवेरशिवसख्यवर्णनम्‌ च । 


(२) रुद्रसंहिता 
द्वितीय सतीखण्ड 
१--रुद्वेत्रह्माणं सन्ध्याख्यस्वसुतारूपदशनेन मोहितम्‌ दृष्टा दक्षाच्चैस्तसुत्रेः सह सम्‌ 
निर्भत्स्यै स्वस्थानम्‌ गतेऽमर्पित ब्रह्मणो रुद्रमोहार्थप्रणयकरणम्‌ । हृठाच्छत्तयु- 
पासनाया रुद्रमोहाय स्वसुताइक्षात्सतीनाम ककन्योत्पादनम्‌, तया सह रुद्रस्य 
विवाह । तया रममाणस्य रुद्रस्य दक्षेण विरोधस्तत्सम्वन्धेन रुटरहितदक्ष- 
यज्ञारम्भ,, तस्मिन्रुद्रभागानवळोकात्सतीकोपेन यञ्चविध्वंस,, पुन सन्धानम्‌ 
ज्वाळासुख्युत्पत्यादिवर्णनस्‌ । 
२--निर्गुणरिवस्य द्विरुपभवनम्‌ । ततस्तस्य रुद्रादित्रिधाभवनम्‌, खुर्बद्षणः सका- 
शात्‌ सुरासुरनराटिम्रजाना प्रजापतीनाम्‌ चाविर्भाव., प्रसञ्रमनस्कविधे, सका- 
शात्समोहिनीसन्ध्योत्पत्युक्ति , मद्नोत्पत्तितत्त्वरूपेश्वर्यदानादिवर्णनम्‌ । 
३--म्रह्मण. सकाशात्कामस्य नामकमच्िरवर्यप्राप्ती तेन विधि तत्पुत्रोपरिसाक्षाव्मयोग- 
करणात्पिवृसगोत्पत्तिमवलोक्य क्रुद्धस्य ब्रह्मण दापप्राप्तितन्मोचनादिवर्णनम्र । 


७० ७ ह 


शिवपुराण 


४---दक्षकन्ययारत्या सह मदनस्य विवाह वर्णनम्‌ । रतिरूपवर्णनम्‌ । शिवमाया- 
मोहेन कामरापविस्मरणात्स्वकन्याया योग्यवरप्रासिजन्यानन्दादिवर्णनञ्च । 
५---सन्ध्यायास्तपस्तु्शिवादनेकवरलाभः पूर्व रूपत्यायश्च, अन्यदपि तघरित्र घर्णनम्‌ । 
६--सन्ध्याकृततपस्तुष्टश्षिवस्य सन्प्याङृतस्तोत्रवर्णनम्‌ दिवप्रसादात्तस्या अनेक 
चर प्राप्तिः । 
७--सन्ध्यावा सेघातिथिगमनम्‌ तत्राळक्षितत्वेन शारीरत्यागात्सूर्यलोकगमनम्‌ ततस्तस्या 
अरुन्घतीनामप्रासतिवर्णनस्‌, वशिष्ठेव तस्या विवाहः, तयो. शक्त्यादिपुत्रोत्पत्तिः । 
८~सद्रोपहासरु्नारद्सन्तोपार्थम्‌ रुद्रसंमोहनाय प्रेपितयोः कामरत्योर्वसन्तादि 
सहचर साधनेन कामस्य रद्रलोकमप्रयाणवर्णनम्‌ । 
९--वसन्तादि सामग्रीयुक्तस्यापि सदनस्य रुद्रमोहनाशक्तत्वेन विमनस्कत्ववर्णनम्‌ 
पुनश्च विधेराज्ञयामारनामकगणेः सह यन्नयत्न शिवगसनस्‌ तत्रतत्र गच्छतो 
सदनस्य श्रमचेफल्यात्स्वलोकग्रतिः ! 
१०---अमोहित शिवकामस्वघामगतो सिन्नविधेर्विप्णुस्तुतिः शिवमहिमस्मतिदानेन 
विष्शुक्कतविधेरवोधः, शक्तेरवतारग्रहणे तपश्चर्यायाम्‌ दक्षस्य प्रवर्तनेन शक्ति प्राक- 
स्याच्छिवविवाहादिसम्भवो पायसूचनवर्णनम्‌ । 
११--इर्युपदिष्विधिस्तुत्याऽविर्भूय शिवा दक्षादुत्पद्य रुद्रंमोहयिष्यामीति विधये 
चरम्‌ ददौ । 
१२--न्रह्मम्रेरितशक्तयाराघनप्रवृत्तदक्षस्य बहुकालेन शक्तिदर्शनम्‌, मत्कन्यात्वेन दद्रम्‌ 
मोहयेति दक्षयाच्मोक्तिः । 
१३-_ब्रह्मनिर्देशेन प्रजासरे प्रदत्तस्य दक्षस्य अद्योक्तया असिक्रीनामकपञ्चजनकन्यया 
विवाहः । मेथुनधमेंणोत्पादितानां दक्षपुत्राणां नारदस्य निदत्तिमार्गोपदेशेन 
चेराग्य्राप्तिः, तज्ञारदकर्मासहिण्णोर्दक्ष/ज्ञारदस्य शापप्राप्त्यादिवर्णनम्‌ । 
१४--दक्षस्य पषटिकन्या सर्गाणाम्‌ वर्णनम्‌ तासाम्‌ विवाह्दादिवर्णनस्‌ च, ततो दक्षगहे 
साक्षाच्छिवशक्तिप्रादुर्मावमहोत्सववर्णनम्‌ शक्तिवाललालचाद्युक्तिश्च । 
१५.—ब्रह्मनारदाम्यास्‌ सदृरवरमासिरूपवरोपलव्ध्यनन्तरम्‌ सात्रचुञ्ञया सत्याद्वादश- 
मासात्मक शिवार्चनन्रताचरणम्‌ विणावादिसर्वदेवानाम्‌ च तद्वलोकनेनानन्द- 
वर्णनम्‌ । सस्रीकयोविधिविष्ण्वो. शिवलोकगसनम्‌ तत्स्तोत्रकरणम्‌ च । 
१६-—स्वागसनम्रयोजनकथनानन्तरम्‌ युक्तस्रीस्वीकरणम्‌ विनासए्यसम्भव इति भह्म- 
इरिभ्यासुकेऽसङ्गस्यापि शिवस्य तयोरामद्दाद्विवाहस्वीकारस्य वर्णनम्‌ । 
१७--दक्षकन्याया नन्दान्नतपूर्त्युत्तरम्‌ शिवस्य दर्शनम्‌ तन्मनोमिलपित प्रासतिवर्णनम्‌ 
ब्रह्मणा सह दक्षगुहे रथेन दिचस्यागमनादिवर्णनसू च । 
१८--विष्ण्वादि देवेर्सरीच्यादि ऋषिगणेः सह शिवस्य सतीषरणार्थम्‌ दक्षशृहयमनम्‌, 
शिवसती-विवाइ-वर्णनञ्च । 
१९--सतीदिवविवाह्दोत्सवे सतीरूपादलोकनेन बह्ाणस्तद्विपयक कासुकत्ववर्णनम्‌, 
रोपार्ठिवस्य दिघिहनतै प्रवत्ति,. चिष्णपार्वनया च त्रदाचच निधसि, । 


हिन्दुत्व 


केतकेद्वित्वा सर्वपत्रपुष्पविहितत्वोक्तिः धान्यलक्षपूजायाम्‌ मानलक्षणफलादि- 
कथनम्‌ जलादिधारापूजनफलादिवर्णनञ्च । 

१५—सष्टिरक्षणाय हरिविधिभ्याम्‌ वराहहंसरूपधारणेकारणोक्तिः, सुवनात्मकाऽनिर्मा- 
णप्रकार', तस्मिन्वराटप्रवेशः, कैलासवेकुण्डयोरुत्पत्ति., नवधा अह्मसुष्टिवर्णनम्‌, 
ततो रुद्रादिरुद्रपण शिवसृष्टि बह्मसृष्टिवर्णनम्‌ । 

१६--सूक्ष्मभूतेभ्य: स्थूलाकाशादि पञ्चभूतसष्टिवर्णनम्‌ पर्वतससुद्रोत्पत्तिवर्णनम्‌ च, 
बरह्मणः स्वाङ्गेभ्यो भरीच्यादीनासुद्भवकथनस्‌, मानवरूपेण ब्रह्मणः सुरासुरनिर्माण- 
प्रकारस्तेषाम्‌ तेषान्तत्तच्छरीरदानस्‌ च मैधुनम्रजानिर्माणप्रकारः । ग्रियन्नतो- 
त्तानपादोत्पत्तिस्तथामनुकन्यात्रयप्रसवैः सर्वजयत्वूततिवर्णनस्‌ । दक्षकन्यावंश- 
वर्णम्‌, सतीनामकरिवशक्तेदक्षात्पराहुर्भावस्तस्याखिगुणात्वम्रकारकथनम्‌ शिवः 
सतीविवाइदवर्णनञ्च । दक्षयञे स्वतनुत्यागेन विपुळकीरत्यानेकनामलाभवर्णनम्‌ 
शिवशक्तिरुद्रस्वरूपवर्णनञ्च । 

१७--दिवस्य कैलासगमनङुबेरमित्रताकथनम्रसङ्गेनयुणनिधिचरित्रवर्णनम्‌ । 

१८--तदूदुराचारेण तन्नयनार्थम्‌ समागतैर्यमदूतै, सहशिवगणानाम्‌ संवादः, शिवगणेः 
खाकं गुणनिधेः केलासयमनवर्णनस्‌, पुनर्भूमौ राजपुत्री भूतस्य शिवोपास्त्येव 
तस्याळकापुरग्राप्त्युक्तिद्वारा शिवस्याल्पतोषित्ववर्णनम्‌ । 

१९--पाझकल्पे पौलस्त्यो वैश्रवणोऽत्मकापतिः, पश्चान्मेघवाहनकल्पे याज्ञदत्ेस्तस्या- 
घिपत्यप्रासिः, तत्रापि तस्य शिवभत्तयुद्गेकाच्छिवसख्यसम्पादृने भवानी घचने- 
नेकाक्षत्वम्रासतिपूर्वकयक्षपतित्वाधेश्वर्यप्रासिवर्णनम्‌ । 

२०--कुबेरतपोबळाहुद्ररूपेण केळासे शिवस्यगमनम्‌, तन्न ढक्कावादनेनाह्मानसूचना- 
देवादीनामागमः, तत्रैव कुवेरशिवसख्यवर्णनम्‌ च । 


(२) रुद्रसंहिता 
द्वितीय खतीखण्ड 
१--रुक्ेत्रह्माणं सन्ध्याख्यरवसुतारूपदर्शनेन मोहितम्‌ दृष्टा दक्षाच्चैस्तसुन्नेः सह तम्‌ 
निर्भैत्स्यं स्वस्थानस्‌ गतेऽमपिंत ब्रह्मणो रुद्रमोददार्थप्रखयकरणम्‌ । हठाच्छत्तयु- 
पासनाया एुद्रमोहाय स्वसुतादक्षात्सतीनाम ककन्योत्पादनम्‌, तया सह रुद्रस्य 
विवाह । तया रममाणस्य रुद्रस्य दक्षेण विरोधस्तत्सम्वन्धेन रुद्ररहितदक्ष- 
यज्ञारम्भः, तस्मिन्रुद्रभागानवलोकात्सतीकोपेन यज्ञविध्वंसः, पुन” सन्धानम्‌ 
ज्वाळासुख्यु्पत्यादिवर्णनम्‌ । 
२--निर्गुणशिवस्य द्विरूपभवनम्‌ । ततस्तस्य रुद्रादित्रिधाभवनस्‌, खह्टर्बह्मणः सका” 
शात्‌ सुरासुरनरादिप्रजाना प्रजापतीनाम्‌ चाविर्भावः, प्रसन्नमनस्कविघे. सका- 
दात्समोहिनीसन्ध्योत्पत्युक्ति., मद्नोत्पत्तितव्स्वरूपैश्वर्यदानादिवर्णनम्‌ । 
३--म्रह्मण, सकाशात्कासस्य नामक्माच्चेइवर्यप्राप्तौ तेन विधि तप्घुत्रोपरिसाक्षास्रयोग- 
करणाप्पिदृसर्योत्पत्तिमवलोक्य क्रुद्धस्य बह्मण द्रापप्रापतितन्मो चनादिवर्णनम्‌ । 
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४---दक्षकन्ययारत्या सह मदनस्य विवाह वर्णनम्‌ । रतिरूपवर्णनम्‌ । शिवसाया- 
मोहेन कामशापविस्मरणात्स्वकन्याया योग्यवरप्राप्तिजन्यानन्दादिवर्णनञ्च । 
७--सन्ध्यायास्तपस्तुटशिवादनेकवरळाभः पूर्वरूपत्यागश्व, अन्यदपि तघरित्र वर्णनम्‌ । 
६--सन्ध्याकृततपस्तु"शिवस्थ सन्ध्याक्ृतस्तोत्रवर्णनम्‌ शिवग्रसादात्तरया अनेक 
घर प्राप्तिः । 
७--सन्ध्याया से घातिथिगमनम्‌ तत्रालक्षितत्वेन शरीरत्यागात्सूर्यलोकगमनम्‌ ततस्तस्या 
अरुन्धतीनामप्राप्तिवर्णनस्‌ , वशिष्ठेन तस्या विवाहः, तयोः शक्त्यादिपुम्नोत्पत्ति: । 
४---सद्रोपहासरुष्टनारदसन्तोपार्थम्‌ रुद्रसंमोहनाय प्रेपितयोः कामरत्योर्वसन्तादि 
सहचर साधनेन कामस्य रुद्गछोकप्रयाणवर्णनम्‌ । 
९--वसन्तादि सामम्रीयुक्तस्यापि सदनस्य रुद्रमोहनाशक्तत्वेन विमनस्कत्ववर्णनम्‌ 
पुनश्च विधेराञयामारनामकगणेः सह यन्नयत्र शिवगमनम्‌ तत्रतत्र यच्छतो 
सदनस्य श्रमवेफल्यातस्वलोकगतिः । 
१०--अमोहित दिवकामस्वधामगतो खिलन्नविधेर्विष्णुस्तुत्तिः शिचमहिसस्म्रतिदानेन 
विप्णुकृतविधेवोधः, शक्तेरवतारग्रहणे तपश्चयाँयाम्‌ दक्षस्य प्रवर्तनेन शक्ति प्राक- 
द्याच्छिवविवाहादिसम्भवोपायसूचनवर्णेनम्‌ । 
११--हर्य्युपदिष्टविधिस्तुत्याऽविूय शिवा दक्षादुत्प्य रुद्रंमोहयिष्यामीति विधये 
वरम्‌ ददौ । 
१२-_त्रद्मप्रेरितशक्तयाराघनप्रवृत्तदक्षस्य वहुकालेन शाक्तिदर्दानम्‌ , मत्कन्यात्वेन इद्म्‌ 
मोहयेति दक्षयाच्मोक्तिः । 
१३-ब्रह्मनिर्देशेन प्रजासगे प्रवृत्तस्य दक्षस्य घह्मोत्तया असिक्रीनामकपञ्चजनकन्यया 
विवाहः । मेथुनध्मेणोत्पादितानां दक्षघुत्राणां नारदस्य निवृत्तिसार्गोपदेशेन 
चेराग्यप्राप्ति', त्ञारदकर्मासहदिष्णोर्दक्षान्नारदस्य शापपाप्त्यादिवर्णनम्‌ । 
१४--दक्षस्य पछिकन्या सर्गाणाम्‌ वर्णनम्‌ तासाम्‌ चिवाहादिवर्णनम्‌ च, ततो दक्षगृहे 
साक्षाच्छिवशक्तिप्राङुर्भावमहोत्सववर्णनम्‌ शक्तिवाळलालनाचुक्तिश्च । 
१७---अद्षवार दास्याम्‌ सरशवरप्रासि रूपवरोपरव्ध्यनन्तरम्‌ मात्रचुञ्ञया सत्याद्वाददा- 
मासात्मक शिवार्चनत्रताचरणम्‌ विष्णवादिसर्वदेचानाम्‌ च तदवलोकनेनानन्द- 
वर्णनम्‌ । सख्रीकयोविधिविष्ण्वोः शिवलोकगमनम्‌ तत्स्तोत्रकरणम्‌ च । 
१६--स्वागमनप्रयोजनकथनाचन्तरम्‌ युक्तस्रीस्वीकरणम्‌ विनासध्यसम्भव इति घह्म- 
हरिभ्यासुक्तेऽसङ्गस्यापि शिवस्य तयोराप्रहाद्विवाइस्वीकारस्य वर्णनम्‌ । 
१७--दक्षकन्याया नन्दाब्रतपू्त्युत्तरम्‌ दिवस्य दर्शनम्‌ तन्मनोभिलपित प्रासिवर्णनम्‌ 
ब्रह्मणा सह दक्षगुहदे रथेन शिवस्यागमनादिवर्णनम्‌ च । 
१८--विप्ण्वादि देवर्सरीच्यादि ऋषिगणे. सह झिवस्य सतीषरणार्थम्‌ दक्षगृहयसनम्‌, 
शिचसती-चिवाइ-वर्णनञ्च । 
१९-_सतीदिवविवादोत्सवे सतीरूपावलोकनेन अरह्मणस्तद्विपयक फाझुकत्वचर्णनम्‌ , 
रोपाच्छित्रस्य विधिहनने प्रवृत्ति., चिष्णुम्रार्थनया च व्रह्मचघ निषृत्तिः । 


हिन्दुत्व 


२०--सतीशिवविवाहोत्सवे बरह्मणो विरूपतावर्णनम्‌, पुनश्चमत्यकोके चैतत्रपेणेच ह्मणः 
पूज्यताख्याति पराप्तिरूपवरलाभवर्णनम्‌ । 

२१--सतीरिवकैलासयमनम्‌ तत्र च छौकिकचे्यातयोविरणम्‌ । 

२२--अजन्यकाले निळयनिर्माण सत्या प्रेरितस्य शिवस्य मत्स्थाने सेघानाम्‌ गत्यभाव 
इत्युक्तिः । सतीच्छया हिमाळये शिवयोः क्रीडायाचर्णनम्‌ । 

२३-विषयोपभोगाजातविरागायाः शिवायाः ठोकझिक्षणार्थम्‌ सभेदस्वरूपभक्तिमाव- 
कथनम्‌ तथा मोक्षायनेक शाखो ्टेशकथनम्‌ च । 

२४--छीळया एथिन्यामटतोः सतीश्चिवयोर्वने विरद्विणम्‌ रामम्‌ प्रणसन्तम्‌ शिवमसव- 
लोक्य शङ्कितायाः सत्याराम परीक्षाया घर्णनम्‌ । 

२५--शिवसतीवियोगकारण वर्णनम्‌ । 

२६--रामपरीक्षार्थस्‌ सीतारूपेण गतायाः सत्याः रामसोहायोगात्पश्चात्तापः, विष्णवे 
शिवस्वाधिकारार्पणम्‌, सत्रे दक्षशिवयोर्विरोधकारणवर्णनम्‌ च । 

२७--वक्षप्रजापते रुद्रभागरहितयज्ञे देवादीनामागतिः तत्र रुद्रमदषट्रा दधो धर्यज्ञवाटा- 
न्षिर्गमनस्‌ । तत्पक्षपाति ब्राह्मणामपि निर्गमे शिवविरोधिनों दक्षस्य यज्ञप्रवृत्ति- 
रेचेति वर्णनम्‌ । 

२८--गन्धमादने सखीजनसहिताया सत्यारोहिण्या सह चन्द्रस्य दक्षयञ्ञगमनमवलोक्य 
स्वगमनेच्छा प्रकटनम्‌ बोधनेऽपि साग्रहायै शिवाक्षाप्रदानम्‌ । 

२९--दक्षयशे गतायाः सत्या दक्षादवमानः, सर्वदेवानाम्‌ त्कृततिरस्कारवर्णनम्‌ दक्षाय 
सत्या शिवमाहात्म्यकथनम्‌ च । 

३०--सत्यायोगात्स्वेच्छया तत्र देहत्यागे कृते गुणा शिवगणेषु परासूतेष्वपि विल्नदर्श- 
नाष्टेवादीनाम्‌ साघ्वसोत्पत्तिवर्णनस्‌ । 

३१--दक्षयज्ञे देववाणीद्वारा दक्षकृतो तिरस्कारदर्शनम्‌ भविप्यत्‌कथनम्‌ च । 

३२ म्४गुपराजित स्वगणद्वारा सतीदेहत्यायादिवरृत्तश्चवणास््रुद्धस्य शिवस्य जटाया वीर- 
सङ्गम हाकालीज्वरादीनाम्‌ प्रादुर्भावः, तेम्यो दक्षतत्पक्षीयाणाम्‌ सहाराय शिवाशेति 
वर्णनम्‌ । 

३३--शिवाज्षया दक्षयज्ञसंहारार्थ चळितयोः कालिवीरभद्रयोः सेनासमारोहस्य घर्णनम्‌। 

३४--कैलासाच्छिवगणेः सह दक्षनाशाय निर्गते वीरभद्रे यज्ञवाटस्थानाम्‌ देवादीना- 
मुत्पातदर्शनाद्धयोत्पत्ति, देववाण्या शिवनिन्दकस्य दक्षस्य महाभयसूचने विष्णु- 
प्रार्थनेत्युक्तिः । 

३५--विष्णुप्रति दक्षस्य तद्विज्ञसिः> शिवनिन्दकस्य रक्षणे केपामपि सामर्थ्यम्‌ नेति 
तातर्यग्िता हरेरक्तिः, एतत्कर्मणा तव वीरभद्रान्हृत्युरस्मदादीनाम्‌ च रूत्यु- 
समशासनस्‌ भविष्यतीति च तदुक्तिः शिवसामर्थ्यमप्यवर्णितेन । 

३६--दिवमायामोहितैठोकपालेवीर भद्रस्य सङ्जामः, तस्मिश्च तेपाम्‌ सर्वेपाम्‌ पराभव., 
ततो विष्णुधीरभद्रयोः संवादोत्तरम्‌ सङ्गामोन्सुखत्वादिकयनम्‌ । 

३७--विष्ण्वादिदेवै्वीरभद्रादिद्षिवगणानाम्‌ दारुणसञ्चामस्य वर्णनम्‌, तथा चेदम्‌ सवम्‌ 
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सतीकृतम्‌ मत्वापराभूतानाम्‌ देवानाम्‌ स्वस्वस्थानगमनम्‌, जयशालिवीरभद्र- 
कृतदेवर्पिंगणानाम्‌ दन्तत्रोटनस्मश्चछुञ्चनाययुपद्गवो यक्षविध्वंसनम्‌ च, ततो दक्षस्य 
दीक्षितस्यापि वीरभद्रककृतशिर्छेदादि वर्णनम्‌ । 

३८--शिवप्रभावदिष्णोः शिवम्‌ विना देवेः सह दक्षयज्ञगमने कारणकथनप्रसङ्गेन दघीच- 
पिंश्लुवधुराज्ञो; खस्वश्चेष्वविपयकविवादकथनम्‌, क्लुवथोः सकाशाद्दधीचेः परा- 
भवः, सत्युञ्जयप्रभावादघौचेरमरत्वप्राप्ति, तस्मात्पराभूतस्य क्षुवथो हरेराराधना- 
दिवर्णनम्‌ । 

३९--दधीचम्‌ प्रति द्विजरूपेण क्लुवधुक्षन्रियकार्यार्थम्‌ विष्णोर्गमनम्‌, दधीच विष्ण्वोः 
क्षुवथुनिमित्तको सहानकलहः, दधीचस्य शैवाद्विप्णोः पराभवः । दधीच सकाशा- 
देवः सह विष्णोः शापप्राप्ति वर्णनम्‌ । 

४०--दक्षप्रजापतिनिधनजदुःखेन खिन्नस्य ब्रह्मणः देवे. सह वेङुण्ठगमनम्‌, दक्षसञ्जी- 
वन यज्ञसन्धानाय देवैः सह कैलासे विष्णोर्गसनम्‌ कैलासवर्णनम्‌ च । 

३१--सतीविरहिणोपि शिवस्य विष्णुकृतस्वावराधाख्यापन प्रदर्शिकास्तुतिः । 

४२--स्तुत्या प्रसन्नस्य शिवस्य यज्ञसन्धानोपायकथनम्‌। 

४३-_वीरभद्रदग्धशिरस, प्रजापतेर्वस्तशिरः सन्धानाजीवनोपायकथनम्‌, यज्ञाबुसम्धा- 
नप्रकारः, सतीखण्डश्रवणपठनफलावास्ति कथनम्‌ च । 


(२) रुद्रसंहिता 
ठृतीय पावेतीखण्ड 
१--सत्याहिमालयोद्रे जन्मघारणनिसित्तकथनम्‌, नारदोपदेशतश्च पार्वत्याः पुनः 
शिवुप्राप्तिकथनम्‌ , हिमगिरेदे वरूप्यनिरूपणम्‌, तेन च पितृकन्याया मेनाया 
वियाद्वादिकथनम्‌ । 
२--मेनोसतिप्रसङ्गात्तिसुणास्‌ सेनफादिपितृकन्यानाम्‌ सनकादिसुनिम्यः शापभ्राप्ति:, 
प्रसन्नेम्यस्तेस्यश्च पुन, शापनिर्सुक्तिप्रकारस्य वर्णनम्‌ । 
३-पार्व्युत्पत्ति शिवप्राप्ति कथा प्रश्नप्रसङ्घै हिमवदूग्रहे विष्ण्वादीनाम्‌ गमनम्‌ 
तत्कृतश्िवस्तुतिवर्णनम्‌ च । 
४--लतीविरहजरुद्वरोदन प्रवणजातदु.खानाम्र्‌ देवानाम्‌ देव्याः स्वरूपदर्शनम्‌, हिम- 
वन्मेना प्रार्थनाद्ध व्वद्सृहे मदाविर्भाव इति तदुक्तिः, देवकार्यसम्पादनप्रकार- 
वर्णनस्‌ च । 
५-मेनारुद्रलपोवर्णनम्‌ , मेनायाः शिवाया; जन्मकथनम्‌, सेनायाः शक्तिप्रसादा- 
च्छत पुत्रधासतिरूपवरप्रासिः । 
६--पार्व त्यामेनाया: जन्सम्रकारकथनस्‌ । 
७--पार्वत्याजन्मनिमित्तस्थ हिमवत्कृतमहोत्सवस्य वर्णनम्‌ , नासकरणसंस्कारोत्तरम्‌ 
तस्या वालकीडा वर्णनम्‌ च । 
८ स्वकन्यायाः परारव्धादिकम्‌ नारदाच्छुत्वा दिगंवर विरक्तपतिप्रासिरूपम्‌ स्वकन्या- 
दुर्देवम्‌ च विचिन्त्य दुःखितस्य हिनवतोनारदेन सह सम्भापणम्‌ । 
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९-_योस्यवरोपळव्ध्ये पित्रोः पार्वत्यै शिवाराधनोपदेशः, शिवस्य स्वझे आविर्भावः, 
श्रीरुद्रस्य पार्वतीप्राप्त्ये हिमगिरिगमनम्‌ । पार्वत्याश्च तत्सेवाय नियोगादिरवर्णि । 
१०--पार्वती पाप्त्यै तपश्चरतो रुद्रस्य भालोत्पन्नघर्मविन्दोभौमोत्पत्ति. स्रीरूपिण्या 
भूम्या स्वस्तनदानादिनाव्धितस्यर तस्य शिवक्कपया ग्रहत्वप्राप्िश्वचर्णिता । 
१९--गणेः सह शिवाम्‌ मनसि निधाय हिसगिरौ रुद्रस्य तपः स्थितिः, तत्र हिमा- 
चरस्य शिवदर्शनसम्भाषणादिवर्णनम्‌ च । 
१२--एकदा पार्वत्या साकम्‌ दिवदर्शनायागतस्य हिमगिरेः कन्यया सह त्वया कदापि 
नागन्तष्यसिति सिवोक्तौगिरिकृतचिनय प्रकाशः । 
१३-_सांख्यवेदान्ताभिप्रायेण शिवरक्त्योविवादोत्तरम्‌ गिरिजायाः स्वसेवायाम्‌ शिवाज्ञा 
चिरमेकत्र स्थितयोः शिवशक्तयोर्विकारोत्पादनायदेयैः प्रेषितस्य कामस्य रिवङ्कत- 
दाइवर्णनस्‌ । 
१४-सारकासुरोत्पत्तिप्रसङ्गादवञ्ाङ्गोत्पत्तिः, पुत्रार्थम्‌ तस्य तपश्चरणेन प्रसन्नाद्विधेर्वर- 
प्राप्तिश्च । 
१५--तारकोत्पत्ति समये प्रसङ्गादरिष्टस्वरूपविवरणम्‌ । तरय चोग्रतपसा देवादीनाम्‌ 
भयप्रासतिः, बह्मणः सकाशात्तारकासुरस्य वरद्वयम्रापतिः, भयात्सर्वदेवैस्तस्य स्वस्वै 
श्वर्यप्रदानम्‌ च । 
१६--तारकात्तुदेवानाम्‌ ब्रह्मणे स्वदुःखकथनम्‌, शिवपुत्रम्‌ विना तद्धने सर्वेपाम- 
शाक्यत्वकथनोत्तरम्‌ हैमवत्या शिवस्य विवाह रुच्युत्पादनयल्लाउखिछम्‌ देवकार्यम्‌ 
सम्पत्स्पत इत्यादिम्रकारेण देवानाम्‌ ब्रह्मक्तसान्त्वनवर्णनम्‌ । 
१७--झकस्य काममाहूय तच्छक्तिवणनपूर्वकम्‌ तस्मे शिवशक्त्योर्विवाहे पुत्रोत्पत्या 
-तारकवधादिस्वकार्यनिरूपणम्‌, कामस्य च हरजये प्रतिज्ञाय शिवनिकटगमनस्‌ ! 
१८--कामकृत पार्वतीविषयक शिवमोहवर्णनस्‌ । 
१९--कुद्धस्य हरस्य तृतीयनेत्रोत्पन्नाभिना कामदाहवर्णनम्‌ । देवप्रार्थनया पुनः 
सञ्जीवनोक्तिश्च । 
२०---कामदहनोत्तरम्‌ वाढवरूपेण शिवनेत्रोत्पन्न वह्निज्वालायाः सागरगमनम्‌, बह्मा- 
बुञ्चया च सा सागरेण स्वीकृता । 
२१--कामदाहोत्तरमन्तहिते शिवे हेमवत्याः शिवविरहाष्ुःखवर्णनम्‌, नारदात्पञ्चाक्षर- 
सन्त्रोपदेशाप्राप्तेवर्णनम्‌ । 
२२--पुनश् शिव प्राप्त येपित्रोरजञुज्ञया पार्वत्यासुनि दुष्करतपोऽकारि । 
२३---पार्वेतीतपोमिना त्रैलोक्यदाइप्रसञ्चाद्घीतावाम्‌ देवानास्‌ वद्मलोकयमनम्‌, विष्णुना 
सार्धम्‌ च पार्वती तपस्थानावलोकनोत्तरम्‌ शिवसञ्चिधिप्रासि वर्णनम्‌ च । 
२४--बरह्मविष्ण्वाद्याग्रहात्पार्वतीपाणिम्रहस्य दिवक्ृतस्तीकारवर्णनम्‌ । 
२५--शिवस्मरणात्सप्तरप्यांगमने पार्वतीच्छलाय तेपाम्‌ नियोग । नारदवाक्यविश्वासो- 
नर्थकर इति तैरागत्योकोऽपि न चचाळ स्वमतात्पार्वतीति । 
२ ६--पार्चतीनिश्चयपरीक्षार्थस्‌ जरिरुस्वरूपेणागतस्य दिवस्य दिवया संवादः । 


x२४ 
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२७--पावैत्या निश्चयस्‌ दृष्टा पूर्वजन्मन्यबुभूतेपि निरिच्डशिचसम्बन्धात्स्वदेहपातप्रसङ्गे 
तत्माष्यर्थम्‌ यतमानाम्‌ त्वाम्‌ घिगित्येवम्‌ प्रतारणप्रबृत्तो जटिल: । - 

२८--पार्वत्या ध्द निश्चयेन तुः शिवस्ताम्‌ निजरूपस्‌ प्रदइर्ष त्वाम्‌ स्त्रीकरिष्ये 
इत्यूचे । 

२९--मयापूर्वम्‌ दक्षेण कन्यादानसमये महाः सम्यड्‌ न पूजिता इति हेतोर्वियोग 
प्रसङ्गोऽनुभूतः तथा इत उत्तरम्‌ माभूदतस्त्वया विधिना हिमाल्यान्मत्मापतिः 
सम्पादनीयेत्यादिपार्वत्युक्तिः । 

३०--दिवान्तर्धानानन्तरम्‌ महोत्सवपूर्वकम्‌ शिवायाः स्वपितृणृहागमनवर्णनस्‌ । 

३१--दिवयोर्विवाहनिश्रयम्‌ श्रुत्वा हिमाचलस्यानेन मोक्षप्राप्त्या घृथिच्या महती द्वानि- 
रिति मत्वा तदघरनाय देवानाम्‌ प्रयल्रवर्णनस्‌ । 

३२--जरिलरूपदिववाक्याद्वि्तह्ृदयायामेनायाः शिवायस्वकन्याऽप्रदाने दुराग्रहः शिवा- 
जया च ससर्पीणाम्‌ दिमालयसदनागमनञ्च । 

३३--पुनश्रारुन्घती सहित सप्तपाणामनेकेतिहासकथनेन हिमन्तमेनयोः सान्त्वनम्‌ । 

३४--शिवयोर्विवाष्दप्रसङ्गेन वदिएेनागण्येतिहासकथनम्‌ । 

३५--एतत्मसद्वेनेव पद्मापिप्पलादचरितवर्णनम्‌ । 

३६--वशिष्ठ वचनानन्तरम्‌ सर्वेपाम्‌ शैलानामपि सम्मत्या शिवाय कालीप्रदाने हिमा- 
छयस्य निश्चयवर्णनम्‌ सप्तषपीणाम्‌ शिवविवाहघटनाम्‌ साधयित्वा स्वलोकयभन 
वर्णनम्‌ च । 

३७,३८-_स्वबन्धुसम्मत्या शिवम्‌ प्रति द्विमगिरेः प्रतीकालेखनम्‌। शिवकृत तत्स्वीकारः 

विवाहार्थम्‌ सर्वपर्वतागमनम्‌, विवाइसामग्री वर्णनञ्च । 

३९--विश्वकर्मणः विवाहमण्डपरचनाकोराल्यवर्णनम्‌ तथा देवादिकानाम्‌ निवासार्थम्‌ 
स्थलादिनिर्माणवर्णनम्‌ । 

४०--नारदद्दारा ब्रह्मादीनाम्‌ शिवनिसन्त्रितानास्‌ केछासागमनवर्णनम्‌ सैश्च सह हिम- 
गिरिशृहे दिवस्यागमनवर्णनञ्च । 

४१-विवाहमण्डपे विइवकर्मणश्चातुर्येण मोहितानाम्‌ देवानाम्‌ भयोत्पत्तितक्षिवारण- 
अकारवर्णनम्‌ । 

४२--शिवस्थ गिरीणाम्‌ चोपविवाहस्थलम्‌ समागमोत्सववर्णनस्‌ । 

४३--स्वकन्यावरम्‌ शिवस्‌ द्रष्ट्मागतायास्‌ सेनायाम्‌ मोहनाय शिवकृतलीलावर्णनम्‌ । 

४४--शिवलीला मोहिताया मेनाया मोहनिचारणकथ नम्‌ । 

३५-—दिव्यस्वर्पेण दिचाविर्मावस्थितिवर्णनम्‌ । 

४६--सर्वेखीगणेः सह सेनया मण्ढपद्वारमाप्तवरस्य नीराजनावर्णनम्‌ । 

४७--हिमाल्यमण्डपे वररूपशिवस्य सुरादिभिः सह प्रवेशप्रकारकथनम्‌ । 

४८--शिवाश्चिवयोविवाहविधिकथनम्‌ कन्यादानादिमरकारवर्णनञ्च । 

४९---विवाह होमादिसकळसंस्कारादिवर्णनस्‌ । 

५०--विवाहमहोत्सवे लौकिकरीला खीदिनोदवर्णनम्‌ । 


हिन्दुत्व 


५३--शिवम्‌ शक्तियुतम्‌ विलोक्यकामसञ्षीवनाय रतिप्रार्थना, कामस्य विष्णुसमोप- 
गमने शिवाज्ञा, काससञ्जीवनप्रकारकथनम्‌ च । 

५२--हिमाल्यगृद्दे वरपक्षीयजनभोजनसमारम्भवर्णनस्‌ । 

५३--शिवयोर्विवाह महोत्साहे द्वित्रदिनोत्साइवर्णनस्‌ । 

५४--धघधूवरयोरयांत्राप्रसद्ठे मेनायाः पार्वत्ये शिक्षणमिषेण पतिव्रता धर्मेवर्णनम्‌ । 

५५--लोकिकरीत्या विवाहकृत्यम्‌ सर्वम्‌ निर्वत्यैद्िवयोः कैळासगसनवर्णनस्‌ । 


(२) रुद्रसंहिता 
चतुर्थ कुमारखण्ड 
१-—शम्मो दिन्यवर्षसह्म्‌ गिरिजया सह लीला, तारकार्दितसुराणाम्‌ विष्णुपुरोग- 
सानाम्‌ शाङ्करसन्निधौ दुःखनिवेदनम्‌ । 
२-<देवस्तुत्यासमाप्तरतिनाशिवच्युतरेतसो5भिसप्र्षिपत्नीक्रमेण गद्भायाम्‌ प्राप्त्या कार्ति- 


केयोत्पत्तिः । 
३--षद्कृत्तिकाभिः स्तन्यदानादिना कुमारस्य पोषणम्‌ । सुरलोकम्‌ गत्वा कुमारेण 
नानालीळाभिविंष्ण्वादीनाम्‌ विस्मापनम्‌ । 
४--सूर्याचन्द्रादिम्यो इृत्तेऽवयते शिवाज्ञया ससैन्यस्य सगणस्य नन्दिनः परकृत्ति- 
कासविधम्‌ गमनम्‌ । सविनयञ्च स्कन्दस्य शिवसन्निधौ प्रापणम्‌ । 
५ इरिवह्मादिदेवानाम्‌ स्वस्वायुधप्रदानपूर्वकम्‌ कार्तिकेयाभिषेककरणम्‌ । 
६--कस्यचिदूद्विजस्य यज्ञियेऽजे नष्टे तव्मार्थनया सुरलोकात्का्तिकेयस्य तदानयनम्‌ । 
तदुपरि क्षणमात्रेण विश्वश्रमणात्तस्यालोकिकशक्तिदर्दानाश्च तस्य स्वायत्तीकरणम्‌ । 
७--तारकेण सहेन्द्रादिदेवानाम्‌ युद्धवर्णनस्‌ । 
८,९—तारकेण वीरभद्रविष्णोर्घोरयु दवर्णनम्‌ । 
१०--स्वासिकातिकेयद्वारा तारकबधः । 
११ -- कुमारेण वाणप्रलम्बबधः, श्रीशिवतुष्ये प्रतिज्ञश्वरकपालेश्वर कुमारेश्व रलिङ्गस्थापनञ्च। 
१२--तारकवधप्रीतदेवैः कार्तिकेयपार्वतीसह।देवानाम्‌ स्तुतिः । 
१३---झभन्तर्यथासुखम्‌ स्नातुम्‌ द्वारपालत्वेन शिवया स्वगात्रमलतो गणेशो निर्मितः 
कद॒/चित्स्नातुम्‌ प्रदृत्तायाम्‌ तस्याम्‌ शिवस्यान्तः प्रवेशम्‌ समयछिप्रहारमरणत्‌ । 
१४---चतुः शिवगणानाम्‌ पार्वत्यन्त.पुरप्रवेदो निवारिते शिवाज्ञया गणेशेन सह 
शिवगणानाम्‌ युद्धनिश्चयः । 
५५--शिवगणे. सह यणेशायुद्धवर्णनम्‌ । युद्धम्‌ निवार्यतामिति महेशाय नारदुप्रार्थनम्‌ । 
१६--गणेशेन सह विष्ण्वादीनास्‌ युद्धे प्रदत्तेऽव्याहतवछस्य रण घुर्जयस्य तस्य शिरो 
महेश्वरखिशयुलेनाच्छिनत्‌ । 
। ७--फ्रद्धमाठ्गणेन युद्धे विष्शुदाक्रादिदेवानाम्‌ पराजयस्ततो गिरिजास्तुतिस्तया च 
| गणेश जीविते युद्ध शान्ति करिप्यामीत्युक्ते गणेशदेहै करिसुखयोजनपूर्वकम्‌ 
रणनिवृत्ति. । 
२२६ 
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१८--गणेशकाये गजमुखयोजनेन तस्पोजीवनम । 

१९--सर्वदेवपूजाप्रसज्ठे प्रथमम्‌ गणेशः पूज्य इति वरप्रदानपूर्वस्‌ गणाधिपत्वप्रदानम्‌ । 

२०--गणेशविवाइवर्णनम्‌ । स्वपाणिम्रइणेऽन्तरायमवलोक्य कार्तिकेयस्य तपसे क्रञ्च” 
यिरिगमनस्‌ । 


(२) रुद्रसंहिता 
पञ्चम युद्धखण्ड 
१--त्रिषुराव्मजतारकविद्युन्माखिककमछाक्षतपःप्रीतव्रह्मणायाचध्वमित्युके तैः सवां- 
मरप्रधानत्वमयाचि । नायम्‌ वरः समुचितोऽत्यम्‌ प्रार्थयतेति तेनोक्ते हैमवञ्चाय” 
सराजतानि पुरत्रयाणि नो देहीत्युक्ते ब्रह्मणा तन्निर्माणाय विश्वकर्मणेनिदेदाः । 
२---तारकाद्यर्दितम्‌ देवानाम्‌ तद्वधाय शिवस्तुति* । 
३--शिवोपदेशाइवानाम विष्णुप्रार्थनम्‌ । तेन यज्ञस्य आदेशस्तेम्यो भूतसष्टिस्ततश्च 
शिवार्चकत्रिपुरस्य नाशो$शक्यः । प्रयत्नतस्तेपास्‌ शिवपूजा विक्त सम्पादन- 


विचारः। 
४--त्रिपुरमोहनार्थम्‌ विष्णुना जिनस्योत्पादृनन्तद्‌द्वाराऽहत्यादीक्षया न्िपुरस्याईद्वर्मा” 
बुगीकरणम्‌ । 


५--जिनधर्मकथनप्रसञ्चेन देवानाँ ्राम्यधर्माद्यनियमचर्णनम्‌ । 
६-विष्णुवरह्मप्रम्टतिसुरैस्त्यक्त शिवधर्म. तारकः सुवर्ध्य इति शिवाय सस्तुतिनिवेदनम्‌ । 
७,८--बत्रिपुरघाताय शिवाज्ञया विश्वकर्मणा सर्वदेवमयरथनिर्माणम्‌ । 
ए--श्रीशिवस्थ युद्धयात्रा वर्णनम्‌ । 
१०--त्रिपुरदाइ वर्णनम्‌ । 
११--न्निपुरासुरे दग्धे शिवस्य रौद्रीं मूर्तिम्‌ विलोक्य विष्ण्वादिदेवेः शम्भुस्तुतः । 
१२--त्रिपुरदादावशिष्टसयस्य शम्भुशरणगमनभ्‌। तस्मैदाम्धुना वितललोकवासदान- 
पूर्वकम्‌ स्वभक्तिर्दत्ता । जैनाचाय्येस्यः कडौत्वन्मतम्‌ प्रसरिष्यतीति निदेशपूर्वकस्‌ 
विष्णवादिदेवविसर्जनम्‌ । 
१३-तपस्विरूपेण गच्छति शिवे शक्रेणतदवमानाच्छस्मुना तद्गस्मीकरणम्‌ वृद्दस्पति- 
प्रार्थनया पुनरु्तीवनम्‌ । 
१४--रुद्रनेत्रोत्यवह्िना समुद्वाजलन्धरोत्पत्तिः । कालनेमिदुहित्रावून्द्या तत्परिणयनम्‌ । 
१५-स्वसदसिछिज्रदिरसम्‌ राहुमचलोक्य सुधामन्यनसामयिकदेवचैरम्‌ स्टृत्वा जल- 
न्घरस्य शाक्रेण युद्धम्‌ । देवानाम्‌ तत्कर्दृकपराजयश्च । । 
१६--स्वर्गम्‌ विहाय विद्वुतेषु सुरेषु जलन्धरेण तदनुसरणम्‌ । देवसद्दायार्थम्‌ विष्णोः 
सङ्घामकरणञ्च । 
१७--विष्शुजळन्घरयुद्धे जरन्धरपराक्रमदुष्विष्णोर्वरदानेन तन्नगरे सलक्ष्मीकहरेनिर्वास, । 
१८--शकादिदेवेरसम्प्रेपितो नारदो जळन्धरमागत्यपार्चतीरूपलावण्यलक्ष्मी प्रशशंस। 
तस्याम्‌ जातानुरागः सदैत्यो मारशराइतोवभूव । 
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१९--श्षिवसन्निधौ पार्वतीम्‌ मद्यम्‌ देहीति दूतप्रेपणन्तदाकर्ण्य रुपातिभीमस्य पुरुष- 
स्योत्पत्तिः शम्भुदेहात्‌। 

२०,२ १--सिवयणजळन्धरसैन्ययुद्धवर्णनम्‌ । 

२२--धरीशिवजळन्धरयोर्युद्धे नानामायाः संविधाय तत्र प्रवृत्ते हरे पार्वतीरिरन्सया 
जळन्धरस्य शिवरूपेण पार्वत्यन्तिकस्‌ गमनम्‌ तन्मायाम्रालोक्य भवान्या विष्णोः 
सरणम्‌ टुष्टजलन्धरदेत्यस्य पत्न्या बुन्दायाः सतीत्वमपाङृवित्यामन्त्रणम्‌ । 

२३--विष्णुना जलन्धरपल्न्या दुःस्वञ्चान्दशीयित्वा भयोत्पादनस्‌ । स्वयम्‌ मायाजलन्धर- 
वपुषा तया सह विहरणम्‌ । विदितविष्णुच्छलाया वृन्दाया जन्मान्तरे तव पत्नी- 
हरणम्‌ भवत्विति विष्णुशापदानपूर्वकम्‌ चिताप्रवेशः । 

२४--श्रीशिवद्वारा जलन्धरवधः । 

२५--तत्तद्क्तसुकिसमुत्त्यादिप्रदानात्मकशस्सुयरा;स्तवनम्‌ । 

२ १--वुन्दाचितासूमौ समाधिस्थस्य हरे: प्रदृत्तिम्‌ सूचयितुम्‌ शम्भवे देवानाम्‌ निवे- 
दनम्‌ । यूयम्‌ सर्वे पार्वतीसविधम्‌ गत्वा स्वप्रार्थितम्‌ प्राप्स्यथेति शाम्भुवचसा 
देवानाम्‌ शिवास्तुतिपूर्वकम्‌ तत्मार्थनम्‌ । तया च वृन्दाचिताभूमौ वपनार्थम्‌ 
बीजदानन्ततश्च तेभ्यो धात्री मालती तुळसीवायुत्पत्तिस्ताः प्राप्यविष्णुमोहापगमः। 

२७--दम्भासुरस्य पुत्रार्थम्‌ तपश्चरणम्‌ । तत्तपरतुष्टविष्णुप्रसादात्तस्य शङ्कचूदाह्न- 
पुत्नोत्पत्तिः । 

२८--शङ्घचूडस्य तपश्चरणम्‌ ब्रह्मनिदेशात्तुलस्या सह विवाहश्च । 

२९--शह्डु चू डघधोपक्रमे तद्वाज्यकरणवर्णनषूर्वकम्‌ तत्पूर्वं भवद्वृत्ताभिधानस्‌ । 

३०--च्वदते रक्षशङ्कचूदस्य बघोऽसम्भाव्य इति हरिब्रह्मम्सुखदेवै. दिवस्तुतिकरणम्‌ । 
३१--शङ्कचूडवधार्थम्‌ याचमानेभ्यो देवेस्यः शिवोपदेश' । 

३२--देवेश्यो राज्यम्‌ देहिनो चेथुच्यस्वेति शङ्कचूडसविधम्‌ शिवेन पुष्पदन्तदूतप्रेषणम्‌। 

३३--वीरभद्रनन्दिकाल्यष्टभैरवाद्यनेक्र शिवगणानाम्‌ तत्सैन्य संख्याभिधानपुरस्सरम्‌ 
युद्धयात्रावर्णनम्‌ । 

३४--भार्यास्‌ दुळसीम्‌ समाश्वास्य पुत्रे राज्यम्‌ समर्प्यं शङ्क चूठस्य युद्धयात्रो पक्रमः । 

३५--मरीचि पुत्र कद्यपाद्ानवोत्पत्ति: । पूर्व देवास्त इव्यादिकुलीनताङ्गप्रकटनघुरस्सरम्‌ 
जातिभिर्युद्धमनर्थहेतुरित्यादिश्षिवोपदेश्यो दूतमप्रति देवाः सदैव स्वकार्यसाधका- 
स्तैर्योद्धव्यमेवेति शङ्क चूढ़ाशय कथनपूर्वकम्‌ दूतवचनस्‌ । 

३६--देवदानवानाम्‌ रोमहर्पणयुद्धवर्णनम्‌ । 

३७-शङ्कचूड़ेन कार्तिकेयादिमहावीराणां निरुपम युद्धवर्णनम्‌ । 

३८---त्रझपाश्ुपताखप्रयोगपूर्वेकम्‌ श्रीकाली चन्द चूउयोर्युद्धवणेनम्‌ । 

३९---अशरीरण्या वाचा श्रीाङ्करादतेऽप्तम्भावी शहचूडवघ इत्युक्ते शिवशद्धचूडयो 

रत्युत्कटयुद्धवर्णनम्‌। कालीभेरवनन्दादिद्वारा शहुचूडलनिकानामसंस्यानाम्‌ वधः। 
४०---श्रीशिवशह् चूडयोस्तुसुले युद्धे एतनारायणकवचस्य शह्दचूढस्य वधो नारायण 
प्रार्थनाम्‌ विना दुर्घट इत्याकाशवाण्याभिहिते शिवेन नारायणप्रार्थनम्‌ । नारा” 
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यणस्य वृद्धत्राझमणरुपेण शकू चूडादर्भयाच्या । शिवद्वारा शद्धचूडवधश्न । 

४१--स्वस्‌ शिला भवेति विष्णवे तुलसी शाप. । तस्याश्च गण्डकी नदीरूपता तयोश्विर- 
कालिकः सङ्गमः । 

९२--व्रीपार्वतीप्रस्वेदतोऽन्यकस्य जन्मपुत्रार्थम्‌ तपस्य ते हिरण्याक्षाय शिवद्वारा तस्य 
दानम्‌ । हिरण्याक्षे भूमिमपहृत्य पातालङ्गते वराहरूपिविष्णुना तद्वधपुरस्सरस्‌ 
सूस्यानयनस्‌ । 

४३---हिरण्याक्षे निहते सकोपम्‌ हिरण्यकक्िपोर्घोरतपश्चरणम्‌ , तत्तपोभीतदेवानाम्‌ 
क्षीरसागरशायिविप्णुशरणगमनस्‌ । तेन च तन्दुष्टदैत्यम्‌ हनिप्यामीत्यभयदानम्‌ । 
कालान्तरे रलिंददर्पेण तद्ठधः ॥ 

४४--प्राप्तस्वपित्राज्यस्यान्वकस्य॒त्रिलोकीविद्वावणम्‌ । पार्वतीलावण्यश्रवणसज्ञात- 
तृष्णस्य तस्य योगिरूपघारिशिवसमीपे पार्वतीयाच्नार्थस्‌ दूतप्रेष्णमम्‌ । शम्भोश्च 
तद्विपरीवोत्तरदानेनान्धकस्य युद्धोद्योगः । 

४०,४६---अन्धकासुरशिवसैन्यघोरयुद्धवर्णनम्‌ वीरभद्वादीनाम्‌ युद्धे पराजयः। शिवस्या- 

घिकबलसस्पादनार्थन्तपश्चरणस्‌ । 

४७---अन्धकप्रार्थनया युद्धहतवीराणाम्‌ शुक्रेण सज्षीविन्योज्ञीवनम्‌ । 

४८--पिनाकिनिदेशान्नन्दिना दैत्यगुरोग्रहणम्‌ शिवद्दारातन्निगीर्णनसन्धकवधसमये 
कोळाइलेन शिवशुक्रद्वारा झुक्रनिस्सरणम्‌ तस्मै शिवानुमहश्व । 

४९--श्षिवश्चूलाम्रग्रोतान्धकस्य त्रिसहस्नवर्पपर्यन्तम्‌ तपश्चरणन्तत्कर्मणा प्रीतेन शिवेन 
तत्सैन्यजीवितप्रदानपूर्वकन्तस्मै गाणपत्यप्रदानम्‌। 

५०-—तपस्तु्टदिवाच्छुक्रस्य सञ्जीवनीविघालासः । 

५५--ऊपाचरितवर्णनम्‌ । शिवशिवाविद्वारवर्णनञ्च ! 

७५२--वाणासुरस्य गर्व्वोक्त्याचिरात्वद्धुजकण्डूनिवृत्तिर्भवित्रीति शिवोक्तिः वत. श्रीगौरी- 
प्रेपितसख्यानीताऽनिरुद्धेन सह्दोपारतिथित्रलेखासाहाय्येनानिरुद्धस्य पुनस्तदन्तः 
पुरे ऊपाविहारः । 

५३--कन्यान्त,पुरदूपकस्यानिरुद्धस्य निग्रह्मर्थम्‌ ससन्यवाणासुरस्य घोरयुद्धवर्णनम्‌। तस्या 
भाजुपम्‌ कर्म्मेविलोक्यतद्वघाय स्वमन्त्रिणे निर्देशों नभोवाण्या तञ्चिवारणस्‌] नागपा- 
शैस्तद्वन्धनम्‌ निरुद्धस्तवेन काल्यानागपाशच्छेदोऽनिरुद्धस्य चोपयासुखेन विहारः । 

५४१५७---अनिरुदेडदर्तवम्‌ याते तन्मात्रादीनाम्‌ चिन्तानारदानुमहादवगतवृत्तस्य श्री- 

कृणास्य तदानयनाय पाताळगमनन्तन्रवाणेनातिमयङ्करयुद्धम्‌ शम्भुसनाधस्य 
तस्य पराजयेऽमोघवीर्यत्वस्‌ शिवाजुगद्दासुनस्तस्य भुजराजिक्नन्तनपूर्वकम्‌ परा- 
जयकरणस्‌ । ऊपानिरुद्वयोविवाहो द्वारकागमनज्ञ । 

५६--रणे स्वमानभद्सक्षातनिर्देद्स्थ वाणासुरस्य धाम्भुप्रेपितनन्दिना सान्तवनम्‌ 
बाणस्वेशप्रीतये चृत्यकरणन्ततो हृष्टदिवेन तस्तैयाणपत्यप्रदानस्‌ । 


५०--महिपासुर पुत्रगजासुरस्य सहेश्वरद्वारा वधस्तदास्यया कृत्तिवासेश्वरलिङ्गस्थापनम्‌। 
तव्कृत्तिवसनघारणञ्च । 


क, कॅ > न 


हिन्दुत्व 


५८--दुन्दुमिनिह्ाददैत्यवधाय छतव्याधरूपिणः स्मरहरस्य सुनिप्रार्थनया व्याभेशाख्य 
छिङ्गे तत्रैवावस्थानम्‌ । 
५९--गौरीद्वारा विदलोत्पळदैत्यवधवर्णनम्‌ । 


(३) शतरुद्रसंहिता 

४-ण्शीनकस्य शिवावतारजिज्ञासायाम्‌ सद्योजातवामदेवतत्युरुषा घोरेशभेदेन क्षेत्र- 
सर्वे शत्वादिव्यवह्ारमदशनार्थम्‌ सूतस्य तद्ठर्णनम्‌ । 

२--शर्वभवरुद्रादिभेदेन शम्भोरएमूर्तीनामभिधानम्‌ तत्तत्काय्य॑प्रदर्शनञ्च । 

३--४नद्वज प्रजासिसक्षुनह्मतपश्चरणम्रीतद्चिवस्य शरीरादर््धनारीश्वरम्रादुर्भावः । शिवा- 
ज्ञया प्रजापतिसङ्कल्पसिद्धये ्र्मणेभवान्या नारीसष्टिशक्तिप्रदानपूर्वकम्‌ दक्षगृहेऽ- 
वतरणम्‌ । 

४--प्रथमे द्वापरे इवेतसुनिरूपेण शम्भोरघतारमरद्वण ३वेतरवेतशिखादिसुनीन्प्रति ध्यान- 
प्रशंसा, एवम्‌ द्वितीयादिनिवमद्वापरपर्येन्तन्तत्तद्पेण शम्भोरवतारवर्णनतत्तच्छि- 
व्योपदेशपूर्वकमन्ते संक्षेपेण भद्रायुञ्चरितम्‌। 

५-दुशामाथष्टाविशति द्वापरपर्यन्तन्तत्तन्सुनिरूपेण श्रीशिवावतारतच्छिष्यनामादि- 
कथनम्‌ । 

६--पुत्रकामस्य शिलादसुनेदुप्करसपश्चरणपूर्घकम्‌ श्रीशिवात्मकायोनिजनन्दीश्चर पुत्र 
ग्रासिस्तस्यादपायुर्योगश्चानात्परितापो नन्दीश्वरस्य तपश्चर्यार्थम्‌ वनगमनञ्च । 

७--तपः प्रतीतान्महेश्वरान्नन्दीश्वरस्य गणाधिपत्वप्रा सिर्विवाइवर्णनम्‌ श्षिवभक्तिवर- 
प्रात्तिश्च । 

८--भद्दमेव सर्वेश्वरो न कश्चिन्मत्तोऽधिक इति बह्मगर्वनाझाय कारभैरवापरमामक- 
रुद्रावतारचर्णनम्‌ । 

९--मैरवस्य त्रिलोकी तीर्थश्रमणेऽप्यनपयतविधिश्चिरच्छेदजग्रह्मदत्या काइयाम्‌ कपाल- 
सोचनतीर्थे सद्योचिलयगतेति कपाळमोचनतीर्थस्य सवेभ्रेष्ठत्वोक्तिः । 

१०--नुसिंहस्य चरितवर्णने तदुप्रुदज्वाला सन्तप्तजगत्रयी रक्षणोपाय प्रश्नार्थम्‌ समा- 
यतदेवानुष्दिरय तद्‌ खोपशमाय श्रीमद्दादेवस्य प्रतिवचनम्‌ ! 

११--श्रीमद्दादेवाज्ञया रक्षनुसिंहोपशमाय गणाग्रयवीरभद्रस्य तदुपकण्ठ आगत्य ससाम 
निवेदनेऽपि नृसिंहगर्वानपगमात्कोपप्रकाशनस्‌ | 

१२-शम्भोइश्यरभावतार प्रसङ्गे द्तनुसिंहदिरच्छेदस्तत्कृत्तिवसनेन च तस्य कृत्तिवासा 
इति सोपपत्तिकनामकथनम्‌ । 

१३--अत्युग्रतपोनिरतविश्वानराख्यसुनिम्‌ प्रतिञ्चिप्मत्याम, त्वत्पल्न्याम्‌ शृहृपतिनाञ्ञा 
पुत्रतामेष्यमिति शम्भोः प्रतिज्ञा । 

१४-_शुहपत्यवत्ारसमये विष्ण्वादिदेवानामागमनम्‌ । विहितोपनयनादिसंस्कारस्य 
तस्य नारदेनाल्पायुप्यामिधानम्‌ । 

१५--अकाळसच्युर्छिदे शृहृपतेस्तपश्चरणम्‌। शक्ररूपेण शस्सुना तत्परीक्षणम्‌ । स्वात्मनि 
तदूदृदम्रेमावलोकनात्सपरितोपम्‌ तस्मा अस्निपदुवीप्रदानम्‌ । 
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१६--समुद्रमथनोद्भूतसु धासन्द॒प्तद्प्देवमदापद्वाराय शस्सोर्यक्षेश्ररावतारवर्णनम्‌ । 

१७--शस्मोः सशक्तिकमह्ाकालतारादिद्शावतारवर्णनस्‌ । 

१८--दैव्योपद्गुतदेवरक्षाका सकस्यपतप.परितुष्टशिवस्यथ ` सर्वतस्सुररक्षायेकपाल्यायैका- 
दशरुद्वावतारघारणम्‌ । 

१९-पुत्रकामस्यात्रेः सर्वश्रेष्ठदेवतपश्चरणम्‌ । ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकाया देवत्रय्यावरस्‌ 
याचस्वेति तदन्तिकमागमनस्‌ । तदंशेभ्यश्रन्द दत्तात्रेयदुर्वाससासुद्धवो । दुर्वा- 
ससोऽम्बरीपादीनान्धर्मपरीक्षावर्णनञ्च । 

२०--मोद्िनीरूपमुग्धस्य हरस्य सन. क्षोमाद्वर्यच्युतिः । सप्तपिंद्दारा गौतमसुताया- 
सञ्चन्याम्‌ श्रवणद्वारातस्याऽऽघानम्‌। ततश्च यथावसरम्‌ हनूमञ्चनिः । हनूमतः 
सूर्यादध्ययनम्‌ । तज्ञिदेशेन च तस्य सुग्रीचोपकण्ठम्‌ गमनम्‌ । सीतान्वेष्णादि 
श्रीरामकार्यकरणादि च । 

| २१--मैरवाय मजुजो भवेति गिरिजाया, शापदानम्‌ । 

२२--ससुदरसक्षातदिव्यनारीमिः पातालेविष्णोर्विहरणम्‌ । चिरायेवम्‌ विष्ण्वासक्ति- 
मालोक्य महेशस्य तदोधनाय दृषरूपधारण्न्च । 

२३--भतुलबलवृपरूपेण शिवेन विष्णुपुत्राणाम्‌ युद्धेनाशे विप्णुरम्सुयुद्धे विष्णोः परा- 
जये शिवाज्ञया तस्य स्वलोकगमनम्‌ । 

२४--दधी चसु निपत्न्यास्‌ शम्भोः विप्पलादावतारवर्णनम्‌ । 

२५--पिप्पलाद्स्यानरण्यसुतया सह विवाह. । तव्मसज्ञे पिप्पलादीनांस्मरणे शनिक्कत- 
पीडाविनाशवर्णनम्‌ । 

२६--सहानन्दावेशयाभक्तिसमाक्कष्टचित्तस्य शम्भोवेर्यानाथाह्वावतारवर्णनम्‌ । 

२७--हिजेशादशिवावतारप्रसद्धे भद्वायुटैपभक्तिपरीक्षा तस्मा आयुपोन्ते स्वलोकप्रासि- 
वरदानच । 

२८--सभार्याहुकमिछरय भक्त्या तुष्टेन दिवेन यतिरूपेण परीक्षणम्‌ । परीक्षिताया 
आहुकाये जन्मान्तरे त्वम्‌ विदर्भराजतनया आहुकश्च नलोऽदञ्च भवत्मीतिकरो 
हंसो भविप्यामीतिवरदानस्‌ । 

२९-_इक्वाकुवंश्यनभग चरित्रवर्णनप्रसङ्गे कृष्णदर्शनशिवावतारवर्णनम्‌ । 

३०-_स्वावज्ञया शक्रं जिघांसोः शिवस्य अणिपातपुरस्सरङुरो, प्रार्थना प्रतीताष्व तस्मा- 
'दर्शनपूर्वकसिष्टकाभ., इन्द्रज्ीवयेति शुरुनिर्वन्धेनेश्वरेणेन्द्रजीवनम्‌ गुरवे च 
जीव इति संशा च प्रददे । 

३१-—विदर्भेशसत्परथराज्ञः सङ्घामे शञ्ुभि, पराभवे जाते अन्तर्वत्न्याः तस्पत्न्याः 
गुहान्निर्गताया सागे सुतजननोत्तरकाले निधनम्‌ । जातमात्रस्यापस्यस्य रक्षार्थम्‌ 
भिक्लुरूपशम्झुम्रेरणया कस्याश्चिद्विधवा ब्राह्मण्या आगमनम्‌ । तद्वाळरक्षा घेत्यादि- 
प्र्गेन दिवस्य भिश्चुवर्यावतारवर्णनम्‌ । 

३२--क्षीरार्थम्‌ तपस्यत उपमन्योः शक्ररूपिशस्भुकृतपरीक्षणम्‌ । कृतपरीक्षाय तस्मै- 

दघिदुग्घादिसमुद्वदानायनेकवरप्रदानपूर्वकम्‌ स्वगणपपदवितरणब्न । 
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३३--भ्री शिववरप्राप्तये तपस्यन्त्याः शिवाया बरह्मचारिरूपेण तस्या भावपरीक्षणम्‌ । 

३४--पार्वतीमाप्तीच्छया हिमवद्ग्रहे शम्भोः सुनर्तकरूपेणासङ्भुतलीला प्रदुर्शनपुरस्सरम्‌ 
तस्यायाच्ना । 

३५---अज्ञातकुलशीछाय शिवाय पार्वतीम्रदानन्नसास्प्रतमिति मतिन्दातुम्‌ हिमवश्पारवे 
साधुद्विजरूपिशिवगमनम्‌ । 

३६--पुत्रार्थमत्युअ्तपश्चरतो द्रोणस्य पत्न्यासश्चव्थासरूपेण शाम्भोरवतारवर्णनम्पाण्डयैः 
सहयुद्धविवरणञ्च । 

३७--द्वेतवनस्थपाण्डवानामन्तिके तदनिष्टाय दुयोधनेन दुर्वाससः प्रेषणम्‌ । कृष्णकपया 
तदुद्धारे जाते व्यासस्य तदन्तिके गमनम्‌ । शैवाखम्रापतये चेन्द्रकीलपर्वतेर्श्जुन- 
प्रेषणम्‌ । 

३८_नव्यासेनार्जुच विरहकातर पाण्डवाश्वासनमरञ्चनतपस्तेजसोऽसहनेनेन्द्रकीलरक्षका- 
णाभिन्द्रसमीपे तद्ृत्तवर्णनमिन्द्रस्या्चनपरीक्षापूर्वकम्‌ भगवतः शिवस्याराधने 
तन्षियोजनम्‌ । 

३९-तपस्यदर्चुनवधाय दुर्योधनेन ञ्ूकररूपिमुकाख्यदैत्यप्रेषणम्‌ । श्रीदिवेनार्ञुनरक्षायै 
धतभिछ्छपतिवेषेणार्जुनवाणपातसमकालमेव मूकवधः कृतः । 

४०--युगपन्मुक्तशरयोईतञ् करयोः शिवार्खुनयोरहमेव विजय्यहमेवविजयीति विवादः । 

४१---भिल्लराजरूपिशिवस्यार्जुनेन युद्धमर्डुनाय शिववरदानन्तस्य च गृहे प्रत्यागमनम्‌ 
कुष्णदर्रनञ्च । 

३२--श्रीश्चम्भोद्वादशाञ्योतििंङ्गावतारवर्णनस्‌ । 


(४) कोटिरुद्रसहिता 

१—शिवलिङ्गमाहात्म्यवर्णने ह्ादशज्योतिलिंड्रवर्णनम्‌ । 

२--काशी स्थलिम्नानाम्‌ नामाअनुकीत्त॑ न पूर्वकतन्माहात्म्यकथनम्‌ । 

३--अन्नीश्वरकथा$नुवर्णने$नावृटटी सपलीकान्रितपोवर्णनम्‌ । 

४--अनसूयातपस्तुष्टा गङ्ञा तदाश्रमे न्युवास । वरदित्सयोपस्थितम्‌ शिवम्‌ प्रति 
भवताञ्चैव स्थातव्यमिति सपलीकात्रिवरयाचनम्‌ । 

५-नन्दिकेदामाहासम्यवर्णने कश्चिदिद्वजोऽर्भकाम्याम्‌ प्रियाम्‌ समर्प्यं काशीम्‌ गतो 
सुतश्च । ततो ज्येष्ठपुत्रोम्रवमात्रस्थि काशीम्‌ निनीपन्म्रस्थितो रात्रिमुखे कस्य 
चिदूद्विजस्य भवनेन्युवासेति वर्णनम्‌ । 

६-गुहेदापुत्रवधेन ङृष्णत्वमाप्तया यवा सहोपनन्दिकेदाम्‌ नर्मदातरम्‌ प्राप्य तत्र 
खानेन पुनः झुछ्लाम्‌ गामवलोक्य विस्मयमानो ब्रजन्गङ्गया योधित. स्वमात्रस्थि- 
नर्मदायाम्‌ प्रक्षिप्य दिन्यरूपामम्वाम्‌ स्वर्यान्तीमवलोक्यशृहस्‌ निवृत्तः पुत्रः । 

७---वालविधवास्रृपिकन्यकाम्‌ तप, प्रदुत्ताम्‌ स्मराकृष्टमनसा सूठनान्नाऽसुरेण पीठ्य- 
सानाम्‌ रिरक्षिषुः शिव आविर्भूय दैत्यम्‌ जघाना सर्वे देवा गङ्गा च तदा तत्र 
समागता. पश्चाअतिवर्षम्‌ वेशाखसितससम्याम्‌ गङ्गा तत्र प्रयातीति घर्णनम्‌ । 
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८--गोकर्णक्षेत्रस्थमहावलाख्यशिवलिड्?रमाहात्म्यवर्णनम्‌ । 
९--सौमिनी द्विजकन्या व्यभिचारत्यक्ता झूद्धपक्नी भूत्वा गोवत्सम्‌ हत्वा जन्मान्तरे 

जन्मान्धा चाण्डालकन्या भूत्वा गोकर्ण गत्वा केनापिदत्तम्‌ विल्वपत्रमसारतया 
प्रचिक्षेप दैवाच्छिवलिद्गे तत्पातात्परमपदमवाप । 

१०--गुरुशापाद्राक्षसत्वमाप्तो मित्रसहो राजा मुनिकिशोरदम्पतितः किशोरमभक्षयत्‌ । 
हत्याविकलमना' गौतसोपदिष्टः गोकर्णे स्नात्वा महावलमभ्यर्च्ये तत्पद्सवाप । 

११--उत्तरदिक्स्थरिवलिङ्गवर्णने चन्द्र भालपञ्जुपतीशादिवर्णनस्‌ । 

१२--ऋपिशाप भूमिपतितशिवलिङ्ग दद्यमान सुवनरक्षणाय ऋषिप्रार्थनया पार्वत्या स्वयोनौ 
लिङ्गधारणे भुवनशान्तिः हाटकेशानास्ना तलिङ्गप्रसिद्धिश्च । 

१३--अन्धक दुमनाऽन्धकेश्वरमाद्दात्म्यवर्णनोत्तरम्‌ वटुकोत्पत्तिकथनम्‌ । 

१४--सप्तविंशति भार्यासु रोहिण्यामेवाधिकस्नेहा इक्षेण क्षयी भव’ इति चन्द्रः शप्त+ 
विध्युपदेदातः पण्मासम्‌ प्रभासे शिवार्चनात्पक्षम्‌ शयित्वम्‌ पक्षम्‌ वर्ध॑मानत्वश्च 
रेभे सोमेश्वर नाम्ना तज्ज्योतिलिड्ग्न सिद्धिश्न । 

१५--मछिकार्जुन द्वितीयज्योतिलिङ्ग वर्णनम्‌ । 

१६--दूपणदैत्यत्रस्तदैव द्विजार्चनगर्ताहुत्प्य दैत्यम्‌ हत्वा द्विजप्रार्थनया तत्रेव दिवः 
स्तधाविति महाकाल तृतीय अ्योतििंङ्गवर्णनम्‌ । 

१७-चन्द्रसेनराज-श्रीकरगोपवालक-सुखप्रदानादिमहाकालमाहात्म्य चर्णनम्‌ । 

१८--विन्ध्यकथोक्ति पूर्वक मोङ्कारेश्वर-चतुर्थज्योतिलिङ्ग वर्णनम्‌ । 

१९-—केदारेश्वर-पञ्चसञ्योतिरिट्ग माणस्य वर्णनस्‌ । 

२० भीमेश्वर पष्ठज्योतिलिङ्गमाहाम्य निरूपणे ङुम्भकर्णपुत्र भीमाऽसुरक्कतोपद्रव- 
चर्णनम्‌ । 

२१--स्वभक्तम्‌ कामरुपेश्वरम नुगूछन्‌ सपरिवारम्‌ भीमाऽसुरम्‌ भस्मसाचकारेति भीसे- 
खरनाम्ना प्रसिद्धः । 

२२--विश्वेश्वर-सप्तम-ज्योतिर्ङिङ्गमाहात्म्यवर्णने काञ्यांरुद्रागसनवर्णनम्‌ । 

२३--श्रीकाशी माहात्म्यवर्णनम्‌ । 

२४--व्यम्बकेश्वराएमञ्योतिलिंग्गमाहात्म्य वर्णने गोतमऋपि प्रभावनिरूपणम्‌ । 

२५--अनाबृष्टी तपस्नुष्टवरुगवररुव्धगोतमतोयपूर्णगर्तलिप्सयाऽन्यर्षयो गणेशवरतो मोह- 
त्यादोपव्याजतस्सपत्नीकम्‌ गौतम न्निस्सारयामासु । ततो ऋषपीणामाज्ञया यौत- 
सस्य पाथिवेश्वराचेनप्रवृत्ति, । 

२६--शिवानुमहतो गोतमस्य निप्पापत्वस्‌। गङ्गा श्यस्वक्षेश्वरयोस्सदेव तत्र स्थितिश्वावर्णी। 

२७--गङ्घाङ्रतगौतमद्वेप्द्रप्यनादर; कल्यभेदेन गौतसक्नत ऋषिपु शापश्च । 

२८--वेच्यनाथेश्वर नवम ज्योतिलिंड्रमाहात्म घर्णनम्‌ । 

२९--नागेश्वर दशम ज्योतिलिज्माहात्म्य वर्णने दारुकावनराक्षसोपद्रव वर्णनम्‌ । 

३०--शिवाचेक सुम्रियाहवेश्यम्‌ हन्तुमुचतान्राक्षसान्छिचः प्रत्यक्षीभूय पाशुपतारेण 
जघान । वीरसेन राशो दारकावनगमनम । 


२३३ 
६० 


हिन्दुत्व 


३१--रामेश्वरेकादश ज्योतिलिङ्ग वर्णनम्‌ । 

३२--चुस्मेश्वर द्वादश ज्योतिर्लिज्वमाहालयवर्णने सुदेहासुधर्मचरित निरूपणम्‌ । 

३३--सुदेहानाशितथुइमापुत्रस्य शिवाजुग्रह्मयुनर्जीवनम्‌ । घुश्मेश्वर नाञ्चा शिवलिङ्ग- 
प्रसिद्धिश्च । 

३४--दैत्यपीडित सुराणाम्‌ दुःखनिवृत्ये शिवमाराध्य ततस्सुदर्शनचक्रम्‌ रध्वा दैत्या- 
जघान विष्णु; । 

३५--शिवसहरखनाम घर्णनम्‌ । 

३६--शिवसहस्रनाम स्तोत्रफछ निरूपणम्‌ । 

१७--देवर्षिनृपश्ेवत्व वर्णनम्‌ । 

३८--शिवसात्रिन्नतमहिसा निरूपणम्‌ । 

३९--शिवरात्रिप्रतोद्यापन निरूपणम्‌ । 

४०--ध्याधकथा प्रसङ्गेन शिवरात्रि माहात्म्य वर्णनम्‌ । 

४१---मुक्तिनिरूपणस्‌ । 

४२--शिवसगुण-निर्गुणमेद वर्णनम्‌ । 

४३-—-ज्ञाननिरूपणम्‌ शिवविज्ञानफल निरूपणञ्च । 


(३) उमा-संहिता 

१-पुन्रार्थम्‌ कैलाखम्‌ गतरय कृष्णस्य उपमन्युनामर्षिणा संवाद) 

२---उपसन्योः कृष्णम्‌ प्रति शिवभक्ति निरूपणम्‌ । 

३--तपस्तुष्टयोः शिवयोः कृष्णायामीएवरप्रदानस्‌ । दाशरथये च वरप्रदानम्‌ । तेन 

रावणम्‌ जित्वा जानक्युपळदिधः । 

४--शिवसाया प्रभाव वर्णनम्‌ । 

७--सन त्कुमारेण व्यासम्‌, प्रति महापातकान्यवर्णिपत । 

६--पापभेदनिरूपणम्‌ । 

७-यमलोकमार्ग यमदूत स्वरूपवर्णनम्‌ । 

८-~नरकभेद निरूपणम्‌ । 

९-नरकयातना वर्णनम्‌ । 
१०--नरकविशेष दु ख वर्णनम्‌ । 
१ ९--दानप्रभावाद्यमपुर दु.खाभावस्य निरूपणमन्नदान विशेष माहात्म्य वर्णनञ्च । 
१२-_जीचतर्पण माहात्म्यवर्णन पुरस्सरम्‌ तपोमाहारम्य वर्णनम्‌ । 
१३-पुराणमाहाल्य निरूपणम्‌ । 
१४--दानमाहात्म्य दानभेद वर्णनम्‌। 
१५-बरह्माण्डवर्णत्ते पातालळोक निरूपणम्‌ । 
१६--केनकेन कर्मणा कस्मिन्कस्मिन्नरकवास इव्युचरस्यू पाप- प्रायश्चित्त वर्णनम्‌ । 
१७--वक्ाण्द घर्णने जम्बरूद्वीपचर्ष निरूपणम्‌ । 
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शिवपुराण 


१८-भारतवर्षम्‌ संवर्ण्य एक्षादिपढ्द्दीप वर्णनम्‌ । 

१९-_सूर्यादिग्रह स्थिति निरूप्य जनादि लोक वर्णनम्‌ । 

२०--कृततपसामेव दिवलोक प्राप्तिम्‌ निरूप्य सात्त्विकादि तपोवर्णनपुरस्सरम्‌ सलुष्य- 
जन्मप्राशस्त्य पर्णनम्‌ । 

२१--तत्तत्कर्मभिस्तत्तद्व्णे जन्म निरूप्य सङ्घाम फर निरूपणम्‌! 

२२--देहोत्पत्ति वर्णनम्‌ । 

२३--देहाऽइुचित्व वाल्याद्यवस्था दुःख वर्णनम्‌ । 

२४--नारद्म्‌ प्रति पञ्चचूढाऽप्सरः कृतख्रीस्वभाव वर्णनम्‌ । 

२५--सृत्युकाल ज्ञान वर्णनम्‌ । 

२६-_योयिनाम्‌ शृत्युकाळवञ्चनमवणि । 

२७--काळवञ्चनपुरस्सरम्‌ शिवप्राप्ति वर्णनम्‌ । 

२८--छाया पुरुष दर्दान वर्णनम्‌ । 

२९--आदि सर्ग निरूपम्‌ । 

३०--स्वायम्मुवादि सर्ग वर्णनम्‌ । 

३१--सर्यवर्णने त्वम्‌ क्वापि स्थितिम्‌ माळमस्व तव सान्निध्यात्कलदः स्यादिति नारदाय 
दक्षस्य शापः । 

६२--कदयपपत्रीनामपत्यान्यसिहितानि । 

३३--मस्तोत्पत्ति वर्णनपूर्वकम्‌ सूतसर्ग वर्णनम्‌ तत्तद्वाज्य निरूपणञ्च । 

३४--चतुर्देश मन्वन्तरानुकीर्तनम्‌ । 

३५--भास्कर तेजोऽसहमाना संज्ञा स्वच्छायाम्‌ पतिसविधे नियुज्य चडवाभूत्वाऽरण्यम्‌ 
जगाम । छाया च तद्युत्रतस्स्वपुत्रेऽधिकम्‌ प्रेम दृष्टा प्रस्नद्मएटा सर्वमवर्णयत्‌ । 
सूर्याऽश्रोसूत्वा संज्ञाम्‌ ययाम । ततोऽश्चिनीङुमारोव्पत्तिः । 

३६--मनुनवपुन्नवंश वर्णनम्‌ । 

३७--हक्वाक्तादि सनुवंश वर्णनस्‌ ¦ 

३<८--सत्यवत त्रिशह्कु,सगरादि जन्म निरूप्य तत्तञ्चरित्र वर्णनम्‌ । 

३९--सगरभार्याद्दयोत्पज्ञापत्येवँश विस्तार वर्णनम्‌ । 

४०--पितृश्नाद्ध प्रभाव वर्णनम्‌ । 

४१--पिठुसर्ग वर्णने सप्तव्याधगति वर्णनम्‌ । श्राद्ध माहात्म्य ्रदर्शनञ्च । 

४२--विगतकल्मप सप्तव्याधानां दशान्तरे माहात्म्य वंशादि च्यासपूजन प्रकार वर्णनम्‌ । 

४३,४४--सल्यवत्याम्‌ परादाराद्यास उत्पद्य तीर्थाटनम्‌ कुर्वन्‌काञ्यां गत्वा व्यासेखरम्‌ खिङ्गम्‌ 

संस्थाप्य मध्यमेश्वरानुमरहाच्छक्तिम्‌ प्राप्य पुराणानि निर्समौ । 

४५--देवी चरितवर्णने सुरथराजसमाधिवेस्यान्यामरिजितराञ्यदारादि निस्सारितयोनो 
कथम्‌ न मोहत्याग इति एन मेधसा मघुकेटमसार्यमाणदिधिस्तुतका काली 
प्रादुर्भूय सुस विप्ण्वक्षि तत्याज । विष्णुना च युद्धेडजले इन्तव्याविति ताभ्याम्‌ 
वरे छब्धे स्वजघने इतावित्यवणि । 


२३५ 


हिन्दुत्व 
४६--महिषासुर-पीडित-देवानाम्‌ यहाहरिहराणाम्‌ च महसा महालक्ष्मी: ्रादुभूँय 
देवेम्यो भूषाऽऽ्युधानि गृद्दीव्वा सहिफ्स सझघान । 
४७--अम्भनिशुम्भ पीडित देवा हिमवति देवीमस्तुवत्‌, कास्तूयते भवद्भिरिति 
गौय्य्रेक्ते गौरीतनोरुत्पय कौशिकी मे स्तुतिः क्रियत इत्यूचे नः कार्यम्‌ साध- 
यिष्ये इत्युक्त्वाऽन्तर्दये च । चण्डसुण्डधरुतदेव्यामदृणाय शुम्मनिश्ञम्म्रेषित 
धूञ्रलो चन-चण्डसुण्ड-रक्तबीजवधोप्यचणि । 
४८--सरस्वतीदेब्या समरे छम्भविशुम्भौ ससैनावधानिषाताम्‌ ) 
४९---उमा प्रादुर्भाव वर्णनम्‌ । 
५०--वंशमहाविद्योत्यत्ति निरूप्य दुर्याऽसुरवधादेच्या दुर्गानाम प्रसिद्धिरवर्णि । 
५१--सगवती क्ष/नक्रियासक्ति योग धर्णनम्‌ । तत्र प्रतिमास्थापन घतकरण निरूपणे 
नवरात्र बत प्राशस्त्यकथनम्‌ । 
(०) कैलास-संहिता 
१--कैढास-संदिता प्रवृत्ति हेतु कथनोत्तरम्‌ काशी कषेत्रे मुनीनास्‌ व्यासम्‌ प्रति 
प्रणवार्थं जिज्ञासाञ्वर्णि । 
२--एकदाहिमशैलस्थितों हरः मन्त्रदीक्षाप्रदानान्मांकृतार्थामू कुर्विति प्रार्थयमाना- 
सुमाम्‌ कैलासे तथा करिष्यामीत्युक्त्वा गत्वा तत्र पार्वतीम्‌ मन्त्रदीक्षिताम्‌ 
कृत्वा तया नन्दनवने जगाम । तत्र दिव्य पुष्पसूषितपार्वत्याः साद्वोपाड सरहस्यो- 
छूर चिषयकानेक प्रश्न करणम्‌ । 
१ ओङ्कारस्वरूप कथनानन्तरमोम्मन्त्रदीक्षा अहणे विरजाम्‌ होमादि विधिकथनम्‌ । 
४--दीक्षासम्पन्नस्य पूजास्यानयमन-पर्यन्तमाह्निकाचार वर्णनम्‌ । 
५--पूजास्थाने मण्डल-विरचन-प्रकार कथनम्‌ । 
६-~भासन प्राणायाम विधान विचरणम्‌। 
७-ध्यानाचाइनार्ध्याचमनादि विधानपूर्वक शिवपूजा वर्णनम्‌ । 
८-—पञ्चावरण पूजनक्रम वर्णनम्‌ । 
९--सार्थ शिव नामाष्क कथनम्‌, पूजोत्तरम्‌ ग्रणवोपदेशम्रहणविधानोक्तिम ततो 
लिङ्गपूजाचिधि कथनम्‌। उक्तरीत्या प्रणवञ्रहणप्रकार श्रवणादू देव्याः सन्तोपवर्णम्‌। 
सूतस्य ततस्तीर्थयाच्रा गमनम्‌ । 
३०-—सूतविरद्दाजातदुःखानाम्‌ काशीस्थर्पीणाम्‌ सूतस्य पुनर्दर्शनोत्कठा वर्णनम्‌, संव- 
त्सरान्से पुनश्च खूतस्यायमन वर्णनस्‌ । 
११---मुनीनाम्‌ पूर्व सूचित वामदेवोकोङ्कारार्थप्रका् विषयक प्रश्न» वामदेव प्रोक्त 
स्कन्दस्तोत्रम्‌ , ततः स्कन्दाद्वामदेवस्य प्रणवार्थं प्राप्त्यादिवर्णनम्‌ । 
१२-~ओङ्कारार्थं कथनमसङ्गान्नान्दीश्राद्ध बह्मयञ्ञादिविधि वर्णनम्‌, प्रणवार्थश्र साक्षा- 
त्सदाशिव इत्यादि कथनसू च । 
५३--प्रणवजपाधिकारार्थम्‌ विरजाहोममकार कथनम्‌ । रात्री गायत्रीजप विधानीत्तरम्‌ 
संन्यासविधानादि वर्णनम्‌ । 


शिवेप्राण 


१९--ओक्कारस्य पदप्रकारे कथन पूर्वक स्वरूप वर्णनम्‌ । 

१५---उपासनार्थम्‌ शिद्वात्सृष्टेरुपत्तिवर्णनम्‌, सगुण शिवस्वख्पदर्णनम्‌, चष्टदुपक्रतोप- 
संहार प्रकार कथनम्‌ च । 

१६--त्रह्मादिस्यावरान्तसृष्टे. कारणम्‌ । दिवो वा शाकतिवेति वामदेव प्रश्नस्योत्तरत्वेनो- 
क्षार एव साधारणम्‌ कारणमित्यभिमायादिम्रकाश वर्णनम्‌ । 

१७-दिवशक्तयो स्वरूपवर्णनावसरे शिवस्योपरिस्यत्वम्‌ प्रकृतेश्राधस्यचन्‌ यड्ुकन्‌ 
सहात्मना तद्विरुद्धेयसुक्तिरिति वामदेवस्य संशय परिहाराय शिवाह्वेदज्ञानोर- 
देशाय च स्कन्दकुत तत्वसृष्टि कथनम्‌ । 

१८--यतीनास्‌ गुरुत्वकारणवर्णनम्‌, संन्यास पद्धत्यादिप्यकरणविधि वर्णनम्‌ । 

१९--तलमसद्गान्महावाक्याचुक्त्वा तदर्थवर्णनोत्तरम्‌ योगपट्टविधि वर्णनस्‌ । 

२०--यतिक्षौरयति्रानाचाचार कथनम्‌ । 

२१--वतीनाम्‌ दाहनिपेधास्जननविधानम्‌। तत्मकारवर्णनोत्तरम्‌ दकाद्ान्तकर्म कयनम्‌। 

२२-र्‍म्रतयतीनामेकादशाहकृत्य कथनम्‌ । 

२३--त्रयोदशाहे गुर्वाराधनादि विधि कथनम्‌ । 


(७) वायवीय-संहिता 
पूर्वखण्ड 
१--वेदादि चतुर्दशविद्यापुराणाविर्मावकथनम्‌ , तत्र पुराणसंख्यारक्षणाडिनिरूपणञ्च । 
२--कः परः इति विवदमानानाम्‌ पर्कुलीनमुनीनाम्‌ विधिं प्रति प्रश्न: । 
३--शिव एव सर्वसात्परस्त्रसादादेव जीवानाम्‌ सुक्तिरिति विध्युचरम्‌ प्रसक्ष- 
ब्लेसिपवनवर्णनञ्च । | 
४२--क्पिसत्रसमाप्त्युत्तरम्‌ तत्र चायोरागमनरूपीणाम्‌ प्रश्नानुरोघाद्वायो: निवेखर्य- 
कयनारम्भ' । 

७--पशुपाझछुपति शब्दार्थ विषये वायुनेमिपेय ऋषि मध्ये विवाद' । 
६--उपर्थुक्तशव्टार्थ, शिव एवेति वायोः प्रत्युत्तरम्‌ प्रसज्ञाइल्मादीनामायुर्मान कयनञ्र | 
७--काछः शिवाज्धिन्नो नेत्युक्षवा तस्य स्वरूपद्यक्त्यादिविवरणम्‌ । 

<--छृत्नमिदम्‌ छष्ठा तत्र कीडानिमित्तम्‌ शिवस्य सष्ट्यादि सवति । 
९---क्रपीणाम्‌ वायुस्‌ प्रति शिवस्य क्रीडाविषयक सृष्टिविपयानेक प्रश्न फथनम्‌ | 
१०---अखिल ब्रह्माण्ड-स्थिति स्वरूपादि विवरणम्‌ । 
११---मन्वन्तर कल्प प्रति कल्पादिभेदेन सर्ग प्रति सर्गाद्वव; । 
१२--वह्मणः सकाशान्मोइमदादि सर्ग । भूतपिशाचा सुरक्षसाम्‌ चोत्पच्ति विसु 6 
१३--कल्पभेदेन धह्म विष्णु रुद्रादीनामन्योन्यतः प्रादुर्भाव कथनम्‌ । 
१४--प्रतिकस्पे रमणे, सकाशाहुद्रोत्पत्ति वर्णनम्‌ । 

१५-अर्घेनारीश्वररूपेण प्रादुभूताच्छिवादू महणो मेघुन चष्टि-कहल्पना | 
१६--मैधुन सृष्टि कथने प्रसङ्गाच्छक्तिनि्माण कथनम्‌ । 
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१७--विधिदेहार्धाच्छतरूपोप्पत्तिर्देक्षादीनामू चोत्पत्ति धर्णनम्‌ । 

१८--शिवायाः सतीनाज्ना दक्षोद्राजन्म, दक्षस्य रुदद्वेषेकारणम्‌, शिवद्देपनिमित्ता- 
त्सतीदेहत्याग घर्णनञ्च । 

१९--दक्षकृतशिव निन्दा म्‌ श्रुत्वा दघीचादक्षस्य शाप प्राप्तिः वीरभद्रोत्पत्तिश्व । 

२०---सगणस्य वीरभद्रस्य दक्षयज्ञस्थानगमनम्‌ । तत्कृत दक्षमखविध्वंस वर्णनम्‌ । 

२१--यशस्थानादिष्ण्वादीनाम््‌ गमनम्‌ । अग्न्यादीनाम्‌ च पळायन घर्णनम्‌ । 

२२--८क्षस्य पक्षपाताद्वीरभद्वदेवयोर्मध्ये दारुण सङ्गामः । तन्न वीरभद्रकृत देवादीनाम्‌ 
विरूपकरणस्य वर्णनस्‌ । 

२३--पराभूतदेवेः कृतया स्तुत्या प्रसन्नाच्छिवान्सख सन्धान देवसान्त्वन शिवान्त- 
घानादि कथनम्‌ । 

२४-_ततो मन्दराचले शिवस्य तपोर्थम्‌ गमनम्‌ प्रसङ्गान्मन्दरवर्णनम्‌ च । अत्रान्तरे 
शुम्मनिद्युम्म दैत्ययोर्त्पत्तिः । विधिप्राथनया च तद्दधार्थम्‌ प्रदृत्तयो शिवयो- 
विचित्र लीला प्रपञ्चनम्‌ । 

२५--शिवेन 'काली'त्यभिहिता शिवा तपोऽर्थम्‌ हिमाचळम्‌ जगाम। तत्नोम॑ तपश्चरन्तीम्‌ 
देवी दैत्यवधेच्छया बर्माऽऽजगाम । तदा काळीम्‌ मां गौरी कुरू, मस्सिद्वश्व शिव 
सक्तो भवत्विति तम्‌ देव्युक्तिः । 

२६--अ्रह्मणा च तथास्त्वित्युक्ते सा सखीभिस्सिहेन च सह शिवम्‌ द्रष्टुं गता । 
मह्यापि गौर्याः स्वदेहकोशान्निर्मिताम्‌ कौशिकीम्‌ ग्रहीत्वा दैत्यवधार्थ॑म्‌ स्वलोकम्‌ 
जगामेत्यादि वर्णनम्‌ । 

२७--मन्दरे ग्रौरीगतौशिवग्रणछृतोत्साहवर्णनम्‌ । शिवयोः सम्मेलन प्रसङ्गकथनम्‌ । 
दिवयाऽऽनीतस्य सिंहस्य दिवप्रसादः । 

२८--विश्वस्यास्य याऽऽम्जीषोमीयता पूर्वोक्ता तस्याः प्रपञ्च, प्रसङ्गाद्गस्ममदिम 
वर्णनम्‌ च । 

२९--वागर्था इव चास्य विश्वस्य शिवस्व सम्वन्धः पूर्वोक्तस्तस्य विवरणम्‌ तथा पट्‌- 
ध्वस्वरूप कथनम्‌ । 

३०--शिवविचित्र चरित श्रवण नासिक्य प्रवृत्त बुद्धि प्रवाहस्य निवर्तनक्षम शिव 
तत्त्व विषयक ऋषि प्रश्न प्रपञ्चः । 

३१--उत्तरत्वेन वायु प्रोक्तानेकाग्न्यादि दृष्टान्तैविशुद्धू शिवतत्व कथनम्‌ । 

३२--मोक्षम्रापक श्रेष्ठधर्म एच्छानुरोधाच्छैव धर्माचुष्ठानमेवनान्यदित्यादिविवरणम्‌ । 
तस्य च पञ्चविधत्त्व निरुक्तिः । 

३३--स प्रपच्च पाछुपत ब्रत कथनम्‌ भस्म महिम वर्णनञ्च । 

३४--प्रश्नाजुसारेण शिञञ॒त्वेऽप्युपमन्योः शैवागम तत्वज्ञानम्‌ । तस्य पूर्व जन्म मत 


कथनम्‌ । रुवळपया तस्य विभूति लाभश्च । 
३०---उपसन्युतपखप्ता देवा. शिवशरणम्‌ प्राप्तास्तदा शक्ररूपशिवेनोपमन्युसमीपम्‌ 


गत्वा वरम्‌ याचस्वेत्युक्ते वालकेनोक्तम्‌ शिवभछिम्‌ विना सम किमपि नेष्टम 
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तदा शक्ररूपी सिवः शिवनिन्दामकरोत्ताम्‌ श्रुत्वा चोपमन्युस्तम्‌ शप्तुं भदृत्त- 
स्तदा शिवरूपेण तस्य कामवरस्‌ दत्वा स्वकोकस्‌ यत इत्पादिवर्णनम्‌ । 


(७) वायदीय-संहिता 
उत्तरखण्ड 
१--एकदा पुत्रकामनया शिवसन्निधिम्‌ गतस्य श्रीकृष्णस्योपमन्योळ्धास्पाछुपता- 
ख्यवार्पिकबताच्छिवतुध्यासाम्वनामकपुत्रप्रा्ति वर्णनम्‌ । 
२--ऋतपिप्रश्नानुरोधात्पाशुपतज्ञानस्थ वायुकृत विवरणम्‌ । तत्सम्बन्धादेव पश्चुपतिस्‌ 
विना कस्यापि पशोः ( जीवस्य ) तृणच्छेदनेपि शक्तयभावात्पक्ुपति रूपाच्छि- 
वादिम्‌ संसारचक्रम्‌ भ्रमत इत्यादि निरूपणम्‌ । 
३--सर्वस्यास्य जगतः शिवनयत्वात्सर्वेपामभयदानात्सर्वोपकारकरणाच्व पुत्रपौत्रादि- 
प्रीत्यापिवृसन्तोपस्तथा शिवस्तुष्यतीत्याथुपमन्यो: कृष्णम्‌ प्रत्युपदेशः । 
४--श्रीकृष्णकृतप्रश्नस्थोत्तरत्वेन चन्द्रचन्द्रिकावदिदम्‌ विश्वम्‌ गौरीशङ्कराधि्ठितमित्यु- 
पमन्युछृतविवरण घर्णनस्‌ । 
५--विश्वस्यास्य वस्तुतः शिवस्वरूपत्वे पाशसामर्थ्यात्पशवो जीवा “एकम्‌ तम्‌ बहुधा 
वदन्ति’ इत्यस्योपमन्युकृतविस्तारकथनम्‌ । 
६-यया जीवानाम्‌ मायाऽऽहङ्कारादिवन्धातथा दिवस्य नेत्यादिसविस्तरप्रति- 
पादनम्‌ । 
७--यथा वह्ने सकाशादनेके स्फुलिङ्गा उत्पद्यन्ते लीयन्ते च तथा शिवादनन्ताः 
शक्तय उत्प्न्ते विलयम्‌ प्राप्नुवन्तीत्येवम्‌ प्रकारेण शक्तिस्वरूपकथनम्‌ । तासाम्‌ 
च सम्यरज्ञाचाच्छिवभक्त्या च शिवतच्वज्ञानप्रापतिरित्यादि प्रपञ्चनम्‌ । 
८_चेदान्तज्ञानाधीनस्‌ शिवतत्वज्ञानम्‌ । इद्धिहीनानाम्‌ नेति च यदुक्तम्‌ तत्मसङ्गा- 
दादौ व्यासावतारकथनम्‌ । हि 
९--चुगेयुगे शिवस्य योगावतार वर्णनम्‌ । 
१०--गौरीम्‌ प्रति ससाधनाया, शिवभक्तः स्वररूपफलादि प्रकार कथनम्‌ । 
११-~घाझणानास्‌ तदितरभक्तानामधिकारिणाम्‌ च धर्मप्रपञ्चनम्‌ । 
१२--नमः शिवाय! इति पञ्चाक्षरमन्त्रमाहात्म्यकथनम्‌ । 
१३--छलिकल॒पित कालेपि श्रद्धायुक्पञ्चाक्षर मन्त्राचुष्टानाच्छिवसालोक्यमासिरित्या- 
दिकथनम्‌ । 
१४--पञ्चाक्षरमन्त्रजपविधानकथनम्‌ । 
१५--शिवदीक्षाविधानकथनस्‌ तसखसङ्गादुरमाहास््य वर्णनम्‌ च । 
५ ६--शिवदीक्षायाम्‌ शिष्यसंस्कारविघानकथनम्‌ । 
१७--गुरोः शिप्ययोग्यताविचारणायाम्‌ पद्भ्वविज्ञानविचारणावञ्यम कार्येत्यभिधाय 
तसद्लेन पद्ध्वलक्षणप्रपञ्चनम्‌ दीक्षादान प्रकार कथनञ्च । 
१८--पदध्वञ्ञद्धितद्विषाननिरूपणम्‌। 


२३९, 


हिन्दुत्व 


१९--साधक संस्कार मन्त्र माहात्म्य निरूपणम, तत्र मन्त्र अहण जप प्रकार तत्फला- 
दीन्यभिहितानि । 
२० शिष्यस्य आचार्यत्वायाभिषेचनस्य प्रकारोभिहित. । 
२१--नित्यनैमित्तिक कर्म कथनम्‌, तन्न सूर्यपूजा पञ्चयञ्ञप्रकारश्चाभि हितः । 
२२--न्यासप्रकार निरुक्तिः, तत्र माठ्कान्यासघढङ्गन्यासा दिक्रमम्रपञ्चनम्‌ । 
२३--शैवागमोक्त पूजापद्धति व्याख्या कथनम्‌ । 
२४--शेवानाम्‌ रिङ्ग पूजाविधि कथनम्‌ । 
२५-_पूजास्थोपचाराणाम्‌ प्रत्येकस्य स्वरूपकथनम्‌ । 
२६--महोम्रपातकि कृत शिवलिङ्ग पूजनात्पापनाशो भवत्यन्तः सर्वेषाम्‌ साङ्गोपाङ्ग रिङ्ग 
पूजायामधिकारोभिद्दितः । 
२७--अझ्निकायें ङुण्डादि कथनम्‌ । होमदरव्य संख्यादि कथनम्‌ । 
२८--शिवाश्रमवताम्‌ नैमित्तिक विधि कथनम्‌ । 
२९ --शैवशास्रोक्तिहिकामुष्मिककास्यकर्मोक्तिः ! 
४०--शेवावरण पूजाक्रमस्तत्फल दर्शनञ्च । 
३१--पञ्चावरण पूजा विषयक शिव महास्त्रोत्र कथनम्‌ । 
३२--शिवशाखोक्तेहरिकफलद पूजा होम जपतपोदानादि कथनम्‌ । 
३३--आसुष्मिक कर्मणः सिद्धि प्रकथनम्‌ । 
३४--नित्यादिकर्मणाम्‌ लिझ्नवरे प्रतिष्या सिद्धिस्ततिष्ठाविधिश्च । 
३७---लिङ्गरूपघारिणा शिवेन विधि विष्णुमोद्दोऽन्यवर्सि तदारभ्य लिङ्गपूजा प्रवृत्ति: । 
३६--सपरिकर ढिङ्ग प्रतिष्ठापन विधान वर्णनम्‌ । 
३७,३८--थोगमार्ग वर्णनम्‌ । 
३९--शिवध्यान योगस्य वर्णनम्‌ । तञ्चेदानास्‌ स्वरूपादि वर्णनम्‌ च । 
४०--नैमिपेयर्षि यात्रा वर्णनम्‌ । तत्र काश्यामाकाशस्थतेजः पुझे प्रविशतो भनवलोच्य 
साशक्कर्षीणाम्‌ बह्मणोऽन्तिकम्‌ गत्वा प्रश्नः । तच्छैवम्‌ तेज' भवन्योऽप्युपळप्स्यत 
इत्यसूचीति विधि नाभ्यधायीति । 
४ ९--स्कन्द सरस्सविधमागत्य ऋपिभ्यरशेवम्‌ ज्ञानम्‌ दत्वा दिवसन्षिधो जगाम । नन्दी- 
स्युक्तयनन्तरम्‌ शिवपुराणमाहात्म्य निरूपणम्‌ । 
उपर्युक्त विषयसूची उस शिवमहापुराणकी है जिसमें २४००० श्लोक पाये जाते है । 
जिस पोथीसे यह विपयसूची ली गयी है उसमें भियुरा आामवासी पं० रामनाथ शेव प्रन्य- 
विशारदने सन्देह-भेदिका नामकी एक भूमिका दी है । उसमे लिखा है कि शेव महापुराण 
दो प्रकारके हैं । एकमें १ लाख छोक हे और दूसरेमें २४,००० । १ लाख शोकवाले महा- 
पुराणमें (५) विद्येश्वर, (२) रोड, (३) चैनायक, (४) ओम, (५) मातृपुराण, (६) एकादश- 
रुद्र, (५) कैलास, (८) शतरुद्र, (९) कोरिरुद्र, (१०) सहस्रकोटिरुद्र, (११) वायवीय और 
(१२) धर्म, यह बारह सहिताय हैं । विधेश्वर-संहितामें १०,००० शोक हृ । रोबर, वेना- 
यक, औम, मातृक इन घारोमेंसे हरएकर्मे ८,००० होक हॅ । पुकादुदा स्दर-संहितासे १३,००० 
२४० 


शिवपुराण 


छोक हैं। कैलास-संहितामें ६००० शोक हैं। शतरुद-संहितार्मे ३००० हैं । कोटिरुद्र- 
संदितार्मे ९००० हैं। सहस्रकोटि रुद्र-संहितामे ११,००० हैं । वायवीय-संहितामें ४००० हैं 
भोर धर्मपुराणमे १२,००० शोक हैं । इस प्रकार सव मिलाकर १ लाख छोक हुए। यह 
१ लाख ःछोक भगवान्‌ शङ्करके रचे हुए हैं । विदयेश्वर-संहितामें दूसरे अध्यायके उपक्रम और 
उपसंदारमें किखा है कि इसी लक्षःछोकात्मक महापुराणमैसे व्यासजीने संक्षेप करके सात 
संहिताओंवाला अन्थ २४,००० 'होकोंवाला चौथा शोवपुराण रचा । (१) विद्येश्वर-संद्धिता, 
(२) रोद्र-संहिता, (३) शतरुद्र-संहिता, (४) कोटिरुद्र संहिता, (५) उमा-संहिता (६) कैछास- 
संहिता और (७) वायवीय-संहिता । 

विश्वकोपकारके मतसे वायुपुराण और शिवपुराण प्रायः एक ही अन्यके दो नाम हैं । 
दोनोंमें एक ही विषय है दोनोंका आरम्भ ज्ञान संहितासे होता है, जिसका बस्बईचाली पोथीमें 
अभाव है । ज्ञान-संहिता और सनत्कुमार-संहिता यह दोनों प्रस्तुत पोथीर्मे नहीं मिलते । 
साथ ही हमारे सामने भानन्दाभम संस्कृत अन्धावलीका ४९ वाँ अन्ध वायुपुराण मौजूद है, 
जिसकी विषयसूची शिवपुराणकी दी हुई सूचीसे सर्वथा भिन्न है। इससे स्पष्ट होग हे कि 
वायुपुराण और शिवपुराण अळग-अळग अन्थ हैं । अन्य पुराणोमें शिवपुराणकी 'छोक-संख्या 
भी २४,००० दी हुई है और यही संख्या वायुपुराणकी भी है। परन्तु वायुपुराणकी जो 
पोथी हमारे सामने है उसमें छोक-संख्या १०,९९१ है । भगवान्‌ शङ्करके चरित उन्हींके 
सम्त्रन्धके इतिहास और कथायें शिवपुराणकी विशेषता है, परन्तु इस वायुपुराणकी नहीं । 
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हिन्दुत्व 


१९--साधक संस्कार मन्त्र माहात्म्य निरूपणम, तत्र मन्त्र अहण जप प्रकार तत्फळा- 
वीन्यभिद्वितानि । 
२०--शिष्यस्य आचार्यत्वायाभिषेचनस्य प्रकारोभिहितः । 
२१--नित्यनैमित्तिक कर्म कथनम्‌ , तत्न सूर्यपूजा पञ्चय शप्रकारश्चाभि हितः । 
२२--न्यासप्रकार निरुक्तिः, तत्न मातृकान्यासपडङ्गन्यासा दिक्रमप्रपञ्चनम्‌ । 
२३०--शैवागमोक्त एजापद्धति व्याख्या कथनम्‌ । 
२४---शैवानाम्‌ लिङ्ग पूजाविधि कथनम्‌ । 
२५--पूजास्योपचाराणाम्‌ प्रत्येकस्य स्वरूपकथनम्‌ । 
२६--मद्दोग्रपातकि कृत शिवलिङ्ग पूजनास्पापनाशो भवत्यन्तः सर्वेषाम्‌ साङ्गोपाङ्ग रिङ्ग 
पूजायामधिकारोभिहितः । 
२७--अभिकार्ये ङुण्डादि कथनम्‌ । होमद्रव्य संख्यादि कथनम्‌ । 
२८--शिवाश्रमवताम्‌ नैमित्तिक विधि कथनम्‌ । 
२९ --सैवशास्रोक्तेहिकासुष्मिककाम्यकर्मोक्तिः । 
३०--शेवावरण पूजाक्रमस्तत्फळ दर्शनब्च । 
३१--पञ्चावरण पूजा विषयक शिव भहास्तोत्र कथनम्‌ । 
३२--शिवशाखोक्तेहिकफलद पूजा होम जपत्तपोदानादि कथनम्‌ । 
३३--भआसुष्मिक कर्मणः सिद्धि प्रकथनम्‌ । 
३४--नित्यादिकर्मणाम्‌ रिङ्गवरे प्रतिष्या सिद्धि्तत्मतिष्ठाविधिश्च । 
३७"--लिद्गरूपधारिणा शिवेन विधि विष्णुमोद्दोऽन्यवत्ति तदारभ्य लिद्ठपूजा प्रचृत्तिः । 
३६--सपरिकर लिङ्ग प्रतिष्ठापन विधान वर्णनम्‌ । 
३७,३८--थोगसार्ग वर्णनम्‌ । 
३९ शिवध्यान योयस्य वर्णनम्‌ । तद्धेदानाम्‌ स्वरूपादि वर्णनम्‌ च । 
४०--नैमिषेयर्षि यात्रा वर्णनम्‌ । तत्र काइयामाकादास्थतेजः पुझे प्रविशतो ननवलोच्य 
सारङ्कर्षीणाम्‌ यद्दाणोऽन्तिकम्‌ गत्वा प्रश्नः । तच्छैवम्‌ तेज' भवन्योऽप्युपळप्स्यत् 
इत्यसूचीति विधि नाभ्यधायीति । 
४१--स्कन्द सरस्सविधमागत्य ऋषिभ्यरशेवस्‌ ज्ञानम्‌ दत्वा शिवसन्निधौ जगाम । नन्दी- 
व्युक्षयनन्तरम्‌ शिवपुराणमाद्वात्म्य निरूपणम्‌ । 
उपर्युक्त विषयसूची उस शिवमहापुराणकी है जिसमें २४००० छोक पाये जाते है । 
जिस पोयीसे यह विपयसूची ली गयी है उसमें भियुरा ग्रामवासी पं० रामनाथ शैव अन्य- 
विज्ञारदने सन्देह-भेदिका नामकी एक भूमिका दी है। उसमें लिखा है कि शेव महापुराण 
दो अकारके हैं । एकर्मे १ लाख होक हे और दूसरेमें २४,००० । १ लाख 'छोकवाले महा- 
पुराणमें (१) विद्येश्वर, (२) रोद्र, (३) वैनायक, (४) भौम, (५) माठूपुराण, (६) एकादशः 
रुद्‌, (७) कैलास, (८) शतरुद्र, (९) कोरिरुद्र, (१०) सहस्रकोटिरुद्र, (११) वायवीय और 
(१२) धर्म, यह यारह सहितायें हैं। विधयेश्वर-सहितामें १०,००० ठोक है । रौद्र, वैना" 
यक, औम, मातृक इन चारोंमेंसे इरएकमें ८,००० होक हैं। एकादश रद्र-संहितामे १३,००० 
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शिवपुराण 


होक हैं । कैलास-संहितामें ६००० होक हें । श्रतरुद्र-संदितार्मे ३००० हैं! कोटिस्द- 
संहिताम ९००० हें । सहस्रकोटि रुद्र-संहितामे ११,००० हैं । वायवीय-संदितामे ४००० हैं 
और धर्मपुराणमे १२,००० 'छोक हें । इस प्रकार सच मिलाकर १ लाख छोक हुए । यह 
१ लाख होक भगवान्‌ शङ्करके रचे हुए हैं। वियेश्वर-संहितामें दूसरे अध्यायके उपक्रम और 
उपसंहारमें किखा है कि इसी छक्षछोकात्मक महापुराणमँसे व्यासजीने संक्षेप करके सात 
संहिताओंवाळा अन्ध २४,००० 'छोकोंवाला चौथा शैवपुराण रचा । (१) विद्येश्वर-संद्विता, 
(२) रौद्र-संहिता, (३) शतरुद्र-संहिता, (४) कोटिरुद्र संहिता, (५) उमा-संहिता (६) केरास- 
संहिता और (७) वायवीय-संहिता । 

विश्वकोपकारके सतसे वायुएुराण और शिवपुराण प्रायः एक ही अन्यके दो नाम हैं । 
दोनोंमें एक ही विपय है दोनोंका आरम्भ ज्ञान संहितासे होता हे, जिसका बम्बईवाली पोथीसे 
अभाव है । ज्ञान-संहिता और सनत्कुमार-संहिता यह दोनों प्रस्तुत पोथीमें नहीं मिलते । 
साथ ही हमारे सामने आनन्दाश्रम संस्कृत अन्धावलीका ४९ वां अन्ध वायुपुराण मौजूद है, 
जिसकी विपयसूची शिवपुराणकी दी हुई सूचीसे सर्वथा भिन्न हे । इससे स्पष्ट होता है कि 
वायुपुराण और शिवपुराण अलग-अलग अन्य हैं । अन्य पुराणोमें दिवपुराणकी :छोक-संख्या 
भी २४,००० दी हुई है और यदी संख्या वायुपुराणकी भी है । परन्तु वायुपुराणकी जो 
पोथी हमारे सामने है उसमें 'होक-संख्या १०,९९१ है। भगवान्‌ शक्करके चरित उन्हीके 
सम्बन्धके इतिहास और कथार्ये शिवपुराणकी विशेषता है, परन्तु इस वायुपुराणकी नहीं । 
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इकतीसर्वा अध्याय 


श्रोमद्भागवत महापुराण 
श्रीमह्वागवत मद्दापुराणकी विपयसूची इस प्रकार हे--- 
प्रथसः स्कन्ध, 
१--डुएकलेरागमनम्‌ जञात्वा तत्तरणोपायम्‌ शौनकादय, सूतम्‌ पप्रच्छुः । 
२-- एकाग्रमनसा भगवत्कथा श्रवण कीर्तनमेच कळेनिंस्तरणोपाय इति निर्णीतम्‌ । 
३--भगवतः पुरुपाद्यवतारस्तष्वरितम्‌ च संक्षेपेण दशितम्‌ भागवताकोदयश्च । 
२-—_भआज्जायविसागसदर्थप्रकाशनाय भारतादिपुराणकरणेनाऽपि व्यासस्यापरितोपः । 
५--नारदम्‌ प्रति व्यासेन चित्तापरितोषकारणे एट्टे भगवडट्ठणवर्णनामाचुर्यम्‌ कारण- 
सुपदिष्टम्‌ तेन । 
६--न्यासम्रत्ययार्थमात्मनः पूर्वजन्मचरितम्‌ ृष्णकथोद्भवम्‌ नारदेन दर्शितम्‌ । 
७--भागवतश्रोतू परीक्षिजन्ममरस्तावे सुप्त द्रौपदीपुत्रवधादि चौरकृत्यमश्वत्पान्नः 
कथितम्‌ । 
८-_भश्वत्याज्नोऽख्नात्परीक्षिद्रक्षणम्‌ कृष्णेन । तव्सुतिश्च कुन्त्याकृता । 
९--धर्मस्य शोके तच्छान्त्यर्थम्‌ भीप्मसन्निधिगमनम्‌ तेन तच्छोकापनोदस्तन्नि- 
याणम्‌ च । 
१०--युधिप्टिरस्प राज्याभिपेकानन्तरस्‌ भगवतो द्वारकागमनम्‌ । 
११--भगवतो द्वारका प्रवेशस्तदैश्वर्यकथनस्‌ । 
१२--द्रौण्यस्राद्रक्षितस्य परीक्षितो जन्म तजातकर्म च युधिएिरेण कृतम्‌ वर्णितम्‌ । 
१३~-सखीकस्य छतराष्ट्रस्य विदुरोपदेशेन निर्याणम्‌ । परीक्षिद्राज्याभिपेकः । 
१४--उत्पातदर्शनेन युधिष्ठिरस्यार्जुनागमचिन्तायास्‌ तदागमनम्‌ । 
१५--अर्जुनाद्दगवन्निर्याणम्‌ घुत्वा प्रजितानाम्‌ पाण्डवानाम्‌ कन्त्यासह स्वर्गारोइणम्‌ । 
१६--कलिसिन्नमूसिधर्मसंवादे परीक्षिदागमनम्‌ । 
१७--उभयो, संवादात्कलिम्‌ ज्ञात्वा तन्निग्रहः परीक्षिताः । 
१८--झतसर्पकलेवरम्‌ शमीककण्ठे राज्ञाक्षि्तं निशाम्य तत्पुत्रेण श्टङ्धिणा शापोत्सजनम । 
१९--यद्गायाम्‌ प्रायोपविष्टे परीक्षिति ऋपीणामागमनम्‌ झुकप्रासिश्च । 
द्वितीय; स्कन्धः 
१--राज्चा एएः शुकः सूक्ष्मे प्रद्मणि चित्तस्यैयार्थमादौ स्थृूछविराइरूपोपासनमुपादिशत। 
२--स्वूलघारणाचिवस्य मनसो$तिसूक्ष्मे बह्मणि चिचलयोपदेशः । 
३--विष्णु भक्तिश्रेष्यक्षवणेन तत्साधनभूतासु भगवत्कथासु परीक्षित आदुरो दर्शित. । 
४--हरिलीला प्रश्ने कृते शुकेन नारदबदासंबाद प्रस्तावो वणित" । 
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हिन्दुत्व 
५—घ्रह्मणा नारदाय विराड्पसुष्टिरुक्ता । 
६--पुरुपसूक्तार्थेन भगवतो विराददेहवर्णनम्‌ । 
७-—वराहावतारादारभ्य आकृष्णावतारमवतारास्तञच्चरितानि चोपवणितानि | 
८<--जीव परमारमसम्बन्धाक्षेपपूर्वकम्‌ पुराणार्थम्रश्नाः । 
९--शुकेन परीक्षिव्मश्षोत्तरे भगवता बरहणे प्रोक्तम्‌ चतुःश्वोकम्‌ भागवतसुपदिष्टम्‌ । 
१०--राज्ञ, परीक्षितः प्रश्नोत्तरद्वारा पुराणलक्षणा दिवर्णनम्‌ । 


तृतीयः स्कन्धः 

१—गतायुषो यदून्‌ त्यक्त्वा गतस्योद्धवस्य विदुरेण सह सम्भाषणम्‌ । 
२--कष्णविरह दुःखितोद्धवः कृष्णचरितानि संक्षेपेण क्षेत्त्रेक्कथयव्‌ । 
३--मधुराया आगतस्य भगवतो द्वारकाक्रीडादिवर्णनम्‌ । 
३--भयवदादेशादुद्धवज्ञापितो विदुरो मैत्रेयमगमत्‌ । 
५--विदुरसन्देहे मैत्रेयेण तन्निरासार्थम्‌ महदादीनाम्‌ स्थूलानाम्‌ सृष्टिवर्णनम्‌ । 
६--ईंशशक्ति प्रवेशेन स्थूलभूतानाम्‌ जगन्ति माणशाक्तित्वस्‌ । 
७--स्वतो निर्गुणस्य भगवतो गुणमय्या मायायाः कथम्‌ सङ्ग इत्यादिविहुरप्रश्षाः । 
८--नामिकमलोद्धूतस्य भीतस्य ब्रह्मणो भगवत्स्तुतिः । 
९--ततस्तपस्तुष्टस्य भगवतो घरदानेन ्रह्मणः सृष्टि प्रवृत्तिः । 

१०--प्रथमम्‌ काळोत्पत्तिविसर्गसृष्टिश्च वर्णिता । 


११--कल्पयुयादिकारमानवर्णनम्‌ । 
१२--ब्रह्मणः सनस्कुमारादिमानससृ्ेरनन्तरम्‌ द्विधादेहभेदेन स्वायम्भुवस्य शतरूपा- 
याश्चोत्पत्ति, । 


१३-_ब्रह्मणो नासिकोद्भूतस्य यज्ञरूपवराहस्य स्तुति. । 
१४--दितिम्रार्थनया कइयपात्तस्याम्‌ गर्भसम्भूतिः । 
१५---सनत्कुमाराद्वेकुण्ठस्थितयोर्जयविजयो. शाप वर्णनम्‌ । 
१६--कुपितस्य ङुमारस्य भगवता सान्त्वनम्‌ तयोरनुम्रहश्व कृत इति वर्णितम्‌ । 
१७--हिरण्याक्ष द्विरण्यकसिप्वोर्जन्मन्युत्पातकथनम्‌ तयोः दिग्विजयश्च । 
१८--धरोद्धारे हिरण्याक्षवराहयोर्महाभयमायोधनम्‌। 
१९-_ब्रह्मप्रार्थ नाङ्गीकारेण हिरण्याक्षचघ. । 
२०--सर्वस्थिरचरसर्गानन्तरम्‌ स्वायम्भुवमनोव वर्णनम्‌ । 
२१--कर्द्मतपस्तु्टेन भगवता तस्य सुष्ट्यर्थम्‌ विवाहोपदेशः । 
२२--स्वायम्भुव मनुना स्वयम्‌ प्रत्तया देवद्वत्यासह कर्दमपेविंवाह । 
२३--पल्न्ये प्रसन्नेन कर्दमेन तप.सिद्धिनिर्मिते विमाने तयोगाहस्थ्यवर्णनम्‌ । 
२४---भगवतः कपिळस्य जन्मानन्तरम्‌ कर्दमस्य प्रश्नज्योक्ता । 
२०--मात्रा एष्ट. कपिलो जीवस्य वन्धविमोक्षणम्‌ भक्तियोगमाह ! 
२६--पुम्प्रकृत्योर्विवेकाय सर्वसूक्षमभावानाम्‌ जन्मळक्षणम्‌ । 
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२७--पुम्प्रकृत्योविवेके मोक्षप्राप्तिदर्शिता कपिलेन । 

२८--सगुणस्य भगवतो ध्यानयोग उक्त; । 

२९--मायाध्यासेन कालकृता जीवस्य जन्मादिघोरा संसतिरूपदिएा ।_ 

३० देहाध्यासेन जीवानाम्‌ पापादधोगतिरुदीरिता । 

३१--पुण्यपापयो. साम्यान्माचुपीयतिः कथ्यते । 

३२--सात्तिविकेः कर्मभिरूभ्वगतिः । ज्ञावविहीनस्य पुनरावृत्तिर्वर्णिता । 
३३--कपिलोपदेशेन ज्ञानप्राप्त्या मातुर्विदेहकेवल्यप्राप्त्यनन्तरम्‌ कपिरस्य योगालम्बनस्‌ । 


चतुर्थे; स्कन्धः 

१~-स्वायम्धुवमनोर्वशकीर्तनम्‌ बह्मपुत्नादन्रे्दत्तावत्तारः । 

२--विश्वस्‌जास्‌ सत्रे दक्षशिवयोवरकारणम्‌ परस्परशापविसर्जनम्‌ च । 
३--दाक्षायण्याः सत्याः पितृयज्ञदिदक्षया गच्छन्त्या. शिवेन निपेधः कृतः । 
४--शिवस्‌ विहाय गतायाः सत्याः पिवृकृतावमानाद्योगेन देहत्याग: । 

७५--नारदाव्‌ पलीनादाश्रवणेन कुपितः शिवो वीरभद्रम्‌ निर्माय तेन दक्षयञ्ञविध्वंसनम्‌ 

दुक्षवघम्‌ च कारयामास । 

६--सदेवो विधिः केलासम्‌ रत्वा यज्ञसन्धानार्थम्‌ दक्षजीवितार्थस्‌ शिवम्‌ तुष्टाव । 
७--पुनर्दक्षयज्ञसन्धावार्थसुद्भतस्य विष्णोः सर्वदेवे. स्तुति' कृता । 

८--सपली सातरिकोपाद्रण्यम्‌ गत्वा नारदोपदेशेन भ्रुवो इरिमतोपयत्‌ । 
९--धुवो$मीएश्‍वरान्हरेलेवध्वा पित्रा समर्पितम्‌ राज्यमकरोत्‌ । 
१०--पुण्यजनात्‌ आवृवधस्‌ भ्रुत्वा श्रुवः पुण्यजनानलकाम्‌ गरत्वाऽवघीत्‌ । 
११--पुण्यजनक्षयम्‌ दृष्ठा&गतेन स्वायम्सुवा भुवस्य सान्त्वनम्‌ युद्धात्परावर्तनम्‌ च । 
१२--पश्चात्कुवेरेणाभिनन्दितो धुवः प्रजापारनस्‌ कृत्वा यज्षेरिष्टा हरेः स्थानमारुरोह । 
१ ३ ध्रुवान्वयोत्पज्ञस्याइ स्व पुत्रवेनक्रोचोददर्शनगसनस्‌ । 
१४--भङ्गगमनादूर्ध्वस्‌ तत्पुत्नवेनस्य राज्याभिपेके कृते तस्याधर्मवतित्वाद्‌ कपिमिर्वध: । 
१५--भराजके चेन दक्षिणवाहुमथनस्‌ कृत्वा कपिभिरत्पादितस्य एयोर्जन्म । 
१६---ऋषिप्रेरिसैर्मांगधचन्दिभिस्तत्स्तुतिः कृतेति । 

९७-—श्ुत्पीढितानास्‌ शरणम्‌ प्राप्तानाम्‌ प्रजानामन्नदानार्थम्‌ अस्तवीजाम्‌ महीम्‌ इन्तु- 

मुद्यतस्य एयोस्तया कता स्तुतिः । 

१८-_महीवचनाद्वत्सपात्रादिकल्पनया सर्वेमंहीदोहनस्‌ । 

१९-_तस्या्मेषे इयापहरणादिन्द्रवधोद्यतस्य एथोर्त्नह्मणा निर्वाणम्‌ । 
२०--वद्यज्षोद्वतस्प विष्णोर्वरमदानसुमयम्रीतिसम्वन्घश्च । 
२१---स्वप्रजाम्य, एथुना भगवद्धर्मशासनम्‌ कृतम्‌ । 

२२--मगवदाञ्चयागतेन सनव्कुमारेण एथवे ज्ञानोपदेशः कृतः । 
२३--ध्यानयोगेन व्यकदेइस्य समार्यस्य एथोर्विमानेन वैकुण्ठप्राप्तिः । 
२४--एधो. प्रपौत्रासाचीनवहिपो दुराभचेतसाम्‌ जन्म रुद्रगीवम्‌ च । 
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२५---तपस्यस्सु प्रचेतस्सु तपित्रे नारदोऽध्यात्म पारोक्ष्यसुपादिदातं । 

२६--पुर्जनाय देशस्य जीवस्य सम्द्धित्यागात्‌ संस्तिरुदीर्यते । 
२७--प्रियापुन्नापदेशेनिद्रियासत्तया जीवस्य स्वखूपप्रच्युत्या काळक्रमेण जरारोगाद्यायमः॥ 
२८---खीसम्ञाव्‌ स्रीत्वम्‌ प्राप्तस्य पुर ्जनस्य परमात्मज्ञानोपदेश्चान्युक्तिः । 
२९--परोक्षार्थव्याख्यानेन ख्रीसङ्गाद्गवे ईशसञ्गान्सुक्तिरितीरितम्‌ । 
३०--ईशाछव्धवराः प्राचीन बहिंपो धार्क्षी कन्याम्‌ परिणीय राज्यमकुर्वन्‌ । 
३१-_स्वसुते दक्षे राज्यधुरन्यस्य वनम्‌ गतानाम्‌ प्रचेतसाम्‌ नारदोपदेशान्सुक्तिः । 


पञ्चम; स्कन्धः 
१—प्रियत्रतस्य विरक्तत्वेपि ब्रह्मणो मनोधारणार्थम्‌ राज्यकर्वृस्वम्‌ तदनुनारदोपदेशा- 
रपरमपदप्राप्ति. । 
२--आमीधभस्य खेणम्‌ गन्धर्वलोकावासिश्च । तस्मान्नामे राळ उत्पत्तिः । 
$---पुत्रार्थम्‌ यजतोनामेर्यज्ञे भगवताविर्भूय तयरार्थेनयात्मसहदापुत्रदाने ऋषभावतारः । 
४--इन्द्रेण दृष्टि प्रतिबन्धे स्वयोगमाययर्पभस्य धर्षणादि चरितम्‌ तद्राज्ये प्रजानाम्‌ 
परमनितिश्चाख्याता । 
५--भरतादीनाञुपदेश आत्मनश्च पारमहंस्य धर्माचरणम्‌ । 
६--देहाभिमानत्यायान्षिरभिमानत्वेन भुवम्‌ चरतस्तस्यास्निम्रवेशः । 
७--भरतेन यज्ञेश्वरस्य भगवतः स्तुतिः पश्चात्तस्य प्रन्रजनम्‌ तपश्च कथितम्‌ । 
८--विष्णुं भजतस्तस्यैणसङ्गादेणत्वम्‌ वर्णितम्‌ । 
९--तस्य तृतीयविप्रजन्मनि जडत्वेन गृहीतस्य चोरैर्बकिप्रदानाद्भद्रकाल्या मोक्षः । 
१०--रहूगणेनाक्षिप्तस्यापि तथैव शिविकावद्दनम्‌ तद्वाक्यम्‌ च कथितम्‌ । 
११--सिन्धुसौवीरपतिना एष्टः स योगी तस्मै ज्ञानमाचष्ट । 
१२---तत्संशयोपाकरणेना ज्चाननिष्वृत्या तउज्ञानप्रासतिश्च । 
१३-_-अविरक्ताय ज्ञानम्‌ व्यर्थमिति प्रदर्शनार्थम्‌ भवाटब्युपदेशः । 
१४-_भवारवीरूपकस्य घास्तवार्थकथनम्‌ । 
१५--भरतवंशस्य सुमत्यन्तस्य वर्णनम्‌ समासिश्र । 
१६--मेरोः सर्वतो विस्तरस्य वर्णनम्‌ योजनम्रमाणादि । 
१७--तस्माच्चतुर्दिक्क गङ्गावतरणमिलाउृते रुद्रेण सङ्कर्षण स्तुतिः । 
१८--मेरोः पूर्वदिक्क्रमतः खण्डत्रयवर्णनम्‌ । 
१९--किंपुरुष भरतखण्डवर्णनम्‌ भरतखण्डभैष्ट्यं च दर्शितम्‌ । 
२०---छक्षादि षढ्ङ्वीपवर्णनम्‌ षण्णाम्‌ सागराणामन्ते छोकालोकमयांदा विस्तारः कथिवः। 
२१--कारूचक्रेण भ्रमतो रवेन्वहम्‌ गतिमानम्‌ तद्गथवर्णनञ्च । 
२२-सोमछुक्रादिम्रहाणासूध्वस्थितिमानम्‌ तद्गतिश्च । 
२३-_श्ुवपदादारम्य ज्योतिश्चक्रूपेण भगवतो विराड्देहकल्पनम्‌ । 
२४--सूर्याधसाद्राहोरारम्य पातालादीनाम्‌ सूविवराणाम्‌ मानम्‌ रक्षणतः । 
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२५--शेपसंस्थितिस्तन्मुख ज्वालादिम्यः प्रलयप्रवर्तनम्‌ । 
२६--पापिनाम्‌ यथायथम्‌ या चारक्यो गतयस्तासास्‌ कथनस्‌ । 
चट्ट स्कन्ध; 
१--भगवन्नाममाहात्म्यनिरूपणार्थमजामिठकथायाम्‌ विष्णुयमदूत संवादः । 
२--विप्णुदूतैर्नाससाद्वात्स्यस्‌ याम्यान्छावयित्वा सोड्जामिलोविष्णुलोकम्‌ नीतः । 
३--यमेनापि वैष्णवोत्कर्षवर्णनेः स्वदूताः सान्त्विताः । 
४--प्रजासिसक्षया दक्षेण कृतस्य तपसोन्ते भगवदाविर्भावः । हंसगुद्यस्तुतिश्व । 
७५--हर्थश्व संज्ञानाम्‌ दक्षसुतानास्‌ नारदोपदेशादपुनरावर्तेने नारदाय दक्षेण शापदानम्‌। 
६--दक्षस्य पछिकन्याप्रसवः तहंशे विश्वरूपजन्म । 
७--वृद्स्पतित्यक्तैदेवर्विश्वरूपः पौरोहित्यायवृतः । 
<--विश्वरुपेणेन्द्राय नारायणवर्मदानम्‌ । 
९--हन्देण इते विश्वरूपे तप्पित्रा वृत्र इन्द्रवाशार्थमुत्पादिते भीतेदेवेर्भगवत्स्तुतिः । 
१०---भगवदुपदेशेन दधी चऋपेरस्थिभिर्निमितम्‌ घद्रसात्तवता सदेवेन्द्रेण इत्रस्य युद्धम्‌। 
५५-वत्रयुद्धे तस्य भक्तिज्ञानवेराग्यजुष्टा वाचो वर्णिताः । 
१२--विषण्णोत्सा हिलेनेन्द्रेण दृत्र वधः । 
१३--चून्नवधोत्पन्नया घ्रह्महत्यया नष्टस्य पुनरागमनमश्वमेघेन यजनम्‌ च । 
१४---दृत्रस्पेद्वग्मक्तिकारणप्रश्ने तत्पूव॑चित्रकेतु जन्मकथनम्‌ । तस्य कृच्छूलव्यसुते नष्टे5- 
तिशोकः । 
१५--चित्रकेतोर्नारदोऽगिरोम्याम्‌ शोकापनोदः । 
१६---स्तपुत्रोक्तिभिस्तन्सायासपहाय नारदेन शेपतोपिणी विद्या तस्मा उपदिष्टा । 
१७--शेषवर दानेन ऋदूध्युन्मत्तस्येशहसनस्‌ । तन्निदानेन पार्वती शापादत्यत्वम्‌ । 
१८--चतुर्यादित्यान्वयवर्णने दितियर्मच्छेदनादिना मरुतासुत्पत्तिः । 
१९--कञ्यपेन दित्या इन्द्रइन्तृपुत्रोत्पादन समर्थ ्रतोपदेशः । 
सप्तम; स्कन्चः 
१--हिरण्यकशिपोर्नह्शापेन विष्णुभक्तेर्विरोधः । 
२-~आठ्वघसन्तप्तानाम्‌ वन्धूनाम्‌ कपोतायास्यानेन सान्त्वनम्‌ हिरण्यकशिपुना । 
३--हिरण्यकशिपोस्तपसा तप्तानाम्‌ देवानास्‌ प्रार्थनया बरह्मणा तस्मै घरदानम्‌ । 
२-~रुड्धवरो देत्यस्रलोक्यम्‌ विजित्य विष्शुवरेण देवानपीडयत्‌ । 
५--शुरुशिक्षितमणृहन्तस्‌ भगवस्स्तुतो रतम्‌ स्वपुत्रम्‌ प्रह्लादम्‌ पितुषिपसर्पाच्चैघात- 
~ यितुम्‌ यल. | 
६--गुरौ गृहकर्मणि ब्यग्ने प्रह्मादो दत्यसुतेम्यो विष्णुभक्तिधर्मानुपादिदात्‌ । 
७--दनम्‌ प्रस्थिते पितरि स्वमातरम्‌ इन्तुम्‌ प्रवृत्ते इन्द्रे नारदोपदेशेन गर्भस्थ एव 
तदुपदिष्टम्‌ ज्ञानमहमग्ह्गामिति देत्यसुतानादिदात्‌ । 
८---पिता सुतम्‌ निप्नन्‌ हरिणा नृद्दर्यवतारम्‌ कृत्वा इतः, घक्यादिभिः स्तुतश्च हरिः। 
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९--तत्स्वरूपभीतेन ब्रह्मणा प्रणोदितः प्रह्नादोः हरिमस्तोत । 
१०-—एनसच्ुशुद्यान्तहिते भगवति प्रसङ्गेन शिवात्‌ त्रिपुरवध ईरितः। 
११-_युयिष्ठिरेण एशे नारदो नुणाम्‌ तथा खीणाम्‌ साधारणम्‌ धर्मसुपादिशत्‌। 
१ २—्रह्मचारिवानप्रस्थयोर्धर्मप्राधान्येन चतुणोमा श्रमाणाम्‌ साधारणा धर्मा उपदिष्टाः । 
१३--साधकस्य यते धर्मस्तथा सिद्धस्यावधूतेतिहासेन धर्माः सिद्धावस्था च वर्णिता । 
१४--देशकाछादिविशेषेण गृहस्थस्य भेयस्कृद्ध्मं उपदिष्टः । 
१५--सर्वेपाम्‌ मोक्षधर्माणास्‌ सर्ववर्णाश्रमनिबन्धनम्‌ सारसङ्ग हम्‌ धर्ममाचष्ट नारदः । 


अष्टमः स्कन्ध! 
१--यज्ञावतारस्तथा स्वायस्भुवस्वारोचिषोत्तमतामसानाम्‌ चतुर्णाम्‌ मन्वन्तराणाम्‌ 
वर्णनम्‌ | 
२-एुर्यमन्वन्तरोक्तगजेन्द्रमोक्ष श्रवणोव्सुकस्य राज्ञस्तत्कथा प्रस्तावः । 
३--दुःखम्‌ प्राप्तेन गजेन्मेण स्तुतस्तन्मन्वन्तरावतारो हरिग्रौहगनस्तस्‌ गजेन्द्रम्‌ देवल- 
शापतश्च ्ाइम्‌ मोचयामास । 
४---आहाय गन्धर्वताम्‌ दत्वा गजेन्द्रम्‌ स्वपार्पदम्‌ कृत्वा तौ हरिर्निजम्‌ पदमनयत्‌ । 
५--पञ्चषष्ठमन्वन्तरवर्णनम्‌ प्रसज्ञाहर्वासःशापात्षिःश्रीकेर्देवेहरिः स्तुत इति । 
३--भगवदाविर्भावानन्तरम्‌ तदुपदेशतो दैवैदेत्यानाम्‌ सन्धिमभिधाय सुधोत्पाद- 
नार्थम्‌ ससुममन्थनोद्योगः । 
७--मन्थनोङ्भतविषमयेन भीते्दवैः स्तुतो रु्रस्तद्विषम्‌ पपौ । 
८--तदुद्धतेपु चतुर्दशरतेघूरपन्नया लक्ष्म्या हरितः । धन्वन्तरैरम्रृते दैत्यैृते भगवतो 
सोहिनीरूपाविभावः । 
९---तन्मोहितै दैत्यैरपितेऽग्ृतभाजने तान्वञ्खजयित्वा सुरानम्ृतम्‌ पाययन्‌ स्वम्‌ रूपम्‌ 
हरिजँगुददै । 
१०--एतत्कारगादेव दैत्यैरारब्धे युद्ध दैत्यपराजितेदेदैः स्तुतो हरिराविबभी । 
११--नारदो ब्रह्मणो वाक्यादैत्यवघादेवान्यपेधत्‌ तेच शुक्रेण सञ्जीवन्या जीविता 
पातारम्‌ विविश्ञु, । 
१२~-भोहिनीरूपदर्शनोत्सुकेन हरेण हरिरात्मनो मोहिनीरूपदर्शनेन धेर्थ त्याजयित्वा 
तम्‌ सान्त्वितचान्‌ । 
१३---अवशिष्टानि सप्त सन्वन्तराणि क्रमादवर्णयत्‌ । 
१४~प्रतिमन्वन्तरमाविर्भूतस्यावतारादिषद्कस्य प्रत्येकस्य कर्म वर्णितम्‌ । 
१५-आचार्यः जुक्रो बलिम्‌ विश्वजिताऽ्याजयत्‌, तद्धयेन स्वर्गान्नष्टा देवा निलिल्पिरे । 
१६--पुन्रनाशसन्तप्तयाऽदित्या स्तुतः क्यपः पयोब्रतसुपादिशत्‌ । 
१७-तत्कृतेन घ्रतेन तुष्टो भगवानाविर्भूय पुन्रत्वस्वीकरणेन तासनन्दयत्‌ । 
१८--वामनावतारम्‌ गृहीत्वाखिलै; सम्मावितो बढेयैज्ञस्‌ गतस्तम्‌ तुष्टाच, तेन च 
वराय नियुक्त' । 
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१९---पदच्रये भूमेर्याचिते श्रुतदानो वलिः शुक्रेण निपिद्धः । 

२०--अनुतापादधीतो वलिगुरुणा शप्तोपि कपटज्ञात्वा पदत्रयम्‌ ददौ । अनन्तरम्‌ हरिर्वदत । 
२३--तद्चर्मनिष्ठाम्‌ प्रथयितुम्‌ तम्‌ नागपाशेर्ववन्धः । 

२२--प्रसन्नो हरिः सुते तम्‌ प्रस्थाप्य वरान्दत्त्वा तदूद्वारपो5भवत्‌ । 
२३-_यातेवळाइुपेन्द्र इन्द्रेण सह स्वर्गम्‌ गत्वा सर्वान्देवाननन्द्यत्‌ । 
२४--प्रसङ्गास्मत्स्याचतारेण प्रळये मनो, रक्षणम्‌ । 


नवम; स्कन्धः 


१--सूर्यसुतान्वये सोमवंशोद्धवार्थम्‌ मजुपुत्न सुदयुञ्नस्ीत्वम्‌ तस्मात्युरुवस उत्पत्तिः 
स्तद्वाज्यप्रतिएा नाभायचरितम्‌ च । 

२--मनोद॑ शपुन्नाणाम्‌ मध्ये पञ्चानाम्‌ एपन्न-कवि-करूपध्ष्ट-नुगाणाम्‌ चंशानाह। 

३--शर्यातेः कन्यायाः सुकन्यायाश्व यवनपरिणयः। रैवतकस्पाख्यानम्‌, तेन वलाय 


कन्यादानम्‌ । 

४-~नामागपुत्रस्यास्वरीषस्य चरिते दुर्वासः कृत्यानाश., सुदर्दानेन दुर्वासः पछायनम्‌ , 
तत्वृ्तश्चकगमनम्‌ । 

७५--विष्णुचक्र सन्तक्तम्‌ दुर्वाससमम्वरीपस्तत्सतुत्या त्रासान्मोचितवान्‌, मोचितस्तम्‌ 
संस्तुत्य दुर्वासा गतः । 


६--इक्षवाङवंशस्य शशादस्प चरितम्‌ तद्युद्रककुत्स्यचरितम्‌ तदन्वये योवनाखस्य 
सान्धाहुराख्यानस्‌ तत्पञ्चादात्कन्यकामर्वृतस्य सौभरेराख्यानम्‌ । 
७-तदन्वयोत्पञ्जस्य इरिश्रन्द्रस्याख्यानम्‌ तथशे विश्रामित्रकृपया झुनःशेपमोक्षञ्च । 
८~तदन्वयोत्पत्न सगरयज्ञ इन्द्रेण हारिताश्वानयनार्थस्‌ प्रबृत्तान्सगरसुतान्‌ कपिठो- 
ददाह तत्पोत्रेणांझुमता स्तुतः कपिलो$श्वं तस्मे दत्वा पिवृणासुद्धरणार्थम्‌ यङ्गा- 
चतारणमादिशद्‌ ! 
९_तत्पौत्रो भगीरथो गद्भामानोय स्वपिट्नुदूधरत्‌ तदन्वय ऋतुपर्णोत्पत्ति: सोदा- 
साख्यानस्‌ तथा खटवाड़ो मुहूर्ताद्‌ ब्रद्मलोकमगमदिति । 
१०_—तदन्वये दशरथाद्रासावतारः संक्षेपेण तञ्चरितम्‌ च । 
११--रामराज्यवर्णनम्‌ , तज्ञाः, शबुप्लेन लवणासुरम्‌ इत्वा सधुरानिर्माणम्‌ । 
१२--कशादारम्प सुमित्रान्तो सनोर्वश;ः कथितः । 
$३--ऐद्त्राकस्थ निमेवंशे जनकादीनाम्‌ राज्ञाम्‌ वर्णनम्‌, वसिष्टस्य निमिशापेन पर- 
स्परम्‌ देहत्यागः । 
१४--इन्दुना शुरुपत्न्यञ्गीकारे देवदैत्ययोर्युद्धो्योगे बरह्मणा सान्त्वितायास्तारायाः छुध- 
जन्म, तस्मालुरुरवस उर्चश्याय्यानम्‌ तस्याः सकादाठायुरादीनास्‌ पण्णाम्‌ पुरु 
रघसः पुत्राणाम्‌ जन्म । 
१५--पुरूरवसी घे जहोरुपत्तिः । गाधेविश्वासित्राख्याने परशुराम जन्म सहस्राः 
नवध. । 
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१६--सहस्राजु नसुतैर्जमदर्नेर्वधे तद्रो पातक्षत्रियाणामेकर्विशातिवारम्‌ परञ्जुरामेण निःक्षत्री- 
करणम्‌ । 

१७-_पुरूरवसश्चतुर्णाम्‌ सुतानाम्‌ घंशवर्णनम्‌ । 

१८--चाहुपस्य ययातेर्देवयान्या सह विवाहः शर्मिष्ठायाम्‌ च ढुद्ववादीनाम्‌ जन्म । पितृ- 
जराग्रहणम्‌ । 

१९--ययततेवें राग्यम्‌ पूरो राज्याभिपेकानन्तरम्‌ तस्य ्नाश्रयणम्‌ च कथितम्‌ । 

२०--पितृप्रसा दादाप्तराज्यस्य प्रोव॑शे दुष्यन्त शकुन्तलयोर्विवाहोत्तरम्‌ तत्पुत्रस्य भरत- 
स्याख्यानम्‌ । तद्व॑श यज्ञतु्टेदेवेर्भरद्वाजपुत्रार्पणम्‌ । 

२१--रन्तिदेवाजमीढादेश्चरितम्‌। दिवोदासोत्पत्तिरइल्याख्यानम्‌। तस्याः शतानन्दोत्पत्तिः । 

२२--दिवो दासवंदावर्णनशृक्षवंशे जरासन्धपार्थ दुर्योधनादीनासुत्पत्तिः । 

२३--दुह्यतुर्वसुयदूनाम्‌ यावज्यास घसम्भवावंश्चाः कथिताः । 

२४--यादवान्वयोत्पन्नस्य विदर्भस्य नानामुखा वंशा रामकृष्णावतारावधिवर्णिताः । 


दशस' कन्व 
१--वसुदेवदेवकी विवाहे कंसः स्वम्त्यु देवकीसुताद्विक्षाय तत्पड्‌ गर्भानवधीत्‌ । 
२--कंसादीनाम्‌ घाताय ब्रह्मणा प्रार्थितो देवकी गर्भगो हरिरभूव । गर्भस्तुतिः । 
३--देवक्या निजरूपेणोत्पन्नो देवकीवसुदेवस्तुतो हरिभीतिन पित्रा गोकुछम्‌ नीतः । 
४-कन्यकावाक्यादतिभयाकुळः कंसो दु्दैत्यान्‌ सर्वबाळकवधमाश्चापयत्‌ । 
५--नन्दः पुत्रानन्दनिर्वृतो महोस्सवम्‌ कृत्वा मथुराम्‌ गत्वा धसुदेवसङ्गममकरोत्‌ । 
६--वसुदेववाक्याद्गोकुलेऽनर्थागमशङ्कितो नन्दः पूतनावधादिकम्‌ श्रुत्वा विस्मितोऽभूत्‌ 
७-शकटासुरस्तृणावर्तवधः । मात्रे स्वसुखे विश्वरूपदर्शनम्‌ । 
८--गर्गेण कृष्णजन्म कर्मादिजातककथनम्‌ शद्भक्षणव्याजेन विश्वरूपदर्शनस्‌ । 
९--पयस्युत्सिक्ते यशोदा कृष्णकृतम्‌ भाण्डमङ्गादि इृष्लोलूख़छे कृष्णम्‌ बबन्ध । 
१०--सहोलुखलेन रिञ्चन्‌ कृष्णो यमछाजुँनौ बभञ्ज, तत्र ताभ्याम्‌ नलकृषराम्याम्‌ स्तुतः । 
११--वस्सान्पालयता कृष्णेन वत्सासुर बकासुरौ इतो । 
१२--महासर्पवपुर्धरमघासुरम्‌ घत्सगोपाळगळम्‌ कृष्णो गळे प्रविश्याहन्‌ । 
१३--अह्मणा वस्सगोपालहरणे ताबदूपो हरि भूँत्वापूर्ववद्गोकुले चिक्रीड । 
१४--कृष्णम्‌ परम्‌ ब्रह्म विदित्वाङता ग्रह्मस्तुतिः । 
१५--ताळवने धेनुकार्दनस्‌ कालियविषग्तान्वत्सवाळकानजीवयत्‌ कृष्णः । 
१ ६-ऱयसुनाहदे कालियनिम्रहः । तत्पत्न्यभिष्टुवस्तमचुअम्राद । 
१७--कालियम्‌ रमणके विवास्य सुप्तान्‌ गोपान्‌ दावाभ्रितोररक्ष । 
१८-—वसन्तगुणळक्षितेग्रीष्मे बळेन प्रळम्यासुरमघातयव्‌ । 
१९-सुञ्जारण्ये दावाभितो गोगोपानरक्षत्‌ इतीरितम्‌ । 
२०-—वछरामकृष्णयोर्वर्षाशररतुक्रीडा । 
२१--शरदि भगवतो वेणुनादम्‌ श्रुत्वा गोपीसिः कृतम्‌ वेणुगीतम्‌ । 


२५० 


श्रीमद्वागवत महापुराण 


२२--कास्पायनी मतम्‌ कुर्वाणानास्‌ गोपकन्यानाम्‌ परिहासेन वख्रार्पणम्‌ । यज्ञपलीम्यो 
गोपप्रेपणम्‌ । 

२३--अजन्नयाज्षासिपेण यञ्चपल्लीनदुआद्वतत्पतीनन्वतापयत । 

२४--इन्द्रमखाद्वोपा न्विवाये गोवर्धनमहोत्सवमकारयत्कृष्ण इत्युदीरितस्‌ । 

२५--कपितेन्द्रे त्रजनाशाय वर्षति गोवर्धनमुदढुलक्कष्णो गोपानरक्षव्‌ । 

२६--नन्द्‌ः कृष्णपराक्रमशङ्कितान्‌ गोपान्‌ गर्योक्तिमाश्राव्य तदेश्वर्यमवर्णयत्‌ । 

२७--कृप्णश्वर्यप्रवोधित इन्द्रस्तुष्टाव कामभेन्वेन्द्रेण च गोराज्येभिपिक्त' कृष्ण इति । 

२८--वरुणलोकगतम्‌ नन्दम्‌ भगवांस्तछोकम्‌ गत्वा तेन स्तुतः पितरमानयत्‌ । गोपानां 
चैकुण्ठदुर्शनम्‌ । 

२९--रासार्थसागतामिः कतम्‌ गोपीगीतम्‌ । 

३०-~चिरहतक्ताभिर्गोपीभिर्मार्गणम्‌ त्वाचभावाक्कतयख तासाम्‌ वर्णिताः । 

६१--यसुनाएुलिनमागताभिः कृतम्‌ गोपीगीतम्‌ । 

१२--तद्भक्त्याकृष्टो हरिराविभूयता अरीरमत्‌ । 

३३--ताभिः सह्‌ कृष्णो जलस्थलवनक्रीडा अकरोत्‌ । 

१४--अङ्गिरसः शापजातेन सर्परूपेण गन्धर्वेण अस्तम्‌ नन्दममूसुचव्‌ । धनदानुगम्‌ 
शङ्टचूडसवधीत्‌ । 

३५--वनम्‌ याते कृष्णे युग्सगीतेन गोप्यो वासरमनयनू । 

३६--अरिष्टासुरवधे नारदोपदेशेन वसुदेवसुतो रामळृष्णी ज्ञात्वा कंसस्तावानेतुसक्रूरस्‌ 
प्रेषयत्‌ । 

३७--केशिदेत्ये इते नारदो भाविकर्मभिर्भगवन्तमस्तौत्‌ कृष्णः क्रीडन्‌ व्योमासुरमवघीत्‌। 

३८--अक्ूरोभगवन्तम्‌ ध्यायन्‌ गोङुलम्‌ गतो रामङृष्णाभ्यास्‌ सत्कृत्य गूहम्‌ नीतः । 

३९--मधुरास्‌ कृष्णे गच्छति गोपिकोक्तयः । अथ कालिं्यामक्रूरस्य विप्णुरोकदर्शचम्‌ । 

४०--अक्र्रः कृण्णमीश्वरेश्वरम्‌ मत्वा सयुणागुणभेदैस्तमस्तावीत्‌ । 

४१--मधुराम्‌ प्रविशन्‌ रजकम्‌ हत्वा माळाकारेण सुदान्नालक्कुतस्तस्मैवरमदात्‌ । 

४२--ङञ्जाचन्दनाङङ्कुतस्ता्रजूकृत्य घञुर्भद्गम्‌ विधाय तद्गक्षिणः कंससेवकाअघान । 

४३--कबलयापीडम्‌ इत्वा रद्धम्‌ प्रविष्टयो रामङृष्णयोर्नवरसाविर्भावश्चाणूरमुष्टिकादिः 
भापणम्‌ । 

४४-चाणूरवधानन्तरम्‌ कंसवधः । तस्य स्रीणमाश्वासनम्‌ । ताभ्याम्‌ पितुर्जरासन्धस्य 
दर्शनम्‌ । 

४५--श्रीकृप्णेन नन्दादीनास्‌ सान्त्वनम्‌ । उद्रसेनस्य राज्याभिषेकः । भगवतो गुरु 
कुळवासे परार्थम्‌ तसुत्रम्‌ जीवन्तम्‌ समप्ये पुनर्मधुरागमनम्‌ । 

४६--गोकुछ उद्धवम्‌ मेष्य गोपीनाम्‌ सान्त्वनम्‌ । यश्षोदानन्दयो- शोकापनोदनम्‌ च । 

९७-~उद्धवः कृष्णादेशेन योपीर्ञानसुपदिश्य पुनः पुरीसयमत्‌ । 

ड 0 रमयित्वा्कर गृहमागत्यतम्‌ पाण्डवानाम्‌ क्षेमज्ञानार्थम्‌ हस्तिनापुरम्‌ 
प्रपयत्‌ । 
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४९--गजाह्ययमक्रूरों गस्वा पाण्डवेपु विषमशीळस्‌ छत्तराष्ट्रम बुद्धा पुनरागमत्‌ । 

५०--जरासन्धम्‌ पराजित्य तद्भयादिवद्वारकाम्‌ निर्माय तत्र स्वअनम्‌ रा्रावारोपयत्‌ । 

५१--मुचुकुन्ददशा काळयवनम्‌ दग्ध्वा वेनस्तुतस्तमनुजाह । 

५२--मयाद्धावन्निव द्वारकामागतः । द्विजसुखाङ्टुक्मिण्याः सन्देशमश्शणोत्‌ । 

५३--भयवान्तविदर्भान्‌ गत्वा जरासन्धादीनाम्‌ मिषताम्‌ रुक्मिणीम्‌ बढादुइरत्‌ । 

७४--शिश्षुपालपक्षगान्‌ राशो जित्वा रुक्मिणम्‌ विरुपयित्वापुरे भैष्म्या, पाणिमग्रहीत्‌ । 

५५--र्किमिण्यासुत्पश्चः प्रशुन्नः शम्बरेण हतोषि तम्‌ इत्वा सस्रीको द्वारकामागमत्‌ । 

५६--स्यमन्तकस्यात्मनिसिथ्यांरोपम्‌ परिहरन्‌ हरिर्जाम्बवतो जास्भवतीम्‌ प्राप, सत्रा- 
जितः सत्यभामाञ्च प्रत्यपद्यत । 

५७--पुनः शतधन्वनोवधात्‌ प्राप्तम्‌ दुर्यशः परिमाष्टमक्र्रान्मणिमाजहार । 

५g —काछिन्दी-मित्रविन्दा-सत्या-मद्रा-लक्ष्मणानाम्‌ पञ्चानाम्‌ पाणीनग्रह्दीत्‌ । 

५९--भौमम्‌ हत्वा तेनाहृताः पोडशसह्रकन्या अवरयत्‌ पारिजातम्‌ च दिवोऽहरत्‌ । 

६०--परिहासेन रुक्मिणीम्‌ कोपयित्वा कलहे तामसान्त्वयत्‌ । 

६१--भयवतः पुत्रपौत्रादि सन्ततेर्घणनम्‌ । अनिरुद्धविवाहे रामतो रुक्मिणोबधः । 

६२--उषया सह रममाणस्यानिरुद्धस्य रोधनम्‌ बाणासुरेणकृतम्‌ । 

६३--बाणयादुवसङ्गरे माहेश्वरेण ज्वरेण भगवत्स्सुतिः कृता बाणासुरस्य बाहुच्छेदने 
रुद्रेण स्तुतिः हरिस्तमनुजय्राहोषयाऽनिरुद्धविवाइश्च । 

६४--नुगम्‌ शापाद्विमोच्य इप्तानास्‌ राजतम्‌ घरह्मस्वहरणेदोषमदर्शायत्‌ । 

६५---गोकुलमागतो रामो गोपी रमयन्‌ यसुनाम्‌ चकर्ष । 

६६--कृष्ण आत्मरूपधरम्‌ पौण्डूकम्‌ जित्वा तन्मिन्रेण सुदक्षिणेन काश्चिपतिना कृताम्‌ 
कृत्याम्‌ तप्पुरीम्‌ काशिकाम्‌ च सुदर्शनेनादुहत्‌ । 

६७--रेवतके पर्वते खरीभिः सह रममाणो रामो द्विविदम्‌ वानरमहन्‌ । 

६८-कौरवेर्युधि पराजित्य रुद्धे साम्बे तन्मोक्षार्थमागतेन रामेण हस्तिनापुरकर्षणम्‌ । 

६९--प्रत्येक खीगृद्दे भगवतो गाहंस्थ्यम्‌ दृष्टा नारदो विस्मयम्‌ जगाम । 

७०-_कृणस्याद्विकम्‌ । जरासन्धनिगुहीतानाम्‌ राज्ञाम्‌ दूतप्रेषणम्‌ । तदेव युधिष्ठिरनिम- 
न्त्रणे कार्यमन्त्रविचारणम्‌ । 

७१-—उद्धवमन्त्रनिर्णयेनेन्द्रम्रस्थम्‌ गतो भगवान्पाडवाननन्दयत्‌ । 

७२-_युधिष्टिरेण कर्तव्ये राजसूये निवेदिते दुर्जयम्‌ जरासन्धम्‌ भगवान्भीमेनाघातयत्‌। 

७३--जरासन्धनिगृहीतान्‌ रा्ो विमोच्य तान्‌ सत्कृत्य स्वम्‌ स्वम्‌ राज्यम्‌ प्रेषयत्‌ । 

७४--धर्मराजस्य राजसूयवर्णनम्‌ तथाऽमरपूजाप्रसङ्गेन भगवन्निन्दया चैद्यवधः । 

७५--यज्ञावश्टथ सम्भ्रमे सुयोघनस्याक्षान्त्या मानमङ्गकेथनम्‌ । 

७६--दाल्वदृष्णिरणे द्युमत्सेनगदया रणास्मद्युञ्ननिर्गमः । 

७७--नानामायाविनम झाल्वम्‌ हत्वा कृष्णस्तद्धिमानमचूर्णयत्‌ । 

७ ८--विदूरथदन्तवक्की कृष्णो इत्वा पुरे रेमे । प्रसङ्गेन राम. सूतमवधीत्‌ । 

७९--द्विजतुष्टये रामो वल्वलम्‌ इत्वा सूतहत्या पापशान्त्यर्थम्‌ तीर्थयात्रामकरोव्‌ । 
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श्रीमद्भागवत महापुराणं 


८०--कृष्ण: श्रीदामानस्‌ सतीथ्यस्‌ गृदागतम्‌ विधिवत्‌ सम्पूज्य गुरुकुलबासकथाम्‌ 
सुदाऽकरोत्‌। 

८१-तव्पृथुकान्‌ भक्षयित्वा तस्य स्वतुल्यास्‌ श्रियमददात्‌ । 

८२--कष्णो यदुमिर्ग्रहणयात्रायास्‌ कुरक्षेत्रमयमत्‌ । तत्र यदुभिः सह राजानः कृष्ण- 
कथामङुर्वन्‌ योपनन्द गोपीश्च भगवान्‌ सम्मान्य तेपामात्मज्ञानसुपादिदात्‌ । 

८३--द्रौपचा सह जद्पन्तीभिः कृष्णखीसिः स्वस्वकरग्रह्दाः प्रोक्ताः कृष्ण पल्लीभिरिति 
कथ्यते । 

८४-वसु देवनारदसंवादानन्तरम्‌ वसुदेवयज्ञमहोत्सवम्‌ वर्णयित्वा भगवान्‌ सर्वाना- 
गतान्स्वगृहम्‌ प्रेपयत्‌ । 

८५--पित्रा सम्प्रार्थितौ रामकृष्णो तस्मे छानमुपदिश्य मात्रे झतान्‌ पुत्रानयच्छताम्‌ । 

८६-दम्भास्सुभद्वामर्जुनोऽहृरत्‌। भगवान्मिथिलाम्‌ गत्वा स्वभक्ती जृपविप्रावनन्दयत्‌। 

४७---नारायण-नारद-संवाद-प्रखावाद्वेदेर्गुणालस्बात्रिर्गुणावधि' स्तुतिः कृतेति । 

८८--विष्णुमक्तः कैवल्यपदभागवा्देवताराधकस्तु सम्पदम्‌ प्राप्नोत्रीति । 

८९---को महान्देव इति निर्णये भ्यगुर्विष्णोरत्कपेग्टपिस्यः समकथयत्‌ । 

९०--कृष्णकथाः संक्षेपेणोकत्वा यादवानाम्‌ कुळानन्त्यंकीतितम्‌ । 


एकादश! स्कन्च' 
१--कपरयर्भिणीनिसित्तेन साम्बादिभिः प्रेरिता ऋपयो मोसलापदेदेन यढुकुलक्षयम्‌ 
भगवदिच्छयाभिदधुः । 

२--नारदः एच्छते वसुदेवाय निमिजायन्तेय संवादेन भागवतान्धर्मालपादिशत्‌ । 

३--निमिना माया तत्तरणम्‌ ब्रह्म कर्मेति चतु प्रश्नेषु झृतेप्वार्पभेस्तन्निर्णयः कृतः । 

४--अवतार-कथा-प्रश्ने राज्ञाकृते दुमिलो जायन्तेयो$वतारानकथयत्‌ । 

७--भक्तिहोनानाम्‌ का निष्ठेति पने तेपाम्‌ पूजाधिकारार्थम्‌ पूजाविधि रूपदिष्टः । 

६-घरह्मादिभिः स्तुतो हरिनिजम्‌ पदम्‌ यास्यन्नुद्ववेन स्वधामनयनार्थम्‌ प्रार्थितः । 

७---उद्धवस्यात्मज्ञानसिच्या अवधूतेतिहासेऽष्टो गुरुन्‌ हरिरवर्णयत्‌ । 

८--नवस्यों गुरुभ्य उद्धवस्य विवेकाय शिक्षितमुपदिशत्‌ । 

९--कुररादिभ्यः शिक्षितसवधूताच्छत्वा नारदः ङृताथोऽसूत्‌। 
१०--उेहसस्वन्धादात्मनः संसति, स्वतो नेति सतान्तरनिरासतो5कऋथयव । 
११--वळसुक्तानाम्‌ साधूनाम्‌ च तथा भक्तेलेक्षणसुद्धवाय भगवानादिदेश । 
१२--सत्सद्महिसानसादिद्य कर्मानुष्ठातारस्ततत्यागाधिकारिणो दर्शिताः । 
१३-7सत्वगुणसेवया ज्ञानोदयः हंसेतिहासेन चित्तगुणविश्लेषवर्णनम्‌ । 
१४--भक्तियोग एव परम्‌ श्रेयोनान्यत्‌ । इति साधने' सह ध्यानयोगः कयितः । 
१५---अणिमाद्याः सिद्धयः ससाधनविष्णुपदग्राप्तिविप्नमूता: कथिताः । 
१ ६-अभिव्यक्तमगवदृंशरूपा विभूतय उक्ता उपासनार्थम्‌ । 
१७--स्वधमें भक्ति लक्षणे पृष्टे ब्रह्मचारिगृहस्ययोईसोक्तम्‌ धर्ममाह । 
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हिन्दुत्व 

४९--गजाह्यमक्ररों यत्वा पाण्डवेषु विषमशीकम्‌ छतराष्ट्रम्‌ बुद्धा पुभरागमत्‌ । 

७५०--जरासन्धम्‌ पराजित्य तद्भयादिवद्वारकाम्‌ निर्माय तत्र स्वजनस्‌ रात्रावारोपयत्‌ । 

७५१--मुचुकुन्दरशा काळयवनम्‌ दग्ध्वा वेनस्तुतस्तमचुजाह । 

७२--भयाद्धावज्षिव द्वारकामागतः । द्विजयुखाद्रुक्मिण्याः सन्देशमश्थ्णोत्‌ । 

५३--भगवान्विदर्भान्‌ यत्वा जरासन्धादीनाम्‌ मिषताम्‌ रुक्मिणीम्‌ बढादइरत्‌ । 

५४--श्षिशुपाळपक्षयान्‌ राज्ञो जित्वा रुक्मिणम्‌ विरुपयित्वापुरे भैष्म्याः पाणिमग्रहीत्‌ । 

५५--रुक्मिण्यासुत्पन्नः प्रयुन्नः शम्बरेण इतोपि तम्‌ इत्वा सस्त्रीको द्वारकामागमत्‌ । 

५६--स्यमन्तकर्‍यात्मनिमिथ्यांरोपम्‌ परिहरन्‌ इरिर्जाम्बवतो जाम्बवतीम्‌ प्राप, सत्रा- 
जितः सत्यभामाख्च प्रत्यप्यत । 

५७--पुनः शतधन्वनोयधात्‌ प्रापम्‌ दुर्यशः परिमा्ईमक्रूरान्मणिमाजहार } 

७५८--का लिन्दी-मित्रविन्दा-सत्या-भद्गा-लक्ष्मणानाम्‌ पञ्चानाम्‌ पाणीनग्रहीत्‌ । 

५९--भौमम्‌ हत्वा तेनाहृताः षोडशसहस्रकन्या अवरयत्‌ पारिजातम्‌ च दिवोऽहरत्‌ । 

६०--परिहासेन रुक्मिणीम्‌ कोपयिस्वा कलहे तामसान्स्वयत्‌ । 

६१--भयवतः पुत्रपौत्रादि सन्ततेर्षर्णनम्‌। अनिरुद्धविवाहे रामतो रुक्मिणोबधः । 

६२--उषया सह रममाणस्यानिरुद्धस्य रोधनम्‌ बाणासुरेणकृतम्‌ । 

६३--बाणयादवसङ्गरे माह्देश्वरेण ज्वरेण भगवत्स्मुतिः कृता बाणासुरस्य बाहुष्छेदने 
रुद्रेण स्तुतिः इरिस्तमनुजग्राह्ठोषयाऽनिरुद्धविवाहश्च । 

६४--नृगम्‌ शापाद्विमोच्य इप्तानाम्‌ राज्ञाम्‌ ब्रह्मस्वहरणेदोषमदुर्शयत्‌ । 

६५---गोकुळमागतो रामो गोपी रमयन्‌ यमुनाम्‌ चकर्ष । 

६६--कृष्ण आस्मरूपधरम्‌ पौण्डूकम्‌ जिस्वा तन्मित्रेण सुदक्षिणेन काञ्चिपतिना कृताम्‌ 
कृत्याम्‌ तत्पुरीम्‌ काशिकाम्‌ च सु दुर्शनेनादहत्‌ । 

६७--रेवतके पर्वते खरीभिः सह रममाणो रामो द्विविदम्‌ घानरमहन्‌ । 

६८--कीरचेर्युधि पराजित्य रुद्धे साम्ये तन्मोक्षार्थमागतेन रामेण हस्तिनापुरकर्षणम्‌ । 

६९--प्रत्येक खीगुद्दे भगवतो गार्हस्थ्यम्‌ रट्टा नारदो विस्मयम्‌ जगाम । 

७०--कृष्णस्याह्विकम्‌ । जरासन्धनिगुहीतानाम्‌ राज्ञाम्‌ दूतम्रेषणम्‌ । तदैव युधिष्टिरनिम- 
न्त्रणे कार्यमन्त्रविचारणम्‌ । 

७१--उद्धवमन्त्रनिर्णयेनेन्द्रअस्थम्‌ गतो भगवानपाइवाननन्दयत्‌ । 

७२---युधिष्ठिरेण कर्तव्ये राजसूये निवेदिते दुर्जयम्‌ जरासन्धम्‌ भगवान्मीमेनाघातयत्‌। 

७३--जरासन्धनिगुट्टीतान्‌ रा्ञो विमोच्य तान्‌ सत्कृत्य स्वम्‌ स्वम्‌ राज्यम्‌ प्रेषयत्‌ । 

७४--धर्मराजस्य राजसूयवर्णनम्‌ तथाऽग्रपूजाप्रसङ्गेन भगवन्निन्दया चैद्यवघः । 

७५ यज्ञावम्टृय सम्भ्रमे सुयोघनस्याक्षान्त्या मानभङ्गकथनम्‌ । 

७६-शाल्वडृष्णिरणे द्युमत्सेनगदया रणास्प्रयुन्ननिर्गम' । 

७७---नानामायाविनम शाल्वम्‌ इत्वा कृष्णस्तद्धिमानमचूर्णयत्‌ । 

७८--विदूरथद्न्तवः्की कृष्णो इत्वा पुरे रेमे । प्रसङ्गेन रामः सूतमवधीत्‌ | 

७९--हिजतुष्टये रामो वल्वळम्‌ हत्वा सूतहत्या पापझान्त्यर्थम्‌ तीर्थयात्रामकरोत्‌ । 


२०७२ 


श्रीमद्भागवत महापुराणं 


८०--#ष्णः श्रीदामानम्‌ सतीथ्यस्‌ गृहागतम्‌ विधिवत्‌ सम्पूज्य गुरुकुलवासकथाम्‌ 
सुदाऽकरोत्‌। 

८१--तस्पृथुकान्‌ भक्षयित्वा ततस्य स्वतुल्याम्‌ श्रियमददात्‌ । 

८२--हृष्णो यदुसिर्म्रहणयात्रायाम्‌ कुरक्षेत्रमगमव्‌ । तत्र यदुभिः सह राजानः कृष्ण- 
कथामङुर्दन्‌ गोपनन्द गोपीश्च भगवान्‌ सम्मान्य तेपामात्मज्ञानसुपादिशत्‌ । 

८३--द्रौपद्ा सह जव्पन्तीभिः कृष्णख्रीभिः स्वस्वकरम्रह्म, प्रोक्ताः कृष्ण पत्रीमिरिति 
कथ्यते । 

८४--वसु देवनारदसंवादानन्तरम्‌ धसुदेवयज्ञमहोत्सवम्‌ वर्णयित्वा भगवान्‌ सर्वाना- 
यतान्स्वगुहम्‌ प्रेषयत्‌ । 

८५--पित्रा सम्प्रार्थिती रामकृष्णे तस्मे ज्ञानमुपदिश्य मात्रे शतान्‌ घुत्रानयच्छतास्‌ । 

८६--दम्भात्सु भद्रामर्डुनोऽहरत्‌। भगवान्मिथिलाम्‌ गत्वा स्वमक्ती नूपविप्रावनन्द्यत्‌। 

८७---नारायण-नारद-संवाद-प्रसावाहे दैर्गुणालम्बान्षिर्गुणावधिः स्तुतिः कृतेति | 

८८--विष्णुभक्तः कैवल्यपदभागवांग्देवताराधकस्तु सम्पदम्‌ प्रामोतीति । 

<९--को महान्देव इति निर्णये स्रगुर्विष्णोरत्कर्पस्पिम्यः समकथयत्‌ } 

९०---कृष्णकथाः संक्षेपेणोक्त्वा यादवानाम्‌ कुळानन्त्यंकीतित्तम्‌ । 


एकादश! स्कन्धः 
१--कपटगर्मिणीनिसित्तेन साम्बादिभिः प्रेरिता ऋषयो मौसलापदेशेन यदुकुलक्षयम्‌ 
भगवदिच्छयाभिदधुः । 

२--नारदः एच्छते घसुदेवाय निभिजायन्तेय संवादेन भागवतान्धर्मानुपादिदात्‌ । 

३--निमिना भाया तत्तरणम्‌ ब्रह्म कर्मेति चतुर्ष प्रश्नेषु कृतेप्दार्पमैस्तन्चिर्णयः कृतः । 

४--अवतार-कथा-प्रश्ने राजाकृते डुमिलो जायन्तेयोऽवतारानकथयत्‌। 
७--भक्तिहीनानाम्‌ का निएेति प्रश्‍ने तेपाम्‌ पूजाधिकारार्थम्‌ पूजाविधि रूपदिष्टः । 

६--म्रह्मादिमिः स्तुतो हरिनिजम्‌ पदम्‌ यास्यन्नुद्धवेन स्वघामनयवार्थम्‌ प्रार्थितः । 

७---उद्धवस्यात्मज्ञानसिद्या अवधूतेतिहासेऽष्टो गुरुन्‌ हरिरवर्णयत्‌। 

८---नवम्यो गुरुभ्य उद्धवस्य दिवेकाय शिक्षितमुपद्शित्‌ । 

९--कुररादिभ्यः शिक्षितसवधूताच्छुत्वा नारद. कृतार्थोऽसूत्‌। 
१०--ढेइसस्बन्धादात्मनः संसुतिः स्वतो नेति मतान्तरनिरासतोऽकधयत्‌ । 
११--वदसुछानाम्‌ साधूनाम्‌ च तथा भक्तेक्षणसुद्दवाय भगवानादिदेश । 
१२--सत्सङ्गमहिमानमादिश्य कर्मानुष्टातारस्ततत्यागाधिकारिणो दर्दिताः । 
१३--सचगुणसेदया ज्ञानोदयः हंसेतिहासेन चित्तगुणविश्छेपवर्णनस्‌ । 
१४--भक्तियोग एव परम्‌ श्रेयोनान्यत्‌ । इति साधनेः सह ध्यानयोगः कथितः । 
१५---जणिमाद्याः सिद्धयः ससाधनविष्णुपदप्रासिविज्ञमूताः कथिताः । 
१६--अभिव्यक्तभगवदंश्रूपा विभूतय उक्ता उपासनार्थम्‌ । 
१७--स्वधर्मे भक्ति लक्षणे पृष्टे घह्मचारिग्रहस्पयोहसोक्तम्‌ धर्ममाह । 


२५३ 


हिन्दुत्व 
१८--सविशेषम्‌ वानश्रस्थयतिधर्ममधिकारिविशेषेण कथयत्‌ । 
१९--पूर्वोक्तस्य ज्ञानादेदिङमोहादिवदू अमकारित्वात्‌ स्यागः । 
२०--अधिकारिसेदेन भक्तिज्ञानक्रियात्मकम्‌ योगमुपादिशत्‌ । 
२१--पूर्वोक्त योग त्रयानाधिकारिणाम्‌ कामिनाम्‌ दरव्यदेशादीनाम्‌ गुणदोषा दर्शिताः । 
२२--तत्वानास्‌ मतान्तरेणाविरोधः पुम्प्रकृत्योविवेको जन्म्धत्युविधा चोक्ता । 
२३--कदर्याख्यानेन तिरस्कारसद्दनोपायो भिक्षुगीतेन घिया मनसः संयमः । 
२४---आत्मनः सर्व भावानामागमापायचिन्तया सांख्ययोगेन मनोमोहो निवारितः । 
२५---भात्मनो नेगुण्यज्ञानलाभाय चित्तप्रभवाः सत्त्वादिवृत्तीरनेकघा$कथयत्‌ । 
२६--दु्टखङ्गेन योगनिष्ठाविघात- साइसङ्गेन तआप्तिरित्यैछगीतेन वर्णितम्‌ । 
२७---सचश्चित्तप्रसादकः सर्वकामासिहेतुश्च क्रियायोगः साङ्गः प्रोक्तः । 
२८--पूर्वम्‌ विस्तरेणोक्तो ज्ञानयोग एकः सौकर्यार्थम्‌ पुनः संक्षेपेण निगदितः । 
२९--पूर्वम्‌ विस्तरेण प्रोक्तम्‌ भक्तियोगम्‌ संक्षेपेण स्वभक्ताय इरिकथयत्‌ । 
३०--स्वधाम गन्तुमिच्छन्‌ इरिमौंसलापदेद्रोन स्वकुळम्‌ सञ्जहार । 
३१--स्वधाज्ञि प्रविष्टे इरौ तमनु वसुदेवादयो देहान्‌ लहुरिति वर्णितम्‌ । 


दादरा; स्कन्ध! 

१--सागधान्वये कलिना सलीससान्तःकरणा भाविनो राजानो निर्दिष्टाः । 

२--कलिदोषबुद्धो भगवता कल्क्यवतारेणाधा्मिकाणाम्‌ नाहे पुनः कृतयुगागमः । 

३--भूमिगीतै राज्चाम्‌ मोहादिवर्णनस्‌ तथा दोष भूमिष्ठे कलौ तद्दोष हन्त्री इरेः 
स्तुतिनिर्दिष्टा । 

४--नैमित्तिकः प्राकृत आत्यन्तिको नित्य इति चतुरः प्रलयान्प्रदुश्ये तन्षिस्तारे भगव- 
त्कथेति सिद्धान्तितम्‌ । 

७५--परीक्षितः परमह्मोपदेरोन तक्षकसन्दन्श्याद्भयनिवारणस्‌ । 

६--परीक्षितो मोक्षस्ततपुत्र जन्मेजयस्य तक्षकरोषात्सर्पसत्रम्‌ तथा व्यासेन वेदत्रय- 
श्राखाविभायश्च तथा गुर्वाज्ञया याशवल्क्यः सूर्थमाराध्य वेदम्‌ छेभे । 

७--अथर्ववेद्विस्तारसथा पुराणविभारोन तछक्षणादि भागवतश्रवणफळम्‌ च निय- 
दितम्‌ । 

८--तपसि तिष्ठतो मार्कण्डेयस्य कामादिभिरसंमोहः, तथा तत्मसादार्थमागतयोर्नर- 
नारायणयोः स्तुति. । 

९--भगवन्मायादि इक्षोसुनेर्मिध्याप्रयदर्शनेन प्रलयाब्धी घरपत्रस्थस्य शि्युभूतस्य 
भगवतो सुखे प्रवेशनिर्गमौ च कथितौ । 

१०--शिव आगत्य मार्कण्डेषाय वरमददात्‌ तेन सह प्रीतिमकरोत्‌ । 

११--उपासनासिद्ध्ये महापुरुपवर्णनम्‌ तथा रवेः प्रतिमासम्‌ एथक्‌ एथक व्यूह कथनम्‌ । 

१२--भागवतोक्तार्थोनाम्‌ यथाक्रमम्‌ सक्षेपेण कथनम्‌ । 

१३--एुराणप्रतिपाद्यं देवं नमस्यञष्टादुदाएुराणग्रन्यसंख्यां चाकथयत्‌ । 


२५४ 


भ्रीमद्वागवत महापुराण 


श्रीमद्वागवतर्मे वर्णन किये हुए विपर्योळी सूची ऊपर दी जा चुकी हे । इसमें १२ 
स्कन्ध हैं और कुछ मिलाकर १८,००० होक हे । श्रीमद्भागवतका प्रतिस्पर्धी देवी भागवत 
नामका भी एक ग्रन्थ हे जिसमें १८,००० शोक हैं और १२ स्कन्ध हैं। श्रीमज्ञागवतर्मे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके चरितकी विशेषता हे और देवीभागवतमें देवीके चरितकी विशेषता है । 
शाक्त लोग देवीभागवतको महापुराण मानते हैं और भागवत कहते हैं और वैष्णव रोग 
श्रीमद्घायवतको महापुराण बतलाते हैं । दोनोंके नाममें भी श्रीमान्‌ और देवीका अन्तर है। 
श्रीमान्‌ भगवान्‌ विष्णुका नाम है इसलिए श्रीसद्भागवतका अर्थ है वेष्णव-भागवत । नारद- 
पुराण और पद्मपुराणमें भागवतके जितने लक्षर्णोका निर्देश हे बह सवके सव वैष्णव भागवतमें 
पाये जाते हैं। नारदपुराणमें तो श्रीमद्घागवतकी सक्षिप्त विषयसूची भी दी हुई हे और 
पद्मपुराणमें तो माहात्म्य विखारपूर्वक वर्णन किया गया है । इन दोनों पुराणोंके अनुसार 
सहापुराण श्रीसद्धागवत ही सिद्ध होता हे । मत्स्यपुराणके मतसे भी यही भागवत पुराण 
महापुराण ठद्दरता है । परन्तु मत्स्यपुराणमें एक बात लिखी हुई है जो श्रीमज्भागवतर्म नहीं 
मिलती । उसमें लिखा है कि शारद्वत कल्पर्मे जो मनुष्य और देवता हुए उन्हींका विस्तृत 
वृत्तान्त भागवतमें दिया हुआ है। परन्तु प्रचलित श्रोमद्भागवरमें शारद्वत-कल्पका भसङ् 
नहीं है किन्तु उसीके प्रमाणसे पाग कल्पकी कथा वर्णन की गयी है । इसलिए जान पढ़ता है 
कि मत्स्यपुराणर्मे या तो शारद्वत-कल्पकी चर्चा प्रक्षिप्त है या शारद्वत और पाग एक ही 
कल्पके दो नाम हैं, या मत्स्यपुराणमें वर्णित भागवत प्रचलित श्रीमद्भागवत नहीं है । 
शिवपुराणके एक श्वोक्से यह पता चलता है कि जिस पुराणमे भगवती दुर्गाके 
चरितका वर्णन हो वह देवीपुराण नहीं है, वही भागवत है। देवीभागवतके पक्षमें महा- 
पुराणोर्मे केवल शिवपुराणकी यह उक्ति है। इसलिए इस स्थळपर महाएराणोंमें श्रीमज्ञागवतकी 
ही सूची दी गयी हे । देवीभागवत पुराणकी सूची आगे किसी अध्यायर्मे हम अलग देंगे। 
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शिवपुराणके साथ-साथ वायुपुराणका नाम वहुधा विकल्पकी तरह आता है। बडुळा 
विश्वकोपकारने दोनों नामोसे एक ही शिवपुराणकी विपयसूची दी हे । परन्तु शिवपुराणवाले 
अध्यायमें हम यह दिखा आये हैं कि आनन्दाश्रम संस्कृत मन्यावलीर्म छपे वायुपुराणकी 
विपयसूची चम्बईवाले शिवपुराणकी विपयसूचीसै नितान्त भिन्न है । घायुपुराणकी जो पोथी 
हमारे सामने है वह स्वतन्त्र ही पुराण जान पडता है । परन्तु वायुपुराणके नामसे जहॉ 
अठारहों महापुराणोर्मे इसकी गिनती की गयी हे वहाँ शिवपुराणकी गिनती महाघुराणॉमे नहीं 
रह जाती । मतान्तरसे इस प्रकार घायुपुराण भी महापुराण गिना जाता है । इसमें ११२ 
अध्याय हैं और १०,९२१ 'छोक हैं । इसकी विपयसूची इस प्रकार हे-- 
१--मद्गलाचरणम्‌ । ङुरक्षेत्रे सूतस्याऽऽगमनम्‌ । ऋषीणाम्‌ सूतस्‌ प्रति पुराणश्रवण- 
विपयक. प्रश्न, । सूतोत्पत्तिकथनस्‌ । सूतधर्मनिरूपणम्‌ । व्यासोत्पत्तिम्रकार- 
वर्णनम्‌ । ऋषिसूतसंचादे वायुक्पिसंवादः। त्रह्माण्डादयुत्पत्तिनिरूपणम्‌ । एत- 
त्पुराणगतकथानासनुक्रमः । आद्यपादाध्ययनस्य फलनिरूपणम्‌ । 
२---विश्वसजाम्‌ सत्रनिरुपणम्‌। नैमिपारण्यस्य नेभिपमित्यभिधायाः कारणाभिधानम्‌। 
विश्वामित्र घसिष्टयो वँरनिरूपणम्‌ । स्ूगयासञ्चारिणः पुरूरवसो हिरण्मययज्ञवाट 
आगमनम्‌ । यज्ञवार हर्तुकामस्य पुरूरवस. कुशचज्रेर्नाशादिवर्णनम्‌ । सत्रवर्णनम्‌ । 
३--भजापति सृष्टिवर्णनस्‌ । 
४--पुराणलक्षणम्‌ । प्रक्रियादिपादचतुष्टयनिरूपणम्‌ । भूतसर्गकथनम्‌ । मद्यादिपदा- 
नामवयवार्धाभिधानम्‌ । अहक्कारादीनासुत्पत्तिः । पञ्चमद्दासूतानास्‌ तङ्ठुणानास्‌ 
च निरूपणम्‌ । भाकृतसर्गवर्णनम्‌ । हिरण्यगर्भस्य जन्सनिरूपणम्‌ । 
७--ईशस्य दिनस्वरूपकथनम्‌ । परमेशस्य रात्रिस्वरुपवर्णनम्‌ । क्षोम्यमाणगुणेभ्यो 
घह्मादिदेवानाझुरपत्ति' । वाराह कल्पाभिघानम्‌ । 
६-—वाराइरूपवर्णनम्‌ । एथिब्यायुद्धप्रकारवर्णनम्‌ । अवि्योत्पत्तिनिरूपणम्‌ । प्राकृत- 
वेङृतसर्गाणाम्‌ कथनम्‌ । व्त्रादिभ्यो घाह्मणादिवर्णानासुत्पत्तिवर्णनम्‌ । 
७--प्रतिसन्धिकीतनम्‌ । हिरण्यगर्मस्यरूपवर्णनस्‌। क्ल्पलक्षणम्‌ । 
<--शुथ्वी सञ्चिवेशादिवर्णनम्‌ । कृतादियुगानाम्‌ निरूपणम्‌ । मानस सृष्टि निरूप- 
णम्‌ । युगधर्माणामभिधानम्‌ । प्रादेशादीवाम्‌ रक्षणम्‌ । ओपध्या दीनासुत्पत्ति- 
निरूपणम्‌ । एथिविदोहनाद्मीद्यादिघान्यानास्‌ प्रादुर्भावः । घाह्मणादि वर्णानाम 
धर्माभिधानम्‌ । आध्रमधर्मनिरूपणम्‌ । 
९-_देवादिसिकधनम्‌ । पित्रादीनाम्‌ सम्भवः । पक्षिगणादीनाञुतपत्तिप्रकारवर्णनम्‌ । 
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बद्ाण: सकाशाद्भ्रग्वादिमानसपुत्राणासुत्पत्तिः । रुद्रोत्पत्तिवर्णनस्‌ । देवीनाम्‌ 
नाम निरूपणम्‌ । ब्राह्मणादिवर्णानासुत्पत्तिस्थानाभिधानम्‌ । 

१०--स्वायम्भुवमनुवंशवर्णनम्‌ । स्वायम्भुवास्म्रियत्रतोत्तानपादयोरुत्पत्तिः आफूतिप्रसूत्यो- 
रुत्पत्तिनिरूपणम्‌ । दक्षाठासूत्याम्‌ श्रद्धादिदुष्टिदुणाम्‌ जननम्‌ । श्रद्धादीनाम्‌ 
धर्मादिकृतम्‌ पल्रीत्वेन सङ्गइणम्‌ । धर्मसर्गव्णनम्‌ । तामससर्गाभिधानस्‌ । 
शातरुद्रोत्पत्तिनिरूपणम्‌ । माहेश्वरयोगवर्णनस्‌ । प्राणायामळक्षणम्‌ । प्राणायामा- 
दीनाम्‌ फलकथनम्‌ । 

११ प्राणायामस्य शान्त्यादिप्रयोजनानाम्‌ निरूपणम्‌ । प्राणायामादीनाम्‌ लक्षणम्‌ । 
प्राणायामदोपाभिधानम्‌ । प्राणायामदोषापनुत्तये चिकित्सा निरूपणम्‌ । योग- 
प्रबृत्तिलक्षणस्‌ । 

१२-_योगोपसरगेनिरूपणम्‌ ¦ 

१ ३-योगैश्वर्यनिरूपणम्‌ । 

१४--गर्भोस्पत्तिप्रकारवर्णनस्‌ । 

१५--पाझुपतयोगनिरूपणम्‌ । 

१६--शौचाचारलक्षणम्‌ । भैक्षचर्याभिधानम्‌ । भिक्षुत्रतानामू कथनम्‌ । भिक्षुनियमाः। 
सुक्तळक्षणम्‌ । 

१७--परमाश्रमविधिकथनम्‌ । 

१८--यतिप्रायश्रित्तविधि । पापस्य त्रैविध्ययोधनम्‌ । योगप्रशंसा । ब्रतोपन्रतापक्रमे 
भिक्षुणाम्‌ प्रायश्चित्तम्‌ । खीगमनादिविषये यतीनाम्‌ प्रायश्चित्तम्‌ । रेतःपाते- 
भिक्षुणाम्‌ प्रायश्चित्तम्‌ । 

१९---अरिप्टनिरूपणम । 

२०--रोझ्लारप्रापिलक्षणस्‌ । 

२१---कल्पानास्‌ निरूपणम्‌ । मन्वन्तराणाम्‌ काळसंख्यामिधानम्‌ । वाराहादिकल्पा- 
नामभिघानस्‌ । 

२२--कल्पसंख्यानिरूपणम्‌ । 

२३--माहेश्वरावतारयोगः । 

२४--शेषपर्यझे शयानस्य विष्णोर्बरद्मणासह संवादः । ब्रह्मण उदरे विष्णुकृतसप्तद्वीपा- 
वलोकनवर्णनम्‌ । विष्णोरुद्रे र्मणः प्रवेशः । विष्णोर्नाभिकमलाह्नह्मणः प्रादुः 
भांव"। ब्रह्मण उपकण्ठे शिवस्याऽऽगमनम्‌। प्रसद्ाच्छिवमहिसवर्णनम्‌ । विष्णुक्कत 
शिवस्तवनिरूपणम्‌ । 

२५--शाङ्कराष्रह्मविष्ण्वोर्वरप्रासिनिरूपणम्‌ । प्रसङ्गादिछिवविष्ण्वोरैक्यवर्णनम्‌ । मधुकेट- 
भोत्पत्तिवर्णनम्‌ । विष्णुजिष्णुकृतो मघुकेटभयोर्वधः । ब्मणः सकाशादेकादश- 
रु्रोत्पत्ति । खग्वादिमानसघुत्राणासुत्पत्तिनिरूपणम्‌ । 

२६--स्वरोत्पत्ति निरूपणम्‌ । 

२७-—नीललोहितस्य नामसम्प्रासिकारणास्रि्लानम्‌ । अप्सु सूत्रपुरीषादिकरणे निपेध- 
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निरूपणम्‌ । छायादिपु पुरीपायुत्सगें निपेघकधनस्‌ । महादेवतबुवर्णनस्‌ । 

२८--ऋपिसर्गनिरूपणम्‌ । मार्कण्डेयोत्पत्तिकथनम्‌ । अञ्चिरस सकाशात्सिनीवाल्या- 
दीवासुत्पत्तिः । अत्रेरनसूयायास्‌ सत्यनेत्रादिपुत्राणाम्‌ जननम्‌ । पष्ठि सद्दखाणाम्‌ 
वाढखिल्यानामुत्पत्तिः ! 

२९---अभिवंशवर्णनम । स्वाहा पुत्राणां कथनस्‌ । देवादीनामग्न्यसिधानस्‌ । हन्यवा- 
हन पुत्राणां कथनम्‌ । पावकासिपुत्राणां निरूपणम्‌ । 

३०--पितृवंशवर्णनम्‌ । अभिप्वात्ता विपद्‌ इति भेदेन पिठ॒णां देविध्यबोधनम्‌ । 
हिमवतो मेनायाँ मेनाकोत्पत्तिनिरूपणम्‌ । दक्षक्कतसत्यपमानवर्णनस्‌ । अप- 
सानात्सत्या देहत्यागः । सतीदेहत्यागश्रवणात्सञ्षातकोपदाङ्गराहक्षस्य शापः । 
चेवस्वतेऽन्तरे हिमवतो सेनायां सतीजन्मकथनम्‌ । प्रचेतसः सकाशाहइक्षजन्म- 
निरूपणम्‌ । दक्षयङ्वर्णनम्‌ । यज्ञविध्वंसनाय धीरभद्गोत्पत्तिः । घीरभद्रक्कत- 
दक्षयञ्चध्वंसवर्णनम्‌ । चीरभद्वाइक्षस्य घरप्रासिः । दक्षक्ृतशिवस्तुतिनिरूपणम्‌ । 
ज्वरोत्पचतिवर्णनम्‌ । शिवस्तुतेः फलश्रुतिनिरूपणम्‌ । 

३१--देववंशवर्णनम्‌ । देवयोनीनासभिधानम्‌। काळावस्थानिरूपणम्‌ । संवत्सरादीनां 
निरूपणम्‌ । 

३२--प्रणवविनिश्वयः । युगधर्माणां निरूपणम्‌ । युगप्रमाणाभिधानम्‌ । प्रक्रियादिपाद- 
चतुष्टयस्य युगसंख्या सास्यकथनम्‌ । एतसुराणसंख्यानिरूपणम्‌ । 

३३--स्वायम्सुववंदावर्णनम्‌ । सप्तद्वीपनिवेद्यनादिम्रकारवर्णनम्‌ । नाभेः सर्गनिरूपणम्‌। 

३४--जस्वूद्वीपवणनम्‌ । घर्षपवेतानो निरूपणम्‌ । इलाब्ृतादिवर्पाणां कथनम्‌ । ब्रह्मण 
उत्पत्ति वर्णनम्‌ । सेरुपर्वतवर्णनम्‌ । घरह्मसभावर्णनम्‌ । इन्दाचष्टलोकपालानां 
सदहाविसानानां वर्णनम्‌ । 

३५--मेर्मूळस्याऽऽयाम निरूपणम्‌ । मर्यादापर्वतानामभिघानम्‌ । जम्बू नदी वर्णनम्‌। 
केतुमाळद्वीपवर्णनस्‌ । 

३६-_चैत्ररथादिदेवाक्रीडनकानां निरूपणस्‌ । अरुणोदादिसरसां कथनम्‌ । शीतान्ता- 
दिपर्वतानां निरूपणम्‌ । 

३७--शुवनविन्यासः । श्रीसरः सरोवर्णनम्‌। श्रीवनादीनां निरूपणम्‌ । कश्यपाश्रम- 
वर्णनम्‌ । एकशिलायाभूमेर्वर्णनम्‌ । 

३८--उदुम्वरवनवर्णनम्‌ । कर्दमस्याऽऽश्रमवर्णनस्‌ । विल्वस्यल्यादीनाम्‌ वर्णनम्‌ । 
किंशुकवनचर्णनम्‌। च्रृ्स्पतेराश्रमवर्णनम्‌ । शुक्राश्नमादीनां निङ्पणम्‌ । 

३९--श्ीतान्तादिपर्वतानां वर्णनम्‌ । पूररिजातवनवर्णनम्‌ । मदानीलसेळवर्णनम्‌ | 
करञ्जादिपर्वतानां वर्णनम्‌ । सप्तपीणासाश्रमनिरूपणम्‌ छु । खेतोद्रादिपर्वतानां 
तत्रस्थपुरादीनां ध वर्णनम्‌ । 

३०-_देवकूटस्यपक्षिराजभवनवर्णनम्‌ । कालकेयदैत्यानां नगरवर्णनम्‌ । जौत्कचराक्ष- 
सानां पुरवर्णनम्‌ । महादेवस्य भूतवटावास वर्णनम्‌ । 

४१-_केळासचर्णनस्‌ । पुप्पकवर्णनम्‌ । पद्मादिनिधीनां निरूपणमू । सन्टाकिन्यावर्ण- 


हिन्दुत्व 
चम्‌ । महामाल्यादियक्षाणां निरूपणस्‌ । स्द्रस्याऽऽ्ीडभूसीनां धर्णनस्‌ । शरवण- 
स्थान निरूपणम्‌ । स्कण्डादयुष्याअमाणां निरूपणम्‌ । विप्ण्वादिदेवतानां स्याना- 
भिधानस्‌ । पृथिव्या आकारनिरूपणम्‌ । 
४२--आकाइायङ्गा वर्णनम्‌ । 
३३--गण्डिकावर्णनम्‌ भद्राश्वस्थित ङुर्पर्वतानां निरूपणम्‌ । जनपदानां निरूपणस्‌ । 
सहानदीनामभिधानम्‌ । भद्वाश्वस्यजनानासायुष््रमाणकथनस्‌ । 
४४--केतुमाकपर्णनस्‌ | केतुमालस्थ ङुळपर्वेताभिधानस्‌ । तत्रस्थजनपदानां निरूपणम्‌ । 
कम्बलादिनदीनां प्रतिपादनस्‌ । 
४५--भारतवर्ष वर्णेनम्‌ । इन्द्रद्वीपादिभेदेन भारतवर्षस्य नवभेदा । महेन्द्रादिकुङ- 
पर्षतानाँ निरूपणम्‌ । भारतवर्षस्थ जनपदानामभिधानम्‌ । 
३६--किंपुरुषादि वर्षाणां वर्णनम्‌ । 
४७--कैलासवर्णनम्‌ । चैत्ररथवननिरूपणस्‌ । मानससरोवरवर्णनम्‌ । गङ्गाया उत्पत्तिः । 
नरिन्यादिभेदेन गङ्गायाः सप्तप्रवाहाः । तत््रवाहृवर्णनम्‌ च । 
३८--जम्बूद्वीपान्तर्गताङ्ग द्वीपादीनां कथनम्‌ । अगस्यभवनवर्णनम्‌ । उङ्कावर्णनम्‌ । 
रोकर्णवर्णनम्‌ । घराह पर्वत वर्णनम्‌ । 
३९--छक्षहीपवर्णनम्‌। योमेदकादिपर्वतानां निरूपणम्‌ । एक्षद्वीपस्यवर्षाणामभिधानस्‌। 
श्राहमळद्वीपवर्णनम्‌ । कुशद्वीपवर्णनम्‌ । रोञ्चद्टीपस्य विस्तारवर्णनस्‌ । शाकंद्वीप- 
निरूपणम्‌ । सुकुमार्यादिनदीनां कथनम्‌ । समुद्वादिशब्दानां योयिकार्थाभिधानस्‌। 
५०--अतलादीनों धर्णनम्‌ । सूर्याचन्द्रमसोर्रति निरूपणम्‌ । भूर्छोकादीनां निरूपणम्‌ । 
ज्योतिर्गणप्रचारस्य प्रमाणनिरूपणम्‌ । सूर्यस्‌ खादितुमिच्छतां मन्देह्राक्षसा- 
नाङ्गायत्यभिमन्त्रितजलप्रध्ेपेण नाश इत्यादि कथनम्‌ । प्रातस्तनादिकालानां 
नि पणम्‌ । पिठ्याणमार्गः देवयानसायोमिधानम्‌ । विष्णुपदनिरूपणम्‌ । 
७५१--ज्योत्तिष्प्रचारः । भेघेम्यो जळवर्षण प्रकार निरूपणम्‌ । घटानां त्रैविध्यबोधनम्‌ । 
सूयेरथस्य सन्निवेश वर्णनम्‌ । 
५२—_सूर्यरथस्याधिष्ठातृदेवतानां निरूपणम्‌ । सूर्याश्चानां गति निरूपणम्‌ । सोमरथ- 
वर्णनम्‌ । यस्वादिसं ज्ञकार्ना चन्द्राधानामभिधानस्‌ । सोसकलानां दृद्धिक्षय 
विषये कारणाभिधानम्‌ । स्वर्मान्वादिग्रहाणां रथवर्णनम्‌ । शिक्षुमारवर्णनम्‌ । 
७३--चैद्युताय्यप्नीनं रक्षणम्‌ । अद्दाणां प्रकृतिनिरूपणम्‌ । सूर्यमद्दिमवर्णनम्‌ । सूर्या- 
दिअद्दाणाँ मण्डरप्रमाणनिरूपणस्‌ । विशाखादिषु सूर्यादिग्र्दाणासुत्यत्तिरिति- 
निरूपणम्‌ । ज्योतिर्गणविचिन्तने, पञ्चहेतवः । 
७४--ऋषिसूतसंचादे चसिष्ठकार्तिकेय संवादः । पसिष्ठकृत कातिकेयस्तुत्तिः । कैलास- 
शिखरवर्णनम्‌ । फण्ठनीलिमानं जिज्ञासमानाया. पार्वत्याः शङ्करम्‌ प्रति प्रश्नः । 
काळकूटविपात्‌ त्राणमेषितां ब्रह्मादि देवानां शाङ्करोपकण्ठे गमनम्‌ । बह्मादिदेवक्त 
स्तुति निरूपणम्‌ च देवप्रार्थनया शाङ्करक्कत बिषपानवर्णनम्‌ । सुरगणकृत नील- 
कण्ठस्तवासिधानम्‌ । एतदध्यायस्य फलश्रुतिः । 


चांयुपुराण 


५५--तद्याविष्णुकृतशिवलिड़ दर्शनवर्णनम्‌ । तदन्त॑ज्ञानाय मैह्वविप्ण्वोर्गसननिरूपणस्‌ । 
अनथिगतलिड्वान्तवद्मकृतशिवस्तुतिः । स्तुतिप्रीतशङ्वराद्रहाविप्ण्वोर्वरप्रासि घर्ण- 
नम्‌ । एतत्स्तवपाठस्य फलासिघानस्‌ । 

५६--सोसादित्यास्याम्‌ सद्दैलस्य संयोगनिरूपणस्‌ । सोस्यादिपितृजातीनाममिधानस्‌ । 
संवत्सरादियुगात्मकानां निरूपणम्‌ । सूर्यवीये णा&प्यायित सोमतनुवर्णनस्‌ । 
इक्ष्वादिपर्वणां निरूपणम्‌ । मासश्रारुभुजां पिदणामभिधानम्‌ । कर्मश्रष्टानां 
गतिनिरूपणम्‌ । 

५७---निमेपादिकालनिरूपणम्‌ । कृतादियुगामिधानम्‌ । तत्परिमाणनिरूपणम्‌ । मन्व- 
न्तरसंख्याभिधानम्‌ । त्रेतायुगधर्मनिरूपणम्‌ । यज्ञप्रवृत्तिनिरूपणमस्‌ । 

७८--युगधर्मासिधानम्‌ । 

७५९--दिव्यमानुपभावानां निरूपणम्‌ । धर्मादीनां रक्षणम्‌ । यज्ञ रूक्षणम्‌ । दयादीना 
रक्षणाभिधानम्‌ । ऋषिजातीनां निरूपणम्‌ । घाडादित्यवर्णनम्‌ । सूत्रः 
रक्षणम्‌ । 

६०-वेदविभागकथनस्‌ । जनकङ्कताश्वमेघे याज्ञवल्क्यस्य ऋपिभिः सह संवाद, । 
ततो याज्ञवल्क्येन पराभूतऋषिगणे संविवाद्यिपोः शाकल्यस्य याज्ञवल्क्य शापा- 
ज्ञाश इत्यादिकथनस्‌ । वालुकेश्वर दर्शना ह्ह्प्ठानां मुक्तिनिरूपणम्‌ । 

६१--शाखा भेदनिरूपणम्‌ । ऋगादीनां संस्याभिधानम्‌ । अष्टादशविद्यानां कथनम्‌ । 
बह्मष्यांदीनां लक्षणम्‌ । मन्वन्तराणां सख्यानिरूपणम्‌ । मन्वन्तरप्रतिसन्धान- 
छक्षणम्‌ । प्रजापतिवंशानुकीर्तनम्‌ । 

६२-_स्वायम्भुवादिमनूनां सर्गनिरूपणम्‌ । एथुजन्मकथनम्‌ । सूतमागधयोरुत्पत्ति- 
वर्णनम्‌ । सूतमागधाम्यामनूपमगघदेशायोदानिवर्णनमस्‌ । प्थिचिदोहननिरूपणम्‌ । 

६३--एथोर्यशोचर्णनम्‌। एथिवीदोहने वत्सविशेपाणां दोग्घादीनां च क्रमनिरूपणम्‌ । 
प्रथुवंशाबुकीदेनम्‌ । दक्षजन्मकथनम्‌ । 

६४--वेवस्वत सर्गवर्णनम्‌ । 

६५---भग्वादीनासुत्पप्तिनिरूपणम्‌ । शुक्रो्त्तिकथनम्‌ । तत्पुत्राणामभिधानम्‌ । इन्द्र- 
कृतवरूत्रिपुत्राणां नाश. । भ््गुवंदावर्णनस्‌ । अद्विरसोवंशनिरूपणम्‌ । मारीच- 
वंशकथनम्‌ । नारदजन्माभिधानम्‌ । दक्षवंदानिरूपणम्‌ । 

६६-धर्सचंशाकथनम्‌ । सोसवंशनिरूपणम्‌ । रोद्रादिदिनसुहुर्तानां निरूपणम्‌ । जार- 
टृवादिस्थानानां कथनस्‌ । धात्रादिद्वादशादित्यानाममिघानम्‌ एकादशरुद्वार्णा 
कथनम्‌ । म्रझादिदेवानां तज्ुवर्णनम्‌ | ब्रझादीनामदावतारनिरूपणम्‌ प्रसङ्गा- 
हामनाषक्षारवर्णनम्‌ । योगेख्वरमहिसवर्णनम्‌ । 

६७--मह्मण सकाशादाकूतादिपुच्राणासुत्पत्तिः । जयाख्यहरदानाञ्ुत्पत्तिवर्णनम्‌ । रुचेर- 
जितायामजितास्यमानसपुत्राणाँ जनिनिरुपणम्‌ । प्रसद्वाद्रिण्याक्षहिरण्यकशिपो 
जन्मकथनम्‌ । तदपत्यानां निरूपणम्‌ । दितिगर्भस्थेन्द्रकतसप्तघाछेदनवर्णनस्‌ 
मरुतापुत्पत्तिकथनम्‌ । 
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वस्‌ । महामाल्यादियक्षाणां निरूपणम्‌ । स्द्रस्याऽक्रीडभूमीनां घर्णनम्‌ । शरघण- 
स्थान निरूपणम्‌ । स्ुकण्डायुष्याश्रमाणां निरूपणस्‌ । विष्ण्वादिदेवतानां स्थाना- 
सिधानम्‌ । एथिव्या आकारनिरूपणम्‌ । 

४२---भआाकाशगङ्गा वर्णनसू । 

३३--गण्डिकावर्णचम्‌ भद्राश्वस्थित ङुर्पर्वतानां निरूपणम्‌ । जनपदानां निरूपणम्‌ । 
महानदीनामभिधानम्‌ । भद्गाश्वस्थजनानामायुष्प्रमाणकथनस्‌ । 

३४--केतुमाळवर्णनम्‌। केतुमाळस्थ ङुळपर्वंताभिधानम्‌ । तत्रस्थजनपदानां निरूपणम्‌ । 
कस्ब्लादिनदीनाँ प्रतिपादनम्‌ । 

४०--भारतवर्ष वर्णनम्‌ । इन्द्रद्वीपादिभेदेन भारतवर्षस्य नवभेदा । महेन्द्रादिकुल- 
पर्वतानां निरूपणम्‌ । भारतवर्षस्थ जनपदानामसिधानम्‌ । 

४६--किंपुरुषादि वषाणां वर्णनम्‌ । 

४७--कैलासवर्णनम्‌ । चैत्ररथवननिरूपणम्‌ । मानससरोवरवर्णनम्‌ । गङ्गाया उत्पत्तिः । 
नळिन्यादिभेदेन गङ्गायाः सस्तप्रवाद्दाः । तत्रवाहवर्णनस्‌ च । 

४८---जस्बूद्वीपान्तर्गताङ्ग द्वीपादीनां कथनम्‌ । भगस्त्यमवनवर्णनस्‌ । लक्कावर्णनस्‌ । 
योकर्णवर्णनम्‌ । चराह पर्वत वर्णनम्‌ । 

३९--छक्षद्वीपवर्णचम्‌। योमेद॒काविपर्वतानां निरूपणम्‌ । छक्षङ्वीपस्थवर्षाणामभिधानम्‌। 
शाल्मलद्वी पवर्णनस्‌ । कुशद्वीपवर्णनम्‌ । क्रौञ्चद्वीपस्य विस्तारचर्णनम्‌ । शाकद्वीप- 
निरूपणम्‌ । सुकुमायांदिनदीनां कथनस्‌ । ससुद्रादिशवव्दानां योगिकार्थाभिधानम्‌ । 

७०---अतलादीनां घर्णनम्‌ । सूयोचन्त्रमसोगेति निरूपणम्‌ । भूछोकादीनां निरूपणम्‌ । 
ज्योविर्माणप्रचारस्य प्रमाणनिरूपणम्‌ । सूर्यम्‌ खादितुमिच्छतां मन्देहराक्षसा- 
नाञ्गायत्र्यभिमन्त्रिजलप्रक्षेपेण नाश इत्यादि कथनम्‌ । प्रातखनादिकाळानां 
नि पणम्‌ । पितृयाणमार्गः देववानमागोमिधानस्‌ । विष्णुपद्निरूपणस्‌ । 

७५१--ज्योतिष्प्रचारः । मेघेभ्यो जळवर्षण प्रकार निरूपणम्‌ । घटानां त्रेविध्यबोधनस्‌ । 
सूर्यरथस्य सन्निदेश वर्णनम्‌ । 

५२--सूर्यरथस्याधिष्ठातृदेवतानां निरूपणम्‌ । सूर्याश्चानां गति निरूपणम्‌ । सोमरथ- 
वर्णनम्‌ । यय्वादिसंज्ञकानां चन्द्राश्धानासभिघधानम्‌ । सोमकलानां बृद्धिक्षय 
विषये कारणाभिधानस्‌ । स्वर्भान्वादिअहाणां रथवर्णनम्‌ । शिश्युमारचर्णनम्‌ । 

७५३--वैद्युतायम्तीनां लक्षणम्‌ । अद्वार्णा प्रकृतिनिरूपणम्‌ । सूर्यमहिमवर्णनम्‌ । सूर्या- 
विग्महाणां मण्डलप्रमाणनिरूपणम्‌ । विशाखादिषु सूर्यादिम्रद्वाणासुत्पत्तिरिति- 
निरूपणस्‌ । ज्योतिर्गणविचिन्तने, » पञ्चहेतघः । 

७४--ऋषिसूतसंवादे वसिष्ठकार्तिकेय संवादः । वसिष्ठकृत कार्विकेयस्तुतिः । कैछास- 
शिखरवर्णनस्‌ । कण्डनीलिसानं जिशाससानायाः पार्वत्याः शङ्करम्‌ प्रति प्रश्न, । 
कालकूटविपात्‌ त्राणमेपितां ब्रह्मादि देवानां शक्करोपकण्छे गमनस्‌। घह्मादिदेवळत 
स्तुति निरूपणम्‌ च देवप्रार्थनया शङ्करक्कत दिषपानवर्णनस्‌। सुरगणकृत नील- 
कण्ठस्तवाभिधानम्‌ । एतदध्यायस्य फलश्रुतिः । 


वांयुपुराण 


७५०--अ्रह्मविष्णुक्रतशिवलिड दशेनवर्णनम्‌ । तदन्तज्ञानाय मैह्मविष्ण्वोर्गमननिरूपणम्‌ । 
अनधिगतलिड्ान्तवद्मकृतशिवस्तुतिः । स्तुतिप्रीतशाङ्कराष्रहमविष्ण्वोर्वरम्राप्ति वर्ण 
नम्‌ । एतत्स्तवपाउस्य फराभिधानम्‌ । 

५६-सोमादित्याभ्याम्‌ सहैलस्य संयोयनिरूपणम्‌ । सोम्यादिपिठ्जातीनामभिधानस्‌ । 
संवत्सरादियुगात्मकानां निरूपणम्‌ । सूर्यवीयेंणाऽऽप्पायित सोमतनुवर्णनम्‌ । 
इष्वादिपर्वणां निरूपणम्‌ । मासश्चाद्धभुजाँ पिद्णाममिधानम्‌ । कर्सभ्रष्टानां 
गतिनिरुपणस्‌ । 

५७-निमेषादिकालनिरूपणम्‌ । कृतादियुगाभिधानम्‌ । तत्परिसाणनिरूपणम्‌ । मन्व- 
न्तरसंख्याभिघानम्‌ । त्रेतायुगधर्सनिरूपणस्‌ । यज्ञप्रवृत्तिनिरूपणम्‌ । 

७८--युगधर्सासिधानम्‌ । 

५९--दिव्यमानुपभावानां निरूपणम्‌ । धर्मादीनां लक्षणम्‌ । यज्ञ लक्षणस्‌ । दयादीना 
लक्षणाभिधानम्‌ । ऋषिजातीनां निरूपणम्‌ । घाडादित्यवर्णनम्‌ । सूत्र- 
रक्षणम्‌ । 

६०--वेदविभागकथनम्‌ । जनकङृताश्वमेधे याळवल्क्यस्य ऋपिभिः सह संवाद, । 
ततो याज्ञवल्क्येन पराभूतऋषिगणे संविवादयिपोः शाकल्यस्य याज्ञवल्क्य शापा- 
ज्लाश इत्यादिकथनम्‌ । वाळकेश्वर दुर्शनाह्रह्मप्वानां सुक्तिनिरूपणम्‌ । 

६१--शाखा भेदनिरूपणम्‌ । ऋगादीनां संख्याभिधानम्‌ । अष्टादशविद्यानां कथनम्‌ । 
ब्प्यादीनां रक्षणम्‌ । मन्वन्तराणां सख्यानिरूपणम्‌ । मन्वन्तरमतिसन्धान- 
लक्षणम्‌ । प्रजापतिवंश्यानुकीर्तनस्‌ । 

६२--स्वायम्भुवादिमनूनां सर्गनिरूपणम्‌ । एथुजन्मकथनम्‌ । सूतमागधयोसुत्पत्तिः 
वर्णनम्‌ । सूतमागधास्यामनूपमगधदेदायोदनिवर्णनस्‌ । एथिविदोहननिरूपणम्‌ । 

६३--एथोर्यशोवर्णचम्‌ । एथिवीदोहने वत्सविशेपाणां दोग्धादीनां च फ्रमनिरूपणम्‌ । 
पृथुवंश्ानुकीर्तनम्‌ । दक्षजन्मकधनम्‌ । 

६४--वेवस्वत सर्गवर्णनम्‌ । 

६७५--दग्वादीनासुत्पत्तिनिरूपणम्‌ । शुक्रोत्पत्तिकथनम्‌ । तत्पुत्चाणामभिधानम्‌ । इन्द- 
कृतवरूत्निपुत्नाणां नाशः । थगुवंशवर्णनम्‌ । अङ्गिरसोवंदानिरूपणम्‌ । मारीच- 
वंशकथनम्‌ । नारदजन्साभिधानम्‌ । दक्षवंशनिरूपणम्‌ । 

६६--धर्मेवंशकथनम्‌ । सोमवशनिरूपणम्‌ । रोद्वादिदिनमुहूर्तानां निरूपणम्‌ । जार- 
हवादिस्थानानां कथनम्‌ । धात्रादिद्वादद्रादित्यानामभिधानस्‌ एकाद्शरुद्राणां 
कथनम्‌ । ब्रादिदेवानां तबुवर्णनम्‌ । घ्रह्मादीनामंशावतारनिरूपणम्‌ प्रसङ्गा- 
द्वामनाषतारवर्णनम्‌ । थोगेश्वरमहिसवर्णनम्‌ | 

६७--म्रह्मण सकाशादाकूतादिपुत्राणासुत्पत्तिः । जयास्यहरदानामुत्पत्तिवर्णनम्‌ । रुचेर- 
चितायामजितास्यमानसपुत्राणां जनिनिरूपणम्‌ । प्रसद्वाद्विरण्याक्षहिरण्यकशिपो 


जन्मकथनम्‌ । तदपत्यानां निरूपणम्‌ । दितिगर्जस्पेन्द्रकुतससघाछेदनवर्णनस्‌ 
मरुताघुत्पत्तिकथनम्‌ । 


हिन्दुत्व 


६८---दजुवंशवर्णनम्‌ । दनोः प्रेधानपुत्राणामभिघानमू । एकाक्षादिदनुपुत्राणां 
निरूपणम्‌ । 
६९--मौनेयाख्यदेवगन्धर्वादीन' निरूपणम्‌ । गन्घर्वदुहदिटणां कथनम्‌ । चित्राङ्गदादि- 
यन्धर्वाणामभिधानस्‌ । किन्नरगणप्रतिपादनस्‌ । भेनकाद्यप्सरसामभिधानम्‌ । 
पर्वतनारदयोः सम्भूतिकथनम्‌ । विनतावंशवर्णनम्‌ । राक्षसादीनां सर्गनिरूपणम्‌ । 
एतध्यायस्य पठनफलम्‌ । 
७०-—सोमादीनामाधिपत्यकथनस्‌ । केश्यपाहत्सरासितसंज्ञक पुत्रयोरुत्पत्तिस्तद्वं श- 
वर्णनम्‌ च । वै्रवणोत्पत्तिकथनस्‌। रावणकुम्भकर्णादीनां जन्माभिधानम्‌ । यातु- 
धानादिराक्षसजातीनां निरूपणम्‌ । अत्निवंशानुकीर्तनम्‌ । दत्तात्रेयादीनासुत्पत्ति- 
निरूपणम्‌ । द्वेपाथनादरण्यां शुकजन्मकथनम्‌। भूरिश्रव आदीनां झुकपुत्राणां 
निरूपणम्‌ । 
७१--पितृसर्गनिरूपणम्‌ । श्राद्धुदानप्रशंसा । ऋषिसूतसंवादेशंयुब्रहस्पतिसंचादः । 
वैराजादीनासुत्पत्तिकथनम्‌ । आद्धाचरणे कारणाभिधानम्‌ । योगिभ्यः श्राद्धदाने 
महाफळम्‌। तदळाभे ब्रह्मचार्यादीनां निरूपणम्‌ । 
७२--पितृगणानां निरूपणम्‌ । प्रसङ्गान्मेनोत्पत्तिकथनस्‌ । हिमवतः एकांशान्मेनायाँ 
सेनाकोत्पत्तिः । अपर्णादिकन्यानां जन्मकथनम्‌ । अपणादिकन्यानां महादेवादि- 
कृतं पत्रीत्वेन ग्रहणम्‌ । रतिकाले विज्न॑ं कुर्चतो झनेरपर्णायाः शापः । शरवणे कार्ति- 
केयोत्पत्तिनिरूपणम्‌ । 
७३--अच्छोदसरोवर्णनम्‌ । अञ्निष्वात्तादिपिदृणां तत्कन्यानां च निरूपणम्‌ । पितृ- 
प्रसादादैशवर्यप्राप्तिनिरूपणम्‌ । 
७४--पितृपान्नाणासभिधानस्‌ । पिठ्स्थाननिरूपणस्‌। सप्ताचिर्मन्त्र जपस्य फलकथनम्‌। 
७५--वलिपात्राणां कीर्तनम्‌ । पितृभ्यो माल्यादिदानाछक्ष््यादिप्रा्िनिरूपणम्‌ । पितृ- 
म्योऽन्नदानम्‌। पिण्डदानविधिनिरूपणम्‌ । श्राद्धेवर्जनीयानि । आद्धकदनियमाः । 
होममन्त्राणामभिधानम्‌ । यक्षियवृक्षाणां निरूपणम्‌ । 
७६--विश्वेदेवानासुत्पत्तिः । ब्रह्मणः सकाशाद्विश्वेदेवानां घरप्रासिः । पञ्चमहायज्ञानां 
कर्तव्यत्वेन बोधनम्‌ । झूद्गस्य पद्मयज्ञकरणेज्म्यजुक्ला । अग्न्यादिघु पिण्डम्रक्षेप- 
विधि कथनम्‌ । घ्राह्मणचिसर्जनम्‌ । 
७७--अमरकण्टकादिस्थानविशेषेष्ु पिण्डदानात्फळाधिक्यबोधनम्‌। पुष्करादितीर्ै षु श्रा- 
द्वाचरणात्पिद्णामक्षयतृस्तिः । मजहुङ्गादितीर्थादिषु थाद्धदानात्पुण्याधिक्य कथनम्‌ । 
काळञ्रादिदेरोषु शराद्धाचरणात्फळानन्त्याभिधानम्‌ । कनकनन्द्यादितीर्थानां निरू- 
पणम्‌ । अश्रद्धदानादृयस्तीर्थफलभाजो न भवन्तीत्यादिनिरूपणम्‌ । 
७८--श्राद्धोपादेयानि । श्राद्धेऽपासनीयानि । प्रसङ्गादूद्रव्यशुद्धिनिरूपणम्‌। शौचाचारा- 
दिविधिकथनम्‌ । 
७९--श्राद्धे ब्राह्मण परीक्षणम्‌ । रृताशौचजननाशौचयोरभिधानम्‌ । शौचाचारविधि 
कथनम्‌ । पुष्पादिद्रच्याणां शुद्धिः । आचमनविधिः । पंक्तिपावनानां निरूपणम्‌! 
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श्राद्धे पर्ज्यवाह्मगानामभिधानम्‌ । श्राद्धोच्छिष्टाउदाने दोपनिरूपणम्‌ । सन्नता- 
दीनाँ प्रशंसा । 

८०--पित्रुदेश्यकानां नानाविधदानानां निरूपणम्‌ । तद्दानफलकथनम्‌ च । 

८१-अए्काश्राद्धफलनिरूपणम्‌ । तिथिविशेपे धाद्धफळवर्णनम्‌ । 

८२--नक्षत्रविश्ञेषे ्रादफलनिरूपणम्‌ । 

८३--पिदृ वृसिसाधन द्रव्याणाससिधानस्‌ । ययाश्राद्धनिरूपणम्‌ । अद्मकुण्डादितीर्थ- 
विशेषे श्राठफळवर्णनम्‌ । गयाकूपे सवर्णमित्रादीनुद्दिश्य पिण्डपातने मित्रादीनां 
मोक्ष. । पिञ्युद्देश्यकदृपोत्सर्गस्य फलामिघानस्‌ । श्राद्वार्हचाहाणां प्रतिपादनम्‌ । 
अश्रद्धादीनां निरूपणम्‌ । वेदपारयादिवाह्मगानां रक्षणम्‌ । एतच्द्राद्धकल्पस्य 
पठनफलम्‌ । देवकार्यापेक्षया पिठृकार्यस्य महत्त्ववोधनम्‌ । 

८४--वरुणवंशवर्णनम्‌ । त्वष्टुरुतपत्तिकथनस्‌ । मार्तण्ड इति सज्ञायाः कारणाभिधानम्‌ । 
मार्तण्डवंदानिरूपणम्‌ । संछाकृतवडवारूपम्रहृण प्रकारवर्णनम्‌। संज्ञातो यमस्य 
शापः । अश्विनी सुतयोजेन्मकथनस्‌ । 

८५-_वेवस्ततमचुवंदावर्णनस्‌ । नवानामिक्ष्वाक्कादिपुत्राणां निरूपणम्‌ । इलोत्पत्यभि- 
धानम्‌ । सुद्न्नस्य खीभावे कारणाभिधानम्‌ । 

८६--वैदस्वतमलुवंशासिधानस्‌ । स्वरमण्डलवर्णनस्‌ । पड्जादिस्वराणां निरूप 
णम्‌ । यान्धारमामिकाणां कथनस्‌ । सूर्छनालक्षणामिधानम्‌ । स्वरदेवतानां 
निरूपणम्‌ । 

८७ यीतालङ्कारनिर्दे दाः । घर्णानां रोइणावरोहाभिधानम्‌ । स्यांपनादिभेदेन चतुर्णा- 
मलक्षाराणां निरूपणं तक्छक्षणाभिधानम्‌ च । अलङ्कारम्रयोजनकथनम्‌ । अलङ्कारा- 
द्रागोत्पत्तिकथनम्‌ । 

८८--वैवस्वतमनुवंशवर्णनम्‌ । इक्ष्वाकुवंशनिरूपणम्‌ । कुचळाश्वक्कत घ॒न्धुदैत्यस्य वधः। 
रढाश्वादिङवलाश्च घुत्राणामभिधानम्‌ । सान्धातृवंशवर्णनम्‌ । त्रिशंडफ़ास्यानम्‌ । 
एरिश्न्द्रजन्मकथनस्‌ । हरिश्चन्द्रवंशनिरूपणम्‌ । सगरोत्पत्तिः । सगरकृतहृयमेध- 
यज्ञवर्णनस्‌ । कपिलकृतः सगरपुच्राण नाश, । तदुद्धरणाय गञ्भानयनवर्णनम्‌ । 
सगीरथवंशवर्णनम्‌ । श्रीरामचरितवर्णनम्‌ । 

८९-निमिचंशवर्णनम्‌ । जनकञन्मनिरूपणम्‌ तद्व॑शवर्णनम्‌ च सीताया उत्पत्तिकथनम्‌ । 
कुशाध्वजवंदानिरूपणम्‌ । 

९०-—सोमजन्मकीर्तनम्‌, सोमकृत राजसूययज्ञ वर्णनम्‌ । ताराइरणादिवर्णनम्‌ । सोम- 
पुत्रस्य घुधस्य जन्मादिकथनस्‌ । सोमजन्मश्रवणफलम्‌ । 

९१-—सोमवंद्यानुकीर्तनम्‌ । पुरूरवस आस्यानम्‌। गन्धर्वदत्तवरस्य पुरूरवसो गन्धर्व- 
लोक प्राप्तिः । भायुरायुवैश्ञी पुत्राणां कथनम्‌ । भ््युवशनिरुषणं परशुरामोत्पत्ति- 
कथनम्‌ च । विश्वामित्रस्य वंशवर्णनम्‌ । दानप्रशंसा । 

९२--आयोदँशवर्णनम्‌ । प्रसञ्भादन्वन्तर्धुत्पत्तिकीर्तनम्‌ । धन्वन्तरेविष्णुतो वरप्रदानम्‌ । 
वाराणस्यां शक्करावासस्य कारणाभिधानम्‌ । 
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९३--सोसवंशवणेनम्‌ । नहुषवंशाभिधानम्‌ । ययातिचरितम्‌ । तघ्वरितश्रवणफळमू । 

९४-यदुवंशवणेनम्‌ । कातेवीर्योत्पत्तिकथनस्‌ । कार्तवीर्यप्रभाववर्णनम्‌ । आपवात्कातँ- 
वीर्यस्य शापः । कार्तवीर्यवंद्यामिधानम्‌ । कार्तवीर्यं जन्म कथनफळम्‌ । 

९५--कार्तवीर्यकृतापवशुवनदाहे प्रयोजनकथनम्‌ । बृष्णिवशाभिधानम्‌ । ज्यामघश्षत्ता- 
चुकीर्तनम्‌ । 

९६--देवावृधचरितनिरूपणम्‌ । स्यमन्तकोपाख्यानम्‌ । बलमद्वाद्दुर्योधनस्य गदा- 
विद्यापराप्तिः । अक्रुरवंशनिरूपणम्‌ । झूराद्रोजायां घसुदेवोत्पिः । कृष्णजन्मा- 
भिधानम्‌ । कृष्णवंशानुकीर्तनम्‌ । 

९७--सङ्कर्षणादिवंश्वीराणां निरूपणम्‌ । श्रीकृष्णमहिमचर्णनम्‌ । रसादिभ्यः शोणिता- 
दयुत्पत्तिकथनम्‌ । गर्भेप्रबृत्यभिधानम्‌ । विष्णोर्नारसिंहाद्यवतारचरितवर्णनम्‌ । 
देवदैत्ययोर्युडवर्णनस्‌ । काव्यसातृतो दैत्येम्योऽमयदानादिनिरूपणम्‌ । कृतख्रीवर्ध 
विष्णुं प्रति भ्गगोःशापः । काव्यमातृस्जीवनादिवर्णनम्‌ । झक्रक्ृतशिवस्तुति- 
कथनम्‌ । 

९८--काध्योपरि शङ्करस्यानुमहः । शुक्ररूपेण गुरुकृतदैत्यवञ्चनादिवर्णनम्‌ । दैत्यान्प्रति 
झुक्रस्योपदेशः झुक्रयोरूपदर्शनाददत्यानां सम्ञ्रान्तिः । दैत्यान्प्रति झुक्रशापादि- 
निरूपणम्‌ । प्रसङ्गाद्वामनङृतबलिबन्धनादिवर्णनम्‌ । दचात्रेयाद्यवत्तराणाम्‌ 
निरूपणम्‌ । 

९९-_तुर्वसोर्वशवर्णनम्‌ । समानराधनुएुचाणां कथनम्‌ । अङ्गवङ्गादिवलिपुत्राणां जन्म- 
निरूपणम्‌ । दीर्घतमस उप्पत्तिकथनस्‌ । अङ्गराजस्य वंद्याभिधानम्‌ । पुरोच॑श- 
वर्णनस्‌ । परीक्षितस्य घंशनिरूपणम्‌ । इक्ष्वाङुवंशानिरूपणम्‌ | मागधेयधंश 
वर्णनम्‌ । कलिधर्मनिरूपणम्‌ । क्षात्रवंश प्रवर्तकानां राज्ञां निरूपणम्‌ । 

१००-_वेवस्वतमन्वन्तरीय सप्तर्षीणां निरूपणम्‌ । सावर्णमनुवंशवर्णनम्‌ । मन्वन्तर- 
निसर्गनिरूपणम्‌। देवगणानां निरूपणम्‌ । अहमणोदिनग्रमाणकथनस्‌ । जयत्मळ- 
यवर्णनम्‌ । दिरण्यगर्भस्वरूपाभिधानस्‌। अह्णो रात्रिक्षये पुनर्भूतसर्गादिकथ- 
नम्‌ । निमेषादिकाळविरोषस्य छक्षणाभिधानम्‌ । ब्रह्मण आयुष्प्रमाण निरूपणम्‌ । 

१०१ भूर्लोकादिष्यवस्थावर्णनस्‌ । चैराजानामाहारादिकथनम्‌ । अ्रह्मपदनिरूपणम्‌ । 
परार्धादीनां परिसंख्याभिधानम्‌ । परमाण्वादीनां लक्षणम्‌ । सूर्यमहीतळयोर्मध्येऽ- 
वकाशप्रमाणाभिधानम्‌ । सहर्ळोकादीनां स्थितिप्रकारवर्णनम्‌ । रौरवादिनरकाणां 
निरूपणम्‌ । पापविश्ेषे नरकविदोषाभिधानम्‌ । भूलोंकादिकोकानां परस्परयान्तर 
प्रमाणनिरूपणम्‌ । क्षेत्रञ्ञादीनासुत्पत्तिकथनम्‌ । श्यम्बकपुरवर्णनस्‌ । रुद्सालो- 
क्येऽधिकारिणाँ निरूपणम्‌ । रुदरमहिमवर्णनम्‌ । 

3०२--प्रतिसर्गवर्णनम्‌ । अशानहेतुकानां प्राकृतादिवन्धानां निरूपणम्‌ । तामसबूत्तेः 
प्रकारनिरूपणम्‌ । ज्ञानमोक्षयोर्लक्षणामिधानम्‌ । मोक्षस्य त्रेविध्यबोधनम्‌ । 
वैराग्यदर्शनाभिघानम्‌ । वैराग्यकारणाभिधानम्‌ । क्षेत्रस्य पदस्य यौगिकार्थ- 
योधनम्‌ । सहेतुलक्षण तृतीय प्राकृतसर्गवर्णनम्‌ । 
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१९३---खष्ठिवर्णनम्‌ । घुरुपसाधर्यण प्रधानस्ितिरित्यादिनिरूपणम्‌ । सहदादीना- 
मुव्पत्तिः । बह्मसमुझवादिवर्णनम्‌ । प्रक्रियादि पादचदुष्टयनिङूपणम्‌ । एतसु- 
राणस्य पटनफलम्‌ । वायुपुराणपाठक्मातरिश्वादि दिष्यप्रदिष्यादि परम्परा- 
भिधानमू । 

१०४--ससंख्याकानां मात्स्याचष्टादशपुराणानाम्‌ कथनम्‌ । ब्रह्मस्वरूपवर्णनस्‌ । जीवस्य 
जागृत्यायवस्पासुविश्वाल्यादिसंज्ञानिरूपणम्‌ । जगत्कतृविपये व्यासस्य संशयः । 
संदायापनोदुनाय मेरो व्यासस्य तपस आचरणम्‌ । च्यासं प्रति दिव्यमूतिघराणां 
चतुणा वेदानाम्‌ दर्शनम्‌ । वेदशरीरेपु मथुरादिक्षेत्राणास्‌ वर्णनम्‌ । वेदान्प्रति 
व्यासप्रश्नः । वेदक्कतच्याससंदायापनोदवर्णनम्‌ च । 

१०५--गयामाहात्म्यम्‌ । ब्रह्मणाऽयितस्य गयासुरस्य तपस आचरणम्‌ । गयाप्राप्त सुत 
दर्शनात्पिदणासुत्साइ: । गयाश्राद्धाह्नह्महत्यादिदोपाणाम्‌ नादा" ! गयाश्राद्धेऽधिक- 
सासादिदोपाभावः । ङुरुश्चेत्रादौ सुण्डनादिनिपेधः । गयायां दण्डप्रदरांनादिना- 
भिक्नणां युक्ति, । गयाशिरसि श्राद्वकर्माचरणाच्छतानां कुलानासुद्धारः । चर्वा- ' 
दिसिर्गयायाँ पिण्डपातनम्‌ । तीर्थश्रादें विशेषविधिः । ब्रह्मचर्यादिविश्ञेपत्रत- 
ग्राहिणां तीर्थफलभात्त्वम्‌ । अक्षयवरश्राद्धाचयमिधानम्‌ । 

१०६--गयासुराज्यानम्‌ । गयासुरकृततपश्चर्यावर्णनम्‌ । गयासुराद्धीतानां ब्रह्मादीनां 
विष्णुं प्रति गमनम्‌ । बह्मादिदेवक्कतविष्णु स्तुतिः । विष्णुना सह देवानां सम्भा- 
पणम्‌ । ब्रह्मादि देवेम्यो ययासुरस्य वरप्रासि कथनम्‌। यज्ञ संसिद्यर्थ ब्रह्मदेवकृत 
गयासुर देहस्य याचना । ब्रह्मणे गयासुरकृत देहदानं । तषे बहदेवक्कत यज्ञ- 
वर्णनम्‌ च । तच्छिरसि शिलाम्रक्षेपादिनिङुपणम्‌ । निश्चलार्थं शिलायां बरह्मादि- 
देवतानाम्‌ वासः । वच्डिलायाँ विष्णो संस्थितिः । गयासुरस्य घद्यादिम्यो वर 
प्राप्ति: । ब्राह्मणान्प्रति बरह्मशापः । विरजायां पिण्डदाने महाफलम्‌ । 

६०७--शिलारयानम्‌ । धर्माद्दिखरूपायां धर्मत्रतावा उत्पत्तिः । अनुरूपवरमासये धर्म- 
भतायास्पस आचरणम्‌ । धर्मनताया सह धर्मपुत्रस्य मरीचे' सन्भापणम्‌ । मरी- 
चिक्ृत्धर्मम्नतापाणिग्रहणम्‌ । धर्मताम्‌ प्रति मरीचे- शापः । शापमुक्तये धर्म- 
मतायास्तप आचरणवर्णनम्‌ । 

१०८--शिलामाहात्म्यम्‌ । रामतीर्थवर्णनस्‌ । यमादिभ्यो चलिप्रदानम्‌ । भरताध्रये श्राद- 
चरणादकय्य फलप्रासिः । अम्युथन्तकादिगिरिछु पिण्ढदानात्पिर्णां ब्रह्मषुर- 
प्राप्ति: । कपिलायाम्‌ ख्रात्वा पिण्डदानात्पिट्णाम्‌ सुक्तिः । ग्रभळ्टादिपु पिण्ड- 
दानाच्टिवलो ऊ प्राप्ति. । कौझपदे पिण्डदानात्स्वर्यावासि" । भस्मळ्टे पिण्डदाना- 
द्विप्णुलोकावास्ति' । 

१०९--गदाघरास्यानर्‌ । यदासुरकृतं ब्रह्मणे स्वस्थिदानवर्णनम्‌ । विश्वकर्मकृतं तदस्थि- 
यदानिर्साणम्‌ । ब्र्मपुत्रस्य हेतिनि्ाचरस्य देवान्निजित्येन्ठपदारोइणादिकीर्ननम । 
Be विष्णुकृतो हेतिराक्षसस्व वथ । सगदस्य हरेगंयासुर शिर: लाया 
संस्थितिः । प्रभासादिपर्वतानां निरूपणम्‌ । शिलायां गावज्यादिदेवतानां स्थिति- 
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निरूपणम्‌ । देतिराक्षसस्य विष्णुपुरे गमनम्‌ । मह्मादिदेवक्कता गदाधरस्तुतिः । 
विष्णोः सकाशाद्रह्मणो घर प्रासिः । आदि गदाधर दर्शनस्य फलकथनम्‌ | शिव- 
कृत गदाधरस्तोत्राचुकीर्तनम्‌ । गदाधर पूजनस्य फलनिरूपणम्‌ । 
११०--गयायात्राभिधानस्‌ । गयां गन्तुसुद्यतस्याचुष्ठाननिरूपणम्‌ । गयां प्राप्य प्रेतपर्वते 
श्राद्धसम्पादवार्थ कव्यधाहादि देवतानां प्रार्थना । प्रेतेशिलायां पञ्चगव्येन तत्स्थान- 
शोधनम्‌ । पिद्णां कुशेष्वावाहनादिकथनम्‌ । सप्तानां गोत्राणामजुकीर्तेनस्‌ । 
पिण्डदानविधिः । पितृकायें गदाधरप्रार्थना । 
१११---उत्तरसानसतीर्थ पिठ्मुक्त्य्थ खानादिविधिकथनस्‌ । कनखढादितीर्थवर्णनम्‌ । 
पञ्चतीर्थवणनस्‌ । मतङ्गवाप्यां खात्वामतङ्गेशनिकटे श्राद्धाचरणम्‌ । व्रद्दासरसि 
पिण्डदानात्पितृणां सुक्तिः । यमादिभ्यो बलिदानम्‌। रुद्रपदादिपु पिण्डदार्ना 
शिवपुरादि प्रासिः । कश्यपपदे पिण्डं दातुमुद्यते भारद्वाजे पदमुद्धिघ शुककृष्ण- 
हस्तयोर्निंगसनम्‌ । पिण्डदानोध्चतेन रामेण सह स्वर्गतस्य दरारथस्य सम्भाषणम्‌। 
रामाय दशरथस्य वरदानम्‌ । विष्णुपदे भीष्मकृत् पिण्डदानाबुकीतैनस्‌ । गदा- 
ळोळ तीर्थे पिण्डदानास्पिदृणां घ्रह्मलोकावाप्तिः । अक्षयवटे श्राद्धाचरणात्महाफलम्‌ 
गयातीर्थपुरोधसे पोडशकदाननिरूपणम्‌ । अक्षयवरम्रार्थना मन्त्रः । 
११२---गयराजस्य यञ्वर्णनस्‌ । विष्ण्वादिदेवेभ्यो गयराजस्य घरप्रास्ति कथनस्‌ । गयस्य 
विष्णुलोकावास्तिः । पितृभिः सह विशाळस्य सम्भाषणम्‌ । पितृदत्तवरस्य विशा- 
लस्य स्वर्ग प्रति गमनम्‌ । गयायां पिण्डदानात्मेतानां सुक्तिः । गायत्र्यादितीर्थांदौ 
स्रानदानादिभ्यः पिदणां युक्तिः । विशालायां भरताश्रमादौ च पिण्डदानार्पिण्ड- 
दस्य छलशतोद्धारः । दृशाश्चमेधिकादितीर्थादिषु पिण्डदानात्पिलुर्णा स्घर्गादि- 
लोकावास्तिः । मरीचेः शङ्कराद्वरम्रासिः । युधिष्टिरक्कत पिण्डदानात्पाण्डोः शाश्वत- 
पदग्राप्िवर्णनस्‌ । मतङ्गपदादौ श्राद्धदानात्पिदुणां ब्रह्मलोकः । गयाख्यानस्य 
पठनपाठनफलम्‌ । 
वाय्ुपुराणकी विषयसूची ऊपर दे दी गयी । इस पुराणमें सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश और 
सन्वन्तर और वंशानुचरितके सिवाय विशेष रूपसे गयामाहात्म्य विस्तारपूर्वक वर्णन किया 
गया है । अन्तिम आठ अध्याय गयामाइाल्यपर ही हैं । परन्तु यह भी साथ-ही-साथ कह 
देना भावश्यक है कि प्रकत वायुपुराणकी फळस्तुति एकसौ तीसरे अध्यायमें दे दी ययी है और 
एकसो चौथे अध्यायमें १८ हों पुराणोंकी इलोक-संख्या बतायी गयी है। इस अध्यायमें 
वायुपुराणके २३००० इळोक बताये गये हैं । परन्तु भस्तुत-न्थमें नव कम ग्यारह हजार 
ऋहोकमात्र हैं । शेष १२ हजार छोकोंका पता नहीं है। इस ग्यारह इजारमे गयामाहात्म्य 
सन्निविष्ट है 
जिस पोथीसे ऊपर दी हुई विषयसूची उद्धुत की गयी है उसमें अठारहों घुराणोंकी 
शछोक-संख्या वतलानेकी प्रतिज्ञा करके भी केवळ १६ पुराणाकी चर्चा है। जान पड़ता है कि 
इस मसङ्गका एक शोक छूट गया है जिसमें शेष दो पुराणोंका भी उल्लेख रहा होया । 
विष्णु, शिव, देवीभागवत, श्रीमद्भागवत, नारद, मार्कण्डेय, अह्मवैवर्त्त, रिङ्ग, वाराह, कूर्म्म, 


NED अक 


Re 
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` वायुपुराण 


मत्स्य, पद्म और वायु, इन १३ पुराणोमें पुराणोंका क्रम और कईमें छोक-संरयाका भी 
उल्लेख किया है। फूर्म्मपुराणमें ही केवळ दिवपुराणका नाम अरग और वायुपुराणका 
अलग दिया गया हे । कूर्म्मेपुराणके अनुसार वायुपुराण १७ वां है परन्तु अस्निपुराणका नाम 
इसमें नहीं है । 


इस घायुपुराणसे ही लिया हुआ प्रसिद्ध अन्थ गयासाहालय है । 


तेंतीसवॉ अध्याय 
नारदीय महापुराण 


नारदीय महापुराणमें पूर्व और उत्तर दो खण्ड हैं । पूर्चखूण्डमें १२५ अध्याय हैं और 
उत्तरखण्डम ८२ अध्याय हैं । इस पुराणकी विषयानुक्रमणिका इस प्रकार है-- 
१-~धर्मकामार्यमोक्षोपायान्वेदितुं शौनकादिभिः कृते प्रश्ने सूतस्य नारदाय सनफा- 
दिसिर्निरूपित पुराणस्य नारदीयस्य कथनोपन्यासे पुराणमाहात्म्यकथनम्‌ ॥७९॥ 
२--अद्यसभाप्रस्थित सनकादीनां गङ्गातीरे विष्णुप्रसादनोपाय चोधनाय वारदप्रसे 
पुराणोपन्यासे विष्णुस्तुतिः ॥ ५७ ॥ 
३---भयवद्विरचित-सृष्टिनिरूपण प्रसङ्गेन भूगोलवर्णनम्‌ । भरतखण्डोत्पत्ति प्राशस्त्य- 
वर्णनम्‌ ॥ ८३ ॥ 
४--हरिमक्ति निरूपणे झकण्डुसुनेस्तपसा तोपितस्य भगवतोऽहं तव पुत्रतां यास्या- 
मीति मनोभीए वरप्रदानम्‌ ॥ ९९ ॥ 
५-सार्कण्डेयस्य प्रलयदुर्दाचान्ते पुराणसंहितां विरच्य परम्पदमेष्यसीति इरेर्वर- 
वितरणम्‌ ॥ ८३ ॥ 
६--गङ्गायसुनयो, समागमात्मयारक्षेत्र प्रदांसापूर्वक गड्गाभाहात्म्य-्कथनम्‌ ॥ ६९॥ 
७--गद्जामाहाल्य प्रसङ्गेन रिपुजितस्य वाहुभूमिपतेरौवसुनेराश्रमसविघेस्रतस्य गर्म- 
वत्या. सहगमनोधतायाः म्रियपल्न्यासुनिकृतः सहगमननिपेधः ॥ ७६ ॥ 
८~वाहुदुतसगरान्वय-जातभगीरथन्ूपानीतगड्ासङ्घमात्‌ कपिक-मद्दामुनि-कीपानल 
दुग्ध तत्पूर्वजानों परमपदावरूम्बनम्‌ ॥ ६३७ ॥ 
९--कुलगुरवसिएसइपिशापल्व्धराक्षस-देहस्प सोदाःसनृपततेगंदोदकसमस्वन्घाच्छाप- 
सोचनम्‌ ॥ १४८ ॥ 
९०--र्‍गद्वोत्पत्ति-प्रसद्देन देवासुरयुद्धे देवपराजय दु.खिताया हिमाद्रौ भगवदाराधनो- 
धताया अदितेर्विनाशायोत्पादिते5झो देतेयविनाशः ॥ ४८ ॥ 
११--ब्रैलोक्यराज्यमिन्द्राय पुनः प्रदातु णद्दीतवामनावतारस्य वलियज्षमास्थितस्य भग- 
घतखिविक्रमस्य चरणतलाङद्घोप्पिः ॥ ९७ ॥ 
१२--धर्माख्याने सत्पात्र नाह्मणलक्षणं, महावने तठागवन्धनात चौरभदनूपतेरतम- 
लोकावासिरिति भगीरयाय धर्मराजद्विजनिवेदनञ्ञ ॥ ९८ ॥ 
१ ३~-देवतायतनवापीकूपतदागादिनिर्माणं, नानादानादिनिरूपणञ्च ॥ १५४ ॥ 
१४-शुतिस्हति-प्रतिपादित-वर्णत्रयघर्मनिरुपणे पातकप्रावश्चित्त निवेदनं, आद्वपञ्चक- 
कथनञ्च ॥ ९४ ॥ 
, १५-~पातकिनां एयस्शवड निरययातना-वर्णनपूर्वक नृपपूर्वंजञानां नरकोदाराय घर्मराज 
द्विजस्प भूतरे गद्भानयनाथ भगीरथायोद्योतनम्‌ ॥ १६९ ॥ 
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१६-द्विजरूपिणो धर्मस्य वचनास्पिश्युद्धरणाय भूतले भगीरथस्य गङ्गानयनम्‌, निज- 
कुळोद्धारश्च ॥ ११६ ॥ 

१७=~ब्रताख्याने मार्गशीर्षमारभ्य कातिकमासपर्यन्तं सोद्यापनं झुछद्वादशी घत- 
कथनम्‌ ॥ ११३ ॥ 

१८--प्रतिमासं पौर्णिमायां सोद्यापनविधि-लक्ष्मीनारायणत्रतम्‌ ॥ ३२ ॥ 

१९---कार्तिकस्य शुद्धपक्षे दशम्यां हरिमन्दिरे ध्वजारोपणन्रतम्‌ ॥ ४७ ॥ 

२०--ध्वजारोपण प्रसङ्गात्सोमवंश्रोद्भवनरपतेः सुमतेरविभाण्डकसुनये स्वपूर्वं जन्सेतिहासर « 
कथनम्‌ ॥ ८६ ॥ 

२१--मार्गशीर्ष शु्कपक्षे दशमीमारभ्य पौर्णमासी पर्यन्तं हरिपञ्चरात्रबतस्‌ ॥ २८ ॥ 

२२---आाषाढ-श्वावण-भाद्र पदाश्चिनेष्वेकस्मिन्मासे मासोपवास नतम्‌ ॥ २८ ॥ 

२३--एकादशी ब्रत प्रसङ्गेन भद्गशीळ द्विजोपाख्यानम्‌ ॥ ९९ ॥ 

२३--आ्राह्मणक्षत्नियविश्ां खीशूव्राणाञ्च सदाचार घर्णनम्‌ ॥ ३५ ॥ 

२५--चर्णा भ्रम धर्मिर्णा स्मार्ताचारेषु अध्ययनान्नधर्मनिरूपणम्‌ ॥ ६५ ॥ हा 

२६--दिजातीनां स्टतिनिरूपित-वेदाध्ययवादिधर्मनिरूपणम्‌ ॥ ४६ ॥ 

२७--सदाचारेषु गृद्स्थ-वानप्रस्थ-संन्यासिनाँ धर्मनिरूपणम्‌ ॥ १०६ ॥ 

२८--शराद्धक़ृस्यविवरणम्‌ ॥ ९० ॥ 

२९--प्रायश्रित्तपूर्वक॑ तिथ्यादिनिर्णयः ॥ ६३ ॥ 

३०--पत्चमद्दापातकिनामुपपातकिनाञ प्रायश्चित्त-कथनपूर्वकं पातकनिवृत्तये भगव- 
दुपासना कथनम्‌ ॥ ११२ ॥ 

३१--पुण्यपापवताँ नृणां सुखढुःखप्रदुस्य यममार्यस्य सम्यक्तया निरूपणम्‌ ॥ ७१ ॥ 

३२---संसारनानाविधयातनाकथनपूर्वक तन्निवृत्तये हरेराधन-कथनम्‌ ॥ ७० ॥ 

३६३--भगवद्नक्तिमतां पापक्षये बोधैकलम्यमो क्षोपायभूत यमाद्यष्टाङ्गयोगनिरूपणम्‌॥ १६२॥ 

३४--ऐहलीकिक-पारकौकिक-सुखाधाप्ति-साधन-हरिभक्ति-छक्षणनिरूपणमस्‌ ॥ ७७ ॥ 

३५--कर्मपाशविच्छेदक-भगवद्धक्तिमाहात्म्य-निरूपणे वेद्माकछिद्विजेतिहासकथनम्‌ ॥७३॥ 

३६-_विष्णुसेवाप्रभावेण यश्ञमालि-सुमाछिद्वि जयोर्त्तमळोकावा्तिकथनम्‌ ॥ ५८ ॥ 

३७--विष्णुमाहात्म्ये युछिकाभिध्यलुब्धकोत्तक्केतिहासकथनम्‌ ॥ ६९ ॥ 

३.८_भगवस्लवनाहुत्तङ्कसुनेविंष्णुपदावासिकथनम्‌ ॥ ६० ॥ 

३९ हरिमन्दिरसंमार्जनदीपदानक्ुर्जयध्वजनरपतेरितिदास-कथनस्‌ ॥ ६९ ॥ 

४०--सुधर्मोदितबह्मकल्पमध्ये भनुमनवन्तरेन्द्र देवतानिरूपणम्‌ ॥ ५९ ॥ 

४१-_युगचतुएट्यस्थितिकथनपूर्वकं कळी भगवन्नामस्मरणत एव मुक्तिरिति नाममाहा- 
त्म्यकथनम्‌ ॥ १२२ ॥ 

४२---मरद्दाज-ग्ट्युसंवादे जगत्सष्टिनिरूषणम्‌ ॥ ११४ ॥ 

४३--छुष्टिनिरूपणे वर्णाश्रमधर्मकथनम्‌ ॥ १२७ ॥ 

४४--मूतसाष्टिप्रसञ्चेन ध्यानयोगकथनस्‌ ॥ १०५ ॥ 

३५-जनकपञ्चश्िख संवादेन मोक्षधर्म निरूपणम्‌ ॥ ८७ ॥ 
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४६---आधिदेविकादितापत्रवनिरासाय भवोपरमाय चाध्मात्सकथनम्‌ ॥ १०१ ॥ 

४७--चित्तदृत्तिनिरोधतो भगवद्यानेनात्मपदावास्ति-निरूपणम्‌ ॥ ८२ ॥ 

४८--भरतस्प राजरपेहरिणशावकसब्नेन जन्मत्रयग्रहणेतिहासः ॥ ९६ ॥ 

४९--भरतमुनिरहुगणयो. संवादे मोक्षधर्माविष्करणम्‌ ॥ ९४ ॥ 

५०--शुकमुनिचरित्रे वेदचतुष्टयस्थ स्वरवर्णन्यवस्थावर्णनम्‌ ॥ २३७ ॥ 

७१--नक्षत्रवेद्संद्वितादिकल्पनिरूपणस्‌ ॥ १५४ ॥ 

४५२--च्याकरणनिरूपणम्‌ ॥ ९६ ॥ 

७३--निरुक्तनिरूपणम्‌ ॥ ८८ ॥ 

५४--ज्योतिपे गणितभागविचारणम्‌ ॥ १८६ ॥ 

७७--ज्योतिर्निरूपणे जातकभागाविष्छरणम्‌ ॥ ३३६ ॥ 

७५६--अहविचारणपूर्वक नानाविधमहोत्पातादिनिरूपणम्‌ ॥ ७७८ ॥ 

७७--संक्षेपतरच्छन्दोवर्णनम्‌ ॥ २१ ॥ 

७५८--जनकराजगृहगमनपर्यन्तं शुकेतिहासनिरूपणम्‌ ॥ ७२ ॥ 

७५९---जनकशुकसंवादेनाध्यात्मतत्वनिरूपणम्‌ ॥ ५५ ॥ 

६०--व्यासाश्रमे झुकजनकसंवाद-अथितमोक्षार्थ-लाधकशानविवरणम्‌ ॥ ९४ ॥ 

६१--देहधारिणामनेकापायदर्शनपूर्वक निवृत्ति घर्ममहत्ववणनम्‌ ॥ ७८ ॥ 

६२---शुकेतिहासमुखेन मीक्षधर्मनिवेदनम्‌ ॥ ८० ॥ 

६३--संसारबन्धविच्छेदाय पाशुपतदर्शनतत्त्वनिरूपणम्‌ ॥ १२४ ॥ 

६४--मन्त्रसिद्धिददीक्षाविधिनिरूपणम्‌ ॥ ७० ॥ 

६५-०श्रीपादुकामन्त्रकथनपूर्वकं मन्त्रजपविधिकथनम्‌ ॥ ९७ ॥ 

६६--गायत्री मन्‍्त्रजपविधिकथनपूर्वक सन्ध्यादिनिरूपणम्‌ ॥ १५१ ॥ 

६७--भर्धपायाद्विधानसहित-पोडशोपचारयुक्त-देवतापूजानिरूपणम्‌ ॥ १४० ॥ 

६८--गणेशमन्त्रतद्विधिनिरूपणस्‌ ॥ ९४ ॥ 

६९--रविसोसमञ्गलबुधगुरुशुक्राणाँ बन्त्रविधि-पूजाविधिपूर्वक॑ मन्त्र-जप-विधि-कथ- 
नस्‌ ॥ १४१ ॥ 

७०--पूजाविधिपूर्वक महाविष्णु-मन्त्र-जप-विधानम्‌ ॥ २०२ ॥ 

७१ श्रीचसिंइस्य यन्त्रकथनपूर्वकं मन्त्रोपासना गायऱ्यादिनिरूपणम्‌ ॥ २२८ ॥ 

७२--पीठदेवता-सहित-पूजाविधिषुर.लरं इयग्रीव-भन्त्रोपासनानिरूपणम्‌ ॥ ५४ ॥ 

७३ ध्रीलदमण-मम्त्र-सहित-घीराम-मन्त्र जप-विधि-्कथनम्‌ ॥ १७७ ॥ 

७४-—इचुमन्मन्त्रनिरूपणम्‌ ॥ २०२ ॥ 

७५-सन्यान्तरकवनषूर्दकस्‌ इनुमष्रीपदानविधि कथनम्‌ ॥ १०६ ॥ 

७६-०-धीदुत्तात्रेयपसादलव्धमाहात्म्व-कार्तवीर्य-नुपमन्त्रदीपकथनम्‌ ॥ ११६ ॥ 

७७--धीकार्तवीर्य-कवच-निरूपणस्‌ ॥ १३७ ॥ 

७८--हनूमत्कवचकथनम्‌ ॥ ५२ ॥ 

७९--हनूमचरितदर्णनम्‌ ॥ ३५८॥ 
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८०--सकलाभीष्ट प्रद-पूजाविधानपूर्वकम्‌ कृष्णमन्त्राराघनकथनम्‌ ॥ २९७ ॥ 

८ १--पीठदेव ताराधनपूर्वकम्‌ कामनाभेदेन कृष्णमन्त्रभेदनिरूपणम्‌ ॥ १५२ ॥ 

८२--केलासे नारदाय श्रीशिवनिरूपितमनेककामनापूरकम्‌ श्रीराधाकृष्णसहस्तनाम 
स्तोत्रम्‌ ॥ २१५ ॥ 

८३-—सन्त्राराधनपूर्वकं राधांशाभूतपञ्चप्रकृतिलक्षणनिरूपणम्‌ ॥ १६८ ॥ 

८४--जपहोमविधि-सहित देवीमन्त्रनिरूपणम्‌ ॥ ११० ॥ 

| ८५-_वाग्देवतावतार भूतकाल्यादियक्षिणी मन्त्रभेदनिरूपणम्‌ ॥ १४४ ॥ 

/ ८६--मह्दाळद्वम्यवतार-भूतबगलादि-यक्षिणीमन्त्रसाधननिरूपणम्‌ ॥ ११५॥ 
८७~—विधानसहित-दुर्यामन्त्र-चतुष्टयनिरूपणम्‌ ॥ १६९ ॥ 
८८--श्रीराधावतार-भूतपोडश-देवतानां भन्त्र-यन्त्र-पूजाविधिनिरूपणम्‌ ॥ २५८ ॥ 
८९--विजयादि सकळकामनासिद्धये कवच-सहित-ळलिना-सहस्रनामस्तोत्र निरू- 

पणम्‌ ॥ १७८ ॥ 
९०-_अर्चनविधिसहितं फलकथनम्‌ ॥ २३६ ॥ 
९१-स्तोत्रसहित श्रीमहेइवरमन्त्रविधि निरूपणम्‌ ॥ २३५ ॥ 
९२--संक्षेपतो ब्रह्मपुराणेतिष्वासनिरूपणम्‌ ॥ ४८ ॥ 
९३--पञ्चखण्ड सहित पद्मपुराणस्थितविषयानुक्रमकथनम्‌ ॥ ४० ॥ 
९४--पुराण-श्रवणफलकथन-सहितं विष्णुपुराणानुक्रमकथनम्‌ ॥ २४ ॥ 
९७५--चायुपुराणाजुक्रमनिरूपणम्‌ ॥ २० ॥ 
९६-२--श्रीमञ्चागघत-द्वादश-स्कन्धनिूपित-विषयाजुक्रमकथनस्‌ ॥ २४ ॥ 
९७---श्रीनारदीयपुराणाबुक्रमकथनम्‌ ॥ २१ ॥ 
९८_मार्कण्डेयपुराणाचुक्रमनिरूपणम्‌ ॥ १९ ॥ 
५९--भप्निपुराणस्थित-विषयाजुक्रमनिरूपणम्‌ ॥ २५ ॥ 
१००--भविष्यपुराणस्थित-विषयानुक्रमनिरूपणस्‌ ॥ १९ ॥ 
१०१--अद्मवेवर्तपुराणस्थितविषयालुक्रमवर्णनस्‌ ॥ २४ ॥ 
१०२--लिद्नपुराणस्थितविषयानुक्रमनिरूपणम्‌ ॥ २१ ॥ 
१०३---वाराहपुराणस्थितविषयानुक्मकथनम्‌ ॥ १७ ॥ 
१०४--स्कन्दपुराणोक्त-विपयानुकमनिरूपणम्‌ ॥ २१३॥ 
१०७५--वामनपुराण-स्थित-विषयाजुक्रमनिरूपणस्‌ ॥ २० ॥ 
१०३--कूर्मेपुराणस्थितविपयाजुक्रमनिरूपणस्‌ ॥ २१ ॥ 
१०७---मत्खपुराणस्थितविषयाबुक्रमनिरूपणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
१०८-_गरुइ़पुराणस्थितविपयाचुकमनिरूपणम्‌ ॥ ३४ ॥ 
१०९---अ्रह्माण्डपुराणस्थितविषयानुक्रमणीनिरूपणम्र्‌ ॥ ४२ ॥ 
११०--चैत्रादि-द्वादश-मासगत-प्रतिपद्ुत्रतचिरूपणम्‌ ॥ ४८ ॥ 
११ १--दादशमासगतद्वितीयावतकथनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
११२ द्वाददामासगततृतीयाब्रतनिरूपणम्‌ ॥ ६३ ॥ 
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११३--द्वादशमासस्थित चतुर्थी-मत-निरूपणम्‌ ॥ ९१ ॥ 
११४ द्वाददामासस्थित पञ्चमी-ब्रत निरूपणम्‌ ॥ ६० ॥ 
११५--द्वादुशमासयत पष्ठी-त्रत-निरूपणम्‌ ॥ ५१ ॥ 
११६--द्धादशमासगत सप्तमी-अत-निरूपणम्‌ ॥ ७२ ॥ 
११७--द्वादशमासस्थिता्रमी-म्त-निरूपणम्‌ ॥ ९९ ॥ 
१ १८--द्वादशमासगत श्रीरासनवम्यादि नवमी-बत-निरूपणम्‌ ॥ ३३ ॥ 
१ १९---द्वाद्शमासगत दरामी-बत-निरूपणम्‌ ॥ ६६ ॥ 
१२०--द्वादशमासस्थितैकादशी नामनिदेंशपूर्वकम््‌ दिनन्नवयसाध्य-भत-कथनम्र्‌ ॥ ९२॥ 
१२१--द्वादशमासगत द्वादशी-अत-निरूपणम्‌ ॥ ११५ ॥ 
१२२--द्वादशमासगत न्रयोदशी-बत-कथनस्‌ ॥ <२ ॥ 
१२३---द्वादशमासगत चतुर्दशी-अत-निरूपणम्‌ ॥ ७९ ॥ 
१२४--दादशमासस्थितपौर्णिमा-बत निरूपणम्‌ ॥ ९६ ॥ 
१२५--एवं पुराणं संश्राव्य सनकादि मइपिपु गतेषु नारदस्य केलासगमनं, तत्र दाङ्करा- 
स्पाछुपतज्ञानमवाप्य नारायणाश्रमगसनं, सूतेन दोनकादिभ्यः पुराणमाहात्म्य 
कथनञ्च ॥ ५० ॥ पूर्ण संख्या ५२,९१८ 
उत्तरां 
१--धसिएं प्रति पापेन्धनस्य दाहकः को घह्विरिति मान्धातु. प्रश्ने एकादशी बत 
रूपो$भिरशेपपापेन्थनदाहक इति तड्रतस्य माद्दात्म्यनिरूपणम्‌ ॥ २६ ॥ 
२--देवपितृकायेंपु तिथीनां पूर्वापरतिथिविद्धानां कोरी अद्दणव्यवस्थेति शौनकादीनां 
प्रश्न. । केपुकेपु कार्येषु तिथीनां पूर्वापरवेधग्रहणमिति सूतस्य कधनोपक्रमखत्रेवे- 
कादशीपूर्वेविद्धा न कर्तच्येति विशेषतो निरूपणम्‌ ॥ ४६ ॥ 
३-—-डुरितोघनिवारणाय भगवद्धक्ते, माधान्यसुक्त्वा तअसद्गेन सुक्माङ्गदस्य नरपते. 
प्रजाभिः सहेकादशीचतं कुर्वाणस्य राष्ट्रे शतानां सहृ पितृमिः स्वर्वासेन शून्यः 
निजलोकावलोकनेन परितप्तस्य यमस्य घद्मलोकगमनम्‌ ॥ ६७ ॥ 
४--कार्यमक्कत्वा प्रमोरवेतनग्रहणमतिपापकरं यत एकादशी बत करणाच्निरयाधिष्टित- 
पूर्वजः साधुना रुक्माद्वद्राष्ट्रवासिनां स्वलोकावस्यानाच्छून्यलोकपरिपाटनम- 
श्रेयस्करमिति यमवाक्यनिरूपणम्‌ ॥ २८ ॥ 
५-_दण्डं परञ्चाग्रे संस्थाप्य यमस्य विलापकरणम्‌ ॥ $६ ॥ 
६--एकादशीघ्त कर णां पापिनामपि स्वर्चासो नियतं अविष्यति सह तैर्विरोधं कतुं- 
महं पारयिप्ये इति घह्मवाक्यनिरूपणस्‌ ॥ १६॥ 
७--पमाअहात्‌ मोहिनीनाम्नी चोषिद्वरास्ुत्पाच रुकमाङ्गदस्य नृुपतेरेकादद्ीतभङ्गाय 
यह्यणो निर्देशकरणम्‌ ॥ ७४ ॥ 
द-ण्सहाणो निर्देशमग्जीकृत्य मोहिन्या मन्दराचछगमनम्‌ ॥ २४ ॥ 
९--राज्यधुरं घोड क्षमे घर्माङ्गदपुत्ने राज्यं न्यस्य सह प्रजामिरेकादशीमर्त पालनीयः 
सिति संटिइप मगयार्थ गन्तुमिच्टामीति राजी भाययिकथरन ॥ ४९ ॥ 
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१०--पनविद्दरणोद्यतस्य नरपतेर्वामदेवाधमगमनसू, तत्र घामदेवाय सर्वसम्पासि- 
म॑सैतज्जन्मसम्पादिता चा पूर्वसम्पादितेति प्रश्नकरणच्च ॥ ६८ ॥ 
१ १--वामदेवकृतं नरपतेः प्राकूजन्मदृत्तचर्णनम्‌, राज्ञो मन्दराचळगमनम्‌ , गिरिशोभा- 
घलोकनप्रसज्ेन मोहिनी दर्शनञ्च ॥ ४७ ॥ 
१२--मोद्िनीरूपमोद्धितस्य नरपतेस्तया सह थाचितदाने समयकरणम्‌, स्वदृत्तकथनं 
तद्दत्तश्रवणस्ध ॥ ३३ ॥ 
१३--सुक्माङ्गदस्य नरपतेरास्मविनाशाय मोहिन्या सह विवाह्दो गिरेरवतरणञ्च ॥ २५ ॥ 
१४--सोहिन्या सह प्रस्थितस्य नरपतेश्वरखुराअमहत्ताया गुद्दगोधायाः भाग्जन्मदृत्त- 
कृथनस्‌ , विजयेकादशी पुण्यदानेन तस्या उद्धारश्च ॥ ७४ ॥ 
१५---गृहयोधामुद्धत्य सह भार्यया नरपतेनिंजनगरागमनं, सम्सुखागतेन घर्मध्वजएुञ्नेण 
सई वार्ताळापकरणञ्च ॥ ४७ ॥ 
६६---धर्मध्वजेन वञ्राळङ्कारादिभिः पूजिताय मोहिन्याः सेवार्थं सन्ध्यावल्ल्या नियोजमं 
तस्रसङ्गेन पतिबतोपाख्यानस्‌ ॥ ८९ ॥ 
९ ७-~सन्ध्यावल्ल्योपास्यमानाया सोहिन्याः सप्निधो नरपतेरागमलं । तस्यास्तेन सह 
संवाद. ॥ ५७ ॥ 
१८---धर्मध्वजस्प सुतस्याप्रहात्सन्ध्यावष्ली प्रशृतिभिर्वखाङङ्कारपूजिताभिरदृपस्रीभिः सह 
सोहिन्या विलासोपभोगार्थ नृपस्याम्यनुञ्चानम्‌ ॥ ५५ ॥ 
१५--मोहिन्या सह नृपस्य विछासवर्णनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
२०--धर्म ध्वजस्य मलये विद्याधरान्‌ विजित्य पञ्चमणीनां आहरणं, नागलोके नागान्‌ 
विजित्पायुतनागकन्याहरणं, दिग्विजय कृत्वा नानाविघट्रव्याहरणं, पित्रे सर्ववृत्त- 
निवेदनञ्च ॥ ३१ ॥ 
२१--धर्मेध्वजस्थ नागकन्यामिर्महोत्सवेन विवाहकरणम्‌, राष्ट्रे प्रजानों शिक्षा निरू- 
पणञ्च ॥ ३८ ॥ 
२२---विषयामिसेवनरतस्य नरपतेः रुक्माङ्ग इस्यागासिकातिकमासस्मरणस्‌ , नोहिन्यै 
कार्तिकमासमाहाल्यकथनञ्च ॥ ८६ ॥ 
२३--मोहिन्यनुरोधान्नुपस्य सन्ध्यावल्ल्यै कार्तिकमासोपदासकरणाचुक्षानम्‌ । मोहिन्या 
सक्माङ्गदसमीपे समयानुसारेणेकादस्यां भोजनसम्बन्धेन याचनाकरणञ्च ॥ ९० ॥ 
२४--एकादस्यां नाहं भोक्ष्ये इति राज्ञो निश्चय ज्ञात्वा मोहिन्या गौतनादिप्राह्मणेभ्यो 
राघहोपवासकरणं युक्तमयुक्तमिति प्रश्नकरणम्‌ ॥ ५२ ॥ 
२५--एकादऱ्यां भोजने न ते दोप. इति द्विजवाक्यश्रवणात्‌ परमक्तुद्धस्य ्रवभङ्गमसहमा” 
नस्य नरपतेर्वचनासस्थिताया मोहिन्या घर्मध्वजस्य विचयात्पुनः परावर्तनस्‌ ॥८२॥ 
२६--धर्माङ्गदसमीपे सोहिन्यै अन्यत्सर्वमपि प्रयच्छामि न व्वेकादश्यां भोक्ष्य इत्ति 
राशो निश्चयपूर्वक चचनम्‌ ॥ १७ ॥ 
२७--सुतवचनान्मोहिनी भनुनेतुसुद्यताया, सन्ध्यावल्ल्याः काष्ठीलादेहमापन्नायाः कौण्दि 
प्यसार्यायाः पूर्ववृत्तकथनम्‌ ॥ १५४ ॥ 


oR ~ 


नारदोय महापुराण 


२८--धनाशया स्वभायाँ परित्यज्य समुद्रमध्यगतस्य कोण्डिन्यस्य राक्षसावसथगमनं, , 
राक्षसां हत्वा राक्षस्या सह धनं गुदीत्वा राक्षसाहतां रलावलीं स्वावसथं प्रेपयितु ' « : 


काउ्यामागमनस्‌ ॥ ८९ ॥ ५ 

२९->प्रह्मणः शिरः कर्तने हस्ते लग्नं शिरः पातयितुमशक्तस्य शिवस्य घद्यहत्यापीडि- 
तस्य काझ्यासुभयनिवृत्ती तत्रैव हरेराज्ञया निवास इति काऱ्या राक्षसीकृत माहा- 
त्मवर्णनम्‌ ॥ ७२ ॥ 

३०--राक्षसी सम्मत्या रलावल्याः पाणिम्रहणं कृत्वा स्वनगरमागतस्य प्रथमभायां 
संत्कृत्य भार्याभित्रिसभिः कोंडिन्यस्य संसारकरणम्‌, भर्देवञ्जनपापात्‌ प्रथम 
भार्यायाः काएीळा देहावाप्ति कथनञ्च ॥ ८७॥ 

३१--माघमास पुण्यप्रदानेन काष्टीळाया उत्तम छोकावाक्तिकथनं पत्युरर्थे जीवितमपि 
दास्यामीति मोहिन्यम्रे सन्ध्यावल्ल्याः कघनम्‌ ॥ ५९ ॥ 

३२--एकादशी ब्रतमञ्मनिष्टं मन्यसे चेत्स्वपुत्रस्य शिरः पत्या सह निकृत्य दीयतामिति 
मोहिन्या वचनं श्रुत्वा समार्यस्य विरोचनस्यास्यायिकासुक्त्वा सन्ध्यावल्यास्तद्- 
'ोऽङ्गीकरणम्‌ ॥ ६८ ॥ 

३३--मोहिन्याः म्रियचिकीर्षचा स्वपुत्रं इन्तुं भर्तुस्तुष्टो सन्ध्यावल्ल्या अभ्यर्थना, राज्ञो 
ऽन्यवराथे मोहिन्याः प्रार्थना, धर्माद्वदस्य पितरं प्रति स्वदिरः कृन्तनेऽनुनय- 
करणञ्च ॥ ६९ ॥ 

३२--सन्ध्यावल्ल्या सहाविपण्णेन राज्ञा सुतस्य शिरः छन्तनात भगवत्‌ प्रादुर्भावः, 
समार्यस्य राज्ञः सुतेन सह भगवत्सायुज्यलामः, तव्मसङ्गेन मोहिन्या अनुताप- 
करणञ्च ॥ २६॥ 

२५--मोहिनी प्रतिबोधयितुं दैवतानां तत्सच्चिघावागमनम्‌, सान्त्वनपूर्वकं वरप्रदाना- 
योयतानां देवतानामग्रे राकः पुरोहितेन तस्य धिछारवूर्वकं मोहिन्यै शाप- 
प्रदानम्‌ ॥ ८६ ॥ 

३६--त्र्शापद्ग्धायास्रेलोक्येऽपि स्थानसळभमानाया मोहिन्या गतिप्रदानाय सह 
देवैर्व्णो राजपुरोदितता्रमगमनम्‌ , तस्रसादनञ्च ॥ ६० ॥ 

३७--प्रद्मणः पार्थनया दशमी विद्धेकादृऱ्यां मोहिन्यै स्थानप्रदानम्‌ , घह्मणापदग्धाया 
मोहिन्या. पुरोहितानुमत्या पुनः स्वशरीरलाभः सह देयेर्बद्मणो निजलोक- 
गमनञ्ध ॥ ४६ ॥ ह 

३८--मोहिन्या स्वपापक्षालनाच पार्थितेन वसुपुरोहितेन तीर्थयात्रा प्रसद्गात्कृतं गद्गा- 
माहात्म्यवर्णनन्‌ ॥ ६३ ॥ 

३९--आद्वाजानमाहात्य-वर्णनम्‌ ॥ ४८ ॥ 

४०--गद्वायां स्परविद्रोपेण ज्रानफलकयनम्‌ ॥ ९७ ॥ 

४५--गज्भातीरे आरामादिकरण नानाविध दानफलकथनम्‌ ॥ ७०॥ 

४२--गद्गातीरे. गुढघेन्वादि दशधेजु-दान-विधानम, आसंवत्सरं गङ्गार्धनदिधि 
कथनज्ञ ॥ ४४ ॥ 
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४३-माघञुरदशग्यां दशहरायां गङ्गायाः पूजनविधानं, तन्साद्वात््य-कथनञ्च ॥१२९॥ 

३४--विश्ाळनुपेतिहास-कथनपूर्वकं गयायां पिण्डदानात्‌ पिदूणां नरकपतिवानाम- 
प्युत्तम छोकावासिरिति गयामाह्दात्म्य-कथनम्‌ ॥ ९१९ ॥ 

४०--गयायां प्रथम-द्वितीय-दिनियोः श्राद्ध पिण्डदानविधि-निरूपणम्‌ ॥ १०४ ॥ 

४६--गयायां ठृतीय-चतुर्थै-दिनयोर्विष्ण्वादिपदे पिण्डदानविधि-निरूपणम्‌ ॥ 

२७--गयायां पञ्चमेऽह्नि गयाङूपान्तं-स्नान-आद्ध-पिण्डदांनादिविधि-माहात्म्य-निरू- 
पणम्‌ ॥ ९४॥ 

४८--फाशीक्षेत्रस्थित नानाविध शिवलिङ्गनिरूपणपूर्वकं काशी-माहास्यकथनम्‌ ॥ ८६॥ 

३९--कूपहृदवापी कुण्डादिघु खान शिवपूजापूर्वकं काञ्यास्तीर्थयात्रा वर्णनम्‌ ॥ ७४ ॥ 

५०-यात्राकाल-कथनपूर्घकं नानाविध सिवरिङ्ग-स्थापनेतिहास कथनम्‌, तत्तलिङ्ग- 
दर्शनं पूजन-फल-कथनञ्च ॥ ६९ ॥ 

५१--काइ्यां गोदायासुत्तरवाददिन्यां पञ्चनदे च ख्राठुणां महापातकनिरसनपूर्वेके शिव- 
लोकावासिकथनम्‌ ॥ ४८ ॥ 

५२--दक्षिणोदधितीरे उत्कलदेशे पुरुषोत्तमक्षेत्रे सुभद्रा कृष्ण सङ्कर्षणाराघनेनेन्द्रुञ्ष- 
नुपतेर्भगवत्पदावासिरित्याख्यायिका कथनपूर्वकम्‌ पुरुषोत्तम ( जगन्नाथ ) क्षेत्र- 
माहात्म्य वर्णनम्‌ ॥ ९३ ॥ 

'५३--उत्कछदेशे पुरुपोत्तमक्षेत्रे अश्वमेधयाजिना भगवन्मूतिलवधकामेनेन्द्र्युञ्ञतृपेणृता 
भगवत्स्तुतिः ॥ ६८॥ 

५४---नृपतिस्तवेन सन्तुष्टो भगवान्रात्रो स्वस्े तं प्रयोध्य सिन्धोः कूछाश्चितं वृक्षसुत्पाठ्य 
तस्य मूत्तिर्विधाय स्थापनीया इत्यञ्चिक्षयत्‌, नरपतिः प्रभाते सिन्धुकूळं गस्वा 
वृक्षसुत्याव्य तत्र विष्णुविइवकर्माणावपश्यत्‌ , भगवसिर्देशात्‌ कृष्णरामसुभद्रा 
मूर्तीविधाय सुसचहृतेऽस्थापयत्‌, ततो भयवदर्चनतो राजो मोक्षावासिः, पुरुषोत्तम 
कषेत्रमाहात्म्यञ्च ॥ १२१ ॥ 

७७--ज्येष्ठ शुक्ल द्वादस्यां एुरुपोत्तमक्षेत्रमभिगम्य यात्राचिधेया, तत्र मार्कण्डेयटदे दिवं 
प्रणम्यकल्पवृक्षं दृष्टा पुरुषोत्तमदर्शनस्‌ „ तत्रैव एसिंहाराधनविधानम्‌ ॥ १३० ॥ 

५६--अनन्तमत्स्यमाधव-श्वेतमाधवदर्शनफल-निरूपणम्‌ , ज्येष्ठमासे पोर्णिमायां ज्येष्ठा 
नक्षत्रे तत्र सस्चद्रस्नानविधि-निरूपणञ्च ॥ ६८ ॥ 

५७-ससुद्रतीरे मण्डलकरणपूर्वकं मण्डले भगवदर्चनविधि फळकथनम्‌ ॥ ५८॥ 

५८--पुरुपोत्तमक्षेत्रे स्तान-दान-पितृशाद्धादि-फरु-निरूपणम्‌ , राधिकाश्यापेन सिन्डु 
जळस्य क्षारत्वकधनम्‌ , गोळोकनिवासि-राधाकृष्ण-तत्वनिरूपण-प्रसङ्गेच राधा- 
कृष्णात्‌ पुवाखिळ अझाण्डोत्पत्तिकथनञ्च ॥ ६७ ॥ 

७५९--गोलोकस्थित राधाकृष्णयोः पञ्जधारूपग्रहणनिरूपणम्‌ ॥ ४८ ॥ 

१०--ज्ये्ठ झुकदृशमीमारम्य पौणंमासी पर्यस्तं रामकृष्ण सुभदादर्शने महायात्राफळा- 
वासिकयनम्‌ , पोर्णिमायां अगवस्स्नानविधिनिरूपणञ्च ॥ ७६ ॥ 

३ १--पुरुषोत्तममाहात्म्य-सहितं ततक्षेत्र-यात्राधिधि-फळ-कथनस्‌ ॥ १०० ॥ 
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नारदोय महापुराण 


६२---तीर्थराज-प्रयागे तीर्थविधिप्रसह्षेन जानदान-भादमुण्डनादिविधिनिख्पणस्‌ ॥५५॥ 
$३--मकरसंक्रमणगते रवौ पञ्चयोजनपरिसाण प्रयागराजस्थितानेकविध तीर्थस्थान 
साहात्यवर्णनस्‌ ॥ ५७२ ॥ 
६४---कुरुक्षेत्र साहात्म्ये क्षेत्रप्रसाणादिनिङ्पणम्‌ ॥ ३२ ॥ 
६७--कुरुक्षेत्र गत काम्यकादिवनेषु सरस्वत्यादि तीर्थेषु च दक्षेश्वरादि शिवलिङ्ग पूजा- 
विधि सहितं तीर्थयात्राविधि वर्णनस्‌ ॥ १३१ ॥ 
६६--स्वपिदुर्गुहे महान्यज्ञोच्तव इति शुत्वेकाकिची दाक्षायणी शिवमनादत्य प्राप्ता 
शिवापमानं यत्र दृष्टा प्राणान्‌ जहौ तदेव हरिद्वारसंज्ञक क्षेत्रं, तत्रत्यतीर्थ यात्रा 
वर्णनम्‌ ॥ ५४ ॥ 
६७--बदरीक्षेत्र प्रतिष्ठित नरनारायण साहाल्मयपूर्वकं तत्क्षेत्रन्यात्रा-विधिवर्णबस्र्‌ ॥८०॥ 
६८--गड्जातीराधिष्ठिव कामोदाख्यदेवी-क्षेन्नयान्राविधि निरूपणम्‌ ॥ २५ ॥ 
६५-—त्रीसिद्नाथ-चरित्र-्सहितं कामाक्षी-माहात्म्य-दर्णनम्‌ ॥ २७ ॥ 
७०---नानाविधतीर्ध-शिवलिह्ठ-विराजित-प्रभासक्षेत्र-यात्राविधि-साहात्म्यवर्णनम्‌ ॥९७॥ 
७१--यात्राविधानपूर्वक पुष्करक्षेत्र-माहात्म्य-वर्णनस्‌ ॥ ५० ॥ 
७२---तपः प्रभावेतिहास-कथनपूर्वक॑ गौतसाश्रससादात्स्य-वर्णनस्‌ ॥ ९५ ॥ 
७३--पुण्डरीकपुरे जैसिनिमुनेः शिवसाक्षात्कार-सन्तुष्टत्य गणे. सद्‌ शिवस्य ताण्ढव- 
नृत्यात्परांसुदसुपगतस्य देदपादेन स्तुति कुर्वाणस्याम्यर्थतया शिवस्य निवासात्‌ 
तत्पुरस क्षेत्रत्वनिरूपणं, त्यस्केश्वर-क्षेत्रयात्रा-निरूपणञ्च ॥ १५२ ॥ 
७४--सार्घयोजन-प्रमाण-पश्चिम-ससुद्रतीरस्थित गोकणेक्षेत्रमाहात्म्य-वर्णनम्‌ ॥ ७४ ॥ 
७७--संक्षेपेण रामलक्ष्मण-चरितसुक्स्वाऽन्ते रामवचतात्रिप्कान्तो लक्ष्मणो यस्मिन्नचले 
योगधारणया तचुमजहात्‌ तस्य लक्ष्मणाचलस्य माहात्म्यनिरूपणस्‌ ॥ ७७ ॥ 
७६--दक्षिणोदधितीरे रासस्यापित-रासेश्वर-शिवलिङ्गमाहात्म्यसहित-सेतु-माहात्म्य- 
वर्णनम्‌ ॥ २१ ॥ 
७७--नमेदा तीर्थसङ्घह-माहात्म्य-निरूपणस्‌ ॥ ३५ ॥ 
७८---श्रीसहाकालेइ्वराधिष्टिवावन्तिकाक्षेत्र-यात्रा-माहात्म्य-वर्णनस्‌ ॥ ४७ ॥ 
७९-_पञ्चसुवा्यितस्य भयवतोऽवतारम्रहणान्मधुरा-माह्वात्म्य-वर्णनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
८०-—तारदाख्यायिका-कथनपूर्वकं बृन्दावनमाहालय-वर्णनस्‌ ॥ ११६ ॥ 
८१-—वसुर्नरपत्युपाध्यायो मोहिन्यै तीर्थयात्रा चिधिसुक्त्वा तां यात्राकारणाय नियोज्य 
ब्रह्मणे सोहिनीदुत्त निवेद्य ततो इन्दावने तपस्तष्तुङ्गतवान्‌ , तत्र तस्य नारदमुनि 
निरूपित भाविकृष्णावतारचरित्र विछोकनौत्सुक्यान्निवास वर्णनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
८२--मोहिन्या सह तीर्घयात्राकरणेनो्मलोकावास्ि-वर्णनस्‌ , दृशासौविद्धे मोहिन्यव- 
स्यानात्‌ द्वादशीविद्धेकादशीत्रतस्यैवोक्तफळदातूनिरूपणस्‌ , श्रीनारदीय घुराणोत्तर- 
सण्डपठन-श्रवणफरुवर्णनञ्च ॥ ६२ ॥ पूर्ण संख्या ५१९२ । 
नारदपुराणके ही अनुसार नारदएुराणमें २५,००० होक होने चाहिए इस सूचीमे 
प्रत्येक अध्यायके अन्तर्मे उस अध्यायकी 'होक-संख्या दी हुईं है । इन सवका जोड़ १८,११० 
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४३--माधघशुरृदशम्यां दशहरायां गङ्गायाः पूजनविधानं, तन्माहात्म्य-कथनञ्च ॥१२९॥ 

४४--विशालनुपेतिहास-क्रथनपूर्वकै गयायां पिण्डदानाव्‌ पिदृणां नरकपतितानास- 
प्युत्तम छोकावाप्तिरिति गयामाहात्म्य-कथनम्‌ ॥ ९१९ ॥ 

४५--गयायां प्रथम-द्वितीय-दिनयोः आर पिण्डदानविधि-निरूपणम्‌ ॥ १०४ ॥ 

३६--गयायां तृतीय-चतुर्थ-दिनयोविष्ण्वादिपदे पिण्डदानविधि-निरूपणम्‌ ॥ 

४७--गयायां पञ्चमेऽह्नि गयाकूपान्तं-स्नान-थाद्ध-पिण्डदानादिविधि-माहात्म्य-निरू- 
पणम्‌ ॥ ९४ ॥ 

४८--काशीक्षेत्रस्थित नानाविध शिवलिङ्गनिरूपणपूर्वेकै काझी-माहात्म्यकथनम्‌ ॥ ८६ ॥ 

४९---कृपड्दवापी कुण्डादिषु स्नान शिवपूजापूर्वक॑ काञ्यास्तीर्थयात्रा वर्णनम्‌ ॥ ७४ ॥ 

७०--यात्राकाल-कथनपूर्वक॑नानाविध शिवलिङ्ग-स्थापनेतिहास कथनम्‌, तत्तछिङ्- 
दर्शन पूजन-फछ-कथनज्च ॥ ६९ ॥ 

५९--काऱ्यां योदायामुत्तरवाहिन्यां पञ्चनदे च ख्ाएणां मद्दापातकचिरसनपूर्षकं शिव- 
ळोकावाक्तिकथनस्‌ ॥ ४८ ॥ 

५२--दुक्षिणोदधितीरे उत्कळदेशे पुरुषोत्तमक्षेत्रे सुभद्रा कृष्ण सक्कर्षणाराधनेनेन्द्रधुम्न- 
दपतेर्भगवत्पदावासिरित्याख्यायिका कथनपूर्वकम्‌ पुरुषोत्तम ( जगन्नाथ ) क्षेत्रः 
माहात्म्य घर्णनम्‌ ॥ ९३ ॥ 

'५३--उत्कलदेशे पुरुपोत्तमक्षेत्रे अश्वसेधयाजिना भगवन्सूर्तिलब्धकामेनेन्द्रयुन्नतपेणकृता 
भगवत्स्तुतिः ॥ ६८॥ 

५४--नूपतिस्तवेन सन्तुष्टो भगवान्रात्रौ स्वमे तं प्रबोध्य सिन्धोः कूळाञ्चितं वृध्षमुत्पाठ्य 
तस्य सूत्तिर्विधाय स्थापनीया इत्यञ्चिक्षयत्‌, नरपतिः प्रभाते सिन्धुकूलं यस्वा 
वृक्षसुत्पाव्य तत्र विष्णुविशवकर्माणावपञ्यत्‌ , भगचन्निर्देशात्‌ क्ृष्णरामसुभद्रा 
मूर्तीर्विधाय सुमुदर्तेञ्स्थापयत्‌, ततो भगवदुर्चनतो राज्ञो मोक्षावासिः, पुरुषोत्तम 
क्ेत्रमाहात्म्यञ्च ॥ १२१ ॥ 

जण--ज्येष्ठ शु द्वादश्यां पुरुषोत्तमक्षेत्रमभिगम्य यात्राविधेया, तत्र मार्कण्डेयहदे शिवं 
प्रणम्यकल्पवृक्षं दृष्ट्रा पुरुषोत्तमदर्शनम्‌ , तत्रैव लुसिहाराधनविधानम्‌ ॥ १३० ॥ 

५६--अनन्तमस्स्यमाधव-श्वेतमाधवदर्शनफल-निरूपणम्‌ , ज्येष्ठमासे पौर्णिमायां ज्येष्ठा 
नक्षत्रे तत्र समुद्रर्नानविधि-निरूपणञ्च ॥ ६८॥ 

७५७---समुद्रतीरे मण्डळकरणपूर्वकं मण्डले भगवदर्चनविधि फछकथनस्‌ ॥ ५८ ॥ 

५८--पुरुषोत्तमक्षेत्रे सुवान-दान-पिठ्आद्धादि-फर-निरूपणम्‌ , राधिकाशापेन सिन्छु 
जळस्य क्षारत्वकथनम्‌ , गोलोकनिवासि-राघाङृष्ण-तत्वनिरूपण-प्रसङ्गेन राधा- 
कृष्णात्‌ एवाखिळ म्रह्माण्डोपत्तिकथनञ्च ॥ ६७ ॥ 

५९---गोळोकस्थित राधाकृष्णयोः पञ्चघारूपग्रदणनिरूपणस्‌ ॥ ४८ ॥ 

६०--ज्येष्ठ झुझदशमीमारम्य पौणंमासी पर्यन्त रामकृष्ण सुभद्वादर्शने महायात्राफळा- 
वासिकथनम्‌ , पौर्णिमायां भगवत्स्वानविधिनिरूपणञ्च ॥ ७६ ॥ 

६१--पुरुपोत्तममाहात्म्य-सद्दितं तत्क्षेत्र-यात्राविधि-फळ-्कथनम्‌ ॥ १०० ॥ 


Niles 
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६२--वीर्थराज-प्रयागे तीर्थविधिप्रसङ्गेन जानदान-शाद्धमुण्डनादिविधिनिरूपणम्‌ ॥५५॥ 
६३-मकरसंक्रमणयते रवौ पञ्चयोजनपरिमाण प्रयागराजस्थितानेकविध तीर्थस्थान 
साहात्म्यवर्णनम्‌ ॥ १७२ ॥ 
६४--कुरुक्षेत्र माहात्म्ये ध्ेत्रप्रमाणादिनिरूपणम्‌ ॥ ३२ ॥ 
६ण--कुरुक्षेत्र गत काम्यकादिवनेपु सरस्वत्यादि तीर्थेषु च दक्षेश्वरादि शिवलिङ्ग पूजा- 
विधि सहितं तीर्थयात्राविधि वर्णनम्‌ ॥ ३३९ ॥ 
६६--स्तपितुर्गृहे मह्दान्यज्ञोप्सव इति श्र॒त्वेकाकिनी दाक्षायणी शिवमनाच्त्य प्राप्ता 
शिवापसानं यत्र दृष्टा माणान्‌ जहौ तदेव हरिद्वारसंज्ञक क्षेत्र, तत्रत्यतीर्थ यात्रा 
वर्णनम्‌ ॥ ७५४ ॥ 
६७--बदरीक्षेत्र प्रतिष्ठित नरनारायण माहात्म्ययूर्वक ततक्षेत्रन्यात्रा-विधिवर्णनस्‌ ॥८०॥ 
६८--गद्जातीराधिष्टित कामोदाख्यदेवी-क्षेत्रयात्राविधि निरूपणम्‌ ॥ २५ ॥ 
६९---श्रीसिद्धनाथ-चरित्र-सहितं कामाक्षी-साहात्य-वर्णनस्‌ ॥ २७ ॥ 
७०---नानाविधतीर्थ-शिवलिह-विराजित-प्रभासक्षेत्र-यात्राविधि-माहात्म्यवर्णनम, ॥९५॥ 
७१--यात्राविधानपूर्वक पुष्करक्षेत्र-माहात्म्य-वर्णनम्‌ || ५० ॥ 
७२---तपः प्रभावेतिहास-कथनपूर्वक॑ गौतसाश्रममाहात्म्य-वर्णनस्‌ ॥ १५ ॥ 
७३--पुण्डरीकपुरे जेमिनिसुने- शिवसाक्षात्कार-सन्तुष्टस्य गणेः सह शिवस्थ वाण्डव- 
नृत्यात्परांसुदसुपगतस्य वेदपादेन स्तुतिं कुर्वाणस्याम्यर्धनया शिवस्य निवासात्‌ 
तुरस्य कषेत्रत्वनिरूपणं, श्यम्वकेधर-क्षेत्रयात्रा-निरूपणञ्च ॥ १५२ ॥ 
७४-_सार्धयोजन-प्रसाण-पश्चिस-ससुद्रतीरस्थित गोकर्णक्षेत्रमाहात्म्य-वर्णनम्‌ ॥ ७४ ॥ 
७५--संक्षेपेण रामलक्ष्मण-चरितसुक्त्वाऽन्ते रामवचनाद्निप्करान्तो लक्ष्मणो यस्मिन्नचळे 
योगधारणया तनुमजहात्‌ तस्य लक्ष्मणाचल्स्य माहात्म्यनिरूपणम्‌ ॥ ७७ ॥ 
७६--दक्षिणोदधितीरे रामस्थापित-रामेश्वर-शिवलिङ्ग माद्दात्यसहित-सेतु-माहात्म्य- 
वर्णनम्‌ ॥ २१ ॥ 
७७--नर्मदा-तीर्थसद्रह-माहात्म्य-निरूपणम्‌ ॥ ३५ ॥ 
७८--्ीमहाकालेर्वराचिष्टितावन्तिकाक्षेत्र-यात्रा-माहात्म्य-वर्णनस्‌ ॥ ४७ ॥ 
७९--पझ्सुवार्यितस्य भयवतोऽवतारग्रहणान्मधुरा-माहात्म्य-वर्णनस्‌ ॥ ५६ ॥ 
८०-_—नारदाख्यायिका-कथनपूर्वकं दुन्दावनसाहात्य-वर्णनस्‌ ॥ ११६ ॥ 
८१--वसुर्यरपत्युपाध्यायो मोहिन्यै तीर्थयात्रा चिधिसुक्त्वा तां यात्राकारणाय वियोज्य 
ब्रह्मणे मोहिनीवूत्त निवेद्य ततो दृन्दावने तपस्तप्तुङ्गतवान्‌ , तत्र तस्य नारदसुनि 
निरूपित भाविङृष्णावतारचरित्र विलोकनौप्सुक्यान्चिवास वर्णनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
<२-णमोहिन्या सह तीर्थयात्राकरणेनोत्तमलोकावासि-वर्णनम्‌ , दशमीविद्धे सोहिन्यव- 
स्थानात्‌ द्वादृशीविद्धैकादशीत्रतस्यैवोक्तफर्दातृचिरूपणम्‌ , श्रीनारदीय पुराणोत्तर- 
खण्ढपठन-श्रवणफलवर्णनञ्च ॥ ६२ ॥ पूर्ण संख्या ५१९२ । 
नारदघुराणके ही अनुसार नारदपुराणमें २५,००० 'छोक होने चाहिए । इस सूचीमे 
त्येक अध्यायके अन्तर्मे उस अध्यायकी छोक-संख्या दी हुईं हे । इन सवका जोड़ १८,११० 
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होता है । जो छक्षण इस पुराणके दिये हुए हैं वह उपर्युक्त विषयसूचीमें मिलते हैं । जान 
पड़ता है कि इस पुराणका कुछ अंश, कमसे कम ७०००, दो अवश्य ही लुस हो गया है। 
बुदज्ञारदीय-पुराणके नामसे भी एक पुराण छपा है। यह उपपुराण हो सकता है, महापुराण 
नहीं। लघुबृइन्नारदीयपुराणके नामकी भी एंक छोटी पोथी है। यह तो शायद उपपुराणमें 
भी नहीं गिनी जा सकती । 

कार्सिक-माहात्म्य, दत्तात्रेय-स्तोन्न, पार्थिवरिङ्ग-माहात्म्य, ग्रयव्याघ-कथा, यादवगिरि- 
माहात्म्य, श्रीकृष्ण-माहातम्य, सङ्कट-गणपति-स्तोत्र इत्यादि कई छोटी-छोटी पोथियाँ नारद- 
पुराणके ही अन्तर्गत समझी जाती हैं । 

नारदीयपुराण घेष्णवपुराण है । विष्णुपुराणमें रचना-क्रमसे यह छठा बताया गया है । 
परन्तु इसमें प्रायः सभी पुराणोंकी संक्षिप्त विषयसूची छोकबद्ध दी गयी है। इससे जान 
पढ़ता है कि इस महापुराणमें कमसे-कम इतना अश अवश्य छी उन सब पुराणोसे पीछेका 
है। इस मद्दापुराणकी यही विशेषता है कि इससे पुराने संस्करणोंका ठीक-ठीक पता लगता 
है। नारदीयएुराणमें दी हुई विषयसूचीके बादकी जो रचनायें हैं उनका सहजमें पता ळग 
जाता है और पुराण और उपणुराणका अन्तर भी सालस हो जाता है । 


चोतीसवाँ अध्याय 


अग्निपुराण 


इस घुराणमें कुछ ३८३ अध्याय हैं । विषयसूची इस प्रकार है-- 

१-—सङ्गछाचरणम्‌ । चरपीणां सूतं प्रति प्रश्नः । शुकादीनां व्यासं प्रति प्रश्नः । भञ्निच- 
सिष्ठ-संवादः । विद्यासागर जिज्ञासोर्वसिष्ठस्याञचि प्रति प्रश्नः] वसिष्ठं प्रति असिना 
विष्णुप्रभाववर्णनम्‌। 

२-—मत्स्याधवतार-हेतुवर्णनस्‌ । वैवस्वतमनोर्मत्स्यसूत्तिसाक्षात्कारः । मत्स्यमूत्तिना 
हयग्रीव दैत्यवधः । 

३--देवानां हुर्वाससः शापः। देवानां ससुद्रमन्थनाच विष्णोराज्ञया क्षीराव्धिमन्यनस्‌। 
ससुद्वाद्वियप्रादुर्भाव. । शाङ्करस्य तह्विपपानस्‌ । तदा मन्दराचळस्य कूर्मरूपेण विष्णु- 
ना धारणम्‌ । सञ्चुद्ान्मथिताद्वारुणीपारिजातादीनासुत्पत्तिः । विष्णोर्लद्मीपतित्वे- 
छेतुः। धन्वन्तर्यवतारः । देव्यैर्ध॑न्वन्तरिहस्तादपहतस्याख्तकर्यास्यापहरणाय विष्णो- 
मोहिनीरूपधारणम्‌ । मोहिन्या दैत्यव्वताद्वारा सुरेभ्योऽझ्ृतदानम्‌। चन्द्ररूपेणास्त 
स्वीकत्ठुँ घन्द्रसूर्यसुखेनावगुप्तराहोर्विष्णुकृतं शिर,कर्तनस्‌ राददोर्विष्णुवरेण देवत्व- 
प्राप्ति: । राहुणा सूर्यचन्द्रमाभ्वां ग्रहणशापः । अहणे दानप्रदांसा । पार्वतीं परि- 
त्यज्य मोहिनीमनुधावत. शाङ्करस्य वीर्यस्खळनस्‌। अमतार्थ युच्यतां दैत्यानां देद- 
कृतपराजयः । एतदध्याय-श्रवण प्रशंसा । 

४--पुरन्दरपदाक्रमणं देवमुखेन ज्ञात्वा वराहरूपेण विष्णुना कृतो हिरण्याक्षस्य वधः । 
तथेव नुसिंइरूपेण विष्णुना कृतसड्ातुर्हिरण्यकशिपोर्चधः। चरिपद्या भुवोयाञ्चाद्वारा 
वामनरूपेण चिष्णुना कृतो बलिनिम्रहः । जमदग्ने रेणुकायासवतीर्णेन परशुरामेण 
कार्तवीर्यार्डुनस्य वधः । एतदाख्वान-श्रवणप्रशसा । 

५--श्रीमद्रामावणारम्भः। तत्रादौ बालकाण्ठम्‌ । वैवस्वते मजुवंशे रामावतारः तथा 
भरतलक्ष्मणशत्रुघानासुत्पत्तिः । यज्ञरक्षार्थं विश्वामित्रेण नीतयो रासळक्ष्मणयोर्मध्ये 
तदाश्रमे रामकृतः सुवाहोर्बधः । तदाश्रमे सुदूर दाणेन मारीचोन्नयनं च। पणीकृत 
शिवधनुर्भङ्ग रव्धया सीतया रामस्य भरताटीनामपि माण्डव्यादिसिस्सह मिथि- 
छायाँ जनकयृहे विवाहः । रामस्य जामद्ग्न्यजय । अयोध्यायामायमनं रामादीनास्‌ । 

६--अयोध्याकाण्डम्‌ । रामायणेव राज्यपदाभिपेक, कार्य इति विचारसमये सन्धरा- 
बोधिताये कैकेय्ये ्रास्दत्तवरद्वयं दत्तवतो दशरथस्याक्॒या सीता लक्ष्मणाभ्यां सह 
रामस्य घनगसनम्‌ । चिन्नकूटे रामकृतं सीतापराधिन, शरणागतस्य काकासुरस्य 
रक्षणम्‌ । पुत्रश्योकान्मसमरणमिति कौराल्यासुकत्वा दशरथस्य शरीरत्यागः। सातु- 
छणृह्यद्‌ भरतागमनपर्यन्तं तैरद्रोण्यान्तन्म्टतशारीरनिधानम्‌ , वसिष्टाइया भरता- 
चयनमयोष्यायाम्‌ , भरतेन कृतं दशरथाय सरयूतटे औध्वंदेहिकङ्षत्यम्‌ । वसिष्ठेन 
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भरताय राज्य परिपाळनादेशः । राज्याधिकारमनङ्गीङृत्य रामानयनाय भरद्वाजा- 
श्रमे भरतस्य ससीतारामलक्ष्मणाभ्यां समागमे दशरथस्य परलोकगमनवर्णनम्‌ । 
राज्याधिकारस्वीङृत्यर्थं रामस्य राज्यं प्रति प्रस्यावर्तने भरतप्रार्थना । तामनङ्गीकृत्य- 
राज्यपाळनाय रामदत्तपादुके गृद्दीत्वा नन्दिग्रामे भरतस्य स्थितिः । 
७--अरण्यकाण्डम्‌ । अरण्ये रामङृतमत्रिशरभङ्गादिमहर्षीणां दर्शनम्‌। अगस्त्येन रासाय 
चापखङ्गदानस्‌ । दण्डकारण्ये पञ्चवट्यां रामरूपमोहेनागतायाः शूर्पणखाया 
लक्ष्मणकृत नासिकाकर्तनस्‌ । तत्र रामकृतः खरदूषण त्रिशिर आदि राक्षसानां 
युद्धे संहारः । स्वपुत्रवधेन खिन्नायाः भगिन्याः शूर्पणखाया उक्त्या तत्र सीतां 
वञ्चयिठुं स्वर्णस्गरूपेण रावणानीतस्य मारीचस्य रामकृतो बधः। रावणकृतं सीता- 
परणं । तदामध्ये पन्थनियुध्यन्तं जटायुषं निपात्य रावणस्य छक्का प्रति सीतया 
सहागमनम्‌ । सीतान्तत्रादृष्टा विलपतो रामस्य तद्न्वेषणे जटायुष उक्त्या राव- 
णापहतां ज्ञात्वा स्वर्गतं जरायुषं संस्कृत्य कबन्धासुरस्य रामकृतो वधः। शापान्सु- 
कस्य कबन्धस्य रामं प्रति स्वकायार्थ सुग्रीव सख्यकरणे विज्ञापना । 
८~-किष्किन्धाकाण्डम्‌ । रामः पस्पाङ्गत्वा सुग्रीवेण सङ्गत्य विश्वासार्थं सप्तताळान्छित्त्वा 
दुन्दुभिकळेवरं पादाझुष्ठेनदूरतः क्षिप्वा च तच्छत्रं वालिनं हव्वा तद्राज्ये सुमीवम- 
भिषिषे च रामस्य सुप्रीवकारणाय किष्किन्घार्या लक्ष्मणप्रेषणम्‌ । सुम्रीवेणङृतं 
वानरैः सद्द सीतान्वेषणाय हनुमतः प्रेषणम्‌ । तदन्वेषणमार्गे सम्पातिदर्शनम्‌ । 
९--सुन्द्रकाण्डम्‌ । सम्पात्युत्तया छङ्कायां सीतास्थितिं जञात्वा गत्वा तत्राशोकवनि- 
कायां ताँ दृष्टा श्रीरामाङ्ुलीयकन्दश्वा हनुमतः सीतया रामार्थ दत्तचूढामर्णि 
रत्नाभिज्ञानअहणम्‌। उपवनभङ्गन कुपितस्याक्षकुमारस्य हनने इन्द्रजितानागपाषेन 
हनुमतो बन्धनम्‌ । रावणमाषणोत्तरं कुपितेन हनुमतास्वलाङ्ग्लप्रक्षिसेनास्निना- 
छक्कादृहनस्‌ । धीरामाय चूडामणिरक्षाभिज्ञानार्पणम्‌। विभीषणस्य रामेण समागमे 
रामङ्तळङ्काराज्याभिषेकः, समुद्रे सेठुं बद्धा तेन रामस्य दक्षिणतीरस्थ सुचेलाचछ- 
गमनम्‌ । 
१०-युद्धकाण्डम्‌ । रावणं प्रति सन्ध्यर्थं दयया रामेण प्रेषिताङ्गदेन भापणे जाते राव" 
णस्य रामेण युद्धम्‌ । रावणेन निद्रायाः प्रचोधितस्य कुम्भकर्णस्य रामेण युद्धे भरणम्‌ । 
ततो रामेण रावणस्य युद्धे संहारः। अस्रतवर्षणेण युद्धम्धतानाँ वानराणामेवो- 
जीवनम्‌ । विभीषणायाभिषिक्तराज्यदानम्‌ । अग्निप्रवेश परिशुद्धया सीतादेव्या 
सहद विमाने आइद्यायोध्यानिकटेनन्दिामे भरतेन सह सङ्गतिः । भरतेन सहा- 
योध्यायां गत्वा सर्वान्नत्वा वसिष्ठेन राज्येऽभिषिक्त सम्मान्यघर्मेण रामेणाश्वमेधेनेष्टे 
राज्यस्य परिपाळनम्‌ । 
१९--उत्तरकाण्डस्‌। रामेणागस्त्यादिसमारसः। वादमीक्याश्रमे सीतायां रामस्य कुशलव 
पुत्रोत्पत्तिः । रामस्य वेकुण्ठे गमनम्‌ । एतच्छुवणफळम्‌ । 
१२--कुप्णावतार-कथा । इरिवंशायोवर्णने कृणाबळरामयोरुत्पत्तिः | कृष्णस्य वसुदेवेन 
गोकुळप्रापणम्‌ । कृष्णेन यमलार्जुनसोक्षणं । शकटासुर-पूतनावधस्य च वर्णनम्‌ । 
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कालियमर्दनस्‌। गोवर्डनोद्धारः। अक्र्रस्य ।रामकृष्णाम्यां समागसः। कृप्णेन रजक- 
स्पवधः। कृष्णस्य मालाकारायवरदानम्‌ । कृष्णेन कुव्जा देह ऋजुकरणस्‌। कुवलया- 
पौडांख्यगजस्य संहारः । रामकृष्णाभ्याँ चाणूरसुटिकयोर्मछयुद्धे संहारः । कसस्य 
कृप्णेन कृतो वधः । उग्रसेनेत छृप्णात्स्वराज्यलामः । कृष्णेन जरासन्धपौण्ड्वासु- 
देवयोर्वधः । कृष्णोद्धारकाङ्गत्वान्नरकासुरम्‌ संहृत्य तदीय पोढशसहखकन्या;ः 
परिजग्राह । कृष्ण” सन्दीपनयुरवे म्तपुत्रानानीय ददौ । कृष्णेन कालयवनस्यवधः । 
रुक्मिण्यां प्रधुम्नोत्पत्तिः । अचुम्नादुनिरुद्धोत्पत्ति: । दाणकन्ययोषया स्वमे ृष्टोऽनि- 
रुद्धश्चित्रलेखया द्वारकाया आहृत. । शोणितपुरे तया सङ्भतः। अनिरुद्धस्य बाणासुरेण 
सह युद्धम्‌। कृष्णस्य स्वमक्तरक्षणार्थमागतेन द्राट्टरेण सह युद्धम्‌ । वाणासुरस्य 
सहस्रभुजानां छेदः। शिवोक्तेन कृष्णेन वाणासुरे अनुग्रहः । उपा सहितस्यानिरुद्धस्य 
कृष्णादिभिः सहृ द्वारकायामागमनम्‌ । बलरामेण हस्तिनापुराकर्षणस्‌ । कृष्णस्य 
रुक्मिण्यादिषु बहुपुत्रोस्पत्तिः । हरिवंशकीतँनफलम्‌ । , 

१३--मद्दाभारतस्‌ । अत्रेः सोमस्योत्पत्तिः । सोमाहुधादीनासुतपत्तिः । अम्बिकास्वालि- 
कृयोर्विधवयोर्व्यासाद्ष्टतराष्ट्रपाण्डवोरुत्पत्तिः । गान्धार्या तराष्ट्रादुर्योधनादीना- 
युत्पत्तिः । पाण्डवानामुत्पत्तिः । पाण्डवैदुयोधनादीनां वैरम्‌ । पाण्डवानां द्वौपदी- 
लाभः स्वयंवरे। अर्जुनोक्त्या खाण्डवदाहः । युधिष्टिरस्य राजसूययागः । पाण्डवानां 
दुर्योधनादिभिर्धूतम्‌ । घूतेपराजितानां पाण्डवानां वनवासः । पाण्डवाक्षेततु युद्धाय 
दुर्योधनादीनां यल, । 

१४--पुनर्महाभारतम्‌ । कुरुपाण्डवयोर्युद्धम्‌ । अर्जुनाय भगवता गीतोपदेशः । शिख- 
ण्डिनामीष्मस्य पालनम्‌ । ृष्टथुन्नस्य द्रोणाचार्यं वधः । अर्जुनेन युद्धे कर्णस्य वधः । 
भीमेन हुर्योधनस्य घघः । पाण्डवपुत्राणासश्वत्यामकृतः संहारः । अश्चत्थासाखात्ट्ष्ण- 
स्पोत्तरागर्भस्थपरीक्षिद्धक्षणम्‌ । युघिष्ठिरेण मृतानाझुदकदानम्‌ । युधिष्ठिराय 
भीष्मेणापद्वाजमोक्षघर्माणामुपदेश । युधिष्टिरेण परिक्षितों राज्याभिषेक. । 

१५--पाण्डवानां स्वर्यारोइणम्‌ । गान्धारी एतराष्ट्रयोर्वनवासः । मुसलेन यादवकुल- 
नाश'। चोरैः कृष्णदाराणां हरणम्‌ । पाण्डवानां महापथे गमनम्‌ । स्वर्गे पाण्डवानां 
भगवददर्शनम्‌ । महाभारत श्रवणफळम्‌ । 

१६---बौद्धावतारः। कलियुगान्ते जातिसङ्करवेदादिवर्णनम्‌ । देत्यान्वच्वयितुं कल्क्यवतार- 
वर्णनम्‌ । विष्णोरचतारकथा-श्रवणफलम्‌ । 

१७-सुष्टिः । मद्दत्तत्वस्य उस्पत्तिः। तस्मादइङ्वारस्य । तस्माद्वैकारिकावीनास्‌ पञ्चमदा- 
भूतानाञ्च । घह्मणसतस्मान्मरीच्यादिमानसपुत्राणासुत्पत्तिः । 

१८-स्वायम्भुवमचुवंदषर्णनम्‌ । स्वायम्सुवाख्ियन्रतो त्तावपादयोरुत्पत्तिः । उत्तानपा- 
दाइसुरुचिसुनीस्योरमध्रवयोर्त्पत्तिः । भुवचरितम्‌ । धवादूडुय्यादिपुत्राणासु 
प्पत्तिः । एथुचक्रवत्याख्यानस्‌ । एथोर्वंसुन्धरादोहनम्‌ । दक्षोत्पत्तिः । एकादश- 
रुद्राणाँ करयपादुत्पत्ति. । 

१९--कश्यपवंश: । कश्यपादद्वादशादित्यानामुत्पत्तिः । कश्यपाद्धिरण्यकशिपोरुत्पत्ति: 
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प्रहदोत्पत्ति: । हिरण्यकक्षिपोर्विरोचना देरुत्पत्तिः । दितिगर्भे इन्द्रेण सप्तधाछित्े 
एकोनपञ्चाशन्मरुदुत्पत्तिः । एथ्वादिभ्यो भगवत्कृतं राज्यदान-विभागः । 

२०--जगत्सृष्टिः । ब्रह्मणोनवविधः सर्गः । दक्षकन्याभिः भुवादीनां पतित्वेन वरणम्‌ । 
अनसूयायामत्रेः सोमादीनासुत्पत्तिः। षष्ठि सहस्र बालखिल्यानामुत्पत्ति: । अधर्मा- 

“ आिंसायामतृत्ादि पुत्राणामुत्पत्तिः । 

२१--विष्ण्वादिदेवतांनां सामान्य पूजा, नवग्रह पूजा, सरस्वती पूजा, तिलादिमिर्हामः, 
देवतानां मन्त्राः, पूजार्थं सामान्यं स्वानस्‌ । 

२२---क्रियाड्गसत्तिकादि स्नानविधिः । अघमर्षण-स्नानम्‌ । स्नानाङ्गतर्पणम्‌ । ततः 
पूजागुइप्रवेशः । ततस्तन्मूळमन्त्रेण स्नानं तत्तत्पूजायाम्‌ । 

२३--योगेनकायशोधनम्‌ । योगेन न्यासादय; । विष्णोर्द्धारिपालपूजा । विष्णोरावाहनादि- 
पूजा । नवच्यूहार्चनम्‌ । 

२४--कुण्डनिर्माणम । अभिकार्यम्‌ । अर्धचन्द्र-चतुर खवर्तुलाकारकुण्डविधिः । होम 
प्रकारः । अञ्निसंस्कारः । शिष्याय गुरूपदेशविधिः । 

२५-_वासुदेवादिमन्त्रा, जीवस्वरूपम्‌ । 

२६--मुद्रालक्षणानि । अञ्ञछि-वन्दन-वराइसुद्रा, । 

२७-_दीक्षादान विधिः । 

२८-—राजादीनामभिषेक-विशेष-विधि, । 

२९--मन्त्र साधनार्थं सर्वतोभद्रादिमण्डकम्‌। 

३०---तत्र मण्डले देवता-प्रतिष्ठा-प्रकारः । तन्मण्डळम नेकवणेः कार्यम्‌ । मन्त्रसाधकस्य 
नियमः । 

३१-अपामार्जन-स्तोत्रं सर्वरोगहृरम्‌ । 

३२---अष्टा चत्वारिंशत्संस्काराः निर्वाणदीक्षार्थस्‌ । 

३३--देवतानां पवित्रारोपणम्‌ । सुपर्णादिभिस्तत्पवित्रं कार्यम्‌ । पवित्र-निमाण प्रकारः। 
बळिदानपूर्वकं विष्णो, पूजाविधिः । देहळुच्यर्थ विष्णोर्मानसोपचार पूजा । आव- 
रणदेवता-पूजा । 

३४-—मण्डलं विछिख्य द्वारपूजा कार्या । ग्रहणे पञ्चगब्यमन्त्राः । कुम्भे देवतां प्रतिष्ठाप्य 
चूजा कार्या । होमप्रकारः । 

३५--पवित्राधिवास-चिधिः । 

३६-_विष्णु-पवित्रारोपणविधिः । पवित्रे समप्यं विष्णुपूजा कार्या । ब्राह्मणाय पवित्रं 
देयम्‌ । पवित्र-घारणप्रशंसा । 

३७-_पचित्रारोपणप्रकारः सर्वदेवेषु समानः । 

३८-_देवाळयादिनिर्माणस्य फळम्‌ । देवाळ्यार्थं यद्धनं न भवति तद्यर्थम्‌ । सद्चिर्दारु- 
मिरिष्काभिः शिलाभिहेमभिर्वादेवाळयनिर्माणे उत्तरोत्तरफछं श्रेष्ठम्‌ । एतद्विषये 
स्वदूतान्प्रतियमस्योक्ति, । 

३९--दयम्रीवादि पञ्चर्विज्यति तन्त्र नामानि । प्रतिष्ठाकर्दृषु धर्ज्यावर्ज्यी स्थापनीय देव- 
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तानां नगराद्यपेक्षया स्थानदिश्योर्विभायः। भूपरि्रहविधिः। कराछ्ुछादिपरिसापा । 

४०--घास्तुपुरुषस्वरूपम्‌ । तस्य परिमाणम्‌ । तस्य पूजनार्घ्य वरिदानादिविधिः । 

४१--मण्डपविधिः । कुण्डचतुष्टय-निर्माणम्रकारः । इ्टकान्यासक्रमः। इष्टकापरिसाणस्‌। 

शिलान्यासप्रकारः । देवागार निर्माण प्रशस्तिः । 

४२---प्रासादलक्षणस्‌ । 

४३--प्रासाददेवताप्रतिष्ठा । भूतशान्त्यादिनिरूपणम्‌ । 

४४--वासुदेवादि प्रतिसालक्षणस्‌ । प्रतिमासु अङ्गानां प्रमाणम्‌ । 

४५--पिण्डिकादिलक्षणस्‌ । ५३तमेध्यायेपि वक्ष्यते । 

४६--शालिमामेपु सूतिळक्षणानि । 

४७--शालियग्रामादि चूजाप्रकारः । 

४८--केशवादि चतुविशति मूर्तिस्तोन्नम । 

४९---दशावतार प्रतिमालक्षणम्‌ । 

५०--चण्ड्यादि प्रतिमालक्षणम्‌ तत्र विंशतिश्लुजचण्डीस्वरूपम्‌ । दशमभुजचण्डीस्व- 
रूपम्‌ । नवदुर्गास्वरूपम | अष्टादशभुजादि देवतानां स्वरूपाणि । 

७५१---तवप्रहदेवतादीनाँ प्रतिमालक्षणम्‌ । अनन्तवक्षकादिलक्षणस्‌ । इन्द्राचष्टदिक्पाल- 
लक्षणम्‌। विश्वकर्मलक्षणम्‌ । हनूमळ० । किन्नर-ळ० | विद्याघर-छ० । पिशाच- 
ल० । वेताल-ल० । क्षेत्रपाल-ल० । 

७२--चतुष्पष्ठि योगिनी-प्रतिमा-लक्षणम्‌ । भैरव-छू० ! वीरभद्ग-छ० । गौरी-ल० । ५० 
तमेध्यायेप्युक्तम्‌ ललिता-ल० । चण्डिका-छ० । 

५३--लिङ्गादि-ळक्षणम्‌ । ४५तमे$ध्यायेप्युक्तस्‌ । 

५४--लवण, घृत, वस, अपक्कम्छिङ्ग, पकम्दछिद्ठ, दारव, शैलज, मुक्ता, लोह, सुवर्ण, 
रजत, ताम्र, पेत्तळ, रत्न, रसरलगभांदि लिङ्ग मानादिकस्‌ । 

७५--प्रतिमानां पिण्डिकालक्षणम्‌। सर्व देवानां विप्णूक्तमानस्‌। सर्वदेवीनां लक्ष्म्युक्त मानम्‌। 

७६---दुृशदिक्पालयागः । 

७७--कलशाधिवासविधिः । 

७८---देवतास्नापनविधिः । देवतापूजनप्रकारः । 

७९--अधिवासनविधिः ( इरेः सान्निध्यकरणम्‌ ) । न्यासविधिः । लोकपालानां सपर्याय 
होमविधिः । वलिदानविधिः । 

६०--सामान्य प्रतिष्ठाविधिर्चासुदेवाढीनास्‌ । अष्टदिप्लुकलशान्संस्थाप्यहरोमविधिः । 
नगरे भ्रमणं शिविकारूठस्थ इरेः । 

६९--मवभ्य्थस्नानविधिः । द्वारमतिष्ठाविधिः । प्रासादप्रतिष्ठाविधिः । ध्वजारोपणादि- 
विधिः ध्वजदुण्डपरिसाणम्‌ । ध्यज प्रतिष्ठाफलम्‌ । 

६२--देवी प्रतिष्ठाविधिः रूपष्मीपूजनमाचार्यपूजन च श्रीसूक्तेन । 

६३--गरुडंसुदर्शन त्रम नृसिंह प्रतिष्ठाविधिः । पुस्तक छेखनविधिः । पुस्तक प्रतिष्ठा 
विधिः । पुस्तकदान-साद्दात्म्यम्‌ । 
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६४--कूप धापी तडाग प्रतिष्ठाविधिः। तढागादो यूपम्रतिष्ठाविधिः । जळदानप्रादास्त्यम्‌ । 

६५--सभा प्रतिष्ठा, सभा सन्चिवेशक्रमः, सभाप्रवेशः । 

६६--देवता-सामान्य-प्रतिष्टा। आरामनिर्माणप्राद्वस्त्यं | मठदान-प्रशंसा । प्रपादान-प्रशंसा। 

` ६७--गृहे जीर्णदेवस्य परित्यागविधिः । गुहे देवस्य जीर्णोद्वारविधिः । जीर्ण कूप-वापी- 
तदागोद्धार-प्रशंसा । 

६८--उत्सवे देवप्रतिष्ठायां कार्य एव अछुराप॑णम््‌ तीर्थस्नानार्थं देवस्य यात्रास्नानं मन्त्रेः। 

६९--साङ्ग तीर्थस्नानविधिः ! 

७०--पादपप्रतिष्ठाविधि; । आराम प्रतिष्ठा-प्रशांसा । सूर्येशगणेशाशक्तिरिप्रतिष्ठा । 

७१--गणपतिपूज्ञाविधिः ( प्रतिष्ठाङ्गभूयातम्‌ ) । 

७२--स्नानविघिः ( प्र ) । अखसन्ध्या ( प्र० ) । सन्ध्या चतुष्टयी (प्र०) । निशीथे- 
ज्ञानिनः सन्ध्याऽधमर्षणस्‌ । ( प्र० ) तर्पणम्‌ । 

७३--सूर्य पूजाविधिः ( प्र’ ) । चण्डाय सूर्यैनिमाल्यार्पणम्‌ । 

७४--शिवपूजाविधि; । 

७५--शिवपूजाङ्गहोमविधिः । 

७६--पूजाहोमादिकानां समर्पणादिकं चण्ढेशपूजानिर्माल्यापनयनादिकम्‌ । 

७७--कपिकापूजनस्‌ । विद्यापु्रकगुरुनमनम्‌ । स्नात्वा शिवायाष्टपुष्पिका पूजा । शिवाय 
नेवेयं किञ्चित्ससर्प्यं देश्वदेवबलिहरणम्‌ । 

७८--शिवपधिन्नाधिवासनविधिनेंमित्तक पूजारूपः तत्र काला! । युगभेदेन भिन्न-भिन्न 
पवित्रापवित्र पूजाविधिः । पविन्नमानम्‌ । शिवाय तत्ससगुणिताङ्गपूजनपूर्वम्‌ 
पवित्रावतरणम्‌ । उत्तरपूजा । होमगुरु पूजादि । 

७९--ततो द्वितीय दिने देवी-पूजनाद्यङ्घ-शिवपूजा-होमादिकम्‌ । गुरुपूजा होमादिकम्‌ ¦ 

<०--शिवेदमनकारोहणविधिः । दमनोत्पत्तोकारणम्‌ । तत्र काळः शिवाय पूजयित्वा- 
दसनकारोपणस्‌ । गुरुपूजादिकम्‌ । 

८ १--समयदीक्षाविधि:, दीक्षापदार्थः, अनुग्ाद्यखिविध' । दीक्षाद्विविधा साधारा निरा- 
धारा च। साधारा चतुर्विधा तेषां लक्षणानि । निराधाराद्विविधा । दीक्षाविधिः । 
शिवपूजा होम जपन्यासादिभि. । तत्र होमद्वव्यभेदेव फलभेदः । उद्देश्यभेदेन 
होम संख्यातारतम्यम्‌ । तर्पणम्‌ । गळेकटक बन्धनावरोपणादिकम्‌। समयदीक्षा- 
दीक्षितस्येव भवार्चने अधिकार इति तत्फळम्‌ । 

८२-—संस्कारदीक्षाविधिः । शिवयो: पूजा होम. । होमार्थकासिळक्षणम्‌ । शिशोः गर्भा- 
धानपुसवनसीमन्तजननबोधनसमरसीभावादिकं शिववद्विषूजादिक गुरोः कृत्यम्‌। 
शिशवे समयशिक्षणम्‌ । अर्थदानम्‌ । घताज्ञानि होमादिकम्‌ । संस्कारदीक्षा 
दीक्षितस्येव वहिहोमागम जञानयोग्यता शिश्चोः । 

८३-निर्वाणदीक्षायां दीक्षाथिवासनविधिः । दीपदानादिकम्‌ । सूत्रेण शिष्यदेहबन्धन- 
प्रकारः । कालानां ग्रहणवन्धनादिकम्‌ । चण्डेश छोकपालपूजा । गुरुयायश्चालायां 
प्रवेशा. । शिष्याणां जपनम्‌ । 
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८४-निर्वाणदीक्षायाः निवृत्तिकलाशोधनविधिः । सुख्वमदुःस्वधी शिवपूजा तर्पण- 
पूजनानि। वह्णौ होमपूर्णाहुत्यन्तः तर्षणस्‌। अष्टोत्तरशातशुवनानि तत्र दृशवरुणाः। 
दुःस्वसे शान्त्यादिकम्‌ । निदृत्तिकलाशोधनम्‌ प्रायश्चित्तस्‌ । 

८५-_निर्वाणदीक्षायां प्रतिष्ठाकळासंश्योधनविधिः । तत्वयोः सन्धानम्‌ । तत्र पछि खुव- 
नादिकम्‌ । कळा संशोधनं । विष्णु पूजादिकम्‌ । सुसक्षुदीक्षणस्‌ । 

८६--निर्वाणदीक्षायां विद्यासंशोधनविधिः । सप्ततत्वानि एकर्विशतिपदानि रुद्रभुवनयोः 
स्वरूपम्‌ । विद्यातत्त्वविज्ञो चनं प्रायश्चित्तम्‌ । 

८७-निर्वाणदीक्षायां विद्यासन्धानाय शान्त्यासंशोधनविधिः । कालानां कुण्डे निवेशनम्‌। 
मुमुक्कुदीक्षणे विज्ञापनम्‌ । शान्ति संशोधनादिकस्‌ । 

८८--निर्वाणदीक्षायां ताण्डनाद्याकर्षणादिकस्‌ । शिष्टविधि सन्घानकरणम्‌ । सुवनाष्टक- 
सिद्धिः । तत््वसञ्चयसन्धानम्‌ । शान्त्यतीताख्यताइनादिकम्‌ । वद्वि प्रतिष्ठा होमा- 
दिकं निदृत्तिवत्‌ सदा शिवावाहनादिकम्‌ । शिष्योत्पादनादिकम्‌ । गर्भाधानादिकं 
प्राग्वत्‌ । शिवविसर्जनादिकस्‌ । शिष्यशिखायां चतुरङ्लुङस्य च्छेदः । शिप्यस्य- 
स्नपनादिकम्‌ । पुनः झुम्मस्नानान्तं दीक्षा शेपसमापनम्‌ । 

८९-—एकतत्वदीक्षाविधिः । 

९०-साङ्गदीक्षाभिपेकादिविधिः । अष्टसागरादिकं निवेश्य दिवादांश्च पूज्य शिष्यं स्नप- 
येत्‌ । वस्रादिकं दत्वा शिष्याय स्वशिष्योपदेशादि-विषये आज्ञाप्रदानादिङृत्यस्‌ । 

९१-अभिपिक्तेन शिष्येण कर्तव्यशिवादिषुज्ञा-विशेषविधिः । 

९२--देवप्रतिष्ठाविधिः । प्रतिष्ठापञ्चधा, प्रतिष्ठापदार्थः स्थापनपदार्थः स्थितस्थापनपदार्थः 
उत्थापनपदार्थः आस्थापनपदार्थः । आस्थापनं द्विधा। भूपरीक्षणं पञ्चघा । उत्तम 
भूलक्षणम्‌ । भूशोधनस्‌ । मण्डपे द्वारपूजादिकस्‌ । शिववास्तु पूजनम्‌ । कुद्दाला- 
दिसेचनरक्षा । पूजा बलिदानानि कुद्दालकादिपूजयत्‌ भूखननप्रकार: । भूपरिम्रहः । 
सशल्यभृपरीक्षणम्‌ । सुविलोइभस्मास्थीएकाकपालशवकीटरजतादिज्ञानम्‌ । भूस- 
मीकरणम्‌ । तोरणद्वारपालपूजादिकम्‌ । आत्मझुद्धिमण्डपादिसंस्कारकळदापूजा- 
दिकस्‌ । अशिपूजादिकम्‌ । शिलानां धर्मादिनाम्‌ शिलेष्टकायोर्नियमः । शिलेष्टका- 
परिणामादिकम्‌ शिलातत्तत्कुम्माः । शिलापूजा होमादिकृत्यम्‌ । 

९३--वास्तुपूजाविधिः । चास्तुस्वरूपं । तत्पूजाविस्तरेण विशेषत उक्ता । भृहे नगरे च 
वास्तुविशेषः । नगरग्रामखेटादौ वास्तुविशेषः । ततो विदेश संस्थापने वास्तु- 
विशेषः । गृहमसादसानेन वास्तुकल्पनाकार्येव । 

९४---शिलाविन्यासविधि, । चरक्यादिकं संपूज्य हुत्वा बलिन्दत्वा शिलासु देवतान्यासः । 
पूर्णानन्दादि शिलाप्रतिष्ठादिकम्‌ । 

९५--लिङ्गादिप्रतिष्टायां मासक्षवार अहयोगादयः । सण्डपादिमानादि प्रतिष्ठा । साम- 
ग्रयादिकम्‌ ओपधीगणः सप्तलोहानि अष्टधातवः अष्टोत्रीहयः । 

९६--साङ्गदिवम्रतिष्टाट्टाधिवासनादि द्रव्यभेदेन मूर्तो लक्ष्य निर्माणक्रमः 
ला कस द्रव्यभेदेन सूतो लक्ष्य चिर्माणक्रमः शिष्टाधिवास 
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९७--शिवप्रतिष्ठाविध्यादि अन्यदेवप्रतिष्ठापनादि । 
९८--गौरीप्रतिष्ठादि । 
९९-_सूर्यप्रतिष्ठादि । 
१००--्वारप्रतिष्ठादिकम्‌ । 
१०१-—प्रासादप्रतिष्ठादिकस्‌ । 
१०२-_ध्वजञारोपणविध्यादिकम्‌ । ध्वजमेदाः । तन्मानानि । ध्वजारोपण प्रयोगादिकम्‌ । 
१०३--जीर्णछिङ्गोद्धारविधिः । तत्र हेतवः । तस्रयोगः । जीर्णग्रहृप्रतिष्ठाप्यमेव । 
१०४--प्रासादळक्षणम्‌ । तत्र स्थाप्यादेवताः। प्रमथादिप्रासादनामभेदाः । नवघुष्पकोद्भवा 
नचकैलासोद्भवद्गत्ताः नवमणिकोद्भवाः नवन्निविष्टपजाः नगराणां संज्ञाः । तत्रमा- 
नानि । चूलादीनाम्‌ प्रतिहारद्वयकल्पनम्‌। स्तम्भवृक्षकूपक्षेत्रमासा दगृदशालामार्ग- 
सभावर्णोलूखलश्षिळावेधेषु दोषाः । तद्देघदोषपरिहारोपाया: । 
१०५--नगरम्राम दुर्गादौ गृहप्रासादबृद्धये वास्तुषूजासाधनविरोषः । नाङ्यास्यभेदाः । सत्र 
वास्तु पूजाक्रमादिः। तत्र कुड्यादिमानानि । न्यूनाधिक्ये दोपाः। दिग्भेदेन द्वारफळानि। 
१०६-नगरवास्तुविध्यादिकं तत्र क्रमः । तत्तज्ञाति रोकवस्त्वादिभेदेन दिक्स्थान सन्नि- 
वेशव्यवस्था । देवाळयाश्चान्रकार्याः । शृद्देकल्पनीयस्थानविशोषेषु दिग्व्यवस्था । 
शालाभेदाः । अलिन्दभेदाः । 
१०७---पृथ्वीट्वीपतत्स्वामिपर्वतभेदादिवर्णनं नाम स्वायम्भुवः सर्गः । 
१०८--महामेरुवर्णनम--( सुवनकोशवर्णनं ) । 
१०९--तीर्थमाहास्यम्‌--तीर्थयान्राफळं न सर्वस्य । तीर्थे कर्तन्यक़्त्यानि दानादि 'च । 
पुष्करा दितीर्थानितन्माहात्म्यं च । 
११०-—-गङ्गामाहात्म्यम्‌ तन्रास्थिक्षेपेफलम । 
१११ प्रयागमाहास्म्यम्‌ । 
११२--काशीमाहात्म्यम्‌ । 
११३--नर्मदामाद्वात्म्यम्‌ । 
११४--गयामाहात्म्यम्‌ धर्मत्रतायाः देवमयशिलात्वेहेतुः । गदासुरास्थिनिर्मितगदायुध- 
धरो गदाधर इत्यस्य घर्णनम्‌। गयाब्राक्मणानां शापः । 
११५--गयायान्नाक्रमविध्यादिकस्‌ । 
११६-— 
११७--गयादौ श्राद्धपद्धतिः। 
११८--भारतवर्ष स्थ द्वीपनधादिवर्णनम्‌ । 
११९---जम्बूह्वीपादिमद्ाद्वीपर्णनम्‌ । सुवनकोशवर्णनम्‌ । 
१२०---एथ्वी विस्तारोच्छ[यादिसानम्‌ । खगोलवर्णनम्‌। नवग्रहाणां रथाश्वादि संख्यादिकम्‌। 
१२१--ज्योतिइशाखम्‌ । 
१२२--कालगणनस्‌ । 
१२४-युदजयार्णवीयनानायोगाभिधानम्‌ । स्वरोदृयशनिकूर्मरा हु चक्ष्यूद्वमरशंसा । विजय- 
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प्रदौषधीनाँ धारणम्‌ । वञ्यकृदौपधी स्वानतिलकादिकम्‌ । 

१२४--युद्धजवार्णवीय ज्योतिः शाखसारः । चराचरज्ञानवर्णनम्‌ । भोक्लार निर्देश: । 

१२५-युद्धजयार्णवीय नानाचक्राणि । मारणमोहन पातनोचारन मन्त्राः । करालीरेघती 
भीपणी प्राणहरादीनाँ यजनचक्राणि । तिथियोगा.। शश्रुस्तम्भन मन्त्रः । शखस्त- 
स्सनसारणमप्रयोगः । 

१२६--नक्षत्रनिर्णयः । विद्याराज्याभिषेकादिकर्मसु समुचित नक्षत्रविवेचनम्‌ । 

१२७---नानाबलानि । उच्चाधः स्थानस्थग्रहादीनां फलम्‌ । राशीनां चराचरतया झुभाशुभ- 
फलनिदर्शनम्‌ । 

१२८--कोटचक्रम्‌ । तच्चक्रस्थराशि नक्षत्रमहाणां सदसत्फछप्रशंसा । 

१२९--अर्धकाण्डम्‌ । 

१३०---मण्डलादिकथनम्‌ | वायब्यादिसण्डलप्रभावतः एथक्शथग्देशानां सुजासुखकथनम्‌ । 

१३१--घातचक्रादि जयचक्रादिवर्णनम्‌ । 

१३६२--सेवाचक्रम्‌ । 

१३३--नानावलानि । सूर्यादिग्रहदशा समुत्पज्ञानां सदसद्वण: फलं च शज्ुपलायनकृद्गै- 
रवमन्त्रः । परसेन्यभडप्रयोगः । ताक्ष्यचक्रम्‌ । शच्चुक्ृदृद्धितीय भैरवमन्त्रः। भङ्ग 
विद्या । सर्वकामार्थसाधनीविद्या । स्ृत्युञ्ञयकथनम्‌ । 

१३४---त्रैलोक्यविजयविद्या । होमादिविधानस्‌ । 

१६५-_सङ्गामविजयविद्या । सर्वकामसाधिका रणजयदायिनी जयाख्याविद्या | नक्षत्रचक्रम्‌ । 

१३६--यात्रादी छुसफलप्रदात्रीनाडीचक्रम्‌ । महामारी विद्या । 

१३७--विपक्षपक्षक्षपणाय शवपटे देवतास्वरूपोछेखप्रकारः । भजासक्संयुक्तनिम्बसमि- 
ध्योमान्मारणं शत्रुणाम्‌ शत्रूच्ारनञ्च पट्कर्माणि । 

१३६८--उच्चा <कृत्पछव: । योगरोधकसम्पुरविदर्भादि सम्प्रदायाः कुलोत्सादनस्तम्भन- 
वश्यकर्षणाद्यभीष्टकरः परस्यात्मनश्चवार्ताज्ञानकरः यसपूजन सहितो होमः । 
दुर्याशूजा । 

१३९--पष्ठि' संवत्सराः प्रमवविभवशुछ्ञादिसंवत्सराणां शुभाशुभफलम्‌ | 

१४०--घड्याद्योगाः । सुङ्गराजाद्योषधीनां तिलका्जन धूपादिभिर्जयन्मोहन खीवश्य- 
प्रकारः । ख्रीवशाङ्करी शस्तरादिस्तम्भनकारिणीयुरिका । 

१४१--पर्त्रिशत्पदकशानम्‌ । बरह्मरुद्रादिसेवितामरीकरणोपधीनां वर्णनम्‌ । नानारोग- 
इरौपधयः । स्टृतसञ्जीवनीयोगः । 

१४२--मन्त्रौषधादि गर्भयतजन्तोः पृथक प्रश्ने अवयवळक्षणादिकथनस्‌ । ्रहज्वर भूतादि 
निवारक घञ्र र्ड लामहासन्त्रकथनस्‌ । 

१४३कुव्जिका पूजाविधिः। ्र्माण्यादिदेवीनामावाहनपुर.सरं कुब्जिका पूजाविधानम्‌ । 

१४४--कुग्जिका पूजा । सर्वकार्यसिद्धिदाः नानाविधाः कुव्जिका मन्त्रा मालिनीमन्त्राः । 

१४५--शैवशाक्तादीनां एयषष्टथड न्यासवर्णनम्‌ । अष्टाषटकदेन्यः । 

१४६--त्रिखण्ड्यादि देवतानां नाना सन्ताः । 
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१४७--त्वरितापूजादि । सर्वोपद्ववादिहरगुद्यक॒ुब्जिकादिदेवतापूजा । 

१४८---सङ्घासविजयप्‌जा । दी्तामोघाविद्युतादि देवता पूजनम्‌ । 

१३९--छक्षकोरि होमः । होसाद्राज्यप्राप्त्यादिफलम्‌। सकळदात्वादिप्रणाशनळक्षकोस्यादि 
होसफरुम्‌ । होमभ्शस्तौषधयः । 

१५०--मन्वन्तराणि । स्वायम्सुवमनोश्चान्नीश्रादि घुत्राणासुस्पत्तिः । तत्रतत्र ससष्यीदि 
देवानामुत्पत्तिवर्णनम्‌ । 

१५१~-वर्णेतरघर्माः। बाह्मणादि वर्णानामाचारा, । चण्डालादीचामुत्पत्तिः । तेपां जीविका 
वर्णनमू । 

१५२--गुद्दस्थदृत्तिः । गृहस्थानां धर्माः । 

१०३--अ्रह्मचर्याद्रा भ्रम धर्मा: । गर्भाधानादिकालः । सीमन्तोन्नयन समयः । जातकर्मा- 

दिकथनस्‌ । घराह्मणादीनाझुपनयनस्‌ । ब्रह्मचारिधर्मा, । 

१५४--विवाद्दः । द्विजस्य ब्राह्मण्यादिचतुर्वणेभार्याग्रहणेधिकारः । क्षन्नियस्य क्षत्रियाद्या- 
स्तिखोभार्या: वैश्यस्य हे शुद्वस्य तज्जातीया एकामार्येति विवाहभेदः। शचीपूजो- 
द्वाहे । विचाह्वै निषिद्धः काः । छुभकालकश्च विवाहे अहानुकूल्यम्‌ । 

१५५---आचार; नित्यनैसित्तिकः। घोढास्तानविधानम्‌। मन्त्रस्वानम्‌। पुरुषसामान्यधर्माः । 

१५६--८्रव्यशुद्धिः। सृण्मयादीनां शुद्धिः । यज्ञभाजनानां परिमार्जनाच्छुद्धिः। गुह्दाढीना 
झुद्धिश्च । 

१५७--शावाशौचादि जननमरणे सपिण्डानां दशाहाच्छुद्धिः । क्षत्रियवैश्यञ्चद्राणां कसा- 
चछुष्यादि । प्रेतमुद्दिश्य श्राद्धादिकम्‌ । ञद्गस्यासन्त्रकर्सकथनम्‌ । नाना शखैरा- 
व्मघातिनाँ पतितानां धा मरणे सपिण्डेष्वाशोचाभावनिरूपणम्‌ । आह्ण शद्ष- 
योरन्योन्यं शवनिईरणे दोषाः । अनाथ द्विजशघ निएरणात्स्वर्यलोकप्रा्तिः । शव 
निर्हरणविधिः । अजातद्न्तादीनामनसिसंस्कारः । 

१५८--शावाद्रशौचम्‌ । आह्मणादीनामस्थिचयनादिकालः । सपिण्डादीनां स्रुताशौचम्‌। 
आत्मवातिनामन्धतमः प्राप्तिः । शृतस्य दद्याहकर्म । स्तेपितरि पुन्नादीनां धमाः । 
पुत्र जन्मदिने कर्तेग्यश्राद्धकथनम्‌ । आशौचसन्तापनिर्णयः । 

१५९-~गङ्गायासस्थि प्रक्षेपणान्म् तस्यमुक्ति; । आस्मघातिनां पतितानायुदकक्रियानिषेध, । 
एतस्माज्ारायणवलि-भ्रतिपादनम्‌ । 

१६०-वानम्रस्थाश्रसवनवासिनाँ धमा. । 

१६ १-_प्रजापत्ये्यात्मन्यस्षिमारोप्यनिलयास्तिगैच्छेदित्यादि यतिग्राह्मपात्राणां निरूपणम्‌ । 
पञ्चपम्रकारभिक्षकवृत्तिवर्णनसर्हिसाजनकदोषनिवृत््यर्थं प्राणायामादिकथनम्‌ । कुटी" 
चक्रादिभिन्नत्वेन भिक्षुवृत्तित्वतुर्विघेतिवर्णनम्‌ । प्रसङ्घाथमनियसवर्णनम्‌ । सयर्भा- 
गर्भमिन्नत्वेन प्राणायामस्य प्रकारद्वयकथनम्‌ । पूरकङुम्भकरेचकेति भेदेन भूय- 
स्तयोखिविधिनिरूपणम्‌ । यतिविधेय ध्यानादीनां कथनम्‌ । 

१६२--घमेशाखनिरूपणस्‌ । प्रव्नत्तनिन्वत्तमिन्नवेन कमेण, प्रकारद्वयकथनम्‌ । श्रावण्यां 
स्वाध्यायानाञ्चुपाकर्मविधिवर्णनम्‌ । सप्तत्रिंशदनध्यायानां निरूपणम्‌ । 
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१६३--श्राद्वकर्पवर्णनम्‌ । ब्राह्मण भोजनादिनिरूपणस्‌ । दैवपित्ययोः क्रमाधयुरमाधुर्म- 
संख्याक विप्राणासुपवेशनादि निरूपणम्‌ । विश्वेदेवास इत्यादि मन्त्रैविप्रा्र्चन- 
विधि कथनम्‌ । पिण्डदानक्रिया कथनम्‌ । इृद्धिआाद्निरूपणस्‌ । एकोहि्ट श्राद्धः 
विधिकथनम्‌ । सपिण्डीकरणविधिः । संवत्सरं सोदककुम्भदानादेः निरूपणम्‌ ( 
मासिकादिश्राद्धानां विधेयत्वेन कथनम्‌ । श्राद्धदस्य स्वर्गाचासिफलस्य कथनम्‌ । 
१६४--सवग्रह होमः । ताम्रकअम्दतिधातुसिः अहसूर्तीनां कर्तव्यत्वेन कथनम्‌ । आक्ृष्णे 
नेत्वादिभिर्मन्त्रेरकांदिसमिद्धिडोमविधिकथनम्‌ । घेन्वादीनां दक्षिणा सहित दाना- 
दिनिरूपणम्‌ । 
१६५---नानाधर्माः । ध्यायिने श्राद्धादिकं देयमिति निरूपणम्‌ । गजच्छायायां श्राद्धादि 
दाने पिदृणामक्षया तुष्टिरिति कथनम्‌ । योगविधिकथनस्‌। असवर्णाप्तगसिण्याः 
खिया दोपत्वनिरूपणम्‌ । गर्भनिर्गमनाद्वजसानाय्याः शुचित्वेन कथनम्‌ । ध्यानेन 
पापकस्ठैणो शुद्धिः । नेष्ठिकधर्मतत्परस्य बताअच्यत्रने प्रायश्चितहानेर्निरूपणस्‌ । ये 
भार्य्यायाः प्रथमं प्रन्रजितास्तद्वीजसन्ततेः विहुरनाम अन्त्यजसंज्ञावर्णनम्‌ । योगस्य 
महत्वेन कथनम्‌ । 
१६६--वर्णभर्सादिनिरूपस्‌। अष्टचत्वारिंशद्धिः संस्कारैः युक्तस्य ्रदमवर्चसप्रास्ति कथनं गर्भा- 
धानादि संस्कारवर्णनम्‌। दयादिशुणाष्टकवर्णनम्‌ । प्रचारादौ मौनविधिकथनस्‌ । 
उदकादिभिः पडिक्त दोपाभावादिनिरूपणम्‌ । अयुतळक्षकोटि होम वर्णनम्‌ । आइ 
प्रतिष्ठापनादिरीतिकथनम्‌ । असिपेक मन्त्र निरूपणम्‌ । उपयमनोत्सव यज्ञादिषु 
महयज्ञस्यावरयङुतानिरूपणम्‌। कुण्डप्रमाणविधिः। अभिचारकर्म॑सु त्रिकोणङुण्डस्य 
विधिः । अभिचारकर्म वर्णनम्‌ । पिष्टरूपस्य दात्रोः क्लरेणच्छेदनादिविधिः। 
१६७-मद्दापातकादिकथनम्‌ । सत्तकुपिताद्यन्नादननिषेधः । पण्यरूयन्नस्यादनेनिषेघः । 
अभिशक्ताध्न्ननिपेधवर्णनम्‌ । दृपकनिमन्त्रितविप्रान्गे नभोज्यमितिनिरूपणम्‌ । 
एपासज्ञाशने प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । अन्त्यजञ्चप चान्नाशने चान्द्रायण प्रख्रतिवर्णेनस्‌ , 
गृतपञ्चचखकूपोदकपानोछछट्घनचर्णनम्‌ । शूकररासभोष्टादीनां मूत्र सकृदशने 
चान्द्रायणनिरूपणम्‌ । गोमनुष्य ङुककुरादीनां पछाशने तप्तकृच्छादि प्रायश्चित्त- 
वर्णनम्‌ । बरह्महिँसादि महादोषवर्णनम्‌ । बह्मर्हिसा-समान-दोप-कथनम्‌ । उपपा- 
तकवर्णचम्‌ । ज्ञात्युत्पातकरादि निरूपणम्‌ । 
१६८--प्रायश्चित्तानि । ब्रह्महिंसा-प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । गोहिंसादि-मायश्चित्तवर्णनम्‌ । अव- 
कीर्णिनश्वान्दायणादिविधिः । मद्यपानभ्रायश्रित्तवर्णनम्‌ । कनकतस्करप्रायश्रित्तम्‌ । 
करभ प्रायश्चित्तम्‌ । ज्ञातिपतितानां प्रायश्चित्तानि । मार्जारादिहत्यायां 
म्‌ । स्वल्पसारद्रच्यावहरणे प्रायश्चित्तम्‌ । अक्ष्यभोज्यादिस्तैये प्राय- 
श्रित्तम्‌। अभोग्या ख्रीमोगे आयश्चित्तस्‌ । 
१६९--प्रायश्चित्तानि । पातकिसंसभे प्रायश्चित्तवर्णनम्‌। पतितस्य जळदानादि निरूपणम्‌ । 
आआद्य प्रतिग्रद प्रायश्रित्तम्‌ । खश्वयालादि दंशने प्रायश्चित्तम्‌ । अविज्ञात अन्त्य- 
जादि सदने स्थितेरचुससरञ्ञतान्त्यजादिकस्य प्रायश्रित्तवर्णनम्‌। स्लेच्छे: प्राप्तानां 
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प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । अन्योदक्यया स्पृष्टाया उद्क्यायाः प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । पदन्राण- 
स्पष्टवादीनां प्रायश्चित्तादि वर्णनम्‌ । 

१७०--प्रायश्रित्तानि । रहस्यादि प्रायश्चित्तवर्णनस्‌ । सकलकृच्छेषु सुण्डनादिम्रकारः । 
वीरासनलक्षणकथनम्‌ । यतिचान्द्रायणलक्षणकथनं बालकचान्द्रायण-देवचान्द्रायण 
लक्षणकथनम्‌ । तप्तकृच्छुलक्षणकथनम्र्‌ । कृच्छातिकृच्छुछक्षणकथनम्‌ । कृच्छु- 
सान्तपनलक्षणम्‌ । महासान्तपनलक्षणम्‌ । अतिसान्तपनलक्षणम्‌ । तप्तकच्छादि- 
वर्णनम्‌ । ब्रह्मकूर्चलक्षणस्‌। 

१७१--सर्वपाप प्रायश्चित्तानि । हरेः पाप प्रणाशनस्तोत्रवर्णनम्‌ । 

१७२--प्रतिपाद्यविषयाः । प्रायश्चित्तम्‌ । बद्मघातस्वरूपवर्णनम्‌ । बह्महत्यादीनां प्रायः 
श्चित्तानषि । यष्टिकादिभिर्गोताडने सान्तपनादिवर्णनम्म्‌ । रेतोविण्मूत्राशनस्य प्राय- 
श्चित्तम्‌ । नरइरणादि-दोषाणां प्रायश्चित्तानि । 

१७३--प्रायश्चित्तानि । सुराश्रमार्चनादीनां नष्टे ध्रायश्चित्तानि । अघनाशनायाज्नदानादि- 
कथनम्‌। गङ्गादीनां पापप्रणाशकत्वेन वर्णनम्‌ । अद्यापनोदकानां वाराणस्यादिश्षे- 
नराणां वर्णनम्‌ । 

१७४--ब्रतपरिभाषा । ब्रतनिषेध-द्रव्यवर्णनम्‌ । असकृदुदकपाना दिभिन्नेतभन्ञः । सर्व- 
्रतसाधारणधर्मकथनम्‌ । ब्रतग्रा्यपदार्थकथनम्‌ । घ्रते कूष्माण्डादीनां निषेधक- 
त्वेन वर्णनम्‌ । प्रसङ्गातप्राजापत्यातिकृच्छसान्तपनमद्दासान्तपनपराकचान्द्रायणारना 
लक्षणम्‌ । ब्रह्मकूचैरक्षणवर्णनम्‌ । अधिमासेऽन्याधेयादीनां निषेधकत्वेन निरूप- 
णम्‌ । घान्द्रमसादीनां कथनम्‌ । अपरपाक्षिकश्राद्वस्य विधेयत्वेन वर्णनम्‌ । 
गभिणी सूतिका रजस्वलादीनां यद्यशुद्धिस्तदा ब्रतादीन्यन्येन कुर्यादिति वर्णनस्‌ । 
कुपितादिना ब्रते नष्टप्रायश्चित्तम्‌। ब्रतसंसिद्धये विष्णोः स्तुत्यादिकथनम्‌ । केशवा- 
चैनं पुनः । घ्रताङ्ग विप्रभोजनादि कथनम्‌ । 

१७५--प्रतिपद्ठतानि । पञ्चदञ्यासुपवासपूर्वकं प्रतिपदिब्रह्मएजनविधिः । सलक्षण हैम 

ब्रह्माचैनमू । शक्तयाब्रह्मणेपयः प्रदानचर्णनम्‌ । ्रतजनकफळवर्णनम्‌ । मार्गशीर्ष 
प्रतिपदि शिखिन्रतम्‌ । 

१७६--द्वितीया ब्रतानि । द्वितीयायासश्चिनी कुमारार्चनम्‌ । ऊर्जशुकृपक्षे द्वितीयायां 
यसपूजनम्‌ । नभसि कृष्णपक्षे द्वितीयायामझून्यशयनत्रतस्य विधेयत्वेन वर्णनम्‌ । 
अञ्ून्यशयनघ्रतम्रकार-कयनम्‌ । ऊर्जशुकृपक्षे कान्तिव्रतम्‌ । तदूतविधानञ्च । 
पौषशुछ द्वितीयायां विष्णुव्रतम्‌ । तदूब्रतविधानकथनम्‌ । 

१७७--तृतीया ब्रतानि । चैत्रछ्ङतृतीयायां सूळगौरीब्रतस्‌ । तद़्तविधि कथनञ्च । 
शुकृपक्षे नमस्य वेशाखमार्गशीपेंष्वप्येतद्बतविधिः। फाल्गुनादि तृतीयायां सौभा- 
ग्यत्रतादिनिरूपणस्‌ । 

१७८--चतुर्थी घतानि । माघद्यु छचतुथ्या विनायकवतम्‌ । तन्मन्त्र वर्णनम्‌ । विनायका- 
चैनविधिश्च । भाद्रपदे चतुर्थी रतम्‌ । अङ्गारक चतुर्थी बत वर्णनञ्च । 

१७९_पञ्चमी तानि । श्रावणस्यादि मासे सितेपक्षे पञ्चम्यां वासुक्यादीनासर्चनम्‌ । 
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१८०--पष्ठीक्रतानि । कार्तिकादी पष्ठीक्रवविधिः । भाद्रपदे स्कन्दपष्ठीबतम्‌ । मार्ग- 
शीर्ष कृष्ण षष्ठी बतञ्च । 

१८१--पप्ठीक्रतानि । ऊर्जप्रभ्वतो घष्ठीत्रतविधिः । भाद्रपदे स्कन्द पष्ठीत्तस्‌ । मार्गशीर्ष 
कृष्णपष्ठीत्रतम । 

१८२--सप्मीनतानि । माघादौ सितेख्यर्चनम्‌ । 

१८३-_अष्टमीब्रतानि । कृष्णाएमीब्रतस्‌ । रोहिणीयुक्ता यचन्द्रमसेऽर्ष्यदानकथनम्‌ । ब्रत 
पूजा निरूपणम्‌ । बतमहिसाकथनम्‌। 

१८४---अष्टमी बतानि। चेत्रकृष्णाष्टम्यां कृष्णामीच तस्‌ । मार्गशीप कृष्णाष्टम्यां त्रिबतम्‌ । 
पौषमासादौ दाम्भुबतम्‌ तद्विधिश्च। बुधाष्टमी बतम्‌ । बुधाष्टमी कथा । पुनर्व- 
सावशोकरसपानविधिश्च । 

१८५-_नवमीबतानि । आश्विनसिते पक्षे नवमीब्रतम्‌ । रुद्रचण्डादिदेवानामर्चनस्‌ । 
आयुधार्चनम्‌ । पश्जुवधविधिः । तच्छोणितेन पूत्तनादि देवतानां सन्तर्पणम्‌। 
तत्पुरतः पिष्टमय रिपोर्हननम्‌ । तद्धवनकथनम्‌ । जयन्त्यादीनुदिश्य बलिदानम्‌ । 

१८६-दुशमीब्रतम्‌ । 

१८७---एकादशीब्रतस्‌ । एकादञ्यां विष्णु पूजादिकथनस्‌ । 

१८८--दादशीनतानि । चेत्रयुकद्वादर्यां मन्मथद्वादशीत्रतम्‌ । माघशुङ्द्वादरयां श्वको- 
दुरद्वादशीबतम्‌ । फाल्युनशुङद्वादस्यां गोविन्दद्रादशीत्रतम्‌ । आश्विन छुझ्ु- 
द्वादश्यां विशोकद्वादशी-बतम्‌। भार्गशीर्पद्वादरयां मधुसूदनं संपूज्य छवणदानम्‌ । 
भोष्ठपदे गोवत्स-द्वादशी-न्तम्‌ । श्रवणयुक्तद्वादरयां तिलद्वादशी-म्रतम्‌ । फाल्गुने 

सितेपक्षे मनोरथद्वादशी द्वादशीन्नतस्‌ । केशवादिनामभिर्नाम द्वादशीव्रतस्‌ । 

माद्रपदे छछे अनन्तद्वादशीब्रतम्‌ । पौषञ्चद्ठादस्यां सम्प्राप्ति द्वादशीब्रतम्‌ । 

१८९--श्र्वणद्वादुशीत्रतम्‌ । भाद्रपदशुछछद्वादश्यां श्रवणद्वादृशीबत्तम्‌ । वामनद्वादशी- 
ब्रतस्‌ । तत्पूजाविधिः । 

१९०-भखण्डद्वादशीबतम्‌ । सार्गशीर्षशकृद्वादुश्यां खण्डद्वादशीत्रतम्‌ । हादऱ्यां नाना 
धान्ययुतपात्रदानम्‌ । मध्वादिमासेष्वपि सक्तुपात्रादिदानस्‌ । 

१९१--त्रयोदशी नतानि । सार्गशीर्षछुत्रयोदश्यामनद्गत्रयोद्शी नतम्‌ । पौपादिमासेघु 
योगेश्वरादिपूजनम्‌। आश्चिनेऽमराधीशषूजनम्‌ । कार्तिके विश्वेश्वर पूजनम्‌ । वर्षान्ते 
शिवस्य हिरण्मय प्रतिमादानम्‌ । 

१९२--चतुर्दृशी रतानि । कात्तिके शुक्ल चतुर्दश्यां महेश्वरपूजा । झुक्तासित पक्षयोश्वतुर्द- 
झ्यष्टम्योः दिवपूजाविधिः । अनन्तचतुर्दशी ब्रतस्‌ । शालिप्रस्थ-पिष्टस्य पूप निर्मा- 
णादिकम्‌ । 

१९३--य्मिवरात्रि-त्रतम्‌ । साघकृष्णचतुर्दर्यां शिवरात्रि-ब्रतम्‌ । 

१९४--अशोक पूर्णिमादिब्रतम्‌। फाल्युन्यामशोक पूर्णिमा नतम्‌ । कार्तिक्यां वृपोत्सर्गादि 
इपन्रतस्‌ । माधपूर्णिमायां पद्मनार्चनम्‌ । ज्येष्ठ पञ्चदश्यां सावित्री पूजनम्‌ । 
तङ़तविधिः । 
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१९५-वारब्रतानि हस्तक्षे सूर्यवारत्रतम्‌। नक्ते नान्दित्रतम्‌ । चित्राभे सोमवारत्रतम्‌ । 
स्वात्यां भौमत्रतम्‌ । विश्ञाखायां बुधन्नतम्‌ । अनुराधायां शुरुवारत्रतम्‌ । ज्येष्ठायां 
शुक्रवार घतम्‌ । मूळे शनेश्वरवतम्‌ । 
१९६--नाक्षत्रबतानि । मूळादी चिष्णुपाद्यादिषूजनम्‌। कात्तिके कृत्तिकायां केशवायाह्यामिः 
पद्मनाभपूजनम्‌। कात्तिकादि मासचतुष्टये$ञदानकर्तव्यता । फाल्गुनादि मास चतुष्टये 
कृशदानम्‌ । आषाद़ाहीपायसदानम्‌। नक्षत्रव्म तस््‌ । अनन्तनत कथनम्‌ । मासचतु- 
ष्टयपर्यन्तमनन्तनिमित्तं होमविधि राज्येन । चेन्नादो शालिना होमादेः कर्तव्यता । 
१९७--दिवसत्रतानि । धेनुपयः कह्पदृक्षत्रतम्‌ । त्रिरात्र-त्रत-सहिसा कात्तिक शुक्ल 
दशम्यां शिखिवाहनम्तम्‌ । चेते त्रिरात्रादि व्रतम्‌ । 
१९८--मासत्रतानि । आषाढार्दिमास चतुष्टयवतम्‌। वैशाखनतम्‌ । माघे चैत्रे गुडघेनु- 
दानम्‌ । मार्गशीर्षादि मासेषु नक्तत्रतम्‌ । मांसादि त्यायाद्विप्रत्वादि प्राप्तिः । 
आखिने कौसुदनतम्‌ । कोसुदबतकरम्‌ । 
१९९--षर्षाकाळ इन्धनादि ब्रतम्‌ । सन्ध्यायां मौनत्रतम्‌ । तिळघण्टा घखदानादि बतानि । 
संक्रान्ति नतम्‌ । उमाब्रतादिकम्‌ । 
२००--दीपदानप्रतम्‌ । दीपदान माहात्म्यम्‌। दीपदानेन विदर्भराज दुहितुर्ललिताया राज- 
पत्नीत्वप्राप्तिः । 
२० १--नवब्यूह्ार्चनम्‌ । वासुदेवादि बीजानां एथरिदृक्ष्यावाइहनम्‌। तेषामर्चनम्‌ । 
२०२--पुष्पाध्याय कथनम्‌ । नानाविध विष्णुपूजनम्‌। देवयोग्यान्ययोग्यानि वा एथक्कुसु- 
सानि, तेन सदुसछोकप्राप्तिः । पुष्पप्ररांसा । 
२०३--भथ नरकस्वरूपम्‌ । गोघादि दुष्ट जन्तूनां महाचीचिताञ्रकुम्भादि नरकेषु क्षेप- 
णम्‌ । मद्दापापिनां नानाविध प्रहरणेईननम । 
२०४--मासोपवास घतस्‌। तत्न दृथाळापादि दूरीकरणम्‌ । द्विजपूजनस्‌ । तेभ्यो दानानि । 
२०५--मीष्मपञ्चकब्रतम्‌ । तत्र देवपितृतर्पणम्‌ । 
२०६--अगस्त्यार्ष्यं दान-कथनम्‌ । सार्ध्यागस्त्यवनम्‌ । 
२०७--अथ कौसुदबतम । 
२०८--बतदानादि समुच्चयः । अइणादौ व्रतफकम्‌ । 
२०९--दान-परिसाषा-कथनम्‌ । वापी कूपादि निर्माणत, मोक्षप्रा्ति घर्णनम्‌ । अभिहोत्र 
वेदादि परिपाळनान्सुक्तिकथनम्‌ । यङ्गादितीर्थेषु दानप्रकारः । एथग्वर्णाचार्य 
ब्राह्मणेभ्यो दृत्तदानफळम्‌ । नानाविधेषु द्रव्येषु विष्ण्वादि देवस्वरूपनिरूपणम्‌ । 
कृतादियुगेषु दानविधानम्‌ । 
२१०-—-मह्दादानानि तुला पुरुषादि षोढश दानानि । गुड एतादिविहित नानाविधानि 
दानानि । तद्विधिः । तत्फलम्‌ । 
२१ १---नानादानानि-गो सहखदानतः सौवर्ण प्रासादादिस्थगन्धर्वें: स्तूयमानत्वकथनं गुह 
मठसभादीनां नानाविधानि दानानि तत्फळञ्च। गजाशादिदानम्‌ | अछदान-सहिसा। 
२१२ मेरुदानानि । नानाविधान्नदानानि । भिन्ञ-भिन्न-धातुविहित-भेरुदानं रलमेरुदानं च। 
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२१३--एथिवीदानादि एथिच्याः एथग्दानादि । 
२१४-~मन्त्रमाहासम्यकथनम्‌ । दशनाडी वर्णनस्‌ । तत्स्थानानि प्राणीनां निरूपणम्‌ । 
तत्कार्यं पृथगवयवेषु घ्रह्मादि देवानां स्थापनम्‌ । हस्वदीर्घादि प्रासादधारणफळम्‌। 
२६०--सम्ध्याविधिः । ओङ्कार-सहिमा वर्णनस्‌ । गायत्री प्रशंसा । तस्या अयुवङक्षादि 
जपात्सिद्धिकथनस्‌ । 
२१६--सायत्री निर्वाणम्‌ । सन्ध्यान्ते गायत्रीजपः । भुरादिव्याहतिवर्णनम्‌ । 
२१७--पुनः गायत्रीनिर्वाणम्‌ । कनकादि लिङ्गरूपिमद्वादेवस्य स्तुतिः। वसिष्ठवरप्रदानम्‌। 
२१८--राज्यासिषेकवर्णनम्‌ । क्षत्रियादीनां रूप्यादि कुम्भाभिषेचनम्‌ । 
२६९---अभिषेक मन्त्राः । बह्माद्यमिपेक मन्त्राः । आदित्याद्यभिपेक मन्त्राः । स्वायम्सु- 
वादिमचूनासभिपेक मन्त्राः । 
२२०---सहायसग्पत्तिः राज्ञाकरणीय । सेनापति-सजाति-लक्षणस्‌ । सभासदळक्षणम्‌ । 
धर्ससङ्गामादि कार्येषु नियोज्याः पुरुषाः । दुष्टादुष्टाश्रयणम्‌ । भ्ृत्यानाँ परीक्षा । 
शुभाझुभज्ञानम्‌ । 
२२१--अन्ुजीविवृत्तं भ्रत्यकृत्यम्‌ । 
२२२--दुर्गसस्पत्तिः । नुपक्ष॒स्यं धचुरादि दुर्रनिर्माणम्‌ । पुररचना राजरक्षा गो-ब्राह्मण 
प्रतिपारनादीनि राजकृत्यानि । 
२२३--राजधर्माः आासाधिपतिकृत्यम्‌ । ्रजारक्षणम्रकारः। दण्ड्यादण्ठ्यस्वादिर।जकृत्यानि । 
२२४-राजधर्साः । अत्यनासक्तित्वेन स्री-सेवा । शारीरारोग्यकराणि कार्याणि । सेष्यासेव्य 
स्री लक्षणकथनम्‌। कपित्यादि कर्साष्टकम्‌ । अनङ्गवर्दूनो धृपःस्नान-द्रच्य-कथनम्‌ । 
कन्दुर्पवर्दन स्तानम्‌ । नानाविधोषधीवर्णनस्‌ । 
२२५--राजधमां. । सर्वाधिकारेषु योजनीयपुरुपः। नुपेण त्याज्यानि कर्माणि । मित्रलक्षणम्‌ 
सप्षाङ्गराज्यम्‌ । नानांविधान्यन्यानि राजकृत्यानि । 
२२६-—सामाद्चुपायकथनम्‌ । सामचर्णनम्‌ । दानफलम्‌ । राज्ञे दण्ड्यादण्ठ्ययोरविचारि- 
तत्वेन दोषप्रासिः । 
२२७--दण्डप्रणयनम्‌ । मापकर्षादीनां मानम्‌ । सुवर्णादीनां स्तैन्ये एथस्विधो दण्ड; । 
व्राहमणक्षच्चियादीनां शथग्दण्डः । गोगजाइवघातिनां दण्डाः । अन्यद्ण्ड्यदुण्डाः । 
२२८--युद्धयात्रा । यात्रायै गम्यागम्यदिद्वाः | शरीरस्फुरणादीनि शकुनानि । 
२२९-—स्वसः छुमाश॒भः । दु-स्वसहरणकथनम्‌ । जघन्यस्व्वर्णनम्‌। तच्छान्तिः । शोभ- 
तानि स्वमानि । 
२३०---शकुनानि। प्रयाणकाले शुभाशुभ शकुनानि । विष्णुपूजयाऽ्सङ्गनादाः । इवेतादि- 
पुष्पाणां शुभत्वम्‌ । 
२३१--शङ्नानि । शङ्नाष्टप्रकाराः । सदसत्फरुप्रदानि शकुनानि । गवोष्टादीनां ग्रास- 
वासित्वम्‌ । भारद्वाज-सारङ्गादीनां दिवाचरत्वम्‌ । उल्कशर्मादीनां रात्रिचरत्वम्‌ । 
सगमाजरिदुकादीनां झुभयचारित्वम्‌। तेपां एतः इष्टतः पार्श्वतो वा विनिर्गमेन 
शुमाशुभफछम्‌ । 
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२३२--शकुनानि । युद्धप्रयाणे पुरतः छुमाशुभफछपिशझुनशकुनानि । 

२३३--यात्रासण्डछ चिन्तादि। यात्रायां निषिद्धः कालः । शोमनदिवसा: । छायामानस्‌ । 
राज्यसप्ताज्ममण्डल-रचना-घर्णनम्‌ । 

२३४--पाड्गुण्यं दण्डट्वैविध्यं शत्रोरुद्वेजनं इन्द्रजाक कथनम्‌ । 

२३५--राश्ञो दिनचर्या । अजख्रकर्मकथनम्‌ । स्नान-सन्ध्यादिपित्रर्चनादीनि प्रत्य्ङ्करणी- 
यानि कार्याणि राज्ञाम्‌ । 

२३६--भनेकविषयाः। राजो यात्राया. प्राक्‌ सस्ताइपर्यन्तं एथग्देवतानां पूजनम्‌। मोदकादि- 
मिर्गणेशादि देवपूजनम्‌ । राज्ञो विजयस्नानम्‌ । सप्तमेहद्धि त्रिविक्रम पूजनम्‌ । 
सङ्घामगमनविधिः । दुशव्यूह प्रतिपादनम्‌ । चमूनिवेशनादि युद्धधर्मः । विजय- 
प्राप्ती गोदेव द्विजाना पूजनम्‌ । रणान्सुक्तशत्नोः पुत्रवत्पाळनम्‌ । 

२३७--श्रीस्तोत्रम्‌ । इन्द्रकृतेन्दिरास्तुतिवर्णनम्‌ । वरप्रासिः । पाठकर्तूफल-प्रशंसा । 

२३८--न्यायार्जनादिवृत्तचतुष्टयम्‌ । विनयप्रशंसा । सम्पत्तिहेतवः गुणा! | कामक्रोधादि- 
वर्जनम्‌। आन्वीक्षिक्यादिनार्थविज्ञानप्रकारः। घर्णिचां सामान्योधर्मः । राज्ञः कृत्यम्‌। 

२३९--पुनः राजधर्माः । राज्यसप्ताङ्ग साधुभूपशुणाः । आत्मसम्पङ्कणाः । सित्रसङ्गहः । 
अत्यन्गुत्तम्‌ । घर्गाष्टक-परिपाळनादिकथनम्‌ । 

२४०--पुनः षाद्गुण्यम्‌ । द्वादशराजकमण्डळनिर्माणम्‌ । सन्धिविग्नहादिवर्णनस्‌ । वाळ- 
वृद्धादिषु सन्ध्यभावः । सापल्नयादिभेदेन वैरपञ्चवैध्यम्‌ । विग्रहावसरः । यानस्य 
पञ्चविधत्वम्‌। 

२४१--सामादि पञ्चाङ्गमन्त्र;। कर्मसिद्धिलक्षणम्‌। त्रिविधोदूतः। पञ्चविधं दैवस्‌ । अमात्य 
कर्मव्यसननिगहंणम्‌ । सचिव-व्यसनकथनम्‌ । दुर्ग-व्यसनम्‌ । कोश-न्यसनम्‌ । 
बाळ व्यसनम्‌ । पञ्चविधदानविधिः । शत्रूणां भयायेन्द्रजाळादिनिर्माणकथनस्‌ । 

२४२--राजनीतिः। सेनारचनादि युद्धधर्मः । सेन्यविभागेन व्यूहादिरचना। गोमुत्रिकादि- 
व्यूहवर्णनम्‌ । गोसूत्रिकादि ध्यूदलक्षणम्‌ । 

२४३.-~पुरुषळक्षणम्‌ । सुळक्षण्यः पुरुषः न्रिविनतः पुरुषः । 

२४४--सख्रीलक्षणम्‌ । सुळक्षण्यास्त्जी । 

२४५--भद्रासनळक्षणम्‌ । चामरछत्रादिलक्षणस्‌ । त्रैलोक्य मोहन मन्त्नेर्धनुः खञ्गपूजन- 
विधानं सङ्गघचुर्लक्षणम्‌ । खञ्गास्यं नाळोकयेदित्यादि धर्माः । 

२४६--रत्परीक्षा । नुपधार्य रत्नानां निरूपणम्‌ । घञ्रघारणम्‌ । वज्रढक्षणस्‌ । मौक्ति- 
कादि परीक्षणम्‌ । इन््रनीळादिमणय, । 

२४७---वास्तुलक्षणम्‌। वास्तुकर्मणि समुचिता पृथ्वी खातस्य परितो महेन्द्रादि देवतावाहनम्‌ । 

२४८--पुष्पादि पूजाफलम्‌ । 

२४९-_धनुर्वेदः। धनुर्वेद पञ्चविधत्वम्‌ । मन्त्रसुक्तळक्षणम्‌ । समपदस्थादीनां कक्षणानि । 
वाणधारण प्रकारः । 

२५०-_धनुर्वेदकथनम्‌ । घनुर्विद्याम्यासः । वेध्यवर्तन विधानम्‌ । 

२५१--धनुर्वेदकथनम्‌ । धनुर्विद्यामाश्चित्य वाइनारोहणादि विधानम्‌ । 
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२५२--धनुर्षेदकथनम्‌ । खङ्गचर्मादि श्रधारणस्‌ । आन्तोद्धान्तादिभेदैन चानाजातीय 
प्रकार वर्णनम्‌ । 
२५३--नयानयादिविचारः । निक्षेपादिछक्षणम्‌ । सूल्येत पण्यं विक्रोय यञ्च फ्रेत्रेण दीयते 
इत्यादि विवादुपदवर्णनम्‌ । 
२५४--व्यवहारकथनस्‌ ऋणप्रत्यपणादिविषयः । 
२५५--दिव्यप्रमाणकघनम्‌ । साक्षिलक्षणादि । कूरसाक्षिणः। पातकादिकम्‌ । तददण्ड- 
प्रणयन प्रकारः । लेख्यकृत ऋरणदेयत्वम्‌ । सत्यपरीक्षणार्थं ससस्वशत्यपत्रेपु सूत्रे- 
लोहमम्निमयपिण्डघारणादिकथनम्‌ । 
२५६--दायविभागकथनम्‌ । पित्रोरूध्वञ्रक्यम्धृण पुत्राः समं विभजेयुरित्यादि। विद्ययास 
द्रविणविभागः । औरसाठि पुत्रभेदः । धनाधिकारिणः। खीघनादिकम्‌ । खीघनाधि- 
कारिणश्च दौर्वल्यादिदशायां भर्त्नांगृहीवखीधनं तस्यै पुनर्दातुं नार्हतीति कथनम्‌ । 
२५७--सीमाविवादादि निर्णयः । रूपा सीसादिवादे दण्डप्रणयनादिकम्‌ । तस्य घातका- 
रिणां महिप्यादीचाँ दण्डनीयत्वम्‌ । किङ्कराणां वेतनादिकम्‌ । 
२५८--वाक्पारुप्यादि प्रकरणम्‌ । मिथ्यापएशव्दवाचिनां नानाविध दण्ड प्रणयनादिकम्‌ । 
२५९--ऋण्विधानम्‌ । गायत्री जपादिविधिः । “अर्निमीळे पुरोहितमि”ति जपन्सकला- 
सीष्टकामाचामोतीत्यादिकम्‌ । 
२६०--यजुविधानस्‌ । होमायनेकविधानुष्ठानविधानम्‌ । तदनुष्ठानफलम । 
२६१--सासविधानस्‌ । “यत इन्द्र भयामह” इत्यादि जपाद्धिसा-दोप-निवारण-फलकथ- 
चम्‌ । सर्पसासप्रयुझआनस्थ सर्पभयाभाववोधः । एथग्विधानुष्टावविधिः तत्फलं च । 
२६२--भथ विधानम्‌ होमादिविधिः । 
२६३--उत्पातशान्तिः । श्रीसूक्तजपेन श्रियःप्रासिः । अस्ुतासयादि शान्तीनां सर्वोत्पात- 
नाशनत्वस्‌ । उल्कापातादि शान्तिः । अकाल-विक्ृत-प्रस्वादीनां शान्तिः । आका- 
शतुमुलनादादीनां शान्ति कथनम्‌ । 
२९ ४--देवपूजा । वैश्वदेवबलि-विष्णुपूजनस्‌ । होमनिरूपणम्‌ । देवताभ्यः वलिदानादि- 
कथनम्‌ । पिण्डनिर्वपनविधानादि । 
२६५--दिवपासादिस्ञानम्‌ । देवताळ्यादिपु स्रानात्पुथक्फलप्राप्ति-वर्णनम्‌ । पुनर्भचादि- 
मिरुद्दतेनपूर्वक्खरानाचरणम्‌ । मण्डले विष्ण्वादिदेवतापूजनपूर्वक-होमविधि: । 
इम्मे औषधी निक्षेपणादि विधिकथनस्‌ । 
२६६--विनायकस्नानस्‌ । दुःस्वम प्रदर्शनदोपादिनाशनाय स्नानविधि कथनम्‌ । स्रीणा- 
| सनपत्यादि दोषनाशकस्नानम्‌ । होमादिविधि) । | 
Ere re 
हातमा व ड घृतादि स्नानैरायुईद्धिः । विष्णुपादोदुक 
मा । अवक्रन्दतिसूक्तेन करे मणिवन्धादि प्रकार: । घृतादिभिविंष्णोः 
हि ह. सर पक । छक्षकोटि होमप्रतिपादनम्‌ । 
नीराज *। जन्मनक्षन्ने राजपूजनम्‌। अगस्त्योद्येझास्त्यपूजनम्‌॥ चातुमांस्ये विष्णु 
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पूजनम्‌ । शयनोत्थापने पञ्चदिनोत्सवादि करणीयत्वम्‌। नभस्येसितपक्षे शक्रध्वज 
स्थापनपूर्वकं शचीपूजनम्‌। पञ्चजादि-स्तुतिः। भद्रकालीपूजनम्‌। नीराजनादिविधिः। 

२६९---छत्रादि प्रार्थना सन्त्रांः । 

२७०--विष्णुपञ्ष रम्‌। विष्णोश्रक्रगदाद्यायुधवर्णनम्‌। यक्षयातुधानादिनाशन-विष्णु-स्तुतिः । 

२७१--वेद्याखादिकथनम्‌ । ऋग्वेदादि मन्त्रप्रमाणम्‌ । तच्छाखाभेदः । समग्र पुराणे- 
ध्वाग्नेयश्रेष्यस्‌ । 

२७२--पुराणदानादिमाहात्म्यम्‌ । ब्रह्मादि पुराणछोकसंख्योक्तया दानम्रक्रमः । 

२७३--सूर्यवंश कीर्तनम्‌ । ब्रह्मपुत्र मरीचेः कश्यपोत्पत्तिस्तत्पुत्रो विवस्वांसतः सूये- 
वंशीया नपा: । 

२७४--सोमवंश वर्णनम्‌ । विष्णुनासिपआइ्श्मोस्पत्तिखतुत्रोत्रिस्दात्मजसोमकृत राज- 
सूयावभ्टये सोमरूपदर्शनेन लक्ष्म्यादि नवदेवीनां मोहनत्वम्‌ । गुरोढहस्पते- 
भार्याइरणम्‌ । सोमाङ्गिरः सुतयोयुद्धम्‌ । बृदस्पतेः पत्न्याः सोमपुत्र छुधोत्पत्तिः । 


ततस्तद्वंशीयनूपवर्णनस्‌ । 

२७५--यदुचंशवर्णनम्‌ । यदोः सहस्रजिदादीनासुत्पत्ति, । स्यमन्तकोपाख्यानम्‌ । पाण्ड- 
वानासुत्पत्तिः । 

२७६--द्वादुशसद्भगमाः । देवक्यां वासुदेवोरपत्तिः । समासतः कृष्णचरित वर्णनम्‌ । नार- 
सिंहादीनां द्वादश सङ्घासवर्णनम्‌ । 


२७७--राजवंशवर्णनम्‌ । तुर्वसोर्वर्गादीनामुत्पत्तिः । 

२७८--पुरुवंशवर्णनम्‌ । पुरोजनमेजयादीनासुत्पत्ति. । शान्तनोर्गङ्गायां भीष्मोत्पत्तिः । 

२७९--सिद्धौषधानि अधस्ताइते ज्वरे बमनमूर्ध्वं गते विरेचनसिति ज्वरादि रोग निवृत्तौ 

। सिद्धौषधयः ॥ 

२८०--सर्वरोगहराण्यौषधानि। शारीर मानसागन्तुकादि रोगाणां वर्णनस्‌ | तेषां परिहरणाय 
सूर्यवारादो घृतगुडादि दानानि । शिशिरादिऋतूनां धर्माः । रोगसमुद्धवनि- 
दानस्‌ । वातादि प्रकृतीनां रक्षणम्‌ । 

२८१--रसादिलक्षणम्‌ । कषायकल्पनादिकम्‌ । कषाये द्रच्य-परिमाणम्‌। लेह्यचूणगुणाः । 
निदाघादावद्धपीडनादि विधानस्‌ । अजीणेश्रमनिषिद्धत्वम्‌ । व्यायामादितः कफ- 
नादानादि शुणोत्पत्तिः । 

२८२--वृक्षायुर्वेदः । उत्तरादिदिक्षु इक्षादि वृक्षाणां छुभत्वम्‌ । ब्राह्मण-चन्दपूजनपूर्वकं 
बरक्षरोपणविधि, । दुमरोपणे शस्यनक्षत्राणि । अशोकादि दृक्षाणां घर्मान्ते साय- 
सुष्सेचनं शीतकाछे सूर्योदयानन्तरमित्यादि वृक्षाणां फल पुष्पादि समृद्धये पिडद्- 
घृतादि द्रव्यैः सेचनादि विधानम्‌ । 

२८३--नानारोगहराण्यौषधानि । सर्वेष्वतिसारेषु सिंहीसटीत्यादि-विनिर्मित-क्काथ-सेवना- 
दिकम्‌ चाळरोगइराण्यौपधानि । गुदाङ्करे त्ादिपेयत्वकथनम्‌ । मूत्रकृष्छु[दि नाशक 
छाथादिनिरूपणम्‌ । 

२८४--मन्त्ररूपौपघकथनम्‌। ओङ्कारादि मन्त्रैरायुरारोग्यवद्धनादि वर्णनम्‌ । 


२९६ ८ 


अग्निपुराण 


२८७५--मतसझीवनकरसिद्धुयोग: । मरुज्ज्वरादो विल्वादि पञ्चमूछस्य छाथादिकम्‌ गण्ड- 
मालारितैलादिवर्णनम्‌ । खीणाँ प्रद्रादि नाशकौपधानि । दिनरात्यन्धयोहितकर 
गुटिका ज्ञनादिकथनस्‌ । 

२८६--झत्युक्षयकलपा: । सकलव्याधिनाशनत्रिफलादिचू्णक्थनस्‌ । कुष्ठनाशकक्काथा, । 
असितालककराणि तैलानि । 

२८७---गजचिकित्सा । गजलक्षणानि । गजरोगहराण्यौपघानि । मढहीनमातङ्गस्य पयः 
पानादिविधानम्‌ । गजनेत्रयोश्चरकादिपुरीपाञ्षनम्‌ । 

२८८--अश्ववाहनसारः। हयाद्यारोदषणे$श्विन्यादि नक्षत्रणां प्राशस्त्यम्‌ । अश्ववद्नेताडननि- 
पेधः। अश्ववपुपि ब्रह्मादि देवतायोजनप्रकारः । अश्वप्रार्थना | मश्वारोहणादि वर्णनस्‌। 
सक्षिकादिदेशनिवारणाय बालेप-प्रकारः । ग्रणविशेषदर्शनेना श्वेषु द्विजातित्वकथनम्‌ । 

२८९----अश्चचिकित्सा । अश्वलक्षणाचि । अश्वातिसारादिनाशकक्काधादिकम्‌ । दाडिमत्रि- 
फरादिसिरश्रपोषकत्वम्‌ । अश्वशोथादि नाशकावलछेपाः । 

२५०--अश्चशान्तिः । वाजिन्याधिनाशन शान्तिप्रयोगः । 

२९१--गजशान्तिः । सातङ्गव्याधि-चाशन-झान्ति-प्रयोगः । 

२९२--गवायुर्वेदः । गोशक्कदादि माहात्म्यम्‌ । गोग्रासफलम्‌ । महासान्तपन तप्तहच्छादि 
बतवर्णनस्‌। गोपु देवादिस्वरूपकथनस्‌ । धेनुरोगनारनोषधय. । 

२९३--मन्त्रपरिभाषा। मन्त्रभेदाः । ख्रीएुं नएुंसकत्वेन मन्त्रत्रेविध्यम्‌ । ख्यादिमन्त्रलक्ष- 
णादिकं युरळक्षणम्‌ । शिष्यलक्षणम्‌ । कपटेन शुहीतमन्त्रवेयर्थ्यैम्‌ । मन्त्रजपवि- 
धानादिकयनम्‌ । साङ्गमन्त्राणां साफल्यम्‌ । 

२९४--नागछक्षणानि । शेषवांसुकितक्षकादीनां प्राधान्यम्‌ । नानाविध सर्पजञातय, । 
प्रयाणे झुभशकुनादि वर्णनम्‌ । 

२९५---दृष्टचिकित्सा । विपद्दैविध्यम्‌ । विषविनाशक ताक्ष्यादि भन्त्राः । 

२९६--पञ्चाञ्ग॒ रुद्रविधानस्‌ । विपव्याधिनाशक । पञ्चाङ्गमन्त्र-कथनम्‌ । विषविनाशन 
कुडिजकादि देवतानाँ कथनम्‌ । 

२९७--विषहन्मन्त्रोपधस्‌ । विपषनाशनौपघकथनम्‌ । 

२९८--गोनसादि चिकित्सा । सर्पादिदिषघातकोपधानि । मन्त्रपूर्वकोपधी सेवनम्‌ । 

२९९--बालादिग्रहहरवालतन्त्रम्‌ । चाळपीडानिदर्तक भूपादिविधिः। देवतामुद्दिश्य बलि- 
दानादिविधानम्‌ । याळ्रहहरमन्त्राः । 

३००—अरहहन्मन्त्रादिकथनम्‌ । गुरुदेवादि कोपात्पञ्चोन्सादोत्पत्तिः | ञून्यसुहादौअहाणां 
स्थितिरित्यादिकम्‌ ग्रहेभ्यो गर्सिण्यादीचां पीडा सम्प्राप्तिः । सूर्यादि महपूजन- 
विधि: । महापहा्जनादिक कथनम्‌ । 

३०१--सूर्याचेनम्‌ । गणपतेर्मन्त्राः । चतुर्य्यान्त पूजनादिकम्‌ । सूर्यादिग्रह्माणां पूजनम्‌ । 
सूर्यायार्घ्यदानम्‌ । सूर्यादि पूजनात्सङ्गरे जय-प्रासिः । 

३०२---नाना सन्त्रौपधकथनस्‌ । मन्त्रानुषानतो भ्रष्टराज्यस्य पुनाराज्यप्रासि, घञ्षीकरण- 
मन्त्रा. । वञश्चीकरोपधयः ! सुखप्रसवढेपाः । गोरक्षणसन्त्र कथनम्‌ । 
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३०३--भङ्गाक्षरार्चनस्‌ । घासुदेवादि पूजाविधिः । 
३०४--पञ्चाक्षरादि पूजामन्त्राः । शिष्यदीक्षाविधिः । अनन्तयागपीठे तत्युरुषादि मूत्तिनाँ 
स्थापनं पूजनं च । दीक्षायां शिप्यनामकरणाढिकम्‌ । 

३०५-_पञ्चपञ्चाशद्विष्णुनामानि । 

३०६--नारसिंहादिमन्त्रा: । मन्त्रजपारक्चुद््रहमारीचिपामयानां विनाशः । 

३०७--त्रैलोक्य मोहनमन्त्र: । विष्णुषूज्ञाजपहोमादिविधानम्‌ । 

३०८-_त्रैलोक्यमोहिनी लक्ष्म्यादे पूजा । तस्याएवमन्त्राः । 

३०९-_स्वरिता पूजा स्वरिता ध्यानादिकम्‌ । 

३१०--च्वरिता मन्त्रादि प्रणीतादि झुद्राळक्षणम्‌ । 

३११--त्वरिता मूळमन्त्रादि पूजाजपद्दोमादिकम्‌ । 

३१२-_त्वरिता विद्या । विद्याप्रस्तावः । सुखस्तम्भादि प्रयोगाः । त्वरिता विद्या-प्रशंसा । 

३१३--नानासन्त्राः। विनायकार्चनादि प्रयोगः। त्रुष्वाटनविधिः। गौरीमन्त्रानुष्ठानादिकस्‌ । 

३१४--व्वरिताज्ञानम्‌ । त्वरितापूजनविधिः । निग्रहानुमअहचक्रलेखनादि विधानम्‌ । 

३१७--स्तम्भनादि मन्त्राः । 

३.१६---नानामन्त्रा' । काळदष्ट-जीवनादि मन्त्रनिरूपणम्‌ । 

३१७--सकलादि मन्त्रोद्धारः । अ्मपञ्चकम्‌। प्रासादमन्त्रादिकथनम्‌ । पञ्चाङ्ग सदाशिव 
कथनम्‌ । विद्येश्वर वर्णनम्‌ । 

३१८--गणपूजा । शिवगायत्री द्वारोपद्वार निर्मित विप्तनाशनाख्यमण्डले गणपति पूजन- 
विधिः । जपहोमादि विधानम्‌ । 

३१९--घागोश्वरो पूजा । समण्डं वागीश्वरी पूजनम्‌ । कपिलाज्येन होमविधानम्‌ । पूज- 
नात्कवित्वप्रास्तिः । 

३२०---मण्डछानि । सर्वत्तोभङ्गकादि मण्डलानि । 

३२१--अघोराखादि शान्तिकल्पः । शिवाधखपूजनस्‌ । अहपूजनादेकाद्शस्थानप्राप्तिः । 
सर्वोत्पातविनाशिकासशान्ति-कथनम्‌ । 

१२२---पाछुपत शान्तिः 

३२३--षडङ्गान्यघोराख्राणि । घशीकरणादि मन्त्राणां विधिः | शतावर्या दिचुर्णसेवनात्युत्र- 
राभ, । मद्दाखव्युञ्जयादि मन्त्राः । 

३२४--रुप्रशान्ति: । रुद्रशान्तिफलम्‌ । 

३२५-—भंशकादिः रुद्राक्षधारणम्‌ । मन्त्रसिद्धै' सिद्धायंशकथनस्‌ । 

३२६---गौर्यादिपूजा । मन्त्रध्यानमण्डळसुदादिवर्णनम्‌ । गौरीपूजा-फलम्‌ । सत्यु्जया- 
चनम्‌ । तत्फलम्‌ । 

३२७-_देवाल्य-माहात्म्यम्‌। यमला-जप-विधिः । शिवलिद्न-पूजा-प्रशंसा । वित्तानुसारतो 
देवार्यादि निर्माणावञ्यकत्वस्‌ । 

३२८-—उन्द,सारः । 

३२९--उन्द्‌.सारः । यजुपाँ पडर्णा गायन्यचासष्टादशार्णे त्यादि गायत्रीमेदः । यायन्रीठन्दो 
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निरूपणम्‌ । 
३३०--छन्दःसारः । पादभेदाच्छन्दोभेदादिकथनम्‌ । छन्दोदेवताकथनम्‌। 
३३१--छन्दोजाति निरूपणम्‌ । उत्कृत्यादिच्छन्दोजाति कथनम्‌ । 
३३२--विषमदृत्त-कथनम्‌ । 
३३३-_अर्धससदृत्त-निरूपणम्‌ । 
३६३--समदृत्त-निरूपणम्‌ । 
३३५-—प्रस्तारनिरूपणम्‌ । 
३३६--शिक्षानिरूपणम्‌ । कण्ठस्थानादिकथनम्‌। 
३३७--काव्यादि रक्षणम्‌ । काव्यलक्षणकथनम्‌ । गद्यपद्यात्मक-काच्यत्रैचिध्यस्‌ । आख्या- 
यिकादिसेदेन गद्यकान्यस्थ पञ्चप्रकारत्वम्‌ । आख्यायिकादीनां लक्षणम्‌ । पद्य 
कुटुस्वादि कथनस्‌ । महाकाव्य छक्षणादिकञ्च । 
३३८-चारक-निरूपणम्‌ । नारकस्यप्रकरणादिभेदनिरूपणम्‌ । नास्थलध्षणम्‌ । पूर्वमुखे 
नान्दीसुखळक्षणम्‌ । नटी विदूषक पारिपार्श्वकादि पात्राणाँ घर्णनस्‌ । कयोपोद्धात- 
रक्षणम्‌ । सिद्धोत्रेक्षितादिभेदाः । 
३३९--ङ्गारादिरसनिरूपणम्‌ । रतिहासादि लक्षणम्‌ । विभावस्याऽऽरुस्बनोहीपनात्मक- 
भेदेनद्विप्रकारस्वम्‌ । धीरोदाप्तादिनायक भेदाः । शङ्गारे नायकस्य नर्मसचिवाना- 
सनुनायकाचाञ्च वर्णनम्‌ । भाषणादि स्वरूप । 
३४०--रीतिनिरूपणम्‌ । पाञ्चाली गौड्यादिभेदेन रीति निरूपणम्‌ । 
३४१--नु्यादावङ्गकर्म निरूपणम्‌ । कामिनीनां ळीलाविळासादिभेदेन शारीरचेष्टादिकथनम्‌। 
शिरःकस्पनादकम्पितादिमेदेन ज्योद्शप्रकाराः । सप्तप्रकारेण भूकर्मादिकस्‌ । तार- 
कादीनां नवधा कर्मादिकथनम्‌ । 
३४२--अमिनयादि निरूपणम्‌ । अभिनय छक्षणस्‌ । रसादिविनियोगः । सम्भोग विप्र- 
लम्मादिभेदेन शट्गारो द्विधेति पुनस्तद्गेदः । हासादिलक्षणम्‌ करुणादि रसानां 
भेदाः । शव्यारङ्कारादिरुक्षणम्‌ । 
३४६--शाव्दालङ्काराः, अलक्काराणासचुप्रासादिकम्‌ । चक्रवंघ गोमूत्रिकाधसिलवन्धाः । 
३४४--अर्थाङङ्काराः सादर्यारङ्काराः तछ्लक्षणं च । 
३४५---दाददार्थारक्काराः ्रशस्रीत्यादि पद्भेदानां वर्णनम्‌, तछक्षणञ्च । 
३४६--रागळक्षणादिकथनम्‌ । डा 
३४७---काख्यदीपविवेकः । सत्यानासुद्वेयजनकत्वादयः सप्तदोषाः । असाधुत्वाप्रयुक्तत्वयोः 
पदुनिग्रइस्वेन प्रतिपादनम्‌। तयोः शब्दशासविरुद्धत्वाद्साघुतानिरूपणम्‌ । छान्द- 
रत्वादि विस्एष्टव्वादि-दोष-कथनस्‌ । तल्लक्षणम्‌ विसन्ध्यादि दोषाः । 
३४८--एकाक्षरामिघानम्‌ एकाक्षरमन्त्राः मातृकामन्त्राः नवढुर्गाचनम्‌ गणपतिमन्त्र 
कथनम्‌ । अझुनास्वाहान्तोहोमविधिः । 
३४९--व्याकरणसारः । प्रत्याहारसाधकसूत्राणां कथनम्‌ । अणादि प्रत्याहारः । 
३५०---सन्धिसिद्ध रूपम्‌ । दुण्डाआद्युदाइरणानां निरूपणम्‌ । 
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३५१--सुव्विभक्ति सिद्धरूपम्‌ । विभक्ति पढवाच्य सुसिडोः कथनम्‌ । स्वादिविभक्तिनि- 
रूपणम्‌ । अजन्त-इळन्तभेदेन प्रातिपदिकद्वैध्यस्‌ । तयोखिप्रकारच्वं पुंस्वादिभेदेन । 
वृक्षादि सिद्धरूपाणि । 

३५२-—-खीलिब्ग शब्दसिद्धरूपम्‌ रमादिरूपाणि । 

३५३--नपुंसक शब्द सिद्धरूपस्‌ । 

३५४--कारकस्‌ । अभिहितानमिहितत्वेन कर्तुरुत्तमाधमत्वस्‌ । कर्मसंज्ञादिनिरूपणम्‌ । 

३५५--समासः । तत्पुरुषादि समासकथनम्‌ । 

३५६--तद्धिता: । तद्धितसिद्धरूपाणि । 

३७५७--उणादिखिद्धुरूपकथनम्‌ । 

३५८--तिङविअक्तिसिद्धरूपस्‌ । 

३५९ कस्सिद्धरूपस्‌ । 

३६०--स्तर्गपाताळादि वगा, । 

३६१--अन्ययवर्गः । 

३६२--नानार्थवर्गा, । 

३६३--भूमिचनौषध्यादिवर्गा, । 

३६४--लुब्रह्मक्षत्रविद्ञद्र वर्गाः । 

३६५--ब्रह्मवर्या; । 

३६६--क्षत्रविद्ञद्गवर्गाः । 

३६७-_सामान्यनासळिङ्गानि । 

३६८--प्रळयवर्णनम्‌ । नित्यनैमित्तिकप्राकृतास्यन्तिकादिभे दैश्चतुर्चिधप्रळयवर्णनम्‌ । 

३६९---आत्यन्तिक-लयगभोत्पत्त्योर्लक्षणम्‌ । शरीरमानसभेदेनाऽऽध्यास्मिकसंतापस्यह्विम- 
कारत्वम्‌ । भोगदेहं विस्‌ज्य जीवस्य कर्मणा गर्भान्तरप्रासिः । झुभाझुभकर्मफळम्‌। 
गर्भस्य प्रतिमासमवयवोत्पत्तिः । सत्वादियुणलक्षणम्‌ । देहे रुगादीनां गुणा, । 

३७०--शरीरावयवाः । कर्मेन्द्रियाणि शरीरे सप्ताशयाः। समग्रदेद्दे पोडशजाछानि । ग्रीषा- 
द्यवयवादिषु नाडीप्रमाणस्‌ । 

३७१--नरकनिरूपणम्‌। शुमकर्मणां मचुष्याणां प्राणा ऊर्ध्वच्छिद्नाद्विनिर्गच्छतीत्यादियाम्य- 
मार्गकथनम्‌ । तामि्रादिनरकाणां वर्णनम्‌ । पापिनाअनानामतीव दु.खप्रदया- 
तनानिदर्शनम्‌। आध्यास्मिकादितापरक्षणस्‌ । 

३७२-—यमनियमाः । अष्टाङ्गयोगः । प्रसद्मपरद्रव्यहरणेन तिर्यग्योनिप्रा्तिः । मनोजयादि- 
कथनम्‌ । विष्णुपूजनाहुत्तमायतिः। 

३७३-_आसन-प्राणायाम-प्रत्याह्वारा" । 

३७४--ध्यानम्‌ । ध्यानयज्ञस्य सुक्तिसाधनन्त्वम्‌ । हृदयेविष्णोध्यांनादिकम्‌ । 

३७५--धारणा । धारणाळक्षणम्‌ । वारुणीधारणा, ऐशानीधारणा, धारणादिभिः साधकस्य 
विगतह्लेशत्वम । 

३७६---समाघि, । समाधिळक्षणम्‌ । योगिन, प्रशंसा । योगी सूर्यमण्डलं निर्थिध ब्रह्मलोक" 
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मतिक्रम्य निर्वाणमृच्छतीत्यादि सदाचारग्रहस्थस्यापि सोक्षरीतिकथनस्‌ । 

४६७७--अक्षज्ञानम्‌ । देइादेराव्मभावबोधनम्‌ । द्रष्टुमोकुत्वादिनिरूपणमात्मनः लिङ्गः 
शरीरोत्पत्तिः । ब्रह्मस्य संसारान्सुक्तिः । 

३७८--म द्चयज्ञानस्‌ । 

३७९--बअ्रद्मज्ञानम्‌ । ऋतुभिर्देवपद्प्राप्ति: । तपसावै राजपदस्य प्राप्तिः। कर्म संन्यासद्रह्य- 
पदावासिः । चैराज्ञातप्रकृतौलयः । ज्ञानात्कैवल्यम्‌ । जीवानामित्येताः पञ्चगतयः । 
सावनाञ्रैधिध्येन ब्रह्मोपासना । त्रह्मज्ञानङक्षणसू । 

३८०--भट्वैतनह्मचिज्ञानम्‌ । अन्तकाले सूगादिस्मरणात्त देह प्रासिः । अद्वैतज्ञानविषये 
चप-ब्राह्मण-संवादः । तन्न निदाघ-ऋतु-संवाद कथनम्‌। घाह्मणोपदेशाद्गाज्ञोसुक्तिः । 

३८१--गीतासारः । 

३८२---यमगीता तस्याःफलस्‌ । 

३८३--आग्तेयमह्वापुराणमाहत्म्यस्‌ । हेमन्तादावाग्नेय पुराण श्रवणतोईभ्िष्टोमाढि यज्ञ- 
फल प्रासिः । आग्नेयएराणान्तर्गत विषयक्रमः । पुराणसंख्या । पुराणपाठकपूजना- 
दिकम्‌ । पुस्तकदानफळम्‌ । 

अरिनएुराणक्की विषयसूची नारदीय पुराणमें दी हुई है । ऊपरकी विषयसूची उससे 


रीक-टीक मिळती जुळती है। अग्निपुराणमें अठारहों विद्याओका संझेपसे वर्णन है । रामायण 
महाभारत हरिवंश आदि इतिह्दासके विषर्याका सार है । धनुवेद, गान्धवेवेद, आयुर्वेद 
अर्थशाख तथा वेदाङ्गोंका भी वर्णन है । दुर्शनोंके विषय सी नहीं छूटे हैं । अन्तमें कान्यका 
भी अच्छा वर्णन हुआ हे । कौमार च्याकरणके नामसे एक छोटासा उपयोगी व्याकरण, एका- 
क्षरकोश, नाम लिङ्गानुशासन भी दिया हुआ है। यदि यह अंश निकालकर अलग छपे 
तो विद्यार्थियांके लिये बढे उपयोगी हो सकते हैं । इस पुराणमें पञ्चलक्षणत्वके अतिरिक्त 
हिन्वू-साहित्य और संस्कृतिक सम्पूर्ण विपयाँका समावेश है । अतः यह एक प्रकारका हिन्दू 
सांस्कृतिक विश्वकोश है । इसकी 'छोक-संख्या अन्य पुराणोर्मे ५५ हजार बतायी गयी है और 
-है भी १५ हजारसे कुछ ही अधिक । 


जिस पोथीसे ऊपर दी हुई सूची उद्छ्त्‌ हुई है वह बस्बईके वेङ्कटेश्वर प्रेसकी छपी है । 


र्‍णानअळे€---- 


३०१ 


पेतीसबाँ अध्याय 
ब्रह्मवेचतपुराण 


ब्रह्मवैवर्त महापुराण चैष्णवपुराण समझा जाता है । इसमें आधेमै तीन खण्ड हैं 
घद्दाखण्ड, प्रकृतिखण्ड, गणपतिखण्ड । और आधेसे कुछ अधिकमें श्रीकृष्ण जन्सखण्डका पूर्वार्ध 
और उत्तरार्ध है । इस पुराणकी विषयानुक्रमणिका इस प्रकार है । 


अथ बत्रद्मलण्डम ॥ १ ॥ 


° ५-ग्रन्थादौ सङ्घलाचरणम्‌। नैमिपारण्ये शौनकादीन्प्रति सौतेरागमनम्‌, तत्र कुशल- 
प्रश्नानन्तरं सौतिं प्रति शोनक महर्षे. श्रीकृष्ण भक्तीद्दापरसौख्यप्रदन्महापुराण 
तत्वजिज्ञासया प्रश्नः । सौतिना शौनकं प्रति ब्रह्मवैवर्त महापुराण प्रशंसा, तत्पु- 
राणस्थ चतुप्खण्डगतसुख्यविपयवर्णनम्‌ । अध्यायेन संहृत्य छोक-संख्या: ॥ ६४॥ 

२--सौतिना गुरुवन्दनपूर्वकं सर्वोपरिस्थ गोलोक वर्णनम्‌ । ततः शतकोटि योजनाधः 
प्रदेशे वैकुण्ठलोकः । तदधः शिवलोकः । प्रलये वेकुण्ठशिवलोकयोः गोलोके कयः । 
गोलोकस्य तूरपत्तिलयाभावः । गोलोकस्य तेजो मण्ढरुस्यैव सर्चजगत्कारण श्रीकृष्ण 
रूपत्ववर्णनम्‌ ॥ २१ ॥ शछो० 

३--श्रीक्ृष्णपरमात्मनः जगत्सिसक्षया स्वाङ्ग दक्षिणपारर्वतः खष्टुणां त्रयोदशानां 
पञ्चतन्मात्राणां सद्दाभूतादीनां नारायणस्य चोत्पत्तिः । शहूरकत श्रीकृष्ण 
स्तोत्रम्‌ । नाभिम्रदेशाह्रह्मोत्पत्तिस्तत्कृत श्रीकृ्ण-स्तोत्रम्‌, तद्वक्षसो धर्मोत्पत्तिः 
तस्कृत श्रीकृष्ण स्तोत्रम्‌ । सरस्वती महालक्ष्मी दुर्गोत्पत्तिः । तत्कृत भ्रीकृष्ण- 
स्तोत्र वर्णनम्‌ ॥ ८७ ॥ शछोक० 

४--श्रीकृष्ण नासाग्रतः सावित्युत्पत्ति, । तत्कृत कृष्ण-स्तुतिः । श्रीकृष्ण मनसोमन्म- 
थोव्पत्तिः तद्वामाङ्काद्रत्युत्पत्तिः । इति दर्शनेन ब्रह्मणोरेतः पतनम्‌ । तस्माद्रेतसो 
घरुणोत्पत्ति, । अग्निस्वाह्मवरुणानीनां फ्रमेणोत्पत्तिः । श्रीकृष्णरेतः स्खलनान्महा- 
विष्णोरुत्पत्ति. । श्रीकृष्णकर्णमरान्मुकेटभोत्पत्तिः । श्रीक्कणक्कत मधुकेटभवध 
वर्णनम्‌ ॥ २९ ॥ 'छो० 

७५--गोलोकगोगोपगोपीनां नित्यानित्यत्व व्यवस्था । शम्थुनारायणयो, कल्पत्रयवर्ण- 
नम्‌ । ब्रह्मणः काळनिर्णयः । सार्कण्डेयस्थितिकाठनिर्णयः । श्रीकृणाकृत गो- 
रोपवलीवर्दोत्पत्तिः । प्रृते. सकादाद्राधोत्पत्तिः । राधा गण्डप्रदैशात्कोटिसंख्याक 
योपीनासुत्पत्तिवर्णनम्‌ ॥ ७६ ॥ श्छो० 

६--अ्रीकृष्णेत नारायणादिस्यो महालक्ष्म्यादीनां दानम्‌ । महेश्वराय दुर्गायां समर्प- 
यितन्यायाँ शङ्करेण तत्स्वीकडरप्रत्याख्यानम्‌ । श्रीकृष्णेन शङ्कराय सर्वपूज्यत्वादि 
घरप्रदानपूर्वकं तन्माहात्म्यवर्णनम्‌ । सिंहवाहिनी देवी समाश्वासनपूर्वकं सन्त्र- 
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~ 


हिन्दुत्व 


दानम्‌ । ब्रह्मणे सुष्टिकरणायाज्ञाया दानम्‌ ॥ ७२ ॥ 'छो० 

७--घ्रक्षदेवकृत पृथिव्यादि विश्वर्ष्टिवर्णनम्‌ ॥ २० ॥ शछो० 

4<--अ्रह्मणा सावित्र्यां वीर्यांधानतो घेदशासत्रादि सृष्टि पर्णनम्‌ । ब्रह्मणः एएदेशादि- 
स्योऽधर्माद्युत्पत्तिः । स्वसुतेभ्यः सृष्टिकरणे आज्ञादानम्‌ | ब्रह्मणो नारदाय शाप- 
दानस्‌ । नारदेन च ब्रह्मणे शापदानम्‌ ॥ ६८ ॥ शछो० 

९-—ब्रह्माज्ञया नारदातिरिक्त सर्वमहर्षिकृत सृष्टि: । तत्र कश्यपादि सम्बन्धवर्णनम्‌ । 
सङ्ग रम्रद्दोत्पत्तिचिषये इतिहासवर्ण नम्‌ । चन्द्रप्ीनां चरित्रे रोहिणी सङ्गत चन्द्रं 
प्रतिदक्षेण यक्ष्मरोगिस्वापादक शापदानम्‌ । न्द्रस्य शिवाश्रयणम्‌ । चन्द्र पत्नीभिः 
स्वपतिळिप्सया पितृसमीपे पतिमाहात्म्यस्य वर्णनम्‌ । दक्षेण शिवाघचन्द्रस्य याच- 
नम्‌ । शिवेन तप्प्रत्याख्यानम्‌ । कृष्णेन दक्षाय चन्द्राय दानस्‌ ॥ ९९ ॥ शो० 

१० झुग्वादिभ्यइच्यवनाद्युत्पत्तिः । ङुपेरञन्मकथनम्‌ । क्षत्रियादिजात्युत्पत्तिः । 
शिल्पकारोत्पत्तिः । शिल्पकाराणां पतितस्वादि दोषेण अयाज्यत्वे इतिहासवर्णनम्‌ । 
घृताचीनामाप्सरोभिः सह विश्वकर्मणः समागमे उभयोः संवादः । घृताच्या नीति 
धर्मवर्णनम्‌ । परस्परशापवर्णनम्‌। सूळोके विश्वकर्मणो ब्राह्मण जन्म। घृताच्या 
गोपिकायाः गङ्गातीरे रमणं ततः मळ्ये रमणम्‌ । तदो नवपुत्रोत्पत्ति,। तेषां कार्य 
निर्णयः । सक्करजातिवर्णनम्‌ । पेद्यजञातिनिर्णयेऽश्चिनीङुमारोत्पत्ति घर्णनस्‌ । 
सर्वजातिघु योनिसम्बन्धवर्णनस्‌ ॥ १७० ॥ श्लो० 

११--खुतपो आझणस्याशिनीकुमाराम्यां शापः । सूर्यकृतब्राह्मणस्तुति. । सुतपसाश्चिनी 
कुमारयो नैँरुज्यकरणम्‌ । घ्रह्मणमाहात्म्यम्‌ ॥ ४५ ॥ छो० 

१२-गन्धर्वराजस्य पुत्रप्रासिनिमित्तं पुष्करक्षेत्रे शक्करोद्देशेन तपश्चर्या । तत्तपस्तुष्टेन 
शङ्करेण वरप्रदानम्‌ । गन्धर्वराजभार्यायां नारदुजननम्‌ ॥ ४५ ॥ 

१३--नारदस्य पूर्वं जन्मनि उपबईणेति नामकथनम्‌ | उपबईणस्य हुष्करतपश्चरणेन 
गन्धर्वकन्यानां परिणयचम्‌ । रम्भादर्शनेन उपबहणस्य वीर्यस्खलने तस्मै झद्रत्व- 
प्रापफशापः । उपब्ईणस्य स्वदेहपरित्यागः । तस्षिमित्तं सालावती नाम ज्येष्ठ 
पत्न्याः विळापः | शा पोथ्तमालावतीभयाह्रद्या दिसर्व देवानां तत्रागमनम्‌ ॥ ९॥ छो ० 

१४--माळावती समीपे श्रीविष्णोरागमनम्‌। स्वपतिमरणे कारणएृच्छायां ब्राह्मणेन 
सचं देवानाम्‌ एथक्‌-घएृथक्‌-फळम्राप्ति वर्णनम्‌ । विष्णुप्रशासा ॥ ६६ ॥ झ्हो० 

१५--ग्राह्मणस्य स्वयं सर्वेज्ञताप्रश्ञस्तिः । मालावत्या प्रत्यक्षतो दर्शनं घर्मादीचाम्‌ । धर्मा- 
दीन्‌ प्रतिनिजकान्तनिधनकारणएच्छा । माळावतीकाळ-पुरुष-संवादः ॥५६॥ शछो ० 

१ ६---मालावत्याः च्याध्युत्पत्तेः देतुज्ञानाय प्रश्नः । ब्राह्मणेन व्याधिकारण वर्णनम्‌ । 
तत्रायुवे दविद्याप्रवृत्तिजरानाशकोपचार-कथनम्‌ । वातपित्तञ्ळेष्महारकोपाय 
कथनम्‌ ॥ ८८ ॥ 

$७--त्राक्षणरूपधारि-विष्णो, ब्रह्मशिचादिभिः सह-संवादे विष्णुप्रंशसा ॥ ७२ ॥ 

१८_—त्रह्मादीनां पुनः माळावत्तीसमीपं प्रत्यागमनम्‌ । गन्घर्वजीवनम्‌ । तदा माळावती" 

कृत मद्दापुरुपस्तोत्रम्‌ । कृष्णेन गन्धर्वजीवदानस्‌ ॥ ४ ॥ 
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व्रहावैवतेपुराण 


१५---विष्णुकवचम्‌ । बाणेश्वरकवचम्‌ ॥ ७९ ॥ शो० 
२०---उपवर्हणस्प ब्रह्मशापाहुपलीगर्भे जन्मवृत्तान्त वर्णनस्‌ ॥ ६७ ॥ शहो० 
२६--कलावती वृत्तान्तः । दृषलीपुत्रस्य नारदेति नामकरणम्‌ । घीर्यप्रदनारदजन्म- 
घृत्तान्‍्त घर्णनम्‌ । श्रीक्कष्णध्यानखोश्रकघचवर्णनस्‌ । नारद्स्य शापविसो- 
प्वनम्‌ ॥ ७७ ॥ हो० 
२२--अक्षणः कण्ठान्नारदोत्पत्तिप्रसङ्गेन प्राचेतसादिमुनीनां अद्याद्गविशेषादुत्पत्तिवर्ण- 
नस्‌ । त्रह्मपुत्रनाश्नो व्युत्पत्तिवर्णनम्‌ ॥ ३१ ॥ 'छो० 
२३--त्रद्दाणः नारदं प्रति पुनः सृष्टिकरणे आज्ञा । नारदेन दारपरिग्रहनिन्दाप्रसङ्गेन 
स्रीस्वभाववर्णनम्‌ ॥ ९५ ॥ छो० 
२४--बअरह्मणो नारदं प्रति गाइस्थ्यघर्मस्य चैदिकत्ववर्णनम्‌ । नारदस्य श्रीकृष्णमन्त्र 
ग्रहणाय ब्रह्मणि प्रार्थना । ब्रह्माज्ञया तदर्थ नारदस्य शिवलोकं प्रतिगमनम्‌ ॥ ४७॥ 
२५--तत्र नारदस्य शिवदर्शनम्‌ ॥ १८ ॥ श्छो० 
२६--घाहण-वैष्णव-विधवा-नामाह्निकम्‌ ॥ १०३ ॥ श्छो० 
२७--भक्ष्याभक्ष्य-कर्तघ्याकर्तव्य-कथनम्‌ ॥ ४६ ॥ 'छो० 
२८--अ्रह्मस्वरूपवर्णनम्‌ । दिवाज्ञया नारदस्य बद्रिकाश्रसं प्रतिगमनस्‌॥ ७३ ॥ 
२९~-श्रीकृष्ण-माहास्म्य-चर्णनम्‌ । प्रकति-माहात्म्य-वर्णनम्‌ ॥ १६ ॥ 
३०--भगवत्स्तुतिः ॥ २१ ॥ 'छो० 
इति ब्रह्मजण्डम्‌ ॥ १ ॥ 


अथ प्रकुतिखण्डम्‌ ॥ २ ॥ 
१--प्रकृतिचरितम्‌ ॥ १६४ ॥ शो० 
२ देवस्य देन्याश्रोत्पत्ति' ॥ ९० ॥ 'छो० 
३--छोकाः । तत्स्थानानि । महाविराहुत्पत्तिः । तस्य जगत्सष्टुखस्‌ । 
४--प्रकृतयः । सरस्वत्या. मन्त्रः पूजा कवचं च ॥ ९१ ॥ ःछो० 
५-_याजवश्क्योक्त वाग्देवी-स्तोत्रम्‌ ॥ ३५ ॥ ऋछो० 
६--सरस्वत्या गङ्गा लक्ष्म्यो: कलहः परस्परं शापाश्च ॥ १२३ ॥ अछो० 
० शापात्‌ सरस्वत्या नदीत्वस्‌ लक्ष्म्यास्तुळसीत्वम्‌ । कलौधमेंश्रष्टे कल्क्यवतारः । 
कृतयुगारम्भे सर्वेघाँ स्वस्वधमें प्रवृत्ति । कालपरिमाणम्‌ । जगदधिष्ठातारो 
देवाः ॥ ११७ ॥ होऽ 
८—_वसुधोत्पत्तिः । एथिवीषूजामन्त्रस्तोत्राणि ॥ ६२ ॥ शछो० 
९ भूमिदाने फलम्‌ । तद्वरणं पापम्‌ । परकीयतढागाप्पक्कोत्सारे फलम्‌ । भूस्वासिने 
पिण्डमदस्वा श्वाद्धकरणे पापम्‌ । भूमौ शङ्घादि स्थापने पापम्‌ । भूसिनाम्नो 
्युत्पत्तिवर्णनम्‌ ॥ ३३ ॥ झो० 
१०-गङ्गोपाण्यानम्‌ । तस्याः पूजनादि । राधोत्साइः ॥ १७८ ॥ ज्हो० 
११-—-गङ्गारूपमोहितङृष्णस्य राधोपाछम्भः ॥ १४२ ॥ छो० 


३०५ 
३९ 


हिन्डुस्थ 


१२-याह्वा प्रतिशापदानाद्वाधाया निवारणम्‌ । गङ्गायाः विष्णुना साकं गान्धर्व- 
विवाहः ॥ २३ ॥ शछो० 

१३--वृषध्वजहं सध्यजयोरधर्मघ्वजकुशध्वजावतारत्व कथनम्‌ ॥ ५७ ॥ 

१४--कुशध्वजस्य कन्याया वेद्वत्या: तपश्चरन्त्याः स्पर्शे रावणाय शापः ।'तस्याः जानकी 
रूपेणावतारः । तच्छायायाः द्रौपद्यवतारश्च ॥ ६५ ॥ 'छो० 

१५-धर्भध्वजपत्न्यां तुळस्या अवतारः । तस्याः विष्णुनाखङ्गे घ्रह्मणो वरप्राप्तिः। 
तत्सङ्गे राधिकाशापः । राधामन्त्रेण ततो मोक्षश्च ॥ ५१ ॥ छोर 

१६-तुळस्याः शङ्कचूढेन सह विवाहः। शाङ्कचूडाइवानां पराजयः । तत्कथनायागतं 
ब्रह्माणं प्रति राधाशापकथाकथनम्‌ । तद्वधोपक्रमः ॥ २०८ ॥ 

१७--शद्डचूडं प्रति दूतत्वेन पुष्पदन्तस्यमेषणम्‌ । शङ्कचूढतुलस्योः संवादः । 

१८-_शङ्कचूडस्य युद्धार्थं शिवं प्रत्यागमनम्‌ । तयोः संवाद. ॥ ८४ ॥ छो० 

१९--शङ्कचूढस्य देवैः साकं युद्धम्‌ ॥ ७५ ॥ ःछो० 

२०--शिवेन साकं युद्धे विष्णुना तत्कवचहरणम्‌ । ततस्तद्वधः ॥ ३३ ॥ 

२ १--तुलस्याः नारायणेन संयोगः । तस्या वृक्षत्वेनोत्पत्तिः । तन्माहात्म्यं च ॥ १०५॥ 

२२-तस्या ध्यानं स्तवनं पूजाविधिश्च ॥ ४४ ॥ छो० 

२३--साविश्युपाख्याने अश्वपतिराजानं प्रति पराशरोक्तं सावित्री तम्‌ ॥ ८७ ॥ 

२४--सावित्र्यावतारः । तस्याः सस्यवतासाकं विवाहः । अपरूत्युना मारितेस्वपेतो 
साघित्री-संवादः ॥ ७७ ॥ 'छो० 

२५--यमसावित्री-संवादः ॥ ३४ ॥ छो० 

२६--यमसावित्री-संवादे कर्मविपाकविवरणम्‌ ॥ ७२ ॥ श्यो 

२७--पुण्यकर्स फलानि ॥ १४५ ॥ 

२८--सावित्रीकृत यमस्तोत्रम्‌ ॥ १८ ॥ छो० 

२९--नरकाणां संख्याः ॥ २७ ॥ 'छो० 

३०--पापिनां यातनादि निरूपणम्‌ ॥ २२८ ॥ श्वो० 

३१३--नरकार्णा पुनर्वर्णनम्‌ ॥ ६१ ॥ छो० 

२२--स्वर्गप्रापक-कर्माणि ॥ ३३ ॥ शछो० 

३३--नरकाणां लक्षणानि ॥ १२१ ॥ श्हो० 

३४--साविज्यैवरदानम्‌ । श्रीकृष्णस्य वर्णनम्‌ । तत्पतिं जीवयित्वा तस्या अखण्ड 
सौभाग्यादि धरदानम्‌ ॥ ९१ ॥ शो० 

९५-टलक्ष्म्या उत्पत्तिः तस्या नानारूपाणि । तस्यास्सामर्थ्यम्‌ ॥ ३४ ॥ छो० 

३६--ुर्वांसस' शापादिन्द्रस्य अएश्रीस्वम्‌ । तस्मै ज्ञानोपदेशः ॥ १८० ॥ 'छो० 

३७---इन्द्रस्य गुरुणा संवादः ॥ ४१ ॥ श्छो० 

३८--इन्ब्रस्य अह्माणं प्रति गमनम्‌ । ब्रह्मणा सह तस्य चैकुण्ठयमनम्‌ । लक्ष्म्यावासस्य 
योग्यस्थानाचि ॥ ६३ ॥ छो० 


१९--लक्ष्म्याः ध्यानं स्तोत्रं पूजा च ॥ ८७ ॥ हछो० 
३०६ 


ब्रष्मवैषत पुराण 


४०--स्वाहोपाख्यानम्‌ ॥ ५५ ॥ ःछो० 

४१--स्वघोपाख्यानम्‌ ॥ ४८ ॥ :छो० 

३२--दक्षिणोपाख्यानम्‌ ॥ ९९ ॥ शछो ० 

४३--पघष्ठी देव्युपाख्यानम्‌ ॥ ७१ ॥ श्वो० 

३४--मङ्गलचण्ड्या उपाख्यानम्‌ ॥ ४१ ॥ श्छो ० 

४५--मनसादेब्युपाख्यानर्‌ ॥ २१ ॥ 

४६--मनसादेवीस्तोन्नादि ॥ १४७ ॥ 'छो० 

४७--सुरभि-कथा ॥ ३३ ॥ 

४८--नारायणीकथा । राधोपाख्यानम्‌ ॥ ५५ ॥ 

४९--राधासुदास्नोः परस्परं शापकथनस्‌ ॥ ७१ ॥ 

५०--सुयज्ञकथा । सुयज्ञाय यज्ञे अस्य अनाइतविप्रशापः ॥ ४३ ॥ 

५१-_ऋपिभिः पापकर्मणां तत्फलानां च कथनस्‌ ॥ ७० ॥ 

५२--कृतघताप्रकारः । तदादिकृतं पापम्‌ दण्डश्च ॥ ५२ ॥ शो० 

५३--सुयज्ञसुतपस्संवादे तत्कयितं विष्णुस्वरूपस्‌ ॥ ४७ ॥ छो० 

७५४--गोलोकवर्णनम्‌ । विश्ववर्णनस्‌ । कालमानम्‌ । चतुर्दशमनवः । सप्तचिरक्षीविनः । 
प्रळयवर्णनं । तदालोकस्थितिः । विप्रपादोदकमाददात्म्य-वर्णनम्‌ । सुतपसा सुयज्ञाय 
राधामन्त्राद्युपदेशः । सुयज्ञस्य गोलोकदर्शन॑ । गोलोकदर्शने अधिकारिणः । तत्न 
विष्णुस्वरूपम्‌ ॥ ११०॥ 

५५-राधापूजा-पद्धतिः ॥ १०१ ॥ 

७५६--राधाकवचम्‌ ॥ ६८ ॥ 

५७-दुर्योपाख्यनम्‌ ॥ ४५ ॥ श्वो० 

५८--सुरथस्य राज्ञो वंशवर्णनम्‌ । गुरुपत्यां तारायां चन्द्रादूबुधोत्पत्तिः । चन्द्रस्य 
कलक्कप्रासिः । चन्द्राय शुक्ृशापः। परखीगमने दोपः । स्रीपुरुषाणां च कर्मविशेषा 
ज्रकविरेपाः ॥ १०७ ॥ 

७५९---तारान्वेषणाय दृहस्पतिना स्वशिप्यस्यप्रेपणम्‌ । वृहस्पतेः शोकः । इन्द्रवृहस्पत्योः 
संवादः ॥ ८५ ॥ छो० 

६०---हदृस्पतेः कैलासगमनम्‌ । शिवद्हस्पत्योः आज्ञसिविज्वप्तीदेवाना नर्मदातीर 
आगमनम्‌ ॥ १०४ ॥ 

६१--वरह्मणः तारान्वेपणाय शुक्रगृहे गमनम्‌ । शुरो. ताराप्राप्तिः। दुधाचित्रायां चैत्रो- 
त्पत्तिः । तस्य एुन्नोऽजरथः ॥ १०८ ॥ 'छो० 

६२---नन्दिराजेन पराजितस्य सुरथस्यारण्ये मेघोमदर्प्याश्रमगमनम्‌ । तस्य समाधि- 
वैश्येन सह सङ्गमः। तयोमेधसः आश्रमे गमनम्‌ । तयोस्तन्महर्षिणा सद्दोक्ति 
प्रत्युक्ती । तयोम॑हर्पिकृत मन्त्रोपदेशश्च ॥ १४२ ॥ 

६३--समाधिङतादेन्याः स्तुतिः । तत्तपश्चर्या । तत्फलंकृष्णदास्यम्‌ ॥ ४४ ॥ 

६४---राजकृता देचीपूजा-पद्धतिः ॥ १०६ ॥ छो? 


२०७ 


हिन्दुत्व 


६५--सुरथराजस्य ज्ञानप्रासिः ॥ ४४ ॥ 
६६--दुर्गायाः स्तोत्रम्‌ ॥ ३३ ॥। छो० 


६७--दुर्गायाः कवचम्‌ ॥ २६ ॥ शो ० 
इति प्रकृतिखण्डम्‌ ॥ २ ॥ 


अथ गणपतिखण्डम्‌ ॥ ३ ॥ 
१-न्पार्वत्युत्पत्तिः । शिवेन समागमः । पार्वतीसङ्गतस्य शिवस्य देवैः कतो गर्भविन्नः। 
तदा भूपतित घीर्येण स्कन्दोत्पत्ति-प्रक्रिया ॥ ४३ ॥ श्वो० 
२--तद्विघातकेश्यः देवेन्यः पार्घयाः शापः । शिवकृतं तत्सान्त्वनम्‌ । तस्याः पुन्ना- 
भावाहःखम्‌ ॥ ३१ ॥ 
३--पुप्रप्राप्तये तस्याः शीक्कष्णब्रतोप देशः । तत्फलं च ॥ ३७ ॥ छो० 
४--म्रतोपकरणानि । न्रतविधानं च ॥ ८२॥ 
५--प्रतमाहात्म्यकथा । शिवस्य तपसे गमनम्‌ ॥ २९ ॥ छो० 
६--विष्णुना शिवाय घरदानम्‌ । श्रीकृष्णत्रतकरणे आज्ञा अहर्ण च ॥ १०६ ॥ 
७--तत्न हरेराज्ञा । पार्घतीकृत ब्रतविधानम्‌ । बतान्ते पुरोहितयाचित दक्षिणा- 
भ्रवणमूर्डिछतायाः पार्वत्याः देवानां समाधानोक्ती उत्तरम्‌ । विष्णुना भर्मप्राधान्य 
घर्णनस्‌। पार्वत्ये नारायणकृत उपदेशः । पार्वतीकृत नारायण-स्तोग्रम्‌ ॥ १३ १॥ छो० 
८--पावैत्याः घरप्रासिः । पुनः पार्वत्यासङ्गते शिवे गर्भविप्ठाय वृद्ध विप्रवेषेण विष्णो- 
रागमनम्‌ । तदा भूपतितवीर्येण गणेशोस्पत्तिः ॥ ८९ ॥ 
९--तिरोहिते विप्रे अन्वेषयन्त्यां पार्वत्यां गृद्दाभ्यन्तरे गणेशजन्म निवन्धमाकाश- 
वाणीप्रवृत्तिः । पार्वत्याः तत्र गणेशदर्शनम्‌ ॥ ३८ ॥ शछो० 
१०--पुत्रोत्पत्तौ कृतानि दानानि । देवानाम्‌ आशीर्चेदनम्‌ ॥ ४० ॥ श्छो ० 
११--शनेर्गणेशदर्शनायागतस्य शनेश्वरस्य अधोमुखत्वे पार्घत्या उक्तिप्रत्युक्ती ॥ ३४ ॥ 
१२--शनिना इष्टमान्रस्य गणेशस्य सस्तकपाते। तन्रदेवैः गजमस्तकस्य संयोजनम्‌ ॥५१॥ 
१३--विप्णुक्रतगणेश-स्तोत्रम्‌ । गणेशपूजा ॥ ९४॥ 
१४-—सभायां कासिकेयोत्पत्तिवार्त ॥ ३९॥ 
१५--कार्सिकेयानयनाय प्रिधदूतानां कृत्तिका ग्रहेगमनम्‌ । त्र नन्दिकासिकेय 
संवादश्च ॥ ४३॥ 
१६--कृत्तिकाभिः सार्धम्‌ स्कन्दस्य तत्र देवसभायामागमनम्‌ ॥ ५४ ॥ 
१७--तस्य सेनानीस्वेऽभिपेकः ॥| २३ ॥ छो० 
१८--गणपति शषिरञ्छेदे हेतुः शिवाय कश्यपशाप; ॥ २३ ॥ 
१९--सूयेस्यपूजने स्तोत्रं च ॥ ४८ ॥ छो० 
२०--गणपतो गजमुखयोजने द्वेतुः । ( तत्र इन्द्रस्य अष्टभीत्वम्‌ ) ॥ ६२ ।! 
२१--पुनरिन्द्रस्य रक्ष्मी-प्राप्ति: ॥ २० ॥ छो० 
२२--ळक्ष्म्या, स्तोत्रं कषचं च ॥ ६९ ॥ श्छो० 
३०८ 


ब्रह्मवेवतंपुराण 


२३--लक्ष्म्योक्त स्वनिवासयोग्यस्थान-वर्णनम्‌ ॥ ४३ ॥ श्हो० 

२४--गणेशस्य एकदन्तत्वे हेतुः । जमदमि कार्तवीर्ययोः कपिलागोग्रहेयुद्धारम्भः ॥६६॥ 

२५--जमदसि कातेवीर्ययोर्युद्धवर्णनम्‌ ॥ २२ ॥ श्वो० 

२६--जमदञ्नि कार्तवीरयार्चुचयोः ब्रह्मणा स्वयमागत्ययुद्धनिवारणम्‌ ॥ २३ ॥ 

२७--तयोः पुनर्युद्धम्‌ । ततरम्रतेजमदग्नौरेणुकाशोकः । तदा परझुरामागमनम्‌ । कार्त- 
चीर्याय शापदानम्‌ । तद्वघेतत्कृतप्रतिज्ञा ॥ ६७॥ 

२८--तस्योत्तरक्रिया स्टयूपदिष्टरीत्या तस्योद्धारश्च ॥ ८२ ॥ श्हो० 

२९--तदुर्थम्‌ परशुरामस्य तपश्चर्यां ॥ ५१ ॥ शछो० 

३०--शिवपार्वतीभ्यां परशुरामस्य घरयाचना। शङ्करेण भीकृप्णकचचादिदानम्‌ ॥३२॥ शो ० 

३१--शिवकथितं श्रीकृष्णकवचम्‌॥ ५७ ॥ 

३२--अथ शिवकथितं कृष्णस्तोत्रमन्त्रः षूजाविधानं च ॥ ७६ ॥ 

३३--एुनः परशुरामस्य पुष्करतीर्थे तपश्चर्या । तस्य स्वसदुर्शनं च ॥ ६२॥ 

३४--रामस्य कार्तेवीर्यम्प्रति दूतम्रेषणं । तयो, संवादः । कार्तंवीर्यस्या्ञमदर्शनम्‌॥८१॥ 

३५--कार्तवीर्यपल््याः मनोरमायाः देहत्यागः । राज्ञः अनुतापः । आकाइावाण्या राझो- 
बोधः । भार्गवेण राज्ञो युद्धारम्भः ॥ १३९ ॥ 

३६--कार्तवीर्य प्रेरितानां राशां नाशः । सुचन्द्रेण राज्ञासह रामस्य युद्धम्‌ ॥४५॥ 'छो० 

३७--काली-कवचम्‌ ॥ २४ ॥ शछो० 

३८-—सुचन्द्रवधाव्परेन्द्रादिभिर्थुद्धम्‌। रामेण पाशुपतास्रग्रहर्ण । लक्ष्मी कव चप्रासि . ॥ ८ २॥ 

३९--दुर्गाकवचम्‌ । कार्तवीर्थस्य स्वतो युद्धाययमनम्‌ ॥ २३ ॥ 

४०--तयोस्तुसुछसद्भामवर्णनम्‌ । पाछुपतास्रेण कार्तेघीर्यवघः । परशुरामेणेकर्विशति- 
छृत्वः क्षत्रियाणां वघः ॥ १०४ । छो० 

४५-महीं निःक्षत्रियां कृत्वा रामस्य केछासगसनम्‌॥ ३७ ॥ छो० 

४२--रहः स्थितयोडिशिवयोः समीपगमने परशुरामस्य गणपति प्रति प्रार्थना । तदा तयोः 
परस्परम्‌ विषादः ॥ ६९॥ श्वो० 

४३--परछुरामस्यान्तःपुरगमने पुनर्गणपतिङृतमहानिरोधः ॥ ४२ ॥ शहो० 

३४--तदा तयोर्युद्धे गणेशदुन्तस्य तत्रभङ्गः । ततस्तन्रागतायां पार्वत्यां रामं हन्तु- 
सुतायां रामकृतं विष्णु-स्तोन्रम्‌ ॥ ९८ ॥ 'छो० 

४७५---विष्णुना गौरीप्रीतये रामाय गणेशस्तवाद्युपदेशः । छुर्गा-स्तोत्रम्‌ । 

१६--स्वसङ्गमायागततुळसी-निवारणं गणेशकृतम्‌ । गणेश-तुझुसी-संवादः । अस्य गणेश 
खण्डस्य पठ्नादेः फळधुतिः ॥ ५० ॥ :छो० 

इति गणेशखण्डम्‌ । 
अथ ब्रह्मयैचत महापुराणान्तगेत श्रीकृष्ण जन्मखण्ड 


विषयाऽनुक्रमणिका । 
१-—नारदस्य नारायणं प्रति श्रीकृष्ण जन्मखण्डन्कथा विपयक प्रश्नः, ्रीनारायणकृता 
चिष्णुपैष्णचयोर्गुणप्रशंसा च ॥ ६५॥ 


३०९ 


हिन्दुत्व 


२--थवोदरेगोपवेषेण गोकुलागमनं तथा येन राधा गोपालिकाजाता तत्कारणकथनं, 
नारदस्य श्रीदान्नो राधायाश्च कलहविपयप्रश्न:, रक्नमण्डपविरजासक्तं श्रीहरिं 
सखीसुखच्छित्वा कुपिताया राधिकाया रक्नमण्डपगमनं, राधाशव्दश्रवणतों हरेर- 

दर्शनं । दृष्टा भीत्या विरजयाकृतं प्राणत्यागषूर्वकं नदीरूपधारणं च ॥६८॥ 'छो० 

३--सपतसमुद्दोत्पत्ति:। कोपमन्दिरद्वारि श्रीदान्ना सहागतं इरिं प्रति पुनः पुनः राधोक्तिः, 
हरिं निर्गमयितुमाज्ञप्तानां सखीनां त॑ प्रतिवचनानि, राधां प्रति श्रीहरिभडत्व- 
वर्णनात्मक श्रीदान्नोवचनं, राधाधीदाञ्नोः परस्परं शापः, शापदुःखाकुछी राधा 
शीदासानौप्रति समाधानकार ' श्रीहरिवचनं च ॥ ११७ ॥ छो? 

४--सुरैः सह शरणागतां धरां प्रति ब्रह्मणोवचनम्‌ । ब्रहमप्र्तस्तस्मै केपां भारो 
मेश्सद्यस्तद्धरया कथनम्‌ । धरया सुरसद्धैश्च सह शिवलोकं गतेन ब्रह्मणा शिवाय 
घरावृत्तकथनम्‌ , ससुरधराणां बरह्मेशधर्माणां बैकुण्ठे गमनं, वह्मेशधर्मङृतं श्री- 
हरिखोभ्रम्‌ , श्रीहर्याञ्चया शार्वदेचानां गोलोकगमनं, गोलोकवर्णनं च ॥ १८०॥ 

७--राधा मन्दिरषोडशद्वाराणां वर्णनम्‌ । षोडशाद्वारातिक्रमो त्तरं राधाभ्यन्तरग्रहे देवानां 
गमनं । राधामन्दिरवर्णनम्‌ । देवैः राधामन्दिर श्रीकृष्ण तेजःस्वरूपस्य दर्शनम्‌ । 
ग्रह्मेशधर्सकृतः ्ीकृष्णस्तवराजः । तत्पउनफलकथनं च ॥ १२६ ॥ 

६--पूर्वदष्टतेजः स्वरूपमध्ये देवेशलोकितायाः कृष्णमूर्तेरर्णनम्‌ । संस्कृतस्तवतुष्टेन 
श्रीकृष्णेन देवेभ्योऽभयदानम्‌ । एथिव्याभवतरणार्थ राघादि गोछोकस्थ जनान्‌ प्रति 
क्ृष्णस्याज्ञावचनम्‌ । गोलोकसमागतानां नारायण विष्णु सङ्कर्षणानां भ्रीकृष्णदेहे 
लीनता । पृथिव्यां रवस्वांशेनावतरणाथँ सकल देवताभ्यः श्रीकृष्णस्याज्ञा । केन 
कुश्र किंज्ञाञ्नावतरणं कर्तव्यमिति नह्ाप्रश्नतः कृष्णेन तत्कथनम्‌ । भावि विरह- 
कातरया रुदतीं राधां प्रति श्रीकृष्णस्य बोधवचनम्‌ । कृष्णाज्ञया सकल देवतानां 
स्वस्वस्थाने गमनम्‌ । कृष्णाज्ञया योळोकाद्रोपगोपीगणेःसह राधाया गोकुले- 
रामनम्‌ । शीहरेर्मथुरागसनं च ॥ २७८ ॥ 

७---भीकृष्ण जन्माख्यानम्‌ ॥ १३२ ॥ 

८---भ्रीकृष्ण जन्माष्टमीबतोपवासविधानकथनम्‌ ॥ ८६ ॥ 

९---नारद्म्रश्षतो नारायणेन नन्द्यशोदा रोहिणीनां जन्मान्तरब्गत्तकथनम्‌ । बलदेव 
जन्माख्यामम्‌ । नन्दपुत्रोत्सव कथनं च ॥ ८०॥ 

१०--कंस प्रेरणया छुष्णं हन्तुं नन्दगृदमागतायाः पूतनायाः कृष्णकृतस्तनपानेन मोक्षः । 
पूतनाया जन्मान्तरकथनं च ॥ ४६ ॥ 

११--तुणावर्त दैत्यवधः, तजन्मान्तरब्वृत्तकथनं च ॥ ३५ ॥ 

१२--शकटरासुरमञ्षनम्‌ , थोगनिङ्गोक्त कवचन्यासश्च ॥ ४२ ॥ 

१३---चसुदेवक्तम्रार्थनया श्रीकृष्णस्य नामकरणादि संस्कारकरणार्थं गर्गस्य नन्दग्रहे 
ग्रमनम्‌ । यर्गेण स्वायमनम्रयोजनस्य श्रीङृष्णनासार्थस्य तथा पुरा शिवमुखाच्छू- 
तस्य ग्रोलोकद्धत्तस्य च नन्दयशोदाभ्यां कथनम्‌, गर्गाक्षया नन्दन कृष्णस्य नाम- 
करणादि संस्करणम्‌, गर्गक्कत शरीकृर्ष्णस्तोन्नं, गर्गस्य स्वग्रृहगमनम्‌ ॥ २४७ ॥ 


३१० 


व्रह्मवेवतपुराण 


१४--यमलार्जुनभञ्षनं, नळकूचरमोक्षः, वृक्षाऱ्यानं च ॥ ७४ ॥ 

१५--भाण्डरिवने राधाकृष्णयोः विवाहः, नवसङ्गमप्रस़ावश्च ॥ १७८ ॥ 

१६--बकासुर वधः, प्रलस्बासुर वघः केशिदेत्य वघः एतेपां जन्मान्तर दृत्तान्तः, पार्व- 
स्याकृतस्य त्रैमासिक नास ब्रतस्यविधिः । नन्दाज्ञया सर्वत्रजजनानां बृन्दावने 
रमनं च ॥ १७८ ॥ 

१७---चन्दावनवर्णनं तन्मध्ये प्रसज्ञात्कछावत्या इतिहासः, इन्दावननास्न्योत्युत्त्यादि, 
राधायाः पोडशनामात्मकस्‌ स्तोत्रम, तज्ञान्नां व्युत्पत्तिश्च ॥ २६३ ॥ 

१८--विप्रपल्लीसोक्षप्रखावः तन्मध्ये विप्रपत्नीकृतं श्रीकृष्ण-स्तोत्रस्‌ ॥ १३१ ॥ 

१९--कालियदर्पदमनं, दावाग्निभक्षणं च ॥ १८७ ॥ 

२०--ब्रह्मणा गोवत्स बालहरण प्रसङ्गतः कृतं श्रीकृष्ण-सोत्रस्‌ ॥ ५९ ॥ 

२१--इन्द्रयागभजनं, गोवधैनोद्धरणञ्च ॥ २३३ ॥ 

२२--घेनुकासुर वधः ॥ १०२ ॥ 

२३--तिलोत्तमा वलिपुत्रयोर्बह्मद्यापम्र्ावः घेबुकासुरस्यषूर्वजन्मवृत्तान्तश्च ॥ १५० ॥ 

२४--प्रसङ्गतोठुवांसस आख्यानं, वळिपुत्रमोक्षश्च ॥ ९० ॥ 

२५--ुर्वाससम्पत्यौव॑ ऋषे! शापस्रसङ्गेनास्वरीपाख्यान कथनं च १५८ ॥ 

२६--अम्बरीपाख्यानप्रसङ्गत एकादशीबत निरूपणं च ॥ ९३ ॥ 

२७--योपीवस्नापहरणाख्यानं, तन्मध्ये गोपीकृतं सर्वमङ्गळ-स्तोत्रम्‌, गौरी्रत विधाना- 
दिकथनं, राधाकृतं पार्वती-स्तोच्रम्‌, श्रीकृष्णेन गोपिकाभ्योऽभी्वरदानं च ॥२४३॥ 

२८-—रासक्रीडाख्यानम्‌ ॥ १७० ॥ 

२९--मष्टावक्रमुनिमोक्षणाख्यानम्‌ ॥ ५३ ॥ 

३,०—राधाम्रश्नतोऽष्टावक्रस्येतिह्ासकथनम्‌ ॥ ११२ ॥ 

३१--राधाप्रश्नतः कृष्णेन ब्रह्मणः शापकारणकथनम्‌, तत्र प्रसज्वात्सुचन्दराजवृत्तकथ- 
नम्‌, सोहिन्या चिरहातुरावस्था, मोहिनीब्रतं कामदेवःस्तोत्रम्‌ ॥ ७९ ॥ 

३२--अ्रह्ममोहिनी-संवादः ॥ ८३ ॥ 

३३--मोहिन्या ब्रह्मणे शापदानम्‌, बह्मदर्परणं च ॥ ७६ ॥ 

३२-_जाह्ववीजन्माख्यानम्‌ ॥ ४५ ॥ 

३५-—राधाङृष्ण-संवादरूपेण घ्रह्मभारत्योरुपाख्यानस्‌ ॥ १०२ ॥ 

३.६-—शाङ्करदर्पविरेचनकथनम्‌, शङ्करम्रशंसा च ॥ १३७ ॥ 

३७--हरनिर्माल्य श्ापम्रसङ्गः ॥ ७५ ॥ 

३८--सतीगर्वापहरणम्‌ पार्वत्या हिमाल्याजन्म, पार्वत्याः स्वसौन्दर्याभिमानः, शिव- 
दर्शनार्थं हिमाचलस्य अक्षयवरान्तिके गमनम्‌ हिमालयकृतं शिवस्तोत्रज्ञ ॥७९॥ 

३९-शिवसौन्दर्यवर्णनम्‌, शिवसब्निधौ पार्वत्यागमनं, शिवकोपाग्निना कामदाहः, 
पावेतीगर्वापद्वारञ्च ॥ ६७५॥ 

४०---पार्वत्यास्तपस्याभकारः, शङ्करस्यनर्तकवेपेण हिमाचळगृहगमनञ्च ॥ १५३ ॥ 

३१-_देवमार्थनात्मनिन्दाकरणार्थ शिवस्य हिमाचलम्रतियमनम्‌, तत्कृतविवनिन्दाश्रव- 


३११ 


हिन्दुत्व 


र 


णेन हिमगिरी शिवाय कन्यां दातुं कछ॒पितचित्तेजातेतस्माअरुन्धती वसिष्ठप्रश्भतिमिः 
कृतः शिवस्तुतिपूर्वक उपदेशः, तस्मसङ्गादनरण्यराज्ञो वृत्तकथनं च ॥ १४७ ॥ 

४२--अनरण्यकन्यायाः पद्मायाः पातित्रतादिदृत्तकथनोत्तरं पार्षत्याः पूर्वजन्मान्तरीय 
सतीदेहत्यागस्य कथनम्‌ ॥ ९५ ॥ 

४३--सत्यर्थ शिवस्थशोकः नारायणोपदेशतः शिवेनकृतं प्रकृत्या.खोत्रम्‌, शिवशोका- 
पनोदनं च ॥ १०८ ॥ 

४४--अरुन्धती घसिष्ठारपिकृतबोधतः प्रसन्नचित्तेन द्विमाचलेन शिवाय स्तोत्रपूर्वक 
यथाविधि पार्वतीप्रदानम्‌ ॥ ७१ ॥ 

४५---भवानीशङ्करविवाददीरसघः भस्मतांनीतस्य कामस्य सञ्जीवनं ॥ ८५ ॥ 

४६---रतिमन्सथयोर्विठासवर्णनम्‌, उमाशङ्करयो विंळासवर्णनम्‌ सुरनारायण-संवाद- 
प्रसङ्गतः ख्रीपुंसा रतिमङ्ग दोषस्य कथनञ्च ॥ ६९ ॥ 

३७--इन्द्रगर्वापहरणकथनम्‌ ॥ १६० ॥ 

४८-—सूर्यदर्पापद्रणकथनम्‌ ॥ १८ ॥ 

२९--भग्निदर्पापद्दरणकथनम्‌ ॥ १७ ॥ 

५०--दुर्वाससोगर्वापहारकथनम्‌ ॥ २३ ॥ 

७५१--धन्वन्तरिगर्वा पहारकथनप्रसझतो मनसाया विजयः ॥ ७२ ॥ 

५२--राधामा धवरासवर्णनप्रसहृतोराधाकृष्णादिनाश्लि क्कणनाम्नः पूर्व राधानाञ्न उच्चा- 
रणे निमित्तकथनस्‌ ॥ ४१ ॥ 

७५३--गोपीमिः सह र/धाकृष्णयोभाण्डिरादिवनेषु गमनम्‌, तत्र-तत्र-कृतानां विहाराणां 
वर्णनं च ॥ ५४ ॥ 

५४---श्रीकृष्णस्य मधुरागमनादारम्य गोलोकगमनान्तचरितानां संक्षेपतः कथनम्‌ ॥३०॥ 


अथोत्तराद्धम 

५५-<-भरीकृष्ण प्रभाववर्णनम्‌ ॥ ३० ॥ 

५६---भगवड्ठुणवर्णनात्मकं विष्णुमह्मशेषेशधर्मयमसाम्बचन्द्रसूर्यगरुढचन्द्र गुरुदुर्वासो - 
जयबिजयसुरासुरनारदकामलक्ष्मणकातंवीर्यपार्थवाण+्ठगुपरझ्ञ राम सुमेरुस मुद्र वरुण - 
सरस्वतीदुर्गामद्ालक्ष्मीक्रमेण संक्षेपतो गर्वापदरणकथनम्‌, देवकृतं लक्ष्मी- 
स्तोत्रं च ॥ ९० ॥ 

७७--महाल्म्या अ्र्मणेस्वापमानकथनम्‌, पतिनतावर्णनम्‌, बह्वप्रार्थनया भयवता- 
कृतं महाळक्षम्याः समाधानम्‌, जयदोघोरिकाया भयदानं च ॥ ३६ ॥ 

५८--धरासावित्री गङ्गामनसाराधानाँ क्रमेण संक्षेपतो दर्पायहरणद्गत्तकथनम्‌ ॥ १५ ॥ 

५९--इन्व्रृगर्वापहारकथन प्रसङ्गतो गुरुकोपादिन्द्रस्य राज्यभ्रष्टता दिवृत्तम्‌, इन्द्रपदा- 
धिरूढस्य नहुपस्य शर्चीप्रति तदङ्गसङ्गेच्छया सम्भाषणम्‌, शाच्यानहुषाय सद्दो- 
घरूपं चातुर्वण्यांदि घर्मकथनम्‌, नहुषनिर्वन्ध भीत्या गुरं शरणागतया शच्याकृतं 
गुरुस्तोत्रं च ॥ १७६ ॥ 


३१२ 
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६०--युरुणा शच्ये अभयदानम्‌, ग्रुरूपदिष्टशचीसंदेशतः सप्तर्पिवाह्ययानेन शचीयृहं 
गच्छतो नहुपस्य मार्गे दुर्वांसः शापात्सर्पयोनी गमनम्‌, इन्द्रस्य पुनः स्वपदा- 
रोहणम्‌, सोमघोगविधानफरकथनं च ॥ ५९ ॥ 

६१---पुनश्चबढिद्ारा शक्रदर्पन्ननं तथाहत्योपद्वासादिकथनपूर्वकं शक्रदर्पहरण- 
चृत्त॑ च ॥ ५७॥ 

६२--अहल्योद्धार-कथा प्रसङ्घतो रासावतार-चरित-कधनम्‌ ॥ ९९ ॥ 

६३--कंसेन रात्री दष्टानां हु -स्वस्ञानां सभासदेम्यः कथनम्‌ ॥ ३० ॥ 

६४--पुरोहितवचनात्कंसस्य धनुर्यागकरणार्थ प्रचृत्ति: । श्रीकृष्णानयनार्थ मक्ररस्प नियोज- 
नम्‌, कंसेन धनुर्यागमदोत्सवार्यमाहुतानां सुनिनृपञनानां मथुरायासागमनं'च ॥५८॥ 

६७---कष्णाह्वानार्थ मेरितस्याक्रूरस्य हर्षोत्कर्ष: ॥ ३८ ॥ 

६६--रासे ढुःस्वमदर्शन सीतया राधया दृष्ट ठु.स्वमस्य कृष्णाय कथनम्‌ । कृप्णेनकृतं 
राघायाः समाधानं च ॥ २७ ॥ 

६७--श्रीकृष्णसड्ातप्तमनस्क्षया राधयाकृत॑ कृष्णस्तवनं, श्रीकृष्णेन राधाये आध्या- 
त्मिकोपदेशश्च ॥ ८२ ॥ 

६८--गृहगमनार्थसुद्यतं कृष्णं प्रति तद्विरद्दशोकातुराया राधाया वचनम्‌, कृष्णेन तच्छो- 
कापनोदनं च ॥ ३१॥ 

६९---राधाकृष्णयोः क्रीडावर्णनम्‌, राधाविरहकातरतया ताँ वक्षसि छुत्वा सुसं कृष्णं 
प्रयोधयितुं घह्मादिदेवानामायमनम्‌ , अद्यदेवकृतास्तुतिपूर्वंका भजगमनार्थप्रार्थना, 
राधाया विरहावस्था, पुनश्च श्रीकृष्फीडा, रलमालाङ्कप्णयोः सम्भापणम्‌ , श्री- 
कृष्णस्य गृह प्रतिगमनं च ॥ ९० ॥ 

७०---अक्र्रदष्टस्वसस्य चर्णनस्‌, अक्रूरस्य म्जगसनम्‌, नन्दकृतमक्र्रातिथ्यम्‌, अफ्र्र- 
इष्टात्मा. श्रीकृष्णमूर्तेवर्णनम्‌ , अक्ररकृतं श्रीकृप्णस्तोन्रमू, सहाक्रूरयो रामकृप्णयो- 
मेथुरागमनोद्योगं ष्ट्रा कुपितराधाप्रेपितगोपीमिः कता अक्करस्य रयभङ्घाङ्ग भङ्गा- 
दिदुर्व्यदस्था, एन. सर्वजनसमाधानपूर्वकं तहिने श्रीकृष्णस्य ्रजावस्थानं च ॥९०॥ 

७ ४--श्रीकृष्णस्य मथुरायात्रामञ्गळतर्णनस्‌ ॥ २३ ॥ 

७२--सधुरापुरीवर्णनस्‌, कृष्णस्य मथुराप्रवेश , कृष्णक्ृपयाकुठजाया: सुरूपता, कष्णस्य 
कुब्जागृहे गमनादि, छप्णेन मालाकाराय वरदानम्‌ , रजकमोक्ष', छुब्जाकृष्णयो- 
विलासः, कंसरष्टदुटस्वसस्य कथनम्‌, क्कष्णक्कतो धनुर्भङ्गाजमछसारणपूर्वकः 
कंसवघः, उग्रसेनाय राजपददानम्‌, कंसमाज्ञादीनां शोक", सर्वजनकृता कुष्णस्तुतिः, 
रामङ्ृष्णयोर्वसुदेवान्तिकं गमनं च ॥ ११७ ॥ 

७३--पुत्रविच्छेदकातरं नन्दप्रति कृष्णेन कृतः आध्यास्मिकवोध., नन्दस्य घजगसनम्‌ , 
नन्दकथित कृष्ण सन्देशेन यशोदाराधयोः शोङनिइत्तिः । यशोदाम्रेरणयो नन्दस्य 
कृष्णं प्रति पुनरागमनम्‌ ॥ १०३ ॥ 

७४---श्रीकृष्णनन्द्योः संवाद: । तन्न कृष्णोक्तज्ञानश्रवणोत्तरं नन्दस्य सांसारिकज्ञान- 
कथनस्‌ ॥ २६ ॥ 
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७५---मग्वता नन्दाय सांसारिकञ्षानकथनम्‌ ॥ १०५ ॥ 

७६--दर्शनाहँवस्तुनिरूपणम्‌ , कसिन्दिने कस्य दर्शनेङृते झुक्तिर्भवति तत्कथनम्‌, कस्य 
दानस्य किंफलं तन्निरूपणं च ॥ १२॥ 

७७--सुस्वप्तकथनम्‌ ॥ ७६ ॥ 

७८--भगवता नन्दायाध्यात्मिक्ञानकथनम्‌, सर्वसिद्विदमन्त्रनिरूपणं, येषां दर्शनँ 
पापजनकं तेषां कथनं च ॥ ६२ ॥ 

७९--भगवता नन्दप्रश्षतो राहुग्रस्तसूर्यदर्शननिपेधहेतुकथनस्र्‌ ॥ ६२ ॥ 

<०--भगवता नन्दाय भाद्रश्चुङचतुर्थी चन्द्रदर्शननिषेधस्य हेतु वक्तुं चन्दळुतताराप- 
हरणस्य वृत्तान्त कथनस्‌ ॥ ३८ ॥ 

4$--वाराहरण प्रसङ्गेनेव देवासुरयोर्युद्दोद्योगात्तारामोचनान्तं वृत्तकथनम्‌ ॥ ६७ ॥ 

<२--हुःस्वप्तकथनम्‌ , तच्छान्तिनिरूपणं च ॥ ५७ ॥ 

८३--नन्दमश्नतो विग्रवेष्णवक्षत्रियविद्ञद्गस॑न्यासिविधवाध्माणां कथनम्‌, पतिब्रता- 
घर्म कथनम्‌ च ॥ १४८ ॥ 

2४ गृहस्यमुहिणीशिष्यपुत्रकन्याधर्माणां कथनं, ख्रीणां त्रिविधत्वकथनम्‌ , भक्तत्रेवि- 
ध्यकथनस्‌, धरह्माण्डरचनाख्यानं च ॥ १३६ ॥ 

८५~-चातुर्वर्णानां भक्ष्याभक्ष्यकथनम्‌, कर्मविपाकनिरूपणं च ॥ २१२ ॥ 

८६--केदारराजकन्योपाल्यानम्‌ ( उन्दोपाख्यानम्‌ ) ॥ १५१ ॥ 

८७--भयचन्नन्दसंवादेसति तत्र सनत्कुमारादीनामागमनम्‌ , कृष्णसनत्कुमार-संवाद- 
श्रवणतो चिस्समितान्तरस्य नन्दस्य मोहावस्था च ॥ ८२ ॥ 

८८ श्रीकृष्णेन नन्दाय दुर्गास्तोत्रराजस्यदानम्‌ ॥ ७५ ॥ 

८९--भ्रीकृष्णकृता नन्दप्रार्थना तथा बजजनेःसह गोलोकं गमिष्यसीति नन्दाय घर- 
प्रदानस्‌ ॥ १९ ॥ 

९०---चतुर्युगानां धर्मकथनम्‌ , कलेरुणदोषकथनम्‌ , कृष्णेन घजगमनार्थं प्रार्थितस्य 
नन्दस्य पुनः कृष्णं प्रतिवचनञ्च ॥ ८१ ॥ 

११--देवकीवसुदेवयोर्नन्द॑ प्रति सम्भाषणम्‌ , अध्यात्मशानकथनेन ब्रजजनान्‌ बोध- 
यितुं त्रजगमने उद्धचंप्रति कृष्णस्याज्ञा ॥ १४ ॥ 

९२ श्रीङृष्णाञ्चयोद्धवस्य ब्रजगमनम्‌, उद्धवोक्त रामकृष्ण शुभवृत्तश्रवणादानन्दि- 
ताभ्यां यशोदारोहिणीभ्यां कृतो महोत्सवः, सर्वजनान्समाश्वास्य तैः सह्दोद्धवस्य 
राधामन्दिरयमनं, उद्धवळतं राधास्तोत्रं च ॥ ९३ ॥ 

९६३--राधोछुव्संचादः । तत्र उद्धवं प्रति राधाया कृष्णङुशळप्रश्ञः, उद्धवोक्त कृष्ण 
कुशलश्रवणाद्गाधाया विरष्दमुच्छावस्था, पुनः पुनः उद्धवस्य राधांग्रति समाधान- 
कारक घचनम्‌, तद्वचनतुष्या राधयोद्धवाय नानाजङ्कारदानम्‌, स्वविरहाघस्था- 
कथनं च, विरहददुःखेन राधाया अचेतनपतनं च ॥ १०० ॥ 

९४--मृतासिचसूच्छितां राधांम्रति उद्धवस्य माधव्यादि राधासखीनां च भाषणानि 
उद्धवंप्रति कृष्णसत्स्वरूपचर्णनास्मकं माधव्या वचनम्‌, उद्धवकृता गोपीनां प्रशंसा, 
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कलावद्योद्ध घायपूर्वेजन्सदचान्तस्थ कथनम्‌, उद्धवकृता राधा प्रार्थना च ॥ ११ ॥ 
९७ ) उद्धवंप्रति राघायाः स्वदुःखनिवेदनात्मकं वचनम्‌, मधुरागमनोन्सुखसुद्धवंप्रति 
९६ » साधव्युक्तिः, राधिकां प्रति उद्धवस्य भवाव्धितरणोपाययाज्ञा, राघयोद्धवाय भव- 
तरणोपायकथनपूर्वक॑ काळगति निवेदनम्‌ ॥ १०६ ॥ 
९७--मधुरागमनोत्कायोद्धवाय राधाळृतो ज्ञानोपदेशः, उद्धवकृत राधाअक्तिवर्णतस्‌, 
उद्धवनिर्गसनोत्तरं राधायाः शोकावस्था च ॥ ६५ ॥ 
५८--उद्धवस्य मधुरायां गमनम्‌, श्रीकृष्णस्योद्ध वंप्रति त्रजजनकुरलादिप्रश्षाः, श्रोकृष्ण॑- 
प्रति राधाप्रेमवर्णनात्मकसुद्धवस्य घचनस्‌, श्रीकृष्णो यज्ञोदाराधादि घजाङ्गनानाँ 
स्वभे गत्वा तान्समाखासनज्ञानदानादि यथोचितकर्मभिः सन्तोष्य पुनर्मथुरां 
ययाविति सविस्तरं कथनं च ॥ ४४ ॥ 
९९--रामङ्ष्णोपनयनोत्सवः, तत्रादौ वसुदेवगृहे गर्गागसनस्‌ , गर्यवचनान्मद्घलपत्निका 
प्रेपणेनामन्त्रितानाँ वान्धवादीनां राज्ञां तथा ऋृष्णस्ट्वतानां देवसुनिसिद्र्ष्यादीचां 
च सदाराणामागमनस्‌, वसुदेवकृतं यथोचितं सर्वातिथ्यम्‌; शुसकर्मारम्भे गणेश- 
पूजनं च ॥ ७५ ॥ 
१००-_देवकयादिखीभिः कृतं यौर्यादीनां पूजनस्‌ , ब्रह्मादिदेवयणेः कृतं भयवत्स्तोत्रं च ॥३४॥ 
१० १-_रासकृष्णयोरपनयनसंस्कारविधानानन्तरं सर्वेषां स्वस्वगृद्दगमनस्‌ ॥ ४२॥ 
१०२~-रामकृष्णयोविंद्याभ्यासार्थं सान्दीपनिगुरुणुहगमनस्‌ , तत्र गुरुणातत्पत्न्या च छता 
कृप्णस्तुतिः, ततोऽघीतसकळविधाम्यां रामकृष्णाभ्यां कृत गुरुदक्षिणादानं, सदार- 
स्यसान्दीपनेगोलोकगमनं च ॥ ३३ ॥ 
१०३--गुरुगृहान्मथुरागमचोकत्तरं गोपवेपत्यागपूर्वकं गृदीतनृपवेषस्य कृष्णस्य सस्तिधौ 
स्टृतिमात्रतः सुदर्शन गरुढ विश्वकर्म ससुद्राणामागमनम्‌, ससुद्रप्रति द्वारका- 
नगरा स्थलयाचना, द्वारकां निर्मातुं विश्वकर्माणं प्रत्याज्ञा, द्वारकापुरं कीरग्युण- 
विशिष्टं कर्तव्यं तद्विश्वकर्मणे कथनम्‌ , विश्वकर्ममश्नतः कुष्णेन गुहादिनिर्भाण- 
शखनिरूपणं च ॥ ८१ ॥ 
१०४--द्वारकादर्शनार्थ।मक्षादिदेवानामागमसनस्‌ , द्वारकावर्णनम्‌ , श्रीकृप्णेच्छाबलेनोग्र- 
सेनादियादवानां तथा देवसुनिसिद्धर्पिनुपनराणां ह्वारकानिकरवटमूळे5कस्मात्मापतिः, 
द्वारकाप्रवेशार्थ कृष्णोग्रसेनयोः सम्भापणस्‌ कृष्णाया द्वारकाम्रवेशोत्तरसुम्रसेना- 
भिपेकोत्सवश्च ॥ ९९ ॥ 
१०५--रुक्मिष्युद्वाहाख्यानम्‌ । तत्र रुक्सिणीसोन्द्येप्रशंसा, भीष्मकस्य सुतमन्त्रि 
पुरोहितादिजचाण्प्रति रुक्मिण्यर्थ वरचरणप्रश्नः, रक्मिणी श्रीकृप्णायदेयेति तन्म- 
हत्त्ववर्णनपूर्वकं शतानन्दस्यवचनस्‌ , तद्वचनतुष्टेन भीप्मकेण ङतो भूरत्नादि- 
दानतः शतानन्दस्य सन्मानः, तद्नचनरुशस्य रुक्मिणः पितरंप्रति दिुपालाय कन्या 
देयेति विप्रक्प्णभर्त्सनपूर्वकं वचनं, सर्वत्रामन्त्रणपत्रिकाप्रेपणं, कृष्णाह्ानाथं भीष्म- 


केण विम्रद्वारागूढप्रेपितपन्निकायादर्रानेन रामकृप्णोग्रसेनादीनां ङुण्डिनयात्रार्थ 
सजना च ॥ ८६ ॥ 
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१०६--तत्समय एवं रेवतीबलरामयोर्विवाहः । ततः सपरिवारस्य छृप्णस्य कुण्डिनपुरा- 
न्तिकेगमनम्‌ , तदागमनङुपितानां रुक्सिशाल्वशिक्षुपाछानां कृष्णोपहासरूपं 
घचनं च ॥ २७ ॥ 

१०७--तदुपहासवचनरुटेन बलभद्वेण रुक्मिशाल्वादिदुष्टानांमर्दनम्‌ । शतानन्देन पुर- 
प्रवेशितानां सकृष्णवरयात्रिकाणां भीष्मकेण कृतो वासोन्नदानादिना सत्कारः, 
वसुदेवभीष्मकयोदेवकप्रतिष्ठादिक्ृत्यम्‌, विवाहमण्डपे श्रीकृष्णागमनस्‌ , मण्डप- 
वर्णनम्‌ , कृष्णोद्वाइदर्शना्थमागतान्‌ माह्मणादीन्प्रति तत्स्तवनात्मकं भीष्मवचनं, 
भीष्मकृतं श्रीकृष्णस्तोत्न च ॥ ९०१ ॥ 

१०८--श्रीकृष्णाय कन्यादानविधिना रुक्मिणीसमर्पणम्‌ ॥ १४ ॥ 

१०९---कन्यादानोत्तरं रुक्मिणीमात्रादिभिः कृतो वधूवरयोः सुवेषकरणादिमङ्गलोत्सवः, 
श्रीकृष्णं प्रति पार्वती सरस्वती छोपासुद्गादि देवर्षि ख्रीणासुपद्ासवचनानि, 
सर्वेभ्यो भोजनदानम्‌ । सदारे श्रीकृष्णे द्वारकागमनोद्युक्ते सति रुक्मिणी प्रति 
मातुर्वचनम्‌ , भीष्मङतयौतुकदानस्य कथनम्‌, द्वारकायसनोत्तरं वधूगृहप्रवेश्यादि 
मङ्गळोत्सवश्च ॥ ४९ ॥ 

११०--थशोदायाः श्रीकृष्णंप्रति शानयाज्ोक्तिः, कृष्णाञ्चया यशोदानन्दयोः राधा- 
न्तिके गमनम्‌, राधायाः तत्काळीनस्थितेर्वणनम्‌, यशोदानन्दाभ्यां राधाया 
संवादश्च ॥ ३९ ॥ 

११ १-—राधया यशोदायै अक्तिज्ञानोपदेशः तथा वरदान पूर्वकं स्वनामव्युत्पत्ति कथनं च॥६३॥ 

११२--प्रयुम्नोत्पत्ति, शम्बरासुरवधः, मायावतीमोक्षणम्‌ , सत्यभामादि सप्ताधिकशतो- 
ततर षोडशसहख्खीणां पाणिग्रहणम्‌, द्वारकाब्गतस्य दुर्वासस एकानंशया विवाहः, 
दुर्वांसःकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रं, श्रीकृष्णेन कृतो दुर्वाससम्प्रति बोधश्च ॥ ६० ॥ 

११३-दुर्वाससः कैलासे गमनस्‌, दुर्वाससं प्रति पार्वत्या वचनम्‌, दुर्वाससः पुन- 
दौरकागमनम्‌ , श्रीकृष्णस्य हस्तिनापुरे गमनम्‌ , धर्मयज्ञ शिशुपाल दुन्तवकत्रयो- 
वैधः, शिक्षपालस्य जीवात्मनाकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌, श्रीकृष्णस्य ळोकासीत चरि- 
नराणां संक्षेपतः कथनं च ॥ ६१ ॥ शो० 

११४---ठघाइरणाख्यानम्‌ । तत्र अनिरुद्धस्य स्वप्तदष्टोषया-संवाद', अनिरुद्धस्योषाविरह- 
जावस्थां दृष्टा भीता देचकीरक्मिण्यादियोषितः प्रति कृुष्णवचनम्‌ , उषायै कृष्ण- 
दर्शितस्वसस्य प्रकार., उघास्प्रति चित्रछेखाया वचनम्‌, गणेशशिवयोः सम्भा- 
षणम्‌, चित्रलेखायानिरुद्धस्योषां प्रतिनयनम्‌ , श्रीकृष्णस्य शोणितपुरप्रयाणम्‌ , 
उपानिरुद्धयोरतिक्रीडा 'च ९४ ॥ 

११५-उषासंरक्षकदूतानां बाणं प्रतिवचनम्‌, उपाचेष्टितश्रवणतो वाणे कुपिते सति तं 
प्रति शिवगौरीस्कन्द्यणेश्वानां बोधवचनानि, वाणस्य प्रतिक्षावचनम्‌ , घाणंप्रति 
कोटवीसातुर्वोधवचनम्‌, वाणस्ययुद्धोद्योग., पार्वतीदूतवचनेनानिरुद्धखमद्धता, 
अनिरुद्धंश्नति रामकृष्णनिन्दात्मकं बाणस्य वचनम्‌, तक्षिन्दाखण्डनरूपमनिरुद्धस्य 
चचनं व ॥ ११६ ॥ 
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$१६---रणाङ्गणे बाणप्रश्नतो$निरुद्धेन द्रोपदीरत्योः पूर्वेतिहासस्य कथनम्‌ । अनिरुद्धेन 
सुभद्वहननपूर्वको बाणकुम्भाण्डकार्तिकेयादि वीराणां पराभवश्च ॥ ५४ ॥ 
११७--बाणयुद्धप्रसङ्भतो हररुंचोद्र-संवादः ॥ २० ॥ 
११८--वाणस्कन्दादिगणवेष्टिताय शिवाय मणिभद्रदत्तेन कृप्णागसनवार्तायाः कथनम्‌ 
वाणासुरसंरक्षणार्थं पार्वतीस्व॑न्दगणेशादीनअति शिवोक्तिः । वाणेन सोपोनिरुद्धः 
श्रीकृष्णाय देय इति बुच्या छृप्णमहत्त्ववर्णनख्पं पार्वत्या वचनं च ॥ ४० ॥ 
११९--गोर्युकानुमोदनात्मकं दिववचनम्‌ , तत्समये तत्सभायां ग्राप्तस्य वळे. शिवक्कता- 
स्तुतिः, शिवंप्रति बलिवचनम्‌ , वलिदैत्यकृतं शिवस्तोत्रम्‌ , स्तोत्रतुष्टेन भगवता 
बळ्येऽभयदानम्‌ स्तोत्रपउनफलकथनं च ॥ ७५ ॥ 
१२०--ऋष्णेन शिवंग्रतिदूतप्रेपणस्‌ , शिवंप्रति कृष्णदूतस्य वचनम्‌ , वाणंप्रति पार्वत्युक्तिः, 
वाणक्कष्णयोर्थुद्धप्रकारः, शिवेन शरणं प्रापिताय बाणाय कृष्णेनाजरामरत्वबर- 
दानम्‌, शिवाज्ञया बाणकृत उषाऽऽनिरुद्ध विवाहोत्सवश्च ॥ ७१ ॥ 
१२१--सुधर्मलमास्थिताय कृष्णाय विमेण स्थ्यालवासुदेवस्थ सन्देशकथनस्‌, म्टयालनगरे 
कुष्णस्पयसनम्‌ , श्ट्यालक्कप्णयोः सम्भापणपूर्वेकः समरः श्य्यालमोक्षणं च ॥५२॥ 
१२२--नारदप्रश्चतो नारायणेन स्यमन्तकोपाख्यानकथनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
१२३--नारदस्य नारायणम्प्रतिगणेशषूजाव्याख्यानमश्षः, सिद्धाश्रमे सदाराणां देवसिद्ध- 
योगिसुनिनरेन्द्रगोपयादुवादीनां रणेशषूजनार्थ सिद्धाश्रमे आगमनम्‌ , तत्र राधा- 
कृतं यथाविधि गणेशपूजनं च ॥ ६० ॥ 
१२४--पूजनचुष्टगणेशस्य राधास्प्रति तस्स्तुतिषूर्वंकं वचनम्‌, सिद्धाश्रमरक्षकदिवदूतेन 
घ्रह्मविवकृप्णादीन्प्रति राघाकृतपूजनस्य कथनम्‌, सर्चजनैर्गणेशस्य पूजनम्‌, पार्व- 
त्या राधायै वरप्रदानम्‌ आदामाशापसुकाराधायाः पार्वत्याज्ञया सखीभिः सुवेप- 
करणम्‌ , सर्व॑जनप्रश्नत, कृष्णेन राधायाः पूर्ववृत्तस्य कथनम्‌, तदाखिलजनदृष्टाया 
राघारूपस्थितेर्वर्णनम्‌, प्रह्मेशशेषादिकृतं राधास्तोत्रं च ॥ ११५१ ॥ 
१२५--शिववह्मसिद्धसुनीन्दानप्तिदेवकीवसुदेवयोः प्रश्नः, चसुदेवम्प्रतिश्चिवोक्तिः, श्चिचा- 
ज्या पसुदेवकृतों राजसूथयज्ञः, सनत्कुसाराशया यज्ञपृत्येथ घसुदेवेन सर्व- 
स्वदानं च ॥ ५४ ॥ 
१२६--सिद्धाश्रमादुक्मिण्यादिखीसिःसहद कृप्णस्यांशत्ो द्वारकायां गमनम्‌, ततः पूर्णस्य 
कृष्णस्य नन्दादिन्रजजनान्‌ यथोचितं वचनम्‌, पित्नोरनुमतेन कृष्णस्य राधास्थान- 
गसनम्‌, झृष्णदुर्शन तुष्टया राधयाकृत. प्रणामपूर्वकः छृप्णस्तवः, रलसिंद्दासनो- 
पविष्टस्य राधाकृष्णस्य सखीकृतसेवायाएप्रकारः, राधाया. कृप्णप्रति कुशलप्रश्षा- 
दिवचनस्‌, श्रीकृष्णेन राघाये आध्यात्मिककथर्न च ॥ १०३ ॥ 
१२७--राघाळृप्णयोः' शज्ञारकथनस, श्रीकृप्णेन राधयासह नानावनोपवनारामशैछद्रोणी 
ससुद्रनदनदीसरोद्वीपपुरम्रामादिपु विद्दारकरणम्‌, पुनः कृष्णस्य राधयासह गोकु- 
छागसनस्‌ , घजजचङ्प्णसम्मेळनस्याद्भुतप्रकारः ॥ ४७ ॥ 
१२८--साण्डीरवने त्रजजनससक्ष नन्दं चोधयता कृष्णेन ककिदोपाणां निरूपणम, अक- 
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स्मात्यासेनाडुतरथेन राधादि सर्वगोपीनां गोळोके गमनं च ॥ ५३ ॥ 
१२९--पुनः कृष्णेन गोकुळजनानां समाश्वसनम्‌, भाण्डीरवने प्रद्देशादिभिः कृता कृष्णस्य 
प्रार्थना, बद्धाश्यापेन यादवनिधनं, द्वारकाल्यादिवृत्त मू, पाण्डवमोक्षणम्‌, कलिप्रा- 
सिभीत्यारुद्तीजाहृव्यादि पुण्यनदीः प्रतिसमाधानात्मकं कुष्णवचनम्‌ , श्रीकृष्णस्य 
निजधामगमनम्‌ ॥ १११ ॥ 
१३०--नारायणाक्षया नारदेन सभ्षयकन्यायाः पाणिग्रहणम्‌ , सनत्कुमारेण स्त्रीप्रेममझाय 
नारदायकृतं सद्दोधपूर्वकः कृष्णमन्त्रोपदेशः, तपसेगत नारदम्प्रति क्ृष्णध्यान- 
निरूपणात्मकं शिवस्य वचनम्‌ ॥ ६० ॥ 
१३ १--शौनकायषिप्रश्नतः सूतेन वहिसुवर्णयोरुत्पस्तिकथनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
१३२---शौनकादिक्कत प्रश्नानां सूतेन एनरेतदखिलब्रह्मवैवर्तषुराणस्य कथानां फ्रमेण 
संक्षेपत, कथनम्‌ ॥ ९० ॥ 
१३३--शौनकादिकानां प्रश्नतः सूतेन पुराणळक्षणसंस्यादिकथनम्‌ , एतत्युराणप्रशंसा, 
एुततपुराणश्रवणपठनफळवर्णनम्‌, एुतत्पुराणध्वणचिधिकथनं च ॥ ७४॥ 
मत्स्यपुराण, शिवपुराण और नारदीयपुराणमें इस पुराणके सम्बन्धमें जो लक्षण और 
कथाएं दी हुई हैं, उनमें आपसमें एकता नहीं है। कथान्तर कथन सावर्णिनारद-संवाद 
ब्रद्मवराहका वृत्तान्त या ब्रह्माका चिवर्त-प्रसङ्ग आदि कोई कथा प्रचलित बहमवैवर्त-पुराणमें 
नहीं पायी जाती । तो भी प्रकृतिका माहात्म्य और पूजादि विस्तारसे वर्णित हे । मारदीय- 
पुराणमें जिस तरहसे गणेशखण्ड और कृष्णखण्डकी अनुक्रमणिका है वह तो प्रस्तुत-पुराणमें 
पूरी पायी जाती है । 
शिवपुराण, श्रीमद्भागवत, नारदीय-पुराण और मत्स्यपुराणमे अझवैवर्त्त-पुराणकी छोक- 
संख्या १८ हजार दी हुई है। स्वयं बरह्मवेवरत्त-पुराणमें भी यही संख्या बतळायी है । स्कन्द- 
पुराणके अनुसार यह पुराण सूर्य्य भगवानकी महिमा प्रतिपादन करता है। मत्स्यपुराण 
इसमें ्र्माकी सुख्यताकी ओर इशारा करता है । परन्तु स्वयं ब्रह्मवैवरत्त-पुराणमें विष्णुकी ही 
भद्दत्ता प्रतिपादित है । 
निर्णयसिन्धुमें एक लघु बह्मवैवर्त्त-पुराणका घर्णन है, परन्तु वह सम्मति कहीं पाया 
नहीं जाता । 
दाक्षिणात्य और गौडीय दो पाठ इस पुराणके मिळते हैं । 
आजकल अनेक छोटे-छोटे अन्ध भ्रह्मयैवर्च-पुराणकेभन्तर्गत प्रसिद्ध हैं, जेले-- 
अळङ्कार दानविधि, अहिशङुद्टि-माहात्म्य, आदि रळेश्वर-माद्दात्य, एकादशी-माहात्म्य, 
कुष्ण-स्तोत्र, गङ्गा-स्तोत्र, गणेशकवच, गर्भेस्तुति, परशुरामप्रति शङ्करोपदेश, बकुळारण्य 
तथा घ्रह्मारण्य-माद्दात्म्य, सुक्तिक्षेत्र-माहास्म्य, राधा उद्धव-संवाद्‌, श्रावण द्वादशी ब्रत, श्री- 
गोष्ठी-माहाल्म्य, स्वामिशेळ-माहात्म्य, काशी-केदार-माहात्म्य, इत्यादि, इत्यादि । 


° हयाम 


३१८ 


छत्तीसवों अध्याय 


वराहपुराण 
जिस वराइपुराणकी पोथी हमारे सामने हे उसकी अनुक्रमणिकाके अन्तमें लिखा है 
“इदं महापुराणमपूर्णमेव घुराणान्तरोक्तसंख्यापेक्षयाल्पसंख्याकदर्शनात्‌ । यदि पूणो भागो 
मिळेष्यत्यधिकस्तदा तमपि सुद्रवित्वा प्रकाशविष्यामः । येपां निकट इतो$घिरकोराः स्यात्तैः 
प्रेषणीय इति प्रार्थना” । 
यह पोथी व्यङ्कटेश्वरकी प्रकाशित की हुई है । इसमें कुळ २१८ अध्याय हैं । स्पष्ट ही 
इस वराहपुराणमे २४,००० छोक होने घाहिये। उक्त संख्यासे अत्यन्त कम होनेके कारण 
यह पोथी अपूर्ण है । विषयानुक्रमणिका इस प्रकार है । 
१--मडळाचरणम्‌ । अनुक्रसणिकाध्यायः, घराहस्प्रति घरणीक्कताः प्रश्ना, हसतः 
क्रोडरूपिणो हरेरुदरे रु्रसिद्धं मदर्प्यादि दर्शनम्‌ ॥ २८ ॥ 
२---सष्टिस्थिदियुगादिमाद्ात्म्यम्‌, एुराणळक्षणम्‌, तत्रादौ सर्गः संक्षेपेण, अथ सरि 
विस्तरेण वदेति सहीप्रश्नः, सात्विकसष्टि, तमोसोहमहासोहतामिस्रान्धता- 
मिस्नाख्य पञ्चपर्वाऽविद्योत्पत्तिः, पश्चादितिर्यक्खोतः सर्गः, देवायूर्ध्व॑ज्रोतः सर्गः, 
भनुष्याद्यर्वाक््रोतः सर्गः, पुनः पद्सर्गनामानि, अथ स्थितिः, तत्रादौ रुद्रसनकादि- 
मरीच्याद्यत्पत्तिः, दक्षकन्याम्यो देवदानवगन्धर्वोरगपक्षिणाुत्पत्तिः, रुद्सर्गः, 
एकादशरुद्रससुद्भवः, युगमाहात्मयस्‌, स्वायम्भुवात्मञ प्रियन्नत सदसि नारदा- 
गमनम्‌, नारदावळोकिताश्र्ये निरूपणम्‌ , तत्र कन्यारूपसावित्रीदर्शनस्‌, नार- 
दाय सावित्रीकृतं वेदादीनां दानम्‌ ॥ ८३ ॥ 
३--प्रियत्रत-नारद-संवादः, नारदप्राग्जन्मद्त्तान्तः, ब्रह्मपारस्तवकथनम्‌, नारायण- 
दर्शनम्‌ , नारदवरप्रा्तिः ॥ २८ 0 
४--नारायणच्यापकत्वम्‌ , नारायणस्याए्टमूर्तयः, प्रियत्रतमोक्षः, अश्वरिरश्चरितम्‌, अश्व- 
सेधावन्टथेत्राह्मणेः परिवारितस्य तस्य कपिळजेगीपव्य समागमः, नारायणदर्वा- 
नाभिळापिणो राज्ञः सन्देहवारणाय कपिळजेगीपव्याम्यां विप्णुगरुढरूपधारणम्‌ , 
पुनरयोगमायया शोपाङ्श्यायिनारायणरूपदर्शनस्‌ , नारायणस्य सर्वव्यापित्व- 
कथनस्‌ ॥ ७२ ॥ 
५-ऱकर्मजन्यमोक्षादिकथनम्‌ , मोक्षप्रा्िनिमित्तं राज्ञः संशयं छेत्त रैम्यवसुव्ृहस्पति- 
संवादानन्तरं विप्रलुव्धक-संचादुकधनस , कपिलोपदेशतोऽश्वरिरोराजपेवनगम- 
नम्‌ , तेनकृत्ता यज्ञनारायणस्तुतिः, राज्ञोमुक्तिः । 
६--वसुराजपिंणां कृतं घुण्डरीकाक्षया स्तोत्रकथनम्‌ , एवसुचरतस्तस्य देहाद्वि निर्गत- 
व्याघकयितजन्मान्तरब्त्तान्तश्रवणम्‌ , एतत्सहर्पप्रभावतो राजर्पेसुक्तिकथनम 
इति वसुचरिततम्‌ ॥ ४१ ॥ 


३१९ 


हिन्दुत्व 


७--अथ तपोगदाधरस्तोत्राभ्यासुत्तमळोकप्रासिकथनम्‌ , रेभ्यस्य तपश्चरन्तु गयायामा- 
गमनस्‌, तत्र तत्तपोद्रष्टुं सनत्कुमारागमनप्रसङ्घेन विश्ञालनूपतिपितृमुक्ति- 
कथनद्वारा गया-माहात्म्यनिरूपणम्‌ , गदाधरस्तवप्रभावतो विष्णुप्रादुर्भावः, रेम्य- 
सुक्तिकथनम्‌ ॥ ४७ ॥ 

८--घर्सन्याधचरितस्‌ , मातङ्गाय व्याधस्य पुत्रीप्रदानम्‌ , मातङ्ग गृद्दागतेन तेन गोधूमत्री- 
ह्यादिभक्षणे कोटिशो जीवघातित्वनिरूपणम्‌, तपश्चठुँ व्याधस्य पुरुपोत्तमाख्य- 
तीर्थागमनम्‌, व्याधकृतं विष्णुस्तोत्रम्‌, व्याधस्य वरप्राप्तित्रह्मणिकयश्व ॥ ५६ ॥ 

९---मत्स्यावतारः, भूराद्युत्पत्तिः, तेजसश्चन्त्रसूर्यकल्पना, चातुर्वण्यसजेनस्‌, नाना- 
विधरुष्याभूरादिलोकपूरणं, व्यतीतायां रात्रो मत्स्यरूपेन जले प्रविष्टस्य विप्णो- 
जैलकृता-स्तुतिः कूटस्थविकृतस्थ भगवतो मूर्त्या लयवृद्धिनिरूपणम्‌ ॥ ३५ ॥ 

१०-अथसुष्टिः, सुप्रतीकादात्रेयम्रसादतो दुर्जैयसुुञ्नयोरुत्पत्तिः, दुर्जये राज्यधुरंन्यस्य 
सुप्रतीकस्य चित्रकूरगमनम्‌, दुर्जयेन भारतादिवर्षाणां स्वायत्तीकरणम्‌, दुर्जयस्य 
देवराज जेतुसुद्यमः, तन्नारदादवगम्य छुर्जयं न्तुमिन्द्रस्य मेरुसुछष्य पूर्व देशा- 
गमनम्‌, सुदीजित्वा प्रतिनिवृत्य पथिसमागच्छतस्तस्य हेतृप्रहेत्रोः सुकेशी मिश्र- 
केझ्याख्यकन्याभ्यां परिणयनम्‌, ताभ्याँ प्रभवसुदर्शनोत्पत्तिः, अरण्ये पर्यटतस्तस्य 
गौरसुखाश्रममागमनम्‌ ॥ ८४ ॥ 

११--पुनर्ढुर्जयचरित्रम्‌, गौरसुखकृत विष्णुस्तवेन साक्षान्नारायणदर्शनम्‌, भगवदत्त- 
मणिप्रभावतो विविधैश्वर्यवर्णनम्‌, अक्षौद्विणी बल्युतस्यातिथिभूतस्य तस्य राज्ञः 
परितोपणम्‌, मणिमाच्छेत्तुं कृतोद्यमस्य राज्ञः मणिससुतपन्नेयोद्धैःसह सुमददा- 
न्सञ्गरः, चिन्तापरिप्छुतस्य गौरसुखस्य पुरत घाषुर्भूतस्य हरेः प्रार्थनया चक्रेण 
सकलळसेन्यादिइननम्‌, अतः परमिदं क्षेत्रं नेमिषारण्यसंज्ञितं भविष्यतीत्यादिकं 
कथयित्वा हरेरन्तर्धानम्‌ ॥ ११२ ॥ 

१२-_ततश्चित्रकूरं समागतदुर्जयकूत श्रोरामस्तवनतस्तस्य मुक्ति: ॥ २१ ॥ 

१३--ध्राद्ध. कल्प., भगवक्कृतमहदाश्चयं निरीक्ष्य तमेवारिराधयिषो गौरिसुखस्यसुनेः 
प्रमासनामसोमतीथंगमनम्‌, तत्रागतमार्कण्डेयं प्रति गीरसुखकृतः पितृगणादि- 
प्रश्नः, सार्कण्डेयनिरुक्तः पैतृक' सर्गः, श्राद्धकालाः, श्राद्धैः पितृगणतृसिपदः कालः, 
रहस्थापरश्राहुकालः, नानाविधतीर्थेषु आद्वम्‌ , पितृगीतम्‌ ॥ ५९ ॥ 

१४--श्राद्धे निमन्त्रणयोग्यायोग्य्ाह्मणादिनिरूपणम्‌ , निमन्त्रणादिकम्‌ , ब्राह्मणसंख्या- 
दिकम्‌ , भोजनायोपवेशनादिकथनम्‌ , शाद्धप्रकारः, तन्राभ्यागतातिथिपूअननिर्णयः, 
होमविधि., सोजनप्रकारः, अभिश्रवणम्‌, विकिराज्ञदानायि, पिण्डदानादिकम्‌ , 
श्राद्धान्ते वैश्वदेवादिः ॥ ५३ ॥ 

१५--गौरसुखस्य दशावतारस्तोत्रेण मोक्षः, गोरसु खस्य पूर्वजन्मरातं निशम्य पिछुनिष्ठा 
पश्चात्तेन कृतं दशावतारस्तोत्रम्‌, गौरसुखमोक्षः ॥ २२ ॥ 

१६--सरमोपाख्यानम्‌ , दुर्वाससा शप्तस्येन्द्रस्य वाराणस्यां निवसनम्‌ , दुर्जयं तं श्चुत्वा 
तुरङ्गमानीय देवान्प्रति विद्युव्सु विद्य॒दागसनम्‌, वृद्दस्पत्युपदेशेन देवानां गोसेध- 


३२० 


बराइपुराए 


यक्षारम्मः, शुल्लोपदेशतोब्सुरैश्वरन्तीना गवां इरणम्‌, मरुद्भ्यो दैत्येरपहता याः 
श्रुत्वासरमनुयायिनेन्द्रेण दैत्यानां पराजयं कृत्वा गवासानयनम्‌ , बहुयज्ञैः सम्व- 
द्वितेनेन्द्रेण दैत्यचमुहननस्‌, सरमाख्यानश्रवणादिफळम्‌ ॥ २४ ॥ 

१७--भथ महालयउपाख्यानम्‌,, श्रुतकीर्व्यात्मजमरजापाळस्य स्ट्ययाचरता महालय आश्र- 
मगमनस्‌, सुनि प्रति तेन मोक्षसम्बन्धी प्रश्नकरणम्‌, अहमहमिकया विवद्‌- 
मानेषु देवेषु जनार्दनम्रभाववर्णनद्वारा मोक्षमागोपदेशः ॥ ७६ ॥ 

१८--अथाग्न्याथुत्पत्तिवर्णनस्‌ , पञ्चमद्दाभूतोत्पत्तिः, वेश्वानराशुत्पत्तिः ॥ २६ ॥ 

१९--भथाञ्निप्राशस्त्यम्‌, पावकाय पतिप्रतिथिदानम्‌ , तसां होमादिना पितृदृसिः, 
तस्यासुपोषणफळम्‌ ॥ १०॥ 

२०--अथाश्विनोरुतपत्तिः, मरीचिवंशससुत्पञ्चमार्तण्डाय त्वष्ट्रादत्तं कन्यादानम्‌ , तस्य 
तेजीऽसहमानतयाऽश्वरूपिण्यां तस्यामाश्रिनोरुतत्तिः, मातेण्डेनोपदिष्टयोरखिनो- 
स्तपश्चरणम्‌, ताम्यामीरितं घह्मपारमयस्तोत्रपाठेन प्रजापतेर्वर्रासतिः, तास्यां 
द्वितीयातियौदानम्‌ , अस्यासुपोपणफळम्‌ , श्रवणफळञ्च ॥ ३७ ॥ 

२१-_ोर्युतपत्तिः, प्रजाः स्रष्टुमसमर्थस्य रुद्रस्य जलेनिमजनम्‌, दक्षात्सवासवासरा- 
णासुत्पत्तिः, दक्षयज्ञारम्भः, तत्र ऋषिदेवादीनां नाना विप्षकर्मणिकल्पना, रुद्रस्य 
जळाद्वहिनिर्गमनस्‌, अन्यकृतसश्यादिवर्णनम्‌ निरीक्ष्यकोपान्नद॒तो रुद्रस्य श्रोत्रेस्यो 
भूतमेतादीनासुत्पत्तिः, कुपितस्य रुद्रस्य तैःसाई दक्षयज्ञं प्रतिगमनम्‌, तत्र महा- 
सङ्भामवर्णनम्‌, तत्र भयादीनां नानावयवङ्ृन्तनम्‌, तत्र गतेन विष्णुना सह 
प्रदृत्तं युद्धम्‌, तत्र हरिहरनियोजित नारायणपाशुपतादयोः प्रवृत्त न्योन्नियुद्धम्‌, 
अन्योन्यातिशयसमेतो तौ इष्ट! तत्रागतेन परमेष्टिना हरिहरयुद्द्रशमनस्‌, तत्र 
रुद्रभागकस्पना, देवेः कृता रुद्रस्तुतिः, ततस्तुष्टह्रेण समम्रदेवानामवयवसमी- 
करणम्‌, रुद्राय दाक्षायणीदानम्‌, सर्वदेवानां स्वस्वस्थानगमनम्‌ ॥ ९० ॥ 

२२--गौरीविवाहः, हिमवद्गृहेवतरिषुं तत्रैव तपश्चरन्त्याः सत्या हिमवह्विरेऽवतरणम्‌ 
ततोपि, रुद्रं पतिमभिळपन्त्यास्तस्यास्तपसाऽऽराधितंहरस्य वृद्धवाह्मणवेपेणागम- 
चम्‌+ तुं गतस्य रुद्रस्य झपादुद्धरन्त्यास्तस्याः स्वरूपदर्शनपुरःसरं पाणिग्रहणम्‌ । 
पित्रे हिमवते तद्दत्तान्तनिवेदुनम्‌ , पित्रासम्मानितायास्तस्या विवाह्ोत्सवारम्भः, 
तत्र नारदादीनामागमनम्‌, उमायाः पाणिग्रहणम्‌, तृतीयायां संवृतत्वेनास्य तप्र 
लवणनिषेषः, उपोपणफलम्‌, श्रवणफलञ्च ॥ ५१४ ॥ 

२ ३--अध राणपत्युत्पत्तिः । देवानां कैलासं प्रत्यागमनम्‌, परमेछिनो हास्यत, कुमारो- 
त्पत्तिः मू.हयन्तं तं दृष्टा गजवक्त्रो भवेतिशापदानम्‌, सस्तकं धुन्वानस्य तस्य 
देहाद्विनायकानां प्रादुर्भावः, तेपां नामकरणम्‌, घछ्ससुद्भवस्य गजवक्रस्य नाम- 
करणम्‌, सर्वरखादिपु तस्य सर्वोत्कर्पत्वम्‌, देवे. कृता गणनायकस्तुतिः, एतत्सर्द 
चतुर्थ्या संवृत्तमेतस्मात्तस्यां तिळमक्षणपुरःसरं राणनायकाराधनावस्यकस्वम्‌ एत- 
च्कुवणादिफलस्‌ ॥ ३८ ॥ 

२४--भथ सरपोत्पत्तिः, कश्यपस्य कह्ुभार्यायामनन्तवासुक्यादिजननम्‌, तेषां घंशपर- 
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७--अथ तपोगदाधरस्तोत्राभ्यासुत्तमलोकप्रासिकथनम्‌ , रेम्यस्य तपश्चरन्तु गयायामा- 
गसनस्‌, तत्र तत्तपोद्वष्टं सनस्कुमारागमनप्रसङ्गन विशालनूपतिपितृसुक्ति- 
कथनद्वारा गया-माहात्म्यनिरूपणम्‌ , गदाधरस्तवप्रभावतो विष्णुप्रादुर्भावः, रैम्य- 
सुक्तिकथनम्‌ ॥ ४७ ॥ 

८—धर्मव्याधचरितम्‌ , मातज्ञाय व्याधस्य पुत्रीप्रदानम्‌ , मातङ्गसृहागतेन तेन गोधूमन्री- 
ह्यादिभक्षणे कोरिशो जीवधातित्वनिरूपणम्‌, तपश्च व्याधस्य पुरुपोत्तमाख्य- 
तीर्थागमनम्‌, व्याधकृतं विष्णुस्तोत्रम्‌, व्याधस्य वरमासित्रेह्मणिळयश्र ॥ ५६ ॥ 

९-_मत्स्यावतारः, भूराद्युत्पत्तिः, तेजसश्चन्द्रसूर्यकल्पना, चातुर्वर्ण्यसजेनम्‌, नाना- 
विधसृष्याभूरादिलोकपूरणं, व्यतीतायां रात्रो मत्स्यरूपेन जले प्रविष्टस्य विष्णो- 
जळकृता-स्तुतिः कूटस्यविकृतस्थ भगवतो मूर्त्या लयबृद्धिनिरूपणम्‌ ॥ ३५ ॥ 

१०--अथसृष्टि:, सुप्रतीकादात्रेयम्रसादतो दुर्जयसुद्यञ्जयोरुत्पत्तिः, दुर्जये राज्यधुरंन्यस्य 
सुप्रतीकस्य चित्रकूरगमनम्‌, दुर्जयेन भारतादिवर्षाणां स्वायत्तीकरणम्‌, दुर्जयस्य 
देवराज जेतुसुद्यमः, तज्ञारदादवगम्य दुर्जयं इन्तुमिन्द्रस्य मेरुसुछष्य पूर्वदेशा- 
गमनम्‌, सुदीजित्वा प्रतिनिवृत्य पथिसमागच्छतस्तस्य धेतृप्रहेश्रोः सुकेशी मिश्र 
केशयाख्यकन्याम्यां परिणयनम्‌, ताम्यां प्रभवसुदुर्शानोत्पत्ति., अरण्ये पर्यटतस्तस्य , 
गौरसुखाश्रममागमनम्‌ ॥ ८४ ॥ 

११---पुनर्दुर्जयचरित्रम्‌, गौरमुखक्कत विष्णुस्तवेन साक्षान्नारायणदर्शनम्‌, भगवदृत्त- 
मणिप्रभावतो विविधैश्वर्यवर्णनम्‌, अक्षौह्िणी बल्युतस्यातिथिभूतस्य तस्य राज्ञः 
परितोपणम्‌, मणिमाच्छेत्तु कृतोद्यमस्य राज्ञः मणिसञ्चुतपन्नेयाद्धःसह सुमहा- 
न्सङ्गरः, चिन्तापरिप्छुतस्य गौरमुखस्य पुरतः प्रादुर्भूतस्य हरेः प्रार्थनया चक्रेण 
सकळसैन्यादिइननम्‌, अतः परमिदं क्षेत्रं नेमिषारण्यसंज्ञितं भविष्यतीत्यादिकं 
कथयित्वा इरेरन्तर्धानस्‌ ॥ ११२ ॥ 

१२--ततश्चित्रकूरं समागतदुर्जयकृत श्रोरामस्तवनतस्तस्य सुक्तिः ॥ २१ ॥ 

१३०-श्वाद्ध' कल्प., भगवत्कृतमहदाश्रयं निरीक्ष्य तमेवारिराधयिषो गौरिसुखस्यसुनेः 
प्रभासनामसोमतीर्थगमनम्‌, तत्रागतमार्कण्डेयं प्रति गौरसुखकृतः पिछुगणादि- 
प्रश्नः, सार्कण्डेयनिरुक्तः पैतृकः सर्गः, श्राद्धकाळाः, आदः पितृगणतृसिपद' कालः, 
रहस्यापरशाद्धकाल:, नानाविधतीर्थेषु आद्धम्‌ , पितृगीतम्‌ ॥ ५९ ॥ 

१४--शाद्धे निमन्त्रणयोग्यायोग्यव्राद्दाणादिनिरूपणस्‌ , निसन्त्रणादिकम्‌ , ब्राह्मणसंख्या- 
दिकम्‌ , भोजनायोपवेशनादिकथनम्‌ , आद्धप्रकारः, तन्नाम्यागतातिथिपूजननिर्णयः, 
होमविधिः, भोजनप्रकारः, अभिश्रवणम्‌, विकिराज्नदानादि, पिण्डदानादिकम्‌ , 
श्राद्धान्ते वैश्वदेघादि' ॥ ५३ ॥ 

१५--गौरसुखस्य दक्षावतारस्तोत्रेण मोक्ष., गौरसुखस्य पूर्वजन्मशतं निशम्य पिठनिष्ठा 
पश्चात्तेन कृतं दुशावतारस्तोत्रम्‌, गौरसुखमोक्षः ॥ २२ ॥ 

१६--सरमोपाख्यानम्‌ , दुर्वाससा शपस्येन्द्रस्थ वाराणस्यां निवसनम्‌ , दुर्जयं सृतं चत्वा 
तुरङ्गमानीय देवान्प्रति विद्युत्सु विद्य॒दागमनम्‌, ब्ृहस्पत्युपदेशेन देवानाँ गोसेध- 
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यज्ञारम्मः, शुछोपदेशतोऽसुरैश्चरन्तीनां गवां हरणम्‌, भरुद्स्यो देत्यैरपहता याः 
श्रुत्वासरम ुयायिनेन्द्रेण दैत्यानां पराजयं कृत्वा गवामानयनम्‌ , वहुयज्ञैः सम्व- 
दितेनेन्द्रेण दैत्यचसूहननम्‌ , सरमाख्यानश्रवणादिफळम्‌ ॥ २४ ॥ 

१७--अथ महालयउपाख्यानम्‌ , श्रुतकीर्त्यात्मजप्रजापालस्य खुगयाचरता महालय आश्र- 
मगमनस्‌, सुनिं प्रति तेन सोक्षसम्बन्धी प्रश्षकरणम्‌, अहसइसिकया विवद- 
सानेषु देवेषु जनार्दनम्रमाववर्णनद्वारा मोक्षमार्गोपदेशः ॥ ७६ ॥ 

१८-—अथारन्याद्ुसपत्तिवर्णनम्‌ , पञ्चमहाभूतोत्पत्तिः, यैश्चानराद्युत्पत्तिः ॥ २६ ॥ 

१९-अथास्िप्राशस्त्यस्‌ , पावकाय प्रतिप्रतिथिदानम्‌ , तस्यां होमादिचा पितृतृसिः, 
तस्पामुपोषणफछम्‌ ॥ १० ॥ 

२०--अथाश्चिनोर्त्पत्तिः; मरीचिवंशसमुत्पन्नमार्तण्डाय त्वष्ट्रादृत्तं कन्यादानम्‌ , तस्य 
तेजोऽसहमानतयाऽश्वरूपिण्यां तस्यामाशिनोरुत्पत्तिः, सार्तण्डेनोपदिएयोरश्चिनो- 
स्तपश्चरणम्‌, ताम्यामीरितं ब्रह्मगारमयस्तोत्रपाठेन मजापतेर्वरम्रासिः, ताम्यां 
द्वितीयातिथौदानस्‌ , अस्यासुपोपणफळम्‌ , ्रवणफळञ्च ॥ ३७ ॥ 

२१--गौर्युत्पत्तिः, प्रज्ञा: स्पृष्टुमसमर्थस्य रुद्रस्य जछेनिमजनम्‌, दक्षात्सवासवामरा- 
णासुत्पत्तिः, दक्षयञ्ञारम्भः, तत्र ऋषिदेवादीनां नाना विघ्चकर्मणिकल्पना, रुद्रस्य 
जळाद्वहिनिर्गमनम्‌, अन्यकृतसष्ट्यादिवर्णनम्‌ निरीक्ष्यकोपान्नदतो रुद्रस्य श्रोत्रेभ्यो 
भूतम्रेतादीनासुत्पत्तिः, कुपितस्य रुद्रस्य तैःसा्ं दक्षयज्ञं प्रतिगमनस्‌, चत्र महा- 
सङ्कामवर्णनम्‌, तन्न भयादीनां नानावयवङृन्तनम्‌, तत्र गतेन विष्णुना सह 
प्रदत्त युद्धस्‌, तत्र हरिहरनियोजित नारायणपाझुपताद्योः प्रवृत्तं व्योन्नियुद्धम्‌, 
अन्योन्यातिशयसमेतौ तौ दृष्ट्रा तत्रागतेन परमेष्टिना इरिहरयुद्धमशमनम्‌, तत्र 
रुव्रभागकल्पना, देवैः कृता रुद्रस्तुतिः, ततस्तुष्हरेण समग्रदेवानामवयवसमी- 
करणम्‌, रुद्राय दाक्षायणीदानम्‌, सर्वदेवानां स्वस्वस्थानगमनम्‌ ॥ ९०॥ 

२२--गौरीविवाहः, हिमवद्गृद्देवतरितुं तत्रेव तपश्चरन्याः सत्या दिमवट्िरेऽवतरणम्‌, 
ततोपि रुद्रं पतिमभिळपन्त्यास्तस्यास्तपसाऽऽराधितहरस्य वृद्धाह्मणवेपेणागम- 
नम्‌, +लु गतस्य रुद्रस्य झपादुद्धरन्त्यास्तस्याः स्वरूपदर्शानपुरःसरं पाणिग्रहणम्‌ । 
पित्रे हिमवते तद्गत्तान्तनिवेदुनम्‌ , पित्रासम्मानितायास्तस्या विवाह्दोत्सवारम्भः, 
तत्र नारदादीनामागमचम्‌, उमायाः पाणिग्रहणम्‌, तृतीयायां संवृतत्वेनास्य तत्र 
लवणनिपेघः, उपोषणफलम्‌, श्रवणफळञ्च ॥ ५५४ ॥ 

२३--अथ गणपत्युत्पत्तिः । देवानां कैलासं प्रत्यागमनस्‌, परमेष्टिनो हास्यतः ङुमारो- 
वत्तिः, मु-यन्तं तं दृष्टा गजवक्त्रो भवेतिशापदानस्‌, मस्तकं धुन्वातस्य तस्य 
देहाद्विनायकानां प्रादुर्भावः, तेषां नामकरणम्‌, वक्नसमुद्धवस्य गजवक्रस्य नाम- 
करणम्‌, सर्वरुखादिषु तस्य सर्वोत्कर्पत्वस्‌, देवैः कृता गणनायकस्तुतिः, एतत्सर्द 
चतुर्थ्यां संवत्तमेतस्मात्तस्या तिळभक्षणपुर.सरं गणनायकाराधनावस्यकत्वम्‌ एत- 
च्कूवणादिफलम्‌ ॥ ३८ ॥ 

२४--अथ सर्पोत्पत्तिः, कश्यपस्य कहुभार्यायामनन्तवासुक्यादिलननम्‌, तेपां वंशपर- 
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म्परया बुद्धिंगमिलैस्तैमनुजादिनाँ विनाशः, श्रह्मणः शरणं गतानां सान्खनम्‌ , 
सरीसपेश्यो ब्रह्मणा दत्तः शापः, शापाबुग्रहश्व, पञ्चम्यामस्याझुपोपणादिभिः सत्फ- 
छावास्तिः ॥ ३३ ॥ 
२५--अथ कार्सिकेयोत्पत्तिः, देवदैसयुद्धे वर्तमाने द्विर्ण्यकशिपुप्रभ्ठतिसेन्याओतुमश- 
क्यान्वीक्ष्य कमपि बलीयांसं सेनापति विधातुमाङ्विरसोपदेशतः परमेष्टिपुरोगमानां 
देवानां कैळासं प्रतिगमनस्‌, दैवैवििता रुद्रस्तुतिः, शक्ति क्षोभयतस्तस्य ङमारो- 
त्पत्तिः, सेनापतिकरणञ्च, भस्याञ्चुपोप्य पुन्रफलादिप्राप्तिः ॥ ५२ ॥ 
२६-_अथादित्योत्पत्तिः, सूर्यस्य नानाविधनामहेतवः, तस्यैवान्तः स्थितानां देवानां 
{ स्तुतिः। सप्तम्यां सूर्येण भूतिरङ्गीकृतेति तस्याझुपोषणादिभिः छुमफळस्वासिः ॥ १॥ 
, २७--भथाष्टमाचुत्पत्तिः, अन्धकात्परित्रस्त अह्यादि देवानां शिवप्रतिगमनम्‌, समस्त 
देवानां सत्कृतिः शम्भुकृता, तावदेव तन्रान्धकागमनस्‌ , देवदैत्यानां तुसुळं युद्धम्‌ , 
नारदमुखात्मवरत्त॑मान युद्ध श्रत्वा तत्र नारायणागमनं, दानवैः सह युद्धञ्च, सङ्गरे 
संकरस्य शस्मोर्मुख ज्वालाविनिर्गमेन देव्युस्पत्तिः, अष्टमातृगणना, तया शोषिते 
रक्ते सुरचसूनाशः । एतच्छूवणफलम्‌ ॥ ४३ ॥ 
२८--अथ छुर्याया उत्पत्तिः, इन्द्रवधाय सिन्धुद्वीपराश्चस्तपश्चरणम्‌ , मानुपरूपमास्थाय 
तन्रापतया वेत्रचत्या सह सङ्गमेन वेत्रासुरोत्पत्तिः, तेन कृतो घह्मादिदेवानां परा- 
जयः, तद्वननोपायं चिन्तयतो श्रह्मणो देवीप्रादुर्भावः, युञ्यन्त्यादेव्या वेत्रासुर- 
हननं, देवाचा स्तुतिश्च, देव्या अमण आदेशाद्धिमालयगमनम्‌, कत्तव्यकार्यैप्रत्या- 
देशो ब्रह्मणः, नवमीब्रतनिरूपणं, तत्कर्तुफलश्च ॥ ४५ ॥ 
२९--श्रथ दियुत्पत्तिः, प्रजाधारणकारणं चिन्तयतो ब्रह्मणः श्रोत्रेभ्यो दशकन्याजननम्‌ , 
तासाञ्च स्वयं जनितेभ्यो ददालोकपालेभ्यो दानं । दुदामीतिथिदानञ्च, दशमीन्रतो- 
पवासादिफळश्चुतिः ॥ १६ ॥ 
३०--अथ धनदोत्पत्तिः, रुष्टिकामस्य अह्मणो सुखाद्वायुनिर्गमनम्‌ , शर्करावर्षितया प्रति- 
पेधितस्य तस्यानिळस्य सूर्तिमत्करणम्‌, तस्माएकादशीतिथौदानम्‌, तब्रतप्रकार- 
स्तत्कृतिफरञ्च ॥ २३ ॥ 
३१--अथ विष्णूत्पत्तिः । सृष्टायाँ रुष्टो कर्मकाण्डं कर्तुमिच्छोनारायणस्य देहतो विष्णू- 
त्पत्तिः, तन्नामकरणं, प्रजापालनं प्रत्यादेशश्र, नानायुधप्रदानस्‌, द्वादशीत्रत- 
निरूपणम्‌, तत्फलञ्च ॥ २३ ॥ 
३२--अथ धर्मोत्पत्तिः । प्रजापाळनं चिन्तयतो ब्रद्मणो दक्षिणाद्वाद्रुषाकृतिधर्मोत्पत्तिः 
तस्य कृतादियुगेषु ब्राह्मणादिवर्णेघु च भिन्नभिन्चतया स्थितिः, ताराख्िषक्लुणा 
सोमेन धर्महेलनम्‌, सोमदोषेण कोपितानां देवासुराणां युद्धम्‌, ्रह्मण आदेशा- 
र्मतोषणम्‌, अत. परं त्रयोदशीतिथिदानं । धर्माय तङ़तोपोषणादिफलम्‌ ॥२६॥ 
३३--भथ रुद्रोत्पत्तिः । सृष्ट्यवृद्धिकाळे कुपितस्य बरह्मणो रुद्रोत्पत्तिः, ततः पिशाचादि 
उप्पत्तिवर्णनम्‌, कुपितस्य रुद्रस्य स्तुति पुरःसरं यज्ञे रुद्रमागकल्पनम, तस्मै 
चतुर्दशीतियिदानम, श्रवणफलञ्च ॥ ३३ ॥ 


३२२ 


वराहपुराश 


३४--पितृसर्गस्थितिवर्णनस्‌, योगङ्गतस्य परमेष्टिनो देह्वात्पितृणासुत्पत्तिस्तेपां नाम- 
स्थानानि, तेपा वृत्तिकल्पना, अमावास्यायां आद्वफलम्‌ ॥९॥ 

३५--अथ सोसोत्पत्तिस्वितिरदस्यम्‌, स्वकन्याभिररममाणस्य चन्द्रमसः दक्षदत्त शापेन 
क्षयः, लोकहितार्थं बरणालयमन्थनात्सोमोत्पत्तिः, पौर्णमास्युपोपणफलम्‌ ॥१५॥ 

३६--प्राचीनेतिहासवर्णनम्‌, प्राद्यणिजानां कृतादिपूरपत्तिवर्णनस्‌, ततखपसे प्रदृत्तेन 
प्रजापालााङृतागोविन्दस्तुतिः, तस्य ब्रह्मणिळयः ॥ २३ ॥ 

३७--अथ प्राचीनेतिहासवर्णनम्‌, भगवद्धक्तवतानि, देविकातटे तपश्चरत आरुणि मुने- 
वैल्कळजिघक्षयाऽऽगतस्य व्याधस्य त्रह्मतेजसाम्रधर्पणम्‌, बाह्मणं प्रार्थयमानस्य 
च्याघस्य तन्न स्थितिः । तत्रागतस्य बुभुक्षितस्य कस्यचिब्याघरस्य नाशानपूर्वकं व्याघ- 
कृतावाद्मणरक्षा, नसोनारायणाचेतिमन्त्रं निदिम्य व्याप्रस्यसुक्तिः, ज्याघस्य प्राग्ज- 
न्मनि शापादिकथनम्‌ , व्याघान्मोचितत्राह्मणक्ृतो व्याधस्य मोक्षमार्गो पदेश.॥ ४७॥ 

३८-—तस्य व्याधस्य वाळाहारतया तपश्चरतस्तन्रडुर्वासस आगमनम्‌, भोजनं याचमानाय 
तस्मै नभस्तलात्पतितान्नपात्रदानस्‌, पुनश्च च्याधङतस्तुत्याहुष्टायादेविकायास्त- 
न्रागमनम्‌, तस्मै जलदानञ्च, तत्कृतातिय्येन तुष्टस्य दुर्वांससस्तस्मै वेदादि- 
प्रदानरूपचरत््तन्ञामकरणञ्च ॥ ३५ ॥ 

३९--अथ मत्स्यद्वादशीनतम्‌ , सत्यतपोहुर्वाससः संवादः, अवस्याभेदतः दारीरस्य त्रयो* 
भेदाः । घाह्मणादिए चतुर्भेदं, कर्मकाण्डम्‌, द॒शमीसारस्य द्वादृशीप्रम्ृतित्रताचार- 
नियमाः, चतुः कुम्भादिदानम्‌, घतपूतों घाह्मणभोजनादिकं, बतस्यास्याचरणेन 
मद्दाफलश्रुतिः, अस्य ्वणफल्म्‌॥ ८० ॥ 

४०--कूर्मद्वादशीत्रतस्‌, पौपद्यक्लद्वादशी छर्मद्वादशी, तत्र कूर्मरूपिहरेः पूजनम्‌, घाह्म- 
णाय भोजनदक्षिणादिकम्‌, तह्ठताचरणफलञ्च ॥ ११ ॥ 

४१-वराहद्वादशीबतम्‌, माघझक्कद्वादशी वराइद्वादशी, तत्र नारायणपूजनपुरःसरं द्वि- 
जातीनां पूजनं, सदक्षिणभोजनञ्च, तस्याः फल्युती वीरधन्वाख्यानम्‌, पित्रोदेशेन 
प्रायश्चितं चिकीर्पतां स्गरूपघराणां घाह्मणानां देवरातशरणं गतस्य वीरघन्वन 
उपदि्वताचरणेन घ्रह्महत्यानिचारणस्‌ ॥ ४८ ॥ 

२२--अथ नूसिंहद्वादशीव्रतम्‌, फाल्गनशुकृद्वादशी नुसिंहद्दादशी, तस्यां सशक्त्या- 
नृसिंह हरेःपूजनस्‌, घ्राह्मणेन्यो दानादिकम्‌, शचुमि्हतराज्यस्य वत्सनाज्ो नृपस्य 
वसिष्ठोपदेशतोस्परा$द्वादर्यानताचरणेत पुनाराज्यप्राप्तिः ॥ १६ ॥ 

४३--अथ वासनद्वादशीमतम्‌ । वामनस्य पूजाप्रकारः । घ्राह्मणेभ्यो दानादिकस्‌, नता- 
'वरणफलञ्च ॥ १७ ॥ 

४४--भथ जामदरन्यद्वादशीनवम्‌, वेद्यासशुङ्द्वादशी जामदरन्यदादश्ी, वत्फल्धुती 
वीरसेनोपाख्यानम्‌, पुत्रलिप्सया तपश्चरतस्तन्नागतयाज्ञवल्क्योपदिष्ट जामदस्न्य- 
द्वादशीध्रताचरणेन नलाख्य पुन्रावासिः यस्याद्यापि कीत्तिभुविख्याता ॥ २९ ॥ 

१५--अध श्रीरामद्वादशीन्रतम्‌, ज्येष्शुकूद्यादशी रासद्दादशी, दृशरयस्पेतद्रताचरणेन 
श्वीरामादिपुत्रचतुष्टयप्रासिः ॥ ११ ॥ 


२२३ 


हिन्दुत्व 


४६---श्रीक्रणद्वादशीनतस्‌, पूजादिक्रमः, अस्य बतस्याचरणेन वसुदेवस्य ध्रीकृष्णाण्य- 
पुन्नफळप्रास्तिः ॥ १५ ॥ 

४७--चुधद्वादशीम्रतम्‌, भावणशुकृद्ठादशी छुधद्वादशी, अन्न जनारदनपूजाविधिः, अस्य 
फलश्रुती नृगाख्यानम्‌, मृगयासक्तचित्तो अममाण इतस्ततो नृगो राजातरोर- 
धस्तात्सुप्तस्तं इन्तुसु्यतानां ळुब्धानां दृपदेहनिर्गतया देव्याहननम्‌, ततो विस्म- 
याविष्टस्य ख्यस्य वामदेवसुख्यात्स्वप्राग्जन्मकृतं बुधद्वादशीत्रताचरणफलमिति 
ज्ञानस्‌, अन्यत्फलञ्च ॥ २४ ॥ 

४८--भथ कल्किद्दादशीबतम्‌, भाद्रपदछुङट्ठादशी कल्किद्ादशी, कल्किपूजनं ब्राह्म 
णेम्यो दानादिकञ्च, हतराज्योविशालाख्यभूपो बदरिकाश्रमे तपश्चरंतस्तत्रागताम्यां 
नरनारायणाभ्यां द्रविणादिवृद्धिरूपवरं लेभे, तस्मै ताम्यासुपदिष्टं कल्क्रिहादशी- 
न्नतञ्च, अस्याचरणेन परत्रेह च सुखप्रासिः ॥ २४ ॥ 

४९---अथ पझनाभद्वादशीत्रतम्‌ , आश्विनशु्द्वादृशी पद्मनाभद्वादशी, तस्यां पञ्चनाभ- 
पूजनम्‌ भद्वाश्वगुहायतेनायस्त्येन राशीसुखाबळोकनश्चतुर्थदिवसपर्यन्तं एथक्एथ- 
गुव्वारणेन तस्य प्राग्जन्मकृतं पश्ननाभद्वादशीफलकथनम्‌, अगस्त्यगसनञ्च ॥४६॥ 

५०--अथ धरणीब्रतम्‌ , का्तिक्यामव्जनाभषूजनविधानम्‌ , तत्फलम्‌ ॥ २८ ॥ 

५१--भथागस्ययीतारम्भः, दुर्वाससोवचः अवणानन्तरं सत्यतपसो हिसवङ्गमनम्‌ पुन- 
भैद्राश्वणुहागतेनागस्त्येनेरितं पछुपालनूपमुद्दिश्य परोक्षज्ञानद्वारा भोक्षधर्मनि- 
रूपणम्‌ ॥ ३० ॥ 

५२ मोक्षधर्सनिरूपणस्‌ ॥ ११ ॥ 

५३-मोक्षधर्मनिरूपणे पशुपालोपाख्यानम्‌ ॥ २३ ॥ 

५४-अथोत्तमभर्तृग्रा्िततम्‌ , नारदेनाप्सरोभ्यउपदिष्टं सञ्चदमापक वसन्त शुकृद्वाद- 
इयां विष्णुषूजनविधानम्‌ ॥ २० ॥ 

७५०--अथ झुभब्रतम्‌, मारोशीर्षमास्याचरणीयं छुभनतस्‌, तत्र हरेः पूजनम्‌, आह्मणेभ्यो 
रोप्यमह्ीदानादिकम्‌, एतद्रताचरणेन बह्मवादिनूपाय प्रत्यक्षताङ्गतेन विष्णुना- 

| दृत्तं पुत्रप्रा्तिरूपवरं प्राप्य पुनस्तपसेयुक्तेन राज्ञाक्कतास्तुतिः, तत्कृतस्तवतोषित- 

हरेः कौन्जरूपेणागमनम्‌, नुपाय सोक्षम्रासतिरूपवरप्रदानं, तत्तीर्थस्य कुब्जकाम्र- 
नामकरणञ्च ॥ ५९ ॥ 

५६--अथ घन्यन्रतम्‌ । मार्गश्षीर्षसितम्रतिपदिकरणीयम्‌, तत्र चिष्ण्वञ्चिषूजनं तत्फ- 
लञ्च ॥ १६॥ 

५७---कार्सिकसितद्वितीयायामारभ्य कान्तित्रतं संचस्सरावधिकरणीयम्‌, तत्र केशव- 
पूजनपुरस्सरं नक्तादिनियमाः, तत्र होमः, घाह्मणेम्योदानादिकम्‌, तत्फलम्‌ ॥ १८॥ 

५८--फाल्युनछछततीयायां करणीयं सौभाग्यत्रतम्‌, ळक्षमीनारायणोसामहेश्वर पूजनम्‌, 
रतं भक्ष्यपदार्थाः, तत्फलञ्च ॥ १९ ॥ 

५९---चातुर्मास्याचरणीयं फाल्युनछछचतुथ्या विन्नहर॑ नामप्रतम्‌, रतान्ते प्राक्मणभोज- 
नादिकम्‌ , अस्य फरुञ्च ॥ १० ॥ 


३२४ 


वराहपुराण 


६०--कानिकशुझपञ्चम्यां शान्ति्रतम्‌ , वर्षमेकसाचरणीयमिति, अनन्तशायिहरेः पूज- 
नस्‌, संवत्सरान्ते ब्राह्मणभोजनादिकम्‌, तत्फरम्‌ ॥ ८ ॥ 

६१-~पौपसितपछ्यां कामन्रतम्‌, सेनानीरूपविष्णुषूजनम्‌ , नतान्ते घ्राह्मण भोजनादिकम्‌ 
तत्फलञ्च ॥ १२ ॥ 

६२--अथापरमारोग्यत्रतम्‌, तत्रादित्यरूपविष्णोः पूजनम्‌, मानसंसरभासाद्यानरण्य- 
नृपस्य तज्जं पद्मं प्रह्मीतुमिच्छोः इष्टित्वप्रास्िः, तत्रागतेन वसिष्ठेन ब्रतोपदेशतस्त+ 
स्षिवारणम्‌ ॥ ३४ ॥ 

अनुक्रमणिका 

६३--अथ एुन्ररासित्रतम्‌ ॥ १२ ॥ 

६४--अथ शौयेन्रतम्‌ ॥ ६ ॥ 

६५--अथ सार्वभौसन्नतम्‌ ॥ १५ ॥ 

६६--अथ नारदपुराणार्थपाञ्चरात्रस्‌ ॥ २० ॥ 

६७--अथ विष्ण्वाश्चर्यम्‌ ॥ ९॥ 

६८--अथ प्रायितिहासवर्णनम्‌ ॥ २० ॥ 

६९--भथ नारायणाश्वर्यवर्णनम्‌ ॥ १९ ॥ 

७०---अथ कृतन्नेवाद्वापरादिविषया; ॥ ४७ ॥ 

७१--अथ कळियुगीयाविषया; ॥ ६७ ॥ 

७२--भथ प्रकृतिपुरुषनिर्णयः ॥ १६ ॥ 

७३--भथ वैराजवृत्तम्‌ ॥ ७३ ॥ 

७४--अथ सुवनकोशवर्णनम्‌ ॥ ११ ॥ 

७५--भथ जम्वूद्वीपमेरनिरूपणम्‌ ॥ ८२ ॥ 

७६--अथ सेरुवर्णनम्‌ ॥ १६ ॥ 

७७---अथ मन्द्रादिपर्वत चतुष्टयचर्णनम्‌ ॥ २४ ॥ 

७८--अथ सेरोद्रीणीनाँ निरूपणम्‌ ॥ २८ ॥ 

७९--अथ मेरोद्रोणीनां निरूपणम्‌ ॥ २८ ॥ 

८०---भथ मेरोद्रोण्यादिवर्णनम्‌ ॥ १० ॥ 

८१-—अथ तेषु पर्वतेपु देवानामचकाशादर्ण्यन्ते ॥ « ॥ 

<२--भथ नद्यवताराः ॥ ४॥ 

८३--भथ नैपधस्थकुलाचलजनपदनदीवर्णनम्‌ ॥ ३ ॥ 

८४--भथ मेरोदक्षिणीत्तरवर्षवर्णनस्‌ ॥ १२॥ 

<७५--अथ भारते नवखण्डवर्णनस्‌ ॥ ६ ॥ 

<६--अथ शाकद्दीपनिरूपणस्‌ ॥ ३ ७ 

<७--अथ क्ुशद्वीपवर्णनस्‌ ॥ ४॥ 

८<--अथ क्रौज्नद्वीपवर्णनम्‌ ॥ ५॥ 

८९--भय शाक्मलिह्वीपवर्णनम्‌ ॥ ७ ॥ 


३२५ 


हिन्दुत्व 


५०---अथ त्रिशक्तिगतसृष्टिमाहात्म्यस्‌ ॥ ४७ ॥। 
५१---अथ सरस्वतीवर्णनादिकम्‌ ।। १६ ॥। 
९२---अथ वैष्णवीमाहात्यम्‌ ॥ ३६ ॥ 
९३--अथ मन्तन्निमहिषासुर-संवादः ॥ ३६ ॥ 
९४~-अथ सुरासुरयुद्धवर्णनम्‌ ॥ १७ ॥ 
९५--अथ महिषासुर वघः ॥ ७२ ॥ 
९६---अथ त्रिशक्तिरदस्येरौद्वीवतम्‌ ॥ ७६ ॥ 
९७--अथ रुद्रमाहात्यम्‌ ॥ ४८ ॥ 
५८--अथ पर्वाध्यायः ॥ ३८ ॥ 
९९---अभथ तिळधेनुमाहात्म्यम्‌ ॥ १०० ॥ 
१००--अथ जलघेनुदानविधिः ॥ २१ ॥ 
१०१--अथ रसधेनुदानमाहात्म्यम्‌ ॥ १५ ॥ 
१०२---अथ गुडघेनुदानमाद्वात्म्यम्‌ ॥ २७ ॥ 
१०३-अथ शकेराधेनुदानमाहवात्म्यम्‌ ॥ १९ ॥ 
१०४--अथ मधुधेनुदानमाहात्म्यम्‌ ॥ २१ ॥ 
१०५--अथ क्षीरधेनुदानविधिः ॥ १९ ॥ 
१०६--अथ दुधिघेनुदानमाहात्म्यमम्‌ । ९ ॥ 
१०७--अथ नवनीतघेनुदानमाहात्म्यम्‌ ॥ १५ ॥ 
१०८---भथ लवणघेनुदानमाहात्म्यम्‌ ॥ १७॥ 
१०९---अथ करार्पासघेनुदानमाहात्म्यम्‌ ॥ १० ॥ 
११०---अथ धान्यधेनुदानमाहात्म्यम्‌ ॥ २२ ॥ 
११ १---अथ कपिछाधेनुदानमाहात्म्यस्‌ ॥ १९ ॥ 
११२---अथोअयतोमुखीगोदानहेसकुम्भदानपुराणप्रशंसाः ॥ ८२ ॥ 
११३--भगवस्स्तुतिः, कल्पान्तेरसातळ्गतयाधरण्याक्षता माधवस्तुतिः, श्रवणफलञ्च ॥६८॥ 
११४--अथ शीवराद्वावतारः, घराइरूपिणं देवं स्तुवन्ती महीकृता योग सांख्य विनिश्चया- 
स्मकाः प्रशमः ॥ ६५॥ 
११५--शथ विविधधमोत्पत्तिः, प्रतिद्वादशी वराइपूजनस्‌, घाह्मणस्य भगवक्कर्मनियमः, 
क्षन्नियाणां भगवत्कर्मनियमः, भगवत्कर्मस्थानां वेश्यानां कर्म, शूद्रस्य कर्माणि, 
योगप्रापतिद्वेतुः ॥ ५३ ॥ 
११६--अथ सुखदुःखनिरूपणम्‌, दुःखरूपाणि कर्माणि, सुखरूपाणि कर्माणि ॥ ५६ ॥ 
११७--अथ द्वात्रिंशदपराधाः, आहारानादारादिद्वात्रिंशदपराघाः, अन्यदृढनतम्‌, कर्मेणा- 
सुत्तमं कर्म ॥ ५१ 0 
११८---अथ देवोपचारविधिस्तत्कृतफलञ्च ॥ ५८ ॥ 
१ १९---अथाभोज्यनियम विधिः, प्रापणद्रव्यकर्मण्यभोज्यनियमविधिः।। २० ॥ 
१२०---अथ त्रिसन्ध्यामन्त्रोपस्थानम्‌ ॥ २३ ॥ 
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१२१--अथ जन्मामावः, भगवत्परायणानां पुरुपाणां लक्षणानि, प्रसभानां पुरुपाणां 
धर्सः, अगर्सप्रापकघसा; ॥ २९ ॥ 

१२२--मथ कोकामुसमाहात्म्यम, शकाधिपन्ुपस्य प्रायूजन्मद्धत्तान्तमू, चिल्लीसत्स्ययोः 
परासिद्धिस्तत्क्षेत्रक्तदानादिफलम्‌ ॥ १२२ ॥ 

१२३--अथ सुमनोगन्धादिसाहात्म्यम्‌ , कार्तिकशुरुद्वादस्थां प्रवोधिनीकर्म, शेशिरंकर्म, 
द्वादशीमाहात्म्यम्‌ , हरये गन्धपत्रससर्पणम्‌ ॥ ४२ ॥ 

१२४---अथ ऋतूपर्करस्‌ फाल्युनशछदादर्यां इरेः पूजनम्‌, तदूनताचरणफळं, भगवतोप- 
दिप्टसतुकर्म, तच्छूवणादिफलञ्च ॥ ५५॥ 

१२५--अय मायाचक्रम्‌ , वसुधयाप्रार्थतिन वराइरूपिहरिणा तस्यै मायायाः सर्वत्र व्या- 
सिकथनम्‌, सोमशर्मणे द्विजायप्रदर्शित सायाख्यानम्‌, एतच्छुवणफलम्‌ ॥१८९॥ 

१२६--अथ कुण्जाम्रकमाहात्म्यम्‌ , कुब्जाम्नके तपश्चरतो रैभ्यस्य तपसा परित्तुटेन भगव- 
तान्यतीर्थानां माहात्म्यकथनम्‌ , कुः्जाञ्रकेस्थितस्य ङुसुदाकारतीर्थस्य-माहात्म्यस्‌, 
तत्रस्थमानसतीर्थ-महिमा, सायातीर्य-माह्दात्म्यस्‌, सर्वात्मकतीर्थ-माहास्म्यम्‌ , पूर्ण- 
सुखतीर्थ-माह्दात्म्यम्‌ , करवीरपुण्डरीकाख्यतीर्थफलम्‌ , अञ्नितीर्थ-माहात्म्यम्‌ , वायु- 
तीर्थशुक्रतीर्थं माद्दात्म्यम्‌, सप्तसामुद्वक तीर्थस्‌, सानससरोनामतीर्थस्‌, कुन्जा- 
म्रकेवृत्त॑ व्यालीनकुलाख्यानम्‌, एतत्पठनफलम्‌ ॥ ४६ ॥ 

१२७--अथ दीक्षा पूत्रवर्णनम्‌, दीक्षितानां वर्ज्यावर्ज्यकर्माणि, दीक्षाञ्रहणप्रकारः ॥ ७७॥ 

१२८--अथ कङ्कताञ्जनदर्शनम्‌, क्षत्रियदीक्षाम्रकारः, वेश्यदीक्षाप्रकारः, शुद्धदीक्षाप्रकारः, 
पतुर्णा चर्णानां छत्रम्‌, दीक्षितानां कर्तव्यता, यानोपकल्पनान्तेपु कर्तव्यता ॥९२॥ 

१२९--सन्ध्यादिप्रकारः, विष्णुषूजनादिकञ्च, ताम्रोत्पत्तिस्तन्माद्दात्म्यञ्च ॥ ६० ॥ 

१३०--राजाज्नभोगप्रायश्रित्तम्‌ ॥ २४ ॥ 

१३१--भथ दन्तकाष्ठचर्वणप्रायश्चित्तस्‌ ॥ ११ ॥ 

१३२--अथ स्तकस्पर्दाप्रायश्चित्तम्‌ , मैथुन कत्वा शवस्पर्शदोपः, तद्दोपनिवारण प्रायश्चि- 
न्तम्‌, शवस्पर्शदोपः, रजस्वलां स्पृ भगवत्स्पर्शवतः पापम्‌ , तत्मायश्चित्तम्‌॥३९॥ 

१३३--अथ पूजासामयिकशुदरवजुरीपोत्सर्गयोः प्रायश्रित्ततू | १३ ॥ 

१३४--अथ पूजादिसामयिकान्यापराधेषु प्रायश्चित्तम्‌, सोनत्यागम्ायश्चित्तम्‌, नीलवस्र 
चत्वा भगवत्पूजनादी घायश्चित्तम्‌ , विनाविधिं भगवत्स्पर्दाने प्रायश्चित्तम्‌ , आचा- 
रविधिः, कुद्धतया भयवङुपसर्पणे दोपः प्रायश्चित्तञ्च ॥ ७२॥ 

१३५--भथ जाळपादभक्षणापराधम्रायश्चित्तम्‌ , रक्तवस्रैं त्वा भगवडुपसर्पणे दोपः । प्राय- 
श्चित्तम्‌, विनादीपेनान्धकारे भगवत्सेवादिना दोपः प्रायश्चित्तञ्च, कृष्णवर्स्र एत्वा 
विष्णुपूजने दोपः प्रायश्चित्तञ्च, अधोतवर्ख छत्वा भगवत्कर्मकरणे दोषः प्रायश्चि- 
तञ्च, ्ानोच्छिष्टदाने दोपः प्रायश्चित्तञ्च, वराहमांसं भुत्का भगवत्सेवायां दोपः 
प्रायश्विचच्च, जाळपादं भक्षयित्वा विप्णुपूजनादी दोपः प्रायश्चित्तञ्च ॥ ५९॥ 

१३६-अय प्रायश्चित्तकर्म सूत्रम्‌ , दीपं स्पृष्टा विष्णुकर्सणि दोषः प्रायश्चित्तञ्च, स्मशान गत्वाऽ- 
सनात्वा विष्णुपूजने दोपः प्रायश्चित्तञ्च, विष्णुना सशानजुगुप्सवकारणम्‌ , वराइमाँसेन 
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प्रापणे कृते दोषः प्रायश्चित्तञ्च, मद्यपीत्वा विष्णूपसर्पणे दोषः प्रायश्चित्तञ्ज, भगवद्धक्तः 
कौञ्लुम्भं शाकं भक्षयेत्तद्दोषः प्रायश्चित्तञ्च, नवाञ्नमद्त्वाभोजने दोषः प्रायश्चित्तञ्च, 
गन्धमाल्यान्यद्त्वा विष्णवे धूपदाने पञ्चयाभुपानद्दौवद्दन्भगवत्कर्मपरायणे दोषः 
प्रायश्चित्तञ्च, भेयांदिशव्दमकृत्वा भगवत्मबोधने दोपः प्रायश्रित्तत्न, बहुतरमञ्ं 
सुक्काञ्जीणन परिप्लुतेऽख्ाते भगवत्कर्मणि प्रवृत्त दोषः। अस्यपठनफलम्‌ ॥ १२७॥ 

१३७--अथ गुम्रजस्बूकाज्यानस्‌ , चक्रतीर्थगमनफरम्‌ , सोमतीर्थ-माहात्म्यम्‌ , तत्र सोमाय 
विष्णुना वरप्रदानम्‌, श्यगालीग्रभयोस्तत्रक्षेत्रेमरणेन माजुषत्वभासिः, तदाख्या- 
नम्‌ ॥ २६९ ॥ 

१३८--अथ खञ्गरीटोपाख्यानम्‌, सौकरवे मृतस्य खञ्जरीटस्य क्रीडद्धिवालकैगङ्गास्स- 
सिक्षेपणेनमानुषत्वप्राप्तिसम्बन्धाख्यानम्‌ , तच्छ्वणफळम्‌ ॥ १०३ ॥ 

१३९--सौकरवमाहालक्यम्‌ , गोमयमाहास्म्यम्‌ , ख्रानोपलेपनेधूमेसछिळदानेफलम्‌ , सम्मा- 
जैनफळम्‌, गायनफळम्‌, श्वपाकबृत्तम्‌, सत्यमाहात्म्यम्‌ , एकगीतफलदानेन 
बह्मरक्षसोदेवाग्रेनृत्यमानस्य सुक्तिफलम्‌ ॥ १२१ ॥ 

१४०-_कोकासुखमाहास्म्यं, तत्र पर्चतात्पतितायां विष्णुधारायां जानाप्फलम्‌ , तन्न विष्णु- 
पढेँ नामस्थानम्‌ , तत्र जानफलम्‌, विष्णुसरोनामतीर्थमाद्दात््यम्‌ , पापप्रमोचन- 
चामततीर्थमाहास्म्यम्‌ , यमघ्यसनकं तीर्थस्‌ , मातङ्गतीर्थमाहात्म्यम्‌ , वञ्रसघं नाम 
तीर्थम्‌ , शक्ररुद्नेति विख्यातं तीर्थम्‌ , विष्णुतीर्थम्‌ , मत्स्यशिलानामतीर्थम्‌ , पत- 
त्पठनफळम्‌ ॥ १९८ ॥ 

१४१-~अथ बदरिकाश्रम-माहात्म्यम्‌ , तत्रत्यं ्रह्मकुण्डमितिस्यातं तीर्थस्‌ अभिसत्यपदं 
नाम तीर्थम्‌, तन्न इन्द्रलोकमितिख्यातो विष्ण्वाश्रमः, पञ्चख्रोतस्तीर्थम्‌ , चतुः- 
खरोतस्तीर्थस्‌ , घेदधारं नाम तीर्थम्‌, द्वादशादित्यकुण्ड नामतीर्थम्‌, लोकपालं 
नाम तीर्थस्‌ तथ्चिन्दम्‌, सोमामिषेक नाम तीर्थम्‌, उर्षशीङुण्डं नाम तीर्थम्‌ 
अस्य अश्रवणफलम्‌ ॥ ७० ॥ 

१४२--अथ ुह्मकर्म-माहात्म्यम्‌, भगवति चित्तधारणत्वस्‌, ऋतुकाले गमननिषेधः, 
कऋतुकालानन्तरं स्तर्यभियमनस्‌ , कायने खीदशोननिषेध., सस्भोयानन्तरं खानम्‌, 
अपूर्णे ऋतुकाले खीगमननिषेधः, ऋतुज्ामायामनाभिगमने दोषः, खीममन- 
दिवसः, संन्यासयोगः, एतच्छुवणफलस्‌ ॥ ६४ ॥ 

१४३--भथ मन्दारमहिमनिरूपणस्‌, सन्दारतीर्थ-माद्दात्म्यस्‌, तत्र प्रापणो नामगिरिः, 
स्रानुण्डं नाम तीर्थम्‌, मोदनं नास तीर्थम वेकुण्ठकारणं नास तीर्थम्‌ सोम- 
स्रोतो नाम तीर्थम्‌, पूर्वेण गुद्यनाम तीर्थस्‌, विन्ध्यविनिःखृतं शुह्यं तीर्थम्‌, 
पश्चिसपार्खे देवसमन्वितं चक्रवर्त नास तीर्थम्‌, शुद्यो गभीरको नाम महाहृदः, 
दक्षिणेचक्रम्‌ , चामे गदा, एतच्छूवणफळम्‌ ॥ ५२ ॥ 

१४४--अथ सोमेश्वरादि लिङ्गसुक्तक्षत्रन्रिवेण्यादि माहात्म्यम्‌, शापनिवृत्तये तपश्चरते 
सोमाय सन्तुष्टेन इरेण वरदानम्‌, रेवायास्तपसातु्टेन शस्सुना तस्ये “लिङ्ग 
र्पेन तव गर्भे स्थास्यामि” इति वरप्रदानम्‌, ततः पर रेवाखण्डमितिख्यातम्‌ , 
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गण्डक्या तपसा स्तुत्या च सन्तुष्टेन हरिणातस्ये “शालग्रामशिलारूपी तच गर्भ- 
गतो भविष्यामि” इति वरप्रदानम्‌, वाणगङ्गोत्पत्तिः, रावणतपोवनस्‌, नर्तना- 
चलोरपत्तिः झुक्तिक्षेत्रगण्डकीससुः्पत्तिः, तन्माहात्म्यम्‌, त्रिवेणीप्रकटनं, परस्परं 
शापम्रदानतोगजग्राहत्वमाप्तयोर्जयविजययोस्तन्रमोक्षः, इरिहरमरभं-तीर्थम्‌, हंस- 
तीर्थम्‌ , यक्ष-्तीर्थम्‌ ॥ १८४॥ 

१४५--शालग्रामक्षेत्रमाद्वात्म्यम्‌ , तपस्यते सालङ्कायनाय वरदानम्‌, नन्दिकेश्वरोरपत्तिः, 
तत्र च विस्वभ्रभं नासक्षेत्रम्‌ , चक्रस्वामितीर्थम्‌ , विष्णुपदं नामक्षेत्रम्‌, हृदस्रोत- 
स्तीर्थम्‌, शङ्खप्रभं क्षेत्रम्‌, गदाकुण्ढम्‌ क्षेत्रम्‌, अझ्निप्रभं नामक्षेत्रम्‌, सर्वायुधं 
तीर्थम्‌, देवप्रभक्षेत्रम्‌ , विद्याधरं नामक्षेत्रम्‌ , पुण्यनदी नाम तीर्थम्‌ गन्धर्व 
क्षेत्रम्‌, देवहदं क्षेत्रम्‌, देवनद्योः सम्भेदः, श्वेतयङ्गा, त्रिशुछगज्ञा, सिद्धाश्रमः 
तन्माह्दात्म्यम्‌ ॥ १२४ ॥ 

१४६--भथ रुरुक्षेत्रस्थ हृपीकेशमाहात्म्यम्‌ , रुरुतीर्थ प्राकर्येतिहास., तपस्यतो देवदत्तरय 
पदच्युतिं, शङ्कभानेनेन्द्रेण तपः खण्डनम्‌ , पुनर्निवेद्माप्तस्थ थगुतुङ्गे तपस्यतस्रस्य 
दिवेन वरप्रदानम्‌, ततः परं समङ्गेति तीर्थख्यातिः प्रम्ठोचाप्सरसः कन्यकां 
प्रसूयस्वर्यङ्गतासती रुरुभिुंगैः पोपिताया अतएव रुरुनास्न्याः कन्यकायास्तपसा- 
तुष्टेन हरिणा “त्वज्ञाम्नाख्यातं भविष्यतिक्षेत्रम?' इति वरप्रदानम्‌ तस्ये ॥८७॥ 

१४७--अथ योनिष्क्रमण माहात्म्यम्‌ , मद्दादेवतेज्ञसाभस्मोद्भतमाश्रमं वीक्ष्य फ्रोधकल- 
पितेनोर्वेणदत्तश्ापप्रभावतस्तस्य महादेवस्य नारायणसन्षिधावागमनम्‌, ततो 
शर्वांस्तापनतोरुद्रतापनिवृत्ति,, ततः परं गोनिष्क्रमं नासतीर्थम्‌, तत्र स्तानदाना- 
दिफलस्‌ , पञ्चक्रोदातीर्थस्‌ , एतच्छुवणफलम्‌ ॥ ६७ ॥ 

१४८---भथ स्तुतस्वासि-माहात्म्यम्‌, मास्सर्यदोपाः, पञ्चारुमेतिख्यातं तीर्थम्‌, भगुकुण्ड- 
नाम तीर्थम्‌ , मणिङुण्डं नाम तीर्थम्‌, धूतपापं नाम तीर्थम्‌, तत्रज्जानादिजन्यं 
फलम्‌ ॥ ८२ ॥ 

१४९ ह्वारिकामाहात्म्यम्‌ , द्वारिकापरिसाणम्‌ , यादवकुलस्य दुर्वाससः झापकारणकथ- 
नम्‌, अत्र पञ्चाप्सरस्तीर्थम्‌ , शतशाखःएक्षः तन्रप्रभासं नाम तीर्थम्‌, तत्ना- 
श्रयम्‌, पञ्चपिण्डतीर्थम्‌ सद्भमनं क्षेत्रम्‌, इंसङण्डं तीर्थम्‌, कदम्बं-तीर्थम्‌ , चक्र- 
तीर्थम्‌, रेवतकं-तीर्थम्‌ , विष्णुसंक्रमर्ण-तीर्थम्‌, एतत्पठनफलम्‌ ॥ ६० ॥ 

१५०--अथ सानन्दूर-माहात्म्यम्‌ , तत्र रामगृहं नाम-तीर्थम्‌, रामसरो नाम-तीर्थम्‌ , 
महासरः, सङ्गमनं नाम-तीर्थस्‌; शक्रसरो नाम-तीर्थम्‌, शूर्पासकं नाम क्षेत्रम्‌ , 
जटाछुण्डं तीर्थम्‌ , एतत्पउनफलम्‌ ॥ ६० ॥ 

१५१---अथ कोहार्गल-माहास्म्यस्‌ , पञ्चसरो नाम क्षेत्रम्‌, नारदकुण्ड तीर्थम्‌, वसिष्ट- 
कुण्ठम्‌, पञ्चकुण्डम्‌ , सप्तपिं-ङुण्डम , शरभङ्ग कुण्डम्‌ , अभिसरो नाम-ङुण्डम्‌ , 
चैश्वानर-ङुण्डम्‌ , कार्तिकेय-कुण्डम्‌ , उमा-कुण्डस्‌, महेश्वर-्कुण्डम्‌, म्रह्मकुण्डम्‌, 
पठनफलम्‌ ॥ ८५ ॥ 

१५२--अथ सधुरामाहात्म्यम्‌ , तत्र विथान्ति संज्ञक तीर्थम्‌, प्रयागं नाम तीर्थम्‌ , कन- 


३२९ 
३२ 


रिन्द्त्व 


खल तीर्थम्‌, तिन्दुकं-षेत्रम्‌ , सूर्य-तीर्थम्‌, ऋषि-तीर्थम , कोटि-तीर्थम्‌ ; धायु- 
तीर्थम्‌ ॥ ७० ॥ 

१५३--अथ सधुरामादादम्यस्‌ , नवर्क-तीर्थस्‌ , संयमनं-तीर्थम्‌ , निपादाख्यानम्‌ , कुन्दनं 
नामवनस्‌ , काम्यकवनम्‌, घकुलवनमू , भद्रवनम्‌ , खादिरंवनम्‌ , मद्दावनम्‌ , 
ळोहजद्दवनम्‌ , बिल्ववनम्‌ , भाण्डीरवनम्‌ , इन्दावनम्‌ ॥ ४० ॥ 

१५४--अथ यमुनातीर्थप्रभावः, पीवरीवृत्तान्तम्‌, घारापतनकतीर्थसाहास्म्यस्‌ , नाग" 
तीर्थम्‌ , घण्टाभरणकं तीर्थम्‌ , सोमतीर्थम्‌, मानसंतीर्थम्‌, विज्नराजतीर्थम्‌ , 
कोटितीर्थम्‌ , शिवक्षेत्रम्‌॥ ३२ ॥ 

१५५--अधाक्रूरतीर्थप्रभावः, सुघन्वदत्तान्तम्‌ ॥ ७५ । । 

१५६---भथ मथुराप्रादुर्भावः आदित्यस्यापनम्‌ ॥ १९ ॥ 

१५७---भथ सल्याज्जैन तीथादिखानादि प्रशंसा, भाण्डहदं तीर्थम्‌, चौरस्थक नाम तीर्थम्‌, 
कुशस्थलं तीर्थम्‌ पुण्यस्थलं तीर्थम्‌ सञ्चसायुद्रकं कूपस्‌, वसुपत्रं तीर्थम्‌, फाल्ु- 
सकं तीर्थम्‌ , घृषमाक्षनकतीर्थम्‌ , ताळवनम्‌, स्वच्छजळं कुण्डम्‌ , सपीठकं 
तीर्थम्‌ प्रसमसलिलं कुण्डम्‌ ॥ ५० ॥ 

$७५८--अथ मधुरातीर्थप्रादुर्मावः, दिकपाळादिमिर्मशुरारक्षणम्‌, मुचुकुन्द क्षेत्रम्‌ ॥४३॥ 

१५९--अथ सथुराप्रदक्षिणा, विन्ध्यादिकथनम्‌, मथुराप्रदक्षिणाफलूम्‌ , तद्विधानम्‌ ॥९३॥ 

१६०---अथ मथुरोपक्रमः । मथुरास्थतीर्थप्रदेशेपूत्तरोत्तरं गमनक्रसः प्रदुक्षिणाफलम्‌ ॥ ८५ 

१६ १--द्वादशवनयात्नाप्रभावः, तन्माहास्म्यञ्च ॥ ११ ॥ 

१६२--अथ चक्रतीर्थप्रभावः मधुराया उत्तरे चक्रतीर्थदत्त॑ घ्ाह्मणद त्तान्तम्‌ ॥ ६८ । \ 

१६३--अथ कपिलवराहमाहात्म्यम्‌, मधुरास्थवैङण्ठतीर्थे ञानेन कस्यचित्‌ बाह्मणस्य 
ब्रह्मइत्या-निवारणम्‌, रावणेन वराहरूपिणो देवस्यानयनम्‌, रावणवघानस्तरं 
रामेणायोष्यायामानयनम्‌, ततः छवणासुरवधानन्तरं शत्रुघ्नेन मथुरायाः स्थापः 
नम्‌, तत्र स्ञानादिफळम्‌ ॥ ६९ ॥ 

१ ६४---अथाज्कूरपरिक्रमप्रभावः, सधुरापञ्चिमे भागे योवर्डनं क्षेत्रम्‌, पूर्व इन्द्रतीर्थस्‌, 
दृक्षिणे यमतीर्थम्‌, पञ्चिमे वारुणम्‌, उत्तरे कोवेरस्‌, अन्नकूरप्रदक्षिणम्‌  प्रदक्षिणा- 
विधानम्‌, एण्डरीकतीर्थमहिमा, आप्सरसं कुण्डम्‌, सङ्कर्षणं तीर्थम्‌, कदम्व- 
खण्ढकुण्डस्‌, अरिष्टतीर्थम्‌, राघाकुण्डस्‌, मोक्षराजाख्यं तीर्थस्‌, इन्दध्वजंतीर्थम्‌, 
अज्ञकूटपरिक्रसफलम्‌ ॥ ४६ ॥ 

१६५-य्राद्मणमाहातम्यम्‌, कूपग्रभावः, मशुरायां प्रेतसुक्तिः ॥ ६८ ॥ 

१६६--असिङ्ण्डम्रभावः, असिकुण्डोष्पत्ति. ॥ ३० ॥ 

१६७--विधान्तिमाहात्म्यम्‌, राक्षससुक्तिः ॥ ३० ॥ 

१६८--मधुरायां महादेवस्य कषेत्रपालव्वनिरूपणम्‌, महादेवदर्शनेन मधुरायां मवेशा- 
रफलप्राप्तिः ॥ २१ ॥ 

१६९--गरुडडुत्तान्तम्‌ ॥ ४२ ॥ 

१७०--वसुकर्णवैस्यस्याघुत्रस्य कस्यचिन्सुनेरुपदेशतः सस्त्रीकस्य मतं गोकर्ण नास महा" 
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देवस्य चरतः गोकर्णनामपुन्नम्रासिः पुत्राकाङ्लया मधुरायां निवसन्धनसं 
चाणिज्येनोपाजितं द्रव्यं गृहीत्वा प्रतिनिद्वत्तस्य मार्गे कञ्चि्छेलं दृष्टा 
शाद्वतस्य तस्य कन्दरे कस्यचिच्छुकस्य समागमे तेनोफं स्वस्य भाक्तनवृत्त 
णैशावरसंवादः ॥ ९६ ॥ 

१७१-—शुकपञ्जरं शुद्दीत्वा गोकर्णस्य मधुरागमनस्‌, धनसंक्षये शुकेन सह ध 
नावि समारुद्य गच्छतो महावातविह्कलस्य सतो गोकर्णस्य शुकेन कुतों 
न्तरास्सम्प्रार्थनयाऽनीतेन जटायुषः पीठोपरि समारुह्य ्ठीपान्तरगमनम्‌, 
देशं गन्तुमशक्तेन गोकर्णेन स्वपित्नोरम्रे शुकप्रेषणस्‌, मधुरामागत्य गं 
निवेदनं तस्पितृभ्यास्‌॥ ६२ ॥ 

१७२-—तदूद्वीपस्यदेवीनां प्रसादृतो गोकर्णस्य मधुरागमनम्‌॥ ६१ ॥ 

१७३--तत्र महान्ति कार्याणि कृत्वा गोकर्णस्य मोक्षः ॥ ८४॥ 

१७४--मद्दानामबाह्मणाख्यानम्‌, नाना तीर्थेपु पर्यटतो बराह्मणस्य प्रेतसंवादः, 
हारः प्रेतयोन्यामागमचकारणस्‌, प्रेतत्व-प्रासिहेतुः, धर्मविरुदकारिण 
प्रा्तिकरणम्‌, भधुरायां सङ्ग मेवामनदेवपूजाप्रकारः, प्रेतानां युक्तिः, 
फलम्‌ ॥ ९८॥ 

१७५--कृषण्णगड्ाकालक्षर माहात्म्यम्‌ , घसुबाह्मणाख्यानम्‌ ॥ २७ ॥ 

१७६--वसुबाह्मणाख्यानम्‌, कृष्णगझ्लेद्न व-माहाल्यम्‌ ॥ १३ ॥ 

१७७--द्वारिकायामायतनारद्वचनेन सदःसमाहूतानां ख्रीणां सास्वरूपदर्रानेन 
पनम्‌, सास्वाय कृष्णदत्तशापः, आदित्याराधनं प्रतिसास्वाय नारदेनोपरि 
तपश्चरत साम्वस्य सूर्याद्वराक्तिः सुर्यप्रतिष्ठापनञ्च, ततःपरं सास्बपुरप्राकट« 

१७८-~मार्गचीर्पद्ठादरयासुपोप्य शु घचरित्र श्रवणफलूम्‌ ॥ ८ ॥ 

१७९--द्वार्तरिशदपराधेपु प्रायश्चित्तानि मथुरास्थतीर्थानि ॥ ३६ ॥ 

१८०--चन्द्रसेननुपाख्यानस्‌ , धुवतीर्थ-माहात्म्यस्‌ एतच्छूवणफलमू , श्राद्धकर 
कम्‌, सप्पात्रेपुढानस्‌, पठनफलम्‌ ॥ १३४ ॥ 

१८१--अथ मध्षुकाष्ठाप्रतिमायामर्चास्थापनम्‌ , प्रतिष्ठितार्चायासर्चचिधानम्‌ ॥ २ 

१८२--शैकार्चास्थापनम्‌ , पूजनमकारः, अस्य फलम्‌ ॥ ३९ ॥ 

१८३--झन्‍्मयार्चास्थापनस्‌ अर्वनप्रकारसत्फलब्य । ६६ ॥। 

१८४--ताम्रार्चोस्थापनम्र्‌, तद्विधानम्‌, पूजनप्रकारखत्फलम्‌ ॥ २३ ॥ 

१८५--काँस्यार्चास्थापनम्‌, तद्विधानम्‌ , पूजनप्रकार्रत्फलञ्च ॥ ३५ ॥ 

१८६---रीप्यप्रतिमास्थापनम्‌, तदभिपेकः, सुवर्णार्चास्यापनम्‌, ग्रुह्देनाच्यानि 
कयविक्रयनिपेधः ॥ ५८ ॥ 

१८७--अथ सृष्टिपितृयज्ञो, स्वर्गोत्पत्तिः, देवादीनासुत्पत्तिः, पुत्रशोकसन्तप्तसय 
रदेन झानोपदेशतः समाशासनम्‌, ताच्यन्तनेनायतेन स्ववंदाकन्राऽ 
दिष्टः पितृयज्ञः स्टतस्योचरक्रिया ॥ १२४ ॥ 

१८८--भथ पिण्डकस्पश्राद्धोत्पत्तिम्रकरणम्‌, सतस्य श्रयोदशाइपर्यन्त करणी 


>A 


न्दुत्व 
१ 


न्डुत्व 


्राद्धेवर्जनीयाः, आगतानां द्विजानां पूजनादिकम्‌, छत्नादिदानम्‌, प्रेतनिमित्तं 
भक्ष्यभोज्यादिदानम्‌ , प्रेतविसर्जनम्‌ ।। १०७ ॥ 

१८९--क्षथ पिण्डकल्पोत्पत्तिप्रकरणम्‌, प्रेतभोजनविशो धनार्थसुपवासादिकम्‌, उदरस्थे- 
प्रेतान्ने नरकादिपास्तिः, पात्रे दानादिकम्‌, मेघातिथिवृत्तान्तम्‌ ॥ ६० ॥ 

१९०---अथ श्राद्धपितृयज्ञनिश्चयप्रकरणम्‌ , शराद्धेऽभोज्याः, अदर्शनीयदुर्शनेन श्राद्धस्य 
राक्षसत्वम्‌, गृहस्थानां श्राद्धादिप्रकारः, श्राद्धदिकरणफछम्‌ , पिठ्नुद्िश्य प्रथमं 
श्राद्धमभ्नये दातच्यम्‌ , तत्कारणं, तत्पश्चात्पितृभ्यः पिण्डदानादिकस्‌, अपाडक्तेया 
विप्रा, अपाड्क्तेयानां भोजनेन पिद्णां दुःखम्‌, खृताऽज्ञाभोक्तुणां दानप्रकारः । 
प्रेतान्नं शुञ्यमानानां प्रायश्चित्तम्‌, तत्र भोजने सङ्कल्पाकरणम्‌ ॥ १३८ ॥ 

१९१--अथ मधुपर्कोत्पत्तिदानसङ्करणप्रकरणम्‌ ॥ २२ ॥ 

१९२--अथ सर्वशान्तिवर्णनम्‌ । 

१९३--नाचिकेतप्रयाणकथा । जनमेजयस्य वैशम्पायनसमागमः, उद्दालकेन शक्तस्य नाचि- 
केतोनाम पुन्रस्य यमसदनगमनम्‌ (| ५१ ॥ 

१९४--नचिकेतसः पुनः पितुरन्तिकमागसनम्‌, संयसिनीस्थानां वृत्तान्त अवणोत्सुकानों 
प्रक्षाः ॥ ३४ ॥ 

१९५--यमलोकस्थ पापिवर्णनम्‌ , अन्येच तापसैः एष्टाः प्रश्ना: ॥ ३२ ॥ 

१९६--धर्मराजपुरवर्णनस्‌ , यमपुरप्रमाणम्‌, पुष्पोदकसरिद्वणंनम्‌ , पुरस्य नानाविध- 
सम्दद्धिवर्णनम्‌ ॥ ३६॥ 

१९७--धर्मिष्ठपापिष्ठानां प्रवेशस्थानानि, धर्मयुक्तानां पापकारिणाञ्च सभा, कूष्माण्डः 
यातुधानायन्यश्ुभाशुभकर्मकारिणां वर्णनम्‌ ॥ ७४ ॥ 

१९८--अथ संसारचक्रयातनास्वरूपवर्णनस्‌ , नाचिकेतस्य यमळृतमातिथ्यम्‌ , नाचिकेत- 
कृतं यमस्तोत्रम्‌, तुष्टेन यमेन ऋषिपुन्नायजीवा नां नानाविधयातनाप्रदर्शनम्‌ ॥८३॥ 

१९९--विविधपापकारिणां विविधयातनादर्शनम्‌ ॥ ४२ ॥ 

२००--नरकयातनास्वरूपवर्णनम्‌, वैतरणी नदीवर्णनम्‌, सहकारघनम्‌, यमचुल्लीवर्णनम्‌, 

शुरूप्रहः पर्वतः, श्यद्वारकचनम्‌ , नानाविधस्तैन्यकरणाँ दुशा ॥। ७६॥ 

२०१--अथ राक्षस किक्करयुद्धम्‌ ॥ ५९ ॥ 

२०२--अथ नारकीय दृण्डनकर्मविपाकवर्णनम्‌ , नानाविध दुष्कृतकारिणां चित्रगुप्तादि- 
एनानाविधदुःखप्रदयातनादानम्‌ ॥ ८२ ॥ 

२०३--अथ पापसमूहानुक्रमवर्णनम्‌ , चिन्रगुप्तादिष्टपापफलानि ॥ ७० ॥। 

२०४---अथ दूतप्रेषणम्‌ , चित्रगुसेन नाना प्रकाररूपधारिणां दूतानां प्रेषणम्‌ ॥ ५६ ॥ 

२०५--अध झुभफलालुकीर्तनवर्णनं सुकृतकारिणां सत्स्थानप्रेषणम्‌ ॥ ३१ ॥ 

२०६--अथ झुभकर्मफरोदयप्रकरणस्‌ ॥ ४३ ॥ 

२०७--संसारचक्र पुरुष विकोभनप्रकरणम्‌ , यमसदसि नारदागमनम्‌ , यमनारदसंवादः 
नरकप्राप्तिनिवारणकृत्यानि, तप आदि नियमकारिणां सत्फावाप्तिः, नानाप्रकार- 
बतदानादिजन्यफलूवर्णनम्‌ ।। ५६ ॥ 


२३२ 


वराइएराण 


२०८---भथ पतिब्रवोपाल्यानम्‌, तपसासिद्धानां द्वजानां माहात्म्यम्‌, निमिपुत्ररु 
मिथिलरूपवच्योग्रीप्मतापतप्ताया रूपवत्या मष्टीयतमानायाः क्रूरकराक्षमरक्षेपादग 
गनतळान्मरीचिसालिनः पतनम्‌ ॥ ९३ ॥ 

२०९--पातिवतामाह्ास्यवर्णनम्‌ , म्रतित्रताभिराचरणीयानि भत्दनिसित्तकार्याणि ॥२१। 

२१०--अथ पापनाशोपायनिरूपणम्‌, पापनाइानोपायाः प्रजापतिप्रोक्तपापनाशानो 
पायाः ॥ ६५ ॥ 

२११--घतुवर्णानां पापनाशनोपायवर्णनम्‌, महापातकिनां पाप निराकरणोपायः, एकाद 
शीमाहात्म्यम्‌ , एकादइयां भोजननिपेधः, दुशावतारपूजनादिकम्‌ , तत्फलञ्च ॥९९। 

२१२--अथ संसारचक्रोपाख्यानम्रबोधनीयवर्णनम्‌, संयमिनीदृत्तान्तं धुत्वा तापसान 
आश्चयैम्‌ ॥ २१ ॥ 

२१३--अथ गोकर्णेश्वरमाहाल्यम्‌ , सुञ्जवन्नामनगे स्थाणुतुष्टये तपस्तप्यता नन्दिनाम 
द्विजस्य तपस्तुष्टेनागतेन शम्भुना तस्मै स्वसाम्यरूपचरम्रदानम्‌ ॥ ९० ॥ 

२१४--पुनः योकर्णमाद्दात्म्यम्‌ , नच्दिकेश्वरवरमदानवर्णनम्‌, नन्दीश्वरवरमाप्त्या श्रस्तान 
मौ्जवति पर्वते ब्रह्मादिदेवानामागमनम्‌, तत्र समम्रदेवगन्धर्वतीर्थविद्याधरो 
रगादीनामागमनम्‌ , इन्त्रस्यार्थनया मद्देश्वरात्स्ववरप्रा्तिकथनम्‌ ॥ ९० ॥ 

२१५--अथ योक्णेश्वरञलेश्वरमाह्दात्म्यवर्णनम्‌ , शिवं विचिन्वतो देवान्प्रत्यन्तरिक्षस्थेर 
शुम्सुनोक्तं शैलेश्वर-माद्दात्म्यस्‌ , तत्र खृगशछङ्गोदकं नामतीर्थम्‌, पञ्चनदं तीर्थम्‌ 
घाग्मती-माहात्म्यस्‌, घासुकि दशैनफलम्‌ , क्रोशोदक तीर्थस्‌ घ्रह्मोद्भेदं तीर्थम्‌ 
गोरक्षकम्‌ तीर्थम्‌, गौरी शिखरउमास्तनकुण्डम्‌, प्रान्तकपानीयं तीर्थम्‌ , ब्रह्मो 
दुय तीर्थम्‌, सुन्दरिका तीर्थम्‌, वाग्मतीसणिवती सङ्गमः, क्षेत्रस्यास्य गोकर्णेश्व 


इति ख्यातिः ॥ २२६ ॥ 
२१६--अथ गोकर्णे शद्गश्वरादि माहात्म्यम तत्रेव दशग्रीवस्य तपःकरणम्‌, दक्षिण 
गोकर्णोत्पत्तिः ॥ २५ ॥ 


२१७--अथ धरणीवराहृ संवाद फछश्चुतिवर्णनम्‌॥ ३४ ॥ 
२१८---पुराणपठनादिचिपयाबुक्रमणिक्का ॥ ४९ ॥ 
इस वराइपुराणकी शहोक-संख्या दस हजारसे कुछ अधिक आती हे । यह दाक्षिणात्य 


संस्करण है । वड्डाळकी एशियाटिक सोसैटीके संस्करणमे भी लगभग साढ़े दस हजार शोक 
हैं। नारदपुराणमें पूर्वार्ध शोर उत्तरार्ध दो खण्डोंका वर्णन है । जान पदता है कि उपलब्ध 
प्रतियां किसी एक ही खण्डकी हैं । पाठान्तर तो दोनोंमें ही हैं। नारदादि कई घुराणोंमें 
लिखा हे कि मलुष्य-कल्पकी कथाका इसमें वर्णन है और शछोक-संख्या २४ इजार बतळायी है । 
प्रस्तुत पोथियांसें यह दोनों वाते नहीं मिलती । 


चातुर्मास्य-माहातम्य, व्यम्घक-माहात्य, भगवङ्गीता-माह्दात्मय झृत्तिका शौच-विधान, 


विमान-मादात्म्य, वेंकटग्रिरि-माहात्य, व्यतीपात-माहात्म्य आदि छोटी-छोटी अनेक पोयियां 
वराहपुराणसे ली हुईं चतायी जाती हैं । 


—eoBcs—— 
३२३३ 


सेंतीसरवा अध्याय 


स्कन्द्पुराण 
स्कन्दपुराण महापुराणोंमें सबसे वदा है । इसमें इक्यासी हजार एक सौ 'छोक बत- 
लाये गये हैं । हमारे सामने वे्टेश्वरकी छपी पोथी मौजूद है । इसमें सम्पादकने स्कन्द- 
पुराण सम्बन्धी सन्देहका निरसन भी किया है। यों तो स्कन्दपुराणके अन्तर्गत सेकडों 
माहात्म्य हैं और शायद नारदीय-पुराणकी अनुक्रमणिकाके बननेके बाद भी उसमें अनेक अंश 
जोड़े गये हो, फिर भी वेङ्कटेश्वरके छपे मन्यकी श्वोकसंस्या अवश्य इक्यासी हजार है। सम्पादकने 
एक छोटे स्कन्दपुराण नामक उपपुराणका भी वर्णन किया है। परन्तु यह पोथी मेरे देजनेसें 
नहीं आयी ! वेङ्कटेश्वरवाले अन्यकी विपयानुक्रमणिका ही यदि यहाँ पूर्वक्रमाचुसार दे दी 
जाय तो डेढ़ सौ पसे अधिक लग जादेंगे। इस विस्तारके भयसे हम यहाँ उसी अनुक्रम- 
णिकाकी प्रतिलिपि देते हैं जो नारदीय महापुराणमें छोकॉंमें दी गयी हे । वह इस प्रकार है-- 
ब्रह्मोवाच--टणुवत्सप्रवक्ष्यामि पुरणं स्कान्दसंशकम्‌ । 
यस्मिन्प्रतिपदं साक्षान्महादेवी व्यवस्थितः ॥ १॥ 
पुराणे शठकोटौ तु यच्छेवम्‌ वणितम्‌ सया । 
लक्षितस्याथे जातस्य सारो व्यासेन कीत्तितः ॥२॥ 
स्कान्दाद्वयस्तत्र खण्डाः सप्तेव परिकल्पिताः । 
एकाशीति सहस्रम्‌ तु स्कान्दम्‌ सर्वाद्यकृत्तनम्‌ ॥ ३ ॥ 
यः न्रणोति पठेद्वापि स तु साक्षाच्छिवः स्थितः । 
यत्र माहेश्वराघर्माः पण्मुखेन प्रकाशिताः ॥ ४॥ 
कल्पे तत्पुरुषे चृत्ताः सर्वेसिद्धिविधायकाः । 
तस्य माहेश्वरस्याद्यः खण्डः पापप्रणाशनः ॥५॥ 
किञ्चिन्न्यूनाकं साहसी वहुपुण्योदृहत्कथः । 
सुचरित्र शतेर्खुक्तः स्कान्दमाहात्म्य सूचकः ॥ ६॥ 
यत्र केदारमाहात्म्ये पुराणोपक्रमः पुरा । 
दक्ष यज्ञ कथा पश्चाच्छिचळिङ्ञाचेने फलम्‌ ॥ ७॥ 
समुद्रमथनाख्यानं देवेन्द्रचरितस्‌ महत्‌ । 
पार्वत्याः समुपाख्यानम्‌ विवाहस्तद्नन्तरम्‌ ॥ ८ ॥ 
कुमारोत्पत्तिकथनम्‌ ततस्तारकसङ्गरः । 
ततः पाशुपताख्यानम्‌ चण्ञ्यास्यानसमन्वितम्‌ ॥ ९ ॥ 
यूतप्रवर्तेनाख्यानस्‌ नारदेन समागमः । 
ततः कुमारमाहात्म्ये पञ्चतीर्थं कथानकम्‌ ॥ १०॥ 
धर्मवर्मैनृपाल्यानम्‌ महीसागरकीर्तेनम्‌ । 
३३५ 


हिन्दुत्व 


इन्द्रु कथा पश्चान्नाडी जङ्घ कथान्विता ॥ ११॥ 
प्रादुभावस्ततो सह्याः कथा दमनकस्य च । 
महीसागर संयोग; कुमारेश कथा ततः ॥ १२॥ 
ततस्तारकयुद्ध॑ च नानाख्यानसमन्वितस्‌ । 
वघश्च तारकस्याथ पश्चलिङ्गनिवेशनम्‌ ॥ १३ ॥ 
द्वीपाख्यानम्‌ ततः पुण्यसूध्वेलोकञ्यवस्थितिः । 
ब्रह्माण्डस्थितिमानम्‌ च बर्क रेश कथानकम्‌ ॥ १४॥ 
महाकाल समुद्धतिः कथा चास्य महाद्धुता । 
वासुदेवस्य माहात्म्यम्‌ कोटि तीथंम्‌ ततः परम्‌ ॥ १५ ॥ 
नानातीथेसमाख्यानम्‌ शुप्तक्षेत्रे प्रकीत्तितम । 
पाण्डवानां कथा पुण्या महाविद्या प्रसाधनम्‌ ॥ १९॥ 
तीर्थयात्रा समाप्तिश्च  कोमारमिदमद्धुतम्‌ । 
अरुणाचलमाहात्म्यम्‌ सनक ब्रह्म सङ्भथा ॥ १९७ ॥ 
गोरी तपः समाख्यानम्‌ तत्ततीर्थनिरूपणम्‌ । 
माहिषासुरमाख्यानम्‌ वन्धश्चास्य मद्दाद्धतः ॥ १८ ॥ 
द्रोणाचले शिवास्थानम्‌ नित्यदापरिकीत्तितम्‌ । 
इत्येष कथितः स्कान्दे खण्डो माहेश्वरोद्भुतः ॥ १९॥ 
द्वितीयो वैष्णवः खण्डस्तस्याख्यानानि मेश्टणु । 
प्रथमम्‌ भूमि वाराह समाख्यानम्‌ प्रकीत्तितम्‌ ॥ २० ॥ 
यत्र वेङ्कट क्रुद्धस्य माहात्म्यम्‌ पाप नाशनम्‌ । 
कमलायाः कथा पुण्या श्रीनिवासस्थितिस्ततः ॥ २१ ॥ 
कुळाळाख्यानकम्‌ चात्र सुवर्णमुखरी कथा । 
नानाउघानखमायुक्ता भरद्वाज फकथाद्धता ॥ २२॥ 
मतङ्घाञ्चन संवादः कीत्तिंतः पापनाशनः । 
पुरुषोत्तममाहात्म्यम्‌ कीत्तिंतम्‌ चोत्कले ततः ॥ २३ ॥ 
मार्कण्डेय समाख्यानमस्वरीषस्य भूपतेः । 
इन्द्रयुस्नस्य भाहात्म्यम्‌ विद्यापति कथा ततः ॥ २४ ॥ 
जेमिनेः सस्ुपाख्यानम्‌ नारद्स्यापि वाडव । 
नीळकण्ठसमाख्यानम्‌ नरसिंहोपवणेनम्‌ ॥ २५ ॥ 
अश्वमेध कथा राशो ब्रझलोक गतिस्तथा । 
रथयात्राचिधिः पश्चा्ञन्मस्थानविधिस्तथा ॥ २६॥ 
दक्षिणामूरत्युपाख्यानम्‌ शुण्डिचाख्यानकम्‌ ततः । 
रक्षरक्षाविधानम्‌ च शायनोत्लवकीत्तिनम्‌॥ २७॥ 
ऽ्वेतोपाख्यान मन्त्रोक्तम्‌ पृथूत्सवनिरूपणम्‌ । 
दोलोत्सवो भगवतो व्रतम्‌ सांवत्सराधिकम्‌ ॥ २८ ॥ 


३३६ 
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पूजा चाकामिका विष्णोरुद्दालकनियोगतः । 
योगसाधन मन्त्रोक्तम्‌ ताना योग निरूपणम्‌ ॥ २९ ॥ 
दृशावतारकथनम्‌ स्नानादिपरिकीत्तेनम्‌ । 
ततो वदरिकायाश्च माहात्म्यम्‌ पापनाशनम्‌ ॥ ३० ॥ 
अग्न्यादि तीर्थमाहात्म्यम्‌ वैनतेय शिळाभवम्‌ । 
कारणम्‌ भगवद्वासे तीर्थम्‌ कापाळमोचनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
पञ्चधाराभिधम्‌ तीर्थम्‌ मेरु संस्थापनम्‌ तथा । 
ततः काक्तिकमाहात्म्ये माहात्म्यम्‌ मदनाळलम्‌ ॥ ३२ ॥ 
धू्रकेशसमाख्यानम्‌ दिनङ्कत्यानि कात्तिके । 
पञ्चमीष्मबताख्यानम्‌ कीत्तिंतम्‌ मुक्ति सुक्तिदम्‌ ॥ ३३ ॥ 
ततो मागेस्य साहात्म्ये विधानम्‌ खानजम्‌ तथा । 
पुण्ड्रादिकीत्तेनम्‌ चात्र भालाधारणपुण्यकम्‌ ॥ ३४ ॥ 
पञ्चासुतस्रानपुण्यस्‌ धण्टानादादिजम्‌ फलम्‌ । 
नाना पुप्पार्चनफळम्‌ तुळलीदळजम्‌ फलम्‌ ॥ ३५ ॥ 
नेवेद्यस्य च माद्दात्यम्‌ दरिवासरकीर्त्तनम । 
अखण्डैकाद्शी पुण्यम्‌ तथा जागरणस्य च ॥ ३६॥ 
यात्रोत्सवविधानम्‌ च नाममाहात्म्य कीत्तनम्‌ । 
ध्यानादि पुण्यकथनम्‌ माहात्म्यम्‌ मथुराभवम्‌ ॥ ३७॥ 
मथुरातीर्थमाहात्म्यम्‌ पूथशुक्तम्‌ ततः परम्‌ । 
चनानां द्वादशानां च माहात्म्यम्‌ कीत्तितम्‌ ततः ॥ ३८ ॥ 
श्रीमङ्भागचतस्याच माहात्म्यम्‌ कीत्तितम्‌ परम्‌ । 
चञ्रशाण्डिइ्य संवादोह्मन्तळीला प्रकाशनम्‌ ॥ ३९॥ 
ततो माधस्य माहात्म्यम्‌ स्रानदानजपोद्भवम्‌ । 
नानाख्यानसमायुक्तम्‌ दशाध्यावैनिरूपितम्‌ ॥ ४० ॥ 
ततो वेण्णवमाहात्म्ये शय्यादानादिजस्‌ फलम्‌ । 
जळदानादि विधयः कामाख्यानमतः परम्‌ ॥ ४१॥ 
श्रुतदेवस्य चरितम्‌ व्याधोपाख्यानमद्धतम्‌ । 
तथाऽक्षय्यठृतीयादेविंरोषातयुण्यकीर्तचम्‌ ॥४२॥ 
ततस्त्वयोध्यामाहात्म्ये चक्र ब्रह्माहतीर्थके । 
सुरापापविमोक्षाख्ये तथाधार सहस्तकम्‌ ॥ ४३॥ 
स्वर्गद्वारम्‌ , चन्द्रहरिधेमैद्र्युपवर्णनम्‌ । 
स्व्णडृष्टेर्पाख्यानम्‌ तिलोदासरयूसुतिः ॥ ४४ ॥ 
सीताकुण्डम्‌ गुप्ततरिः सरयू घर्धरान्वयः । 
गो प्रतारम्‌ च दुग्धोदम्‌ गुरु कुण्डादि पञ्चकम्‌ ॥ ४५॥ 
सोमाकोदीनि तीर्थानि त्रयोदश ततः परम्‌ । 
य ३३७ 
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तद्वत्तीनां भिदाख्यानम्‌ शाळग्रामनिरूपणम्‌ । 
भारकस्य वघोपायो वृक्षार्चा महिमा तथा॥६४॥ 
विष्णोः शापश्च वृक्षत्वस्‌ पावेत्यनुतपस्ततः । 
इरस्य ताण्डवम्‌ नृत्यम्‌ रामनाम निरूपणम्‌ ॥ ९५ ॥ 
हरस्य लिङ्ग कथनम्‌ कथा पेजवनस्य च । 
पार्वती जन्मचरिते तारकस्य वघो$द्वतः ॥ ६६॥ 
प्रणवेश्वये कथनम्‌ तारकाचरितम्‌ पुनः । 
दक्ष यक्ष समासिश्च द्वादशाक्षर भूषणम्‌ ॥ ६७॥ 
शानयोग समाख्यानम्‌ महिमा द्वादशाक्षरः । 
श्रवणादिक माहात्म्यम्‌ कीत्तितम्‌ शमेदंचृणाम्‌ ॥ ६८ ॥ 
ततो ब्राह्मोत्तरे भागे रिवस्य महिसा5झ्भुतः । 
पञ्चाक्षरस्य महिमा गोकण महिमा ततः॥ ६९॥ 
शिवरात्रेश्च माहात्म्यम्‌ प्रदोषत्रतकीर्तनम्‌ । 
सोमवारत्रतम्‌ चापि सीमन्तिन्याः कथानकम्‌ ॥ ७० ॥ 
भद्रायूत्पत्तिकथनम्‌ सदाचार निरूपणम्‌ । 
शिवचमे समुद्देशो भद्दायूदाह वर्णनम्‌ ॥ ७१॥ 
भद्रायुमहिमा चापि भस्ममाद्दात्म्य कीतेनम्‌ । 
शवराख्यानकम्‌ चैवाथोमामाहेश्वरस त्रतम्‌ ॥ ७२॥ 
रुद्राक्षस्य च माहात्म्यम्‌ रुद्राध्यायस्य पुण्यदम्‌ । 
श्रवणादिक पुण्यम्‌ च ब्राह्मलण्डोऽयमीरितः ॥ ७३ ॥ 
अतः परम्‌ चतुर्थम्‌ तु काशीखण्डमञुत्तमम्‌ । 
विन्ध्यनारद्योयेत्र संवादः परिकीत्तिंतः ॥ ७४ ॥ 
सत्यलोक प्रभावश्चागस्त्यावासे सुरायस; । 
पतिन्नता चरित्रम्‌ च तीर्थयात्रा प्रशंसनम्‌ ॥ ७५॥ 
ततश्च स्षपुर्याख्याः संयमिन्या निरूपणम्‌ । 
चुघस्य च तथेन्द्रान्त्योळोकापतिः शिवरामेणः ॥ ७६॥ 
अञ्चेः ससुद्भवश्चैव कव्याद्वरुणसस्भवः । 
गन्धवत्यलकापुर्योरीइवयाश्च समुद्धवः ॥ ७७ ॥ 
चन्द्रार्क चुधलोकानां कुजेज्याके सुवां क्रमात्‌ । 
मम विष्णोभ्नु वस्थापि तपोलोकस्य वर्णनम्‌ ॥ ७८ ॥ 
घुवलोक कथा पुण्या सत्यलोक निरीक्षणम्‌ । 
स्कन्दागस्त्य समालापो मणिकर्णी समुद्धवः ॥ ७९ ॥ 
प्रभावश्चापि गङ्गायाः गह्चानाम सहस्रकम्‌ । 
वाराणसी प्रशंसा च भैरवाविर्भवस्ततः ॥ ८०॥ 
दण्डपाणि श्ञानवाप्योरुद्भवः संमनन्तरस्‌ । 


हिन्दुत्व 


ततः कलावत्याख्यानस्‌ सदाचारनिरूपणम्‌ ॥ ८१ ॥ 
्रचारिसमाख्यानम्‌ ततः स्त्रीलक्षणानि च । 
कृत्याङृत्य विनिर्देशो ह्ाविसुक्तेशवर्णनम्‌ ॥ ८२॥ 
गुहस्थयोगिनो धर्माकाळक्षानम्‌ ततः परम्‌ । 
दिवोदास कथा पुण्या काशिका वर्णनम्‌ ततः ॥ ८३॥ 
माया गणपतेश्चाथ भुवि प्रादुभेवस्ततः । 
विष्णुमाया प्रपश्चोऽथ दिवोदास विमोक्षणम्‌ ॥ ८४ ॥ 
ततः पञ्चनदोत्पत्तिबिन्दु्माघच सम्भवः । 
ततो वैष्णव तीर्थाख्या शूलिनः कारिकागमः ॥ ८५॥ 
जैगीषव्येण संवादो ज्येष्ठे शाख्या महेशितुः । 
क्षेत्राख्यानम्‌ कन्दुकेशो व्याधेश्वर समुद्भवः ॥ ८६॥ 
शैलेश रलेश्वरयोः छत्तिवासस्य चोद्भवः । 
देवतानामधिए्ानम्‌ ढुगोसुर पराक्रमः ॥ ८७ ॥ 
दुर्गाया विज्ञयश्चाथ उँ“कारेशस्य वर्णनम्‌ । 
पुनरोड्कार माह्दात्म्यम्‌ जरिलोचन समुद्भवः ॥ ८८ ॥ 
केदाराख्या च धर्मेश कथा विष्णु समुद्धवा । 
वीरेश्वरसमाख्यानम्‌ गङ्गा माहात्म्यकीतेनम्‌ ॥ ८९ ॥ 
विश्वकमंश महिमा दक्ष यशोद्धवस्तथा । 
सतीशस्यासृतेशादेभुँजस्तम्मः पराशरे ॥ ९० ॥ 
क्षेत्रतीथेकदस्बस्ध मुक्तिमण्डपसङ्कया । 
विश्वेशविभवश्चाथ ततो यात्रा परिक्रमः ॥ ९१॥ 
अतः परम्‌ त्ववन्त्याख्यां २णुखण्डम्‌ च पञ्चमम्‌। 
महाकाळवनाख्यानम्‌ ब्रह्मशीर्षच्छिदा त्ततः॥ ९२॥ 


प्रायश्चित्त विधश्चान्नेरुत्पत्तिश्च सुरागमः । 


देवदीक्षा शिवस्तोत्रम्‌ नानापातक नाशनम्‌ ॥ ९३॥ 
कपालमोचनाख्यानम्‌ महाकाल वनस्थितिः । 
तीर्थम्‌ कनखलेतस्य सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ ९४ ॥ 
कुण्डमप्खरसंशम्‌ च सरो रुद्रस्य पुण्यदम्‌ । 
कुडवेशम्‌ च विद्याध्रम्‌ मकटेश्वर तीथैकम्‌॥ ९५ ॥ 
स्वर्गद्वारम्‌ चतुःसिन्छुः तीथेम्‌ शङ्कर वापिका । 
शाङ्कराकंम्‌ गन्धवती तीर्थम्‌ पापप्रणाशनम्‌ ॥ ९६॥ 
ददाशव्मेचिकानंशा तीर्थेश हरसिद्धिदम्‌ । 
पिशाचकादि याचा च इज्ञुमत्केश्वरम्‌ खरः ॥ ९७॥ 
महाकालेश याचा च वाल्मीकेश्वर तीर्थकम्‌ । 
शुकेश्वरादि माहात्त्यम्‌ कुशस्थव्याप्रदक्षिणा ॥ ९८ ॥ 
३४० 
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अक्रूर संशकम्‌ स्वेक पादम्‌ चन्द्रार्क चेभम्‌ । 
करभेशाख्यतीर्थम्‌ च ढकुटेशादि तीथंकम्‌ ॥ ९९ ॥ 
माकण्डेशम्‌ यज्ञवापी सोमेशस्‌ नरकान्तकम्‌ । 
केदारेश्वर रामेश सौभाग्येश नरार्ककम्‌ ॥१००॥ 
केशवाकेम्‌ शक्तिभेदं स्वणेसार सुखानि च । 
इश्कारेशादि तीर्थानि अन्धकश्रुतिकीतेनम्‌ ॥१०१॥ 
कालारण्ये लिङ्ग संख्या स्वणश्दङ्गाभिधानकम्‌ । 
कुशस्थल्या अचन्त्याञ्चोजयिन्या अभिघानकम्‌ ॥१०२॥ 
पद्मावती ऋुमुद्धत्यमरावतिकनामकम्‌ । 
विशाला प्रतिकल्पाभिधानम्‌ च ज्वरशान्तिकम्‌ ॥१०३॥ 
शिवानामादिकफलम्‌ नागोहीता शिवस्तुतिः । 
हिरण्याक्षवघाख्यानम्‌ तीर्थम्‌ सुन्दर ङुण्डकम्‌ ॥१०४॥ 
नीळयङ्गापुप्कराख्यम्‌ विन्ध्यवासनतीर्थकम । 
पुरुपोत्तमाभिधानम्‌ तु तत्तीर्थम्‌ चाघनाशनम्‌ ॥१०५॥ 
गोमती वामनम्‌ कुण्डम्‌ विप्णोनोम सहस्रकम्‌ । 
चीरेश्वरसरः कालभेरवस्य च तीर्थकम्‌ ॥१०६॥ 
महिमा नागपश्चम्या नुसिंहस्य जयन्तिका । 
कुडुम्वेश्वर यात्रा च देचसाधन कीर्तनम्‌ ॥१०७॥ 
कके राजाख्यतीर्थम्‌ च विप्रेशादि खुरोहनम्‌ । 
रुद्रकुण्डप्रक्रतिणु वइतीर्थं निरूपणम्‌ ॥१०८॥ 
यात्राईश तीर्थज्ञा पुण्या रेवामाहात्म्यसुच्यते । 
धर्मेपुस्य वैराग्यान्मार्कण्डेयेन सड़्मः ॥१०९॥ 
प्राश्रीयाचुभवाख्यानस्‌ भ्रूद्धतापरिकीतेनम । 
कर्पे कर्पे पृथऊलाम नमेदायाप्रकीर्तितम्‌ ॥११०॥ 
स्तवमार्पस्‌ नारमदम्‌ च कालरात्रि कथा ततः । 
महादेव स्तुतिः पश्चात्पृथक्करप कथाद्धता ॥१११॥ 
विशल्याख्यानकम्‌ पश्चाज्जालेश्वर कथा तथा ! 
गौरीनतसमाख्यानम्‌ त्रिपुर ज्वालनम तथा ॥११२॥ 
देहपातचिघानं च कावेरी सङ्मस्ततः । 
दारुतीर्थस्‌ बरह्माचर्तम्‌ यन्नेश्वरकथानकम्‌ ॥११३॥ 
अञ्नितीर्थस्‌ रवितीर्थम्‌ मेधनादादिदारुकम्‌ । 
देवतीर्थस्‌ नमेदेशम्‌ कपिळाख्यम्‌ करञ्जकम्‌ ॥११४॥ 
कुण्डलेशम्‌ पिप्पलादम्‌ विमलेशम्‌ च राळभिच्‌ । 
शचीइरणमाख्यानमन्धकस्य वचस्तथा ॥११५॥ 
शूल्भेदोङ्गवो यच दानधर्माः पृथर्बिघाः । 
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आख्यानम्‌ दीर्घतपसः ऋष्यश्शज्ञकथा ततः ॥११६॥ 
चित्रसेन कथा पुण्या काशीराजस्य लक्षणम्‌ । 
ततो देवरिलाख्यानम्‌ शावरीतीर्थकान्वितम्‌ ॥११७॥ 
व्याधाख्यानम्‌ ततः पुण्यम्‌ पुष्करिण्यकेतीथेकम्‌ । 
आदित्येश्वर तीर्थम्‌ च शक्रतीर्थम्‌ करोटिकम्‌ ॥११८॥ 
कुमारेशमगस्त्येशमानन्देशं च माठजम्‌। 
लोकेशम्‌ धनदेशम्‌ च मङ्गलेशम्‌ च कामजम्‌ ॥११९॥ 
नागेशम्‌ चापि गोपारम्‌ गौतमम्‌ शङ्खचूडकम्‌ । 
नारदेशाम्‌ नन्दिकेशम्‌ वरुणेश्वरतीर्थकम्‌ ॥१२०॥ 
द्धि स्कान्दादि तीर्थानि हनूमन्तेश्वरम्‌ ततः । 
रामेइवरादि तीथोनि सोमेशम्‌ पिङ्गलेइवरम्‌ ॥१२१॥ 
ऋणमोक्षम्‌ कपिलेशम्‌ पूतिकेशम्‌ जलेशयम्‌ । 
चण्डाकम्‌ यमतीर्थम्‌ च कह्णोडीशाम्‌ चनादिकम्‌ ॥१२२॥ 
नारायणम्‌ च कोटीशम्‌ व्याखतीर्थम्‌,भाखकम्‌ । 
नागेशसङ्कषणकम्‌ प्रश्रयेश्चरतीथंकम्‌ ॥१२३॥ 
परण्डी सङ्गमम्‌ पुण्यम्‌ सुवर्णशिळतीर्थकम्‌ । 
करञ्जम्‌ कामदम्‌ तीर्थम्‌ भाण्डीरो रोदिणीभवम्‌ ॥१२४॥ 
चक्रतीथेम्‌ घौतपापस्‌ स्कान्दमाङ्गिरसाह्यम्‌ । 
कोटितीर्थभयोन्याख्यमङ्गाराख्यम्‌ त्रिलोचनम्‌ ॥१२५॥ 
इन्द्रेशम्‌ कम्बुकेशं च सोमेशम्‌ कोहनाशकम्‌ । 
नामेदम्‌ चार्कमाग्नेयम्‌ भार्गवेशवरमुत्तमम्‌ ॥१२६॥ 
ब्राह्मम्‌ दैवम्‌ च मार्गशमादिवाराहकेश्वस्म्‌ । 
रामेशमथ सिद्धेशमाद्दिल्यम्‌ कण्टकेशघरम्‌ ॥१२७॥ 
शक्रम्‌ सोम्यम्‌ च नादेशम्‌ तोयेशम्‌ रुक्मणीभवम्‌ । 
योजनेशम्‌ वराद्देशम्‌ द्वादशी शिव तीर्थकम्‌ ॥१२८॥ 
सिद्धेशम्‌ मङ्गलेशम्‌ च लिङ्गवाराद्वतीर्थकम्‌ । 
कुण्डेशम्‌ इवेतवाराइम्‌ गभोवेशम्‌ रवीशवरम्‌ ॥१२९॥ 
शुझ्ादीनि च तीर्थानि हुड्डारस्वामितीर्थकम्‌ । 
सङ्भमेशम्‌ नारकेशम्‌ मोक्षणम्‌ पञ्चगोपकम्‌ ॥१३०॥ 
नागशावम्‌ च सिद्धेशम्‌ मार्कण्डाक्रर तीर्थके । 
कोमादरालारोपाख्ये माण्डव्यम्‌ गोपकेइवरम्‌ । 
कपिलेशम्‌ पिङ्गलेशम्‌ भूतेशाम्‌ गाङ गौतमे ॥१३१॥ 
अइ्वमेधम्‌ श्गुकच्छम्‌ केदारेशम्‌ च पापनुत्‌ । 
कस्कलेशम्‌ च जालेशम्‌ शालग्रामम्‌ वराहकम्‌ ॥१३२॥ 
चन्द्रहास्यम्‌ तथादित्यम्‌ श्रीपत्याख्यम्‌ च इंखकम्‌। 
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सूलस्थातम्‌ च rm sd चित्रदेवकम्‌ ॥१३३॥ 
शिखीशम्‌ कोटितीर्थम्‌ च तीर्थम पैतामहम्‌ परम्‌ । 

तथैव कुकुरीतीर्थम्‌ दशकन्यम्‌ सुवर्णकम्‌। 
कणमोक्षम्‌ भारमूत्ति पुखिलम्‌ सुण्डिडिण्डिमम्‌ ॥१३४॥ 
आमलेशं कपालेशम्‌ श्ङ्गैरण्डीभवं ततः । 
कोटितीर्थम्‌ लोरणेशम्‌ फळस्तुरि ततः परम्‌ ॥१३५॥ 
कमिजाङ्गल माहात्म्ये रोहिताइचकथा ततः । 
चुन्धमारसमाख्यानम्‌ वधोपायस्ततोऽस्य च ॥१३६॥ 
चघो धुन्धोस्ततः पश्चात्ततश्चित्रवहोद्भवः । 
सद्देभास्या ततश्वण्डी सप्रमावो रतीइवरः ॥१३७॥ 
केदारेशो लक्षतीर्थम्‌ ततो विष्णुपदीभवम्‌ । 
सुखारम्‌ च्यवनांधास्यम्‌ ब्रह्मणश्च सरस्ततः ॥१३८॥ 
चक्राख्यस्‌ ललिताख्यानम्‌ तीर्थम्‌ च वहुगोमयम । 
रुद्रावर्तेम्‌ च माकेण्डम्‌ तीर्थम्‌ पाप प्रणाशनम्‌ ॥१३९॥ 
श्रवणेशम्‌ शुद्धपुरम्‌ देवान्धप्रेत तीर्थकम्‌ । 
जिद्वोदतीर्थं सम्भूतिः शिवोद्धेदम्‌ फळस्तुतिः ॥१४०॥ 
एप खण्डोह्मवन्त्याख्यः श्टण्वतां पाप चाशनः । 

अत्तः परम्‌ नागराख्याः खण्डः पष्ठो$मिघीयते ॥१४१॥ 
लिङ्ञोत्पक्तिसमाख्यानम्‌ हरिश्चन्द्र कथा शुभा । 
विश्वामित्रस्य माहात्म्यम्‌ तिशङ्कस्वर्गतिस्तथा ॥१४२॥ 
हाटकेश्वरमाहात्स्ये बत्राखुर वधस्तथा । 
नागविलम्‌ इाह्नतीर्थमच्तळेश्वर वर्णनम्‌ ॥१४३॥ 
चमत्कारपुराख्यानम्‌ चमत्कारकरम्‌ परम्‌ । 
गवशीषेम्‌ वाळशाख्यम्‌ वाळमण्डम्‌ झुगाद्ययम्‌ ॥१४४॥ 
विष्णुपादम्‌ च गोकर्णम्‌ युगरूपम्‌ समाश्रयः । 
सिद्धेश्‍वरम्‌ नागलरः सप्तार्पयमगर्त्यकम्‌ ॥१४५॥ 
भ्रूणगतेम्‌ नलेशम्‌ च भैष्मम्‌ चैडुरमर्ककम्‌ । 
शार्मिष्ठम्‌ सोमनाथम्‌ च दोर्गमानतंकेश्वरम ॥१४६॥ 
जामदग्न्यचघाख्यानम्‌ नेःक्षत्रियकथानकम्‌ । 
रामहदम्‌ नागपुरम्‌ घडलिङ्के चैव यज्ञभूः ॥१४७॥ 
सुण्डीरादित्रिकार्कस्‌ च सतीपरिणयाह्वयम्‌ । 
रुद्रशीषम्‌ च यागेशम्‌ चाळखिल्यं च गारुडम्‌ ॥१४८॥ 
लक्ष्मीशापः सप्तविशम्‌ सोमपासादसेव च । 
अम्वाचुद्धम्‌ पाण्डकाख्यमाग्तेयम्‌ ब्रह्मक्ुण्डकम्‌ ॥१४९॥ 
गोसुखम्‌ लोहयष्ठथाख्यमजापालेइवरी तथा । 
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आख्यानम्‌ दीधेतपसः क्रष्यश्यकूकथा ततः ॥११९॥ 
चित्रसेन कथा पुण्या काशीराजस्य लक्षणम्‌ । 
ततो देवशिलाख्यानम्‌ शवरीतीथेकान्वितम्‌ ॥११७ 
व्याधाख्यानम्‌ ततः पुण्यम्‌ पुष्करिण्यर्कतीर्थकम्‌ । 
आदित्येश्वर तीर्थम्‌ च शक्रतीर्थम्‌ करोटिकम्‌ ॥११८॥ 
कुमारेशमगस्त्येशामानन्देशं च मातजम्‌ । 
लोकेशम्‌ धनदेशम्‌ च मङ्गलेशम्‌ च कामजम्‌ ॥११९॥ 
नागेशम्‌ चापि गोपारम्‌ गौतमम्‌ शङ्कचूडकम्‌ । 
नारदेशम्‌ नन्दिकेशम्‌ वरुणेश्वरतीर्थकम्‌॥१२०॥ 
दधि स्कान्दादि तीर्थानि इनूमन्तेश्वरम्‌ ततः । 
रामेइवरादि तीर्थानि सोमेशम्‌ पिङ्गलेइवरम्‌ ॥१२१॥ 
ऋणमोक्षम्‌ कपिलेशम्‌ पूतिकेशम्‌ जलेशयम्‌ । 
चण्डाकेम्‌ यमतीर्थम्‌ च कह्णोडीशम्‌ बनादिकम्‌ ॥१२२॥ 
नारायणम्‌ च कोरीशम्‌ व्यासतीथंम्‌,प्रमासकम्‌ । 
नागेशसड्कषणकम्‌ पश्रयेइवरतीथंकम्‌ ॥१२३॥ 
परण्डी सङ्गमम्‌ पुण्यम्‌ खुचणेशिळतीर्थकम्‌ । 
करञ्जम्‌ कामदम्‌ तीर्थम्‌ भाण्डीरो रोद्दिणीभवम्‌ ॥१२४॥ 
चक्रतीथंम्‌ घौतपापम्‌ स्कान्द्माङ्किरसाह्यम्‌ । 
कोटितीथभयोन्याख्यमङ्गाराख्यम्‌ त्रिलोचनम्‌ ॥१२५॥ 
इन्द्रेशम्‌ कस्बुकेशं च सोमेशम्‌ कोइनाशकम्‌ । 
नार्मदम्‌ चाकमाग्नेयम्‌ भागवेशवरसुष्तमम्‌ ॥१२६॥ 
प्राह्मम्‌ दैवम्‌ च मागेशमादिवाराइकेइवरम्‌ । 
रामेशमथ सिद्धेशमाद्दिल्यम्‌ फण्टकेइवरम्‌ ॥१२७॥ 
शक्रम्‌ सौम्यम्‌ च नादेशम्‌ तोयेशम्‌ रुकमणीभवम्‌। 
योजनेशम्‌ वराहेशम्‌ द्वादशी शिव तीर्थकम्‌ ॥१२८॥ 
सिद्धेशम्‌ मङ्गलेशम्‌ च लिङ्गवाराहतीर्थकम्‌ । 
कुण्डेशम्‌ इवेतवाराहम्‌ गर्भावेशम्‌ रवीशवरम्‌ ॥१२९॥ 
शुछादीनि च तीर्थानि इुङ्डारस्वामितीर्थकम्‌ । 
सङ्गमेशम्‌ नारकेशम्‌ मोक्षणम्‌ पञ्चगोपकम्‌ ॥१३०॥ 
नागशावम्‌ च सिद्धेशम्‌ मार्कण्डाक्रूर तीर्थके । 
कोमादशलारोपाख्ये माण्डन्यम्‌ गोपकेश्वरम्‌ । 
कपिलेशम्‌ पिङ्ळेशम्‌ भूतेशम्‌ गाङ्गगोतमे ॥१३१॥ 
अइवमेधम्‌ थ्रणुकच्छम्‌ केदारेशाम्‌ च पापनुत्‌ । 
कल्कलेशम्‌ च जाळेशम्‌ शालग्रामम्‌ चराइकम्‌ ॥१३२॥ 
चन्द्रहास्यम्‌ तथादित्यम्‌ श्रीपत्याख्यम्‌ च हंसकम्‌। 
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मूलस्थानम्‌ च सासि पच चित्रदेवकम्‌ ॥१३२॥ 
शिखीशम्‌ को टितीर्थम्‌ च तीर्थम्‌पेतामहम्‌ परम्‌ । 

तयैव कुकुरीतीर्थस्‌ दशकन्यम्‌ खुवर्णकम्‌। 
ऋणमोक्षम्‌ भारसूत्ति पुखिलम्‌ सुण्डिडिण्डिमम्‌ ॥१२४॥ 
आमलेशं कपालेशम्‌ श्टङ्गैरण्डीभवं ततः । 
कोटितीर्थम्‌ लोटणेशम्‌ फलस्तुरि ततः परम्‌ ॥१३५॥ 
कमिजाङ्गल माहात्म्ये रोहितादइवकथा ततः । 
घुन्धमारसमाख्यानम्‌ वधोपायस्ततोऽस्य च ॥१३६॥ 
वधो धुन्धोस्ततः पश्चात्ततश्चित्रबद्दोद्भवः । 
सददेभास्या ततश्चण्डी सप्रभावो रतीरवरः ॥१३७॥ 
केदारेशो लक्षतीर्थम्‌ ततो विष्णुपदीभवम्‌ । 
सुखारम्‌ च्यवनांघास्यम्‌ ब्रह्मणश्च सरस्ततः ॥१३८॥ 
चक्राख्यम्‌ ळलिताख्यानम्‌ तीर्थम्‌ च वहुगोमयम्‌ । 
रुद्रावर्तेम्‌ च साकेण्डम्‌ तीर्थम्‌ पाप प्रणाशनम्‌ ॥१३९॥ 
श्रवणेशम्‌ शुद्धपुरम्‌ देचान्धप्रेत तीर्थकम्‌ । 
जिह्वोदतीर्थं सम्भूतिः शिवोद्गेदम्‌ फळस्तुतिः ॥१४०॥ 
एप खण्डोह्यवन्त्याख्यः श्टण्वताँ पाप नाशनः । 

अतः परम्‌ नागराख्याः खण्डः पष्ठोऽभिधीयते ॥१४१॥ 
लिङ्ञोत्पत्तिसमाख्यानम्‌ हरिश्चन्द्र कथा शुभ । 
विद्वामित्रस्य माहात्म्यम्‌ तरिशाङ्कस्वर्गतिस्तया ॥१४२॥ 
हाटकेशवरमाहात्म्ये वुत्रासुर वधस्तथा । 
नागविलम्‌ शह्कतीर्थमच्रलेशवर वर्णनम्‌ ॥१४३॥ 
चमत्कारपुराख्यानम्‌ चमत्कारकरम्‌ परम्‌ । 
गवशीषेस्‌ वाळशाख्यम्‌ वाळमण्डम्‌ झुगाह्यम्‌ ॥१४४॥ 
चिष्णुपादम्‌ च गोकणेम्‌ युगरूपम्‌ समाश्रयः । 
सिद्धेरवरम्‌ नागसरः सप्ताषंयमगस्त्यकम्‌ ॥१४५॥ 
ख्रुणगतेम्‌ नळेशम्‌ च भैष्मम्‌ वैडुरमर्फकम्‌ । 
शार्मिष्ठम्‌ सोमनाथम्‌ च दोगेमानतेकेशवरम्‌ ॥१४६॥ , 
जामदग्त्यवघाख्यानम्‌ नेःक्षत्रियकथानकम्‌ । 
रामहदम्‌ नागपुरम्‌ पड्लिङ्गे चेच यशभूः ॥१४७॥ 
सुण्डीरादिजिकार्कम्‌ च सतीपरिणयाह्वयम्‌ । 
रुद्रशीषम्‌ च यागेशम्‌ वाळखिल्यं च गारुडम्‌ ॥१४८॥ 
ळक्ष्मीशापः सप्तविशम्‌ सोमप्रासादमेच च । 
अस्वादृद्धम्‌ पाण्डकाख्यमाग्नेयम्‌ ब्रह्मकुण्डकम्‌ ॥१४९॥ 
गोसुखम्‌ लोहृयष्ठ्याख्यमजापालेसवरी तथा । 


= 


हिन्दुत्व 


शानेश्वरम राजवापी रामेशो लक्ष्मणेदवरः ॥१५०॥ 
कुशेशाख्यम्‌ लवेशाख्यम्‌ लिङ्गम्‌ सर्वोत्तमोत्तमम्‌ । 
अष्टषष्ठिसमाख्यानम्‌ दमयन्त्याखिजातकम्‌ ॥१५१॥ 
ततोम्वारेवती वापी भक्तिका तौर्थसम्मवः । 
क्षेसङ्करी च केदारम्‌ झुछतीर्थ सुखारकम्‌ ॥१५२॥ 
सत्यसन्धेर्वराख्यानम्‌ तथा कर्णोत्पलाकथा । 
अटेइवरम्‌ याज्ञवल्क्यम्‌ गोयम्‌ गाणेशमेव च ॥१५२॥ 
ततो वास्तुपदाख्यानम्‌ जाग्ृह कथानकम्‌ । 
सौभाग्यान्धश्च शूलेशाम्‌ धर्मराजकथानकम्‌ ॥१५४॥ 
सिष्टान्नदेशवराख्यानम्‌ गाणपत्यत्रयम्‌ ततः । 
जाबालिचरितम्‌ चेव मकरेश कथा ततः ॥१५५॥ 
काळेइवर्येन्धकाख्यानम्‌ कुण्डमाप्सरसम्‌ तथा । 
पुष्पादित्यम्‌ रोहिताइवम्‌ नागरोत्पत्ति कीर्तनम्‌ ॥१५६॥ 
भार्गवम्‌ चरितम्‌ चेव वैशवामित्रम्‌ ततः परम्‌ । 
सारस्वतम्‌ पैप्पलादम्‌ कंसारीशम्‌ च पिण्डकम्‌ ॥१५७॥ 
ब्रपणो यशचरितम्‌ साविञ्याख्यानसंयुतम्‌ । 
रैवतम्‌ भ्ेयाशाख्यम्‌ मुख्यतीर्थनिरीक्षणम्‌ ॥१५८॥ 
कोरचम्‌ हाटकेशाख्यम्‌ प्रभासम्‌ क्षे्रकत्रयम्‌ । 
पौष्करम्‌ नेमिषस्‌ धामेमरण्यञरितयम्‌ स्मृतम्‌ ॥१५९॥ 
वाराणसी द्वारकाख्यम्‌ मन्वाख्येति पुरीत्रयम्‌ । 
चुन्दाचनम्‌ खाण्डवाख्यम्‌ द्वैताख्यम्‌ च वन्यम्‌ ॥१६०॥ 
करपः शालस्तथा नन्दिग्राम घयमचुत्तमम्‌ । 
असि शुङ्कपिठ्संशम्‌ तीर्थत्रयञ्चुदाहतम्‌ ॥१६१॥ 
ञ्यठुंदो रैवतश्चैव पर्वतत्रयस्ुत्तमम्‌ । 
नदीनां त्रितयम्‌ गङ्गा नमेदा च सरस्वती ॥१६२॥ 
सार्धकोटित्रयफलमेकम्‌ चेषुप्रकीत्तितम्‌ । 
कपिकाशङ्कतीर्थम्‌ चामरकम्‌ बालमण्डनम्‌ ॥१६२॥ 
हाटकेशक्षेत्रफळप्रदम्‌ प्रोक्तम्‌ चतुष्टयम्‌ । 
श्राद्वादित्यम्‌ ्राद्वकल्पम्‌ यौधिष्ठिरमथान्धकम्‌ ॥१६४॥ 
जलशायि चतुर्मासमशून्यरायनब्रतम्‌ । 
मङ्कणेशम्‌ शिवरातिस्तुलापुरुषदानकम्‌ ॥१६५॥ 
पृथ्वीदानम्‌ चानकेराम्‌ कपालमोचनेशवरम्‌ । 
पाप पिण्डम्‌ मासलैङ्ञम्‌ युगमानादिकीर्तनम्‌ ॥१६६॥ 
निस्वेशं शार्कभर्याख्य रुद्रैकाद्शाकीर्तनम्‌ । 
दानमाहात्म्यकथनम्‌ द्वादशादित्यकीर्तचम्‌ ॥१६७॥ 
३४४ 


स्कन्दपुराण 


इत्येष नागरः खण्डः प्रामासाउ्योऽशुनोच्यते । 
सोमेशो यत्र विश्वेशो5क स्थलम्‌ पुण्यदम्‌ महत्‌ ॥ ९६८॥ 
सिद्धेश्वरादिकाख्यानम्‌ पृथंगत्र प्रकीत्तितम्‌ । 
अग्नितीर्थम्‌ कपर्दीशम्‌ केदारेशम्‌ गतिप्रदम्‌ ॥१६९॥ 
भीमभैरवचण्डीश भास्कराङ्गारकेइवराः । 
बुघेज्य भूगु सौरागुशिखीशा दरविग्रद्वाः ॥१७०॥ 
सिद्धेश्वराद्याः पञ्चान्ये सद्रास्तत्र व्यवस्थिताः । 
वरारोहो ह्यजाफला मङ्ञलाललितेइबरी ॥१७१॥ 
लइमीशो वाडवेशञ्चोर्वीशः कामेशवरस्तथा । 
गोरीशवरुणेशाख्यम्‌ डुर्वीसेशम्‌ गणेइवरम्‌ ॥१७२॥ 
कुमारेशम्‌ चण्डकपम्‌ लकुलीश्वर संक्षकम्‌ । 

ततः प्रोकाञ्य कोटीशवालव्रह्मादि सत्कथा ॥१७३॥ 
नरकेश संवतँश निघीश्वर कथा ततः। 
चळभद्रेश्वरस्याय गङ्गाया गणपस्य च ॥१७४॥ 
जाम्वचत्याण्य सरितः पाण्हकूपस्य सत्कथा । 
शतमेध लक्षमेघ कोटिमेध कथा तथा ॥१७५॥ 
डुबोसाक घटस्थान हिरण्या सङ्घमोत्कथा । 
नगराकंस्य कृष्णस्य सडूपैण समुद्रयोः ॥१७६॥ 
कुमार्याः क्षेत्रपलूस्य घह्मेशस्य कथा पृथक्‌ । 
पिछला सङ्भमेशस्य शाङ्कराक घटेशयोः ॥१७७॥ 
ऋषि तीर्थस्य मन्दाकेत्रितकूपस्य कीर्तनम्‌ । 
शशापानस्थ पर्णाकन्यंकुमत्योः कथाऽङ्कता ॥१७८॥ 
चाराहरूवामि इचान्तम्‌ छायालिह्वाख्य शुल्फयोः । 

कथा कनकनन्दायाः कुन्ती गङ्गेशयोस्तथा ॥१७९॥ 
खमसोद्धेदविदुर त्रिडोकेश कथा ततः। 
मङ्कणेश चैपुरेश पण्डतीर्थं कथास्तथा ॥१८०॥ 
सूर्य प्राचीत्रीक्षणयोरुमानाथ कथा तथा। 
भूद्धार शुलस्थलयोश्च्यवमाकंशयोस्तथा ॥१८१॥ 
अजपालेश वालाकं ङुवेरस्यलजा कथा । 
ऋषि तोया कथा पुण्या सज्ञालेश्वरकीतेनम्‌ ॥१८२॥ 
चारदादित्यकथनम्‌ नारायण निरूपणम्‌ । 
वक्षकुण्डस्य माहात्म्यमू सूलचण्डीशवणैनम्‌ ॥१८३॥ 
चतुर्वेक्रमणाध्यक्षकलम्वेश्वरयोस्तथा । 

गोपाळ स्वामिवकुळस्वामिनोमेरुता कथा ॥१८४॥ 
कषेमार्कोन्नत विप्तेश जळखामि कथा ततः । 


२४५ 
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कालमेधस्य रुक्मिण्या दुर्वासेश्वर भद्रयोः ॥१८५॥ 
शङ्वावते मोक्षतीथे गोष्पदाच्युत सद्नाम्‌ । 
जालेश्वरस्य हुड्डारेश्वर चण्डीशयो; कथा ॥१८६॥ 
आशा पुरस्थ विघ्नेश कलाकुण्ड कथाद्धता । 
कपिलेशस्य च कथा जरद्वव शिवस्य च ॥१८७॥ 
नलककोटेश्वरयोहीटकेश्वरजा , कथा। 
नारदेश यन्त्रभूपाइुगेकूट गणेशजा ॥१८८॥ 
सुपणेळाख्यभैरव्योरभछृतीर्थ भवा कथा । 
कीर्तनं कर्दमाळस्य युप्तसोमेश्वरस्य च ॥१८९॥ 
बहुस्वर्णश श्शङ्गेश कोटीश्वर कथा ततः । 
मा्कण्डेश्वर कोटीश दामोदर ग्रुद्दोत्कथा ॥१९०॥ 
खणेरेखा ब्रह्मकुण्डम्‌ झुन्तीभीमेश्वरौ तथा । 
स॒गीकुण्डं च सर्वस्वम्‌ क्षेत्रेवस्त्रापथे स्मृतम्‌ ॥१९१॥ 
दु्गौभछ्लेश गङ्गेश रेवतानां कथाञ्द्धता । 
ततोऽवुंदेश्वर कथा अचलेश्वर कीतेनम्‌ ॥१९२॥ 
नागतीर्थस्य च कथा वसिष्ठाश्रम वर्णनम्‌ । 
भद्रकर्णस्य माहात्म्यम्‌ निनेत्रस्य ततः परम ॥१९३॥ 
केदारस्य च माहात्म्यम्‌ तीर्थागमन कीतेनम्‌ । 
कोटीश्वर रूपतीर्थं हृषीकेश कथास्ततः ॥१९४॥ 
सिद्धेश शुक्रेश्वरयोर्मणिकर्णीश कीत्तेनम्‌ । 
पहुतीर्थ यमतीर्थं वाराइती्थं वर्णनम्‌ ॥१९५॥ 
चन्द्रमभास पिण्डोद श्रीमाता शुक्कतीथेजम्‌ । 
कात्यायन्याश्च॒ माहात्म्यं ततः पिण्डारकस्य च ॥ १९६ 
ततः कनखळस्याथ चक्र मालुष तीथेयोः । 
कपिलासितीर्थ कथा तथा रक्तानुबन्चजा ॥१९७॥ 
गणेशपार्थेश्वरयोयात्रायामुज्ज्वलस्य च। 
चण्डीस्थान नागोद्भव शिवकुण्ड महेशजाः ॥१९८॥ 
कामेश्वरस्य मार्कण्डेयोत्पत्तेश्च कथा ततः । 
उद्दाळकेश सिद्धेश गत तीर्थ कथाः पृथक्‌ ॥१९९॥ 
श्री देवमातोत्पत्तिश्च व्यास गोतम तीर्थयोः । 
कुल सन्तारमाहात्म्यम्‌ रामकोस्याइतीर्थयोः ॥२००॥ 
चन्द्रोद्धेदेशानश्टङ्ग ब्रह्मस्थानोद्धवोद्भुतः । 
त्रिपुष्कर रुद्रहद्‌ शुद्देश्वर कथा शुभा॥२०१॥ 
अविमुक्तस्य माहात्म्यमुमामादेश्वरस्य च । 
महौजसः प्रभावश्च जम्बुतीर्थस्य वर्णनम्‌ ॥२०२॥ 


३४६ 
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गड़ाधर मिश्रकयोः कथा चाय फळस्तुतिः । 
द्वारकायाश्च माहात्म्ये चन्द्रशर्म कथानकम्‌॥२०३॥ 
जागरायचेनायाखज्या घ्रतमेकाद्शी भवम्‌ । 
महाद्वादशिकाख्यानम्‌ प्रह्लादपिं समागमः ॥२०४॥ 
डुबोसस उपाख्यानम्‌ यात्रोपक्रमकीतचम्‌। 
योमत्युत्पत्ति कथनम्‌ तस्यां खानादिजम्‌ फलम्‌ ॥।२०५॥ 
चक्रतीर्थस्य माहात्म्यम्‌ गोमत्युद्धिसङ्गमः । 
सनकादिहदाख्यानम्‌ जुगतीर्थं कथा ततः ॥२०६ 
गोप्रचार कथा पुण्या गोपीनां द्वारकागमः । 
गोपीसरः समाख्यानं ब्रह्मतीथोदिकीत्तनम्‌॥२०७॥ 
पञ्चनद्यागमाख्यानम्‌ नानाख्यान समन्वितम्‌ । 
शिवलिङ्ग गदातीथे कष्णपूजादि कीर्तनम्‌ ॥२०८॥ 
जिविक्रमस्य सूर्त्याख्या दुर्वासः कृष्ण सङ्कथा । 
कुशदेत्यवधोच्चार विशेषार्चन्ज फलम्‌ ॥२०९॥ 
गोमत्यां द्वारकायां च तीर्थागमन कीतेनम्‌ । 
छृष्णमन्दिर संप्रेक्षा द्वारवत्यभिषेचनम्‌॥२१०॥ 
तत्र तीर्थावास कथा द्वारका पुण्य कीतेनम्‌ । 
इत्येष सत्तमः प्रोक्तः खण्डः प्राभासिको दिजाः ॥२११॥ 
स्कान्दे सर्वोत्तरकथे शिवमाहात्म्यवर्णने । 
लिखित्वैतत्त यो दयाद्धेमशूळ समन्वितम्‌ ॥२१२॥ 
माध्यां सत्कृत्य विप्राय स शैवे मोदते पदे ॥२१३॥ 


इति श्री नारदीय पुराणे पूर्वे ० बृहदुपाख्याने चतुर्थपादे स्कान्द भहापुराणाचुक्रमणी- 
रू नाम चतुराधिकशाततमोऽध्यायः । 
नारदपुराणकी सूची अत्यन्त प्राचीन है । परन्तु स्वयम्‌ प्रभासखण्डमें जो कि नारद- 
(कत सातवा खण्ड है, लिखा है कि--“तस्यादिमो विभागस्तु स्कन्दमाद्दत्म्यसंयुतः । 
[र समाख्यातो द्वितीयो वैष्णवस्य च। तृतीयो ब्रह्मणः प्रोक्तः सृष्टिसंक्षेप-सूचकः । काशी- 
क्य संयुर्तश्चतुर्थपरिपट्यते | रेवायां पञ्चमो साग उजयिन्याः प्रकीसितः । षष्टः कल्पार्चनं 
तापी माहाल्य-सूचकः । सप्तमो$थ विभागोऽयं स्मृतः प्राभासिको द्विजाः । सर्वे द्वाद 
अं विभागाः साधिकाःस्मताः ॥? 
इसमें पाचर्वो रेवाखण्ड गिनाया है और रेवाखण्ड नारदीय सूचीमें अवन्ति-सण्डके 
[त है । विश्वकोशकारने अपने पासकी लिखी पोथियोंके अनुसार इसके और ही विभाग 
दु हैं। प्रथम सनत्कुमार-संहिता, द्वितीय सूत-संहिता, तृतीय शङ्कर-संहिता, जिसके 
[ति सात काण्ड और गिनाये हैं। फिर इसके वाद सौर-संहिता भी गिनायी है । उन्होंने 
' है कि नैपालमें एक बहुत पुरानी पोथी मिली है, जिसमें पहिला खण्ड अस्विकाखण्ड 
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है और उसके बाद सात खण्ड नारदीय सूचीके ही दिये हुए हैं। इस तरह स्कन्दपुराणक्के 
एक छाखसै अधिक ःछोक हो जाते हैं । 
स्कन्दुपुराण नारदादि-पुराणोंके भनुसार विशेष रूपसे शेव पुराण है। परन्तु जान पढ़ता 
है कि अन्यान्य सम्प्रदायवालोंका भी इसमें हाथ छ्या है। इस महापुराणर्मे भारतवर्षके 
असंख्य तीथौंका घर्णन पाया जाता हे । पक प्रकारसे इसमें तीथोके बहाने सारे प्राचीन 
भारतवर्षका बहुत उत्तम भौगोलिक वर्णन हे । और उनके सम्बन्धे अनेक तरहकी अद्भुत 
फथाएँ दी हुई हैं । अनेक कथाएँ भिन्न रूपोर्मे कई बार पायी जाती हैं, जिससे अनुमान 
होता है कि यदि पुनरुक्तियाँ हटा दी जायें तो ःछोक-संख्या इक्यासी इजारसे आगे न बढ़ेगी । 
भारतके अनेक प्रान्तोमै सत्यनारायण व्रत-कथा-माहासम्यका बहुत प्रचार हे । इर पोथीके 
अन्तर्मे इति थरी स्कन्दपुराणे रेवाखण्डे इत्यादि दिया हुआ है । परन्तु वेक्कटेश्वरकी जो पोथी 
हमारे सामने है, उसके रेवाखण्डमे हमको यह अंध नहीं मिळा। परन्तु स्कन्दपुराणके इतने 
विशालकाय बहुपाठ और बहुक्तिमय अन्य होनेसे यह अनुमान होता है कि सत्यनारायण-ब्रत- 
कथा-माद्दात्यकी तरसे सैकड़ों फुटकर माहात्म्य आदिकी पोथियाँ जो स्कन्द्पुराणसे उद्धत 
कही जाती हैं और वाजारमें बिकती हैं, वास्तविक स्कन्दपुराणकी भी हो सकती हें और बाहरसे 
मिळायी भी हो सकती हैं । विश्वकोशकारकी दी हुई छम्बी सूचीसे इस प्रकारके अनेक 
पोथियोंके नाम हम देते हैं-- 
सद्याब्रि-खण्ड, अर्वुदाचळ-खण्ड, सनकादि-खण्ड, काइमीर-खण्ड, कोशछखण्ड, गणेश- 
खण्ड, उत्तर-खण्ड, पुष्कर-खण्ड, बद्रिका-खण्ड, भीम-खण्ड, भैरव-खण्ड, भूमि-खण्ड, मळ- 
याचळ-खण्ढ, मानस-खण्ड, फाकिका-खण्ड, श्रीमाळ-खण्डे, पर्वत-खण्ढ, सेतु-खण्ड, हाळास्य- 
खण्ड, हिमवत-खण्ड, महाकाळ-खण्ड, अगस्त्य-संहिता, इशान-संद्विता, उमा-संहिता, सहा- 
शिव-संहिता, मह्णाद-संहिता इत्यादि । अदुःख नवमी-कथा, अधिमास-माहात्म्य, अयोध्या- 
माहात्म्य, अरुन्धती-घ्रत-कथा, अद्धोदय-ब्रत-कथा, आदिकैछाश, आळमपुरी, आषाढ़, इन्द्रा- 
वतार-क्षेत्र, इषुपात-क्षेत्र, उत्कण्ड-एकादुशी, ओङ्कारेर, कदस्बचन, कनकाद्रि, कमळाळय, 
फळशक्षेत्र, फात्यायिनी, कान्तेश्वर, काछेश्वर, कुमारक्षेत्र, ङुरकापुरी, झुष्णनाम, कैवळ्यरल्ष, 
फेशवक्षेत्र, कोटीश्वरी प्रत, गणेशगरळपुर, गोकर्ण, गो, घन्द्रपाळ, परमेश्वरी, चातुर्मास्य, चिद्‌- 
स्वर, जगन्नाथ, तञ्जापुरी, जयन्ती, विष्णुस्थली, तपस््रीर्थ, तब्पगिरि, तिरुनल्वछी, तुम्भवा, 
तुझशेळ, तुळजा, तृशिरगिरि, त्रिशयूकपुरी, नन्दिक्षेत्रादि, नन्दीश्वर, पञ्चपार्वती, पराशरक्षेत्र, 
पाण्डुरङ्ग, पुराणश्रवण, पावकाचळ, वेरळस्यळ, प्रबोधिनी, प्रयाणपुरी, घपुलारण्य, बद्रिका- 
घन, विल्ववन, भागवत, भीमेश्वर, भैरव, मधुरा, मन्दाकिनी, धराचक, मछारि, महालक्ष्मी, 
मायाक्षेत्र, सार्गशीर्ष, मोनी, युद्धपुरी, रामशिळा, रामायण, रुद्रकोटि, रुद्रगया, शिवछिङ्ग, घट- 
तीर्थ, घरळदमी, चञ्गेशर, वनवासी, घानरवीर, विनायक, विरजा, बृद्धगिरि, वेदुपाद, शिव, 
वैशाख, विल्वारण्य, सम्भक्आाम, शम्मुगिरि, शाम्भुमहादेचक्षेत्र, शालग्राम, शीतका) छुद्ध- 
पुरी, श्य्षवेरपुर, 'यूळटक्षेश्वर, धीमाल, श्रीसुक्ति, श्रीश्षेळ, श्रोस्थक, *य्ह्याचळ, सिद्धिविनायक, 
सुरक्षण्यक्षेत्र, सुमितक्षेत्र, स्वयम्भुवक्षेत्र, देमेश्वर, द्ृदाळय-मादात्म्य इत्यादि असंख्य-माद्दात्म्य 
प्रचक्षित है । दक्षिण देशके समस्त मन्दिरो और तीथोंके माहात्म्य स्कन्दुपुराणके ही अन्तर्गत 
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समझे जाते हैं । स्कन्द भगवान्‌ सुनह्मण्यफे नामसे दक्षिणके सभी प्रान्तोंमें पूजे जाते हें । 
` सत्यनारायणके भी अनेक मन्दिर हैं । सुतरां स्कन्दपुराणका दक्षिण देशमै बहुत बढ़ा प्रचार है। 
भर सम्सव है कि आन्ध्र या द्वविद छिपियामें सन्देह-रहित शुद्ध पाठवाळा स्कन्दपुराण 
उपछब्ध हो | 


अढतीसबाँ अध्याय 
मार्कण्डेय पुराण 


क्रमानुसार इस पुराणको नारदीय पुराणके बाद ही वर्णन करना चाहिए था । परन्तु 
इम तो उपलब्धि-कमसे दे रहे हैं । अतः मार्कण्डेय पुराणकी वारी अव आयी है । यह पुराण 
जैसा पाया जाता है उसी रूपमें निर्विवाद रूपसे मौलिक समझा जाता है । हमारे सामने 
वेझटेखरका छपा साकेण्डेय पुराण है । उसकी विषय-सूची इस प्रकार है-- 


६--जैमिनिके महाभारत विषयक प्रश्न भौर 
सार्कण्डेयका वपु अप्सरा शाप कथन । 

२--चटक चतुष्टयकी उत्पत्ति । 

३--शमीक सुनिके समीप पक्षियांका निज 
शाप-दृत्तान्त कहकर विन्ध्याञ्चलमे जाना। 

४--चटक गर्णोंके समीप जैमिनिके पूर्वोक्त 
चार प्रश्न और पक्षियोंके द्वारा भगवान- 
का चहु्च्यूहावतार और प्रथम प्रश्नोत्तर 

' कथन । 

५--द्रौपदीके पांच पति होनेका कारण और 
इन्द्रविक्रिया कथन । 

६--बलदेवजीकी अह्महत्या-जनित-पाप-प्रक्षा- 
ळनार्थ तीर्थयात्राका वर्णन । 

७--द्रौपदीके पांच पुत्र अविवाहित अवस्या- 
में झत्युकी प्राप्त हुए, इसका कारण 
वर्णन । 

८-+हरिश्वन्द्रका उपाख्यान ! 

९---आटडिम्बक युद्ध । 

१०-प्राणियोंके जन्मादि विषयमे प्रश्न और 
पित्ता-पुत्र-संवाद वर्णनद्वारा जीव-विपत्ति- 
कथन । 

१ १-प्राणियोंकी उस्पत्तिका क्रम । 

१२-नरक विवरण । 

१३-यमदूतसे विदेइराजकी वार्ता । 

१४-कर्मफल-जनित नरकयातना वर्णन | 


१५-कर्सविपाक ओर आाणियोंका नरकसे 
छुटकारा । 

१६-पतिबता-माहात्य और अनसूयाको वर 
लाभ । चन्द्र, दत्तात्रेय और दुर्वासाकी 
उत्पत्ति । कार्तवीर्य अर्जुनके प्रति गर्ग- 
सुनिका उपदेश और दत्तात्रेय वृत्तान्त 
वर्णन । 

१७-कार्तवीर्यके प्रति दत्तात्रेयका अनुग्रह । 


4 ८-कुवळयाश्वको कुचल्य नामक अश्वका 


मिळना । 


८ ९—इवलयाश्वका पाताळगमन, सदालसा 


परिणय और सेना-सद्वित पातालकेतु 
देत्यका वघ । 

२०-मदारल्सा वियोग । 

२१-तपस्याके प्रमावसे अश्वतरको मदालसा- 
की प्राप्ति और कुबछूकश्वका नागराजके 
घर जाना । 

२२-कुवळ्याश्वको पुनर्वार मदालसा प्राप्ति । 

२३-मदाल्साका पुत्र उछापन । 

२४-राजधसे कथन । 

२५-वर्णाश्रम-धर्म कीर्तन । 

२६-गाहंस्य्यघर्म-निरूपण । 

२७-नित्य नेमित्तिकादि श्राद्ध-क्षल्प । 

२८-पार्वण श्राद्ध-कल्प । 

२९-श्राद्धमें भ्रशस्ताप्रशस्त-निरूपण । 
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३०-कास्य श्राद्धफल-कथन । 

३१-सदाचार वर्णन । 

३२-वर्ज्यावर्ज्य-कथन । 

\/३३-अळर्कको शासनयुक्त अँगृहीकी प्राप्ति । 

२ ३४-अळकको आत्मविवेक । 

३५-दत्तात्रेयसे अळकका योग पूछना । 

३६-योयाध्याय । 

३७-योयसिद्धि । 

३८-योगिचय्या । 

३९-ओक्कारस्वरूप-कथन । 

४०-अरिष्ट-कथन । 

8१-अळर्ककी योगसिद्धि एवं जड़ और उसके 
पित्ताकी तपस्या । 

४२~ब्रह्माण्ड और बक्षोत्पत्ति-कथन । 

३३-ब्रह्माजीकी आयुका परिमाण । 

४४-प्राकृत और वैकृत सृष्टि कथन । 

४५-देवादिकी सृष्टिका वणेन । 


४६-मिथुन सृष्टि और स्थान-कद्पना । 
४७-यक्षाचुशासन । 


४८-दौः सहोत्पत्ति । 
३९-र्द्रादि सृष्टि। 
५०--स्वायस्थुव मन्वन्तर-कथन (१) 
७९-जस्बूद्वीप-वर्णन । 
५/७५२-जम्बूह्ीपके वनपर्वतादिका विवरण । 
५३-गङ्गावतार । 
` ५४-भारतवर्ष विभाग । 
५५-कूर्ससंस्थान । 
५६-भद्राश्वादिवर्षं वर्णन । 
५७-किम्पुरुपादि वर्ष-वर्णन । 


५८-स्वारोचिप मन्वन्तरारम्भ (२) ब्राक्षण _ 


घरूथिनी संचाद । 
७९-कलिवरूथिनी समागम । 
६०-स्वरोचिपका जन्म भोर सनोरमाके सङ्ग 
विवाह । 
६१-मनोरमाकी दोनो सखियोके सङ्घ स्वरो- 


चिषका विधाह । 

६२~चक्रवाकी और सुगका स्वरोचिकाका 
तिरस्कार । 

६३-स्वारोचिष सचुकी उत्पत्ति । 

६४-स्वारोचिष भन्वन्तर-कथन । 

६५-निधि-निर्णय । 

६६-भत्तम मन्वन्तर आरम्भ (३) नूपति 
उत्तमकी अपनी भार्याका त्याग और 
द्विजमार्याका हुँढ़ना । 

६७-द्विजभार्याको उसके पतिके घर भेजना । 

६८-ऋषिके सङ्ग उत्तमका कथोपकथन । 

६९-औत्तम मनुकी उत्पत्ति । 

७०-भौत्तम भन्वन्तर-कथम । 

७१-तामख मन्वन्तर-घर्णन (४) 

७२-रैवस मन्वन्तर-वर्णन (५) 

७३-चाक्चुष सन्वन्तर-घर्णंन (६) 

७४-वैचस्वत मन्वन्तर आरम्भ (७) वैवस्वत 
सुकी उत्पत्ति और विश्वकर्माका सूर्य- 
शासन । 

७५-देव और ऋषिगणकतैक सूर्यका स्तव 
एवं अश्विनीकुमार और रेधन्तकी उत्पत्ति। 


८% ६-वैवस्वत मन्वन्तर-कथन । 


७७-सावर्णिक मन्वन्तर आरम्भ । (८) साव- 
णिक मन्वन्तरके ऋष्यादि-कथन । 

७८-देवीमाहात्म्य मधुकैटम चघ । 

७९-महिषासुर वध । 

८०-मद्दिषासुर सैन्य वध । 

८१~-शक्रादिकृत देवी-स्तव । 

८२-देवीसे छुम्मके दूतका कथोपकथन । 

८३-धूम्रलोचन वध । 

८४-चण्डसुण्ड बघ । 

८५-रक्तवीज वध । 

८६-निश्लुम्म वघ । 

८७-झुम्भ घघ । 

८८-देवीखोच्र । 
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८९-देवताओँको देवीका वरदान । 
९०-सुरथ और वैश्यको देवीका घरदान । 
९१-दृक्षसावणि ब्ह्मसावणि और रोच्य मन्व- 
_ न्तर-कथन । 
९२-रुचिको पितरोंका गाईस्थ्य उपदेश । 
९३-रुचिकृत घुत्र-स्तव । 
९४-रुचिको पितरोंका वरदान । 
१५-रौच्यसजुका जन्म । 
९६-भोत्यमन्वन्तर भारम्म (१४) शान्तिकृत 
अभिस्तोत्र । 
९७-भोत्यमन्वन्तर और सर्वमन्वन्तर श्रवण- 
फळ-कथन । 
९८-राजवंशानुकीर्तन आरम्भ और सार्तण्ड- 
स्वरूप-कथन । 
९९-वेदृसय मार्तण्डकी उत्पत्ति । 
१००-्रह्मकृत रेवि-स्तव । 
१० १-कश्यप प्रजापतिकी सृष्टि और अदिति- 
छूत दिवाकर-स्तुति । 
१०२-अदितिके गर्भसे आदित्यका जन्म-मरण । 
१०३--माचुतचुलेखन । 
१०४-विश्वकर्मांकृत सूर्य-स्तच । 
१०५-सूर्यं लन्तानगणका अधिकार लाम । 
१०६-राज्यवर्छनकी आयुर्दुद्धि कामनासे प्रजा- 
की सूर्य आराधना और विप्रगणकृत 
भानुःस्तव । 
१०७-राजा और प्रजागणकी आयुर्दृद्धि । 
१०८--सूर्येवँशाजुक्रम । 
१०९-पृथप्तोपाख्यान | , 


मार्कण्डेयपुराण 


११०--नासागचरित । 

१११-अमति शाप! 

१ १२-कृपावतीको अगस्स्यजीके भ्राताका शाप। 

११३--सलन्दन और घत्सप्री-चरित । 

११४-प्रांशु प्रजाति और खनित्रके राज्यका 
विवरण । 

११५-खनित्र-चरित्र । 

११६-विविंश-चरित । 

११७-खनिनेत्र-चरित । 

११८~करन्धम-चरित । 

११९-अवीक्षितका जन्म और वेशारिनी-इरण । 

१२०-युद्धमें अवीक्षितका बन्धन । 

१२१-अवीक्षितका उद्धार और वैराग्य । 

१२२-अतीद्धितका पितासे अङ्गीकार । 

१२३-अबीक्षितके द्वारा चैशालिनीका उद्धार । 

१२४-अवीक्षितके सङ्ग वैशाखिनीका विवाह 
और मरुत्तराजाका जन्म । 

१२५-सरुत्तकी राज्यप्राप्ति । 

१२६-सरुत्तके यक्षका विवरण और उसके 
प्रति पितामही दीराके उपदेशवाक्य। 

१२७--नागॉका सामिनीकी शरणमे आना । 

१२८-मरुत्त-चरित । 

१२९-तरिष्यन्त-चरित । 

१३०~दमचरित, सुमना स्वयम्वर । 

१३१-नरिष्यन्तवध । 

१३२-घएुच्मानके यधार्थ दमकी प्रतिज्ञा । 

१३३-वपुप्मानुका वध । 

१३४-माकण्ढेयपुराण सुननेका फल । 


'मत्त्यपुराण, त्रह्मवेवतपुराण, नारदीयपुराण, श्रीमञ्भागवत्तपुराण आदिके अनुसार 
सार्कण्ढेयपुराणमें नौ हजार छोक होने चाहिए परन्तु उपछ्घ-पोथियोंमें छः हजार नौ सौ 
छोक पाये जाते हैं। छोकोंकी गिनती देखते हुए जान पढ़ता है कि दो हजार एकसौ शोक 
इसमें नहीं हें । नारदीयपुराणमें जो सूची मार्कण्डेयपुराणके वणित विपयोकी दी हुई है 
उसमें नरिप्यन्त-चरितके बाद अर्यात्‌ १३१ बे अघ्यायरे अनन्तर इक्ष्वाकुचरित, चुळसीचरिठ, 
रामचन्द्रकी कथा, कुशवंश, सोमवंश, घुररवा, नहुप और थयातिके चरित, यदुवंश और 
श्रीकृष्ण भगवानूकी बाल्य और माथुरलोळा, द्वारकाचरित, साख्पा-कथा, प्रपञ्चसत्व और 
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है ७ ॥ है 


हिन्दुत्व 


मार्कण्डेय-चरित भी दिया हुआ है । प्रस्तुत-प्रन्थमें केवळ एकसौ चाळीस अध्याय हैं। यदि 
मान लिया जाय कि इन छूटी हुई कथाओंके पन्द्रह अध्याय और होंगे तो अध्यायोंकी संख्या 
एकसौ उनचास हो जाती है। अनुमान यही कहता है कि मार्कण्डेयपुराणकी जो पोथी उप- 
छब्घ है वह सम्पूर्ण नहीं है। इस पुराणमें कोई विशेष साम्प्रदायिक भाव देखनेमें नहीं आता। 
जान पढ़ता है कि बौद्ध लोग भी इस पुराणका आदर करते थे, क्योंकि विश्वकोशकारने 
लिखा है कि नैपालमें किसी बौद्धाचार्यके हाथकी लिखी आठसो वर्ष पहिळेकी सप्तशती पायी 
गयी है। इस पुराणका मुख्य अंश सप्तशती चण्डी ही है, जिसका हिन्दू मात्रके घरमें पाठ 
होता है। इस सप्तरातीका अंश अदुद्दत्तर्चे अध्यायसे लेकर नव्बे अध्यायतक है। मार्कण्डेय- 
पुराणका यही अंश अलग प्रकाशित हुआ पाया जाता है । 
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उन्ताळीसवा अध्याय 


वामनप्राण 
वामनपुराणकी विषय-सूची इस प्रकार है 


१-<हरळलित । 
२---नरोत्पत्ति-प्रकय-कथन । 
३--विष्णु और सहादेवजीका संवाद । 
४--विष्णुजीका घीरमद्रके साथ युद्ध । 
७--शिवजीका फाळस्वरूप-कथन । 
६---फासदाइ । 
७--पअहाद-युद्ध । 
<--प्रह्माद-चरदान । 
९--देवासुर-युद्ध । 
१०-अन्धक-चिजय । 
११-पुष्करद्वीप-पर्णन । 
- १२-कर्मेविपाक । 
१३-सुवनकोश-घर्णन । ` 
१४--सुकेश्यबुशासन । 
१५-सुकेशी-चरित्न और छोलाक-अनन । 
८2 १-अझून्य्ञयन द्वितीया काळाष्टमी-नत । 
१७-महिपासुरकी उत्पत्ति । 
^ ८-देवीजीका माहाल्म्य-चर्णन । 
१ ९... 23 39 
२०-महिपासुर घघध । 
२१-पार्वतीजीकी उत्पत्ति । 
२२~सरोमाहात्म्य । 
२३-राजा बलिका घंश और राज्यका वर्णन । 
२४-राजा चरिसे परास्त हो सम्पूर्ण देवतार्जो- 
का कश्यपजीके शरणर्मे जाना और कझ्य- 
पजीकी आज्ञासे पुनः बह्ामलोकमे ब्रह्मा- 
जीके शरणमें जाना । 


२७५-कश्यपादि ऋषियोंका क्षीरसागरके प्रति 
जाना। 


२६-कर्यपकृत भगवत्स्तुति । 
२७-अदितिकृत भगचत्स्तुति । 
२८-अदितिको वरदान देना । 
२९-प्रह्मादकृत वलिनिन्दा और शाप देना । 
३०-ब्रह्मकृत वामन-स्तुति । 
३१-घामन-बलि-चरित्र । 
३२-सरस्वती-स्तोन्न । 
३३-सरस्वती-माहात्म्य ! 
३४-भनेक तीर्थाका माद्दास्य-वर्णन । 
३५-अनेक तीर्थ और घनका माहात्म्य-चर्णन । 
३६-अनेक तीर्थोका माहास्म्य-वर्णन । 
३७~ ११ ११ १) 
३८-सङ्कणक्कत शिव-स्तुति । 
३९ -औशनस आदि तीर्थोका माहात्म्प-वर्णन । 
४०-मरुणा और सरस्वतीके सङ्ग मका साहात्म्य । 
४१-कऋणमोचनादि तीथोंका और काम्यकादि 
घर्नोका माहात्म्य । 
२२-दुर्गादि ती्थोका और स्थाणुषरका माहा- 
स्म्य-वर्णन । 
३३-सूष्टि-वर्णन और धर्मनिरूपण । 
४४-वह्यादिदेवकत शिव-स्तुति । 
४५-स्थाणु लिङ्गका साहात्म्य-वर्णन । 
३६-विविध शिवलिङ्ग स्थान-माहात्म्य-बर्णन । 
४७-वेनचरित और चेनकृत शिव-स्तुति । 
४८-शिवजीका वेनको वरदान देना । 
४९-मह्याजीकृत शिव-स्तुति-वर्णन । 
७०-कुरुक्षेत्र-साहात्म्यन्वर्णन । 
५१-भिक्लुकरूपधारी शिवजीका पार्वतीसे 
संवाद । 
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हिन्दुत्व 


५२-पार्वतीजीके साथ सहादेवजीका विवाह 
करानेक्की इच्छासे देवताओंकी हिमाळयसे 
आर्थना । 

७५३-गौरी-वियाह । 

५४-गणेशजीकी उत्पत्ति । 

४५५-चण्डसुण्डका घध । 

५ ५६-झुम्म निछुस्मका वध । 

५७-कासिकेयकी उत्पत्ति । 

५८-मद्दिषासुर और तारकके उपाख्यान 
फौत्चका भेदन । 

५९-अन्धकासुरका पराजय । 

६०-सुरदानचका चरित्र । 

६१-सुरत्रावध । 

६२-देवतार्ओका विष्णु भगवानूके हृदयम 
शिवजीका दर्शन करना । 

६३६-अन्धक और प्रहावके संवादमें राजा 
दण्डका उपाए्यान । 

६४-जाबालिको बन्धनसे छुड़ाना । 

५५=चित्राङ्गदाका विवाह । 

६६-राजा दण्डका भस्म दोना । 

६७-सदाशिवका दर्शन । 

६८-भन्धककी सेनाका पराज्ञय । 

६९-जम्भ और फुजम्मका वध । 

७०-भन्धककी पराजय और अन्धकको घर 
देना । 


७ ९-मरुतकी उत्पत्ति । 


७२ 22 23 ११ 
७३-फालनेमिका धध । 

७४-राजा घळिके प्रति प्रहादजीका उपदेश । 
७५-राजा बळिकी महिमाका वर्णन । 
७६-अदितिको वर देना । 

७७-प्रहादजीका राजा बढिको शिक्षा देना । 
७८-पुन्ध दैत्यका पराजय । 

७९-पुरुरघाका उपाख्यान । 

८०-नक्षत्र पुरुषका प्रत-चर्णन । 
८१-जळोङ्गवका वघ ! 
८२-श्रीदाम-चरित्रका घर्णन । 
८३-प्रह्माद्ीकी तीर्थयात्रा चर्णन । 


८४-- 5) ११ ११ 
८५-गजेन्द्रमोक्षण । 

८ ६-सारस्वत-स्तोश्र । 
<७-पाप प्रपासन-स्तव । 


८८-- 27 १3 ११ 
८९-धामनजीका जन्म-घर्णन । 
९०-घामनजीके विविध स्वस्थान-कथन । 
९१-शुक्राचार्यं और राजा बढिका-संघाद । 
९२--राजा बळिका बन्धन । 
९३-चासनजीका प्रकट होना । 
१४-भगवत-प्रशंसा । 
९५-पुळस्त्य और नारदजीका संवाद, पुराण- 
की पूर्ति । 


नारदृपुराणमें जैसी सूची दी हुई है, प्रस्तुत वामनपुराण उससे बिरूकुछ मिळता 
जुळता है । इसमें दस इजार छोक हैं और पञ्चानबे अध्याय हैं। सस्स्यपुराणमै किखा है कि-- 
'प्रिविक्रस्य माहात्म्यमघिकत्य चतुर्मुखाः । 


च्रिवगेमभ्यद्धात्त्च चामनं 


परिकतीत्तेनम्‌ ।। 


पुराणं दश साहसं ख्यातं कल्पानुगम्‌ दिवम्‌ । 
अर्थात्‌ जिस पुराणें चतुर्मुख ब्रह्माने त्रिविक्रम घामनके कथा-प्रसङ्गमें त्रिवर्ग-विपयका 
कथन किया है और फिर शिवकल्पका घर्णेन किया गया है घइ दस सहस्र छोकोपाळा 


घामनपुराण है । 


प्रस्तुत घामन-पुराणमें नारद और पुळस्त्यका संवाद है । और कहीं यए चर्चा नहीं है 
कि बहाने पुडस्त्य-्त्रपिसै घामनपुराणकी कथा कही है । मस्स्यपुराणसे इस तरहके विरोधका 


२५६ 


वामनपुराण 


सहज ही निराकरण होता, यदि किसी शछोकमें पुलस्त्यजीने कहा होता कि मैंने वाम नपुराणकी 
जो कथा घ्माजीसे सुनी है वही तुमसे कहता हुँ । बहुत सम्भव है कि जो पोथी हमारे 
सामने है उसमें इस सम्बन्धके शोक छूट गये हों । 

नारदपुराणकी सूचीम इस संवादुकी विशेष चर्चा नहीं हे । सम्भव है कि इसी प्रकार 
शिवकदपादिकी भी कथा छूट गयी हो । 

कर्क-चतुर्थी-कथा, कायज्ज्त्रली नत कथा, यङ्गामानसिक खान, गङ्गामाद्दात््य, दुधि- 
घामन-स्तोत्र घराह-माहात्म्य, वेङ्कटगिरि-माद्दाक््य इत्यादि कई छोरी छोरी पोथियाँ घासन- 
पुराणान्तर्गत कद्दलाती हैं । 


चालीसवो अध्याय 


कूमपुराण 

कूर्मपुराणकी विषयसूची इस प्रकार है--- 

१---शौनकादि प्रश्नतस्सूतक्कत कथा प्रारम्भः । समुद्वसथनोञ्चत-लक्ष्मी-महिमा-वर्णन- 
प्रसङ्गतो विप्णु-विहितेन्द्रद्युन्न-मोक्ष-वर्णनञ्च । 

२--फूर्मरूपिणा भगवता नारदादिम्यो निजप्रसाद प्रकोपाभ्यां मह्मशिवोत्तत्तिरवर्णि, 
ढक्ष्मीसाँहनाय मत्सरी नियोज्येति घह्यमणाऽभ्वर्थितेन विष्णुना$सन्मार्गगा एव 
मोहनीया इत्युक्त्वा तत्र तत्रियोगः, किन्चित्सृष्टिवर्णनस्‌ , घर्णाश्रमधर्मवर्णनञ्च । 

३--सारदमश्नतः कूम्मेकृताश्रमकमवर्णचम्‌ । 

४--प्राकृत सर्ग वर्णनस्‌ । 

५---निसेषादिपराद्धानत कालसडूः्या कथनम्‌ , काळस्याऽनादीश्वरत्वोक्तिश्च । 

६--नष्ट स्थावर जद्ठमेकार्णवे सलिलान्तः प्रविष्टामवनिसुद्धरतः सनकादिस्तुतस्य 
वाराहरूपिणो नारायणस्य यथास्थानं धरासंस्थापनम्‌ । 

७=-सुष्टिवर्णनम्‌ । 

८---स्वायम्सुवशतरूपो यशस्रटि-वर्णनम्‌ । 

९--शेपशायिनः सविधसुपायते बरह्मणि कृत्स्नं जगन्मयिस्थितमिति परस्परवादेऽन्योऽ- 
न्योदरमवेशः नामिनालरन्धेण निःस्‌तस्य ब्रह्मणः पद्मयोनित्वम्‌, प्राकृसामिसा- 
नाय शिवागमनेन मोहिताय तव अनकोऽहमप्यस्येव तनुरिति विष्णूक्त्या निर्गर्व- 
स्तुत्या ग्रसछस्य घरं अह्मणों दत्ता दिवस्य स्वधामगमनम्‌ । 

१ ०--मधुकेटभयोजितविष्णुकुतपराजयः स्वक्नोधससुत्पत्तर्दकृत्तसटी जरामरणरहित 
प्रजा घीक्ष्याडन्यविधाः खएव्या द्रति त्रह्मोत्तो तदस्वीकारे परमात्मघुच्या स्तुतः 
शिवस्सगणोऽन्तर्दधे । 

१ १--शिवनियोगेन स्वसक्षिघिमुपगतायै दक्षकन्या भवेतीशान्ये ब्रह्मणो नियोग्रात्तत्र 
तव्मादुर्भावः, अथ हिमवतोऽपि । 

१२---श्रीकम्मक्कत देवी-माहात्म्यमम्‌, तप्पारमेश्वररुपसवलोक्य मेनाहिमवच्यां स्तुता- 
दत्ता शक्वरमुपगतवती पार्वती । 

१३---दक्षकन्पाख्याति सन्तति घर्णनस्‌ । 

१४-स्वायम्सुव-मचुवंश-पर्णनस्‌ , दक्षाय शिवशापः । 

१५--अकल्पितद्चिषांशादक्षाध्वरे विवदमान दघीचस्येशद्रीहि घाह्मणेपु झापः, वीरभद्र 
कृताध्वर विध्वंसोत्तर पार्वती प्रार्थनया दक्षदेवश्राह्मणादिपु शिवाजुअहः । 

१६--दक्षकन्यावंशकथनोत्तरं हिरण्याक्षहिरण्यकरिपुवधः, न्यमाहि च शिवेनान्धकः । 

१७-चामनो वलिनिशृद्य घुरन्द्राय त्रैलोक्यं ददे । 


३५९ 


हेन्दुत्व 

१८--करयपवंशानुवर्णनम्‌ । 

१९---ऋषिवशो5नुवर्णितः । 

२०--राजवंशवर्ण नम्‌, राज्ञो वसुमनसश्चरितकथनश्च । 

२१--इक्ष्वाकुवंशवर्णने संक्षेपतो रामचरिताऽभिधानम्‌ । 

२२--पुरूरव आदि चन्द्रवंशीय लृपति-वर्णन-प्रसङ्गे नुपाणाँ विष्णुपासना प्रधानकत्व- 
निरूपणम्‌ । 

२३--जयध्वजवंशीय दुर्जयनृपख उर्भ्वश्यप्सरोचुरक्तिपूर्वकं तदघक्षालनाय वाराणस्यां 
विश्वेश्वरदर्शनस्‌ । 

२४--संक्षेपतो यदुवंशवर्णनम्‌ । 

२५--भगवतः श्रीकृष्णस्थ पुत्राभिकाँक्षयोपमन्योरा्रमगमनं तत्र तदुपदेशतः पुत्रार्थं 
शिवाराधनमल्पकालेन श्रीदिवप्रसादश्च । 

२६--श्रीशङ्करकीत्ति-वर्णनपुरस्सरं शिवलिङ्गोत्पत्तिकथनम्‌ । 

२७--भ्रीकृष्णात्मजसाम्यादि राजवंशानुकीर्तनम्‌ । 

२८--पार्थाय व्यासदर्शनम्‌ । 

२९--थुगवंशा नु कीर्तन म्‌ । 

३०,३१--कलिदोष प्रदर्शनपुष्व॑ कन्तरिसिन्युगे शिवाराधनतः श्रेयः कथनं घाराणसी-माहात्म्प 

वर्णनञ्च । 

३२--विशिष्य तत्र लिङ्ग माहात्म्य प्रदर्शनपुरस्सरं घाराणसीमाह्वक्‍त्म्यवर्णनम्‌ । 

३३--शहूकर्ण पिशाचोद्धारवर्णनपूर्वकं वाराणसीमाहात्म्यकथनम्‌ । 

३४--काशीवासादि नानाफल प्रदर्शनम्‌ । 

३५--वाराणसी स्थप्रधानप्रधानतीर्थवर्णनम्‌ । 

३६--प्रयागमाहात्म्यवर्णनम्‌ । 

३७---तन्न तीर्थयात्रा विधिः । 

३८--प्रयागे माघमासि त्रिरात्रादि-घास-फळम्‌ । 

३६५९--प्रयागवर्णने यसुना माहात्म्यम्‌ । 

४०--भुवनविन्यासवर्णन प्रसङ्गेन स्वायम्धुवमनोर्वशवर्णनम्‌ । 

४१--ज्योतिः-सञ्चिवेश-वर्णने भूर्लोकादि मानकथनस्‌। तत्र भुवः सूर्यादि प्रह्मणां वूरतादि 
निरूपणम्‌ । 

४२--सूर्यरथमभितः सप्तर्पिप्रश्शति देवानां वेदादिस्तुतिभिरोजोवर्द्धनस्‌ । 

४३--भुवनकोश-चर्णनप्रसझे सूर्यप्रभाधेण नक्षत्रतारकादिवद्धिकथनमळातचक्रवप्ठवि- ˆ 
मभितश्व प्रवहवायुशक्त्या चन्द्रादि भ्रमणन्तेषां रथादिस्वरूपकथनञ्च । 

४४--प्रुवादूर्दू सहर्टोकादिप्रमाणकथनपूर्वकम्‌ तत्तद्लीकस्थितसनकादि देवता निदेशः । 
भूम्यघ.स्थितपाताळादिवर्णनच्च । 

४५---भुवनकोशे जम्व्वादिद्वीपं तत्रन्त्यपर्वतादिवर्णनस्‌ । 

४६--अुवन विन्यासवर्णने मेरोरुपरि घह्मादिस्यिति वर्णनम्‌ । 


३६० 


कूमपुराण 

४७---भुवनकोशवर्णने केतुसाळादि स्थितानासाहारादि-कर्थनम्‌ । य 

४८---जम्वूद्दीपवर्णने तत्तत्स्यानेपु प्रह्मविष्ण्वादि जुष्टस्थानदैचिश्यस्‌ । 

४९---एक्षादिदीपवर्णने तत्न-तत्र कुळपर्वतादि कथनपुरस्सरम्‌ तत्रत्यमुनिप्रस्वतीनां धमै 
कपरायणत्वाभिधानम्‌ । 

५०-_भुवनकोदावर्णने पुष्करद्वीपादिवर्णनषूर्वकस्‌ संक्षेपेणानेक धह्माण्ड-कथवस्‌ । 

५१--सन्वन्तरकथने विष्णु-माह्वात्म्यस्‌ । 

५२--अष्टाचिशतिमचुसमभिच्याहारएरस्तरम्‌ -चिष्ण्वंश पारादारच्यासस्य यजुर्वेदस्य 
ऋषगादि चतुर्विभागकरणस्‌ । 

५३-¬मष्टार्विशति कलिंयुगेयु शम्मोरष्टाविशतिधा य्यासत्वकथनम्‌ । 


इति कूर्म्सपुराणे पूस्वार्द्धस्‌ । 


उत्तराडम 
१--हई श्वरगीदा । 
२---नारायण प्रमुख सुनीन्मति महेश्वरस्प प्रकृति-पुरुषादि विषेक-फथनम्‌ । 
३--ईश्वरगीतोपक्रमे अहङ्कार जीवान्तरात्मैक पर्य्याय कथनम्‌ । 
२--दरिहराभेदेन भक्तिकरणेऽविकहप योगसिद्धिः । 
५--महेश्वरप्सादाद्ूरिदरात्मकमूर्सिदर्शनेन सुनीनां ऋदार्थता । 
* ६---चराचरास्मकस्य जगत इश्वरेव्छावशादत्तित्वकथनस्‌ । „ 
७--ईश्वरविभूति कथनम्‌ । 
८_—साङ्कयसिद्धान्ताभिघानम्‌ । 
९---ईश्वरक्षान (स्वरूप) मिरूपणम्‌ । 
१०--सुक्तिप्रद महेवर ज्ञान कथनम्‌ । 
११--साङ्गयोरानिरूपणम्‌ । 
१२-~घाहण-कर्तेव्य-कर्म योयाभिधानम्‌ । 
१३-~आचारकथयनम्‌ । 
१४--अ्रद्मचारि-धर्म-निरूपणम्‌ । 
१५, ६६--गाहं स्थ्य-धर्स-निरूपणस्‌ । 
१७--मक्ष्याभध्यनिर्णयः । 
१८"-खानसन्ध्याच्याद्विकम्‌ । 
१९--नित्यफमेणि भोननादि-प्रकार-वर्णनस्‌ । 
२०-<-घादकरणयोग्यतीर्थ-कथनम्‌ । 
२१--श्र/छविपये भोव्यामोज्याद्यनेक विचारा: | 
२२--श्राद्धपूर्वेदिने ब्राह्मण निमन्त्रणादि श्राध दिन कृत्यञ्च । 
२३-—-धाद्धकल्पे मरणाशौच निर्णयः 3 
२६--द्विजावामम्निहोत्रादि कृत्यम्‌ । 


२६१ 


द सा 


हिन्दुत्व 


२५--द्विजातीनां वृत्ति-निरूपणम्‌ । हि 
२६---न्यासगीतायाँ दानधर्म-निरूपणम्‌ । 
२७--वानप्रस्था श्रम-धर्मा: 
२८--यतिधर्साः । 
२९-यतिधमेषु विशेषः । 
३०-—प्रायश्चित्तनिरूपणे प्रद्यद्वत्या प्रायश्चित्तम्‌ । 
३१--न कश्चिन्मद्धिक इत्यवळिप्तस्य र्मणः श्रीशिव ( कालभैरव ) द्वारा तच्छिरः 
कृन्तनं । ततस्तद्धत्यानिवारक कपालमोचन तीर्थोत्पत््यादि-निरूपणम्‌ । 
३२--सुरापानादि महापातक प्रायश्चित्ताभिधानम्‌ । 
३३---अगस्यागसनावध्यहत्यादि-प्रायश्चित्त-कथनम्‌ । 
३४--स्तेयामक्ष्यमक्षणापेयपानायाज्ययाजन-नित्यकर्मछोपाद्यनेककर्म प्रायक्षित्त-प्रदर्शनस्‌ । 
प्रसङ्घात्सीतापातिव्रतञ्च । 
३५---अ्रयागा दितीर्थ वर्णनस्‌ । 
३६--रुद्कोटि-तीर्थ-विवरण-पूर्वकत्त दुपाण्यानम्‌ । 
३७--महाछय केदारादि तीर्थ-कथनम्‌ । 
३८--कर्म्मेवासनासक्त मुनिबोधाय भश्रीहरस्य खीवेषधारि विष्णुना सह दारुवनप्रवेशः । 
३९--छग्यनारी -वेशवद्विष्णु द्वितीय रहस्यमुधायुवसुनिमोहकारिणी तवेयं आय्येत्यधि- 
क्षिप्तस्य तत एव छृतस्वलिङ्गस्यैनोभीर्सुनीनामत्यु तपश्चर्याघरणम्‌ । 
४०---नर्मदा-माहात्म्यम्‌ । 
४ ९--नर्सदातीरस्थ शिवळिङ्ग-महिमा । 
४२--नम्मंदा-माहात्ये ग्रगुतीर्थ-वर्णनम्‌ । 
४३--भगुतीर्थ घर्णनावसरे जप्येश्वर महिमा । 
४४--पश्चनदादि-तीर्थ-माहात्म्यम्‌ । 
४५--कूम्मेरूपिणो भगवतः प्रति सञ्चर-्घणंनम्‌ । 
४६--प्राकृत प्रतिसर्ग वर्णनोत्तरं संक्षेपतः सम्पूर्ण कथोक्तिः, कूर्मपुराण फछस्तुतिश्च । 
इति श्री कूर्ममहापुराणविषयाऽनुक्रमणिका समास्ता । 
नारदपुराण आदि प्रायः सभी पुराणोर्मे जहाँ कूर्मपुराणकी चर्चा आयी है घराबर सत्रह 
हजार शोक बताये गये हैं । परन्तु प्रचळित म्रन्थोर्मे केवळ छः इजारके लगभग इळोक पाये 
जाते हैं । नारदपुराणमें जो विषय-सूची दी हुई है उसकी आधघोसे कम ही सूची छपी 
पुस्वकोर्मे पायी जाती है। ऐसा जान पड़ता है कि कूर्मपुराणके कुछ अंश तन्त्रनअन्थोमे 
मिला दिये गये हैं, क्योंकि नारदपुराणोक्त सूचीके छूटे विषय डामर, यामळ आदि सन्त्रॉमि 
पाये जाते हैं ! 


~ य 


३६२ 


इकतालीसवाँ अध्याय 


सत्स्यपुराण 
मत्सपुराणक्ी विषयसूची इस प्रकार है-- 
१--मञङ्गछात्मक इळोक जगतूकी रचनाका हेतु और मत्स्यावतार धारण करनेका 
कारण है । 
२---प्रछयके होनेका काळपूर्वक वर्णन हे । 
३--व्रह्माजीके चार सुख हो जानेका कारण । 
४--भपनी महारूपवाली पुत्रीपर ब्रद्माजीके आसक्त होनेके दोपका परिहार । 
७--देव-दानव गन्धर्वादिकी उत्पत्तिका घर्णन । 
६--कऱ्यपजीकी खरियांसे जो जो पुत्र उत्पन्न हुए उनका घर्णन । 
७--दितिके पुत्र भरुद्रर्णोकी उस्पत्तिका वर्णन । fl 
८~—म्रह्माकी सष्टिके अधिपतोंका वर्णन । ५६५५ 
९---पूर्व होनेवाळे मनुर्भोका चरित्र । 
$०--एथ्वी किसके योगसे हुई और इसको गौ आदिक संज्ञा कैसे हुई इसका वर्णन । 
११--सूर्य्यवंश और चन्द्रवंशका वर्णन । 
१२--४लराजाको उसके छोटे भाई इक्ष्वाकु आदिका वनर्मे हुँदना । 
१३--पिवरोंके और सूर्य्यचन्द्रवंशके ्राद्धदेवोका घर्णन । 
१४--सोसपथ-छोकमें देव पितरोंको देवताओंका पूजना । 
१५---सुन्दर तेजयुक्त ळोकॉमें हजारों विसानेर्मि कुशासक्ूल्पित फलका मिलना । 
१६--आद्के कालमें मोजनकी वस्तु और आादके योग्य घाहाणोंका वर्णन । 
१७--सुक्तिमुक्तिके फल देनेवाले श्रादवका वर्णन है । 
१८--विष्णु भयवानूके कहे हुए एकोद्दिष्ट श्राद्धका वर्णन । 
१९---हस्यकन्य संशक शाकल्यके दानका प्रकार । 
२०--कोशिकके पुन्रांका उत्तम योग प्राप्त होना । 
२१--अ्रद्धदत्तका सब जीवाँकी बोलियाका जानना । 
२२--अनन्त फळ देनेवाले श्राद्धका समय । 
२३--शाखज्ष चन्द्रमा पितरोंका पति कैसे हुआ और उससे चन्द्रवंशी राजा कीसिं 
बढ़ानेवाळे कैसे हुए । 
२४---चन्द्रमा बुधपुत्र केसे हुभा ? 
२५--पौरष वंश इस एथ्वीपर केसे श्रेष्ठ हुना? 
२६--गुरुसे आज्ञा पाके जब कच स्वर्ग जाने कगा तच शुक्रकी पुत्री देवयानी कचसे 
जो बोली उसका घर्णन । 


२६२ 


हिन्दुत्व 


२७--स्वर्गम पहुँचे हुए कचसे देवब्ार्भोके मिळमेका धर्णन । 

२८--देवयानीको शुक्रजीका समझाना । 

२९--देवयानीकी बातोसे फ्रोधयुक्त झुक्रजीका राजा वृषपर्वासे वार्तालाप । 

३०--फिर बहुत काळतक देवयानीका उसी बनमें सखियों सहित बिचरना । 

३१--राजा ययातिका देवयानीको अपंने मह्में रखना और देवयानीके कहनेसे 
शर्मिष्ठाको अशोक-घनमें एथक्‌ रखना । 

३२--शा्सिष्टाके पुत्र होना सुनकर देवयानीका दुखी होकर शर्मिष्ठासै पूछना । 

३३--घुद्ध होके राजा ययातिका बढ़े पुत्रसे वचन कहना । 

३४--छुक्रजीका स्मरण करके राजा ययातिका अपनी दुद्धावस्था पुरुको देना । 

३१५--राजा ययातिका अपने पुत्र पुरुको राज्य देकर वानप्रस्थ होना । 

३६--स्वगेमें राजा ययातिका पहुँचकर देवताओंसे पूजित होना । 

३७--राजा ययातिसै इन्द्रका पूँछना । 

३८--इन्द्रसे ययातिका अपना सब वृत्तान्त कहना । 

४९--भष्टकका और ययाति वार्तालाप । 

४०--भष्टकने राआ ययातिसे जो जो धर्म पूछे उनका घर्णन । 

४१--राजा ययातिसे अष्टकका धर्म पूछना । 

४२--वसुमान्‌ और राजा ययातिका सम्माषण । 

४३--राजाका झतानीकद्वारा शौनऋ-मुनिको रत्नादिक दान । 

४४---ऋषियोंका सूतजीसे सहस्रबाहुके वन जढानेका द्वेतु पूछना । 

४५--गान्धारी और माक्री दोनों स्तियोंकी सन्तानोका वर्णन । 

२६--दक्ष्वाकुकी ऐक्ष्वाकी पुत्रीमे पौरुषसे झूर पुश्नादिका होना । 

४७--पूर्षक्रीदाफे निमित्त श्रीकृष्णजीकी उत्पत्तिका वर्णन । 

३८--तुर्षसुके पुन्न पौत्रादिकी उत्पत्तिका वर्णन । 

४९--पुरुके पुत्र जनमेजय और उसके भी पुत्र पौम्नादिका वर्णन । 

५०--अजमीढके वंशा वर्णन है । 

७१--आद्वार्णोर्मं अभ्नि-पूजक प्राह्मणांके घंशका क्रमसे धर्णन । 

७२---ऋषियोंका सूतजीसे मानवधर्मका पूछना । 

७३--सय पुराणोंकी संख्या और दान धर्मोका वर्णन । 

५४-मत्स्याबतारके कहे हुए दानधर्म और नियमोंका धर्णन । 

५५--घव फरनेमें असमर्थ छोनेवाठेका रात्रिमँ ही भोजन । 

५६--सब फर्लाकी देनेवाळी कृष्णाष्टमीका वर्णन । 

५७--महादेवजीसे दीघाँयु आरोग्य कुछकी वृद्धि होनेवाळा बघत नारदजीद्वारा पूछा जाना । 

५८--मत्त्यजीसे मनुजीका सरोंवर, वाग, कूपादि, मन्दिरकी प्रतिष्ठाकी सब रीति पूछना। 

५९--दृक्षांके उद्यापनादिककी विधि । 


६०--सब कामना देनेवाळे सौभाग्य-शयन-म्रतका धर्णन । 
३६४३ 


भत्स्थपुराण 


६१--भूर्भुवस्स्वरादि कोर्कोका घर्णन । 

६२--मजुनीका मत्त्याववारसे सर्व कामना देनेवाले घर्म पूछना । 

६३--सब पार्पाकी दूर करनेवाली अन्य-तृतीयाका वर्णन । 

६४--सर्वपापनाशिनी आर्द्रानन्दकरी तृतीयाका घर्णन । 

१५--शिवजीद्वारा नारदसे उस अन्य-तृतीयाका धर्णन जिसके सब दान हवनादिक 
अनन्त फलदायी हैं । 

६६--चन्द्रसूर्य अहणके स्रान-दानादिका माहात्म्य मत्स्य भगवानह्वारा मनुजीसे 
वर्णन । 

६७--मनुजीका सत्स्यभगवानसे प्रश्न कि चित्तके उद्देग होनेर्मे क्या करना योग्य हे ? 

६८---रथन्तर कल्पर्मे शिवजीसे ब्रह्माजीने जो जो पूछा उसका वर्णन । 

६९-ग्रह्माजीका शिवजीसे उत्तम खियाँका सदाचार पूछना । 

७०--तथा झिवजीसे वह घत पूछना जिससे कि स्री-पुरुपका वियोग न हो और शोक 
दुःखादि भी न हो। 

७१--शिवजीका बह्माजीसे वद्द अन्य ब्रत कहना जिसका संवाद युधिष्टिरादिसे और 
पिप्पलादि ऋषियोंसि हुआ । 

७२--शुक्र दोपकी शान्तिका घर्णन । 

७३--शिवजीसे धह्माजीका संसारसें उद्धार होनेका ब्रत पूछना । 

७४--विशोक-सप्तमीका घर्णेन । 

७५--पापमोचनी-सप्तमीका वर्णन । 

७६--शर्करा-सप्तमीका वर्णन । 

७७--कमल-सप्तमीका वर्णन । 

७८--मन्दार-सप्तमीका वर्णन । 

७९--शुभ-सप्तमीका धर्णन । 

<०--प्रियजनोंका वियोगशोक न हो और ऐश्वर्य हो ऐसे प्तका वर्णन । 

<१--शुड्घेचुका विधान । 

८२---अक्षयदानके माहात्म्यका वर्णन । 

<३--छवणाचल पर्वतके दानका फळ । 

<४--शुड़के पर्वतका विधान । 

<७--वर्णांचछका विधान । 

८६--तिलके पर्वतका विधान । 

<७--कपासके पर्वतका विधान । 

<<--घृताचछका विधान । 

<९--रत़ाचलछका विधान । 

५०---रौप्याचलका विधान । 

९१--उत्तस शकराचलका विधान | 


३६५ 


हैन्दुत्व 


९२--पुष्टि और शान्तिका उपाय । ५ 
९३--कमळासनादिषूर्वक सूर्य्यकी मूर्सि बनाना योग्य है । 
९४--5फ्त-विधानके विशेष सुक्ति-मुक्ति देनेवाले अन्य विधानका घर्णन । 
९५-प्रतके फलत्याग करनेका माहात्म्य, अक्षय फलदायी होनेका घर्णन । 
५६--पुरुषोंके अत्यानन्दकारी अनन्त फळदायी प्रतका वर्णन । 
९७--संक्रान्तिके उद्यापनका घर्णन । 
९८--विष्णु भगवानके उत्तम घतका वर्णन । 
९९---राजा पुष्पवाइनको घद्माजीने प्रसन्न होकर एक इच्छाचारी सुवर्णका कमळ दिया 
उसकी कथा । 

१००--शिपजीके कहे हुए साठ घतोंका वर्णन । 

१० १--जकके बिना नारायण नामसे ही स्तान करना । 

१०२--प्रयाग-साहात्म्य-सम्बन्धी भार्कण्डेयजीकी कही हुई कथाका घर्णन । 

१०३--प्रयाग तीर्थपर किस विधिसे जाना योग्य है । 

१०४--प्रयागजीके अन्य साहासम्यका घर्णन । 

१०७--प्रयागर्मे जानेकी विधि । 

१०६-—मार्कण्डेय प्रोक्त प्रयाग-माहात्म्य । 

१०७--प्रयागके माहात्म्य सुननेसे हृदय शुद्ध होनेकी कथा । 

१०८__तीर्थोके विषयमे मार्कण्डेयजीसे युभिष्ठिरकी शङ्का । 

१०९--सब तीर्थोका प्रयागजीर्म निवास । 

११०--प्रयागकी ही महिमाका वर्णन । 

१११--मार्कण्डेयजीके घचनपर श्राद्ध करके युधिष्टिरका प्रयागर्मे स्वानादि करना । 

११२--द्वीप, ससुद्र और नदी आदिका घर्णन | 

११४--सब मनुभोने प्रजाओंकी जैसे उत्पत्ति की उसका वर्णन । 

११४-_चुधके पुत्र राजा पुरुरवाके स्वरूपका घर्णन । 

११५--पुरुरवाका तीर्थादि-गमन । 

११६--पुरुरवाने हिमवान्‌ गिरिको देखा, उसका घर्णन । 

११७--उसी हिमवानूकी नदी आदिकी शोभाका घर्णन । 

११८---बढे आश्वर्यकारी आश्रममें राजा पुरुरवाका प्रवेश । 

११९--राजा एुरुरवाका अप्सरा गन्धर्वादिकी क्रीडा देखना । 

१२०--कैलाश और अळकापुरी समेत कुबेरका वर्णन । 

१२१-शाकद्वीपकी छम्बाई आदिका घर्णेन । 

१२२-_योसेदनाम छठे दीपका घर्णन । 

१२३--सूर्य और चन्द्रमाकी गतिका वर्णन । 

१२४--सूर्य मण्ढळमें तारादिको श्रमनेकी च्योरेवार कथा । 

१२५-_सूर्यका रथ प्रति मास देवताओसे संयुक्त रहता है । 


२६६ 


मत्स्यपुराण 


१२६--वारामह और राहुके रथका वर्णन । 

१२७--सूर्य और चन्द्रमा आदिक देवताओंके घर केसे हैं ? 

१२८--श्िवजीका ग्रिपुरके घर जानेका वर्णन । 

१२९--मय दैत्यने जिस प्रकारसे त्रिपुरका स्थान बनाया उसका वर्णन । 

१३०--उस सय देत्यने त्रिपुरका स्थान ऐसा बनाया जो देवताओंसे दुर्गस था । 

१३१---ढुष्ट दैल्योंने ऋषियोंके स्थान जैसे उजाड़े उसका वर्णन । 

१३२--प्रद्मादिक देवतार्मोसे स्तुति किये जानेपर शिवजीका कहना कि भय मत करो । 

१३३--सव देवोसे स्तुति किये हुए महादेवजीका उस रथपर बैठना जो त्रिपुरके विजय 
करनेको रचा गया था । 

१३४--नारदजीका रणभूमिर्मे आकर देवताओंकी सभामें प्राप्त होना । 

१३७--मय दैत्य देवतोंपर प्रहार करके प्रिपुरमें प्रदेश कर गया । 

१३६--सिवयणोसे ताडित हुए दैत्य, शिवगर्णोके तोडे हुए स्थानोंमें प्रवेश कर गये । 

१३७---दैत्योंके मारनेको छोकपार्लो समेत इन्द्रका जाना । 

१३८--तारकासुरके मरनेके पीछे मयदेत्यका शिवगणोंको भगाकर भयभीत दैत्यासे 
उसका वर्णन । 

१३९--सुमेरु,पर्वतपर सूर्योदय होनेपर दैत्योंकी समुद्रके समान गर्जना । 

१४०--ऋषियोंके पूछनेपर सूतजीका पुरुरवाका प्रताप कद्दाना । 

१४१---स्वायम्मुवके अन्तरमें चारों युगोंके स्वभाव-संख्याका वर्णन । 

१४२--त्रेताके आदिम यज्ञोंकी अवृत्ति । 

१४३--द्वापर-युगकी विधिका वर्णन । 

१४४---चौदह मजुर्भोका विस्तारपूर्वक वर्णन । 

१४५--मत्स्यावतारके कहे तारकासुरका घघ वर्णन । 

१४६--वराङ्गीकी उक्ति कि मुझको इन्द्रने भयभीत किया है और ताइन किया । 

१४७---तारकासुर देत्यका सब दैत्योंसे कहना कि अपने कल्याणमें वृद्धि करो । 

१४८--दैव-दानवोंके दारुण युद्धका वर्णन ! 

१४९--धर्मराजका क्रोधित होकर असन दैत्यपर वाणोकी धर्षा करना । 

१५०--विष्णुजीके ऊपर दैत्यांका मधुकी मक्खियोंके समान आ चिपटना । 

१५१--दैत्योंके सेनापति असन दैत्यके मरनेपर सब दैत्योंका विष्णुसे वे-मर्यादा 
लड़ना । 

१५२--ूरे अख-शर्खोसे विष्णुको भागता देखकर इन्द्रका अपनी पराजय मानना | 

4५३--नीले घखदाला द्वारपाल घोट्ट रेककर तारकासुरसे बोला । 

१५४--शिवजीने श्रीपार्वतीसे अपनी श्वेतकान्ति वर्णन की । 

१५५--पार्वतीजीका पर्वतकी देवता कुसुमामोहिनी नाम सतीके सन्मुख दीखना। 


१५६--वीरभद्रपर क्रोधयुक्त होकर शाप देना कि तेरी माता कृष्णशिळाके समान 
हो जावे । 


२६७ 


हिन्दुत्व 


* १५७-घीरमद्रका पार्वतीको यही उत्तर देना कि मेरी माताने कह है कि किसी अन्य 

खीको भीतर मत्त जाने देना । 

१५८---अभिके वीर्यके प्रभावसे पार्वतीजीके बाम कन्धेको फाइकर दूसरा बालक 
निककना । 

१०९---तारकासुरका सव वृत्तान्त सुनकर बह्माजीके कहे हुए अपने कालको स्मरण 
करना । 

१६०---ऋषियोंका सूतजीसे हिरण्य-कशिपु-वघ और नुसिंह-माहात्म्य पूछना । 

१६१--नृसिंह शरीरमें छिपकर आये हुए विष्णु भगवानको प्रह्मादका देखना । 

१६२--नाना सुखवाछे दैत्योंका नुर्सिहजीपर शखवर्षा करना उससे उनको कुछ पीड़ा 
न होना । 

१६३--सूतजीका नृर्सिहदजीके अन्य साहात्म्यको ऋषियोंसे वर्णन करना । 

१६४-मत्स्यजीका सनुसे सत्ययुगकी संख्या आदि वर्णन करना । 

१६५--योगीश्वर नारायण सूर्य होकर समुद्र पर्वतादिके जलॉको शोषण कर छेते हैं । 

१६६--एकार्णच जळ हो जानेके समय भगवानका जरमें शयन करना । 

१६७--जळको ही अपने कुळसे उत्पन्न आत्माको आऽ्छादित करके तप करना । 

१६८---अ्रह्माजीको स्वर्ण-कमलसे विष्णुजीका उत्पन्न करना । 

१६९---ब्रह्माजीका कममें ही तप करना, मधुदैत्यका विज्न करना । 

१७०--श्रह्माजीका ऊँची सुजा करके तप करना । 

१७१-सत्ययुगरमे विष्णुका इरि, स्वर्गमें बैकुण्ठ और श्रीकृष्ण कहळाना । 

१७२--दैत्य-दानव छोगोंका विष्णुके वचनको सुनकर युद्धम विजयके निमित्त बहुतसा 
उद्योग करना । 

१७ ऐ--मत्स्यका मनुको दैत्योंकी सेना सुनाकर देवताओंकी भी सेनाका विस्तार सुनाना । 

१७४-_दैत्य-दानवोकी सेनाका परस्पर खड़े होकर पर्न्वतोंके समान दीखना । 

१७५-_दैत्यासे युद्ध करनेके लिए चन्द्रमाको आज्ञा होना । 

१७६--दैत्योंकी सेनामें कालनेमि दैत्यका अपने तेजको ऐसा बरसाना जैसे कि तपनेके 


अन्तकी घोर दृष्टि होती है । 

१७७--विपरीत-कर्मी काळनेमिके पास वेद, धर्म, अर्थ, काम, लक्ष्मी, इन पांचोंका 
न आना । 

१७८--ऋषि छोगोंका विष्णु-माहाल्यको सुनकर शिवजी और भैरचके माहात्म्यको 
सूतजीसे पूछना । 


१७५९--अन्धकके वधको सुनकर ऋषि ळोगोंका सूतजीसे काशीजीके माहात्म्यको पूछना । 
१८०--शिवजीने जिन थक्षकोंको गणेश्वर बनाया उनकी कथा । 

१८ १--सनकादिकोंने स्वामि कार्सिकज्ञीसे अविमुक्त तीर्थकी महिमा पूछी । 
१८२--पार्दवीजीने शिवजीसे अविसुक्ति तीर्थकी महिमा पूडी । 

१८३--भविसुक्त तीर्थपर मोक्षके 'वाहनेवार्लांका वास । 


३६८ 


मत्स्यपुराण 


१८४--अविसुक्तके वासी ऋषि-सुनिका स्वामि कार्सिकसे तीर्थका माद्वास्म्य पूछना । 

१८५--नर्मदा नदीका माहात्म्य । 

१८६--सुनियोने जो चर्मदाका विभाग किया है उसका माकेण्डेयद्वारा वर्णन । 

१८७-मार्दण्डेयजीका युधिष्ठिरसे महेश्वर तीर्थकी महिमा वर्णन करना । 

१८८---ऋषियोंका सूतजीसे कावेरी नदीके सङ्गमके वारेमें पूछना । 

१८९--नर्मदाके उत्तर तटपर मन्त्रेथर तीर्थेका वर्णन । 

१९०--नर्सदा नदीका सेवन क्रोधरागादिसे रहित छोगोंका करना । 

१९१--माईण्डेयजी कहते हैं कि भार्गवेश तीर्थपर जाना योग्य है । 

१९२---अनरक तीर्थका माहात्म्य । 

१९३--अषुशेश्वर तीर्थका माहात्म्य । 

१९४--ऋषियोंके गोन्रवंश और अवतारोंका वर्णन । 

१९५--मत्स्यजीका मरीचिके सुरुपा नामसे प्रसिद्ध दश पुत्रोंका नाम और गुण वर्णन 

करना । 

१९६---अन्रिवंशी योत्र प्रवर्तक ऋपियोंक्ा वर्णन । 

१९७---अन्निके अन्य वंशका वर्णन । 

१९८---मरीचिके पुत्र कश्यप कुलके गोत्रकारक ऋषियोंका वर्णन । 

१९९--बशिष्ठवंशर्मे उत्पन्न प्राह्मणोंका वर्णन । 

२००--बड़े तेजस्वी वशिष्ठजीके पुरोहित होनेपर निमिका बहुतसे यज्ञ करना । 

२०१---अगस्त्यके वंशर्मे होनेवाले ब्राह्मणांका वर्णन । 

२०२--धर्मराजसे दक्षकी पुत्रियोर्मे हुए देववंशका वर्णन । 

२०३--इन उक्तव्शेर्मे होनेवाले ब्राह्यणोंका श्राद्धमे भोजन करवाने योग्य होना । 

२०४---प्रसूता गोके दानकी विधि । 

२०५--काछे झूयके चर्मदानकी विधि । 

२०६---चृषभके लक्षण । 

२०७--राजाको पतिन्रता खि्योंका देश पूछकर उनकी कथा भी सुननी चाहिए । 

२०८-—सव्यवानूका अपनी स्रीको कामकी बढानेवाली वनको शोमा दिखाना । 

२०९--काष्ठ तोढ़नेमें सत्यवानूके सिरमें दर्द होना और सावित्रीसे बातचीत । 

२९०-<श्रेष्ठ पुरुपके भिरनेमें किसीको दुःख नहीं होता, सावित्रीका अपने पतिसे कहना । 

२११--साविन्नीका कथन कि धर्स-सञ्चय करनेमें कभी खेद और शोक नहीं होता । 

२१२--सावित्रीने कहा कि है ग्राणपति आप ही यमके समान कर्मानुसार सबको शिक्षा 

देते हो इसीसे आपको यम कहते हैं । 

२१३--सावित्रीका पतिके स्थानपर आ उसके सिरको गोदमें रखकर बैठना । 

२१४--राजगद्दी पर चेठे हुए राजाको कोन-झोनसा कार्य करना योग्य है ? 

२१५--राज्यमे रहनेवाले थर्त्योको क्या-क्या वाते नहीं करनी चाहिए उनका वर्णन । 

२१६--राजा अपनी प्रजञाके सुखके लिए सब घस्तुओंसे सम्पन्न एय्वीर्मे किला चनवावे । , 
३९९ 
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हिन्दुत्व 


२१७---उन ओषधियोंका वर्णन जो राक्षसांका नाश करनेवाली और विषोंकी इरने- 
चाली हैं । 

२१८--राजाको अपने किलेमे कौन-कौनसी वस्तु गुप्त रखनी चाहिए उनका धर्णन ! 

२१९--मत्सयजी कहते हैं कि राजाको अपने पुत्रकी रक्षाके निमित्त और गौरव बढानेके 
लिए बहुतसे थत्य रखने चाहिए । 

२२०--मचुजी पूछते हैं कि हे प्रमो भाग्य और पुरुषार्थ इन दोनोर्मे कोनसा बड़ा और 
श्रेष्ठ है । 

२२१--मनुका मत्स्यजीसे सामादिक उपायोंको पूछना । 

२२२--मनुजीसे मत्स्य भगवान्‌ कहते हैं कि दुष्ट, क्रोधी और अभिमानियोर्मे भेद उपाय 
करना योग्य है । 

२२३--सब उपायोंमें दान ही श्रेष्ठ है । 

२२४--तीनोंके न हो सकनेमें दण्ड उपाय ही श्रेष्ठ है । 

२२५---सबके दण्डके निमित्त सब देवताओंके अंदसे श्रह्माने राजाको बनाया हे । 

२२६--घरोहड़ मारनेवालेको राजा धरोहड़के घनके समान दण्ड देवे । 

२२७--मनुजी मत्स्यजीसे आकाश, पृथ्वी, देवलोक और भोम दिव्यादिसे उत्पन्न होने- 
वाळे मदान्‌ उत्पातोकी शान्ति पूछते हैं । 

२२८--मनुजी मत्स्यजीसे अद्भुत उत्पातोके फल और शान्तिके बारेमें पूछते हैं । 

२२९--जहाँ देवतार्भोकी मूर्ति नृत्य करें, काँपें, ज्वलित हों, धुवा, रक्तस्नेइ और घासादिका 
घमन करें, रोवे, एसे, पसीना आवे, खडी हों, श्वास लें, भोजन करें, ध्वजा- 
दिकको दूर फेंक दें, नीचेको सुख करें, ऐसे किसी भी स्थानमै वास न करना 
चाहिए। इस प्रकारकी बहुतसी बातोंका वर्णन । 

२३०--जहाँ बिना ईंधनके अभि जले घा जहां ईंधनसे भी नहीं जले वह राज्य जल्द 
अन्य राजार्मोसे पीडित होता है । 

२३१---जिन पुरोंमें देव-प्रेरित वृक्ष हँसते रोते बहुतसे रसोंक रिसार्व और बिना घायुके 
शाखा टूर्ट, इत्यादि प्रकारकी बातें हों वहाँ भी पूर्वोक्त ही नष्ट फल जानो। 

२३२--भतिदृष्टि अनावृष्टि दोनों उपद्वर्वोसे दुर्मिक्षका भय । 

२३३--नदी नगरके समीप आ जाय, सरोवरके जळ अस्वाद हो जावें इत्यादि अग्नुम 
लक्षर्णांका वर्णन । 

२३४--बिना काळ ख्रिर्योकी सन्तान हों, दो बाळक हीं, मनुष्य योनिमें अन्य जीव हों, 
यह अशुभ है । 

२३५--उत्तम सवारी चढानेसे भी न चलें और निकृष्ट सवारी अच्छी चलें, यह अशुभ हे । 

२३६--वनके जीव प्रामर्मे आजायेँ, आमके कुत्ते आदि वनमें चळे जायें इत्यादि 
अशुभ हैं । 

२ Mr कक सुन्दर महर अकारण गिर पढें, वहाँ राजाको मृत्युका भय 
होता हे । 


३७० 


सत्स्थपुराण 


२३८--अह-यज्ञ लक्ष-होम भौर कोटि-होम कैसे करें इसकी विधिका वर्णन । 

२३९--राजाओंके याम्रा-कालका वर्णन । 

२४०--मलुष्योंके घुभाझुभ छक्षणोंको मनु मत्स्यजीसे पूछते हैं । 

२४१--शतुके सम्मुख विचार करनेवाले राजाको केसे स्वभका कैला फल होता हे इसका 
वर्णन । 

२४२--राजाकी थात्राके समय कौनसे शकुन सम्मुख होनेसे उत्तम हैं । 

२४३--उत्पातोंकी अश्युभता समेत स्वप्न-प्रदर्शनके फल धर्णन । 

२४४--बढिदेत्य दैत्योंकी तेजहत देखकर अपने बाबा प्रह्वादजीसे इसका कारण पूछता 
है और प्रह्लाद उस विष्णु भगवानके चिन्दक वलिको शाप देता है। 

२४५--एथ्वीको चलायमान देखकर राजा बलि अपने गुरु शुक्राचार्यजीसे हाथ जोड़कर 
कारण पूछता है, तब शुक्रजी ध्यानसे वामन अवतारको बताते हैं । 

२४६---अर्जुन शौनकजीसे शूकरावतार होनेका कारण पूछता है । 

२४७--शौनकजी अर्जुनसे वेदकी श्रुतिके आशयसे व्रह्माण्ड-रचना कहते हैं । 

२४८--सूतजीसे ऋषि लोग देवताओंके अमर होनेका हेतु पूछते हैं. और सूतजी समुव्र- 
सथनसे अस्त होने और पान करनेका कारण बताते हैं । 

२४९---नारायणके घचनसे देव-दानवॉका समुद्रको मथना और लक्ष्मी आदि रक्ोंका 
निकलना । 

२५०--फिर मथनेमें धन्वन्तरिवैद्य, मदिरा, अग्गत, सुरमिणी आदिका निकळना भौर 
सबका विभाग छो जाना। 

२५१--सहळ सादि बनानेकी विधि और घास्तु-शास्के जितने आचार्य हैं उनकी संख्या 
नाम-सहित सूतजी ऋषियोंसे कहते हैं । 

२५२---गृहके बनाने और चिननेके समयका घर्णन । 

२५३--चारदाळाके स्थानके स्वरूप, द्वारका चौखट समेत वर्णन । 

२५४--स्तम्भ अर्थात्‌ खम्भ बनानेकी विधि । 

२५५--प्रत्येक दिशाकी झुकाववाळी भूमिका प्रत्येक घर्णके अर्थ शुसाझुभका वर्णन । ' 

२५६--धरके काएके लिये वृक्ष काटनेकी विधि और उसके गिरनेका छुभाशुम क्षण । 

२७७--शहस्थीके क्रियायोगकी सिद्धि और ज्ञानयोगसे कर्मयोगकी प्रधानताका घर्णन । 

२५८--देवतार्भोकी सूर्तियाँ, भेद, प्रमाण आदिका वर्णन । 

२५५९--भर््धनारीश्वर शिवजीकी मूत्तिका और बनानेकी विधिका वणन । 

२६०-_सूर्यकी सूत्ति विधि और उनका ऽटट्गार और शिवजीकी मूर्तिका वर्णन । 

२६१--शिवजीकी जहरी आदि मूत्तिस्थापनकी विधि, एथ्वीका उक्षण और मूत्तिकी 
ऊँचाईंके सोल भागोंका यथा-विभाग । 

२६२--उत्तम लिङ्गका क्षण और स्थानके प्रमाणले सुवर्णादिके लिङ्गका छुभाञ्चुभ 
लक्षण । ह 

/२६३-_देवताओंकी उत्तम प्रतिष्ठा और कुण्ड मण्डपादिकी विधि । 


३७१ 


हिन्दुत्व 


२६४--मूर्सिके स्थापित करनेवाळे और रक्षा करनेवाले पुरुषोंके लक्षण । 

२६५-_देवताभाके अधिवासादिक और जळसे मन्दिरॉमिं छिड़काव आदिकका वर्णन । 

२६६--देवताओंके अर्घपाय और खान पूजनकी संक्षेप विधि । 

२६७---देव मन्दिर कैसे बनावे और उनके प्रमाण कितने-कितने हों इसका वर्णन । 

_/२६८-_वास्तु-पूजन बलिपूर्वक प्रासादादिके १६ भागोंमेंसे चार भागका गर्भ अर्थात्‌ 

सानका चौक और बारह भागोंमें ग्रह और मन्दिर शादिके बनानेका क्रम । 

२६९--सब मण्डपोंके लक्षण और घर्णन भोर उनके उत्तम मध्यम और निकृष्टतापूर्वक 
नाम । 

२७०--सूर्यवंक्षियोंका ओर कलियुगर्मे दोनेषाछे कीत्तिवर्द्क देववंशके भी राजाओंका 
वर्णन । 

२७१-—वीतहोत्रसंज्ञक बृहव्र्थोके पीछे पुलक आदि राजाओंके जीवन-चरित्र और जितने 
जितने वर्ष राज्य करेंगे उसका वर्णन । 

२७२--शुङ्ग राजाओंमें जो बळवान्‌ होगा उसको आन्भ्र-जातिका शिश्षुक राजा सारेगा । 

२७३--धनी विद्वान्‌ कौन-कौनसे दानसे कृत-कृत्य होता है, इसका वर्णन और सुख्य- 
मुख्य घुळादिक दानोंके सोलहों प्रकारका वर्णन । 

२७४-—-हिरण्यगर्भादिक भहादार्नोका वर्णन । 

२७५-_पूर्वोक्त दानोंकी प्रशंसा । 

२७६--मद्दापातक-नाशक करपपाद-प्रदानकी विधिका वर्णन । 

२७७--खड़े पुण्यकारी गो-सहस्र-नामक उत्तम दानका घर्णन । 

२७८--कामधेनु दानकी विधिका घर्णन । 

२७९--ह्दिरण्याश्च दानकी विधि घर्णन । 

२८०--भश्वरथ-दानका घर्णन । 

२८१--घढे सुन्दर हेमहस्ती रथके दानका वर्णन । 

२८२-—पञ्चराङ्कळक प्रमाण भूमिके दानका माहात्म्य । 

२८३--धरा अर्थात्‌ भ्रुमि-दानका वर्णन । 

२८४--विश्वचक्र नाम उत्तम दानका वर्णन । 

२८५-—-मद्दापुण्यकारी कल्पलता नाम दानका वर्णन । 

२८६--महा पापोंका नाशक सप्तसागर नाम उत्तम दानका वर्णन । 

२८७---गोळोकर्मे फळ देनेवाले रत्नघेलु दानका घर्णन । 

२८८---बढे पापोंके नाशक महाभूत घट नाम उत्तम दानका घर्णन । 

२८९--मन्वन्तर-युगॉर्मे कल्पोंके क्रमपूर्वक नास-कीर्तन और पाठका माहात्म्य । 

२९०-—इस अध्यायमें सम्पूर्ण मत्स्यपुराणभरमें जो कथा आदिक विषय हैं उन सबके 
नाम क्रमपूर्वक छिखे हैं, इस्री एक अध्यायके देखनेसे मत्स्यपुराणकी सब धाते 
देखनेवालेको विदित हो जार्घेगी । तात्पर्य यह है कि यह अन्तका अध्याय मत्स्य 
पुराणके २९० अध्यार्योका सूचीपत्र दे । 


३७२ 


सत्स्यएुराण 


मत्स्यपुराणकी 'छोक-संख्या नारदीय-पुराणके अनुसार पन्द्रह हजार है। परन्तु रेवा- 
माहात्म्य, श्रीमङ्गागवत, ब्रह्मवेवर्त॑पुराण और स्वयं मत्स्यएुराणके अनुसार यह संख्या केवळ 
चौदइ हजार है । प्रचलित मत्स्यपुराणकी संख्या भी इतनी ही है और जो विषय-सूची 
मस्स्यपुराणकी नारदपुराणमें दी हुई हे वह प्रायः ज्याकी त्यों मिळती हे । मत्स्यपुराणको प्रायः 
मौलिक और प्राचीन माना जाता है । 


नार” कहि € के 


३७३ 


बयाढीसवाँ अध्याय 


गरुडपुराण 
गरुइपुराणकी कोई वढी पोथी उपलब्ध न हुई । विश्वकोशकारके मतसे जो पोथी 
उन्हें उपलव्ध थी उसकी विषयसूची और नारदपुराणकी विपयसूची प्रायः पुकसी पायी गयी 
है। इसीलिए इम नारदपुराणसे लेकर विषयसूची उद्धत करते हैं । नारदपुराणके पूर्वाशका 
यह एक सौ आउवाँ अध्याय ह १ ॥ 
ब्रह्मोवाच--मरीचे श्रणु वक्ष्यामि पुराणम्‌ गारुडम्‌ शुभम्‌ । 
गरुडायात्रवीत्पृष्टो भगवान्गरुडासनः ॥ १॥ 
पकोनचिश साहस ताक्ष्यकर्पकथान्वितम्‌ । 
पुराणोपक्रमप्र्तः सगः संक्षेपतस्ततः॥२॥ 
सूयोदि पूजनविधिर्दीक्षाविधिरतः परम्‌ । 
भ्राद्धपूजा ततः पश्चान्नवव्यूहार्चनम्‌ द्विज ॥३॥ 
पूजाचिधानम्‌ च तथा वैष्णवम्‌ पञ्जरम्‌ ततः । 
योगाध्यायस्ततो विष्णोनीम साहस्रफीत्तेनम्‌॥ ४॥ 
ध्यानम्‌ विष्णोस्ततः सूर्यपूजा सत्युक्षयाचेनम्‌ । 
मालामन्त्राः शिवार्चाय गणपूजा ततः परम्‌ ॥ ५॥ 
गोपालपूजा त्रैलोक्यमोहन श्रीधराचेनम्‌ । 
विप्ण्वचो पक्चतत्त्वाची चक्राची देवपूजनम्‌ ॥ ६॥ 
न्यासादि सन्ध्योपास्तिश्च दुगोचोथसुराचेनस्‌ । 
पूजा माहेश्वरी चातः पविच्रारोपणाचनम्‌ ॥ ७॥ 
सूत्तिघ्यानं वास्तुमानं घासादानां च लक्षणम्‌ । 
प्रतिष्ठा सखरबेदेवानां पृथकपूजाविघानतः ॥८॥ 
योगोऽष्टाङ्ञो दानधमोः प्रायश्चित्तविधिक्रिया । 
द्वीपेश नरकाख्यानम्‌ सूर्यव्यूहश्च ज्योतिपम्‌॥ ९॥ 
सासुद्रिकम्‌ स्वरशानम्‌ नवरलपरीक्षणम । 
माहात्म्यमथ तीर्थानां गयामाहात्म्यमुत्तमम्‌ ॥१०॥ 
ततो मन्वन्तराख्यानम्‌ पृथक्ष्पृथग्विसागशः । 
पित्राख्यानम्‌ वणघमो द्रव्यशुद्धिः समर्पणम्‌ ॥११॥ 
श्राद्धम्‌ चिनायकस्यार्चा अहयश्ञस्तथाश्रमाः । 
जननाख्यम्‌ प्रेतशोचम्‌ नीतिशार्रम्‌ बतोक्तयः ॥१२॥ 
सुर्यवंशः सोमवंशोऽचतारकथनस्‌ हरेः । 
रामायणम्‌ हरेवेन्शो भारताऽख्यानकम्‌ ततः ॥१३॥ 
३७५ 


हिन्दुत्व 


आयुर्वेदनिदानम्‌ घाक्‌ चिकित्सा द्रव्यजाशुणाः । 
रोगप्तम्‌ कवचम्‌ चिष्णोर्गारुडम्‌ त्रैषुरो मनुः ॥१४॥ 
प्रश्ञचुड़ामणिश्चान्तोददयायुर्वेदकीर्तनम्‌ | 
ओषधीनामकथनम्‌ ततो व्याकरणोहनम्‌ ॥१५॥ 
छन्दः शास्त्रं सदाचारस्ततः स्रानविधिः स्मृतः । 
तर्पणम्‌ वैश्वदेवम्‌ च सन्ध्या पार्वण कमे च ॥१६॥ 
नित्य श्रां सपिण्डाख्यं धर्मसारोऽय निष्कृतिः । 
प्रति संक्रम उक्ताःसयुगधमौः छते फलम्‌ ॥१७॥ 
योगशास्त्र विष्णुभक्तिर्नमस्कृति फलं हरेः । 
माहात्म्यम्‌ वैष्णवम्‌ चाथ नाररसिंइस्तवोत्तमम्‌ ॥१८॥ 
शानासुतम्‌ गुद्दाष्टकम्‌ स्तोत्रम्‌ विष्ण्वचेनाह्वयम्‌ । 
वेदान्त सांख्य सिद्धान्तो ब्रह्मश्षानं तथात्मकम्‌ ॥१९॥ 
गीतासारः फलळोत्कीत्तिः पूर्वखण्डोयमारितः । 
अथास्यैवोत्तरे खण्डे प्रेतकल्पः पुरोद्वितः ॥२०॥ 
यत्र ताक्ष्येण संपृष्टो भगवानाद्द वाडवाः । 
चर्भेप्रकटनम्‌ पूर्वम्‌ योगीनां गतिकारणम्‌ ॥२१॥ 
दानादिकम्‌ फलम्‌ चापि प्रोक्त मन्त्रोडँदैद्िकम्‌ । 
यमलोकस्य मार्गस्य वर्णनम्‌ च ततः परम्‌ ॥२२॥ 
षोडश श्राद्फलको  वृत्तास्तश्र्वाचवर्णितः । 
निष्कृतियेम मार्गस्य धर्मराजस्य वैभवम्‌ ॥२३॥ 
प्रेतपीड़ा विनिइ्दशः प्रेतचिह्वनिरूपणम्‌ । 
प्रेतानां चरिताख्यानम्‌ कारणम्‌ प्रेततां प्रति ॥२४॥ 
प्रेतळत्य विवारश्च सपिण्डी करणोक्तयः । 
प्रेतत्व मोक्षणाख्यानं दानानि च विसुक्तये ॥२५॥ 
आवइयकोत्तमम्‌ दानम्‌ प्रेत सौख्यकरोहनम्‌ । 
शारीरक विनिदेशो यमलोकस्य वर्णनम्‌ ॥२६॥ 
प्रेतत्वोद्धारकथनम्‌ कर्मकर्तेविनिर्णयः । 
सृत्योः पूर्वक्रियाख्यानम्‌ पश्चात्‌ कर्मनिरूपणम्‌ ॥२७॥ 
मध्य षोडशकं श्राद्धं स्वर्ग प्राप्ति क्रियोहनम्‌ । 
सुतकस्याथ संख्यानम्‌ नारायणबलिक्रिया ॥२८॥ 
पोत्सर्गस्य माहात्म्यम्‌ निषिद्ध परिवजेनम्‌ । 
अपस्रृत्युक्रियोक्तिश्च विपाकः कर्मणम्‌ णाम्‌ ॥२९॥ 
हत्याङत्यचिचारश्च विष्णु ध्यान विमुक्तये । 
स्वगेतो विहिताख्यानम्‌ स्वर्ग सोख्यनिरूपणम्‌ ॥३०॥ 
भूलॉकवर्णनमु चैव सप्ताधोलोकबर्णनम्‌ । 
३७६ 


गरुडपुराण 


पञ्चोद्भलोक कथनम्‌ ब्रह्माण्डस्थिति कीर्तनम्‌ ॥३१॥ 
त्र्माण्डानेक चरितं घ्रह्मज्ञीच निरूपणम्‌ । 
आत्यन्तिकस्तयाख्यानं फछस्तुति निरूपणम्‌ ॥३२॥ 
इत्येतद्गारडं नाम पुराणं भुक्तिमुक्तिदम्‌ । 
कीत्तितं पापशमनं पठतां श्टण्वतां ढुणाम्‌ ॥३३॥ 
लिखित्वैतत्णुराणं तु विघुवै यः प्रयच्छति । 
सोवणेइंसयुग्‌माढ्यं विप्राय स दिवं घरजेत्‌ ॥३४॥ 
इति श्री नारदीयपुराणे पूर्वभागे दृइदुपाख्याने चतुर्थपादे गारुडानु फ्रमणीचर्णनम्‌ 
नास अष्टोत्तरशत्ततमोऽध्यायः ॥ १०८ ॥ 
सत्स्यपुराणके अनुसार गरुडपुराणमें अठारह हजार शोक हें, और रेवामाहात्म्य 
श्रीमद्भागवत नारदपुराण तथा ब्रह्मवेवर्तुराणके अनुसार यह संख्या उन्नीस हजार है। जो 
गरुडपुराण विश्वकोशकारको उपलब्ध था, उसकी उन्होंने पूर्वखण्डकी दो-सौ-सैतालीस 
अध्यायोंकी और उत्तरखण्डकी पेंतालीस अध्यायाकी विषयसूची दी हे । यह सूची नारदीय- 
पुराणके लक्षणोंसे मिलती है। परन्तु छोक-संख्यामें गढ़बड़ है। जो पोथी विश्वकोशकारके 
पास थी, उसमें ग्यारह हजार शोक थे । परन्तु सात इजारकी कमी होते हुए भी 
कथा-भागमें कोई न्यूनता नहीं है । यह पुराण हिन्डुओंमें बहुत छोक-प्रिय है। विशेष करके 
खत्युके सम्धन्धमें इसका पाठ विशेष पुण्यप्रद समझा जाता है । इस पुराणका श्रवण 
श्राद्धकर्मका एक अङ्ग समझा जाता हे । इसमें प्रेतकर्म, प्रेतयोनि, प्रेत-श्राद्ध, यमळोक, यमया- 
तना, नरक भादि विशेष रूपसे वर्णित हैं । 
त्रिवेणी-खोत्र, प्चपवे-माहात्म्य, विष्णुधर्मोत्तर वेङ्कटगिरि-माह्ात्म्य, श्रीरङ्गमाहात्म्य, 
सुन्दरपुर-माहास्म्य इत्यादि अनेक छोटे-छोटे अन्ध गरुढपुराणसे उद्धुत बताये जाते हैं । 


२७७ 
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्रह्माण्डपुराण 
प्रह्माण्डपुराणकी वेङ्कटेश्वर प्रेसकी छपी पोथी हमारे सामने है । उसकी विपयालुक्र- 
मणिका अत्यन्त विस्तृत हे । उसे एक प्रकारसे पुराणका सार कहना चाहिये । परन्तु नारद- 
पुराणमें जो सूची दी हुई है चह अधिक संक्षिप्त हे और हमने मिलाकर देखा तो दोनों 
सूचियाँसै विखार और संक्षेपका ही अन्तर पाया। इसीलिये हम यहाँ नारदपुराणकी सूची 
उद्धत करते हैं । नारदपुराणमें यह पूर्व खण्डका एक सौ नवाँ अध्याय हे । 
ब्रह्मोवाच--*टणु वत्स प्रवक्ष्यामि घ्रह्माण्डाख्यम्‌ पुरातनम्‌ । 
यश्च द्वादश साहस्रमादिकद्प कथायुतम्‌॥ १॥ 
प्रक्तियाख्योऽइुपङ्ञाख्य उपोद्धातस्वृतीयकम्‌ । 
चतुर्थ उपसंहारः पादाश्चत्वार एव हि॥२॥ 
पूर्वपादद्वयम्‌ पूवो भागोष्च समुदाहृतः । 
ठतीयो मध्यमो भागश्वत॒र्थस्वृत्तरोमतः ॥ ३॥ 
आदौ रत्यससुद्देशो नेमिषाख्यानकम्‌ ततः । 
हिरण्यगभोत्पत्तिश्च लोककल्पनमेच च ॥४॥ 
पप चै प्रथमः पादो डितीयम्‌ श्टणु मानद । 
कद्पमन्वन्तराख्यानम्‌ लोक्यञ्चानम्‌ ततः परम्‌ ॥ ५॥ 
मानसी सृष्टि कथनम्‌ रुद्रप्रसववर्णनम । 
महादेव विभूतिश्च झपिसर्गस्ततः परम्‌॥ ६॥ 
अग्नीनाम्‌ चिजयश्चाथ काळ सद्भाववणेनम्‌ । 
प्रियत्रतान्वयोइेशः एथिव्याया सचिस्तरः ॥ ७॥ 
वर्णनम्‌ भारतस्यास्य ततोऽन्येपां निरूपणम्‌ । 
जस्व्वादि सप्तद्वीपाण्या ततोऽघयोलोकवर्णनम्‌ ॥ ८ ॥ 
ns ग्रहचारस्ततः परम्‌ । 
व्यूदकथनम्‌ देव झहालुकीत्तेनम्‌ ॥ ९॥ 
नीळकण्ठाह्याख्यानम्‌ महादेवस्य वेभवम्‌ । 
अमावास्यानुकथनम्‌ युरतत्वनिरूपणम्‌ ॥१०॥ 
यज्ञप्रवत्तेम्‌ चाथ युगयोरन्त्ययोः ऊतिः । 
युगप्रजाळक्षणम्‌ च ॐआपिप्रवरवर्णनम्‌ ॥११॥ 
वेदानां व्यसनाख्यानम्‌ स्वायम्भुचनिरूपणम्‌ । 
शेप मन्वन्तराउ्यानम्‌ थिवी दोहनम्‌ ततः ॥१२॥ 
चाक्षुपेद्यतने सर्ग द्वितीयोब्रिः पुरोद्ले । 
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अथोपोद्धातपादे तु सप्तर्षि परिकीत्तेनम ॥१३॥ 


प्रजापत्यन्वयस्तस्माददेवादीनां समुद्भवः । 
ततो जयाभिळाषश्च मरुदुत्पत्तिकीफ्तेनम ॥१४॥ 
काइयपेयानुकथनम्‌ ऋषिवंशनिरूपणम्‌ । 


पिठकर्पानुकथनम्‌ श्राद्वकल्पस्ततः परम्‌ ॥१५॥ 
वैवस्वत समुत्पत्तिः सष्टिस्तस्य ततः परम्‌ । 
मनुपुत्रान्वयञ्चान्तो गान्धर्वस्य निरूपणम्‌ ॥१६॥ 
इक्ष्वाकुवंशकथनम्‌ वंशोत्रः सुमहात्मनः । 
अमावसोरन्घयश्च रजेश्चरितमद्भ॒तम्‌ ॥१७॥ 
ययाति चरितम्‌ चाथ यदुवंशनिरूपणम्‌ । 
कारतेवीर्यस्य चरितम्‌ जामदग्न्यम्‌ ततः परम्‌ ॥१८॥ 
वृष्णिवंशानुकथनम्‌ सगरस्याथ सम्भवः । 
भार्गवस्यानुचरितम्‌ पित्कार्यवधाश्रयम्‌ ॥१९॥ 
समरस्याथ चरितम्‌ भार्गवस्य कथा पुनः । 
देवाखुराहवक था. ङृष्णाविभाव वर्णनम्‌ ॥२०॥ 
इन्द्रस्य तु स्तवः पुण्यः शुक्रेण परिकीत्तितः । 
विष्णुमाहात्म्य कथनम्‌ बलिवंशनिरूपणम्‌ ॥२१॥ 
भविष्य राजचरितम्‌ सम्प्रा्तेऽथ कलौ युगे । 
पवसुद्धातपादोयम्‌ तृतीयो मध्यमे दले ॥२२॥ 
चतुर्थसुपसंहारम्‌ वक्ष्ये खण्डे तथोत्तरे । 
वैघस्वतान्तराख्यानम्‌ विस्तरेण यथातथा ॥२३॥ 
पूर्वमेव समुद्दिष्टम्‌ संक्षेपादिद्दकथ्यते । 
भचिष्याणां मनूनां च चरितम्‌ हि ततः परम्‌ ॥२४॥ 
कर्प प्रलय निर्देशः कालमानम्‌ ततः परम्‌ । 
लोकाश्चतुर्दश ततः कथिता प्राप्त ळक्षणेः ॥२५॥ 
वर्णनम्‌ नरकाणां च विकर्माचरणेस्ततः । 
मनोमयपुराख्यानम्‌ लयः प्राङतिकस्ततः ॥२६॥ 
शैवस्याथ पुरस्यापि वर्णनम्‌ च ततः परम्‌ । 
त्रिविधा गुण सम्बन्धाज्ञन्तूनां कीत्तिता गतिः ॥२७॥ 
अनिदेश्या प्रत्यस्य ब्रह्मणः परमात्मनः । 
अन्वय व्यतिरेकाभ्यां वर्णनम्‌ हि ततः परम्‌ ॥२८॥ 
इत्येप उपसंहारः पादो वृत्तः सहोत्तरः । 
चलुः पादम्‌ पुराणम्‌ ते बह्माण्डम्‌ समुदाहृतम्‌ ॥२९॥ 
अष्टादरामनोपस्यम्‌ सारात्खारतरम्‌ क्विज । 
प्रह्माण्डम्‌ यघ्वतुर्लक्षम्‌ पुराणम्‌ येन पठ्यते ॥३०॥ 
३८० 
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तदेतदस्य गदितमत्राएादशचा पथक । 

पाराशर्यण सुनिना सर्वेपासपि मानद ॥३१॥ 

चस्तुतस्त्पदेष्टाथ मुनीनां भावितात्मनाम्‌ । 

मत्तः श्रुत्वा पुराणानि लोकेभ्यः प्रचकाशिरे ॥३२॥ 

सुनयो धमेशीलास्ते दीनाझुभ्रहकारिणः । 

मया चेदम्‌ पुराणम्‌ तु वसिष्ठाय परोदितम्‌ ॥३३॥ 

तेन शक्ति सुतायोक्तम्‌ जातुकण्याय तेन च । 

व्यासो छब्ध्वा ततश्चैतान्प्रभञ्चन मुखोद्वता स्‌ ॥३४॥ 

प्रमाणीकृत्य खोके स्मिन्प्रावतेयदनुत्तमम्‌ । 

य इद्म्‌ फीत्तेयेदवत्स श्टणोति च समाहितः ॥३५॥ 

स॒ विधूयेह पापानि यातिलोकमनामयम्‌ । 

लिखित्वैतत्पुराणम्‌ तु स्वर्ण सिंहासन स्थितम्‌ ॥३६। 

यत्रोणोच्छादितम्‌ यस्तु घ्राणाय प्रयच्छति । 

ख याति ब्रझणो लोकम्‌ नात्र कार्या विचारणा ॥३७॥ 

मरीचेष्टादशैतानि मया प्रोक्तानि यानि ते । 

पुराणानि तु संक्षेपाच्छोतव्यानि च विस्तरात्‌ ॥३८॥ 

अष्टादश पुराणानि यः श्टणोति नरोत्तमः । 

कथयेद्दा विधानेन नेह भूयः स जायते ॥३९॥ 

सून्नमेतत्पुराणानां यन्मयोक्तम्‌ तवाघुना । 

तन्नित्यम्‌ शीळनीयं हि पुराणफलमिच्छता ॥४०॥ 

न दाम्भिकाय पापाय देवणुवेचुसूयवे । 

देयम्‌ कदापि साधूनां ्वेपिणे न शठाय च ॥४१॥ 

शान्ताय रामचित्ताय शुश्रूपाभिरताय च। 

निमेत्सराय शुचये देयम्‌ सद्वेष्णवाय च ॥४२॥ 

इति श्री नारदीयपुराणे पूर्व भागे बृहदुपाख्याने चतुर्थपादे ग्रह्माण्ढपुराणाचुकमणी 
निरूपणम्‌ नाम नवोत्तर शततमोऽध्यायः ॥ १०९॥ 
रेवाखण्ड और मत्स्यएुराणके अनुसार वारद्द हजार दो सौ, और श्रीमद्भागवत, नारदीय- 

पुराण और ब्रद्यवैवर्तपुराणके अनुसार बारह हजार, होक घ्रह्माण्डपुराणमें होने चाहिए । प्रस्तुत 
ग्रन्यमें होक इतनेके ही छगमग हैं । इसीके साथ-साथ लळितोपाख्यान भी हे । विश्वकोशर्मे 
लिखा है कि इसी घ्रह्माण्डपुराणमेंसे रामायणी कथा अध्यात्म-रासायणके नामसे अलग कर 
ली गयी है । रामायणकी कथा और घुराणोॉमें भी दी हुई है। परन्तु अध्यात्म-रामायणमें 
विस्तार अधिक है । जो पोथी हमारे सामने हे उसमें अध्यात्म-रामायण नहीं है और न नार- 
दीयपुराणकी सूचीमें रामायणकी चर्चा है। रासायणकी चर्चाके अभावसे अनुमान होता हे 
कि परशुरामकी कथाके बाद ही रामायणी-कथा रही होगी, जिसे रामायणके रूपर्मे अलग कर 
दिया गया है। शछोक-संदया भी यिना ललितोपाण्यान और अध्यात्म-रामायणके कथिताङ्ग 
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तक न पहुँच सकेगी । इन दो अंशीके अतिरिक्त नीचे छिखे छोटे-छोटे ग्रन्थ ब्रह्माण्डपुराणमेसे 
निकाले हुए बताये जाते हैं-- 

अभ्तीश्वर, अज्षनाद्वि, अनन्तशयन, अर्जुनपुर, अष्टनेन्नस्थान, आदिपुर, आनन्दनिल्य, 
नरषिपञ्चमी, कठोरगिरि, कालहस्ती, कामाक्षीविळास, कार्तिक, कावेरी, कुम्मकोण, गोदावरी, 
गोपुरी, क्षीरसागर, गोमुखी, चम्पकारण्य, ज्ञानमण्डप, तक्षापुरी, तारकत्रह्ममन्त्र, तुक्लभद्गा, 
तुळसी, दक्षिणमूर्ति, देवदारुवन, नन्दगिरि, नरसिंह, लक्ष्मीपूजा, वेङ्कटेश, शिवगङ्गा, काञ्ची, 
श्रीरङ्ग, गणेश-कवच, वेझुटेश-कवच, इनुमत-कवच, इत्यादि इत्यादि । 


RS TR LC 


चोवालीसवाँ अध्याय 


देवी भागवत-पुराण 
देवीभागवत-पुराणकी सूची इस प्रकार है-- 


घथस-स्कन्थ 
१----ऋपषियोंका पुराण-विपयक प्रश्न करना । 
२--अन्थकी संख्या और विषय । 
३--पुराणांकी संख्या और व्यासोंका वर्णन । 
४--देवीकी सर्वोत्तमता-कथनर्मे छुक-जन्म- 
कथन । 
७--देवीकी उत्कृष्टता वर्णन । 
६--मधुकैटभका युद्धोद्योगवर्णन । 
७--मधुकेटमसे त्रसित हो व्रह्याजीका देची- 
की स्तुति करना । 
८--आराध्य-निर्णय । 
९-देवीकी कृपासे भगवानका मधुकेटभको 
मारना । 
१०-शिवका वरदान । 
१६-चुधकी उत्पत्तिका घर्णन । 
१२-पुरुरवाकी उत्पत्तिका वर्णन । 
१३-पुरुरवा और उर्वशीका चरित्र वर्णन । 
१४-शुकदेवजीकी उत्पत्तिका वर्णन । 
१५-झुकदेवजीका घेराग्य-वर्णन । 
१६-शुकदेवजीके प्रति इस पुराणका उपदेश । 
१७-जनककी परीक्षाके निमित्त घुकदेवजीका 
मिथिलापुरीमे जाना । 
१८-जनकका शुकदेवजीको उपदेश देना । 
१९-छुकदेवजीका विवाहादि । 
२०-शुकदेवजीके जानेपर व्यासकृत्य वर्णन । 
डितीय-स्कन्ध 
१--व्यास-जन्म-कथा । 
२--पराशरसे दास-कन्यासे व्यासका जन्म । 


३--शान्तनुका गङ्गा ओर सत्यवतीसे च्याट्ट । 

४--घसु्ोकी उत्पत्ति । 

५---शान्तनुका सत्यचतीको वरण करना । 

६--च्यासजीसे तीन पुत्रांका जन्म, पाण्डवा" 
की उत्पत्ति । 

७--पाण्डवॉकी कथा, मतक-दर्शन । 

८--यदुकुलक्षय, परीक्षितका वृत्तान्त । 

९--रुरुकी कथा, राजाका गुप्त गृदसँ निवास । 

१०-तक्षक-घाह्मणका संचाद्‌ तथा तक्षकका 
राजाको देखना । 

११-सर्पसन्रमें उद्यत हुए राजाको आस्तीकका 
निवारण करना । 

१२-आस्तीककी उत्पत्ति, देवीभागवत 
माहात्म्य-वर्णन । 


तृती य-स्कन्घ 

१--अुवनेश्वरी-निर्णय । 
२--विमानद्दारा घ्रह्मादिकी गति । 
३--विमानमें स्थित इरिहरादिका देवी-दर्शन । 
४--विष्णुकृत देवी-स्तुति । 
५--शिव-स्तुति, घह्म-स्तुति । 
६--श्रीदेवीका ्रहाजीको उपदेश देना । 
७--तत्वनिरूपण। 
८नज्युर्णोके रूपस्थानादि । 
९--पुर्णोके अधिकारमें नारदुका प्रश्न । 
१०-सत्यत्रतकी कथा । 
११-वारवीजके उच्चारणसे सत्यच्रतको सिद्धि" 

लास होना । 
१२-देवीयज्ञ-विधि । 


३८३ 


हिन्दुत्व 


१३-विष्णुका देवीयक्ञ करना । 
१४-राजप्रश्नोत्तर वेभव-चर्णन । 


१५-युधाजित वीरसेनका दौद्दित्रके निमित्त 


युद्ध करना । 


१ ६-युधाजितका सुदर्शनके मारनेकी इच्छासे 


भरद्वाजके आश्रममें जाना । 


१७-विश्वामित्रकी कथाके उपरान्त राजपुत्रको 


कामबीज प्रासि । 


१८-फाशीराजका पुत्रीके निमित्त विवाहोद्योग । 
१९-सुदर्शनके सहित राजोंका स्वयंवरमें 


माना । 


२०-राजसंवाद-निवृत्तिपू्वंछ कन्याको सम- 


झामा । 


२१-राजोके कोळाहळ होनेमें कन्याके सम्मत 


होनेपर राजाका बैठना । 


२२-सुदर्शनका विवाह, सुबाहुकी कन्याका 


भी विवाह । 
२३-मह्युद्धर्े देवीका शत्रुआँको मारना । 
२४-देवीकी महिमा, देवीका काशीवास । 


२५-अस्बिकादेवीका सन्तोष और उस पुरमें 


देवीका स्थापन । 
५/ २६~ष्यासका राजासे नवरात्र-विधि कहना । 


२७-कुमारिका-कथन । 
२८-रामायण कथा प्रश्न । 


२९-रामका शोक करना । 
३०-तारदका घत-फथन करना । 


चतुथे-स्कन्ध 
१--कृष्णावतार-विषयक प्रश्न । 
२--कर्मसे जन्सादि-कारण कथन । 
३--भदितिका शाप-कथन । 
४--भधर्मसे जगवकी स्थिति । 
७५---नारायणकी कथा । 
६-~नारायणका उवेशीको निर्माण करना । 


७---अहक्वारका आचरन । 
<--प्रह्मदूनारायणका ससागम । 
९--प्रहमादनारायणका युद्ध । 


१०~नारायणको मूगुका शाप होना । 

११-झुक्राचार्यका सन्त्र-लाभको जाना, पीछे 
उनकी माताका वध । 

१२~जयन्तीका अक्की सेवाको भेजना । 


१३-झुकरूपसे बृहस्पतिका दैत्योंको वञ्चित 
करना । 


१४-दैत्यांको शुक्रकी प्राप्ति । 

१५-देवता दानवोंके युद्धकी शान्ति । 

१६-इरिके अनेक भवतारःचर्णन । 

१७-अप्सराओंका नारायणके आश्रममें आना । 

१८-दुष्टराजोके भारसे आक्रान्त हो भूमिका 
्रह्माके समीप जाना । 

१९-देवताओंका शक्तिकी स्तुति करना । 

२०-वासुदेवके अंद्यावतारकी कथा । 

२१-देवकीके सात पुत्रोंका वध । 

२२-देवताओंका अंशावतार । 

२३-कृष्णजन्म-कथन । 

२४-कुष्णकथा । 

२५-पराशाक्तिका सर्व ज्ञत्व-कथन । 


पश्चस-स्कन्ध 
१--बिष्णुक्की अपेक्षा रुद्रका श्रेष्ठत्व । 
२--देवीमाहात्म्य वर्णन महिषोप्तति । 
३--देवेन्द्रके साथ युद्धका उद्योग । 
३---देव-सभामे सम्मति । 
५-देवसेनाका पराजय । 
६--देवदानवका युद्ध-वर्णन । 
७--पराजित हो देवताओंका कैळास-गमन । 
८---जगदस्बाका पठाश समिधा उवाळनके 
निमित्त उत्पत्ति-कथन । 
९-मदप्युद्धर्मे देवताभोका देवीको पूजना । 
१०-रक्तदूत संवाद-द्वीर्तन । 
११-महिषासुरकी सभामें वि्धशयदूतको 
भेजना । 


१२-तास्रके आगमन-उपरान्त वाष्कल भौर 
दुर्मखको भेजना । 


३८४ 


१३-वाष्कल हुर्सुखका वध । 

१४-देवीका ताम्र और चिक्लुरको मारना । 

१५~महाययुद्धमें असिलोमादिका धघ । 

१६-महिपासुर और देवीका संवाद । 

१७-मन्दोद्रीका कथानक । 

१८-सहिपासुरका वघ-घर्णन । 

१९-देवताओंका देवीकी स्तुति करना । 

२०-अन्तद्धानके उपरान्त बुत्तान्त । 

२१-शुम्भासुरकी कथा । 

२२-परादेवीका देवकार्यके निमित्त प्रगर होना। 

२३-कौशिकी देवीका पर्चतमें प्रगट होना । 

२४-दूत-संचाद-कीतन । 

२५-घूच्रलोचनका वध । 

२६-चण्डमुण्डका देवीसे युद्ध । 

२७-रक्तबीज युद्ध । 

२८-रक्तरीजके युद्धका विस्तार । 

२९-रक्तबीजका वघ, शुम्भका युद्धको जाना । 

६०-निशुम्भका वध । 

३१-शुम्भासुरके वधकी कथा । 

३२-राजा और वैश्यका चरित्र, तीन सेवककी 
वार्त्ता । 

३३-राजासे भुषनसुन्दरीका कथन । 

३४-राजाफे निमित्त तपस्वीका उपदेश । 

३५-राजा और वैश्यको देवीका दर्शन । 


पष्ठ-स्कन्च 


१---बुत्र देत्यवघ कथारम्भ । 

२--ब्रिशिरावध-पर्णन । 

३--पिताकी आज्ञासे वृत्रके तपके निमित्त 
चन-गमन । 

४-वृत्रका वर पाकर गर्वित होना तथा 
पराजित हो देवताओंका केळास-गमन । 

७--देवताकओंका देवीकी स्तुति कर घर पाना । 

६--इन्नके घघकी कथा । 

७--इन्द्गका गुप्त होना नहुपका इन्तपद्‌ पाना । 


देवो भागवत-पुराण 


८--नहुषकी प्रार्थनासे शचीका चिन्तित 


होना और देवीके प्रसादसे इन्द्रका दर्शन 
पाना । 
९--नहुपका अधःपतन । 


१०~कर्सका त्रिविध रूप कथन । 
१ १-युगधर्म-कथन, सत्‌-मसत्‌-धर्मका निर्णय । 
१२-तीर्थयात्रा-प्रसङ्भसे आडीवक युद्ध-कथन । 


१३-शुन-शेपकी कथाके उपरान्त युद्धका 
स्मरण । 


१४-वसिष्ठका सित्रावरुणकी सान्तान होना । 

१५-निसिकी देद्वान्तरगति, हैहयाँकी कथा । 

१६-हेहयद्वारा भार्गवोंका वघ । 

१७-देवीकी कृपासे ग्हयुवंशकी स्थिति । 

१८-हैहयकी कथा । 

१९~हरिका अश्विनीमैं जन्म । 

२०-हयीसे प्रगट इरिका कथानक । 

२१-एक घीरका अभिपेकके पीछे घृतान्त । 

२२-एकावलीकी कथा । 

२३-हेहयका कालकेतुसे महायुद्ध । 

२४--विक्षेप-श्क्ति-वर्णन । 

२५-च्यासका निजमोह-कथन । 

२६-नारदका निज-वृत्तान्त-कथन । 

२७-नारदका विवाह । 

२८-फिर भी उसका विस्तार । 

२९-खीभावको प्राप्त हुए नारदुजीका फिर 
पुरुष होना । 

३०-हरिका महामायाका प्रभाव-कहना । 

३१-भगवतीका ध्यानादि-फथन । 


संसम-स्कन्ध 
१-ऱसूर्य सोसवशियोंकी कथा । 


“२---उनके वंशका विस्तार । 


३---च्यवनको सुकन्याकी प्राप्ति । 

४--सुकन्याका अश्विनीकुमारसे संवाद | 

५_अखिनीङुमारकी कृपासे ध्यवनका युवा 
होना । 


३८५ 


हिन्दुत्व 


६--शर्यातिका यज्ञ करना । अष्टम-स्कन्ध 
७--उसमें अधिनीङुमारका सोमपान । ४ 

८--डसके घंशकी कथा । १--मजुको देवीका घर देना । 
९--ककुत्स्थादिकी उत्पत्ति । २--वाराहका भूमि उद्धार । 


१०--सत्यव्रतकी कथा । ई---मलुवंश-वर्णन । 

११-श्रिशङ्ककी कथा । ४--प्रियव्तका कथानक । 
१२--त्रिशङ्कका स्वर्ग-गमन । ५--भूमण्डलका विस्तार । 
१३-हरिश्रन्द्रके राजा होनेमें त्रिशङ्कका विश्वा- /६--देैवीका वर्णन, देवी उपासना । 


मित्रके सङ्घ समागम । ७-मूळसे ऊर्ध्व-वर्णन । 
१४-हरिश्चन्द्रकी कथा । <--इळावृत्त-वर्णन । 
१५-राजाका पुन्नोत्सव करना । ९--वर्षाके अन्तरमें सेन्य सेवकत्वका वर्णन । 
१६-शुनःशेपकी कथा । १०-सेन्य-सेवक-स्वरूप कथन । 
१७-विश्वामिन्रका झुन.शेपको छुड़ाना । ११-अन्य वर्षोर्मे क्रमसे प्राप्त हुई सेव्य-सेवकता। 
. १८-हरिश्चन्द्रका विश्वामित्रसे बैर । १२-द्वीपान्तरोके समाचार । 
१९-हरिश्चन्द्रका राज्यध्वंस । १३-शोष द्वीप-समाचार । 
२०-राजाका दक्षिणा देनेका यक्न करना । \/१४-लोकालोक पर्वतोंकी व्यवस्था । 
२१-राजाका शोक वर्णन । १५-सूर्यकी गति सान्द्यता-प्रकार । 
२२-इरिश्चन्द्रका अपनेको बेचना । १६-चन्द्रादिकी गतिके अनुसार फल । 
२३-चाण्डारका इरिश्चन्द्रको मोल लेना । १७-ध्ुवमण्डलकी स्थिति । 
२४-हरिश्चन्द्रका चाण्डाछके घर रहना । १८-राहुमण्डळ, चन्द्र-सूर्य-हण-घर्णन । 
२५-राजाके पुत्र और भार्याकी कथा । १९-तळादिका वर्णन । 
२६-पत्नीको पहिचानकर राजाका शोक । २०-तळलातळकी स्थिति । 
२७-हरिश्चन्द्रका स्वर्गवास । २१-नरक-स्वरूप-वर्णन । 
५/२८-शताक्षीकी महिमा । २२-पातकोंका घर्णन । 
२९-राजवारत्ताका प्रश्न । २३-शेष नरकोंका बर्णन | 
३०-गोरीका जन्म नाना पीड़ाकी उत्पत्ति। २४-देवीका आराधन-वर्णन । 
३१-पार्वतीका दिमाळयसे जन्म । नवस-स्कन्ध 
३२-आत्मतत्त्वका निरूपण । 
३३-विश्वरूपदुर्शन । १--संक्षेपसे शक्तिका घर्णन । 
३४-ज्ञानका सोक्षार्थत्व । २--पाँच प्रकृतिका सम्भव । 
३५-मन्त्रसिद्धिका साधन । ३--देवता आदिकी सृष्टि । 
३६-य्रह्मतत्व-वर्णन । ४-—-सरस्वती-स्तोत्र पूजादि । 
५३७-भक्ति-महिमा । ७--धर्मपुश्बका नारदुके निमित्त सरस्वती 
५/३८-देवीके मद्दोत्सव-बत और स्थान । सहास्रोत्र कहना । 
३९-मगवती-पूजन । ६--पृथ्वीमें छक्ष्मी-गङ्ला और सरस्वतीका 
४०-ब्रह्मपूजाका विधान । जन्म-घर्णन ! 


३८६ 


७--हनका शापसे उद्धार होना । 

<--गड्ादिकी उत्पत्ति-काळ-वर्णन । 

९--शक्तिकी उत्पत्ति-प्रसङ्गसे भूमिशक्तिकी 
उत्पत्ति । 

१०-धरादेवीका अपराधी होनेसे नरक-प्रा्ति। 

११-गङ्गाकी उत्पत्ति । 

१२~राधाङृष्णके अङ्गसे सम्भव 
गोलोकर्मे उत्पत्ति । 

१३-गङ्गाका नारायणका प्रिय होना । 

१४-गङ्घा और विष्णुका परस्पर सस्वन्ध । 

१५~तुळसी उपाख्यानका प्रश्न । 

१६-सद्दालक्ष्मीका राजग्रहर्मे जन्म । 

१७-धर्मघ्वजकी सुता तुझुसीकी कथा । 

१८-शङ्कचूडसे तुळसीकी सङ्गति और संवाद । 

१९-उन दोनोंके विवाह उपरान्त देवताओंका 
वैकुण्ठ गमन । 

२०-शङ्कचूडका देवताओँसे युद्ध । 

२१-शह्ूचूढ और शिवका युद्ध । 

२२-युद्धारम्भ । 

२३-जनार्दनद्वारा शद्भचूडका कवच हरण । 

२४-तुलसीसङ्गवर्णन और उसका माहात्म्य । 

२५-महामन्त्र-सहित तुळसी पूजन । 

२६-साविद्नीका आख्यान । 

२७-उसका राजाके उद्रमें जन्म । 

२८-अध्यास्म-विपयक प्रश्न । 

२९-दानधघर्मका फळ । 

३०-अनेक दानोंका फल । 


गङ्गाकी 


देवो भागवत-पुराण 


३८-देवीकी महत्ता । 
३९-महाळक्ष्मीका आख्यान । 


३०-नारदसे लक्षमीका जन्म-कथन । 
४१-इन्त्रका बरह्मलोक-गमन । 
४२-महाळङ्मीका पूजन-कर्मादि । 
४३--स्वाहा-शक्तिका उपाख्यान । 
४४-स्वघा-शक्तिकी कथा । 
४५-दृक्षिणादेवीका उपाख्यान । 
४६-पष्टोदेवीका उपाख्यान । 
४५-मङ्गलचण्डीकी कथा । 
४८-मसनसादेवीकी कथा-स्तोन्रादि । 
३९-सुरभीका उपाख्यान । 
५०-राधा और दुर्गांका चरित्र । 


दशस-स्कन्ध 
१--स्वायम्भू मनुका उपाख्यान । 
२--भगवतीका विन्ध्यपर्वतपर जाना । 
३-—विन्ध्यद्वारा सूर्यका मार्ग रुकना । 


४-_वृपमध्वजकी स्तुति और उसके निमित्त 
वृत्तान्त-कथा । 


५--महाविष्णुका स्तोत्र । 

६--भगस्त्यका देवताओोंकी प्रार्थनासे विन्ध्या- 
प्वलक्ही बृद्धिको रोकना । 

७-ऱसुनिद्वारा विन्ध्याचलकी वृद्धि रुकनी । 

८--स्वारोचिप-मनुकी कथा । 

९---चाक्लुप-सबुकी कथा । 

१०-सावणि-मनुकी कथा । 


५“११-महाकालीका चरित्र । 


३१-सावित्रीके निमित्त मूल-शक्तिका महा- “१ रे-मद्दालक्षमी और महासरस्वतीका चरित्र । 


मन्त्र देना । 
३२-पातकोंके फल. 
३३-नरककुण्ठमें गिरनेवालांके लक्षण । 
३४-शेप छुण्डोंका वर्णन । 
२५-फिर भी शेप नरकङुण्डोंका वर्णन । 


१३~मचुर्मोके तपसे देवीका वर देना । 


एकादरा-स्कन्ध 
१->प्रातःकृत्य-वर्णन । 


२--शौचादि विधि । 
».३--लजान-विधिः रुद्राक्षधारण-सहिमा । 


३६-देवीकी भक्तिसे यसएुरीका अय-निवारण । _ ४--रुद्राक्षोंकी अनेक विधि-वर्णन । 


३७-नरककुण्दोके लक्षण । 


५--जपमाला-विधान । 


३८७ 


हिन्दुत्व 


६--रुद्राक्ष-्महिमा । 
७--एकसुखी रुवाक्ष-घर्णत । 
८—मूतशुद्धि । 
९--शिरोन्नतका विधान । 
१०-गौणभस्मादि-वर्णन । 
११-उनका तीन प्रकारका माहात्म्य । 
१२-भस्मधारणका विस्तार । 
१३=भस्मकी महिमा । 
१४-विभूवि-घारण-माहात्म्य । 
१५-त्रिपुण्डू ऊर्ध्वपुण्ड्की महिमा । 
१६-सन्ध्योपासन-वर्णन । 
१७-सन्ध्यादि-कुस्य । 
१८-कर्णोपचारादि-कथम । 
१९-माध्याद्व-सन्ध्या । 
२०-ब्रह्मयज्ञादि वर्णन । 
२१-गायत्री-पुरश्चरण । 
२२-वैश्वदेवादि-वर्णन । 
२१-मोजनान्तमें करण तथा तप्तकृच्छूदिका 
छक्षण । 


२४-फाम्यकर्मका ग्रहण तथा प्रायश्चित- 
विधान । 


दादरा-स्कन्ध 
१--शायत्रीके ऋषि आदि-कथन । 
२--घर्णोकी शक्ति आदि-कथन । 
३--जगवकी साताका कवच । 
४--गायत्री हृदय । 
५---गायन्री-खोत्र । 
६---गायश्री सहखनास । 
७--दीक्षाविधि । 
<--फ्रेनोपनिषद्की कथा । 
९--गौतमके शापसे ब्राद्मणोंकी अन्य देवता- 

की उपासनामें श्रद्धा । 

१०-ह्रीप-वर्णन । 
११-पश्चरागादि निर्मित-प्रकार घर्णन । 
१२-चिन्तामणि शृह-वर्णन । 
१३-जन्मेजयका देवीयज्ञ-वर्णन । 
१ ४-पुराण-भ्रवण-फळ । 


श्रीमज्ञागवत्‌ और देवीभागवतूर्मे इस बातका झगडा हे कि इन दोनोमेसे महापुराण 


कौन है ? अन्य महापुराणोर्मे जहाँ कहीं चर्चा आयी है, वहाँ केवळ भागवत्‌ शब्दका प्रयोग है 
और स्पष्ट है कि भागवत्‌ शब्द भगवती महामायासे सम्बन्ध रखनेवाळा अथवा भगवान 
शीमानसे सम्बन्ध रखनेवाला दोनों ही अर्थौम प्रयुक्त हो सकता है। परन्तु विशेषण-रहित 
भागवत शब्द पारिभाषिक है और अत्यन्त प्राचीन चैष्णव-सम्प्रदायका द्योतक है जिसका 
विस्तृत घर्णन महाभारतमें हुआ है । हमारे सामने श्रीमञ्चागवदकी जितनी पोथियाँ आयी 
उनमेंसे किसीर्मे सम्पादककी ओरसे यह प्रयत्न नहीं है कि श्रीमज्ञागववको महापुराण सिद्ध 
किया जाय । परन्तु देवीभागवत्‌के प्रत्येक संस्करणमें उसे महापुराण सिद्ध फरनेका महा 
प्रयत्न रष्टियोचर होता है। विषय भी महत्वकी इप्टिसे प्रायः दोनों ही बराबर दीखते हॅ । 
मञ्जागवत्में विष्णु-भक्तिका उत्कर्ष है और देवीभागवतूर्मे परमात्माकी पराशक्तिका उत्कर्ष 
दिखाया है । दोर्नो भागवतोर्मे अठारह हजार झोक हैं और बारह ही स्कन्द हैं । परन्तु नारद- 
घुराणमे जो विषय-सूची दी हुई है वह श्रीमद्धागववर्मे घटित होती है और पद्मपुराण तया 
मत्सपुराण दोनों श्रीमद्जायवतूकी ही गवाही देते हैं । विष्णुपुराणमें शिवपुराणश्ी चर्चा है 
परन्तु घायुएुराणकी नहीं । अर्थात्‌ विष्णुपुराणने घायुपुराणको उपपुराण माना है । परन्तु जो 
घायुपुराण और शिवपुराणको एक मानते हैं घटट वायुएुराणको शिवपुराण कहकर उसके उत्तर- 
खण्डसे पह प्रमाण घेते हैं-. 


३८८ 


देवीभागवत-पुराण 


भगवत्याश्च डुर्गायास्वरितम्‌ यत्र विद्यते । 
तत्तु भागवतम्‌ प्रोक्तम्‌ न तु देवीपुराणतम्‌ ॥ 
और कालिकापुराणमें किखा है कि-- 
यदिदं कालिकाख्यं तन्सूलं भागवतं स्मृतम्‌ । 
इन दोनों प्रमार्णोको देकर छोग यह सिद्ध करते हैं कि देवीमागवतका नाम ही भाग- 
घत है । और देवीयामलतन्त्रमें तो यह कहा है कि श्रीमद्चागवतमें राधाजीका उत्कर्ष घर्णन 
किया है और जो श्रीमद्चायवत वैष्णवपुराण मशहूर हे, उसमें भगवती राधाजीका कहीं नाम 
भी नहीं हे । 
देवीमागवतके पक्षमें इतनी निर्वळता है कि जिन प्रमाणोंसे उसका महापुराणत्व 
प्रतिपादित होता है वह उपपुराणों और तन्त्रॉसे उद्धत होते हैं। और श्रीमद्धागवतके लिए 
महापुराण ही प्रमाण देते हैं। इसीलिए श्रीमद्भागवतका पक्ष प्रवल हे । एक वात और है 
कि कुछ लोग नारदपुराणको ही उपपुराण मानते हैं और वृहज्ञारदीयको जिसमें कि पुराणोंकी 
सूची नहीं है महापुराण मानते हे । यह तो दोनोंके अवळोकनसे उल्टी वात मालूम होती है! 
देवीभागवत भी नारदीयपुराणको ही महापुराण कहता है । 
हमने उपलब्धिके क्रमसे इस म्रन्थर्मे पुराणोंके विवरण दिये हैँ। अन्तमें देनेसे कोई 
पेसा न समझे कि हमने उपपुराण समझकर इसे श्रीमद्घागचतके साथ-साथ नहीं दिया है । 
दोनों भागवतोर्से महापुराण कौन सा समझा जाय यह वात सें विद्वानोंकी रुचि, बुद्धि और 
सम्मतिपर छोड देता हूँ । 


३८२, 


षेंताळीसवाँ अध्याय 


लिङ्गपुराण 
छिड्भपुराणकी विषय-सूची इस प्रकार हे 
१--नारदुजीका नैमिपारण्यमें जाना, सूतजीका भी वहाँ आना, सूतजीके प्रति मुनिर्यो- 
का प्रश्न, सूतजीके लिङ्गपुराण कहनेका उपक्रम । 
२--लिद्नपुराणकी अनुक्तमणिका । 
३---पञ्चतन्मात्रा और पञ्चमूर्ताक्की उत्पत्ति, परमेश्वरका वर्णन । 
४--युग आदिकी संख्या, कल्पोके नाम, घह्माजीकी सृष्टि रचनेकी इच्छा । 
५--नच प्रकारके सर्गीका वर्णन, वक्षाजोके पुत्नोका वंश । 
६--असिके वंशका वर्णन, रुद्रोंकी उत्पत्ति । 
७--क्द्ठाईस व्यास चेवस्वत-मन्वन्तरके योगाचार्य और उनके शिष्योंका वर्णन । 
८--अड्रॉ-सहित योगका वर्णन । 
९--योगके दश विज्न, योगसिद्धि और एथज्यादिके चॉसठ गुण वर्णन । 
१०--भक्ति भोर श्रद्धाका माहात्म्य । 
११---सद्योजातकी उत्पत्ति । 
१२--वासदेवकी उत्पत्ति } 
१३--तसुरुष और रद्रगायत्रीकी उत्पत्ति । 
१४--अघोरकी उत्पत्ति । 
१५---अघोरमन्त्रका माहात्म्य, पञ्चगन्यका विधान, सर्वे-पाप-प्रायश्चित्त । 
१६--ईशानकी उत्पत्ति और प्रह्माजीकी फी हुई ईशान-स्तुति । 
१७-ब्रह्मा विष्णुका परस्पर कलह ओर लिङ्गका मदुर्भाव तथा पञ्च बद्ममन्त्रोंकी 
उत्पत्ति, विप्णुजीको शिवजीका दर्शन होना । 
१८--विष्णुजीकी की हुई शिव-स्तुति । 
१९--विष्णुजी और बद्याजीको शिवजीका वर-प्रदान । 
२०--प्रल्यके समय ब्ह्माजीकी नाभि-कमलसे उत्पत्ति और प्रह्मानी तथा विष्णुजीको 
शिवजीका दर्शन होना । 
२५--विष्णुजी और ब्रह्माजीकी की हुई स्तुति । 
२२--विप्युजी और ब्रह्ाजीको शिवजीका वर देना, बझाजीका तप करना और सर्पो- 
की उत्पत्ति । 
२३--सद्योजात आदि जवतारोंका होना, लोक वर्णन । 
२४--अटद्वाईस द्वापरोंके व्यास शिव अवतार ओर उनके शिप्य पाझुपत सिदिका वर्णन । 
२७--स्तान-विधान । 
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२६--सन्ध्या, तर्पण, पञ्चयज्ञ और भस्मस्नानका विधान । 

२७--शिवपूजनका संक्षेपसे विधान । 

२८--भभ्यन्तर पूजनका वर्णन । 

२९--देवदारु वनर्मे शिवजीका जाना, वहाँके मुनिर्योका शिवजीपर क्रोध आदि और 
सुदर्शन मुनिका वृत्तान्त । 

३०-घेतसुनिकी कथा और कालका पराजय । 

३ १--शिवपूजन-विधान, मुनिर्योको शिवदर्शन । 

३२--सुनियोंका किया शिव-स्तोत्र । 

३३--सुनियोंके प्रति शिवजीका उपदेश देना, मुनिक्कत-स्तुति । 

३४--भस्म-माहात्म्य, सुनिर्याके प्रति पाशुपत योगका उपदेश । 

३५--दघीचि सुनि और क्लुप राजाका विवाद, झुका चार्यका किया दुधीचिके प्रति झत्यु- 

जय सन्त्रोपदेश, सत्युञ्जय मन्त्रका अर्थ । 

३६--दधीचिका विष्णुजीसे युद्ध, दधीचिकी जय । 

३७--शिलाद मुनिका तप, इन्द्रका वहाँ आगमन और शिळाद प्रति उपदेश । 

३८---सृष्टिके उत्पन्न करनेका घर्णन । 

३९--सत्ययुग आदि तीनों युगोंका वर्णन । 

४०--कलियुगके धर्म, युगकी सन्ध्याके धर्म और सत्ययुगके आरम्भका वर्णन । 

४१-_बह्माजीकी उत्पत्ति, ्रह्माजीका मरण और पुनर्जीवन । 

४२--नन्दीकी उत्पत्ति । 

४३---नन्दीके प्रति शिवजीका घर-प्रदान जटोदकादि पाँच नदियोंकी उत्पत्ति । 

४४--नन्दीके अभिषेकका वर्णन । 

४५--पाताछोंका घर्णन । 

४६--सप्तद्वीपोंका वर्णन । 

४७---जम्बूद्वी पका वर्णन । 

४८--सुमेर पर्वत और इन्द्र आदि दिग्पालोंकी पुरियोंका वर्णन । 

४९--पर्व तोंका वर्णन । 

५०--पर्वतोंके निवासिर्याका वर्णन । 

५१--शिवक्षेत्रांका वर्णन । 

७५२--जम्बूद्वीपके खण्डोमें रहनेवाळोंका घर्णन । 

५३ हीपोके पर्वत और सप्षलोकोंका वर्णन, देवताओंको शिवजीका दर्शन । 

७४--सूर्यकी गति ओर मेघोंका वर्णन । 

५५--सूर्य भगवानूके रथ और उनके साथ रहनेवाले देवता आदिका वर्णन ! 

७६--चन्द्रका वर्णन । 

५७--प्रह्मॉके प्रमाण और गति आदिका वर्णन । 

७८--सप्रवके स्वामियोंका घर्णन जो सुष्टिके प्रारम्भमें घक्याजीने बनाये । 


३९२ 
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७९---तीन प्रकारके अझियौँकी उत्पत्ति । सूर्यका वर्णन । 

६०---मङ्गल आदि पाँच अहोका वर्णन । 

६१--अह, नक्षत्र, तारादिका वर्णन । 

६२--घ्रुवकी कथा और द्वादशाक्षर मन्त्रका माहात्म्य । 

१३--देवता दैत्य आदि सब सृष्टिकी उत्पत्तिका वर्णन । 

६४--पश्षिए्जीकी कथा और पराशर मुनिकी उत्पत्ति । 

६५७५--सूर्यवंश वर्णन और तण्डिमुनि प्रोक्त शिव-सहस्तन्नाम । 

६६---सूर्यवंश वर्णन, चन्द्रवंश वर्णन । 

६७-~ययाति राजाकी कथा । ` 

६८--यदुके घंशका वर्णन । 

६५--यादुवोके वंशका वर्णन, श्री कृष्णावतारकी संक्षेप कथा । 

७०---आदि सर्गका विखारसे वर्णन । 

७१---त्रिपुरसंहारकी विस्तारपूर्वक कथा । 

७२--उत्त कथाका विस्तार । 

७३-देवताओंके प्रति ब्रह्माजीका किया पाझुपत घतका उपदेश । 

७४--देवपूज्योंका वर्णन, लिक्षमेद, लिड्रपूजन और लिङ्गस्थापनका फल । 

७७५--परमेश्वरके सगुण होनेका वर्णन । 

७६--शिवजीकी अनेक प्रकारकी प्रतिमाओंके स्थापनका फल । 

७७--शिवजीके अनेक माँतिके प्रासाद निर्माण करनेका फल । शिवक्षेत्रॉर्म प्राण- 
व्यागका फल, शिदछिङ्ग-दर्शनका फल, मण्डळ-पूजनका विधान । 

७८--शुद्ध और छने हुए जलकी प्रशंसा, अहिंसाकी प्रशंसा और अहिंसाका निषेध । 

७९--शिवपूजनका फळ और विधान । 

८०--देवताओंका केलास-गमन, दिवजीके नगरका वर्णन । 

८१--किङ्गब्रतका विधान और फल । 

८२--व्यपोहन-स्तोत्र और उसके पाठका फळ । 

८३--बारह मष्टीनोंके घतका विधान और फल । 

<४--उसा-महदेश्वर-मतका विधान और भी ख्चियोके लिए अनेक प्रकारके ब्रत ओर 
दार्नाका विधान और उनका फळ । 

८५--शिवपञ्चाक्षर-मन्त्रका प्रभाव, न्यास, उपदेश, पुरश्चरण, जपमाला आदिका 
बिधान, सदाचारका चर्णन, काम्यप्रयोग और समन्ध्याचन्दन आदि कमका होप 
होनेपर प्रायश्चित्त । 

८६--येराग्य, ज्ञान, ध्यान, पाझुपत योगका विस्तारसे वर्णन । 

८७--घुनियाँको मोक्ष-प्राप्ति और श्िवपार्वतीका एकत्व वर्णन । 

८८~~अणिसा आदि आउ सिद्धियोंका लक्षण और पाशुपत ज्ञानका वर्णन । 

<«९--शौच, आचार, द्रन्यशुद्धि, मशोच, रजस्वळाका आचरण और पोढश राश्रियोतक 
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सङ्ग करनेसे जैसी सन्तान होय उन सबका वर्णन । 
९०--थतियोंके लिए प्रायश्चित्त । 
९१--अरिष्टकोका वर्णन और भरिष्ठ देख मृत्युकाल समीप आया जान धारण करे, 
उसका वर्णन । 
९२---काशीका वर्णन, माहात्म्य, वहाँके अनेक शिवलिश्ञोंके दर्शनका फळ, और श्रीशैल 
पर्वतके मल्लिकार्जुन आदि शिवक्षेत्रोंका माहात्म्य । 
९३~अन्धकासुरकी कथा । 
९४--घाराह भगवान और हिरण्याक्षकी कथा, वराहजीकी स्तुति । 
९५--नूसिंहजीकी कथा, नृसिंइ-स्तुति और शिवस्तुति । 
९६---शरभावत्तारकी कथा, नुसिंहजीकृत शिवस्तुति और नुसिंहका संहार । 
९७--जऊन्धर दैत्यके घधकी कथा । 
९८--सुदर्शन प्राप्त्यर्थं विष्णु भगवानके तप करनेका वर्णन, विष्णु भगवानका किया 
शिवसहस्रनाम और विष्णु भगवानको सुदर्शनचक्रकी प्राप्ति । 
९९--संक्षेपसे सतीजीकी कथा । 
१००--द६ यज्ञ विध्वंसका वर्णन । 
१०१--तारकासुरका किया देवताओंका पराजय, कामदेवका शिवजीकी नेत्रा्निसे 
भस्म होना । 
१०२-_पार्वतीजीका स्वयम्वरमें शिवजीको वरना । 
१०३--शिवजी और पार्वतीजीके विवाहका वर्णन । 
१०४--देवताओंकी की शिवस्तुति । 
१०७--शणेशके जन्मका घर्णन । 
१०६--काली भगवतीकी उत्पत्ति, दारुक दैत्यका वध, क्षेत्रपाळकी उत्पत्ति । 
१०७--उपमन्युकी कथा । 
१०८ श्रीक्षष्णका उपमन्युका शिष्य होना और पाशुपत योगका माहात्म्य । 
उत्तराद्धे 
१---कौशिक आदि विष्णु-मक्तोंकी कथा, ्रह्माजीका भगवानके दर्शनार्थ ्वेतद्वीपमें 


गमन, विष्णु भगवानका किया तुस्डुरका सत्कार देख क्षुब्ध हो नारदजीका 
तप करना । 


२---सड्जीतकी प्रशंसा और सङ्गीतसे भगवानकी प्रसन्नता होती हे इसका कथन । 

३--जातबन्घु नाम उलूकराजसे नारदजीका सङ्गीत विद्या सीखना । 

४--विष्णु भक्तोंकी प्रशंसा । 

७--राजा अस्वरीष, नारद, पर्वत और अम्बरीपकी कन्या श्री सतीकी कथा । 

६--अलक्ष्मीकी कथा और उसके निवासयोग्य स्थानोंकी कथा । 

७--अष्टाक्षर और द्वादशाक्षर विष्णु मघ्नका माहात्म्य और द्वादशाक्षरके उपासक एक 
घ्राह्मणकी कथा । 
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८--शिवपन्ञाक्षर और पढक्षर मन्न माहात्म्य और एक दुराचारी ब्राहणकी कथा । 
९--पशुपाशोंका वर्णन और परमेश्वरका प्रतिपादन । 

१०--शिवकी आज्ञाका वर्णन | 

११--शिवपार्वतीकी विसूतिर्योका वर्णन । 

१२--शिवजीकी आठ मूर्ियोंका वर्णन । 

१३--शिवजीकी शर्व आदि आठ सूत्तियांका वर्णन । 

१४--ईशान आदि पञ्चनह्मोंका घर्णन । 

१७५--सत्‌ असत्‌ आदि रूपोसे शिवका प्रतिपादन । 

१६--रिवके क्षेत्रह आदि नामोका प्रतिपादन । 

१७--शिवका सर्वरूपत्वसे वर्णन । 

१८-~देवताओकी करी शिवस्तुति, पाशुपतबतका विधान, भस्म धारणकी आवश्यकता, 

देवताओंको शिवजीका दर्शन होना । 

१९-_सूयंसण्डलमे स्थित शिवका झुनिर्योके प्रति दर्शन और सुनिकृत शिवस्तुति । 

२०--गुरु-शिष्य-लक्षण और पद्ध्व वर्णन । 

२१--शैच दीक्षाका विधान । 

२२--सौर खान, सन्ध्या, तर्पण, सूर्याध्य॑ और सूर्यपूजन कुण्डका।रक्षण और हृवन-विधि । 

२३--शिवजीका आम्यन्तर पूजन । 

२४--भूतशुद्धि आदिका भोर शिव-पूजनका विधान । 

२५--कुण्डखुक खव और प्रणीता पात्रादि हवनके पात्रोंके लक्षण । इवनका विधान । 

२६--अघोर मत्र और अघोर परमेश्वरके पूजनका विधान । 

२७--जयासिपेकके विधान । 

२८--हुळादानका विधान । 

२९--६िरिण्यगर्भ दानका विधान । 

३०--तिळपर्वतके दानका विधान । 

३१--तिळपर्वंत दानका दूसरा विधान । 

३२---सुवर्ण एयिवी दानका विधान । 

३३--कल्पवृक्ष दानका विधान । 

३४--यगणेशेश दानका विधान । 

३५--सुवर्णधेनु दानका विधान । 

३६--लक्ष्मी दानका विधान । 

३७--तिल धेनु दानका विधान । 

३२८-—गोसइस्र दानका विधान । 

३९---सुवर्णाश्च दानका विधान । 

३०--कन्या दानका विधान । 

४१---सुवर्ण दप दानका विधान । 
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४२--सुवर्ण गज दानका विधान । 
४३--अष्ट लोकपाळ दानका विधान । 
४४--श्रिमूसि दातका विधान । 
४५--जीवत अआद्धका विधान । 
४६---शिवलिङ्ग स्थापन फलका विधान । 
४७--शिवकिक्ञ स्थापनका विधान । 
४८--और देवताओंके स्थापनका विधान और उनको गायत्री । 
३९--अघोर विष्णुके स्थापनादिका विधान और अघोर मन्नके जप और हवनका फळ । 
०५०--अघोर मश्नद्वारा शत्रु निग्रहका विधान । 
५१-_घज्रवाहनिका नाम शत्रु संहार करनेवाळे मत्रकी प्रशंसा, वृत्रासुरकी उत्पत्ति और 
वञ्रवाहनिका नाम-मञ्र । 
५२-_वञ्रवाइनिका विद्याके काम्य-प्रयोगोका विधान । 
७५३--त्युअय मन्त्रका संक्षेपसे विधान । 
५४--सत्यु्जय मन्त्रका विस्तारसे विधान फळ और सन्त्रार्थ । 
५५--पाँच प्रकारके योग और शानका वर्णन, ळिङ्गपुराणके पठन और श्रवणका माहात्म्य 
और उत्तराद्धे समासि । 
रेवामहात्म्य, श्रीमञ्नागचत, नारदीयपुराण, भ्रह्मवैवर्तपुराण और भत्स्यपुराणके मतसे 
ढिङ्गपुराण ग्यारहवाँ पुराण है और उसमें ग्यारह हजार :छोक होने चाहिए, नारद्पुराणकी 
विषयसूचीसे मिलान करनेपर नवळकिशोर प्रेसकी छपी हुईं पोथीके लिङ्गपुराण होनेमें सन्दे 
नहीं सालूस होता । 
सत्स्यपुराण और नारदपुराणके अनुसार ळिद्गपुराणमें अञ्निकल्पकी कथाएँ होनी चाहिये । 
परन्तु प्रस्तुत लिङ्गएुराणमें उसीके अनुसार ईशानकल्पकी कथाएँ हैं। यह भेद समक्षमें 
नहीं आता । 
अरुणाञ्चरमाहात्म्य, गौरीकल्याण, पञ्चाक्षरमाहात्म्य, रामसद्दस्रनाम, रुद्राक्षमाहात्म्य, 
सरस्वती-स्तोन्न इत्यादि नामकी अनेक पोथियाँ ढिङ्गपुराणसे छी हुईं बतायी जाती हैं। इनके 
सिवाय वाद्िष्ठ लेङ्ग-उपपुराण भी मिलता है । इळायुधने अपने ब्राह्मण सर्वस्वमें किसी बृहत्‌ 
लिङ्गपुराणके घचन उद्धुत किये हैं, परन्तु यह पुराण देखनेमें नहीं आया । 


३९६ 


ङियालीसवाँ अध्याय 


भविध्यपुराण 

भविष्यपुराणकी चिषयसूची इस प्रकार है-- 

$---सुमन्तमुनिके प्रति राजा शतानीकका प्रश्न, युगोंकी संख्या जौर उनके धर्म, चार 
वणोकी उत्पत्ति, प्राह्मणकी प्रशंसा, संस्कारोंकी आवश्यकता और उनके नास, 
अनसूया आदि आठ युर्णोके लक्षण, सृष्टिकी उत्पत्तिका कथन । 

२-~संस्कारोकी विधि, नामकरणकी विधि, यज्ञोपवीतकी विधि, सोजनविधि, अधिक 
भोजन करनेका निपेघ। उच्छिष्ट रखनेका निपेध, आचमन करनेकी विधि और 
आचसनका विस्तारपूर्वक फळ । 

२---वेद पढ़नेकी विधि, गायत्रीका माहात्म्य, सन्ध्यावन्दनका समय, जपका फळ, 
विद्या पदानेका अधिकारी, असिघादनकी विधि, आचाय आदिके लक्षण, विद्वान्‌- 
की स्तुति और विद्याह्दीवकी निन्दा, वेद पढ़कर वैदिक कर्मौके अनुष्ठान करनेकी 
आवश्यकताका कथन, दानके पात्रका कथन, ब्रह्मचारीके धर्म । 

४--सख्रीके सब अङ्गोंका लक्षण । ' 

यचच सम्पादन करनेकी आवश्यकताका कथन, तुल्य कुछमे सम्बन्ध करनेकी प्रशंसा। 

६---चार घर्णके विवार्होकी ब्यवस्था, आठ प्रकारके विवाह, उनसे उत्पन्न हुए पुत्रोंके 
गुण, कल्याका घन लेनेका निषेध, निवास योग्य देशका निर्णय । 

७--उत्तम देशर्से रहने योग्य स्थानका विचार, उस स्थानमें घर वनानेका प्रकार 
उसमें रहकर ख्रिर्योकी रक्षाका प्रकार, खियांकी छुष्टताका वर्णन, बहुत पत्चियोंसे 


घर्तेनेकी रीति, खीके आचरणकी परीक्षाका प्रकार, दुष्ट खीका त्याग, पत्तित्रताके 
आदरका कथन । 


८~शाखकी आवस्यकता, परम्पराके घर्मके आचरणकी आवश्यकता । 
९-~पतिबताका आचरण । 


१०-~गृदृस्यका व्यवहार । 
११-~शृहदस्यका व्यवहार । 


१२--गुहस्यकी सीको आचरणका उपदेश । 

१३--प्रोषितपतिकाका आचरण, छोरी वढी सपलियाका परस्पर वर्तना । 

१४--दुर्मयाको योग्य आचरणका उपदेश जिससे पति अनुकूल हो जाय । 

१५--तियियोंके धतकी विधि, प्रतिपदा नतका माहात्म्य । 

१६०-म्रक्काजीके पूजनका फळ, मन्दिर वनानेका फळ, अनेक दुग्ध आदि द्वन्यौसे खान 
करानेका फळ, पूजा-विघान । 

१७~-वरह्माजीकी रथयात्राका विधान, कार्तिक झु प्रतिपदाकी प्रशंसा, प्रतिपदा 
कल्प समास । 


३९७ 


हिन्दुत्व 


१८--द्वितीया कदपका आरम्भ, च्य़वन सुनिकी कथा, पुष्पट्धितीयाके च्रतकी विधि । 

१९--द्वितीयाके त्रतका विधान और फल, द्वितीया कल्पकी समाप्ति । 

२०---तृतीया कल्पका आरम्भ गौरी तृतीयाके भतका विधान और फळ । 

२१---चतुर्थी त्रतकी विधि और फळ, गणेशजीके विप्तराज होनेका छृत्तान्त, शिव और 
ब्रह्माका विवाद, ब्रह्माका पाँचवाँ मलक छेदन कर शिवजीने हाथमे धारण किया 
इसीसे कपाळी कहळाये इसका वर्णन । 

२२--गणपतिके विप्तराज होनेका कारण, गणपति करके उपद्धुत पुरुषके लक्षण, सव 
विघ्न निवृत्त होनेके लिए गणेशजीके अभिषेक और बलिका विधान । 

२३--पुरुषोंके रक्षण । 

२४--पुरुषोंके लक्षण । 

२५--पुरुषोंके लक्षण । 

२६--राजाके लक्षण । 

२७--स्त्रियोके लक्षण । 

२८--गणपतिके आराधनका विधान, मन्नके अनेक प्रयोग । 

२९--तीन प्रकारकी चतुर्थीका फळ और घतका विधान, चतुर्थी कल्प समाप्ति । 

३०--पञ्चमी कएपका प्रारम्भ, नागोकी मातासे शाप होनेकी कथा । नागपञ्चमीका 
विधान, और वतका फळ । 

३१--सर्पोके उत्पन्न होनेका वर्णन, सर्पके शरीर, दाढ और अवस्थाका कथन, सर्पके 
काटनेके कारण, काटे हुए दंशके लक्षण । 

३२--काठसर्प करके डसे हुए पुरुषके लक्षण, दूतके छक्षण नागोंका उदय, तिथि और 
नक्षत्र जिनमें सर्प काटे तो रोगी असाध्य हो । 

३३--विषके फेलनेका वर्णन, विषके सात वेग, सात धातुओंमें प्रास विषके अलग 
अळग लक्षण और उसकी चिकित्सा, सब प्रकारके सर्पका विष इरनेवाली स्त 
सञ्जीवनी गोली । 

३४--सर्पकी भिन्न-भिन्न जातियोर्मे कारे हुएका लक्षण, दर्वीकर आदि चार प्रकारके 
सर्प, ब्राह्मण आदि चार घर्णके सर्प, उनके ढसे हुएका लक्षण और चिकित्सा, 
इनके काटनेका समय, रइनेका स्थान, शारीरके लक्षण, नागोंकी इष्टि, आठनार्गोकी 
दिशा, जाति, आयुध, रङ्ग उत्पत्ति, नागपूजनका फळ, पञ्चमीका विधान । 

४५--षष्ठीकल्पका प्रारम्भ, पुष्पषष्ठीका विधान, और फळ, स्कन्द-प्रशंसा । 

३६--जाति-भेदका खण्डन । 

३७-जाति-भेदका खण्डन । 

५८--जाति-भेदका खण्डन । 

३९--जाति-सेदुका खण्डन । 

४०--चार वणोके लक्षण, भोर उनमें भेद होनेका कारण। 

४१--भादपष्ठीका माहात्म्य, स्कन्दके दर्शन पूजन आदिका फळ, पछीकल्प समाप्ति । 


२९८ 


भविष्यपुराण 


२२--सप्तमी कल्पका आरम्भ, सूर्यभगवाचूकी उत्पत्ति, उनकी खी संज्ञा ओर छायाकी 
कथा, सप्तमी अनका विधान, फर और उद्यापन विधि। 

४३--श्रीकृष्ण और साम्बका संवाद । उसमें सूर्यनारायणके प्रभावका चर्णन और उनके 
आराधनकी आवरयकताका कथन । 

९४-~सूर्यनारायणके नित्यार्चनका विधान । 

४५--नेमित्तकार्चन और घतके उद्यापनका विधान, ्रतका फल । 

२६-साघ आदि, ज्येष्ठ आदि और आश्विन आदि चार-चार महीनोमे सूर्यषूजन 
विधान, रथसप्तमीका फळ । 

४७--सूर्येभयवानूके रथका वर्णन । 

४८--रथके साथ रहनेवाले देवताआंका कथन, गमनका वर्णन, उद्य अस्तका सेद । 

४९----सूर्यभगवानके गुण, ऋतु्ामें इनके अरग अरग वर्णन, चर्णाका फल । 

५०-—सूर्यनारायणके अभिपेकका वर्णन, रथयात्राके प्रथम दिनका कृत्य । 

७५१--रथके अउच, सारथि, छत्र, ध्वजा आदिका वर्णन । नगरके चार द्वारॉंपर रथके 
छे जानेका विधान | 

७२--रथके अङ्ग-सङ्ग होनेका दुष्ट फल उसकी शान्ति, अहशान्ति । 

५३--सव देवताओंके बलिद्नन्यका कथन । 

५४--रथयात्राका फल । 

५५--रथसप्तमी चतका विधान फळ और उद्यापनविधि। 

७६---राजा शातावीककृत सूर्य-प्रशंसा । 

७७---ऋषियोंके प्रति बह्माजीका उपदेश करना । 

७८--तण्डी नामक गणके प्रति सूर्यनारायणका उपदेश करना । 

५५९-~तण्डीके प्रति ब्रह्माजीका किया उपदेश । 

६०--उपवासकी विधि, पूजनका फळ, फलसप्तमी चतका विधान । 

६१--बतके दिन त्याज्य पदार्थरहस्य, सप्षमीका फल । 

६२--शद्भ और द्विजका संवाद, वशिष्ठ और साम्बका संवाद । 

६३--सूर्य भगवानका परत्रह्म रूपसे वर्णन । 

६४--अनेक पुष्प चदानेका जुदा-जुदा फल, मन्दिरसार्जन और लेपन करनेका फल, 
दीप आदिका फळ, सिद्धार्थ-सप्तमीका विधान और फळ । 

६५-शुभ स्वमांका फळ । 

६६---सप्षमी घतके उद्यापनका विधान और फर । 

६७ --सूर्यनारायणका खोन्न और उसका फल । 

६८--जस्वृद्वीपर्मे सूर्यनारायणके प्रधान स्थानोंका कथन, साम्यके प्रति दुर्वांसा मुनिका 
शाप । 

६९--अपनी रानिर्याको जोर अपने पुत्र साम्वको श्रीक्णचन्द्रका शाप । 

७०--पूर्यनारायणकी द्वादश मूत्तियोंका वर्णन । 

३९९, 


हिन्दुत्व 


७१--नारदजीके प्रति साम्यका प्रश्न । 
७२--नारदका कहा हुआ सूर्यनारायणका प्रभाव, साम्बका प्रश्न । 
७३--वारदक्ृत प्रकृति पुरुष वर्णन । 
७४--सूर्यभगवानकी उत्पत्ति, किरणोंका वर्णन, सूर्यनारायणका सर्वन्यापकत्व कथन । 
७५-सूर्यनारायणकी दो भार्या और सन्तार्नोका वर्णन । 
७६-_सूर्यनारायणको प्रणाम, प्रदक्षिणा आदि करनेका फळ, संक्षेपसे भर्वाचसु नाम 
ब्राह्मणका इतिहास । 
७७---विजया-सप्तमीका विधान । 
७८--आदित्यवारका कल्प, बारह प्रकारके आदित्यवारोंका कथन, नन्दनाम आदित्य- 
धारका विधान ओर फळ। 
७९--सद्रवारका विधान और फल । 
८०-—सौस्यवारका विधान । 
८१--कासदवारका विधान । 
८२--पुत्रदवारका विधान । 
८३--जयवार और जयन्तवारका विधान । 
८४--विजयवारका विधान । 
८५-_आदित्याभिञ्ुखवारका विधान । 
८६--हृद्यनामवारका विधान । 
८७---रोगहावारका विधान । 
८८-महाइवेत प्रियवरका विधान, भादित्यवार-कल्प समासि । 
८९-_सूर्यनारायणको अनेक उपचार और पदार्थ अर्पण करनेका अलग अलग फल । 
९०--एक वैश्य और धाह्मणकी कथा, सूर्यमन्दिरमें पुराण घाँचनेका फल । 
९१--सूर्यनारायणको स्नान आदि करानेका फळ । 
५२--जयासप्त मीका विधान और फल । 
९३--जयन्तीसप्तमीका विधान और फळ । 
९४--अपराजितासप्तमीका विधान । 
९५--महाजयासप्तमीका विधान । 
९६--नन्दास्तमीका विधान । 
९७--भद्वासप्तमीका विधान । 
९८--तिथिस्वामी और नक्षत्र स्वामियोके पूजनका फळ । 
९९-_सूर्यनारायणकी उपासनाकी आव्यकता । 
१००--फाल्गुन थुक सप्तमीके उपवासका विधान । 
१० १--सप्तमी घतके डद्यापनका विधान और फल । 
१०२-_पापनाशिनी सप्तमीका विधान । 
१०३---पदद्वय मतका कथन । 
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१०४--सर्वासि सप्तमीका विधान । 

१०५--मातेण्ड सप्तमीका विधान । 

९०६--अनन्त सप्तमीका विधान । 

१०७--अम्यज्ञ सप्तमीका विधान । 

१०८-न्रिप्राप्ति सप्तमीका विधान । 

१०९--मन्द्रि वनवानेका फल, सूर्यभक्तोंका प्रभाव । 

११०--छत और दुरधसे सूर्यनारायणको अभिषेक करनेका फळ । 

११ १--कौशल्या और गौतमीकी कथा, अनेक प्रकारके पुप्पोका कथन जो पूजाके 
योग्य हैं । 

११२--राजा सत्राजितकी कथाक्रमसे ततका विधान । 

\⁄/ १९---भोजककी उत्पत्ति और उसके लक्षण । 

११४--भद्गनास घाह्मणकी कथा, सूर्यनाराप्रणके मन्दिरमे दीपदानका फल । 

११५--यमदूत और नारकीय जीवोंका संवाद, मन्दिरसे दीपक हरनेका दोप । 

११६--चैवस्वतके लक्षण और सूर्यनारायणकी महिमा । 

१ ९७--सूर्यनारायणके उत्तम रूप वनानेकी कथा, और उनकी स्तुति । 

११८--सूर्यनारायणकी स्तुति और उनके परिवार देवताओंका वर्णन । 

११९--सूर्यनारायणके आयुध, च्योसका लक्षण, ग्रह और लोकोंका वर्णन । 

१२०--मेरुपर्वतका वर्णन । 

१२१--साम्बकृत सूर्यनारायणके आराधनका वर्णन और साम्वकृत सूर्य स्तुति । 

१२२-_सूर्यनारायणका एकविंशति नामात्मक स्तोत्र । 

१२३--चन्द्रभागा नदीसे साम्वको सूर्य नारायणी प्रतिमा प्राप्त होनेका वृत्तान्त । 

१२४--प्रासाद्‌ योग्य भूमिका कथन, प्रासादका सामान्य लक्षण ओर मेर आदि बीस 
प्रासादोंके विशेष लक्षण, भूमिपरीक्षा, अझ्भदेवताओंके स्थानका प्रकार । 

१२५---सात प्रकारकी प्रतिमा, प्रतिमा वनानेके योग्य वृक्ष उन वृक्षांके काटनेका विधान । 

१२६--प्रतिमा चनानेक्षा प्रकार, प्रतिमाके शुभ अझुभ-लक्षण । 

१२७-सूर्यनारायणका सर्वदेवमयत्व प्रतिपादन । 

१२८--प्रतिष्ठाका मूहूर्तं और मण्डप वनानेका विधान । 

१२९--सूर्यनारायणको प्रतिष्ठाके समय जान करानेकी विधि । प्रतिष्ठा करानेवाले आाचार्यके 
एक्षण । हि 

१३०--सूर्यनारायणके अधिवासन और प्रतिष्ठा करनेझा विधान और फल । 

१३१--सव देवताओंकी प्रतिष्ठाका साधारण विधान और फल । 

१३२--ध्वजारोपणका विधान और फळ । 

५/१३३--नारदुजीकी आज्ञासे साम्वका गोरसुखके समीप गसन, देवलककी निन्दा, मर्गोकी 

उत्पत्ति, शाकद्वीपसे मर्गाका लाना । 

१३४--मयोके ज्ञानका वर्णन और उनके विवाहोंका कथन । 
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१३५--भगोंके विवाह और सन्तानका वर्णन । 

१३६---अव्यङ्का लक्षण ओर माहात्म्य । 

१३७-सूर्यैचारायणको अर्घ्यं और धूप देनेका विधान, उनके मंत्र और फळ । 
१३८--मर्गोकी प्रशंसा, सूर्यमण्डलका वर्णन । 

१३९-~-श्रीकृष्णमगवानके प्रति व्यासजीका कहा मग ज्ञान-योगका वर्णन । 
१४०--आदित्य-हृदय-स्तोन्न । 


१४१--आगे होनेवाले राजाका वर्णन और उनके राज्यका समय । 


९ 
उन्तराद्ध 


१--मङ्ाचरण, सुमन्त सुनिके प्रति राजा शतानीकका प्रश्न युधिष्ठिरकी समाम 
व्यास आदि झुनीश्वरोंका आगमन, युचिष्टिरका प्रश्न व्यासजीका कथन और अपने 
आश्रमके प्रति गमन । 

२--सृष्टिकी उत्पत्ति और भूगोलका वर्णन । 

३--नारदजीको विष्णुमायाका दिखाना । 

४--संसारके दोषोंका वर्णन । 

७५--महापातक पातक आदिका धर्णन । 

६--शुभाझुभ कर्मोके फळ और नरकोंका वर्णन । 

७---शकटब्तका माहात्म्य । 

८—तिळकम्रतका विधान और महात्म्य । 

९---अशोक घ्रतका माहात्म्य और विधान । 
१०--करवीर व्रतका विधान और माहात्म्य । 
११---क्ोकिल व्रतका विधान और माहात्म्य । 
१२--द्वृदद्ववका विधान और फळ । 
१६--भद्रबतका फल और विधान, यसद्वितीयाका विधात । 
१४--अशून्य शयन बतका विधान और फळ। 
१५--गोत्निरात्र घतका विधान और फळ । 
१६---हरकाली प्रतका विधान और फल । 
१७-ळलिता तृतीया तका विधान और फळ । 
१८---अवियोग तृतीया व्रतका विधान और फळ । 
१९--उमामहेश्वर वतका विधान और फळ । 
२०--सौभाग्य शयन नतका विधान और फल । 
२१--अनन्तफछदा तृतीयाका विधान और फर । 
२२--रसकल्याणिनी तृतीयाका विधान और फळ । 
२३--भद्रीनन्दुकरी तृतीयाका विधान और फल । 
२४--चैन्रसाद् और माघशुद्ध दृतीयाका विधोन और फल | 
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२५--भनन्तादि तृतीयाका विधान और फल ! 
२६--भक्षयतृतीयाका फल और विधान । 
२७--अद्वारक-चतुर्थीका विधान और फल । 
२८--गणपति द्वारा उपद्रुत पुरुपके लक्षण और गणपतिके अभिपेकका विधान । 
२९---विश्नविनायक चतुर्थीका विधान और फल । 
३०--शान्ति-प्रतका विधान और फल । 
३१--सरस्वती-बतका विधान और फळ । 
३२--नागपन्चमीके ततका विधान और फल । 
३३--श्री पञ्चमीके बतका विधान और फल । 
३४--विज्ञोक पष्ठी-ब्रतका ववधान और फल । 
३५---कमल-पष्ठीका विधान और फल । 
३६--मन्दार-पष्ठीका विधान और फल । 
३७--ललिता-पछीका विधान ओर फल । 
३८--कुमार-पष्ठीका विधान और फल । 
३९--विजय-सप्तमीका विधान और फल । 
४०---आदित्य-मण्डकदानका विधान । 
४१--पर्ज्य-सप्तमीका विधान और फल । 
४२--कुक्लुटी-व्रतका फळ और विधान । 
४३-सप्तमी-कल्पका विधान भौर फळ । 
४४--क्रल्याण-सप्तमीका विधान और फळ । 
४५--शर्करा-सप्तमीका विधान और फळ । 
४६--अचढा सप्तमीको खानका माहात्म्य और विधान । 
४७--वुधाएमीका विधान और फळ । 
४८--श्रीकृष्ण जन्माएमीका विधान और फल । 
⁄/8९-_दूर्वाष्टमीका विधान और फळ । 
पु०--प्रतिमासकी कृष्णाएमीका विधान और फल । 
७५१--दत्तात्रेय और कार्तवीर्यकी कथा, अनाद्याएमीका विधान और फळ । 
५२---सोमाष्टमी और अर्काप्टमीका विधान और फल । 
५३--शध्रीदक्षनवमीका विधान और फल । 
८/५४--ध्वज नवमीका विधान और फल, नव दुर्गास्तोत्र । 
५५->उल्का नवमीका विधान और फळ । 
७५६--दशावतार घतका विधान और फट । 
५७---तारक द्वादशीका विधान और फल और एक राजाकी कया । 
पट---अरण्यद्वादशीका विधान और फल । 
५९--रोहिणी घतका विधान और फळ । 
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६०--अवियोग ब्रतका विधान और फल । 
६ १--गोवत्स द्वादशीका विधान, फल, गौरीका माहात्म्य, मुनिर्योकी कथा, राजा 
उत्तान पादकी कथा । 
६२--गोविन्द्शयन तका विधान, चातुर्मास्यके नियम और फर । 
६३--सब प्रकारकी शान्ति करनेवाला नीराजन विधान । 
६४--भीष्मपन्चकका विधान और फल । 
६७०--मल्ल द्वादशीका विधान । 
६६--धामन द्वादशीका विधान और फल । 
६७--प्रसि द्वादशीका विधान और फल । 
६८--गोविन्द द्वादृशीका विधान और फळ । 
६९--अखण्ड द्वादशी ब्रतका विधान और फळ । 
७०--मनोरथ द्वादृशीका विधान और फळ । 
७१~~-तिल द्वादशीका विधान और फल । 
७२--एक वेश्यकी कथा और सुकृत द्वादशीका विधान । 
७३--धरणी द्वादशी ब्रतका विधान और फल । 
७४--विज्ञोक द्वादशीका विधान और फळ, गुड्घेनु आदि द॒श घेचुओंके दनका विधान । 
७५--विभूति द्वादशीका विधान, फळ और राजा पुष्पवाइनकी कथा । 
७६--मदन हादशीका विधान और फळ, गभिणीके धर्म । 
५/७७--हुगों महिमा और अकृपाद घतका विधान । 
७८~_दुर्यन्धनाशन ब्रतका विधान । 
७९---यमादशंन नतका विधान । 
८०--अनक्ठ' त्रयोदशी बतका विधान और फळ । 
८ १--पालीत्रतका विधान और फळ । 
८२-—-रम्भाब्रतका विधान और फळ । 
८/८३ उतथ्य सुनि और अङ्गिरा सुनिकी कथा, शिव चतुर्दशीका विधान और फक । 
<४--श्रवणिका ब्रतका विधान और फळ । 
८५--नक्त बरतका विधान और फळ । 
_»<६--प्रतिमासकी शिवचतुर्दशीका विधान और फळ । 
८७ सर्व फल त्याग घतका माहात्म्य और फळ । 
८<--ताराके निमित्त देवताओंसे चन्द्रमाका युद्ध । विजय पूर्णिमा नतका विधान और 
फळ और भमावस्याको श्राद्ध आदि करनेका फळ । 
८५ वेशाखी, कात्तिकी और माघी पूर्णिमाका विधान और फळ । 
९०--युगादि तिथियोंका माहात्म्य और विधान । 
९१-सत्यवान्‌ और सावित्रीकी कथा, सावित्री ब्रतका विधान और फळ । 
९२--कलिङ्गमव्रा रानीकी कथा, कृत्तिका प्रतका विधान और फळ । 
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९३--मनोरथ पूर्णिमाका विधान भोर फल । 
९४-~अशोक पूर्णिमाका विधान और फल । 
९५--रानी शीरूघनाकी कथा और अनन्त घतका विधान और फल । 
९६--साम्भरायिणीकी कथा और मास नक्षत्र मतका माहात्म्य । 
९७--वेष्णाव नक्षत्र-पुरुष-न्तका विधान । 
९८--शैव नक्षत्र-पुरुष-त्रचका विधान और फल । 
९९--सम्पूर्ण त्रतका विधान और फळ । 
१००--येश्याओंको कल्याण देनेवाले कास-मतका विधान और फर । 
१०९--वून्ताक त्याग विधान और फळ । 
१०२--अह नक्षत्र ततका फळसहित विधान । 
१०३--पिप्पलाद मुनिकी कथा और शनेश्वर बतका विधान तथा फळ । 
१०४--संक्रान्ति घतका विधान और फल । 
१०५--भद्वाकी कथा, अद्वात्रतका विधान और फल । 
१०६--अगस्त्य मुनिके चरित्रोका वर्णन, अगस्त्य दानका विधान और फल । 
१०७---नवीन चन्द्रको अर्घ्य देनेका विधान । 
१०८--शुक्र और बृहस्पतिको अर्घ्य देनेका विधांन और फल | 
१०९--पश्चाशीति घर्तोका फलसहित विधान । 
१५०---माघस्रानका विधान । 
१११---नित्य खानका विधान और तर्पणकी विधि । 
११२२--सद्र्जानका विधान और फल । 
११३--ग्रहणारि्ट-इर खानका विधान । 
११४---सरणका विधान । 
११५-_तदाय आदिकी प्रतिष्ठाका विधान, समुद्र स्नानकी विधि और तडाग आदि बनाने 
का फळ । 
११६--वृक्ष ळगानेका माहात्म्य, और वृक्षोद्यापनका विधान । 
१ १७--देवप्रसाद बनानेका, देवप्रतिमा स्थापनका और देवताको गन्धादि उपचार समर्पण 
करनेका फळ । 
११८--देवाळयमें दीपदानका विधान, फल और ललिता नाम एक रानीकी कथा | 
११९--ब्रपोत्सर्गका विधान आर फल । 
१२०--होलिकाकी उत्पत्ति और फरुसहित विधान । 
१२१--दमनकोत्सव और दोरोत्सवका फलसहित विधान । 
१२२--रथयात्राका विधान और फळ । 
१२३--कासदेवका चरित और मदन त्रयोदशीका विधान । 
१२४-—-भूतमाताके उत्सवका विधान । 
१२५--रक्षावन्धनका विधान । 


यास 
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२/१२६--मद्दानवमौका विधान । 
१२७--इन्द्रध्वजका विधान । 
१२८-दीपमालाकी कथा और विधान । 
१२९--प्रहयज्ञ, अयुत होम और लक्ष होमका विधान । 
१३०--कोटि होमका विधान । 
१६ १--महाशान्तिका विधान । 
१३२--दानकी प्रशांसा, गोदानका विधान शौर फळ । 
१३३--तिलधेनुका विधान और फल । 
१३४--जलधेनुका विधान फल और सुद्गळ सुनिकी कथा । 
१३५--घृतधेबुका विधान और फल । 
१३६--ळवणधेनुका विधान और फल । 
१३७--सुवर्णधेनु दानका विधान और फल । 
१३६८--रक्षघेनुके दानका विधान और फळ । 
१३९---उभय सुखी धेनुके दानका विधान और फळ । 
१४०--वृषभदानका विधान और फल । 
१४१--महिषीदानका विधान शौर फळ । 
१४२-मेषीदानका विधान और फळ । 
१४३-भूमिदानका विधान और फळ । 
१४४--सुवर्णभूमिदानका विधान और फळ । 
१३५--हृळपंक्तिदानका विधान और फळ । 
१४६--राजा बञ्ुवाइनकी कथा और अपाकदानका विधान । 
१४७--गुइदानका विधान और फल । > 
१४८--अज्नदानका माहात्म्य, राजा श्वेत तथा एक वेश्यकी कथा । 
१४९--स्थालीदानका विधान और फल । 
१५०---दासीदानका विधान और फळ । 
१५१---प्रपादान और जळदानका विधान और फल । 
१५२--शीवकालमें डँगीठी दानका विधान और फळ । 
१५३--पुस्तकदान और विद्यादानका विधान और फळ । 
१५४-तुळादानका विधान और फळ । 
१५५--द्विरण्ययर्भदानका विधान और फळ । 
१५६--बह्माण्डदानका विधान और फळ । 
१५७-_सुवनप्रतिष्ठाका विधान और फळ । 
१५८--नक्षत्रदानका फळसहित विधान । 
१५९--तिथिदानका फलसहदित विधान । 
१६०-वराइदानका विधान और फळ । 


४०६ 


'भविष्यपुराण 


१६१-~घान्याचरके दानका विधान और फल । 
१६२--छवणाचरुके दानका विधान और फल । 
१६३---गुइपर्चेतके दानका विधान और फल । 
१६४--सुवर्णपर्वतके दानका विधान और फळ । 
१६५--तिलके पर्वतके दानका विधान और फल और तिलोकी उत्पत्तिसहित प्रशंसा । 
१६६--कर्पासाचछ दानका विधान और फल । 
१६७--घुता चल दानका विधान और फर । 
4६८--रक्षाचक दानका विधान और फळ । 
१६५---रजताचर दानका विधान और फळ और एक राजाकी कथा । 
१७०--सदाचार निरुपण । 
१७१-पुराणश्रवण आदिका महात्म्य और पुराण समाप्ति । 
विश्वकोशक्रारने चार भविष्य पुराणोंका वर्णेन किया, पहिलेमें एकसो तेतीस अध्याय हैं, 
दूसरेमें दोसौ सत्तासी और चौरासी अध्याय, तीसरेकी अध्याय संख्या नहीं दी गयी है, चौथेमें 
एकसो चिज्ञानवे अध्याय हैं। हमारे सामने नवलकिशोर प्रेसका छपा हिन्दीका भविष्यपुराण 
है जिसके पूर्वार्धमं १४१ अध्याय हैं और उत्तराङँमै एकसौ इकहत्तर अध्याय हे, विषय सूचीका 
सिळान करनेपर पता लगता है कि विश्वक्रोशकारने जिसे पहिका भविष्यपुराण और चौथा 
भविष्योत्तर नामका पुराण लिखा है, नवलकिशोर प्रेसकी पोधीमें वही क्रमशः पूर्वाद्धे और 
उत्तरार्ध है । विश्वकोशर्मे दी हुई सूचीमें अध्यायांकी संख्या पूर्वार्दमें आठ कम है और भवि- 
प्योत्तरर्मे अद्वाईस अधिक है । सब सिळाकर विश्वकोशकारकी पोथियामें वीस आध्याय अधिक हे! 
नारदपुराणमें जो सूची दी हुईं है, उस सूचीसे पूरा-पूरा मेळ चारोर्मेसे एक भी संस्क- 
रणमें नहीं पाया जाता । पदिठेमें नारदपुराणकी कुछ कथाएँ मिलती हैं । दूसरे तीसरेमें भी 
कुठ-कुळ मिलती हैं, चौयेमें कुछ भी नहीं मिलती । नारदपुराणके अनुसार चोदह हजार शोक 
होने चाहिए, घह्यवेचर्त तथा मत्स्यपुराणकै मतसे सादे चौदह हजार । हमको जो पोथी उप- 
छठ्य है चह उल्यामात्र हे । उसमें छोक-संख्या नहीं दी हुई है । 
भविष्यपुराणमें एक भारी विशेषता हे, इसमें शाकट्टीपी सग घाह्मणोंका शाकद्रीपसे लाया 
जाना वर्णित है । इसमे चाल-ढाळ रस्म-रिवाज विस्तारसे बचाया गया है । इनके लानेवाले कृष्णपुत्र 
सास्य हैं । घर्णनसे जान पढ़ता हे कि जरथुखके पहिले या उन्हींके समकालीन सूयोपासक आर्य 
जातिया भारतवर्पसे पश्चिम प्रदेशोंमें रहती थी । पारमियाँकी रीति-रस्में, मर्गासे कुछ मिलती- 
जुलती-सी हैं । वद्द वर्णन बढ़े महत्वका है और शाकद्वीपी घाहाणोका पत्ता देता है। अदारह 
प्रकारके कुलीन घ्राह्मण सारतसें छाये गये थे । आज भी फारसी साहित्य मगॉके आचायौंका 
नाम “पोरे-मुगाँ' सैकदा जगह पाया जाता है। यह लोग यजविदित सुरापान करते थे। यह 
यात पीरेमुर के वणेनसे भी पायी जाती हे और भविष्य-पुराणमें भी लिखी नयी हे । 
विश्वकोशाकार कहते हैं कि तीसरे भविष्यपुराणमें उद्भिज विधाका भी वृत्तान्त है जो 
आधुनिक दैश।निकोके लिए ज्ञातब्य विपय है । 
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उपपुराण और हरिवंशपुराण 

पिछले अध्यायामे जिन पुराणोंके विपय-सार दिये गये हैं, उनमेंसे कई एकके सम्बन्धः 
में यह छगड़ा है कि यह महापुराण हैं या उपपुराण हें । घायुपुराण और दिवपुराणके बीच 
पहिला झगडा है । धीमज्ञागवत और देवीभागवतमें दूसरा झगडा हे । चारों भविष्यपुराणॉमिं 
कोई महापुराण और कोई उपपुराण अवश्य होगा । हमने इन झगढ़ालू पुराणोंको भी महा- 
पुराणोसे ही गिना है । इस तरह महापुराणोंकी संख्या वीस हो जाती है। परन्तु होनी 
चाहिये अठारह । 

पुराण पञ्चळक्षण हैं। परन्तु यद्द देखा जाता है कि पुराणॉमें भिन्न भिन्न कल्पॉकी 
कथाएँ हें । कथाओमें साइइय भी हे और सेद भी । इतिहासकी वातोंके साथ-साथ आचार- 
ब्यवहारकी चातॉका भी वाहुल्य है। वेद, उपवेद, पडड्ग, इतिहास, पुराण, स्मृति, दर्शन, तथा 
माँति-भातिकी कलाओंका भी वर्णन इन पुराणोंमें आ चुका है । पुराण, रामायण, महाभारत 
और तन्त्र यह सव मिलाकर यदि कहा जाय कि हिन्दृ-धर्मका यह विश्वकोश है तो अनुचित 
न होगा । इनमें जेनो, बौद्धों और अन्य नास्तिकोकी चर्चा भी जहाँ-तहाँ आयी है जिसे देखकर 
साधारणतया पाश्चात्य विद्वान्‌ इन्हें आधुनिक मन्थ कहते हें । या कम-से-कम यह मानते हैं 
कि इनमें क्षेपकोंका वाहुद्य है । 

जिस तरह वीस महापुराण हैं उसी तरह कमसे कम उन्तीस उपपुराण भी प्रसिद्ध हैं । 
प्रत्येक उपपुराण किसी-न-किसी महाएुरांणसे निकला हुआ समझा जाता है । बहु्तोका विश्वास 
हे कि उपपुराण पीढेमी रचनाएँ हैं परन्तु अनेक उपपुराणोंसे यह प्रकट होता है कि चह भति 
प्राचीन काळमें संग्रहीत हुए होंगे, क्योंकि उनमेंसे अनेकके उद्धरण माने हुए पुराने अन्यामे 
पाये जाते हैं । नीचे लिखे उपपुराण प्रसिद्ध हैं-- 

१--सनत्कुसार, २--नरसिंद, ३--द्ृइखारदीय, ४-शिव चा शिवधर्म, ५-दुर्वासस, 
६--कापिछ, ७--मानव, ८-उपनस, ९-वारुण, १०-कालिका, ११-साम्व, १२-नन्दकेश्वर, 
१३--सौर, १४--पाराशर, १५--आदित्य, १६--अ्रद्माण्ड, १७--माहेश्वर, १८-भागवत, 
१९--वाशिए, २०--कोर्म, २१--भार्गव, २२--आद, २३-सुट्टल, २४-कल्कि, २५-देवी, 
२६--महाभागवत, २७--वदहदर्म, २८--परानन्द, २९--पशुपति | 

इन उनतीस उपपुराणांके अतिरिक्त महाभारतका खिल-पवे, हरिवंश पुराण कहलाता 
है और उपपुराणोर्मे भी गिना जाता है। महाभारतके प्रसडुमें इम यह दिखा साये हैं कि 
उसको लक्षाधिक 'छोक संख्या इरिचंश-पुराणसे ही पूरी होती है । और, कई विद्वानोंका सत 
है कि यह अंश महाभारतमे पीछेसे जोड़ दिया गया है। इसमें विष्णुभगवानके चरितका 
कीर्तन है और विशेष रुपसे कृष्णावतारकी कथा है । इसी प्रसङ्गमैँ यह भी बताया गया है कि 
जैन तीर्पक्कर जरिष्टनेमि यादव कुळके थे और आकृष्णजीके कोई जाति-बन्घु भे। जनियाँका एक 

४०२, 
५२ 


हिन्दुत्व 


अछग इरिवंशपुराण है जिसमें अरष्टनेमि आदिकी कथाका प्राधान्य है, उन्हें श्रीकृष्णञी 
भाई बताया है और अरिष्टनेमिका ही उत्कर्ष दिखाया है। जैनियोंका हरिवंशपुराण महाभारत 
खिळ-पर्वसे नितान्त भिन्न है । उसकी विस्तृत चर्चा अगले अध्यायमें की जायगी । 

इम यहाँ उपपुराणोंकी विषय-सूची देनेको तैयार नहीं हैं, क्योंकि इससे म्रन्थका करे' 
बहुत अधिक बढ़ जायेगा । परन्तु हरिवश-पुराण, मदाभारतका एक अंश समझा जाता नि 
महाभारतकी विषय सूचीके साथ-साथ इसकी सूची नहीं दी गयी है, इसलिये हम नीचे ह 
घंशपुराणकी सूची देते हैं-- 


हरिवंश-पथे 

१--आदिसर्ग-कथन । ३०-ययातिचरित घर्णन । 
२--दक्षोत्पत्ति वर्णन । / ३१--कुक्षेयुवंशालुकीर्त न । 
३--मरुतोत्पत्ति वर्णन । ३२---पुरुवंशानुकीर्तन । 

४--एथूपाख्यान वर्णन । ३३--यदुवंश वर्णन । कार्तैवीर्याजुनोत्प। 
५--प्रथूपाख्यान और एथ्वी कूटन कथन । घर्णन । 

६--मलुवर्णन । ३४--घृष्णिवंश वर्णन । 
७--मन्वन्तराजुकीर्तन । ३५--कृण्णजन्म वर्णन । 

<--मभन्वन्तर घर्णन । $३--जनमेजयवंश वर्णन । 

९--द्वादश आदित्याका जन्म । ३७-कुक्कुरवंश वर्णन । 
१०---ऐलोस्पत्ति वर्णन । ४८--श्रीकृष्णको मिध्याभिशाप वर्णन । 
११--धुन्धुवध वर्णन । ३९---स्यमन्तकके निमित्त श्रीकृष्णका दा 
१२--गालवोत्पत्ति वर्णन । घन्वाको मारना । 
१३--न्निश॑कुचरित्र वर्णन । ४०--चराहद उत्पत्ति कथन । 
१४--सगरोत्पत्ति घर्णन । ४१--योगेश्वररूप विष्णुका अवतार कथन 
१५-आदित्यवंश वर्णन । ४२--विष्णुके ईश्वरत्वका घर्णन । 
१६---पिटुकल्प वर्णन । ४३-- दैत्य सेनाका विस्तार कथन । 
१७-~-पिदुकल्प वर्णन । ४४---देव सेनाका विस्तार वर्णन । 
१८--धाद्धफळ कथन । ४५--देवासुर संग्राम वर्णन । 
१९---पिलुकरप वर्णन । ४६--दैत्योंका देवतार्भोसे विकल होना । 
२०--पितृकल्प चरक आख्यान वर्णन । ४७--कालनेमि और देवताओंका युद्ध । 
२१-२४-पितृकल्प वर्णन ( चार अध्याय ) ४८--विष्णुका देवताओंको धैर्य देना अं 
२५--सोमोत्पत्ति कथन । घ्रह्मळोकको जाना । 

२६--ऐलोत्पकत्ति कथन । ४९--जनमेजयका वैशम्पायनसे विष्णुविषय 
२७--अमावसुचंश कथन । प्रश्न करना । 
२८--भायुवंशानुकीर्त न । ५०--एथ्वीके दुःखसे दुखी हो ऋषियों: 
२९--काइयपवंश वर्णन । घद्मालोकर्मे जाना । 
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७१--विष्णु-देव संवाद वर्णन । 
७२--विए्णुके प्रति पृथ्वीका वाक्य कथन । 
७३--देवत्ताओंका अंशावतार वर्णन । 
७४--नारद वाक्य वर्णन । 
जुण---त्रद्यवाक्य वर्णन । 
Q 
विष्णु-पच 
१---चारदुम्रति कंसवाक्य वर्णन । 
२--विष्णुका योयनिद्वाके प्रति कथन । 
३-_आर्यास्तव । 
३-— श्रीकृष्ण जन्म वर्णन । 
५-नजयमन वर्णन । 
६--शकटासुरवध वर्णन, पूतनावध वर्णन । 
७--यसलार्जुन भंग चर्णन । 
८--ड्ुकदर्शन, वाललीला वर्णन । 
९---भ्रीकृष्णका वृन्दावन, गमन वर्णन । 
१०-- श्रीकृष्णससे वलदेवका वर्षाऋतु वर्णन । 
१ १--कालिय दृद वर्णन । 
१२--कालिय सञ्च कथन । 
१३--धेचुकवध वर्णन । 
१४--भ्ररम्त्रवध वर्णन । 
१५---घोषवाक्य घर्णन । 
१६--शरदऋतु चर्णन । 
१७--गोपक्कत सिरि उत्सव वर्णन । 
१८--गोवर्धन धारण । 
१९--गोविन्दासिपेक वर्णन । 
२०--इल्छीस क्रीदा वर्णन । 
२१---अरिष्टवघ वर्णन । 
२२--अब्रूर प्रस्थान वर्णन । 
२३--अन्धक वाक्य कथन । 
२४--क्रेशीवध वर्णन । 
२५--भकूर आगमन वर्णन । 
२६--अक्ररका नागलोक दर्शन वर्णन । 
२७--घनुर्भद्र वर्णन । 
२८---कंस वाक्य घर्णन । 


उपपुराण और हरिवंशपुराण 


२९-—_कुवर्यापीढवध वर्णन । 

३०--कंसवध वर्णन । 

३१--#ंस स्त्री-चिळाप घर्णन । 

३२--कंसका स्तक संस्कारे, उप्रसेन अभि- 
पेक वर्णन । 

३३--हकृष्णके प्रति सवका आगमन दर्णन ! 

३४---मधुरासँ जरासन्धका युद्धार्थ आगमन 
घर्णन । 

३५--जरासन्प-श्रीक्ृषण्ण-युद्ध वर्णन । 

३६--जरासन्ध-प्रयाण वर्णन ¦ 

३७--विकट्टु-वाक्य वर्णन । 

३८-—विकङ्टु-वाक्य-वर्णन । 

३९--परशुराम-वाक्य वर्णन । 

४०-योमन्तारोहण वर्णन । 

४ ९---जरासन्धाभिग्रमन वर्णन । 

४२---जरासन्धसे पुनः युद्ध, योमन्तदाहृ 
वर्णन । 

४३--करवीरपुर गमन वर्णन । 

४४---श्य्यालवध वर्णन । 

४५-सथुरामे पुनरागमन वर्णन । 

४६--यसुनाकर्पण वर्णन । 

४७---सकिमणी-त्वयंवर-वर्णन । 

४८---छुनीथ घाक्य घर्णन । 

४९--रुक्सिणी-स्वयंचर वर्णन। 

५० रुक्मिणी-स्वयंवरमें नृप आइवासन 
वर्णन । 

७१--कृष्णासिपेक वर्णन । 


<७२--हक्मिणी-स्वयंचर-वर्णन । 


७३--शाल्व वाक्य वर्णन । 
७५४--छालयवन आगमन वर्णन । 
५०--रुक्सिणी स्वयंवर मन्रोदाइरण घर्णन । 
७५६--द्वारावती प्रयाण वर्णन । 
७५७--रुक्मिणी-दरण | कालयवन-वधन्वर्णन । 
५८ द्वारावती-निर्माण वर्णन ¦ 
५९--रक्मिणी-दरण वर्णन | 
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हिन्दुत्व 


६०--रुक्मिणी-हृरण वर्णन । 
६१---दक्मदाक्य, एक्मवध वर्णन । 
६२--बळदेव माहात्म्य वर्णन । 


६३--नरकवध वर्णन । 


६४--पारिजात हरण द्वारका प्रवेश वर्णन । 


६५--पारिजात हरण वर्णन । 
६६--पारिजात हरण घर्णन । 
६७-पारिजात हरण वर्णन । 
६८-~पारिज्ञात इरणमें नारद कृष्ण भापण 
६९--पारिजात हरणमें इन्द्रवाक्य । 
७०--पारिजात इरणमें इन्द्रवाक्य वर्णन । 
७१--नएरद॒का स्वरसे भागसन वर्णन । 
७२--पारिजात इरणमें रुद्रस्तोत्र वर्णन । 


७३--पारिजात हरणमें कृष्णइन्द्र युद्ध वर्णन । 
७४--पारिजात इरणमें कृष्णकृत शिवस्तुति । 


७५--पारिजात आनयन । 

७६-स्वर्गमें पारिजात स्थापन घर्णन । 
७७---पुण्यक विधि कथन । 
७८--पारिजात हरणमें पुण्यक विधि कथन 
७९--फरिजात हरणर्मे घत कथन । 


८०--पारिजात हरणमें घत विधान वर्णन । 
८१--पारिजात हरणमें उमान्नत कथन समासि । 


उत्तराद्धे 
<२--पटपुरवध वर्णन । 
८३--कृष्णका पटपुर गमन घर्णन । 
<४--घषटपुरवध घर्णन । न 
<७--घटपुरवध वर्णन । 
८६---भन्धकवध वर्णन । 
८७--अन्धकवध घर्णन । 
८८---भानुमती हरण घर्णन । 


८९--भाजुमती हरणमें छालिक्य म्हीदा वर्णन । 


९०--भागुमती हरणर्से निकुम्मवध वर्णन । 
९ १->वज्ननाभ घाक्य वर्णन । 
९२-रवज्ननाभके प्रति मद्यम्नोत्तर वर्णन । 


९१-_वञ्नाभएुरमे प्रयुज्न गमन वर्णन । 


९४--प्रभावती पाणिग्रहण वर्णन । 
९५--प्रदयु्न भाषण । 
९६--प्रद्युश्चसे वत्रनाभका युद्ध वर्णन । 
९७-वञ्जनास वध धर्णन । 
९८--द्वारका विशेष निर्माण वर्णन । 
९९--द्धारका प्रवेश वर्णन । 
१००-सभा प्रवेश वर्णन । 
। १०१~नारद वाक्य वर्णन । 
१०२-नारद वाक्य वर्णन । 
१०३-बृष्णि वंशानुकी्तेन । 
१०४-शम्बर वध वर्णन । 
१०५-शम्बर सैन्य भङ्ग वर्णन । 
१०६-नारद्‌ वाक्य वर्णन । 
१०७-प्रयुन्नका 
मिळना । 


१०८-प्रद्युञ्चका रति सहित द्वारकामें आना । 


१०९-बळदेव आह्निक धर्णन । 
। ११०=धन्योपाख्यान वर्णन । 
१११-वासुदेव माहात्म्य वर्णन । 


११२-वासुदेव माहात्म्यमें श्रीकृष्ण उदीधी 


रासन । 


११३-वासुदेव माहात्म्पर्मे ब्राह्मण पुत्रानयन 


वर्णन । 
११४-कृष्णार्जुन संवाद वर्णन । 
११५-चासुदेव माहात्म्य वर्णन । 
११६-वाणयुद्ध वर्णन । 
११७-उषाविरद्द घर्णन ।_ 
११८-चिन्रळेखाका द्वारकार्म जाना । 
११९-वाण अनिरुद्ध युद्ध घर्णन । 
१२०-भअनिरुद्धकृत आर्यास्तव घर्णन । 
१२ ९-छकृष्ण-प्रयाण वर्णन । 
१२२-कृष्ण-ज्वर-युद्ध पर्णन । 
१२३-ज्वर कृष्ण संवाद वर्णन । 
१२४-रुद्रकृण्ण युद्ध वर्णन । 
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शम्बरको मारकर रतिसे 


१२५-हरिहरात्मकस्तव वर्णन । 
१२६-वाणासुर वरप्रदान वर्णन । 
१२७-द्वारकागमन वर्णन । 
१२८-उपाहरण समाप्ति वर्णन । 


भविष्य पर्व 


१--इरिवंद्य वर्णन, जनसेजय चंश वर्णन । 
२-४--भविष्य वर्णन । 
५-विश्वावसुवाक्य वर्णन । 
६-महात्मार्भोके चरिन्न वर्णन । 
५/७-५-पुष्कर प्रादुर्भाच वर्णन । 
१०--पुष्कर प्रादुभाव वर्णन, मार्कण्डेय दर्शन 
११---ब्रह्माकी उत्पत्ति वर्णन | 
१२--पश्चरूप वर्णन । 
२/४१३--मधुकेटभ वघ वर्णन । 
१४--सर्वभूतोंकी उत्पत्ति वर्णन । 
१५---जनमेजय वाक्य वर्णन । 
१६--सनातन ब्रह्म वर्णन । 
१७--झुमाशुस कर्माका फल वर्णन । 
१८--सनातन जगतका प्रमाण । 
१९---कर्माका फल वर्णन । 
२०-व्रह्माके अङ्गसे प्राणिर्याकी उत्पत्ति । 
२१--क्षत्रयुगका वर्णन । 
२२--प्रकृतद्यात्मक यज्ञादि रूप धर्मका वर्णन 
२३---त्रहाका यज्ञ वर्णन । 
२४---प्राह्मणोंके कर्म वर्णन । 
४ २५--मधु दैयसे विष्णुका युद्ध वर्णन । 
~२६--मधुसे विष्णुका युद्ध वर्णन । 
२७--मघुके वधसे देवतार्भाका प्रसन्न होना । 
२८--देवतामांका तप वर्णन । 
२९--प्रत्येक देवताके शास्र वर्णन । 
३०--ससुद्रमथन वर्णन । 
३१--वामनरूप धर बलिको छलना । 
५३२--पुप्कर प्रादुर्भाव घर्णन । 
३३--वाराइ प्रादुर्भाव वर्णन । 


उपपुराण और हरिवंशपुराख 


३४--चाराहजीका एय्वीको रसातलसे लाकर 
स्थापित करता । 

३५--वाराह प्रादुभांव वर्णन । 

३६--वाराह जगत सर्ग वर्णन । 

३७--प्रह्माजीका जगतम सवका पृथक पथक 
स्वामी नियत करना । 

३८--हिरण्याक्ष भौर देवताओँका युद्ध चर्णन। 

३९०--घाराह भगवानका हिरण्याक्षको सारना 

४०--विप्णुका यथोचित देवता को को स्थान देना। 

४१---नुसिहावतार वर्णन । 

४२--हिरण्याक्षका दैत्योंसे पूजित हो, राज्य- 
सिंहासनपर वेठना । 

४३--तूसिंदजीको देख देत्यांका आश्चर्य 
करना । 

४४-नृसिहजीपर दैत्यांका शाख प्रहार 
करना । 

३५--नुसिंहजीका दैत्याकी साया नष्ट करना । 

४६--युद्धको देख देवताओंका विकल होना । 

४७--हिरण्यकदिपुका घध वर्णन, ब्रह्माजी 
का नृसिंहजीकी स्तुति करना । 

४८--हिरिण्यकशिपुका वघ होनेसे देत्योंका 
बलिको राज्य देना । 

४९--दैलोंका संग्रामके निमित्त स्वर्गको जाना 

७०--दैत्यसेनाका विस्तार वर्णन । 

५१-दै्यसेनाका विस्तार वर्णन । 

५२-_देवसेनाका विस्तार वर्णन । 

७५३--देव दैत्य युद्ध वर्णन ) 

५४--घोर युद्ध वर्णन । 

५५-महाघोर युद्ध वर्णन । 

७६--महाघोर युद्ध वर्णन । 

७७--दृत्रासुरका अखिनीङुमारको जय करना | 

७८--वामन-प्रादुर्भाव, देवासुर-संग्राम वर्णन । 

७९-६३--देवासुर-संग्राम वर्णन । 

६४--देवासुर-संम्राममे इन्त्रका प्रयाण करना] 

६०--देवासुर-संग्राम वर्णन, देत्यॉंकी जय । 
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६६--देवताओंका ब्रद्मलोकर्म गमन । 
६७--देवताओंका तप करना । 
६८--महापुरुष स्तव धर्णन । 
६९--वामन अवतार वर्णन । 
७०-—ब्रह्मवाक्य वर्णन । 
७१-विष्णुरूप प्रकाश वर्णन । 
७२--वामन प्रादुर्भाव घर्णन । 
७३--प्रीकृष्णकी केळासयात्रा वर्णन । 
७४-७९--केळास यात्रा घर्णन । 
८०--घण्टाकर्ण समाधि वर्णन । 
८१--घण्टाकर्णको विष्णु दर्शन वर्णन । 
८२--घण्टाकर्णकृत विष्णुस्तव वर्णन । 
८३--घण्टाकर्णका मोक्ष वर्णन । 
८४--कैलास यात्रा वर्णन ! 
८५--केळास यात्रा, इन्द्रागमन वर्णन । 
८६--महादेव आगमन वर्णन । 
८७--इश्वरस्तुति वर्णन । 
८<---विष्णुस्तव वर्णन । 
&८९---ऋषि उपदेश वर्णन । 
९०->कृष्णका प्रत्यागमन घर्णन, रुद्रद्वारा 
स्तुति वर्णन । 
९१--पौण्डूकका कृष्णकी निन्दा करना । 
९२--पौण्डूक नारद संवाद वर्णन । 
९३--पौण्डूकका द्वारका आगमन वर्णन । 
९४--पौण्डूक वषर्से रात्रि युद्ध धर्णन । 
९५--पोण्डूक घधर्मे रात्रि युद्ध वर्णन । 
९६--पोण्ड्क सात्यकि युद्ध वर्णन । 
९७--पौण्डूक सात्यकि युद्ध वर्णन । 
५९८--पुकलब्य सैन्य घघ घर्णन । 
९९--पौण्डूक घघ वर्णन । 
१००-कृष्ण पोण्डूक युद्ध वर्णन । 


१०१-पौण्डूक वध वर्णन । 

१०२-पौण्दूक वघ वर्णन । 

१०४-१ १ १--हँसडिम्मकोपाख्यान वर्णन । 

११२-हिँसडिम्मकोपाख्यानमँ यति भोजन । 

११३-हंसका श्रीकृष्णके पास ध्वारकार्मे बाह्मण 
भेजना । 

११४-ब्राक्षणका द्वारकार्मे आना । 

१ १५--जनार्दन विप्र भौर क्ृष्णकी वार्ता 
होनी । 

१ १६-क्रृण्णवाक्य वर्णन । 

११७-हंसवाक्य वर्णन । 

१ १८-सात्यकिवा क्य' वर्णन । 

११९-सात्यकि गमन वर्णन । 


५“१२०-पश्रीकृष्णका पुष्कर गमन वर्णन । 


१२१-पुष्करगमन घर्णन । 

१२२-सङ्लुल युद्ध वर्णन । 

१२३-विचक्रवध वर्णन । 

१२४-हंस बलदेव युद्ध वर्णन । 

१२५-सात्यकि ढिम्भक युद्ध वर्णन । 

१२६-ह्विडिम्बवध घर्णन । 

१२५-्रीकृष्णका वैष्णवाख् छोड़ना । 

१२८-दंसवघ वर्णन । 

१२९-डिस्मक सरण वर्णन । 

१३०-यशोदानन्द गोप बलभद्र कृष्ण समा 

गम वर्णन । 

१३१-कृष्णका द्वारकार्से आना । 

१३२-सर्वपर्वानुकीतैन वर्णन । 

१३३-त्रिपुरवघ घर्णन । 

१३४-हरिघँश दृत्तान्त संग्र वर्णन । 

१३५-इरिवंश् श्रवण फल कीर्तन वर्णन । 
हरिवंशकी कथानुकमणिका समाप्त 
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अढतालीसवाँ अध्याय 
जैन और बोद्धपुराण 


जैसे हम चार वेद, चार उपवेद, छः अङ्ग और चार उपाङ्ग पहिले गिना आये हैं दीक 
उसी तरह जैन मतावलम्त्रियांके भी वेद, वेदाङ्ग और उपाङ्ग हे, जो पिछले अध्यायोंमे वर्णित 
अन्थोसे नितान्त भिन्न हैं। हमको जैन वेदों और वेदाङ्वोंको देखनेका सौभाग्य नहीं प्राप्त 
हुआ है परन्तु जिन अन्योंको हमने देखा है उनसे हम अलुमान करते हैं कि जेन-साहित्य 
बहुत विद्यार है। इसी प्रकार बौद्ध-साहित्य भी विस्तारमें इतना अधिक है कि प्रस्तुत मन्यर्मे 
उसका सार दिया जाना सम्भव नहीं है। दर्शनोंमे छः आस्तिक और छः नास्तिक गिनाये 
जाते हैं । हिन्दू साहित्य इन नास्तिक दुर्शनोंको सी अपना अङ्ग समझता है । यह छः दर्शन 
घस्तुत्ः, तीनके ही रूपान्तर हैं। एक चार्वाक और दूसरा, तीसरा, चौथा और पाचवाँ बौद्ध 
और छठा जेनदर्शन है । वीद्धदर्शनके चार विभाग होनेसे नास्तिक-दु्शनोंकी संख्या छः 
हो गयी । विपरीत मत-सहिप्णु भारतमै आस्तिक और नास्तिक दोनों तरहके विचारोंका 
अनादि कालले पूर्ण विकास होता चला आया है, ऐसा सनातनियोंका विचार है। आस्तिक 
और नास्तिक दोनों दुछोंकी परम्परा और संस्कृति समान चली आयी हे । दोनोंका इतिहास 
एक ही है। हां, प्रत्येक दलने स्वभावतः अपने इतिहासमें अपना उत्कर्ष दिखाया है। पिछले 
अध्यायर्मे जिस हरिवंशपुराणकी सूची दी हुई है, उसमें कृष्णमगवानक्का उत्कर्प जिस तरह 
घखान किया हैं ठीक उसी तरह जैन-हरिवंशपुराणमें जरिप्टनेमिका उत्कर्ष बताया हे । पिछली 
सुचीर्मे अरिए्नेमिकी पुक जगह चर्चा है, परन्तु जेन-इरिवंद्ामें अरिष्नेमिकी कथाको सुख्यतता 
दी गयी है । बौद्ध पुराणोंका भी ऐसा ही हाल है । बौद्ध एराणोर्मि स्वायम्भुवपुराण मैंने देखा 
है। परन्तु यह सुझे पता नहीं है कि बौद्धपुराण कुछ किसने हैं। 

जेनो और यौद्धोंके आर्य-भारदोद्धत-घर्से होनेसे हम उनके साहित्यको हिन्दू-साहित्यके 
अन्तर्गत समझते हैं। परन्तु प्रन्थीकी उपलब्धिकी कठिनाई भी उनके अचुशीलनमै वाघक 
है । जेनी और वौद्धोंकी संख्या भी भारतवर्पर्मे बहुत फम हे । उनके विशालसाहित्यका 
प्रचार भी उसी परिमाणसे कम ही है । इसीलिए यहाँ उनकी चर्चामात्र की जाती है । 
यदि पुस्तकें उपलब्ध हो. और सब प्रामाणिक अन्थोकी विपय-सूची दी जाय तो जितनी बढ़ी 
सूची हमारी हो चुकी है उत्तनी ही वढी या उससे भी बड़ी सूची सहज ही वन सकती है । 

जैनॉके पुराण पञ्चलक्षण नहीं होते । वह पुरानी कथाको ही पुराण ऊहते हैं--- 

पुरातनं पुराणं स्यात्तन्‌महन्मददाश्रयात्‌। 

जैनोंके चौचीस माहास्मा तीर्थङ्कर कहे जाते हैं। दिगन्यर मैनियोनि इन्हीं चोबीसोंकी 
कथाके म्रसङ्गमें चोवीस महापुराण रचे हैं । 

१---आदिपुराण--जिसमें ऋपभदेवकी कथा हैं, यह पहिले तीर्यद्वर हुए है । कहते 
हैं कि सर्वॉर्थसिद्धि-नामक योग, उत्तरापाद नक्षत्र, धनराशि, पेत्र मालकी कृष्णाएमीकों 
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इक्ष्वाकुवंशी राजा नाभिके औरससे और रानी मरुदेवीके गर्भसे विनीता नगरीमें भगवान्‌ 
ऋषभदेवका जन्म हुआ । इन्होंने घोर तपस्या की और जैनियाके अनुसार चौरासी लाख 
बरस अर्थात्‌ दो चतुर्युगीके ळगभग जीकर मोक्षपदको प्राप्त हुए । श्रीमद्धागवर्तम लिखा है कि 
कऋषभदेवमें जन्मसे ही भगवतके लक्षण देख पड़े । इनके सद्ठुणांका विस्तार करके लिखा है 
कि राजा नाभि रानी सरुदेवी सहित जब घानप्रस्थ हो गये तब ऋषभदेवजी राज्य करने लगे । 
इनका विवाह इन्द्रकन्या जयन्तीसे हुआ । भरत, कुशावर्त आदि इनके सो पुत्र हुए । सबके 
सब धर्मात्मा, वेदश और भागवतधर्म प्रदर्शक हुए । अन्तर्मे ऋषभदेवने परमहंस धर्मेशिक्षा 
देनेके लिए संसारका त्याग किया । अन्तर्मे दावानलम इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया । 
भागवतर्मे भगदानके जिन वाईस अवतारोंकी कथा है, उनमेंसे आठवाँ अवतार इन्हीं ऋपभ- 
देवका गिनाया है । इसू प्रकार विष्णुके दसाँ अवतारोंमें जैसे नवाँ अवतार बुद्धदेवका हुआ है 
उसी तरह बाईस अवतारोंमें आठवा. अवतार ऋषभदेवका हुआ है जो जेनोंके आदि 
तीर्थक्कर हैं । 
२--दूसरा अजितनाथ पुराण--इसमें अजितनाथका वर्णन है । 
३--तीसरा सम्भवनाथ पुराण--इसमें सम्भवनाथका वर्णन है । 
४--चौथा अभिनन्दी पुराण--इसर्से अभिनन्दीकी कथा है । 
७५--पाँचवाँ सुसतिनाथ घुराण--इसमें सुमतिनाथका वर्णन है । 
६--छठा पद्मप्रभ पुराण--इसमें पद्मम्रमका वर्णन हे । 
७--सातवाँ सुपारर्व पुराण--इसमें सुपाइवैनाथका वर्णन है । 
८--भाठवाँ चन्द्रप्रभ पुराण--इसमें चन्द्रप्रभका वर्णन है । 
९--नवाँ पुप्पदन्त पुराण--इसमें पुष्पदन्ताचार्यका वर्णन है । 
१०--दसवॉ शीतलनाथ पुराण--इसमें शीतळनाथजीका वर्णन है । 
११-ग्यारहवाँ श्रेयांश पुराण--इसमें श्रेयांशका वर्णन हे । 
१२--बारहवाँ वासुपूज्यका पुराण--इसमें वासुपूज्यका वर्णन है । 
१३--तेरहदवॉ विमळनाथ पुराण--इसमें विमळनाथका वर्णन है । 
१४--चौदहवाँ अनन्तजित पुराण--इसमें अनन्तजित तीर्थङ्करका वर्णन है । 
१५---पन्दहवा धर्मनाथ पुराण--इसर्मे धर्मनाथजीका वर्णन है । 
१६--सोलहवाँ शान्तिनाथ पुराण--इसर्मे शान्तिनाथजीकी कथाएँ हैं । 
१७--सन्नह वाँ कुण्डनाथका पुराण-इसमें झुण्डनाथका वर्णन है । 
१८--अरारहवाँ अरनाथ पुराण--इसमें अरनाथका वर्णन है । 
१९-..-उन्ञीसवाँ महिलिनाथ पुराण--इसमें सद्किनाथकी चर्चा हे । 
२०--बीसवाँ सुनिसुचत पुराण--इसमें मुनिसुन्नतका वर्णन है । 
२१--हकीसवाँ नेमिनाथ पुराण--इसमें नेमिनाथका वर्णन है । 
२२--बाईसवाँ नेमिनाथका पुराण--इसर्मे नेमिनाथकी कथा है । 
२३--तेईसवाँ पाइर्वनाथका पुराण--इसमें पाइवैनाथकी कथाएँ हैं । 
२४---चौवीसर्वों सम्मति पुराण---इसमै अन्तिम तीर्थङ्करका वर्णन है । 
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रविसेनका पद्मपुराण, जिनसेनका अरिष्टनेमि पुराण जिसे हरिवंश भी कहते हें, जिन- 
ˆ सेनका आदि पुराण और द्युणभव्रका उत्तर पुराण इन चारों पुराणोंको पढ़ लेनेसे दिगस्बर जैन 
सम्प्रदायका पौराणिक तत्व स्पष्ट हो जाता है । 

सब पुराणोंकी विपय-सूची उपलव्ध भी नहीं है और होती भी तो यहाँ देनेसे अन्यका 
कलेवर बहुत बढ़ जाता । कुछ मुख्य घुराणोकी विषय-सूची इम बगला विश्वकोपसे यहाँ देते 
हें। पहले हम उपर्युक्त चार पुरार्णोकी सूची देंगे । 

१-आदि पुराण द 

पहला पर्व--इपभादि जिन स्तुति, सहापुराणादि निरुक्ति, सिद्धसेनादि पूर्व जैन 
कवियोंकी प्रशस्ति, आश्षेपण्यादि कथा लक्षण, ऋपसके प्रति भरतका प्रश्न, उसके उत्तरमें आदि 
तीर्थछ्करकी पुराण वर्णना, पीछे सहावीरसे आचार्य-परम्परामें पुराण-प्राप्ति कथन । 

दूसरा पर्व--मगधाधिप श्रेणिक और गोतम-संवादमें पुराणाख्यान प्रसद्ध, धर्म- 
प्रशा, क्षेत्र-काल-तीर्थादि पाँच प्रकारका पुराण-कथन, गणधरकूत आदि-जिन-स्तोत्र, भनुयो- 
यादि चार प्रकारका श्रुतस्फन्ध-वर्णन । अनुयोगादिका अन्य-संख्या-निरूपण, त्रिपध्ववयवकथन, 
चौबीस जिन-पुराण-नाम-कथन, गौतम स्वामीका काळ-निर्णय, जिनसेनके आदि पुराण- 
प्रसङ्गमें उपोद्धात वर्णन । 

तीसरा पवे--उत्सपिंणी और अवसपिणी नामक काल-निर्णय, मानवकी आयु और 
देह-परिमाण, जैनमताचुसार क्षेमक्करादि मन्वन्तरविर्णय, मरुद्देवकी जन्म-कथा, युगादि- 
निर्णय, पुराणपीठिका वर्णन । 

चौथा पवे--आदिनाथ ऋपमचरित प्रसङ्गमे जम्वूद्धीप और तदुन्तर्गत कुछ-पर्वतादि 
वर्णन । 

पाँचवाँ पर्वे--सचिवांकी धर्मनीति, संसारकी अनित्यता ओर जीवाजीवादि तत्व- 
कथन, जात्यन्तर कथन, शून्यवाद निराकरण, अरविन्द राजारयान, दातवळ नामक राजकथा, 
छलिताड्का आख्यान । 

छठा पर्च-छलिताड् पुत्र वद्धक्षय और उनके बन्धु ऊसदानन्दकी कथा, ललिताइका 
स्वर्गच्युतिप्रसन्न, चक्रघराख्यान । 

सातवा पर्व--श्रीमती-चच्नजड्ड-समागस । 

आठवा पर्वे--जिनधर्म-प्रभाव वर्णनमें श्रीमती-वज्र जद्द-पात्र-दानानुवर्णन ! 

सवा पवे---श्रीमती भोर वज्रजद्दझी आर्यसम्यक्तवोत्पत्ति । 

दसवाँ पवे--अच्युतेन्द्रका ऐश्वर्य घर्णन । 

ग्यारहवाँ पर्य--वज्ननाचिरा सर्वार्थसिद्धि लाम । 

वारद्दवाँ पर्च--आदि-जिनके स्वर्यावतरण-प्रसङ्भमें घ्याज-स्तुति, प्रहेलिका काळापळ, 
क्रिया-युप्त-श्पष्ान्धक, निरोष्ठय, विन्दुमान्‌, विन्दुच्युत शब्द-प्रदेलिकादि कथन । 

तेरहवाँ पवे--नामिके औरस और मेर देवीके गर्भसे नवमास गर्भवासके वाट 
चैत्रमास कृष्णपक्षकी नवसी तियिक्रो घह्म-महायोगर्मे आदि जिन ऋपमदेवका जन्म और 
जन्मोत्सव-कथन । इन्द्रादि देवगण और इन्द्राणी प्रस्ति देवीगण द्वारा जन्मामिपेक वर्णन । 
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हिन्दुत्व 

चौदहवाँ पर्च---आदि जिनका जातकर्मोत्सव वर्णन । 

पन्द्रहयाँ पर्च--कुसारका यशस्वतीके साथ विवाह और उनके पुत्र भरतका जन्म- 
कथा-वर्णन । 

सोलद्चाँ पर्व--वृषमसेनाके गर्भसे ९९ पुत्नोत्पत्ति और उनके नाम तथा पुत्रादि- 
सह भादि-जिनका साँच्चाज्यमोग वर्णन । 

सभहबाँ पर्च--आदि जिनका संसारके प्रति धीवराग और उनका परिविष्क्रमण । 

अटारहवाँ पर्व--घरणेन्द और विजयका ऊर्ध्व-पथगमन । 

उन्नीसवाँ पर्थ--नमि और विनमि नामक राजपुत्रोंकी राज्यप्रतिष्ठा वर्णन । 

बीसवाँ पर्व--भादि जिनका केवल्योत्पत्ति-कथन । 

इक्कीसवाँ पर्व--ध्यान तत्वानुवर्णन । 

बाईसवाँ पर्व--आदि जिनका समचसर और विनिवेश वर्णेन ! 

तेशसवाँ पर्व--आदि जिनका विभूतिवर्णन । 

चौबीसवाँ पर्व--आदि-जिनका घर्मदेश कथन । 

पञ्चीसवाँ पचे--उनका चीर्थविद्दार वर्णन । 

छब्बीसचाँ पर्च-भरतराजका दिग्विजयोधोग वर्णन । 2 

सत्ताईसचाँ पबे--भरतराजकी विजययात्रा । 

अट्टाईसबाँ पर्व--पूर्व-सागर-द्वारादि-विजय वणेन । 

उनतीसवाँ पवे --प्राची दिग्वत्ती जनपद समूहका वर्णन । 

तीखवाँ पर्चे--पश्चिमार्गव पर्यन्त पश्चिमदिग्व्ती जनपद समूहका विजय वर्णन । 

इकतीसबाँ पर्व---म्ढेच्छराज-विजय-प्रसङ्गमै शुहाद्वार उद्घाटन । 

बत्तीसवाँ पर्व---मरतका उत्तर दिग्विजय वणेन । 

तँतीसवाँ पर्व--भरतका केळासगिरि गमन । 

चौँतीसचाँ पचे--भरतराजके अनुजोंका दीक्षा-वर्णन । 

पैतीसवाँ पर्व--कुमार बाहुबळिका रणोद्योग । 

छत्तीसवाँ पर्वे--कुमार भुनबळिका विजयवर्णन । 

सेंतीसवाँ पर्वे--भरतेश्वराम्युद्य कथन । 

अढ़तीसवाँ पवे--द्विजोत्पत्ति वर्णन । सङ्गमे गर्भाधान, प्रीति, सुप्रीति, ति, मोद- 
प्रियोद्धव नास कर्म, बहियान, निषेध्य, अज्ञप्रारान, व्युष्टि, केशवाय, लिपि-संख्या संग्र 
उपनीति, ब्रतचर्या, बवावतार, विवाह, वर्णकाभ, कुल्चर्या, ग्रद्दीशिता-प्रशान्ति, गृहत्याग, 
आद्यदीक्षा, जिनरूपता, भोनाभ्ययन वृत्ति, तीर्थेकृतकी भावना, गुरुस्थान गसन, यणापग्रडण 
स्वयुरुस्थानप्रासि, निःसङ्गत्वात्मभाचना, योयनिर्वाण साधन, इन्द्रोपपाद, इन्द्रामिषेक, विधि- 
दान, सुखोदय, इन्द्रव्याग, इन्द्रावतार, दिरण्योत्कृष्ट जन्मता, सन्दरेन्द्राभिपेक, युरुषूजा, यौव- 
राज्य, स्वराज्य, चक्रळाभ, दिग्विजय, साम्राज्य, चक्रासिषेक, परिनिष्कान्ति, योयसम्मद, 
आहत्य, विहार, योगत्याग, अप्रनिद्दैत्ति इत्यादि यर्माधानसे निर्वाण पर्यन्त तिरपन प्रकारकी 
गभान्वय-क्रियाका वर्णन । 
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उन्ताळीसवाँ पवै--द्विजातियाँके दीक्षा-प्रसङ्गमें दृत्तिलाम, पूजाराध्य पुण्ययज्ञ, इइ- 
चर्या, उपयोगिता, उपनोति, ब्रह्मचर्या, ब्रतावतार, विवाह कुलचर्या, शृह्दीदिता, प्रशान्तता, 
गृहत्याग, दीक्षार्व्य, जिनरूपता, दीक्षान्वय, पारिव्राज्य, सुरेन्द्रता, साम्राज्य, आइत्य और परि 
निर्वाण पर्यन्त अष्ट चत्वारिंश प्रकार दीक्षान्वय वर्णन । 
चालीसवाँ पर्व--उत्तर-चूलिका, क्रिया वर्णन प्रसङ्गमे आघानादि-सपतक्रिया और 
सन्त्रसमूह वर्णन । 
इकतालीखवाँ पर्च-भरतराजका स्वस-दर्शन और तत्फलोपवर्णन । 
वयालीसवाँ पर्वे--भरतराजपिका प्रजा-पालन-स्थिति प्रतिपादन । 
तँतालीसवाँ पर्व--हखिनापुरपति जयराज पुत्रास्यान प्रसङ्गमें सुरो चनाका स्वयंवर, 
मालारोपण और कल्याण घर्णन । 
चोवालीसवाँ पर्च---जयविजयका प्रभाव वर्णन । 
पेंताडीसवाँ पर्व-सुलोचनाका सुज-सौ भारय वर्णन । 
छियाळीसचाँ पचे--जय और सुरोचनाका जन्मान्तर वर्णन । 
सँतालीसवाँ पर्च-श्रीपाल चरित, यशःपाळ वसुपालादिका प्रसङ्ग, आदिनाथके गण" 
घर, पूर्वघर, केवलागमी, विक्रियद्धिं बाह्मी, आपिंका, श्रावक जोर श्राविकार्भोका संख्या- 
निर्णय, आदिनाथ और भरतादिका विभिन्न जन्म कथन, सरतका स्वर्गगमन, उपसंहार । 
आदि पुराणके रचयिता जिनसेन हैं । उन्होने अपने ग्रन्यके प्रारम्भमें नयकेशरी, सिद्ध 
सेन, घादिचुडामणि, समन्तभद्र, श्रीदत्त, यशोभद्र, चन्द्रोद्यकर, प्रभाचन्द्र, युनीश्वर, शिव- 
कोटि, जटाचार्यं ( सिंहनन्दी ), कथाङङ्कारकार काणभिक्लु ( देव सुनि ), कवि तीर्थकृत 
अकलडूः, जिनसेनके गुरु भट्टारक वीरसेन और वागर्थ संग्रहकार जयसेन गुरुकी प्रशंसा की है । 
इनसे रचनाकालकी सीमा वँध जाती है । 
पाश्चात्य उङ्गसे विचार करनेवाले विद्वान्‌ कहते हैं कि शारीरक भाप्य करनेवाले शूर 
स्वामी ईसाकी आठवीं दाताव्दीके शेप भागमे विद्यमान थे । किन्तु हम देखते हैँ कि शफ़रके 
जन्मके पहले ही जिनसेन शाङ्कराचार्यको जानते थे । शाद्कराचार्यने शारीरक भाष्यके दूसरे 
अध्यायके पहले पादमें अद्देत बह्की जगत्सष्टिके सम्वन्धमे जो विचार किया है, जिनसेन 
इस आदिपुराणके चौये पर्वमें उसका खण्डन इस प्रकार कर चुके हें-- 
“ञ्ष्ास्य जगतः कश्चिदस्तीत्येकोजशुर्जडाः । 
तद्दुर्णयनिरासार्थं सष्टिवादः परीक्ष्यते ॥ १॥ 
सष्टासर्गवहिभूतः कस्थः सजति तञ्जगत्‌ । 
निराघारश्च कूटस्थः खष्टेतत्क निवेशयेत्‌ ॥ २॥ 
नेको विश्वात्मकस्यास्य जगतो घटने पट्टः 
वितनोश्च न तन्वादि मूर्तसुत्पत्तमर्दति॥ ३॥ 
कर्थं च स सखजेलोकं चिनान्येः करणादिभि 
तानि सुष्ट्रा सजेल्लोकमिति चेदनवस्थितिः ॥ ४॥ 
तेपां सभावसिद्धत्वे लोके$प्येतत्मसज्यते । 


~ 


हिन्दुत्व 


किञ्चनिमोठवद्विश्वं खतः सिद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥ ५ ॥ 
सजेडिनाोपि खामत्र्याः खतन्त्र प्रभुरिच्छया । 
इतीच्छामात्रमेवेतत्कः श्रद्ध्यादयुक्तिकम्‌॥ ६ ॥ 
कृतार्थस्य विनिर्मित्ता कथमेवास्यथुज्यते । 
अक्नताथाँ5पि न स्ष्टं विश्वमीशे झुळालचत ॥ ७॥ 
असूतोनिष्क्रियो व्यापी कथमेष जगत्खुजेत्‌ । 
न सिस्ुझ्ञापि तस्यास्ति विक्रियारहितात्मनः ॥ ८ ॥ 
तथाप्यस्य जगत्सग फळं किमिति स्रग्यताम्‌ । 
निष्ठितार्थस्य धर्मादि पुरुषार्थेष्वनथिनः ॥ ९ ॥ 
खभावतो विनेवार्थान्खजतोऽनर्थं सङ्गतिः । 
क्रीडेयं कापि चेदस्य दुरन्ता मोहसन्ततिः ॥ १० ॥ 
कर्मापेक्षा शारीरादिः देहिनां घटयेद्यदि । 
नन्वेवमोश्वरो न स्यात्पारतन्ञ्यात्कुविन्दबत्‌॥ ११॥ 
निमित्तमातरमिष्टश्चेत्कायं कमाोदि हेतुके । 
सिद्धोपस्याप्यसौ इन्त पोष्यते; किमकारणम्‌ ॥ १२ ॥ 
वत्सलः प्राणिनामेकः सजन्नु जिघक्षया । 
ननु खौख्यमयीं सृष्टि विदध्यादनुपप्लुताम्‌ ॥ १३॥ 
सृष्टि प्रयासवेयथ्यं खजेने जगतः सतः । 
नात्यन्तमसतः सगोऽयुक्तोग्योमारविन्द्चत्‌ ॥ १४ ॥ 
नोदासीनः सजेन्मुक्तः संसारी सोप्यनीश्वरः । 
सरष्टिवादावतारोऽयं ततश्च न कुतश्च न॥१५॥ 
महानधर्मेयोगोऽस्य ष्ट्रा संहरति प्रज्ञाः । 
दुष्ट निग्रह बुच्या चेद्वरं दैत्याय सर्जनम्‌ ॥ १६॥ 
युद्धिमत्ततसान्निध्ये तल्वाद्युत्पत्तुमहीति । 
विशिष्टसन्निवेशादि प्रतीतेनेगरादिचत्‌ ॥ १७ ॥ 
इत्यसाधनमेवेतदीश्वरास्तित्वसाघने | 
विशिष्टसन्निवेशादेरन्यथाप्युपपत्तितः ॥ १८ ॥ 
चेतनाधिष्ठितं देहं कर्म निर्मादचेष्टितम्‌ । 
तन्वश्च सुखदुःखादि वे स्वरूप्यायकडप्यते ॥ १९ ॥ 
निम्मीण कर्म निमोतकोशलापादितोदयम्‌ । 
अङ्गोपाङ्ञादिविचित्रसङ्गिनां सङ्किरामददे ॥ २० ॥ 
तदेतत्कमे वैचिऽ्याद्भवन्नानात्मकं जगत्‌ । 
विश्वकमोणमात्मानं साधयेत्कर्म सारथिम्‌ ॥ २१ ॥ 
विधिः स्रष्टा विधाता च देवं कर्म पुराकृतम्‌ । 
ईश्वरश्चेति पर्यायाः विशेयाः कर्म वेधखाः ॥ २२॥ 
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ख्रष्टासमन्तरेणापि व्योमादीवां च सङ्गरात्‌ । 
खटिचादी स निग्रहः शिष्टेटुंमेतडुमदी ॥ २३ ॥ 

भावार्थ--अनेक घुद्धिहीन पुरुष कहते हैं कि इस जगतका रचनेवाला कोई एक 
(ईश्वर ) भवश्य है। इसलिये उनके इस असत्पक्षके भिटानेके लिये सष्टिवादकी परीक्षा वा 
जाँच करते हैं । 

जो सृष्टिका रचनेवाछा है वह इस सिसे वहिभूत जुदा होना चाहिये । तव कहो कि 
बह किस स्थानपर बैठकर इस जगतको बनाता है ? (जिस स्पानपर वेठकर दह घनाता है 
बह क्या जयतूसे बाइर है ? यदि हे तो इस सृष्टिके सिवाय एक दूसरी सृष्टि उहरी और 
फिर उसके वनाते समय भी उसके शथक स्थानकी कल्पनाका प्रसङ्ग आया है, यदि कहोगे कि 
उसके लिये जुदा स्थानही जरूरत नहीं है वह निराधार है और कूटस्थ है, तो हम पूछते हैं 
कि घह सृष्टिको बनाकर रखता कहाँ है? ( और जहाँ रखता है उस आकाशका, अथवा और 
जो कुछ आधार है उसका, रचनेवाला कौन है?) 

एक अकेला ईश्वर इस विश्वात्मक अर्थात्‌ अनेकात्मक अनन्त पदार्थीके समूहरूप जगत्‌- 
को नहीं दना सकता है । इसके सिवा ईश्वर शारीररहित निराकार है, इसलिये उससे शरीरादि 
साकारसूतिक पदार्थोकी उत्पत्ति नही हो सकती, क्योंकि साकारते ही साकारकी उत्पत्ति 
हो सकती है, निराकारसे नहीं । 

और यद मी तो कहो कि वह विना दूसरे उ पकरणोंके छोकको कैसे बनाता है, क्योंकि 
प्रत्येक पदार्थके वनानेमै कुछ न कुछ उपकरण सौर सामम्रीकी जरुरत होती है । यदि ऐसा 
कहा जाय कि उन उपकरणोंको पळे बनाकर फिर लोकको बनाता है तो फिर यह प्रश्न होता 
है कि उन उपकरणोंको काहेखे बनाता है ? यदि दूसरे उपकरणोंसे वनाता है तो उन्हें काहेसे 
बनाता है ? इस प्रकार अनवस्था दोष आता है । 

यदि उपर वतलाये हुए अनवस्था दोपका निवारण करनेके लिये छोकके वनानेके उप- 
करणको स्वतःसिद्ध वतलाओये अर्यात्‌ यह कहोगे कि उन्हें किसीने नहीं चनाया है आप ही 
आप बन गये हैं तो फिर जगतको हो स्वतः सिद्ध कहनेमें क्या हानि है ? उपकरणोंके समान 
उसे ही स्वतःसिद्ध क्यो नहीं कहते हो ? इसके सिवाय सृष्टिका बनानेवाला जो ईश्वर है उसे 
भी तो तुम स्वतःसिद्धा मानते हो, भर्थात्‌ हद कहते हो कि उसको किसीने नहीं बनाया है 
बह स्वयम्भू है, तो इससे ईश्वरके समान विश्व भी स्वत:सिद्ध है, ऐसा स्वीकार करना पडेगा । 
जब ईश्वर स्वतःसिद्ध हो सकता हे तव सृष्टि स्वतः सिद्ध क्‍यों नहीं हो सकती ? 

यदि, इश्वर उपकरण और सामग्रीके विना ही स्वतन्त्र होकर केवल इच्छासे संसारका 
सजन करता हे, ऐसा कद्दोये तो इस तुम्हारे दृच्छामात्र युक्तिशून्य काल्पनिक कधनपर कौन 
शद्धा करेगा ? अर्थात्‌ फेवर यही कह देनेसे कि ईश्वरमात्र जगव्‌की बनाता है, काम नहीं 
चलेगा । इसके लिये कुठ युक्ति चाहिये । 

अद्य यह कहो कि तुम्हारा सष्टिकर्ता ईश्वर कृतार्थ हे अथवा भक्ञतार्थ है ? ददि कृतार्थ 
हे अर्थात्‌ उसे इछ करना वाकी नहीं रहा, चारों पुरुषाथाका साधन कर चुका है, तो उसका 
कर्तापन कैसे बनेगा ! वह सृष्टि क्यों वनावेगा ? भोर यदि अक्कतार्थ है, नपूर्ण है, उसे इड 
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करना बाकी है, तो कुम्भकारके समान पह भी सृष्टिको नहीं बना सकेगा, क्योंकि कुम्हार भी 
तो अकृतार्थ है । इसलिए जैसे उससे सृष्टिकी रचना नहीं हो सकती है उसी प्रकार अक्ृतार्थ 
ईश्वरसे भी नहीं हो सकती । 

यदि, ईश्वर अमूर्त निष्क्रिय और सर्वव्यापक है, ऐसा तुम मानते हो तो वह इस 
जगत्‌को कैसे बना सकता है ? क्योंकि जो अमूर्त है उससे मूतिक संसारकी रचना नहीं हो 
सकती । जो क्रियारहित है वह सृष्टि-रचना-खूप क्रिया नहीं कर सकता और जो सबमे व्यापक 
है बह जुदा हुए बिना सृष्टि नहीं बना सकता । 

इसके सिवा ईश्वरको तुम विकार रहित भी कहते हो और सृष्टि बनानेकी इच्छा होना 
एक प्रकारका विकार है। तो बतलाओ उस निर्विकार परमात्माको जगत्‌ बनानेकी विकार- 
चेष्टा होना कैसे सम्भव हो सकता है । 

और यदि थोडी देरके लिए सम्भव भी मान लिया जाय तो यह विचार करना 
चाहिए कि जो निष्ठितार्थ है, सिद्धसङ्कल्प है, और धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष पुरुषार्थके 
साधनका जिसे कुछ प्रयोजन नहीं है, उस ईश्वरको सृष्टिके उत्पन्न करनेमें फळ कौन सा है ? 
अभिप्राय यह कि जिसे कुछ करना शेष नहीं,है--कृतकृत्य हे, ब किसलिये सृष्टि बनावेगा ? 

यदि यह कहो कि बिना किसी प्रयोजनके स्वभावसे ही सृष्टिकी रचना करता है तो 
अनर्थ होता है, क्योंकि बुद्धिमान पुरुष किसी प्रयोजनके बिना किसी भी कामके करनेमें 
प्रवृत्त नहीं होते हैं। यदि कहो कि यह उसकी एक कीड़ा हे--खेळ हेतो ईश्वरमें अञ्ञान- 
परम्परा सिद्ध होती है, क्योंकि अज्ञानी जीव ही अपना समय खेलमें व्यतीत करते हैं । 

यदि सृष्टिकर्ता जीवोंके किये हुए पूर्व कर्मोके अनुसार उनके शरीरादि बनाता है तो 
कर्मीकी परतत्रताके कारण घह ईश्वर नहीं हो सकता, जैसे कि जुलाहा । अमिप्राय यह कि 
जो स्वतन्र है समर्थ है उसीके लिए ईश्वर संज्ञा ठीक हो सकती है परन्तु परतच्रके लिए नहीं 
हो सकती । जुलाह्वा यद्यपि कपड़े बनाता है परन्तु परतच्र है और असमर्थ है इसलिए उसे ईश्वर 
नहीं कह सकते । 

यदि यह संसार कर्मादिद्वेतुक है, अर्थात्‌ प्रत्येक जीव अपने-अपने कर्मोके अनुसार 
उत्पन्न होता है-इश्वर उसमें केवळ निमित्तमात्र है-तो फिर कर्मके अनुसार उत्पन्न होनेवाळे 
ससारका करनेवाला विना कारण ईश्वर क्यों ठहराया जाता हे ? यह बढ़े खेदकी बात है । 
अभिप्राय यह है कि जब संसारका मुख्य कर्ता प्रधान कारण कर्म है, तब फिर निमित्तमात्र 
ईश्वरको सुष्टिके कर्त्तापनका श्रेय व्यर्थ ही क्यों दिया जाता है ? 

यदि ईश्वर दयालु है, इसलिए प्राणियोपर अनुग्रह करनेकी इच्छासे सृष्टि बनाता है तो 
उसे सारी सृष्टिको सुखमयी बनानी चाहिये थी--कुछ सुखी और दुखी नहीं बनानी थी,! 

यदि यह जगत्‌ सत्‌ है अर्यात्‌ द्रव्यदृष्टिसे अविनाशी है, सदासे है, और सदा कालतक 
रहेगा, तो इसके वनानेका परिश्रम व्यर्थ है, और यदि सर्वथा असत्‌ है-असतूसे सत्‌ होता 
हे अर्थात्‌ पहले नहीं था पीछे उत्पन्न किया जाता हे--तो यह आकाशके कमळ पुष्पके समान 
अयुक्त हे--वन नहीं सकता दै । अभिप्राय यह है कि सत्‌ पदार्थकी वास्तवमें उत्पत्ति नही 
होती है, उसका केवळ कोई पदार्थ, अवस्था विद्येप, उत्पन्न होता है । जैसे सोनार सत्रूप 
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सोनेकी उत्पन्न नहीं करता किन्तु सोनेका कुण्डल वलय आदि किसी पर्यायको उत्पन्न करता 
है । इसलिए ईश्वर यदि सत्‌ स्वरूप जगतको उत्पन्न करता है तो उसका यह प्रयास निप्फल 
है, क्योंकि सत्ता रूपसे तो जगत्‌ पहले था हो--उसने वनाया ही क्या ? और जो पदार्थ 
असत्‌ है, जिसकी सत्ता ही नहीं है, जैसे कि आकाशका पुष्प अधवा गधेका सींग, तो उसका 
उत्पन्न करना ही असम्भव है। पहले सृष्टि सर्वथा ही नहीं थी तो ईश्वर उसको उत्पन्न भी 
नहीं कर सकता । 

यदि ईश्वर सुळ है, कर्मजालसे रहित है, तो उदासीन अर्थात्‌ सर्व प्रकारकी प्रवृतियो- 
से रहित होना चाहिये और ऐसी अवस्थार्मे वह सृष्टि वनानेकी प्रवृत्ति ही नहीं करेगा । और 
यदि संसारी है--कर्ममें लि हे--तो बह ईश्वर अर्थात्‌ समर्थ नहीं हो सकता, असमर्थ 
होगा, क्योंकि संसारी पुरुष सृष्टि निर्माण रूप महान्‌ कार्यको नहीं कर सकते, जैसे कि हम 
तुम । अतः तुम्हारा यह सष्टि-रचना-चाद किसी तरहसे सिद्ध नहीं हो सकता । 

और आगे यदि ईश्वर सृष्टिको रचकर फिर उसका संहार करता है तो यह उसके 
लिए महान्‌ पापका कार्य है। क्योंकि “विपद्रक्षो$पि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुमसाम्प्रतम” । सजन 
पुरुष अपने हाथसे छगाये हुए विप दृक्षको भी स्वयं नहीं उखाइ सकते । यदि कहो 
कि देत्यादि दुष्टॉका नाश करनेके लिए वह ऐसा करता है तो इससे अच्छा वढी दे कि वह 
पहलेसे ही सोचकर देत्यादि दुष्ट जीवोंको उत्पन्न न करे । “अ्रक्षालनाद्धि पंकस्य दूराद- 
स्पर्शर्न वरं” शरीरमें रुगी हुईं कीचढ्को घोनेकी अपेक्षा तो यही अच्छा है कि स्पर्श ही 
न करे । यह कहानी बुद्धिमत्ता है कि पहले राक्षसांको बनाना और फिर उनके संदारके लिए 
यत्र करना । 

यदि यह कहोगे कि विळक्षण प्रकारकी रचनादि होनेके कारण शरीरादि सृष्टिकी 
उत्पत्ति किसी एक बुद्धिमान कर्त्ताके होनेसे हो सकती हे । जैसे विलक्षण रचनावाले नगरा- 
दिकोंकी रचना चतुर कारोगरके ही होनेसे हो सकती है तो यह युक्ति भी खष्टिकत्तां ईश्वरका 
अस्तित्व साधन करनेम समर्थ नहीं है। क्योंकि घुद्धिमान्‌ कर्ताके विना दूसरी तरद्दसे भी 
विलक्षण रचनाएं हो सकती हैं । 

यह चेतनासे युक्त शरीर कर्मङपी कर्त्ताका बनाया हुआ हे और इसमें जो शरीर 
इन्द्रियाँ भोर सुखदु.खादि हे ये सब इसकी विलक्षण प्रकारकी रचनाएँ हैं। अभिप्राय यह 
कि छुद्धिमान कर्चाके विना केवळ जद्स्वरूप कर्साके द्वारा भी विलक्षण रचता हो सकती हे । 
इससे तुम्हारा यह हेतु ठीक नहीं है कि सृष्टि एक विलक्षण प्रकारकी रचना है, इसलिए उसका 
कत्त कोई विछक्षण दा चुद्धिमान पुरुष होना ही चाहिये । 

ग्राणियोके अद्रोमे तथा उपाडोंर्मे जो विचित्रता होती है, यह निर्माण कर्म 
रूपी कर्ताके रचनाकोशलसे होता है, ईश्वरकी कारीगरीसे नहीं होता, ऐसा हम 
कहते ह 

अतएव यह जगत्‌ कमोकी विचित्रवासे नानात्मक अर्थात्‌ अनेक प्रकारका होता हुआ 
अपने विश्वकर्मा रूप कर्म-सारथीको साधता है अर्थात्‌ यह सिद्ध करता हे कि जगतका कर्त्ता 
कर्म है, कोई पुरुष-विशेष नहीं है । 
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विधि, स्रष्टा, विधाता, दैव, पुराकृत कर्म और ईश्वर ये सव कर्मरूपी बह्माके ही 
पर्यायवाची नाम हैं । 
आकाशादि पदार्थ किसी बनानेवाळे दिना भी सिद्ध हैं अर्थात्‌ उन्हे किसीने बनाया 
नहीं है--स्वतः सिद्ध हैं। इसमें मिथ्यामतके मदसे उन्मत्त हुए सृष्टिवाढीका शिष्ट पुरुर्षोको 
निग्रह करना चाहिये । 
उपर्युक्त कथनसे फलितार्थ यह निकला कि यह सृष्टि भनादिनिधन है अर्थाद्‌ न कोई 
इसका बनानेवाला हे और न संहार करनेवाला । 
पद्मपुराण 
-जिनस्तुति । कुशाग्रगिरि शिखरपर महावीरका अवस्थान। इन्द्रभूतिके निकट श्रेणिक- 
का प्रश्न । पद्मपुराणकी अनुक्रमणिका । २--त्रिलोकसंस्थान । ३--कुलक!रिगणकी उत्पत्ति । 
संसारका दुःख देखकर भयवर्णन । ४---आदि जिन ऋषभकी उत्पत्ति । नागाधिपर्मे ऋषमका 
अभिषेक । विविध उपदेश, छोकका भासिंनाश, भ्रमण धर्म ग्रहण। केवल ज्ञानोत्पत्ति, विष्ट पातिग 
ऐश्वर्य, सर्वदेव और राजगणका आगमन, निर्वाण सुखसङ्भम, बाहुबल और भरतका निर्वाण 
वर्णन, हिजातिगणकी उत्पत्ति, कुतीर्थक गणका प्रादुर्भाव, इक्ष्वाकु प्रसृति राजार्भोका पंशकीतैन, 
विद्याधरका उद्भव, विद्यइंष्रका जन्म, जवण्यका उपसर्ग और केवळ ज्ञानसम्पद्‌ वर्णन, नागराज- 
का संक्षोम, विद्याहरण तर्जन, अजितनाथका अवतार, पूर्णास्घुदकन्यासुख वर्णन, विद्याधर 
कुमारकाशरण भोर प्रतिसंश्रय, राक्षसराजका रक्षोद्दीप लाभ, सगरकी उत्पत्ति, सगरका दुःख, 
सगरकी दीक्षा और निर्वाण । ५--अतिक्रान्त महाराक्षसगणका वंशकीर्तन । ६--प्रधान 
प्रधान वानरोँका घंशवित्तार, तदिति-केश चरित, उदधिका चरित, अमर चरित, किप्किन्धामें 
अन्ध खगोत्पत्ति, श्रीमाळाखेचरका आगमन, विजयसिंहकावध, अशनिवेगजका क्रोध, अन्धकका 
शत्रु लाभ, पुरका त्रिनिवेश, मधुपर्वंत-शेखरपर किष्किन्घपुर-स्थापन, सुकेशनन्द नादिका, झझा 
प्राप्ति निरूपण, निर्धातवघ हेतु, सुमालिका सम्पद्‌ वर्णन, विजयादधके दक्षिण इन्द्रका जन्म कथन, 
सर्वविद्या लाभ, सुमालिकी पञ्चत्व-प्रासि, वैश्रवणका जन्म, पुष्पान्तक समावेश, केकयराजके साथ 
सुमालिके पुत्रका योग, चारु स्वम दरशन, दशाननका जन्म और विद्या लाम, अनाबृत्तका संक्षोभ, 
सुमारिका समागम । ८-रावणका मन्दोदुरी लाभ, कन्याओंकी परीक्षा, भानुकर्णकी चेष्टा, वैश्र- 
चण पुश्रका क्रोध, यक्षराक्षसका युद्ध, कुवेरकी तपस्या, द॒शाननका लक्का गमन, प्रश्न-चैत्यदर्शन, 
हरिषेणका माहात्म्य, त्रिजगद्भूपण नामक करीन्द्र दर्शन, यमस्थानच्युति, अर्करजः किष्किन्ध सङ्गम, 
चोरद्वारा केकसेयीका हरण, लङ्काका संश्रय, चन्द्रोदय वियोगपर अनुराधाका महाडु'ख, विरोधित 
पुरध्वंस, सुग्रीव श्रीराम समागम, बालिकी प्रन्रज्या, अष्टापद पर्वतका क्षोभ, वालि निर्वाण। 
१०--सुओवका सुताराळाभ, साइसगामीका सन्ताप, रावणका विजयार्ध पर्वतपर गमन, अन- 
रण्य सहर्सांशुका वैराग्य । ११--मरुत्तयज्ञ नाश । १२--मधुका पूर्व जन्माख्यान, उपरम्भाका 
अभिलाष, महेन्द्रका विद्यालाभ और राज्यळक्ष्मी क्षय, इन्द्रपराभव। १३-इन्द्र निर्वाण। १४- 
द॒शाननका मेरुगमन, पुनः प्रत्यावत्तेन, अनन्तवीर्यका प्रश्न, दशाननका नियमकरण। १५-हचु- 
मानूकी उत्पत्ति । १६-अष्टापद पर्वतपर महेन्द्रके साथ प्रह्मादका अभिळाप, घायुका कोप, उसके 
प्रसादसे अ्षना सुन्द्रीका विवाह, दिगम्बर कठेक इनूमानका पूर्वजन्म कथन। १७-पवनाक्षना 
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सम्भोग, भूतारवीप्रविष्ट वायुका इसदर्शन, विधाघर समायोग, अञ्जनाका दर्शनोत्सव। १८-इचु- 
मानूका जन्म, दारुणदद्याने वायुका पुत्र साहाय्यर्मे स्वीकार । १९-रावणका साम्राज्य। २०-जैन 
उत्सेध, तीर्थङ्करादिका जन्मानुकीर्तन। २१--वञ्जवाहु और कीसिधरका साहात्म्य। २२-कोशरु 
माहात्म्य विवरण, विमीपण व्यञ्जन । २४-दशरयका जन्म, केकयीको वरदान । २५-पझ (राम) 
लक्ष्मण शबुप्न और भरतका जन्म विवरण । २६-सीताकी उत्पत्ति । २७-स्लेच्छ पराजय वर्णन । 
२८-ख्क्मणका रतलाम, प्रभाचक्र हरण, तन्माताका शोक, नारदाङ्किता सीताको देखकर उनकी 
माताका मोह, सीतास्वयंवर घुत्तान्त, महाधनुकी उत्पत्ति, सर्वभूत शरण्यका दशरथको दीक्षा 
प्रदान । २९--दृशरथका वैराग्य । ३०--भू-मण्डल-छसागस । ३१-दशरथकी प्रन्रज्या । ३२- 
दृशरथका वानप्रस्थाश्रम, सीतादर्शन, केकयीके चरसे भरतका राज्यळाभ । ३३-चेदेही पद्म भर : 
सौमित्रिका दक्षिणकी ओर गमन, वज्रकर्णोपाख्यान, वञ्रकर्णेकी चेष्टा, कल्याण पत्तीलाभ, रुद्रभूति 
का वशीकरण । ३४-वाळखिल्य विमोचन । ३५-अरुणग्रामर्मे रामपुर स्थापन। ३६--कपिळो- 
पाख्यान । ३७-भतिवीर्याख्यान । ३८-अतिवीर्ये पुत्र पञ्च चरित, वनमालाका सङ्गम, जिता पश्मा 
लाभ । ३९-देशाभूषण कुलभूपणका चरित । ४०-रामगिरिका आख्यान, वंशपर्वंतपर रामचेत्या- 
दिका कारण । ४१-जरायुका उपाख्यान । ४२-दण्डकारण्य निवास, पात्रदान फल । ४३-महा- 
नाग रथारोह। ४३--शम्दूकविनाश । ४४--कैकयीका वृत्तान्त, खरदूपण वध, सीताहरण, 
रासका विळाप । ४५--सीता वियोयदाइ । ४६--विराधका आगमन, रलजरिका छेद । ४७- 
सुम्रीचसमागम, साहस-गतिका निधन । ४८-आकाशर्स सीता-संचाद॥ ४९-दचुमत्‌ प्रस्थान । 
५०-महेन्द दुहिदा समागम । ५३--गन्वर्व कन्या लाभ । ५२--इचुमानका लङ्का सुन्दरी 
कन्या लाम । ५३-हलुमानका प्रत्यागमन । ५४-पश्मका छङ्कागमन । ७६-दोनोंक्रा बल परि- 
माण । ५७-रावण निर्गमन । ५८-हसप्रदानकी कघा । ५९--इस्तप्रदान और नलनीलका पूर्व 
अन्म कथन । ६०-हरि और पञ्चका विद्या लाभ । ६१-सुग्रीवभामण्डल समाश्रास, इन्द्रजित 
ओर कुम्मकर्णका सुरपश्नगबन्धन । ६२-लक्षमणका शक्ति शेल । ६३--रामका विलाप । ६४- 
विशल्यका पूर्व जन्म । ६५-विशल्पका समागम । ६६-रावण दूतागस । ६७--रावणका जिन 
शान्तिशृइमें प्रवेश । ६८-जिनस्तुति। ६९-फल्गुनाह्विक निरूपण । ७०-देवताओंकी लक्काभवन- 
सें प्रातिहार्य कलपना । ७१-बहूरूपविद्या । ७१-युद्ध-निर्णय । ७३-युद्धोद्योग । ७५~चक्रोत्पत्ति 
७६--छद्मणद्वारा कैकसेयवध, रावणवध, उसकी नारियाँ और विभीपणका विलाप । ७७--- 
प्रीतिङ्करोपास्यान । ७८--केवलिका आगमन, इन्द्रजितादिकी दीक्षा और निप्कमण | ७९--- 
सीतासमागम । ८०--सयोपाख्यान । 4१-नारदकी सम्प्राप्ति, अयोध्यासें प्रवेश, राम लक्ष्मण 
समागम । ८२-त्रिभुवनालक्कार संक्षोस । ८३-गजकी पूर्व जन्मकथा । ८४-त्रिभुववालङार 
समाधि । ८५-भरतका पूर्व-जन्माचुचरित । ८६-भरतकी प्रन्नज्या | ८७-भरतका निर्वाण । ८८० 
श्वीचक्रघरका साम्राज्य, ठदण्यालिक्वित वक्षका मनोरमा लाभ । ८९-मधुसुन्दरवध, लवण देत्य- 
फी सृत्यु । ९०-मधुरामें उपसर्ग । ९१-शज्ुन्न जन्मानुकीर्तन । ९२--रम्मा लाभ । ९३-राम 
लक्ष्मणकी विभूति । ९४-जिनेन्द पूजा । ९५-रामकी चिन्ता । ९७-सौता-निर्वासन । ९८-सीता 
समाखासन । ९९-रामका शोक, सप्तर्पिका आगसन, वज्रजद्दका परित्राण । १००-लवणादुशका 
जन्म । १०१-लवणाङ्कुशकी दिग्विजय । १०२-पिता ( पद्म ) के साथ महायुद्ध । १०३-लद- 
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णाङ्कशका ऐेश्वयैराभ, कैवल्य सस्पासि । १०४-लक्कासूषणका अमरागमन, वैदेहीका श्रातिद्दाये । 
१०५-रामका घर्सश्रवण । १०६--रामका पूर्व-जन्माख्यान, कृतान्तवक्त्रका सव, स्वयंवरमे 
परिक्षोम । १०७--कृतान्तवक्त्रकी प्रत्रज्या । १०८--लवणाङ्कुशका पूर्व-जन्मकथन । १०९- 
सघुपाख्यान । ११०--कुमारगणका श्रमणघर्म और निष्क्रमण कथन । १११--भू-मण्डकका 
परलोक । ११२-नुमानका निर्वेद । ११३--हजुमानका निर्वाण, इन्द्र ुर संवाद, रामएुन्रकी 
तपस्या । ११४--पश्चका दारुण शोक वर्णन । ११५--ळक्ष्मण वियोग और घिभीपणका संसार 
स्थिति वर्णन । १ १६--लक्ष्मणका संस्कार और कल्याण मित्रका देवागम । ११७--चळदेवका 
निष्क्रमण । ११८--दान प्रसद्ठ । ११९--पक्च ( राम ) की कैवल्योत्पत्ति । १३०--वळदेव 
(राम) का सिद्धिगमन ( निर्वाण ) । ( झोक संख्या १८८२३। ) 


३०--अरिछनेसि पुराण ( हरिवंश ) 

१-—मङ्गलाचरण, ध्रुवसेन छोहाचाये भ्रभ्नति पूर्वाचायै कथन । २--विदेहान्तर्गत 
कुण्डपुराधिपति सिद्धार्थ, श्रीससुद्रका पुत्ररूपर्मे जिनका कथन, इन्द्रादि देवगणद्वारा जिना- 
भिषेक वर्णन, जिनका वर्द्धआान नामकरण, तीस घर्षमे उनकी चेराग्योत्पत्ति, वनगमन 
पूर्वक द्वादश वर्षब्यापी तपस्या, घातिसद्धातिकर्मविनाश, केवल-ान-प्रा्ति, षट्षष्ठि दिवस 
मौनावळम्बनपर विहरण, राजगुष्ट गमन, वहाँ रत्षसिद्दासनोपविष्ट जिनेन्द्रके समीप 'वन्मलोक 
स्थिति, देवगण, नागकुमारगण और किन्नर गन्धर्वादिका समागम, तीर्थार्थ प्रकाशके लिए 
जिनेन्द्रके समीप गौतमका अनुरोध, वधमान द्वारा जिनधर्मार्थ प्रकाश, तत्‌ प्रसङ्ग में संस्थान, 
समवाय, आचाराङ्ग, सूत्रकृत प्रशस्ति हृदय, क्षाल्धर्म कथा, श्रावकाघ्ययन, अन्तकृतद॒शा, 
अनुत्तर दशा, प्रश्नव्याकरण, विपाकसूत्रार्थ और इष्टिवादार्थ कथन, अनन्तर साका जिनधर्म- 
ग्रहण पुरःसर स्वस्व-स्थानमें प्रस्थान । मगधर्मे जिन गृहावली निर्माणादि कथन, धर्सतीर्थ 
प्रवर्तत । ३-~~-काशि-काञ्चि-द्रविद-मद्दारा्र-गान्धारादि समी देशोंमें जेनधर्मप्रचार, जिन- 
सुखोहूत मागधी भाषामें उपदेश सुनकर जनताका शान्तिलाभ वर्णन, जिनके धर्मे शासन 
प्रसद्धर्म सिद्ध/सिद्ध भेदसे दो प्रकारके जीव, पञ्चविध ज्ञानावरण, नवविध दुर्शनावरण, अष्टा- 
विंशति विध मोहनीय, चतुर्विध आयु, चत्वारिंशत्‌ नाम, द्विविध गोत्र और पञ्चविध अन्तराय 
कर्म कथन, कर्म विध्वंसर्मे जीवका सिद्धत्व कथन, सिद्धगणका सम्यक्‌ रूपसे परभानन्त 
केवळज्ञान और केवळ दुर्शनादिरूप अष्टविध गुण कथन | मोहोदय और नाशोपदाम रूप 
अवस्थान्नययुक्त त्रिविध असिद्ध निरूपण, मिथ्यादष्टि आसादन, सम्यस्मिथ्या दृष्टि, संयतासंयता- 
अय, सयत उपशान्त कषाय, सम्यक दृष्टि क्षीणकषायादि रूप असिद्धका गुणस्थाननिरूपण, 
सुख-दु:ख प्राप्ति कारण कथन, भव्याभव्य भेदुसे जीवोंका द्वैविध्य कथन, कुष्ष्टि माया-छोभ 
प्रभ्दतिका फळ कथन, सघुर्सासरदिवर्जनमें सुमाचुष्यभासि, कुकर्म द्वारा कुमानुष्यप्रासि, इन्द्रिय" 
निग्रहकळ, कन्दर्परख्जित कन्दर्पं नामक देवताओंकी अभियोगिता और छिष्टत्वादिकथन, सम्यक्‌ 
दर्शनका दुल्ल सत्वकथन, उसके अभावमें संसारसागर निमजन, पूर्वोक्त सम्यत्तव-परमानन्ता- 
दिका कारण कथन, संक्षेपे सनत्कुमार-महेन्द्र-शुक्र-महाशुक्रादि कल्पविवरण, दिवइच्युति 
गणका गतिकथन, पूर्वजन्माभ्यख झुम षोडश कारणोंसे जिन-शासनाजुष्ठानद्वारा निर्वाण-प्रासति 
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कथन, जित्तशश्ुनामक श्रेणिकराजके निकट गौतमका हरिवंश कीत्तंच । ४-आलोकाकाश शब्दु- 
निरुक्ति, वहाँ जीव और पुदळका अवस्थानाभाव कथन, वहाँ धर्मास्तकाय और अघर्साखि- 
कायादिका गतिस्थानाभाव, आलोकाकाहामे खोकका स्थितिकथन । ५--छोकशठ्द निरुक्ति, 
छोकका वेत्रासन छुदङ्ग झछरी सदश आकृतिकथन, वहाँ चतुर्देश रज्जुविभागादि कथन, छोकका 
धनवातादि त्रिविध चायु गणका परिमाणादि कथन । 4-भधोकोक संस्थान, नरकादिका वृत्तान्त, 
तिर्यक्‌ छोकवर्णन प्रसङ्गमें द्वीपसायर देशादि निरूपण, उनका संस्थान और परिमाणादि कथन, 
अद्ध लोकवर्णन, नक्षत्रलोक और तदितर ज्योतिष्कादिका धरातळसे दूरत्वादि निरूपण, सिद्ध- 
लोक कथन, घर्णगन्धादिहीन काळस्वरूप कथन, मुख्य गौणभेदसे द्विविधकाळ निरूपण, समय 
दृत्तिक्रमसे कालका त्रिविधत्व निरूपण, विश्वास-उच्छ्रास-प्राण-ोक-ऊ्वादिका लक्षण, परमाणु 
पढंदात्वकथन, वर्णगन्धरसस्पर्शद्वारा पूरण और गळून हेतु परमाणुकी पुद्गलाख्यता कथन, 
सुभद्न-ुरि-रेणु-्वालाघ-युका-यव-अंगुल्यादिका सान लक्षण, अवसर्पिणी और उत्सर्पिणीका 
रक्षण, अनुछोमक्रमसे अवसर्पिणीका सुखसादि पट्काळत्वनिरूपण, यथा सुखमा सुखमा सुखमा, 
दुखमा सुखमा सुखमा, इसके विछोममें उत्सर्पिणी निरूपण, अवसरपिंणीके प्रथम त्रिकाळमें 
भारतसूसिका कल्पवृक्ष सूपित भोगभूमित्वादि कथन, तदनन्तर दुःखमा-भतीतमें परवर्ती 
दोनों काळमें गङ्गा और सिन्धु नदीके सध्य तथा दक्षिण भारतमें कुछकरोंकी उत्पत्तिके कथन- 
्रसङ्गमें पहले श्रुति नामक कुलकरका राज्य-द्वासनादि वर्णन, उसके पुत्र सन्मति नामक 
कुछकारका विवरण, पीछे यथाक्रमसे क्षेमङ्कर, क्षेमन्धर, सीमन्धर, यथार्थ, विपुळवाहन, 
चञ्लुप्यत, यशस्वी, अभिचन्द्र, मल्लदेव प्रसेनजितादि चतुर्दश कुलकरॉकी उत्पत्ति आदि कथन । 
८---आदि जिन ऋपमके जन्मादि कथन प्रसङ्गमें दक्षिण नाभिराज, उनकी पली मरुदेवकीकी 
कथा, सरुदेवकीके गर्ससे घऋषभदेवका जन्म, इन्द्र शची प्रस्टति देव-देवीद्वारा सरुदेवीकी सेवा । 
भगवान्‌ जिनदेव वृषरूपर्मे उनके उद्रमें मुखप्रवेश कर रहे हें मरुदेवीका इस प्रकार सुख- 
स्वम दर्शन, जिनदेवका जन्म । तीर्थछ्कर दर्शनार्थ सुरासुरोका आगमन, साकेत नाम निरुक्ति, 
शचीका जिन-सूतिकायारमें प्रवेश, भौर तह्ठारा जिनदेवका सुमेरु शिखरपर लाया जाना, इन्द्रादि 
सुरासुरद्वारा जिन देवका जन्माभिपेक, इन्दका वञ्रसूचिद्वारा जिनका कर्णवेध सम्पादन, 
और उनके कर्णको रखछुण्डळद्वारा अलंकृत करना, जिनका 'ऋषभ'! ऐसा नामकरण, पौलो- 
सीका जिनदेवको फिरसे अयोध्यानगरीमे छाना और उनके पिताका आनन्दवर्धन । 
९--जिनदेवकी बाल्य क्रीडा, पौवनमें नन्दा और सुनन्दा नामक दोनों कन्याओंका पाणिग्रहण, 
नन्दाके गर्भसे भरत पुत्र और घाझी नामकी कन्याका जन्मविवरण, पीछे सुनन्दाके गर्भसे 
महाबळ नामक पुत्र और लोकसुन्दरी नाम्नी कन्याका जन्म, नन्दाके गर्भसे ऋमशः घुपभसेनादि 
९८ पुत्रोका जन्स कथन, अनन्तर आदिनाधका प्रजागणकी दुरवस्थापर दयाद् हो क्षतत्राण 
वाणिज्य और शिल्पादि सम्बन्धके कमसे क्षत्रिय वैश्य और यद रूप त्रिविधवणे विभाग करना, 
नीलाअन नाम्नी इन्द्रनर्तकीका नृत्य देख ऋषसकी वैराग्योत्पत्ति और इन्द्रादिका बाह्य शिविकामे 
आरोहण फर सिदार्थ-वनसे गमन, प्रयायक्षेत्रमें यमनपूर्वक केशमुण्डन, जिन देवका ध्याना- 
चलम्वन, देववाणी सुनकर समाधिस्थ क्षत्रियॉका भगवदभिमाय जान नाका कुश चीवर- 
घर्कळघारण वृत्तान्त कथन, पण्मास अनशनपूर्वक नञ्च जिनदेवका एथ्वीपर भ्रमण, एकदा सोम- 
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प्रभ नामक राजाके घर जिनदेवका गमन और राजाका इक्षुरसपूण कलसदान, इस प्रसद्गमे दान 
तीर्थङ्करोत्पत्ति, प्रतिग्रह, स्थान, दानपाद प्रक्षालन, पूजन, प्रणति, मन! शुद्धि, वाक्य शुद्धि, काय- 
शुद्धि और एपणा शुद्धि इत्यादि नवविध दान कथन, पूर्वताळ, पुराधिपति, वृपभसेनके शकट 
नामक महोद्यानमें न्यम्नोधवूक्षके नीचे जिनदेवका ध्यानयोग आश्रयपूर्वक केवल्य ज्ञानप्राप्ति 
कथन, वह वृत्तान्त सुनकर भरतादिका वहाँ आना और जिनका अद्वितैश्वर्य दर्शन, प्रन्रज्या 
ग्रहण कथन । ५०--जिनदेवका घर्मादेश, दया सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अमोइतादि पञ्च 
सूक्ष्म यतिधर्म तथा गृहृस्थधर्म निरूपण, उक्त विधर्माचुष्टानसे मोक्षोद्भव कथन, श्रुतज्ञानसे 
घे सब धर्म लक्षणोत्पत्ति कथा, द्वादशाङ्ग निरूपण, पर्याय-अक्षर-पद-संघात-प्रतिपत्ति-अनुयोग 
प्रति घस्तु-ूर्ववाद इत्यादि क्रमसे श्रुतज्ञान विकल्प निरूपण, वर्ण पदादिका अवान्तर भेद, 
प्रपञ्च पर्यायाङ्गमें दृष्टिवाद प्रदर्शन, क्रियाइष्टिवाद, नियतिस्वभावकाळ दैव और पौरुपादि द्वारा 
स्वपर नित्यानित्य भेदमें प्रत्येक जीवाजीवादि नव पदार्थका विंशति प्रकार भेद कथन, इस 
प्रकार कुल १८० प्रकारका भेइ कथन, तिरखठ प्रकारका क्रियावाद दृष्टि निरूपण, विनय दृष्टि- 
वादका बत्तीस भेद यथा जनक-जननी-देव नूपति ज्ञाति वाळवृद्ध और तपस्वीमें मन-घचन 
काय और दामरूप चतुर्विध विनयकार्य तथा परिकर्म सूत्र, अनुयोग, पूर्वयत, चूलिका परभ्टति 
परिकमादि भेद कथन पूर्वक चन्द्र, सूर्य, जम्वृद्टीप, द्वीप खागरादिके संस्थापनादिका निरूपण, 
अक्षरपदादि निरूपण, श्रोदृगणका श्रावकधर्म दीक्षा कथन । ११--जिनएुत्र भरतके दिग्विजय 
वर्णन प्रसङ्गमें गङ्गासागर प्रदेश दाक्षिणात्य सिन्धु देश हिमालय बृषभगिरि म्लेच्छदेशविजयादि 
कथन, म्लेचछराजादिद्वारा भरतको कन्यादान, भरतके आदेशसे उनके श्रातृगणका स्वस्वराज्य- 
स्यागपूर्वक जिनदेवकी शरण और प्रन्रज्या कथन, भरतका ऐश्वर्यादि घर्णन, भरतमित्र जय नामक 
इस्तिनापुरपतिका अपनी भार्याके साथ जिनधर्म श्रवणपूर्वक प्रत्रज्या अद्वण, वृषभ सेन-इद़रथ- 
कुम्भ-शद्रुसर्दन देवशार्म-गणधर धनदेव-नन्दन प्रश्रति चौरासी गणिगणका नास कथन, इनके 
मध्य वृषभका ही अपर नाम आदि जिनदेव कैछाशगिरि गमनपूर्वक गणिगणवेष्टित हो 
ऋषभका सिद्धस्थान रमन, देवगणका गन्धपुष्प धूपादि द्वारा जिनपूजा कथन। १२--मरत 
द्वारा निजपुत्र आदित्ययशाको राजपदपर अभिषेक, भरतका जैन दीक्षा रहण, सपुत्र यशश्रुति- 
को राजपदपर अभिषेकपूर्वक आदित्ययक्ञाका निष्क्रमण और निर्वाण धर्णन, वळ-सुवळ-अति- 
चळ मद्दावऊ-अम्गतवल प्रभ्नुति चतुर्दश कक्ष संख्यक आदित्य वंशीय गणका राजत्याग और 
निर्वाण प्राप्ति कथन, जिनङुमार बाहुवळके औरससे सोमयशाकी उप्पत्ति और उससे सोमवंश 
प्रवर्तन, सोमयशाके पुत्र महाबळ, मद्दावछके पुत्र सुबळ, सुबळके पुत्र सुजबळ इत्यादि पञ्च- 
शत कोरि लक्ष सोमर्वशीय गणका निर्वाण, उम्रादि कौरवोंका निर्वाण और नामके घंशीय 
खेचरनाथ रल्वञ्र, रत्रथ, प्रभ्शतिका निर्वाणप्राप्ति' कीर्तन । १३--सगर नामक चक्रघरका 
षष्ठि सहन एन्रजन्म कथन, वम्भपूर्वक उनका एथ्वी खनन और उससे कुपित नागराजका 
उन्हें भस्म करना, यह सुनकर सगरकी जेनदीक्षा और मोक्षप्रासि, सगरके अपर पुन्न सम्भवनाथ 
और सम्भवके पुत्र अभिनन्दन इसी प्रकार उनके पुत्र सुमतिनांथ, पप्मप्रम, सुपारवे, चन्द्रमभ 
पुष्पदन्त और शितल जिनेन्द्र इत्यादि इक्ष्वाकु घंशवर्णन । १४--वस्सदेशमें कोशास्बीराज 
सुसुखकी कथा, सुसुखका घसन्तकालमें इस्तियानपर काळिन्दीपुछिनमें गमन, घसन्तोत्सवमें 
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एक सङ्गि सुन्दरी कामिनी दर्व, इसके लिए सुसुखराजका विरह, यह वृत्तान्त सुनकर 
मच्रियणद्वारा घनमाका नाजम्नी उस कन्याका लाया जाना, घनसालाके साथ राजाका समागम, 
उसके गर्भसे इरिका जन्म, इरिके पुत्र मोदागिरि, मोदागिरिके पुत्र हेमगिरि और हेमगिरिके 
सुनय इत्यादि इरिचंशका वर्णन । १५-इरिवंशीय सुमित्र राजाख्यान, राजमहिपी पद्मावत्तीका 
शुभस्वप्त दर्शन उसके गर्ससे माघ झल्ला द्वादशी श्रवण नक्षत्रम जिनका जन्स-दत्तान्त, 
पुरन्द्रादि देवगणद्वारा हिमालय अधित्यकापर जिनका ऊन्माभिषेक, कुशामपुरमे जननीकी 
गोदपर जिनेन्द्रका मुनि सुब्रत ऐसा नामकरण, सुन्नतका पाणिग्रहण, जळधरको देखकर 
विनश्वर शरीर वायुके सम्बन्धर्मे उपदेश, सुबतका राज्यासिपेक ओर उनके पिताकी समाधि, 
सुन्नतका निर्वेद, छः दिन उपवासपूर्वक उनका भिक्षार्थं बह्दिगैमन, राजगृह निवासी वृपभ- 
दत्तका भिक्षादान, तडुपळक्षमें पुप्पवृष्ट्यादि शुभ कल्याण वर्णन, निजपुत्र दक्षको राज्यप्रदान- 
पूर्वक सुन्नतका निष्क्रमण और निर्वाण कथन, दक्षे औरस और उनकी पत्नी इलाके गर्भसे 
ऐलेय नामक पुत्र और सनोहारी नाझी कन्याका जन्म, दक्ष प्रजापतिके नवयौवना 
कन्याका रूप देखकर विक्षिप्त हृदय होनेसे इलाका उसके प्रति क्रोध और इलाका पुत्रके साथ 
दुर्गम प्रदेशमे गमन, ऐलेयद्वारा नर्मदाके किनारे माहिप्सती नामक नगरी निर्माण, और 
पुत्र कुनिभको राज्यदानपूर्वक ऐलेयका तपस्याके लिए वनगमन, ङुनिमद्वारा वरदाके 
किनारे कुण्डिन नामक नगर स्थापन और पुलोस पुत्रको राज्य देकर वानप्रस्थ अहण, पुलोमके 
पुत्र चरम पोलोमद्दारा रेवाके किनारे इन्द्रपुर और वनके लड़के महीदत्तद्वारा कुलपुर- 
स्थापन, अनन्तर पुत्रादि क्रमसे मत्स्य, अवोधन, साळ, सूर्य और देवदत्तादिका वृत्तान्त, 
देवदत्तपुत्र मिथिलानाथका विदेदाधिपत्य और उनके लड़के हारपेण शङ्क और अभिचन्द्रादि- 
का विवरण, अभिचन्द्रके पुत्र घसु उनके पुत्र डृहद्दसु महावसु आदि दृश वसुका विवरण, 
वेद्विव्‌ क्षीरकद॒स्थके पुत्र पर्वेत और शिप्यवसु तथा नारद चसुराजकी सभामै पर्वत और 
नारदका शास्त्रार्थ प्रकाश, नारदके कर्मकाण्डीय वेदभागकी निन्दा और कर्ममार्ग समर्थनर्मे 
पर्वतकी पराजय, वसुराजका पर्वतके प्रति पक्षपात, इस कारण उनका अधःपतन कथन । १८-- 
मधुराधिप यहुझी उत्पत्तिकथा, उससे सूर और सुचीरका जन्म, सूरसे अन्धक वृष्ण्यादि और 
सुवीरसे भोजकादिका उद्धव, अन्धक डुष्णि सधुद्रेविजय और वसु देवादि दशपुत्र तथा 
कुन्ती और मन्द्रा नामक दोचों कन्चाओंझी जन्मकधा, भोजकवृष्णिसे उग्रसेन महासेन प्रभति 
पुत्रका जन्म, सुचसुके वंशामें जरासन्धका उद्धव और उनके पुत्र काळपवनादिकी जन्मकथा, 
सुप्रतिष्ठ नामक सुनीश्वरद्वारा राजगृहारत दृष्णिगणके सामने नमिभापित धर्मदेशना, 
यथा--अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्यं और नि्मुच्छा साधुओंके ये पाँच सहाब्रत, कायिक 
वाचिक और मानसिक सेदसे त्रिविध युस्ति, सर्वाचिष्ट्रत्याख्यानरूप समिति, हिंसादि निवृत्तिः 
रूप अणुत्रत, दिग्देश अनर्थ दण्डादि निदृत्तिरूप गुणब्रत, अतिथि पूजादि रूपन्रत, मांस मध- 
मघु-धूत-वेच्यादि त्यागरूप नियम, ये सव बत गृहियोंके अभ्युदयका साधक, अनन्तर अनेक 
प्रकारके जीवॉका कर्मवशसे ङुयोनिप्रा्ति, पृथ्वी सलिळादिमें जीवविमाग संख्या और पके: 
न्द्रियसे पञ्चेन््रिय पर्यन्त जीवगणका शारीरायुः ममाणादि कथन, अन्धकवृष्णिका पूर्वजन्म, 
सञुद्रविजयके हाथमें राज्य और घसुदेवको समर्पणपूर्वक अन्धक बुष्णिको सुप्रतिष्टका शिष्यत्व 
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स्वीकार, सधुरासँ उम्रसेननो अभिषिक्त करके भोजकवबृष्णिका निर्ग्नन्थ नतम्रहण, संसुव- 
विजयके आदेशसे वसुदेवका रमणीय उद्यानमें अवस्थान और एक छुब्जाद्वारा उनका अधि- 
क्षेप, राजाके प्रति उनकी वीतश्रद्धा और स्मशानमै गमन, अम्निप्रवेश-प्रदर्शनपूर्वक छझवेश- 
में विजयखेद नामक पुरमै गमन, वहा गन्धर्व-विद्याप्रवीण सुग्रीव नामक क्षत्रियकी सीमा और 
विजयसेना नाज्ली कन्याओंका पाणिग्रहण, विजयसेनाके गर्भसे अक्र्रका जन्मदानपूर्वक उनका 
वन-गमन, अनन्तर दो विद्याधर कुमारोंछे यक्षसे कु लराव नामक विद्याधरपुरमे गमन, वहाँ 
श्यामा नाम्नी विद्याधरकुमारीका पाणिग्रहण, अङ्गारक नामक किसी विद्याधर शजुद्वारा उन्हें 
आलिङ्गनपूर्वक आकाशमार्गमे इरण और चस्पानगरीमें यक्षकुमारीको छाना, चारुदृत्तके 
साथ उनकी मित्रता, चारुदत्तके निकट गन्धर्च विद्याप्रकाश और गन्धर्वसेना नाज्ली राज- 
कुमारीका पाणिपीइन। २०-२१ उज्जयिनीनाथ श्रीधर्भराजके बलि बृहस्पति नसुचि और प्रह्लाद 
नामक मध्रिचतुष्टयका प्रसङ्ग, सन्निचतुएयके साथ अकम्पनादि जैनमुनि दर्शनार्थ राजाका 
बहिरुद्यानमें आगमन, उनके संसर्गसे राजाका निषेद, पञ्मनामक पुत्रके हाथ राज्यभार भर्पण- 
पूर्वक उनका विष्णुकुमारके निकट जैनदीक्षा ग्रहण, पद्मद्वारा बळि नामक विप्रको सप्ताह- 
राज्यप्रदान, बलिके निकट विष्णुङमारका आगमन और त्रिपादभूमि प्रार्थना, बलिद्वारा पाद- 
त्रय-भूमिदान, विष्णुकुमारका महाकाय घारणपूर्वक एक पादमें ज्योतिश्वक्र द्वितीयपादमें मनुप्य 
कोक और तृतीयपादमें अवकाशका अधिकार, देवगणद्वारा प्रसादन और विष्णुकुमारका महा- 
काय संवरण, उनके आदेशसे देवगणह्वारा बलिका बन्धन और देशसे निर्वासन, चारुदत्तका 
चरित्र भौर गणिका कळिङ्गसेना और दुहिता वसन्तसेनाका विवरण। २२-२४ फाल्गुनोत्सवमें 
गम्धर्वसेनाके साथ वसुदेवका पार्श्वनाथ प्रतिमा पूजनार्थं उस मन्दिरमे गमन, घहाँ नीलोत्पळ 
दुळ इयामा एक कन्या देखकर वसुदेवका मनोविकार, यह देखकर गन्धर्व सेनाकी ईर्षा और 
उन्हें जिनेद्र्के निकट लाकर स्रोत्रद्वारा भगवानूका प्रसादन, पीछे स्वगृहमै ठाकर मियाके 
पादतळमें पतित होकर उन्हें सान्त्वना, घसुदेवके निकट एक वृद्धा विद्याधरीका आगमन और 
उसके द्वारा उप्रभोजादि अनेक क्षत्रिय राजाओंकी जिनभक्ति और तपस्यादि वर्णन, मनु-मानव- 
कौशिक-गेरिक-गान्धार-भूमितुण्ड-आदित्य-व्योमचर-मातङ्ग प्रभति विद्याचार्य, गौरीप्रज्ञप्ति 
रोहिणी, अङ्गारिणी, गौरी, मद्दाइवेता, मायूरी, काळसुखी आदि विद्या, दैत्य-पन्नग-सातङ्गादि 
भेदसे अष्ट विद्याधर और उनका विद्यानाम कथन, विनमिङुल तिळक विद्याधरपति मातङ्गकी 
गोत्रजा हुँ नाम मेरा हिरण्यवती है, इस प्रकार वृद्धा विद्याधरीका परिचयदान और मदुङ्क- 
रारिताकी प्रीतिके लिए आगमन कारण कथन, वसुदेचको पानेके लिए उस विरहिणी विद्या- 
धरीका अवस्थावर्णन, निशाकालमें एक वेताळकन्याद्वाग बसुदेवहरण, श्रीमन्त नामक 
विद्याधराधिष्ठित गिरिवरमें लाना, पहाँ चसुदेवद्वारा नील्यक्षाका पाणिग्रहण और उसका 
जन्मविवरण श्रवण, नीलकण्ठ नामक विद्याधरद्वारा नीळवशाहरण, वसुदेवका दीनवेशमें देश- 
भ्रमण, सोमश्री नामक कन्याके साथ घसुदेवके विवाइप्रसङ्गमें सगर पुरोहितकृत सामुद्रिक 
शाखागम और नरका शुभाद्युमलक्षण निरूपण, अनन्तर वसुदेवका तिळवस्तुपुरमे गमन और 
वहां राक्षस वधान्तर पञ्चदात कन्याका पाणिग्रहण, पीछे वसुदेवका वेदसाम नामक पुरमें गमन 
और कपिळश्ुति नामक राजाकी इत्या करके उसकी कन्या कपिलाका पाणिग्रहण, उसके गर्भसे 
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कपिल नामक पुत्नजन्म, अनन्तर वसुदेवका शालिगुद्दापरी-जयपुर-मद्विलपुर-इलावर्द्धनपुरमें 
जाकर वहाँकी राजकुसारियोंका पाणिग्रहण। २५-२८--इलावद्धनपुरराज दुधिसुखके साथ 
वसुदेवके संवादप्रसङ्गमे कौरववंशीय कार्चवीर्यका कामघेनुके लिए जमदमिवध, पीछे परदु- 
रामके हायसे कार्तवीर्थका निपातन, परशुराम द्वारा सप्तवार एथ्वी-निःक्षत्रियकरण, गर्भवत्ती- 
कार्तवीर्या्चुन-महिपीका जामद्ग्न्यके भयसे कौशिक झुनिके आश्रममें पळायन, पहाँ 
सुभौमनामक पुत्रजन्म, सुभौस द्वारा चक्रसे जामदरन्यका शिरश्छेदन पूर्वक त्रिसप्तवार एय्वी- 
को अब्राह्मणकरण, सदनवेगाके साथ वसुदेवका विवाह, उसके यर्भ से अनावृष्टि नामक पुत्र" 
अन्म, मदनवेगाका रूप घारणकर शूर्पणस्ाका वसुदेवको हरणपुर्वक अन्त रिक्षमें गमन, भद्गाकी 
सहायतासे उसका परित्राण, कन्यापुरमें गमनपूर्वक वेगवती नाम्नी विद्याधर-कुमारीका पाणि- 
अहण, उस प्रसङ्गमें नमि वंशजात विद्युइ ट्रका इत्तान्त, विदेइनगरवासी सज्यन्त नामक मुनि 
चरित, श्रावखीपुरराज एणीपुत्रकी कन्या प्रियड्‌गुसुन्द्रीके साथ विचाह करनेकी इच्छासे वसु- 
देचका अपने वाह्योद्यानमे जाकर अवस्यान, वहाँ विप्रमुखसे खगध्वज-सहिपीके उपाख्यान 
प्रसङ्गे नास्तिक ओर एकान्तवादी अळकापुर-राजमञ्जी हरिस्मश्ुका विवरण श्रवण ! २९-३२ 
आवस्ती नयरमें कामदेव गृह नास जैन-मन्दिरके नामकरण-प्रसङ्गसें कामदत्त श्रेष्ठी द्वारा 
स्थापित रतिकाम प्रतिभाव इृत्तान्त, कामदत्तके पुत्र कामदेव और उनकी कन्या वन्धुमती, 
प्रतिदिन कामदेव गुइमें जाकर वसुदेवकी रतिकामकी पूजा और सन्तुष्ट कामदेवद्दारा 
चसुदेदको घन्धुमती सम्प्रदान, यह वृत्तान्त सुनकर एणीपुत्र राजकन्याकी वसुदेवके प्रति अनु- 
रक्ति, पीछे उसके साथ वसुदेवका विवाह वर्णन, अनन्तर स्लेच्छराज कन्या जराका पाणिअद्दण 
और जराकुमारनामक पुन्रोत्पादन, अरिष्टपुर-राजकन्या रोहिणीका स्वयंवर, स्वयंवरसभामें 
ससुद्रविजय जरासन्धादि अनेक राजाओंका आगमन, वसुदेवकी आतृवेशर्म वहाँ उपस्थिति, 
उनके गढेसँ रोहिणीका वरसाल्यदान, इसपर ससुदविजयादि राजाओंके साथ वसुदेवका 
चुसुर युद्ध, वसुदेवका जयलाभ, चसुदेवका परिचय पाकर समुद्रविजय द्वारा साताका आलि- 
झन, रोहिणीके गर्भसे रामका जन्म, राम और भार्याके साथ घसुदेवका साकेत नगरमे भाय- 
मन महोत्सव वर्णन । ३३-३४--धनुर्विद्या विशारद सशिप्य कंसादिके साथ वसुदेवका जरा- 
सन्ध_जयार्थ राजगुहमे यमन,'जी जीवित कुम्भीरको पकड़कर छा सकेगा, उसीको कन्या दूंगा! 
इस प्रकार सिंदपुर-राज सिंहरथकी घोषणा सुनकर वसुदेवका कंसके प्रति घीरपताका घारण- 
का आदेश, युरुके आदेशसे कंसद्वारा सिंहरथ बन्धन और जरासन्धपुरस निक्षेप, कंसका जन्म 
वृत्तान्त, कोशाम्वीवासिनी एक सद्यकारिणीकी यसुनाम्रवाहमे भन्जूपाके मध्य कंसप्राप्ति, 
अपत्य निचिशेपमें प्रतिपान, जरासन्धका वह सब्जूपा लाना और मन्जूपासंछम्न लिपि 
पढ़कर कंसको उग्रसेन और पद्मावतीके पुत्रके जैसा अवधारण, जरासन्धद्दारा कंसको स्वकन्या 
जीवययद्याप्रदान, कसका मधुरामें आगमन भोर अपने पिता उग्रसेनको कारागारमै निक्षेप करके 
राज्यग्रहण पीछे वसुदेवको लाकर गुरुदक्षिणा स्वरूप देवकी नामी अपनी सगिनीका समर्पण । 
घसुदेवपुत्रके हाथ पतिपुत्रकी मत्यु होगी, इत्यादि कंसके प्रति जरासन्धकुसारीकी उक्ति, यह 
सुनकर पसुदेवके निकट प्रतारणापूर्वक भ्रसूतिके समय देवकीको अपने घरमै रखनेकी प्रार्थना, 
इसपर घसुदेवका सम्मतिदान, देवकी वसुदेव और कंसके अग्रजका अतिमुक्त नामक झुनिके 


४३१ 


हिन्दुत्व 


आश्रममें जाकर स्व-स्व-अचस्था निवेदन, वहां उग्रसेनादिका जन्मादि कथन, देवकीका आश्वास, 
देवकीके गर्भजात नृपदत्त देवपाल अनीकदत्त शत्रुघादि छः पुत्रोंका कंसके हाथसे अकालम्त्यु 
कथन, देवकीके सप्तम गर्भमै शङ्क-प्न-गदासिधारीका जन्म, उसके द्वारा कंसादिका विनाश और 
पृथ्वी भोग, जिनेन्द्र अरिष्टनेमिके चरितम्रसङ्गमें महोपवासविधि, सर्वतोभद्र नामक तपोविधि, 
न्रिलोकसार नामक तपोविधि, बखमध्यतपोविधि, सदद्वमध्य सुरजमध्य एकावली द्विका- 
वली मुक्तावळी रद्वावली कनकावली और सिंहनि क्रीड़ित-तपोविधि, मेरुपंक्ति, विमानपंक्ति 
शान्तकुम्भ सप्तसप्तम अधाए नवनवम दुद्यद्शम इत्यादि द्वाविंश पर्यन्त तपोविधि-कथन 
अनन्तर एक कल्याणसे पञ्चविंशति कल्याणादि नामधेय भावना, भाद्रझुछा सप्तमीमें परिनि- 
वाण, भादक्कष्णयष्टमीमें सूर्यप्रभ, न्रयोद्शीमें चन्द्रप्रभ और कुमारसम्भव, सुकुमार सर्वार्थसिदि 
प्रमृतिविधि, तदनुछ्ठानसे तीर्थङ्कर प्रकृति लाभ, ज्ञानादि पट्कपाय निवृत्तिसे विनय-सम्पन्नता, 
शीलबत रक्षारूप अनतिचार कथा । जन्म-जरा-मरणामय-सानस-शारीर-दुःखसे संसार भयरूप 
संवेगकथन इत्यादि प्रकारसे शानयोग, त्याग, सार्यानुसावेश, समाधि वेयावृत्य, बन्धन, अप्रति 
क्रमण, कायोल्सर्ग, मागेप्रभावन, प्रवचन और वत्सलतादि लक्षण-फथन । ३५-३७--देवकीके 
यमज पुन्न जन्स । यमजके स्थानमें दो म्ृतपुत्र रखकर उन दोर्नोंको ले देवताका अळकायमच । 
कसद्वारा उन दो म्रृत पुनत्रोंकी द्रिळातळपर निक्षेप, इस प्रकार कंसद्वारा देवकीका परपुत्र नादा, 
देवकीका शुभ स्वम दर्शन पूर्वक गर्भधारण, भाव्रशुक्त डादशी तिथिको शङ्ख चक्रादि चिह्नित 
अधोक्षजका जन्म कथन, पिताह्वारा वृषभ रूपधारी नयरदेबके निकर बलदेवका प्रदर्शन, 
भगवत्‌ प्रभावसे यसझुनाकी क्षीणप्रवाहता और नदी पार करके बसुदेवका नन्दालयर्मे गमन, 
तत्कन्या ग्रहण, उसके स्थानर्से श्रीकृष्णकी स्थापना पूर्वक त्वरित पहले मधुरा आगमन, कंसका 
देवकीके सूतिकायारमें यसन और उस कन्याको ग्रहण कर उसका नासिका छेदन पूर्वक दाइन, 
देवकीके नन्दाळयमें गसनपूर्वक श्रीकृष्ण दर्शन, बळदेव और कृष्णका मधुरागमनपूर्घक केशी 
गज चाणूर सुष्टिक प्रम्टरतिका विनाश और कंस बधपूर्वक उग्रसेनको राज्यदान, रजताद्विराज 
सुकेतुकी कन्या रेवती और सत्यभामाके साथ रामक्कष्णका विवाह, दुहितृशोकसे सन्तप्त हो 
जरासन्धका रामकृष्ण चिघनार्थ कालयवन नामक पुत्रका प्रेरण, अतुळमाला नामक पर्वतपर 

रामङष्णके हाथसे कालयवनवध, जरासन्धद्वारा तदूभ्राता अपराजितका प्रेरण, रामकृष्णके 
निकट अपराजितकी पराजय । ३८-४०--कुवेरपल्ली शिवाका सुस्वम दर्शन, उसके गर्भसे 

अरिष्टनेमि नामक जिनेन्द्रका जन्म, इन्द्रादि देवगणद्वारा उनका अभिषेरु, सुमेरु शिखरपर 
छाकर उनका नामकरण, महेन्दकत जिनस्तोघ्र, ञ्राटूवध सुनकर क्रुद्ध हो चतुर्ग बळके साथ 

जरासन्धका मधुरागमन, दृष्णि भोजादिका मधुरात्यागषूर्वक पलायन, जरासन्धका तदूनुसरण, 

याद्वगणका विन्ध्यगिरिपर आगमन और पहाँ जरासन्धद्वारा युद्धाह्वान, दैवक्रमसे वहाँ 
भरत्ताद्धवासीद्वारा वहुचिता सज्ञा, यह देखकर 'यादचगण दग्ध हो रहे हैं? जरासन्धकी इस 

प्रकार कल्पना, यादवशिक्षित एक वृद्धाह्ारा जरासन्धके भयसे यादवगण चितामें दुग्ध हो रहे 

हैं इस प्रकारकी उक्ति, यह सु नकर ढृष्टचित्त जरासन्धका राजगृहमें प्रत्यागमन और यादर्वोका 

शान्ति-छाभ । ३१-४४ द्वारका-निर्माण, श्रीकृष्णका अनेक राजकन्याओंके साथ विवाह, 

नेमिङुमारका संवर्धन, नारदका द्वारका आगमन भोर उसका जन्मविवरण, में दौर्यपुरनिवासी 
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निवासी सुमित्र नामक तापसका पुत्र हूँ, देवताके भनुग्रहसे में अष्टस वर्षमें सरइस्य जिनागस 
अध्ययन करके आकाशगासिनी विद्या और संयमासंयम लाभ किया है, इस प्रकार नारदुका 
परिचय दान, नारदके उपदेशसे श्रीकृष्णद्वारा रुक्मिणीहरण, रुक्मिणीमुखच्युत ताम्वळको 
श्रीकृष्णके कपढेसें वेंघा हुआ देख सत्यभासाकी ईर्पा, पीछे रुक्सिणीको देवता नान उसके पद- 
पर कुसुमाञ्जलिप्रदान और स्वसौभाग्य प्रार्थना, रुक्सिणीके पुत्रजन्म, धूमकेतु नामक असुर 
द्वारा पुत्रहरण और खदिर दनके मध्य शिलातळपर स्थापन, पीछे मेघकूटराज, काळसंवर, 
महिषी, कनकमालाद्वारा वह शिझुग्रहण और एत्ननिर्विशेपर्मे प्रतिपालन, पुत्रका संवाद 
जाननेके लिए श्रीकृष्णका नारदको प्रेरण, विदेदवासी सीमन्धर नामक जिनेन्द्रके निकट 
नारदागमन, उनके सुखसे मधुकेटभका प्रदयुन्न-सास्वरूपर्मे जन्मान्तर प्रासि-विवरण, श्रवण सीम- 
न्धरके भादेशसे नारदका मेघकूर जाकर अद्युश्नदर्शन, सत्यभामाके पुत्र भानुका जन्म, नारदके 
उपदेशसे श्रीकृष्णद्दारा जस्वूपुराधिपति जास्ववकी कन्या जास्वूवतीका हरण और आता 
विष्वकसेनके साथ उनका द्वारकामे प्रत्यागमन, श्रीक्रष्णका सिंहळ राजकन्या लक्ष्मणाके साथ 
विवा, श्रीकृष्पका सौराष्ट्ररमन और नमुचिकी हत्या करके उसकी भगिनी सुसीमाका पाणि- 
ग्रहण, इस प्रकार श्रीकृष्णके साथ गोरी, पद्मावती और गान्घारी आदिका विवाह, एवं हलूघर- 
के साथ रेवती, बन्धुवती, सीता और राजिवनेत्रादिका परिणय-कथन । ४५-४६--युधिष्ठिरादि 

के जन्म-कथन प्रसङ्गमें कुरुवंदा कीर्तन, आदिजित ऋपभके समकालीन हस्तिनापुराधिप 
श्रेय और सोमम्रभका वृत्तान्त, सोमप्रभ-पोत्र कुरुसे कुरुवंशम्रवर्चन, अनन्तर क्रमान्वय, 
तद्दशीय, कुरुचन्द्र, तिकर, तिमित्र, एतिदृ्टि, भ्रमणघोष, इरिघोष, सूर्यधोष, एथुविजय 
जयराज, सनव्कुमार, सुकुमार, नारायण, नरहरि, शान्ति, चन्द्रसुदर्शन, सुचारु, चारु, 
प्चमाळ, वासुकी, वसु, वासव, इन्द्रवीर्य, विचित्रवीर्य, चित्ररथ, पारसर, शान्तनु, छत- 
कर्मा, आदिका नास-कथन, 'रतपुत्र एतराजकी अम्वा, अम्बालिका और अस्विकाके प्रति 
आसक्ति, उससे 'रतराष्ट्र, पाण्डु और विदुरका जन्म, सुयोधन, युधिष्टिर और अश्वत्थामादि- 
का जन्मादि कथन, निर्वासित-गुहदाह-सु्त पाण्डवगणका वेझपरिवर्तनपूर्वक कोशिकपुरी 
झेष्मान्तक और वसुन्धरापुरादियमन, युधिष्टिरका वसन्वसुन्द्री समागम, पीछे उनका 
तथा उनके भ्रातृगणका चिः्इङ्गपुर गमन-पूर्वक प्रभा सुप्रभा और पद्मादि राजकुमारियोंका 
पाणिग्रहण, दिदिन्मादिका संवाद, पार्थयणका दुपद राज्यमें मनपूर्वक द्रौपदी लाभ, घतसमें 
पराजित पाण्डवाका घनवास, उन छोगोंका रामगिरि-गमन ओर वहाँ राम-लक्ष्मण-प्रतिष्ठित 
जेनाल्यादि दर्शन, पीछे विराट्‌ नगरमे वास और उनका वेशपरिवर्तनादि वृत्तान्त, द्रौपदी 
छव्ध कीचकका भीमसे परित्राण, अनन्तर कीचकका तपश्रय्या-निर्वाण-डाम, द्रौपदी और 
कीचकका पूर्व जन्म-वृत्तान्त । ४७ ५२--प्रयुन्नचरित कीर्तन, उनका विविध अलङ्कार 
कुसुमवाण और ङसुसरयनादि लाभ, संवर-निग्रह, तज्ठूहस्थिता दुर्योधनकन्या कनकळता- 
का वृत्तान्त, प्रधुन्नका कनकरता-लाभपूर्वक नारदोपदेशसे द्वारका आगयमन-काळमं रामकृष्णके 
साथ युद्ध, नारदके झुखसे प्रधुन्नका परिचय और उनका द्वारकापुरी प्रवेश, महोत्सवादि 
वर्णन, साम्वञ्चा जन्म-कथन, सङ्गरादि श्रीकप्ण-पुत्रके नामादि प्राधान्यानुसार यदुकुर 
कमारोंमेंसे प्रत्येकका नाम सौर उनका सार्द-त्रिकोरि-संख्या-कथन, यशोदा-गर्भजाता कंस- 
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निपीडिता दुर्गाका पूवं जन्मादि विवरण, जिन-सेवासे दुर्गाकी निवांणप्रास्ति, कृष्णके साथ 
युद्ध करनेके लिये ससैन्य जरासन्धका द्वारका-गमन, यादव और मागधपक्षीय प्रत्येक घीरका 
नाम और महासमर वर्णन, कृष्णद्वारा जरासन्ध-वघ-वर्णन, जरासन्धके नाशके लिये द्रोण, 
दुर्योधन, दुःशासनादिका निवेदन और विदुरके समीप जिन दीक्षाग्रद्दण, कर्णका सुदर्श- 
नोथानमें कर्णकुण्डक परित्यायपूर्वक दमवयाके निकट जिन-दीक्षामहण और उस स्थानका कर्ण 
सुवर्ण नाम पडनेका कारण कथन । ५३-५४--जरासन्ध और यादवोंका आनन्दस्थान तथा 
आनन्दपुर नामक जिनमन्दिर स्थापन वर्णन, ध्रीकृष्णकी दक्षिण देशादि विजय, उसके 
द्वारा यदुवंशीय सहदेवको राजग्रह, उञअसेन सुतको मधुरा, पाण्डवोंको हस्तिनापुर और 
रुक्मनाभको कोदाळपुर प्रदान, नारदके उपदेशसे घातकी खण्ड, भारतान्तर्गत अमरकङ्क- 
पुर राज, पद्मनाभद्वारा द्रौपदीहरण, यह वृत्तान्त सुनकर पाण्डवोंका रामक्ृप्णादि यदुः 
बळके साथ दिव्यरथकी सहायतासे ळवणससुद्र पार हो अमरकङ्कपुरमें गमन ओर 
ब्रौपदीको उद्धार, पुनः सागर पारकर समुद्रके किनारे भलयाचलकी शोभासे हृतचित्त हो 
वहाँ मधुरा नामक पुरी निर्माणपूर्वक अवस्थानादि वर्णन । ५५-५६--वाणदुह्िता उषाके 
साथ प्रययुम्नननय अनिरुद्धका विवाहादि वर्णन, श्रोक्कष्णका रुकिमिण्यादिके साथ रैवतक 
विहार, नेभि जिनकी वैराग्योपत्ति, इन्द्रादि देवयणद्वारा नेमिका अभिषेक, रामकृष्णका 
निषेधर्म भी नेमिनाथकी तपस्याके लिए गिरिराजमें गमन, जिनके ध्यानाबुष्ठान प्रसङ्गमें 
'्यान-स्वरूप-कथन, भात्त और रोद्र भेदसे द्विविध ध्यान कथन, तथा वाद्य और आन्तर 
भेदसे द्विविध ध्यान, पीछे चतुर्विध आन्तर ध्यान लक्षण, अनुपादेय दुःखका साधन हिंसा, 
संरक्षा, स्तेय और सषानन्द भेदसे चातुविंध रोद्रध्पान तथा सावझुद्धि साधनद्वारा योगाभ्यास 
रूप, धर्मे, ध्यान, घह फिर बाह्य ओर आध्यात्मिक भेदसे द्विविध, फिर अपार विषयादि 
भेदसे दशविध, किस प्रकार संसार हेतु प्रवृत्तिका परित्याग किया जाता है उसकी चिन्ता ही 
प्रथम अपार-विचय, पुण्य प्रवृत्तिके समूहके आत्मसात्‌ करणार्थ सक्कद्प उञ्भवका नाम 'उपाय 
विचय’ जीवगणके अनादि निधनत्वका उपयोग, स्वळक्षणादि चिन्तन ही “जीव विचय' 
स्याद्वाद प्रक्रियाका अवळम्बन करके तकॉनुसारी पुरुषका सन्मार्गाधय ही 'हेतु-विचय” इसी 
प्रकार अजीवविचय, विपाकविचय, विरागविचय, भावविचय, संस्थानविचय और आध्यात्मिक 
विचयादिका स्वरूप कथन, छझुछ और परमझछ भेदसे द्विविध शुक्ल ध्यान, परम शुक 
ध्यान-प्रभावसे योगका ज्ञान दर्शन सम्यक्त्व, वीर्य ओर चरित्र पूर्वक स्वकर्मेक्षयद्वारा अनन्त 
सङ्घावद् मोक्ष प्राप्ति कथन, नेसिनाथकी छप्पन-अहोरात्र तपस्याकरके-झुछ-ध्यानादि- 
द्वारा-घातिकमे-दृनकर-जैन-कैवल्य प्राति कथन। ५७--जिनोंके समवस्थान-भूमि-निरूपण 
प्रसङ्गमै सामान्य भूमि, उद्यान, सरोवर और गृहादि कथन, वरदत्त नामक गणधरके प्रति 
जिन देवका उपदेश, एकात्म स्वरूप कथनसे एक रूपा, वाणी द्विविध कथनसे द्विरूपा इसी 
प्रकार नवरूपा वाणीकी वर्णना, जगतका भावाभाव निर्विकल्प, अहेतु और अनादिकाक्षिस्यादि 
कार्य परम्परासे कर्तृत्व द्वारा सहेतुस्व सिद्धि कथन, अनादित्व, अपरिणामित्व, आत्मपरलोकत्व, 
धर्माधर्मका अस्तित्व, आत्माका कर्दृत्व, भोक्तृत्वादिकथन, आत्माका अस्ति नास्ति पद प्रकार 
सविद्याके प्रभावसे, आत्माका संसारयन्ध और विद्याके प्रभावसे, आस्माकी विसुक्ति सम्यक 
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दर्शन, ज्ञान और चरित्र, इस त्रिविध विद्योत्पत्ति द्वारा सोक्ष-पेतुत्तवनिरूपण, जीव, अजीव, 
आश्रव वन्ध, सम्बर, निर्जर और सोक्षरूप, सप्त, तत्त्व, ज्ञानेच्छा-हेप-सुख दुःखादि मात्म- 
लिद्वत्व कथन, एथिव्यादि भूतगणके संस्थान विशेषसे ही इस जीव तथा पिष्टकिण्वादिसे मद- 
शक्तिवत्‌ चैतन्यकी उत्पत्ति हुई हे, शरीरके चैतन्य व्यमिचारित्वसे नहीं, इस प्रकार चार्वाक 
मत खण्डन, आत्मा केवळ संवित्मात्र नहीं है, क्षणेकात्मामें संवितसे प्रत्यभिज्ञान व्यवहार 
विलुप्त होता है। इत्यादि रूपसे क्षणिक विज्ञानवाद खण्डन, यही आत्मा अणुमात्र भी नहीं 
है अथवा अङगुष्ठमात्र भी नहीं है, सभी स्थानोंपर जिस प्रकार चक्षुकी दृष्टि नहीं जाती उसी 
प्रकारकी आत्मा भी सोका विसु नहीं हो सकती देह-मात्र-परिमाण ही यह आत्मा है, 
बोधात्मक जीव, अबोधात्मक अजीव, अजीवका आकाश, धर्म, अधर्म, पुद्रळ और काल यह 
पञ्चविध अस्तिकाय कथन, संसारी और झुक्तभेदसे द्विविध जीव, समनस्क और अमनस्क 
भेदसे द्विविध, संसारी, शिक्षाक्रियाग्रहणालाप रूप संज्ञा जिसमें है वही समनस्क है, जिसमें 
इसका अभाव है घही अमनस्क है, यह जीव नयादि उपायद्वारा प्रतिपत्तियोग्य है, अनेकात्म 
हब्यमें नियत एकात्म संग्रहका नास नहीं हे, द्रभ्यायिक और पर्यायार्थिक सेदसे द्विविध नय 
कथन, वह फिर नेगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द और समभिरूद़ भेदसे पढ़विध्‌ अणु 
और स्कन्दभेदसे द्विविध पुट्टक, काय चाळू और मनका कर्मयोगरूप आस्रव, वह फिर सकपाय 
और अकपाय भेदसे द्विविध, कुगति प्राप्ति हेतु कपाय संज्ञा, पुनः शुभ और अशुभ भेदसे 
द्विविध आखव कथन, साम्परायिकी, कायिकी, अध्यात्मिकी, प्रत्यायिकी और नेसगिकी भेदसे 
पञ्चविध क्रियाचुप्रवेश, इनमेंसे प्रत्येक पञ्चमेदसे पञ्चविंशति प्रकारका क्रिया लक्षण, इस प्रकार 
सामान्यभावसे कर्मास्चवका भेद प्रदर्शन पूर्वक प्रत्येकका विशेष कार्य निरूपण, अनन्तर पूर्वोक्त 
अहिंसा सुनृत अस्तेय ब्रह्मचर्यं और अपरिग्रह रूप महागुण बव कथन, संसार कारणसे 
आत्मगोपनका नास गुसि, कायिक घाचिक और मानसिक भेदसे त्रिविध युस्ति सायार और 
अनायार भेदसे द्विविध प्रती कथन, गृहस्थका कर्त्तव्यतानियम, सम्यगूज्ञान सम्यगदर्शन 
और सम्यग्चरित्र रूप रल्रत्रय प्राप्ति उपाय कथन, क्षानावरण दर्शनावरण वेदनीय 
मोहनीय आयु नाम गोत्र और अन्तराय भेदसे अष्टविध कपाय, निमित्तक प्रकृति निरूपण, 
इसके अवान्तर भेदाद्‌, गतिभेद और मिथ्या दर्शनादि भेद कथन, त्रस स्थावर नाम भेदसे 
द्विविध, अमनस्क जीव चतुर्विध, द्वीन्द्रियादि कथन, रप उद्योत उच्छास शरीर 
सुभग ढुमग सुस्वर दुःस्वरादि भेदसे शुभाझुभ सूक्ष्मादिलक्षण, विपाकजा और अविपाकजा 
ड्रिविधा निर्जरा कथन, निरोध रूप और भावद्रन्य भेदसे संवर कथन, प्राणि पीडा 
परिहार द्वारा सम्यययन रूप समिति ईर्ष्या भापा एपणा आदान और उत्सर्ग सेंदसे 
पञ्चघा समिति, समिति भोर गुसिका संवर, कारणता कथन, कर्म बन्धनके अभावमें दुःख- 
निवृत्त रूप अपघग कथन, मोक्ष कारण जीवादि सप्त तत्व सुनकर यादवगण और उनकी 
कामिनियोंका अणुनत-प्रहण-पूवेक निजग्रह गमन विवरण । ५९-६६--नेमिनाथका विहार- 
निर्माण-पुरःसर सुराष्ट्र सत्य लाट कुरुजाज्ञक पाञ्चालमागध अङ्ग और वड्गादिदेशमें भ्रमण 
और जेनधमेप्चार कथन, छृप्णके ज्येष्ठ भ्रातृगणका नेमिनाथसे शिप्यत्वग्रहण, नेसिनाथ 
द्वारा सत्यभामा रुक्मिणी आदिका पूर्व जन्म कीर्तन, कृष्ण और नेसिनाथ संचादमँ चक्रधर, 
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अर्ध चक्रधर, वृषभ, अभिनन्दन, सुमति, पद्मप्रभ, सुपार्थ, नेमि आदि अहंत्गणका नाम 
पार्श और महाबीर आदि भविष्य तीर्थक्ृुर गणके नामादि और संक्षेपर्मे सभी तीर्थक्कराका 
चरित कीर्तन, पूर्वधर, शिक्षक, अवधि, फेवली, वाढी, वेक्रियाद और विपुलायुत भेदसे 
सप्तविध जिन कथन, इनके मध्य ४०५० पूर्वधर कथन, सहावीरके समय पालकराजका भावी 
जन्म कथन, द्वैपायन मुनिके शापसे यदुवंश-ध्वंस-कथा, राम कृष्ण व्यतीत सभी यादव और 
पुरवासी गणका अभ्निदाद्दर्मे विनाश, “जरा कुमारके हाथसे कृष्णका निधन होना” यह वार्त्ता 
सुनकर ङूष्णञ्राता जरा कुमारका द्वारका परित्यागपूर्वक दक्षिण प्रदेशर्मे गमन, यादवगणके 
विनाशपर शोकसे सन्तप्त रामकृष्णका दक्षिण मथुराकी ओर गमन, राहमें वनके मध्य दृक्षके 
तले सोये हुए कृष्णका जरा कुमार निश्षिप्त शरसे चरण वेधन और कृप्णका देह त्याग, 
बळदेवका विलाप, जराकुमारके मुखसे कृष्णकी निधनवार्ता सुनकर पाण्डवगणका बलदेवके 
समीप आगमन भोर कृप्णका मोध्वदेहिक क्रिया सम्पादन, वलदेवकी तपस्या, पाण्डवगणकी 
प्रत्रज्या, उनका निर्वाण और नेमिनाथका निर्वाण कीर्तन । ( शोक संख्या ९३४४ )। 

इस पुराणमें दिगम्बरोंके मत और विश्वासके सम्बन्धमें अनेक कथाएँ वर्णित हैं। 

सनातन धर्मियोंकी पौराणिक कथार्भोे जैनिर्योकी पौराणिक कथाएँ कितनी भिन्न हैं और 
उनमें जेन महापुरुषोंका सनातनिक भह्दापुरुषोंसे कितना उत्कर्ष दिखाया है, यह वात जैन 
पद्मपुराण और जैन हरिवंश पुराण पढ़ जानेसे स्पष्ट हो जाता है । हमने इन पुराणोंकी विषय- 
सूची इसीलिए पहले और कुछ विस्तारसे दी हे । 
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आदि पुराणको अधूरा ही छोड़कर जिनसेन निर्वाण प्राप्त हुए । उनके शिष्यने आदि 
पुराणको ४५ से ४७ सर्गतक समाप्त किया और जिनचरित्न पूरा करनेके उद्देश्यसे उत्तर- 
पुराणकी रचना की | 

समर शास्त्रॉके सारस्वरूप घह पुराण धर्मवित्‌ श्रेष्ट व्यक्तिगणद्वारा ८२० शक, 
पिङ्गक संवत्सर, ५ आश्विन ( झुझ पक्ष ) दृहस्पतिवारकी पूजित हुआ! इस समय विश्व- 
चिख्यात-कीत्ति सर्वशत्रुपराजयकारी भझालवर्प नृपति सारी एथ्वीके ऊपर राज्य करते थे । 

इस उत्तरपुराणर्से दूसरे तीर्थङ्कक अजितनाथसे लेकर चोबीसवें तीर्थक्र महावीर 
तक २३ तीर्थक्षरोंका लीलाख्यान संक्षेपसे कहा हे । एक-एक तीर्थक्षरको लेकर इस पुराणमें 
एकएक पुराण बना है। अर्थात्‌ इस पुराणम २३ पुराणोंका संग्रह हे । किन्तु इसकी पर्व- 
संख्या जिनसेनके आदि पुराणकी पर्व सख्याके यादसे ळगायी गयी है। आदि पुराण ४७ 
पर्वोमें पूरा हुआ हे । अढ़तालीसर्वे पर्वसे यह उत्तरपुराण आरम्भ हुआ है। इस पुराण 
संग्रहकी अनुक्रमणिका नीचे दी जाती है । 

दूसरे अजितनाथ पुराणमें--भढतालीसर्वे पर्वमें साकेत नगराधिप इक्ष्वाङुवंशीय 
काञ्यपगोत्र जितराज्ुके औरस और उनकी पत्नी विजयसेनाके गर्भसे जिनेन्द्रका आविर्भाव 
ज्येष्ठ पूर्णिमाके रोहिणी नक्षत्रमें द्वितीय जिनका गर्भप्रवेश, माघमासकी झुछा दशमीको उनका 
जन्म, इन्द्रादि देवगणद्वारा उनका जन्माभिपेक, अजितनाथ यह नामकरण, बहत्तर छाख वर्ष 
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उनका आयुमान, साढ़े चारसौ धनु शरीरमान, देहवर्ण, सुवर्ण, माघमास रोहिणी नक्षत्रकी झुछ्ा 
नवमीको सहेतुक वनमें सप्तपर्णठुसके निकट सा्धप्ठोपवास-पूर्वक संयम, झुङ पुकादशीके 
शेपर्स आत्मान । उनके F सिंहसेनादि ९०, गणधर ३७५०, संख्यक पूर्घधर २१,६००, 
शिक्षक ९४००, ब्रिज्ञानी २०,०००, केवलज्ञानी २०,४००, विक्रियद्धि १२,४५०, सनः 
पर्ययदर्शी २०००, अनुत्तरवादी १३०००००, तपोधन ३ ३२०,०००, प्राकङुव्जादि आर्यिका 
३०००००, श्रावक और ५००००० श्राविकाका संख्याकथन, पूर्वविदेइके अन्तर्गत 
घत्सकावन्तीके राजा जयसेन और उनके पुत्र रतिपेणकी कथा, सगर और उनके साठ हजार 
पुत्नोकी कथा । 
तीसरे सम्भवनाथ पुराणमें--०९वं पर्वमें पूर्वविदेहकच्छ विषयके अन्तर्गत 
क्षेमपुरमें विमलवाहन राज और उनके पुत्र विमळकीस्ति, विमलकीत्तिको राज्यदानपूर्वक 
विमळवाइनका जिन-शिप्यत्व और निर्वाणकथन, श्रावसि राज काइयप गोत्र दृढ़राज और 
उनकी महिषी सुषेणा, फाल्युनकी शुछ्लाएमीको सुपेणके झभ स्वसमें रिरीन्द्र दिखराकार 
वारण दर्शन भोर सुपेणके गर्भसे नवम मासमें झूगशिरा नक्षत्र पूणिमाके दिन सम्भवनाथका 
जन्म और जन्माभिपेकादि चरित कथन, उनका आयुमाच छः लाख वर्ष, शरीर मान ४०० 
घु, देह सुवर्ण वर्ण, उनकी चारुपेणादि गणधर संख्या १७७, पूर्चघर २६५०, शिक्षक 
१२,३००, अवधिदर्शी ९६००, केवलज्ञानी १५,०००, चेंक्रियाद्धि ५९,८००, सन; पर्ययी 
१२,१५०, अनुत्तरवाद़ी १२,०००, निर्म्रन्थ २,०००००, धर्मा््यादि आर्यिका ३,३०,०००, 
उपासक ३,०००००, और श्राचिकाकी संख्या ५०,०००। चेत्रमासकी झछ पष्टीको सम्भव- 
नाथका निर्वाण वर्णन । 
चौथे अभिनन्दन पुराणमें--५०ें पर्वमें पूर्वविदेहमँ मङ्गलावती नगरमें महावर 

का राजस्व और मोक्ष वर्णन, अभिनन्दनके जन्मसे निर्वाणपर्यन्त वर्णन, उनका गणधर १०३, 
पूर्वेघर १२,५००, शिक्षक २,३०,०५०, श्रिज्ञानी ९८००, केवलज्ञानी १६०००, वैक्रियद्धि 
१९,०००, सन.पर्यय ११,६५०, शनुत्तरवादी ११,०७०, यति ३,०००००, मेरुपेणा प्रभ्रति 
आर्यिका ३,३०,६००, उपासक ३,००,००० और श्राविका ५,००,००० । 

पांचचें छुसतिनाथ पुराणमें-५१वें पर्वमें पुष्पकलावतीके अन्तर्गत पुण्डरीकिणी 
पुरके राजा रतिपेणका वेसव ओर मोक्षादि वर्णन, साकेतराज सेघरथ और उनकी पत्नी 
मञ्गळाके पुत्ररूपमें, श्रावणमास झु द्वितीया मघानक्षत्रको सुमतिनाथका गर्भप्रवेश और 
चेत्रमासके शुद्धपक्ष वित्रा नक्षत्रको सुमतिनायके जन्मसे चैत्रमास सवा नक्षत्र यक एकादशी- 
तक उनका मोक्षपर्यन्त वर्णन, उनका आयुमान ४०,००,००० वर्ष, शारीरसान ३०० धनु, 
गणधर संख्या ११६३, पूर्वधर २४००, शिक्षक २,७५४,३५०, अवधिज्ञानी ११,०००, आत्म- 
ज्ञानी १३,०००, वेक्रियधि १८४००, मनःपर्ययी १०,४००, अनुत्तरवादी १०,४५०, संन्यासी 
३२,०००, अनन्तादि आर्यिका ३,३०,०००, श्रावक ३,००,०००, और श्राविका ५,००,०००। 

छठे पद्म प्रथम पुराणमें--५२वें पर्वमें विदेहके दक्षिण सुसीमा नगरमे अपराजित 
नामक राजाका राजत्व और मोक्ष वर्णन, कौशाम्बी नगरमें इक्ष्वाकृबंशीय धरण नामक राजा 
और उनकी महिपी देवी सुसीमासे पद्ममभका जन्म, माघकृष्ण पष्ठटीको उनका गर्म-प्रवेश 
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र कार्तिक मासकी कृष्ण त्रयोदश्चीको उनके जन्मसे लेकर फाल्युनमास चित्रा नक्षत्र कृष्ण 
ुर्थीको निर्वाण पर्यन्त । उनकी गणधर संख्या ११०, पूर्वधर २३००, शिक्षक २९,०००, 
धि ज्ञानी १०००००, केवळ ज्ञानी १२०००, विक्रिया १६८००, मनः पर्यय १३,०००, 
नुत्तरवादी ९६००, यतीश्वर ३३००००, रात्रिपेणादि आर्यिका ४२००००, श्रावक 
००००० सौर श्राविका ५००००० । 

सातवें सुपाश्वेखामिपुराणमें--५३व पर्वमें सुकच्छ विपयमें क्षेमपुराधिप नन्दि- 
गका वैराग्य और मोक्षवर्णन, वाराणसीराज सुप्रतिष्ठ और उनकी महिपी एख्विषेणासे सुपार्श्व 
॥मीका जन्म, भाद्रमास विशाखा नक्षत्र झुछषष्ठीको उनका गर्भप्रवेश, ज्येष्ठ घऊ द्वादशीमें 
न्मसे लेकर फाल्गुन कृष्ण सप्तमी अनुराधा नक्षत्रमें निर्वाणपर्यन्त उनकी गणधर संख्या 
५, पूर्वधर २३०, शिक्षक २,४४,९२०, अवधिज्ञानी ९,०००, केवलज्ञानी ११,०००, वैक्रि- 
थे १५,३३०, सनःपर्यय ९,१५०, अचुत्तरवादी ८,६००, यतीश्वर ३०,०००, मीनाप्रम्टति 
यिका ३३,०००, श्रावक ३,००,००० और श्राविक ५,००,००० | 

आठवे चन्द्रप्रभपुराणमें---५४वें पर्वमें विदेहके पञ्चिमस्थित दुर्गवनान्तर्गत श्रीपुर 
[मक स्थानमें श्रीपेणका राजल, श्रीकान्तानाम्नी उनकी महिपीकी कथा, राज्ञाका वैराग्य 
र मोक्ष । इृक्ष्वाकुवशीय चन्द्रपुराधिप महासेन और उनकी महिषी रक्ष्मणासे चन्द्रप्रभका 
न्म चैत्र कृष्ण पन्चमीको उनका गर्भप्रवेश, पौपकूष्ण एकादशीको जन्माभिपेकसे फाल्गुन- 
[सकी शुक्लसप्तमी ज्येष्ठा नक्षत्रको निर्वाण, गणधर संख्या ९३, पूर्वधर २००, शिक्षक 
१०,४००, अवधि ज्ञानी <,०००, केवलज्ञानी १०,०००, विक्रियद्धि १४,०००, चतुर्णानी 
,०००, धादीश ७,६००, साधु ३,५०,०००, घरुणादि आर्यिका ३,४८०,००० । 

नवें पुष्पदन्तपुराणमें--५०वें पर्चमें पुप्कळावतीके अन्तर्गत पुण्ढरीकिनीपुरमें 
हापद्म नामक राजाकी जिनभक्ति और मोक्षादि घर्णन, काङुन्दिनगराधिपति इक्ष्व।कुवंशीय 
ग्रीवराज ओर उनकी पत्नी जयरामासे पुष्पदन्तका आविर्भाव । फाल्गुन कृष्ण नवमी सूल 
क्षत्रसँ उनका गर्भप्रवेश, मार्गशीर्ष शुकूपक्ष चेत्रयोगमें जन्माभिषेकादिसे भाद्रमास 
झाष्टमीर्मे निर्वाणपर्यन्त । विदभादि सप्तर्द्धि संख्या ८८, श्रुतकेचळी १५००, शिक्षक 
१५,५००, त्रिज्ञानी ८४००, केवळज्ञानी ७०००, विक्रियद्धि १३,०००, भनःपर्यय ७५०० ति 
नुत्तवादी ६६००, पिण्डितद्धिं २,००,०००, घोषादि आर्यिका ३,८०,०००, श्रावक 
१२९,०००, श्राचिका ५००००० | 

दसवें शीतलनाथपुराणमें--५६र्वे पवर्मे सुसीमा नगराधिप पश्मगुल्मका प्रभाव, 
राग्य और मोक्ष वर्णन, भद्रपुरराज इदरथ और उनकी महिषी सुनन्दासे शीतलका आवि- 
गव । चेत्रमास पूर्वाषाढा और ङृष्णा्मीको गर्भप्रवेश, माघमास शझुछद्वादशीको समेद 
शखरपर निर्वाणप्रासिपर्यन्त वर्णन । उनकी भनायारादि गणधर संख्या ८१, पूर्वघर १४००, 
क्षक ५९,२००, त्रिज्ञानी ७२००, पञ्चमञ्चानी ७,०००, वेक्रियद्धि १२,०००, मनःपर्यय 
२००, वादी ५७००, यति १,००,०००, धरणादि आर्यका ३,८००,००० श्रावक २०,०००, 
ग़विका ४,००,००० । 

ग्यारहवे श्रेयांसनाथपुराणमें--५७वें पर्वमें क्षेमपुरराज नलिनप्रभका प्रभाव, 
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वैराग्य और मोक्ष वर्णन इक्ष्वाकुबंशीय सिंहपुराधिप विप्णुराज और उनकी पत्नी नन्दासे 
श्रेयांसका जन्म, ज्येष्ठ मास कृष्ण षष्टी श्रवणनक्षन्रमें उनका गर्भप्रवेश, फाल्युनमास कृष्ण 
एकादशीमें उनके जन्माभिपेकसे श्रावणमासकी पूर्णिमा तिथि और धनिष्ठा नक्षत्रमे निर्वाण- 
प्राप्ति-पर्येन्त वर्णन । उनकी यणघर संख्या ७७, पूर्वधर १३००, शिक्षक ४८,२००, तृतीय 
ज्ञानी ६०००, पञ्चसज्ञानी ६५००, विक्रियछि ११,०००, मनःपर्यय ६००, अनुत्तरवादी 
५०००, अखिलदुर्शी ४५,०००, घरणादि आयिका १,२०,०००, श्रावक २०,०००, श्राविका 
४,००,००० । राजगुइपति विश्वभूति विश्वनन्दि और उनकी पल्ली लक्ष्मणाकी कथा, विपयघुर 
राज पोदन और उनकी पत्नी रृगवती, जयवतीपुरमें विशाखनन्दी और अलकापुरमें सयूरम्रीवके 
पुत्र इयग्रीवका प्रसङ्घ । 

चारहवें वाखुपूज्यपुराणमें--५०वे पर्वमें र्नपुरमें पश्नोत्तर राजप्रसङ्गमें उनका 
निर्वाण वर्णन, इक्ष्वाकुबंशीय चस्पानगराधिप वासुपूज्य और उनकी पत्नी जयावतीसे चासुपूज्यका 
जन्म, आपाद कृष्ण चतुर्दशीमें उनका गर्भप्रवेश फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशीमें उनके जन्मा- 
भिपेकसे भाद्रमास शुक्छ चतुर्दशी विशाखा नक्षत्रर्मे उनका निर्वाण कथन, उनकी गणधरसंख्या 
६६, पूर्वघर १२००, शिक्षक २९,२००, अवधिशानी ५४००, श्रतकेवळी ६००, विक्रियदधि 
१०,०००, चतुर्ज्ञांनी ६०००, अनुत्तरवादी ४२००, यति ७२००, सेना प्रथ्दति आर्यिका 
१,०६,०००, श्रावक २०,०००, और श्राविका ४,००,०००, मळ्यदेदाके विन्ध्यपुरमै विन्ध्य 
शक्ति नामक राजाकी कथा, महापुरराज धायुरथ, इन्द्रकहपर्से द्वारावतीपुरमे ब्रह्म नामक 
उनका अवतार और सोक्ष वर्णन । 

तेरहचे चिमळनाथपुराणमें--५९वे पर्वमें रम्यकावतीराज पद्मसेनका प्रभाव, 
काम्पिल्यपुरमे पुरुवंशीय झतषमासे विमळनाथका जन्म, ज्येष्ठ मास कृष्ण दशमी उत्तर भाद्र- 
पद नक्षत्रर्मे उनका गर्मप्रवेश, माघ झुछ चतुर्दशीको उनके जन्मामिपेक्से नापाढद मासळी 
कृष्णाष्टमीर्स निर्वाण और उनका श्रावक श्रावकादि संख्या निरूपण, विमळनाथ तीर्थमें रास 
केशव धर्म और स्वयम्मूका जन्मादि आख्यान । 

चोदहवें अनन्तनाथपुराणसें--६०वे पर्वमे अरिष्ट घुराधिपति पझरथका विव- 
रण, इक्ष्वाकुवंश्ीय साकेत नगराधिप सिंहसेन और उनकी पत्नी जयइयामासे अनन्तनाथका 
जन्माख्यान, कात्तिकमाख कृष्णप्रतिपदर्स उनका गर्भप्रदेश, अ्येष्टमास कृष्ण द्वादशमे उनके 
जन्माभिपेकसे चैत्रमास अमावस्याको रेवती नक्षत्रमे उनका सोक्षपर्यन्त, उनके गणधर 
पूर्वधरादिकी सख्या वर्णन, पोदनाधिपति वसुसेन सुप्रभ पुरुषोत्तम और मधुसूदनका प्रसङ्ग । 

पन्द्रहचें धर्मनाथपुराणमें--६ १चे पर्वमें सुसीमा नगराधिप दुशरयका निर्वाणा- 
ख्यान, कुरुवंशीय रत्षपुराधिप भानुराज और उनकी पल्ली सुप्रभासे धर्मनाथका जन्माख्यान, 
वेशाखमास छुक त्रयोदशी तिथि रेवती नक्षत्रम उनका गर्भप्रवेश, माघमास झुछ त्रयोदशी 
उनके जन्मासिपेकसे निर्वाणपर्यन्त वर्णन, उनके गणघरादिकी संख्या और सनत्कुमा- 
रादिका विवरण । , 

सोलहवे शान्तिनाथपुराणमें--६२वें पर्वमें तिलकान्तपुर राजचन्द्रप्रभा और 
उनकी पत्नी सुभद्वाका आख्यान शान्विनाथके गर्भ प्रवेशसे दीक्षापर्यन्त वर्णन, प्रसद्में अनन्त 
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वीर्यं और अपराजितका अभ्युदय वर्णन । ६३वें पर्वमें बळदेवकी कन्या विजयाका स्वयंवर 
वर्णन, शान्तिनाथका वैराग्य और निर्वाण वर्णन । 
सत्रहवे कुन्थुनाथपुराणमे--६४वें पर्वमें सुसीमापुराधिप लिंहरथका आख्यान 
कुन्धु चक्रधरका गर्भप्रवेशसे मोक्षपयेन्त वर्णन । 
अठारहचें अमरंनाथपुराणमें--६५वें पर्वेमें क्षेमपुरराज धनपतिका आख्यान, 
असरनाथका गर्भप्रवेशसे मोक्षपर्यन्त वर्णन, प्रसङ्गमें सुभोम, चक्रवर्ती, नन्दिषेण, वनदेव और 
पुण्डरीक नासक अर्ज चक्रवर्ती और निशुम्भ नामक प्रतिशञ्जुका विवरण । 
उन्नीसववें मल्लिनाथपुराणमे--६६वें पर्वमें धीतशोकपुरराज वेश्रवणका आख्यान, 
मह्लिनाथके चरितप्रसङ्गमै पञ्चचक्रधर, नन्दिसित्र, देवदत्त और वासुदेव वलीन्द्रका 
प्रसङ्ग । 
यीसबें सुनिस्ुवतपुराणमे--६०वे पर्वमें राजगृह ुराधिप, सुभित्रराज और उनकी 
पली सोमासे सुप्रतका जन्म और उनका चरिताख्यान, स्वस्तिकावती, पुराधिप, विश्वावसु 
और उनके अध्यापक क्षीरकदम्बका आख्यान, नारद और पर्वतको कथा, सुमागं प्रवर्त्तत । 
-इक्कीसबें नेमिनाथपुराणमें--६८वे पर्वमें नागपुराधिप नरदेवराज-चरित, रावणा- 
ख्यान, सीताकी जन्मकथा, नेमिनाथका चरितकीत्तन, हरिषेण चक्रवत्तीं रामदेव लक्ष्मीधर 
केशवादिका आख्यान । ६९वें पर्वमें जपसेन चक्रवर्त्तीका आख्यान । 
बाईसवे नेसिनाथपुराणमें--७०वें पर्वमें नेसिचरितप्रसङ्गमें समुद्रविजय और कृष्ण- 
चरित वर्णन । ७१वें पर्वमें नेमिनाथका निर्वाण वर्णन । ७२बे पर्वर्मे पद्यनाथ बळदेव कृष्ण 
जरासन्ध आदिकी परमायुसंख्या कथन । 
तेईेसचे पाश्वेनाथ पुराणमें--७३वें पर्वमें पार्थनाधका पूर्व जन्म अभ्युदय और 
निर्वाणाख्यान । 
चोबीलव मद्दावीरपुराणमें-७४बे पर्वमें महावीर-चरित-प्रसङ्गमें सगधाधिप 
श्रेणिकराज और जयकुमाराख्यान, ७५वें पर्वर्म चन्दना नाञ्जी आर्यिका और जीवन्धका 
आख्यान, ७६बे पर्वमें महावीरका निर्वाण, ७७वें पर्वे जिनसेन और गुणभद्रादिकी प्रशस्ति । 
( शोकसंख्या प्रायः १०,००० ) 
आदि और उत्तरपुराणमें प्रत्येक तोर्थङ्करके पहले जिन सव राजचनळ्रवर्चियोंकी कथा 
है पुराणकारोंके मतसे वे तीर्थक्कर पहले जन्ममें उन्हीं सब राजाओके रूपमै पैदा हुए थे । 
जैसे, आदि पुराणमें लिखा है कि चत्षभदेव पहले महावळ चक्रवर्ती राजा हुए । जैनधर्ममें 
दीक्षित छोकर वे ही पीछे ललिताड्डदेव नामसे जन्मे । फिर अन्य जन्ममै उत्पन्न पुराधिप 
चञ्जबाहुके पुत्र वज्रजङ्घ नामसे उत्पन्न हुए । इस जन्ममें जेनभिक्षुको खाद्य दान करके आर्य 
नामक जैनाचाय्ये रूपमे जन्मे । पीछे वे स्वयस्प्रम नामसे दूसरे स्वरेमें लोटे । अनन्तर 
सुवेदी नामसे शशीनगर राजवंशमें जन्मे । पीछे वे ही सोलहवें स्वर्गमे अच्युतेन्द्र रूपमें 
प्रकट हुए थे। उन्होंने फिर घुण्डरीकिणी नगराधिप वज्रसेनके पुत्र वञ्ननाभ नाससे जन्म 
लिया । इस जन्ममें चे विशुद्ध चारित्र लाभ करके मोक्षधामके निकट सोळइवें स्वर्गमें प्रकट 
हुए । इसके परजन्ममें ही वृषभतीर्थ नाम धारण कर एथ्वीपर अवतीर्ण हुए । इस जन्मर्मे 
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उन्होंने अपने एक पुत्र भरतको नाटक, दूसरे पुत्र वाहुवलको काव्य, अपनी लडकी बाल्यीको 
व्याकरण और दूसरी छड़की सुन्दरीको गणितद्याखकी शिक्षा दी थी । 

इस उत्तर पुराणमें श्रीकृष्ण त्रिखण्डाधिपति और तीर्थङ्कर नेमिनाथके शिष्य माने गये हैं । 
जैन पुराणोंकी यह एक विशेषता है कि जगइ-जगह जेन धर्म्मकी दीक्षाकी चर्चा है, और जिन 
महापुरुषोंको वैदिक पुराणोमे बहुत सद्दत्व दिया है, उन्हें इनमें प्रायः जैन धर्म्मे प्रवेश 
कराकर गोण स्थान दिया है । 

आदि और उत्तर पुराणमे चौबीस तीर्थङ्कर बारह चक्रवर्ची, नव वासुदेव, नव झुछ 

बळ और नव विप्णुद्विप, इस तरह तिरसठ मह्दापुरुपोका चरित रहनेके कारण उक्त दोनों 
ग्रन्थ त्रिपष्स्यवयवी पुराण नामसे प्रसिद्ध हैं । 


४--अजितनाथ पुराण 


पहले पर्वमे--मद्धलाचरणमे चोवीस जिनों खवका गौतम सुधर्मादे और गुणभद्दादि 
पूर्ववर्ती पुराणकार्रोकी वन्दना, संवेगिनि और निर्वेद॒दायियी धर्सकथा, घर्ख मानसे गुरु. 
परम्परामें पुराणप्राप्ति कया, विपुलाचळसें महावीर और श्रेणिक संवाद, अजितनाथ पुराणा- 
चुक्रमणिका कथन । २--श्रेणिक-इन्द्र-सूति तंवादर्मे पुराणोपक्रम । ३--त्रिलोक रचना 
विधान । ४--कुळ कतृंगणका जन्म और अमिघान । ५--ऋपभकी उत्पत्ति, सुमेरुपर 
ऋषभका अभिपेक, विविध उपदेश, लोक दुःखनाश श्रवण, धर्माश्रय केवळोत्पत्ति । ६--भादि 
जिनका ऐश्वर्य, नर और अमराधिप गणके ऊपर अध्यक्षता, सद्दर्माग्चतवर्षण, केलाशमे चरपभ- 
नाथका चिर्वाणणमन, भरतका निर्वाण। ७--राजगणका कीर्तन, भूतिविक्रम नामक 
राजेन्द्रका तपोचन-गसन, सूरविक्रमका वैराग्य मोक्ष साधनका कारण, गुणसेनका माहात्म्य, 
विजयादि राजाओळी दीक्षा और दीक्षायशत्रनिरूपण, विजयका भद्दाक्षोभ, उनका अयोध्या 
गमन । ९--पुरुदेवका चरित । १०--पुरुदेवका माहात्म्य । ११--सिंडध्वजका माहात्म्य । 
१२--सुकेतु चरित, जितशचु-राजका-राज्य लाभ वर्णन! १३--उनका वंशाधिकार । 
१४--अजित जिनोत्पत्ति प्रसद्ध । १५--जिन गर्भावतार । १६---अजितनाथका जन्माभिपेक । 
१७---उनको चेष्टा । १८--वाल्यकालमे उनका अपराजय कथन, तदिद्वेय तिरस्कार, अजित- 
नाथका पराक्रम वर्णन । १९--जितशञ्जुका वैराग्य, अजितवाथका राज्याभिपेऊ । २०--- 
सगरका जन्म । २१--अजितनाथका निष्क्रमण । २२--सगरका इरण, प्रेसश्रीका प्रेम 
घन्धव । २३--सगरकी जिन-वन्दुना । २९--सगरका विवाह । २५--सगरका सतिवद्धिनी 
लाभ । २६--सगरका श्रीमाठा लाभ कथन । २७--सहादेवका दीक्षा-वर्णन । ९८-- 
सगरका अभ्युदय । २९--अजितनाथका केवळ ज्ञान लाभ । ३०--सगरका खीरलळाभ । 
३३--सगरकी दिग्विजय । ३२--अयोध्या गमन । ३३--सगर साम्राज्य । ३४---भगी- 
रथका जन्म । ३५--समवश्नुति व्यास्यान । ३६--जिनका विहार वर्णन और सगरका जिन 
चन्दन । ३७--तस्वोपदेश । ३८--सदमॉपदेश कथन । ३९--देवियोका भवान्तर सम्वन्ध । 
४०--अजितनाथका निर्वाण वर्णन । ४१--सगरका निर्वेद सगरका निष्कमण । ४२-- 
सगरका केवळ ज्ञानरूप साम्राज्य छास । ४३--चैत्यालय, संयत, चैत्य, सिद्ध, प्रतिसा- 
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दर्शन और सगरका निर्वाण कथन । ४४--भगीरथका निर्वाण, जहुकी उत्पत्ति और माहात्म्य । 
२५--सम्भव जिन माहात्म्य । ४६--अन्य जिन गणका प्रसङ्ग । ४७--गुरु परम्परा कथन । 


६-—शान्तिनाथ पुराण 

१--जिन-चन्दना, सुधर्मादि शुरुगणका नमस्कार और पूर्ववर्ती कवियोंकी प्रशस्ति, 
ग्रस्थारम्भमें वक्त्रश्रोतृळक्षण, जीवाजीवादि सप्ततत्व कथन । २--शान्तिनाथोत्पत्ति-प्रसङ्गमँ 
विजयार्ध पर्वतके मानादि, तन्निकटवर्ती नगर संख्या और नगर मान कथन, शान्तिनाथका 
जन्म अभिषेक और स्वयंप्रभा सह विवाह वर्णन | ३--अमिंतसेजका राज्य, ,प्रजापतिका 
जलन, जरीकी मुक्ति, श्रीविजयका विघ्चविनाश वर्णन । ४--अमितते म्का धमंप्रश्न-करण । 
७५--अश्रीपेणराजकी उत्पत्ति और चरित कथन । ६--विचुळ देव और बलळदेवका आख्यान । 
७--भनन्त चीर्यका दुःख और अच्युतेन्द्रका सुख वर्णन । ८--भनन्तवीर्यका सम्यत्तव 
छाम, चज्रायुध और चक्रवसिंत्व प्राप्ति। ९--उनका इन्द्रभद्वरूपक वर्णन । १०--मेघरथ 
नूपतिकी उत्पत्ति और चरित वर्णन। ११--मेघरथकी वैराग्योत्पत्ति और दीक्षाम्रहण । 
१२--शान्तिनाथका गर्भावतार वर्णन । १३--शान्तिनाथका जन्म ओर देवताओंका आगमन 
वर्णन । १४--शान्तिनाथका जन्माभिषेक और राज्यलक्ष्मी वर्णन । १५--शान्तिनाथका 
निष्क्रमण और ज्ञान कल्याणक द्वयवर्णन । १६--शान्तिनाथका समवसरण धर्मोपदेश और 
निर्वाणवर्णन । ( शोक संख्या ४३७५ ) । 


७—लुनि-खुत्रत-पुराण 

१--छुजेन-निन्दा, सजन स्तुति, कविका सामर्थ्यं और असामर्थ्यं कथन, वक्ताका 
लक्षण, श्रुतिका लक्षण, शास्त्र माहात्म्य । २--मगध विषयमै राजगृह नयरमें श्रेणिक नामक 
जेने नरपतिकी कथा, उनकी चेलिनी नामक महिषीके गर्भसे रूप विद्या सम्पन्न सप्त पुत्रका 
जन्म, वैमारगिरि-शिखरपर समागत सहावीरके दर्शनार्थ वहा. श्रेणिकराजका गमन और 
उन्हें प्रमाणपूर्वक पुराणश्रवणार्थ प्रार्थना । ३--जरबृद्वीप, भारतवर्ष, चम्पानगरी और तक्ष- 
गराधिप हरिघर्माका वृत्तान्त । ४-धर्सिछ नगराधिपति भानुका वृत्तान्त, उनका नागपुरमें 
गमनपूर्वक नागकामिनी दर्शन और वदाँ उनका युद्धादि वर्णन, कैळासगिरि रामनाथ 
योगीन्द्रका विवरण, उनके द्वारा विदेहाधिपति महासेनका वूत्तान्त वर्णन, रम्यक-देश-राजपुत्र 
त्रिविक्रमको उसकी कन्या सम्प्रदानादि कथन । ५--चम्पानगरी राजहरिवर्भाका नागकन्याके 
साथ समागम, अनन्तवीर्यं नामक जिन योगीन्द्रके निकट हरिवर्माका उपदेश ळाभ। ६-— 
ब्रह्मचर्यादि चतुराश्रम-धर्म-वर्णन, योगीन्द्रके सुखसे धर्मोपदेश सुनकर राजाका निर्वेद और 
निज पुत्रको राज्यदानपूर्वक तपश्चरण । ७--द्वरिवर्माका ध्यान-प्रकार-कथन, उनका स्वर्गलाभ 
और वैभव वर्णन , ८--अर्यावर्त् के अन्तर्गत शोमाधार भगधका विवरण, इरिवंशराजका 
वृत्तान्त और उनके घरमै नभ-स्थलसे रलरादि-पतन वृत्तान्त । ९--जिनदेवका हरिवंश 
पुत्र रूपमे जन्म, उनका सुनिसुनत यह नामकरण, उनके अभिषेक कामें इन्द्रादि देवगण 
दारा स्तुतिगान, उनकी वाल्यलीका और राज्यप्रासि, ताळपुरराजका उनके वाइन गजरूपभें 
जन्म और गाइस्यधर्म कथन । ११--मुनि सुन्रतकी दीक्षा केवलोत्पत्ति और आहत्य कथन । 

७३४२ 


जैन और बौद्ध पुराण 


मधुराधिपति मल्छराजका विवरण । १२--सल्लिनगराधिपतिका वृत्तान्त, मल्लिके प्रति मुनि 
सुच्रतके उपदेश प्रसङ्गमे संक्षेपसे जेनधर्म तात्पर्य, अईत्‌ पूजाके मत्रादि और चतुराश्रम धर्म 
कीत्तैन। १३--मुनिसुव्रतका निर्वाण, मधुरापति यशोधरका अनन्तवाथ नामक घचहुर्दृश, 
जिनके निकट दीक्षाग्रहण, हरिषेगका घक्रवर्तिव और सर्वार्थसिद्धि-प्राप्ति कीर्तन । १५-- 
काळपरिमाण संख्यादि कुलकर गणका विवरण, उनके चंशमें ऋषभदेवका जन्म और उनके 
पुत्र भरतादिके इत्तान्त, क्रमसे सगरादिका घंश वर्णन, सुयोधन-राज कन्याके स्वयंवरमें 
सगरका गमन-वृत्तान्त । १६--अ्रुत नामक सुनिका उपाख्यान, वसुराजका उपाख्यान, 
नारद और पर्वत नामक तपस्त्रीका समित्‌ पुप्पाइरणार्थ रमणीय चनसै प्रवेश, वहाँ सात 
रमणियाँके साथ विद्वार और एक मयूर दर्शन विवरण, सगरानुष्ठित पद्युयोगसे पर्वत मुनिका 
आसि अहण, हिंसाका दोपावहत्व और अहिँसाका परम धर्मत्व कथन । १७--वाराणसीमें 
दिलीपका राजत्व, रघुके उत्पत्ति-कथन प्रसङ्ग रघुवंश और राम रक्ष्मणादिकी उत्पत्ति-क्रथन, 
अयोध्यामे राजा दुशरथका राजधानी स्थापन और नागपुराधिपति नरदेवका विवरण | १८-- 
सेघकूराधिपति सहस्तग्रीच नृपतिका विवरण, तद्‌श्रातुष्पुत्र सिकण्ठके निकट युद्धमें पराजित 
सहस्रम्रीवका निर्वाण, सितकण्ठका छङ्कामें राजधानीकरण, उनके शतकण्ठ पञ्चायत कण्ठ 
पुलस्त्यादि पुन्रपौत्रादिका इत्तान्त । १९--मेघश्रीके गर्भजात पुलस्त्यपुत्रका रावण नाम- 
करण, घारिसुमीवादिका जन्म, वालिके निकट रावणकी सात यार पराजय, कण्ठमें 
हार धारणद्वारा रावणकी दुशकण्ठत्व प्राप्ति, रावण कृत नन्दीश्वर, भतानुष्ठान, मन्दोदरी, 
मनोवेगा, मत्र, घोषा और मञ्षुघोपा प्ररृति रावण-महिपिर्योका विवरण, सन्दोद्रीके गर्ससे 
सीताका जन्म वृत्तान्त; भूमि-खनन-कालमें जनककी सञ्जुषास्यित कत्या प्राप्ति, रामके साथ 
सीताका परिणय, दशरथकी आज्ञासे/रामका अभिषेक, रामका सीता और लक्ष्मणके साथ 
वाराणसी गमनपूर्वक तदूराज्य शासन, रावणकी सभामें नारदका आगमन वृत्तान्त । २००- 
घाराणसीस्थ चिन्नकूटोद्यानर्मे ख्ररियोके साथ राम रक्षमणका घसन्तोरसव, नारद्के कहनेसे 
शर्पणखा और मारीचकी सहायतासे रावणका सीताहरण, सीताइरण वृत्तान्त सुनकर जनक 
भरत और शाचुप्नका रामके समीप आगमन, इस समय अक्षनानन्दन और सुम्नीवका स्वयं 
रामके समीप गमन, अञ्जनाएत्रका हनुमान्‌ नाम पढ्नेका कारण, सीता दर्शनार्थ हनुमान्‌का 
अमररूपमे छङ्काप्रवेश, सन्दोदरीक्कत सीताका आश्वास वर्णन । २२--रावणका हनुमानके 
साथ संवाद, चिभीपणका रामपक्षपातित्व एक गजके लिए लक्ष्मणके साथ युद्धमें बालिका 
सत्युपुर-गसन, घानरसेनाके साथ छङ्कामें प्रविष्ट रामका रावण वधादि दृत्तान्त, राम 
लक्ष्मणकी द्ग्यिजय और पुनः अयोष्यामे गमन, दरशरथ कृत रामका राज्याभिषेक, कात्तिक 
शुक द्वितीयामें जिनपूजा विधि, रामकी जिनमन्दिरमें पूजा, सीताके गर्भसे अष्टपुत्रका 
जन्म, उनर्मेसे लवको यौवराज्यमे अभिषेक, छक्ष्मणके वियोगसे रामका आदिज्ञिनके 
निकर जाकर केचळ-दीक्षा ग्रहण, अन्यान्य तिथियोंमें जिन-पूजा-चिधि और रामका शिव 
प्राप्ति कथन । 

इस पुराणके रचयिता कृष्णदासने अन्ध-रचनाकाळ और अपना जो परिचय दिया है 
बह इस प्रकार है-- 
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हिन्दुत्व 


“इल्द्ृष्ठपट्चन्द्रयिते 5थवर्ष ( १६८१ ) श्रीकात्तिकाख्ये घवले च पक्षे। 
जीवे च्रयोदश्यपराह्वयामे रुप्णेत सौख्यायचिनिर्मितोऽयम्‌ ॥ 
लोहपत्तननिवासमहेभ्यो हर्ष एव चनिज्ञामिव हपः 
तत्‌ खुतः कविविधि कमनीयो भाति मङ्गळलहोदर छृप्णः ॥ 
श्रीकल्पवल्ली नगरेगरिष्ठे श्रीत्रह्मचारीश्वर एवं छष्णः । 
कण्ठावल्स्व्यूजञित पूरमछः प्रवद्धेमानो हितमाततान ॥ 
पश्वविशति संयुक्त सहस्नत्रयमुत्तमम्‌ । 
ऱ्छोकसंख्येति निर्दिष्टा रुष्णेने कचि वेधसा ॥” 

( संवत्‌ ) १६८१ वर्पमें कात्तिक मास छझुक्लपक्ष त्रयोदशी तिथि अपराह-कालमें 
छृप्णद्वारा यह पुराण रचा गया । छोहपत्तन निवासी हर्ष उनके पुत्र कविमङ्गल जोर कविं- 
सङ्गळके सहोदर यही कट्पवछी नगरवासी श्रीब्रहमचारीश्वर कृप्णदास थे, इस समय पूरमछ 
राज्य करते थे । इस पुराणकी छोक-संख्या ३०२५ हे । 


८-मलिनाथपुराण ( खकल-कीत्तिरचित ) 
१--जिनस्तुति, दिदेहके अन्तर्गत कच्छकावती नामकएुरी वर्णन, वहाँके वेश्रवण नामक 
राजाकी कथा, धर्मोपदेश रलत्रय वर्णन । २--वैश्रवराजका दीक्षा-वर्णन । ३-इन्द्रभवन 
वर्णन । ४--चेत्रमास झुछ प्रतिपद अश्विनी नक्षत्र्मे सल्छिनाथका गर्भावतार, जन्माभिपेक 
कल्याण वर्णन । ५-मल्किनाथकी वेराम्योत्पत्ति । ६--उनका निप्क्रमण और केवल्योत्पत्ति ! 
७--मल्लिनाथका धर्मोपदेश और निर्वाण वर्णन । 


९---विसलनाथपुराण ( कुष्ण दास-विरचित ) 

१--जिनस्तुति और सजनस्तुति-प्रसंगर्मे जस्बूद्रीपादि रोकसंस्थाच राजगृहपुर 
वर्णन, मगधराज श्रेणिकका विवरण, चन्द्रपुराधिपति सोसशर्माके निकट श्रेणिकका पत्नम्रेरण, 
श्रेणिक पत्नीका विलाप, श्रेणिकका निर्वेद और उनका परिब्रज्याश्रय, महाचीरके निकट 
he 
श्रेणिकका गमन और पुराणप्रश्न। २--विमरनाथपुराण-जिज्षासा, धातकी खण्ड वर्णन, 
पञ्चसेन राजका विभूति वर्णन । ३--कपिलाएराधिप कृतवर्मा और उनकी महिषी जय- 
इयामाके गर्भसे ज्येष्ठ मास कृष्णा दुशमीको जिनेन्द्रका आविर्भाव घर्णन और इन्द्रादिदेवगण- 
द्वारा उनका अभिषेक तथा विमलनाथ यह नामकरण । ४--विसळनाथकी दीक्षा, सधु 

~ 
स्वयम्भू ओर वळभद्रकी सर्द्धि । ५--विमळनाथका निष्क्रमण, सेरुमन्द्रपर आगमन और 
तवक्कत बह्मश्ान-तत््वोपदेश । ६--वेजयन्त ओर सञ्षयन्तकी दीक्षा, सञ्जयन्तकी शिवप्रासि, 
आदित्याभदेव समागम । ७--ध्रीधर-देवकी-उत्पत्ति और विभूति वर्णन । ८---रामदत्त 
रत्नमाला अच्युत पूर्णचन्द्र रत्लायुध सिंहासन और वज्रायुधका सर्वार्थसिद्धि-गमन । ९---मेरु 
सन्दरकी दीक्षा और विमळनायका निर्वाण, विमलनाथके संयमी और शरावक-श्रावकादिका 
संख्या निरूपण, अन्धकार कुष्णदासका गुरुपरम्परा कीर्तन । 


१०-जैन पुराणका उपसंहार 
रविपेणका प्च ( राम ) पुराण जिनसेनका भरिष्टनेमि पुराण ( हरिवंश ) और आदि 
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जैन भोर वौद्ध पुराण 


पुराण तथा गुणमद्रका उत्तर पुराण, प्रधानतः इन्हीं चार पुराणोंका पाठ करनेसे दिगस्वर 
जैनियोंका पौराणिक तत्व जाना जा सकता है । 

उक्त चार महापुरार्णोका आधार लेकर ही पीछेके जेन कविर्योने नाना पुराणोंकी रचना 
की है। सकल कीतिं, अरुणमणि, जिनदास, श्रीभूषण और बरह्मचारी कृष्णदास आदि सबने 
एक स्वरसे अपने अपने पुराणमें यह बात सानी है। जेन लोर्गोका कहना हे कि सकलकीत्ति 
और उनके शिष्य जिनदासने चौवीस जिनोंके चरित मूलक पुराणोंकी रचना की थी । 

इन पुराणोंके सिवा केशवसेनकृष्णजिष्णु ने कर्णमतएुराण सौर खीएझी सोल्हवी 
शतावदीके श्रीभूषण सूरिने पाण्डवपुराणझी रचना की है। पाण्डवझुरांणमें पाण्डवचरित 
कहा है । महाभारतके आउ्यानके साथ अनेर विपयोंमें इसकी कथाएँ मिळती हैं । 

विश्वकोशकार कहते - हैं कि दक्षिणापथके जैन समाजर्म प्राचीन कर्णाटकी भाषामें भी 
अनेक पुराण पाये जाते हैं । 


११--बांद्धधर्म पुराण 


नेपाली बौद्ध-समाजमें स्वतन्त्र वौद्ध-पुराणाका आजकल प्रचार है। परन्तु प्राचीन 
बौद्ध ग्रन्वोसै पुराणांका उल्लेख नहीं है। आजकल नेपाली बोद्ध लोग नो पुराण मानते हैं । 
इन्हें नव धर्म भी कहते हैं । आख्यान, इतिहास, यौद्धांके वृत्तादि और प्रधान-प्रधान तथा- 
गतोंकी जीवनी, इन पुराणोमें वर्णित है । 
पहला पुराण प्रज्ञापारमिता--जिसर्मे आठ हजार 'होक हैं । 
दूसरा पुराण--गण्डव्यूह--इसर्मे बारह सो शोक हैं और सुधनङमारका चरित वर्णन हे । 
जिन्होंने चौसठ गुरुओंसे वोध-ज्ञानकी कथा सुनी थी । 
तीसरा पुराण--समाधिराज हे--जिसर्मे तीन हजार छोक हैं और जपद्दारा समाधिकी 
विधि व्यवस्था वर्णित है । 
चौथा घुराण--छङ्कावतार है--इसमें तीन हजार 'छोक हैं । इसमें लिखा हे कि रावण सलय- 
गिरि गया था और वहाँ शाक्यसिंइसे चुद्धचरित्रका श्रवण किया था । जिससे 
उसे वोधि-ज्ञान लाभ हुआ । 
पाँचवाँ पुराण--तथागत युद्यक । 
छठा पुराण-सदर्म पुण्डरीक--इसमें चैत्य वा डुद्धमण्डल निर्माण पद्धति है भोर उसकी 
पूजाका फल बताया गया है । 
सातवा पुराण---घुद्ध वा छलितिविस्तर--इसमें सात इजार छोक हैं । इसमें भगवान बुद्धका 
चरित्र विखारसै वर्णन किया गया हे । 
आँख्वाँ पुराण--सुवर्णप्रभा है--इसमें सरस्वती, लक्ष्मी और एथ्वीकी कथा है और उनके 
दवारा चुद्धपूजा है । 
नवाँ पुराण--दशभूमीश्वर है-इसमें दो हजार शोक हैं और विखारसे दस भूसिर्योका 
वर्णन है । 
इन नव पुराणोंके सिवाय नेपाली वोदोर्मे बृहत्‌ और मध्यम दो स्वयम्सुचपुराण मी 
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पाये जाते हैं, नैपालमें स्वयस्भुवक्षेत्र और स्वयंसुवचैत्य प्रसिद्ध तीर्थ हैं। इन अन्थोर्मे 
उनका माहात्म्य विस्तारसे कहा गया है । बृहद्‌ स्वयम्सुव पुराणके अन्तर्मे जो कुछ लिखा है 
उससे जान पढ़ता है कि इस पुराणकी रचना नेपालमें शेव धर्मकी प्रबलताके बाद विक्रमकी 
सन्नहर्वी शताळ्दिर्मे हुई होगी । 

इस पुराणके शेषांशसे मालूम होता है कि शेवसे ही आधुनिक बौद्धोंका प्रभाव भभ 
हुआ ऐ--शैव सम्प्रदायने ही बोड धर्मको अपना आस बना डाला है। इस दृद्दत्‌ स्वयम्भू 
पुराणमें लिखा है-- 


यदा भविष्ये काले च अत्र नेपालमण्डले । 
शैव घर्मा प्रवत्तेन्ते दृ्भिक्षञ्च भविष्यति ॥ 
यथा यथा शैव घर्म प्रवर्त्तन्तेऽत्र मण्डले । 
तथा तथा च अत्यर्थ दुःखपीड़ा भविष्यति ॥ 
बौद्ध लोक गणायेऽपि शैव चर्म करिष्यति । 
ते सवै कृत पापाञ्च नरकञ्च गमिष्यति ॥ 
शैवलोका - जना येऽपि बौद्धधर्म प्रवर्तते । 
तस्य पुण्यप्रसादाच्च सुखावती गमिष्यति ॥ ( ८ अ० ) 
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उनचासवाँ अध्याय 


मानव धर्मशाल् 
धुतिके सम्बन्धसँ यह चर्चा हो चुकी हे कि वेद, ब्राह्मण और उपनिषदादिको श्रुति 
इसलिए कहते हैं कि उनकी शिक्षा श्रवणपर अवळन्बित है । श्रुति और सुट्रति दोनों शब्द जब 
साथ-साथ आते हैं, साधारण व्यवहारमे श्रुत्तिसि वेद घाण और उपनिषदूका ही बोध 
होता है और स्मृतिसे छःहों वेदाङ्, घर्मशासत्र, इतिहास, पुराण और नीतिके सभी ग्रन्थ 
समझे जाते हैं । स्मृति शाव्दुका यह व्यापक प्रयोग है । परन्तु विशिष्ट अर्थर्मे स्मृति शब्दसे 
घर्मशास्त्रके उन्हीं ग्रन्थोंका बोध होता हे जिनमें प्रजाके लिए उचित आचार-व्यवद्दार व्यवस्था 
और समाजके शासनके निमित्त नीति और सदाचार सम्बन्धी नियम स्पष्टतापूर्दक दिये रहते 
हे । याँ तो स्मृतियां प्रधानतः अठारह पुराणोंकी तरह भठारहकी छी संख्यासें मानी जाती हैं 
तथापि इन अठारहोंके अतिरिक्त उपपुराणोंकी तरह स्म्तियोंकी संख्या अहाईस और छप्पन 
तक गिनायी जाती है । मुख्य स्म्रतिकार ये हैं--भचु, याझवल्क्य, अत्रि, विष्णु, हारीत, 
ठपनस्‌ , अद्विरा, यस, कात्यायन, वृहस्पति, पाराशर, व्यास, दक्ष, गोतम, वशिष्ठ, नारद, 
ग्ययु और शडू-लिखित । 
इनमें मानव-धर्मशासत्र सुख्य और आदिम माना जाता हे । इस सानव-धर्मशाखके 
कर्ता मानव-जातिके आदिम प्रजापति स्वायम्सुव-मनु समझे जाते हें । निघण्डुमें सनु शब्दका 
पाठ युस्थान अर्थात्‌ देवगगोमे हैं और वाजसनेय संहितामें मचुको प्रजापति लिखा है । शत- 
पथ ब्ाह्मणमें इन्हीं मजुके प्रसडर्मे मत्लाचतारकी कथा कही गयी है और ऐवरेय-ब्राह्मणर्मे 
लिखा है कि मनुने अपने पुत्रोर्म सम्पत्तिका विभाग किया । उसका प्रकार वर्णन करके यह भी 
लिखा है कि उन्होंने नामानेदिएको अपनी सम्पत्तिका भागी नहीं बनाया था। प्राचीन अन्धोंमें 
जहाँ मानव-शर्मशासत्रके अवतरण आये हैं वह सूत्ररूपमें हैं और प्रचलित मनुस्टतिके 
छोकॉसे नहीं मिळते । वद्द सूत्राकार सानव-घर्मशात्र अभीतक देखनेमै नहीं आया। वर्तमान 
मबुस्द्वति स्गु-मनुके सवादके रूपमे जो मिळती हैं, शायद उन्हीं सूल-सूत्रोंके आधारपर 
लिखी हुई कारिकाये हैं । 
मचुस्म्रति जैसी कि वर्तमान रूपमें पायी जाती हे फिर भी वर्तमान सभी स्मृतियोर्मे 
प्रधान समझी जाती है। हम पहिले उसी मजुस्णतिकी बहत्‌ विषय-सूची नीचे देते हैं। और 
स्म्रुतियांकी विषय-सूची इतने विखारसे देनेकी आवश्यकता इस इसलिए नहीं समझते कि 
जो विषय मजुस्थ॒तिर्म दिये हुए हैं, थोडे यहुत फेर-फारके साथ और स्छतियोंमें भो दिये 
हुए हैं। समाज-शाख, नीतिशारू, धर्मशाख और प्रायः अर्थशास्त्रका भी समावेश होनेके 
कारण समय-समयपर समाजके चिकासके अनुसार स्छुतियोंर्मे भी बरावर परिवर्तन होता चछा 
आया है । परन्तु इस तरहके विकासके साथ दोनेवाळे परिवर्तन तभी समझे जा सकते हैं 
जव प्रत्येक स्मृतिका विस्तारपूर्वक समीक्षात्मक अनुशीरून किया जाय । विषय-सूची द्वारा इस 
चातका पता नहीं कग सकता । मनुस्ट्रतिका विषय-सार यह है-- 
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प्रथमोऽध्यायः 

मनु प्रति झुनीनां धर्सप्रश्न;, तान्‌ प्रति मनोरुत्तरम्‌, जगदुत्पत्ति कथनम्‌, जलूसष्टिक्रमः, 
ब्र्मोत्पत्तिः, नारायण शब्दार्थ कथनम्‌, ब्रह्मस्वरूप कथनम्‌ „ स्वर्ग भूम्यादि सृणिः, महदादि 
क्रमेण जगदुत्पत्तिः, देवगणादि सृष्टिः, वेदत्रयसृष्टिः, कालादि सृष्टि, कामक्रोधादि सृष्टि, 
धर्माधर्स-विवेकः, सूक्ष्म-स्थूलायुत्पत्तिः, कर्मसापेक्षा सृष्टिः, ब्राह्मणादि वर्ण सृष्टिः, खी-पुरुप 
सृष्टि, मनोस्त्पत्तिः, भरीच्याद्युत्पत्तिः, थक्षगन्धर्वाद्युतपत्तिः, भेधादि सृष्टि, पश्चु पक्ष्यादि 
सृष्टि, कृमि कीराद्युत्पत्तिः, जराद्युज गणना, अण्डजादयः, स्वेद॒जाद्यः, उञ्चिजाद्यः, वन- 
स्पति-बृक्ष भेदः, गुच्छगुल्मायः, एवं सृष्ठा ब्रह्मणोऽन्तर्धानस्‌ , महाप्रझयस्थितिः, जीवस्यो- 
व्कमणम्‌, जीवस्य देहान्तर-अहणम्‌ , जाम्रत्स्वप्ञाभ्यां ब्रह्मा सर्वं सजति, एतच्छास्रम्रचारमाइ, 
थुगुरेतच्छाख युष्माकं कथयिष्यति, भ्गुस्तान्मुनीनुवाच, मन्वन्तर कथनम्‌, अहोरात्र मानादि 
कथनम्‌, पित्र्याहोरात्र कथनम्‌, दैवाहोरात्र कथनम्‌, चतुर्युय प्रमाणम्‌, दैवयुग प्रमाणम्‌, 
ब्राह्माहोरात्र प्रमाणम्‌ , बरह्मणः सृष्ट्यर्थ मनोर्नियोजनम्‌, मनस आकाश प्रादुर्भावः, जाकाशा- 
द्वायुमादुर्भावः, वायोस्तेजः प्रादुर्भावः, तेजसो जलं जलात्पृथ्वी, मन्वन्तरप्रमाणम्‌, सत्ये 
'चतुष्पाद्धर्मः, अन्ययुगे धर्मस्य पाद-पाद-हानिः, युगे युगे आयुः प्रमाणम्‌, युगे युगे घर्म 
चैलक्षण्यम्‌, बाणस्य कर्मा, क्षत्रियकर्माह, वैश्यकर्माइ, झद्रकर्माद्द, बाह्मणस्य श्रेष्ठत्वम्‌, 
ब्राह्मणेषु ब्रह्मवेदिनः श्रेष्ठाः, एतच्छास्रं ब्राह्मणे नाध्येतव्यम्‌ , एतच्छाखाध्ययन फम्‌, आचारो 
घर्मप्रधानः, अरन्थार्थानुक्रमणिका । 


डितीयोऽध्घायः 


धर्मसामान्यलक्षणम्‌ , कामात्मतानिपेधः, ब्रताद्यः, सङ्कघ्पजाः, अकामस्य न कापिक्रिया, 
धर्मप्रमाणान्याह, धर्मस्य वेदुमूलतामाह, श्र॒तिस्मृत्यु दितधर्मोऽनुष्ठेयः, श्रुतिस्मत्योः परिचयः, ना- 
स्तिकनिन्दा, चतुर्धा धर्मप्रमाणमाह, श्रुतिस्मत्योर्विरोधे श्रुतिर्बळवत्ता, थुतिद्वेघस्‌ उभयम्‌ प्रमा- 
णम्‌, श्रतिद्वधेदष्टान्तमाह, दशकर्मोपेतसात्राधिकारः, धर्मानुष्ठानयोग्यदेशकथनम्‌, बह्मावर्तदेशी यः 
कुरुक्षेत्रादि बझर्षि देशानाह । तद्देशीय बाह्मणादाचारं शिक्षेत, भध्यदेशमाह, आार्यावर्तमाह, 
यज्ञियदेशमाह, वर्णधर्मादिकिमाह, द्विजानां वेदिक मश्नेर्गर्भाधानादिकं कार्यम्‌ , गर्भाधानादेः 
पापक्षयहेतुत्व माह, स्वाध्यादेर्मोक्षहेतुत्वमाइ, जातकर्माह, नामकरणमाइ, खीणां नामकरण- 
साह, निप्क्मणान्रप्राशने, चूडाकरणस्‌, उपनयनम्‌, उपनयनकाळविचारब्रात्या, कृष्णाजिनादि 
धारणम्‌, मौंज्पादिधारणम्‌, मौन्ज्यऽछाभे कुशादि मेखलाकार्या, उपवीतमाह, अघदण्डासः, 
अघभिक्षा, माद्‌ सुखादिकाम्यमोजनफलम्‌ , भोजनादावन्तेचाचसनम्‌ , श्रद्धया सुञ्जीत, अश्रद्धया- 
भोजनं निषिद्धम्‌, भोजने नियमाः, अतिभोजन-निषेधः, आह्यादि तीर्थेनाचमन न पितृ- 
तीर्थेन, ब्रह्मादितीर्थान्याइ, आचमनविधिः, सब्यापसब्यमाह, विनष्टेपूर्वदण्डादौ द्वितीयादि- 
अणम्‌, केशान्ताख्यसंस्कारः, ख्रीणास्‌ संस्काराघमंत्रकम्‌, खीणाम्‌ वैवाहिक विधिवेंदिक 
सध्रेरेव, उपनीतस्य कर्माह, वेदाध्ययनविधिमाह, शुरुवन्दनविधिः, गुरोराज्ञयाऽध्ययनविरामौ 
अध्ययनादावन्ते च प्रणवः, प्राणायामः, प्रणवाद्यत्पत्तिः, सावि्युत्पत्तिः, सावित्री-जप-फलम्‌, 
सावित्री जपाकरणे प्रायश्चित्त, प्रणव-ब्याहृति-सा चित्री प्रशंसा, प्रणव प्रशंसा, मानस जपस्या- 
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मानव धर्मशास्त्र 


चिक्यम्‌) इन्द्रियसंयमः, एकादश्ञेण्द्रियाणि, इन्द्रिय संयमेन सिद्धिनेतु भोगैः, विषयोपेक्षकः 
इन्द्रिय संयमोपायमाइ, कामासक्तस्य यागादयो न फलदाः, जितेन्द्रियासंयमोऽपि निवार्यः, 
इन्द्रियसंयमस्य एरुपार्थहेतुत्वम्‌, सन्ध्यात्रयवन्दनम्‌+ सन्ध्याह्ीनः शूद्रवत्‌, चेदपारादाक्तौ 
सावित्रीमात्र जपः, नित्यकर्मादौ स्नानध्यायः, जपयज्ञफरम्‌, समावर्तनान्तरस्‌ होमादिकर्तव्यम्‌ , 
कीदशः शिष्योध्याप्येऽत्याह, अपृष्टोवेदं बूयात्‌ निपेधातिक्रमे दोपः, असच्छिष्याय विद्या न चक्तव्या, 
सच्छिष्याय वक्तव्या, अध्ययनं विना वेदग्रहणनिपेधः अध्यापकानां मान्यत्वमाह, अविदिताचरण 
निन्दा, युरोरमिवादनादौ वृद्धाभिवादने अभिवादन फलम्‌, अभिवादन विधिः, प्रत्यभिवादने, 
ग्रत्यभिवादचाज्ञाने दोपः, कुशळ प्रश्नादौ, दीक्षितादेर्तामग्रदणनिपेध', परस्त्यादेनांमग्रहण- 
निपेधः, कनिष्ठमातुळादिवन्दननिपेधः, मातृष्वत्रादयो शुरुस्रीवत्पूज्याः, आतृभार्याद्यभि- 
वादने, ज्येष्ठ भगिन्याद्यभिवाद्ने, पौरसस्यादौ, ददावर्षोऽपि ब्राह्मणः क्षत्रियादिभिः पितेव 
वन्द“, वित्तादीचि मान्यत्वकारणानि, रथारूढादे. पन्था देयः, जातकस्य पन्या राज्ञा प्रदेयः, 
अथाचार्यः, भथोपाध्यायः, अध रुरुः, अधस्विक्‌ , अध्यापक प्रशंसा, मात्रादीनामुत्कर्षः, 
आचार्यस्य श्रेष्ठत्वम्‌ , बालोऽप्याचार्यः पितेव, अत्र इष्टान्तमाह, वर्णक्रमेण ज्ञानादिना जेघ्यम्‌ , 
सूर्खनिन्दा, शिष्याय मधुरावाणी प्रयोक्तव्या, नरस्य वाद्यवः संयमाइ, परद्रोहादि निपेधः 
परेणावमाने कृतेऽपि क्षमा कार्या, अवमन्तुर्दोपः, अनेन विधिना वेदोऽध्येतव्यः, वेदाभ्यासस्य 
श्रेष्ठत्वम्‌ , वेदाभ्यास स्तुतिः, वेदमनधीत्य वेदांगादयन्यविद्याऽध्ययन-निपेध', द्विजत्व निरूपणार्थ- 
माह, अननुपनीतस्यानाधिकारः, कृतोपनयनस्य वेदाध्ययनम्‌, गोदानादौ नव्य दण्डाद्यः, एते 
नियमानुऐयाः नित्य खान तर्पण होमादि, ब्रह्मचारिणो नियमाः, कामाद्रेतःपातनिपेघः, स्वमे 
रेतः पाते, आचार्यार्थं जल ङशा्याहरणम्‌ , वेद्यज्ञापेत गृह्दाद्िक्षा कर्तव्या, गुरुकुलादि भिक्षा- 
याम्‌ अभिशस्रभिक्षा निषेधः, सायंप्रातहोम समिध", होमायकरणे, एक ग्रह भिक्षानिपेधः, 
निसघित स्येकान्न भोजने, क्षत्रिय वैस्ययोर्नेकाच्र भोजनस्‌ , अध्ययने गुरुहिते च यतं कुर्यात्‌ , 
ुर्वाज्ञा कारित्वमाइ, गुरोसुस्ते शयनादि, शुर्वाज्ञाकरण प्रकारः, गुरुसमीपे चाञ्चल्य निषेधः, 
युरोर्नामग्रहणादिकं न कार्यम्‌, शुरुनिन्दाश्रवणनिपेधः, गुरुपरिवादकरण फलम्‌ , समीपं गत्वा 
शुरु पूजयेत, गुर्वादि परोक्षे न किञ्चित्कथयेत, यानादौ गुरुणा सहोपवेशने, परम गुरौ 
गर्वदूदृत्तिः, विद्यागुतविपये, शुरुपुत्रविषये, गुरुखीविषये, स्री-स्वभाव-कथनस्‌, मात्रादिसि- 
रेकान्तवास निपेधः, युवती गुरूसी वन्दने, गुरुछुश्रूपा फळस्‌, बह्मचारिणः प्रकारत्रयमाह, 
सूर्योदयास्तकारसमये सन्ध्योपासनमवर्‍्यं कार्यम्‌, स्त्यादेः श्रेयः करणे त्रिवर्गमाह, पित्राचार्या- 
दयो नावसन्तच्याः, तेषां झुश्रपाकरणादो, तेपासनादरनिन्दा, सान्नादि शुश्रुपायाः प्रधान्यम्‌ , 
नीचादेरपि विद्यादिग्रहणम्‌ , आपदि क्षत्रियादेरप्यघ्येतन्यम्‌ तेपां पादप्रक्षानादि न कार्यम्‌, 
क्षत्रियादि युरावतिवास निपेधः, यावजीवं गुरुऋश्नुपणे, शुरुदक्षिणादौ, आचार्य सृते तसुच्रादि 
सेवनम्‌, यावजीवं गुरुकुळलेवा फलम्‌ । 
तृतीयोऽध्यायः 

वह्चचर्यावधिः, गृहस्याश्रमवासमाह, ग्रद्दीतवेद्स्य पित्रादिभिः पूजनम्‌, कृत समा- 
प्वर्तनो विवाहं कुयात्‌, अस पिण्डाद्या विवाह्याः, विवाहे निन्दित कुलानि, कन्यादोपाः, कन्या- 
रक्षणम्‌, पुत्रिकाचिवाह निन्दा, सवर्णा स्त्री प्रशास्ता, चातुर्व्यस्य भार्यापरिग्रहणम्‌, ब्राह्मण- 
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क्षत्रयोः शूद्वाखी निपेध., हीन-ज्ञाति-विवाह-निषेधः, झञद्वाविवाहविषये, अष्टौ विषाइ 
प्रकाराः, वर्णानां धस्यै विवाहानाह, पेशाचासुर-विवाह-निन्दा, ब्राह्मविवाह् लक्षणम्‌, दैव 
विवाह लक्षणम्‌, भार्षविवाह ळक्षणम्‌, प्राजापत्य विवाह छक्षणम्‌, आसुर विवाह लक्षणम्‌, 
गान्धर्व विवाह लक्षणम्‌, राक्षस विवाह रक्षणम्‌, पेशाचविवाह लक्षणम्‌, उदकदाना- 
छाह्मणस्य विवाहः, घाह्मादि विवाह फलम्‌, बाह्मादि विवाहे सुप्रजोत्पत्तिः, निन्दित विवाहे 
निन्दित प्रजोत्पत्तिः, सवर्णा विवाह विधिः, असवर्णा चिघाइ बिधिः, दारोपगमे निन्दितक्रालाः, 
युग्मानको पुत्रोत्पत्तिः, स्तरीपुंनपुंसकोत्पत्तो हेतुमाह, वानम्रस्यस्यापि ऋतुगमनमाह, कन्या 
विक्रये दोपः, ख्रीधन अहणे दोषः, वरादल्पमपि न ग्राह्मम्‌ , कन्यायै धनदानमाइ, वस्थालंकारा- 
दिना कन्या भूषयितब्या, कन्यादि पूजनापूजन फलम्‌, उत्सवेषु विशेषतः पूज्या, दम्पत्योः 
सन्तोषफलम्‌ , खियोऽळंकरणादि दानादाने, झुळापकर्पकर्माणि, कुछोत्कर्ष कर्माह, पञ्चमहायच्ञा- 
चुष्ठानमाइ, पञ्चसूनाः, पद्चयज्ञाजुष्ठानं नत्यं कर्तव्यम्‌ , पञ्चयज्ञानाह, पञ्चयञ्चाकरण निन्दा, 
पञ्चयज्ञानां नामान्तरान्याह, अश्नक्तो ब्रह्मयञ्ञहोमो कर्तव्यों, होमाढु्याद्युत्पत्तिः, गृहस्थाश्रम 
प्रशंसा, ऋष्यायर्चनमचर्यं कर्तव्यम्‌ , नित्यश्रादमाह, पित्रर्थं ब्राह्मण भोजने, बळिविदवेदेवफल- 
माह, भिक्षादानम्‌, मिक्षादानफळम्‌, सत्कृत्यभिक्षादिदानम्‌ , अपात्रदान फलम्‌, सत्पान्नेदान 
फलम्‌, अतिथि सत्कारे, अतिथ्यनर्चन निन्दा, प्रियवचन जलासन दानादौ, अतिथि लक्षण- 
माह, परपाकरुचित्वनिषेधः, नातिथिः प्रत्याख्यातव्यः, अतिथिमभोजयित्वा स्वयं न भोक्तव्यम्‌, 
बहुष्वतिथिषु यथायोग्यं परिचर्या, अतिथ्यर्थं पुनः पाकेन बलिकर्म, भोजनार्थं कुलगोन्न कथन 
निषेधः, घाह्मणस्य क्षञ्रियादयोनातिथयः, पश्चात्‌ क्ष्रियादीन्‌ भोजयेत्‌, सख्यादीनपि सत्कृत्य 
भोजयेत्‌, प्रथम गर्भिण्यादृयो भोजनायाः, गृहस्थस्य प्रथमम्‌ भोजननिषेध', दम्पत्योः सर्वशेषेण 
भोजनम्‌, आत्मर्थ पाकनिपेधः, शृष्ागतराजादि पूजामाह, राजस्रातकयोः पूजासङ्गोचभा्, 
ख़्ियाऽमन्त्रकं बलिहरणं कार्यस्‌, अमावास्यायां पार्वणम्‌ , सांसेन आद्धं कर्तव्यम्‌ , पार्घणादौ 
भोजनीय ब्राह्मणसंख्या, ब्राह्मण विसारं न कुर्यात्‌, पार्वणस्यावइयकर्माणि, देवपित्रन्नानि श्रोत्रि- 
याय देयानि, श्रोत्रिय प्रशंसा, अमन्न ब्राह्मण निषेध', ज्ञाननिष्ठादिषु कव्यादिदानम्‌, ओ त्रियस्य 
पुत्रस्य प्रशंसा, श्राद्धे मित्रादि भोजननिपेध', अविदुषे थाद्धदानमफळस्‌, विदुषे दक्षिणादानं 
फळलदम्‌ , विद्वद्धाह्मणाभावे मित्रं भोजयेन्न शञ्जुम्‌, वेदपारगादीन्‌ यत्नेन भोजयेत्‌, माता- 
महादीनपि शराद्धे भोजयेत्‌, ब्राह्मण परीक्षणे, स्तेन पतितादयो निषिद्धाः, श्राद्ध निषिद्ध 
बाह्मणः, अध्ययनञ्चून्य-नाह्मण निन्दा, अआपाडक्तये दाने निषिद्धफलम्‌, परिवेव्त्रादि ळक्षण 

माह, परिवेदन सम्बन्धिनां फळमाह, दिधिषूपति छक्षणमाह, कुण्डगोळकावाइ, तयोर्दान- 
निषेधः, स्तेनादिर्यंथा न पञ्यति तथा बाह्मण भोजनं कार्यम्‌ , अन्धायसन्निहिते ब्राह्मण भोजनम्‌, 

शुद्ध याजक प्रातिग्रइनिषेधः, सरोमविक्रयादिभोजनदानेऽनिष्टफळम्‌ , पक्तिपावनानाइ, श्राह्मण- 
निमच्रणेनिमधितस्य नियमा', निमध्रणं स्वीकृत्याभोजने दोष., निमत्रितस्य खीगमने, क्रोधा- 
दिकं भोक्ता कर्त्रा च न कार्यस्‌ , पितृगणोत्पत्तिः, पिदुणां राजत पात्रं प्रशस्तम्‌, देवकार्यात्पितृकार्य 
विशिष्टम्‌, दैवकार्यस्य पितृकार्याद्वत्वम्‌, दैवाद्यन्ते पिठ्कार्यम्‌, श्राद्धदेश्ा., निमश्षितानामास- 

चादिदानम्‌ , गन्धपुष्पादिना तेषामर्चनम्‌, तेरनुज्ञातो होमम्‌ कुर्याव्‌, अग्न्यभावे विप्रस्य पाणौ 

होम', अपसव्येन अझौ करणादि पिण्डदानादि विधिः, कुदामूले करावचर्पणम्‌ , ऋतुनमस्कारादि, 
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प्रत्यवनेजनादि, पित्रादि ब्राह्मणादीन्भोजयेत्‌, जीवति पितरि पितामहादि पार्वणम्‌, सते 
पितरि जीवति पितामहे पार्वणम्‌, पित्रादि ब्राह्मण-मोजन-चिधिः, परिवेषण विधिः, व्यक्षनादि 
दारे, रोदन फ्रोधादिकं न कार्यम्‌, विग्रेप्सित व्यक्षनादि दानम्‌, वेदादीन्व्राह्मणाय श्रावयेव्‌, 
घाह्मणान्परितोपयेव्‌, दौहित्रं ्राद्धे यत्ततो भोजयेत, दौहित्रतिळङुतपादयः प्ररुस्ताः, उष्णान्न 
भोजन इचिर्गुणाच कथनम्‌ , भोजने उप्णीपादिनिपेधः, सोजनकाले घाझणान्‌ 'चाण्डालाद्यो न 
पर्येयुः, स्वदृष्ट्यादि निषेधः, तहेशाव्‌ खञ्ञाद्योऽपनेयाः, भिक्षुकादि भोजने, अस्तिदग्धान्नदाने 
उच्छेपणं भूमिगतं दासत्यांशः, सपिण्ड पर्यन्तं विइवेदेवादिरदितं श्राद्धम्‌, सपिण्डीकरणादूर्ध्व 
पार्वणचिधिना श्राद्धस्‌ , श्राद्धे उच्छिष्टं शुद्राव न देयस्‌, श्राद्भोजिन, खीगसन न निपेधः, 
कुतभोजनान्‌ द्विजावाचासयेत्‌, स्वधास्त्विति ते बूयुः, शेपान्न॑ तदनुज्ञातो विनियुञ्जीत । 
एुकोदिषादिविधिमाह, अपराह्मादयः, बाह्मणान्विसुञ्य वरप्रार्थनम्‌ , पिण्डान्‌ यवादिभ्योदृचयात्‌, 
सुतार्थिन्या स्रिया पितामइपिण्डो भक्षणीयः, ततोज्ञात्यादीन्‌ भोजयेत्‌ , अवशिष्टाक्षेन गुदवलिः 
कार्यः, तिलाद्यः पितृणां मासं तृप्तिदा', मांसादि विशेषेण तृ्तिकाळाः, मघुदाने सादि श्राद्धे, 
गजच्छाचादी, श्रद्वयादानस्‌, पितृपक्षे प्रशस्त तिथय', युर्मतिथि नक्षत्रादि प्रशस्तम्‌, कृष्ण 
पक्षापराहप्राशास्त्यं, अपसव्य कुशादयः रात्रिश्राद्वनिपेधः, प्रतिमालं श्राद्ध करणाराक्तो साग्नेरझौ- 
करणे, तर्पणफरूम्‌, पिदृणां प्रशंसा, बिघसास्रत भोजने । 


चतुर्थोऽध्यायः 

ब्रह्मचर्य-यार्हस्थ्यकाळमाइ, शिलोन्ठादिना जीवेत, उचितार्थसङ्गहदम्‌ कुर्यात्‌, अना- 
पदिजीवनकर्माइ, घछताद्यर्थकयनम्‌, कियद्धनसर्जयेत्तत्राह, अश्वस्तनिकप्रशंसा, जिनाध्यापना- 
दिजीवने, शिलोन्ठाम्याँ जोवने, असज्जीविकाम्‌ न कुर्यात्‌, सन्तोषस्य प्ररांसा, ब्रतकरणे, 
वेदोदितम्‌ कर्म कर्तन्यस्‌ , गीतादिना 'घनार्जननिपेध', इन्त्रियार्थासक्तिनिषेवः, वेदार्थविरोधि- 
कर्सत्यायः, वयः कुलानुरूपेणाचरेद , नित्यस्‌ श्याखाद्यवेक्षणम्‌, पञ्चयञ्चान्‌ यथाशक्ति न त्यजेत्‌, 
केचिदिन्त्रियसंगमस्‌ छुर्वन्ति, केचिद्वाचा यजन्ति, सन्ध्याद्वयहोमदर्दा पौर्णमासाः, सोमयायादृयः 
नवान्नश्राद्धाकरणे, शक्तितोऽतिथिषूजयेत्‌, पापण्ञ्याद्यर्चननिपेघः, श्रोन्नियादीन्‌पूजयेत्‌ , ब्रह्म- 
चार्यादिम्योऽन्नदानस्‌ , क्षत्रियादेर्धनग्रहणे, सतिविभवे क्षुधा न सीदेत्‌, कुचि" स्वाध्यायादि- 
युक्तः स्यात्‌, दण्डकमण्डल्वाटिधारणम्‌, सूर्यदर्शननिपेधः, वत्सरज्जुलद्दने जळे प्रतिविस्ब- 
निरीक्षणे दोपः, मार्गे गवादीन्‌ दक्षिणतः ङुर्यात्‌ , रजस्वळागसनादि निषेधः, भार्ययासह 
भोजनादिनिपेध', कालविशेषेस्तोदर्शननिषेषः, नझ्तानादिनिपेव', मार्गादी विण्मूत्रादिनिपेधः, 
सूत्नादौ सूर्यादिदर्शननिपेवः, विष्यूत्रोत्सर्यविधिः, विवादाबुदद्‌सुखादि, अन्धकारादौ स्वेच्छा- 
सुखः, मन्त्रादौ अग्न्यादिसम्मुखनिपेधः, अञ्चौपादप्रतापनादिनिपेवः, अग्ने द्ठनादिनिषेधः, 
सन्ध्यासोजनभूमिलिखनादौ, जले सूत्रादिप्रक्षेपनिपेधः, आून्यगृहस्वापसुस्तोत्यापनादो, भोज- 
नादौ दक्षिणहस्तः, जलार्थिचीं'गा न वारयेत्‌, इन्द्र घचुर्नदशायेत्‌ , अधार्मिकमामवासएकाळी- 
गमने, शूद्रराज्यवासादिनिपेधः, अतिभोजनादिनिपेघः, अ्जरिचाजळपानादिनिपेघः, नृत्या- 
दिनिपेवः, कांस्ये पादप्रक्षाळनभिच्ञादिभाण्डेभोजननिपेधः, यज्ञोपवीतादि परएतस्‌ न धार- 
येत्‌ , अविनीतव्यावड्पादिनिषेध", धुर्यलक्षणमाह, प्रेवछूमनसादिच्छेदननिपेधः, तृणच्छेदना- 
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हिन्दुत्व 


दिनिषेधः, छोष्टमर्ढुनादेसन्दुफछम्‌ , मालाधारण गोयानादो, अद्वारे गृहगमनादौ, अक्षशयन- 
स्थादिभोजननिपेधः, रात्रो तिलभोजने नग्नशयने, डुर्गगमनमळदर्शन-नदीतरणे, आार्द्वपाद 
एव भुन्षीत, केशभस्मादी न तिष्ठेत, पतितादिभिर्नसंवसेत, शृुद्वायत्रतकथनादिनिपेधः, शिरः 
कण्डूयस्रानादौ, कोपेन शिरःप्रहार केशग्रहणे, तैलेन खातस्य पुनस्तेलस्पर्शने, अक्षत्रियराजा- 
दिप्रतिग्रहे, तैलिकादिम्रतिम्रहे, शाखोछड्डकराजप्रतिग्रहे, तामिस्नाथेकर्विशतिनरकानाह, घाहझ- 

सुहुत्ते उत्तिष्ठेत्‌, प्रातः कृत्यम्‌, अस्यायुः कीर्त्यादिवर्घकत्वम्‌ , श्रावण्यासुपाकर्मकार्यम्‌ , पुष्ये 
उत्सर्जनाख्यम्‌ कर्म, कृते उत्सर्जने पक्षिणीं नाध्येतव्यम्‌, ततो वेदम्‌ झुह्ेऽङ्गनि कृष्णे पठेत्‌ , 
पादनिशान्ते स्वापनिपेधः, नित्यम्‌ गायत्यादिपठेत्‌, अनध्यायानाह, वर्पाकालिकानध्यायमाह, 
अकालिकानध्यायमाइ, सार्वकालिकानध्यायमाह, सन्ध्यागर्जनादौ, नगरादौ नित्यानध्यायः, 
श्राद्धभो जनग्रहणादी त्रिरात्रम्‌ , गन्धलेपयुक्तोनाधीयीत, शयनादौनाधीयीत, अमावास्यादयोऽ- 
ध्ययने निषिद्धाः, सामध्वनो सति वेदान्तरम्‌ नाधीयीत, वेदत्रयदेवताकथनस्‌, यायत्रीजपानन्त- 
रम्‌ वेदपाठः, गवाधनन्तरागमने, शुचिदेशे झुचिनाध्येयम्‌ , ऋतावप्यमावास्यादौ न खीगमनम्‌, 
रोगस्रानाशक्तज्जाननिपेधः, श्राद्धभोजिनः चतु.पथगसने, रक्तःछेष्मादो न तिष्ेत, शञ्जुचोरपरस्री- 
सेवानिपेध., परदारनिन्दा, क्षत्रियसर्पविप्रानावमन्तब्याः, आत्मावमाननिषेधः, म्रियसत्यकथनम्‌, 
वृथावादम्‌ न कुर्यात्‌, उपाःकाळादावज्ञातेन सह न गन्तव्यम्‌ , हीवाङ्काद्याक्षेपनिषेधः, उच्छिष्ट- 
स्पर्शसूयोदिदर्शने, स्वकीयेन्द्रियस्पर्यादौ, मङ्गलाचारयुक्तः स्यात्‌, वेदाध्ययनस्य प्राधान्यम्‌, 
अष्टकाश्राद्धाद्यवञ्यम्‌ कार्यम्‌ , अभिग्रहदूरतो मूत्राद्युत्सर्गः, पूर्वाह्ने जानपूजादि, पर्व॑सु देवादिद- 
शनम्‌ , आगतवृद्धादिसत्कारे, श्रुतिस््ृत्युदिताचार. कार्य , आचारफळम्‌,, दुरा चारनिन्दा, आचा- 
रप्रशंसा, परवशकर्मत्यागादौ, चित्तपारितोषिकं कर्मकाण्डम्‌, आचार्यादि हिंसानिपेधः, नाखि- 
क्यादिनिपेधः, परताइनादिनिपेधः ब्राह्मणताडनोधोगे, बाह्मणताडने, बाह्मणस्य शोणितोस्पादे, 
अधार्मिकादीनां न सुखम्‌, अधमें मतो न निदध्यात्‌, शानैरधर्मफलोत्पत्तिः, शिष्यादिश्ञासने, 
अर्थकामत्यागे, पाणिपादचापल्यनिषेध, कुलमार्गगमनम्‌, ऋत्विगादिसिर्वादस्‌ न कुर्यात्‌, 
पततर्विवादोपेक्षायाम्‌ फलमाह, प्रतिग्रद्निन्दा, विधिम ज्ञात्वा प्रतिग्रहो न कार्यः, मूर्खस्य स्वर्णा- 
दिप्रतिग्रहे, बैडालबतिकादौ दाननिषेधः, बैडालबतिकळक्षणम्‌, चकब्रतिकळक्षणम्‌, तयो- 
निन्दा, प्रायश्चित्ते वञ्चना न कार्या, छलेन ब्रतचरणे, छलेन कमण्डल्वादिधारणे, परकृतपुष्क- 
रिण्यादिस्राने, अदुत्तयानादिभोगनिषेधः, नय्यादिषु ज्ञानम्‌ कत्त॑व्यम्‌, यमनियमौ, अश्रोत्रिय 
यज्ञादि भोजन निषेधः, आद्धायन्नकेशादिसंसष्टभ्‌ू न सुजीत, रजस्वळास्शृष्टाद्यन्ननिपेघः, गवा- 
घातम्‌ गणिकाद्यक्नम्‌ च निषिद्धम्‌, अभोज्यानि स्तेनाद्यन्नानि, राजायन्नमोजने मन्दफळम्‌ , 
तेषामन्नभोजमे प्रायश्चित्तम्‌, झूद्वपक्काज्ञनिषेधः, कदर्यश्रोत्रियवार्धुषिकाले, श्रद्धादत्तवदान्य- 
वार्धुषिकान्ने, श्रद्धया यागादिकम्‌ कुर्यात्‌, श्रद्धादानफलम्‌, जलभूमिदानादिफिलम्‌ , वेददान- 
प्रशांसा, काम्यदाने, विधिवद्दानग्रहणयोः प्रशंसा, द्विजनिन्दा दानकीर्तनादिनिषेधः, अनुतादि- 
फलम्‌, शानेर्धर्ममनुति्ठेत्‌ , धर्मप्रशंसा, उत्कृष्टैः सम्बन्धः कायो न हीनैः, फलमूलादिग्रणे, 
हुष्कृतकर्मणोभिक्षाग्रहणस्‌, भिक्षाया अग्रहणे, अयाचितभिक्षायाम्‌ , कुटस्वार्थामिक्षा, स्वार्थम्‌ 
साधुसिक्षा, सोज्यान्ञ्चदः, शूदैरात्मनिवेदनकार्यम्‌ , असत्यकथने निन्दा, योग्यपुत्राय कुटुम्ब- 
भारदानम्‌, व्रह्मचिन्ता, उक्तस्य फलकथनम्‌ । 
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मानव धर्मशास्त्र 


पञ्चमोऽध्यायः 

मञुप्याणां कथं सृत्युरिति प्रश्नः, सत्युप्रापकानाइह, छञ्जुनाधभक्ष्याण्याइ, वृथामांसादि 
तिषेधः, अमक्ष्यक्षीराणि, छुक्तेषु दध्याद्यो भक्ष्याः, अयाभध्यपक्षिणः, सौनञुप्क्मांसादयः, मत्य 
भक्षण निन्दा, भक्ष्यमत्स्यानाइ, सर्प॑चानरादि निपेधः, भक्ष्यपञ्चनखानाह, छशुनादि भक्षणे 
प्रायश्चित्तम्‌, यागार्थं पञुहिंसाविधिः, पर्युषितान्यपि भक्ष्याणि, मांसभक्षणे, श्रोक्षितमांस 
भक्षणनियमः, इृथामांस भक्षण-निपेधः, श्राद्धे मांसमोजन-निन्दा, अम्रोक्षितमांसम्‌ च भक्षयेत्‌, 
यज्ञार्थवधम्रशंसा, पश्टुहचनकाळ-नियमः, वेदाविहितर्िसा-निपेधः, आत्मसुखेच्छया हनने, 
घधवन्धनं न कर्तव्यम्‌, माँसवर्जने, अघधातकाः, माँसवर्जनफलम्‌, सपिंडानां दुशाहाया- 
शौचम्‌, अथ सपिण्डता, जनने सातुरस्पश्यत्वम्‌, शुक्रपोत परपूर्वापत्यमरणे, शवस्पश 
ससानोदक भरणे, गुरोर्मरणाशौचम्‌, गर्भलावे रजस्वला शुद्धौ, वाळायशोचम्‌ , उनद्वि- 
वाषिकस्य भूमिखननम्‌, नास्यासि संस्कारादि, बालस्योदकदाने, सहाध्यायिसरणे, वाग्दत्ता 
खयशोचम्‌, ह॑विप्यभक्षणादि, विदेशस्थाशोचम्‌, आचार्यतत्पुत्रादि मरणे, शोत्रियमातुळादि 
मरणे, राज्याघ्यापकादि मरणे, सम्पूर्णाशौचसाइ, अभिद्दोत्रार्थल्ञानाच्छुद्धिः, स्पर्शनिसित्ता 
शौचम्‌, अशोच दर्शने, मनुष्यास्थिस्पशें, व ह्मचार्याब्रवसमापनाळेतोदकदानादि न कुर्यात्‌, 
न पतितादीनाझुदकदाना०, व्यभिचारिण्यादीवां नोदकदानम्‌, ब्रह्मचारिणः पित्रादिनिईरणे, 
झूद्ादीन्दक्षिणादितो निर्हरेत्‌ , राजादीनामशोचाभावे, राज्ञः सयः शौचम्‌ , वज्रादि हतानां 
सद्यः शौचम्‌, राज्ञोऽशोचाभाचस्तुतिः, क्षात्रधर्महतस्थ सद्य, शौचम्‌, आशोचान्तकृत्यम्‌, 
असपिण्डाशोचमाद्द, असपिण्डनिर्हरणे अशौच्यान्न भक्षणे, निर्हारकानुगमने, बाहाणं ग्मुक्रेन 
नि्हारयेत्‌, ज्ञानादीनि शुद्धिसाधनानि, अर्धोशोचप्रशंसा, क्षमादान जप-तपांसि शोधकानि, 
समळनदीखरीद्विजछुद्धी, गात्रसनसात्मबुद्धिशुद्धौ, शतादि शय्यादिकाष्ट शुद्धी, यज्ञपात्रञुदधौ, 
धान्यवखझद्धो, चर्मवंशपात्रशाक-फळ-सूळ-झुद्धौ, कम्बळ-पर-वस्ादि-शुद्धौ, तृणकाष्ट ग्रह- 
खृञ्चाण्ड शुद्धौ, शोणिताधुपहतस्न्नाण्डत्या भूमिशुद्धी, पक्षिजग्धयवाघातादौ, गन्धलेपयुक्त 
द्रव्य झुद्धौ, पवित्राण्याइ, जलझुदी, नित्वञ्च॒द्धानाह, स्पशेंनित्यशुद्धानि, मूत्राययुत्सर्ग शुद्धौ, 
ह्ादशमला, शृद्वारि मद्षणे नियमः, श्ह्मचायांदीनां द्विगुणायाचमनानन्तरसिन्त्रियादि स्पर्शः, 
आचमनविधिः, शुद्राणां मासिवपनं, द्विजोच्छिष्ट भोजनम्‌, विमुर्ड्मश्र्वादिकं नोच्छिष्टम्‌, 
पादे गण्डूपजविन्दव, छुद्धाः, दव्यहसस्योच्छिष्टस्पर्शे, चमनविरेक मेथुन घुद्धो, निद्वाक्षुद्घोज- 
नादि झद्धौ, अथ खीधर्मानाह, खिया स्वातन्त्यं न कार्यम्‌, कस्यवद्चेतिएेदित्यत्राइ, प्रसन्ना 
शुहकमे कुर्याव्‌, स्वामि शुश्रपा, स्वाम्यहेतुमाइ, स्वामिप्रशंसा, ख्रीणास्ट्यगूय ञ्ञनिपेधः, स्वा- 
सिनोऽम्रियं नाचरेत्‌ , खृतपतिकाघर्माः, परपुरुपगमननिन्दा, पातिबत्यफलम्‌ , भार्यायां खतायाँ 
श्रौतासिनादाहः, पुनर्वारअहणे, गृहस्थस्य कालावधिः । 


पष्ठोष्प्यायः 
वानप्रस्थाक्षसममाह, सभार्याभिह्ोत्रो चने वसेत्‌, फलमूलेन पञ्चयश्षकरणम्‌, चर्मचीर 
जरादि धारणम्‌ , अतिथिचर्या, वानप्रस्यनियमाः, मधुमांसादिवर्जेनम्‌, आखिने सञ्चितनीवारादि 
त्यागः, फलाङ्ृष्टाद्यन्ननिपेथः, अर्मङुद्टादृय,, नीवारादि सञ्चयने, भोजनकाकाद्यः, भूमिपरिवर्त- 
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हिन्दुत्व 


नादि, ओऔष्मादि ऋतु कृत्यम्‌, स्वदेहं शोपयेत्‌, ' अभिहोत्रसमापनाद्यः, दक्षमुलूभृशस्याद्ः, 
भिक्षाचरणे, वेदादिपाठः मद्दाप्रस्थानस्‌, परित्राजककालमाह, ब्रह्मचर्यादि क्रमेण परिच्जेत्‌, 
ऋणमशोध्य न परिव्रजेत्‌, पुत्रमजुत्पा्च न परिव्रजेत्‌ , प्राजापत्येष्टि कत्वा परिव्रजेत्‌ , अभयदान 
फलम्‌, निस्पृहः परिव्रजेत्‌, एकाकि मोक्षार्थं चरेत्‌, परिबाजफा नियमाः, सुक्तरुक्षणम्‌, 
जीवनादिकामचाराहित्यम्‌, परिघ्राजकाचारः, सिक्षाग्रहणे, दण्डकमण्डल्वाद्यः, भिक्षापात्राणि, 
पुककाले भिक्षाचरणम्‌, भिक्षाकाऊः, लाभाळाभे हर्षविषादौ न कार्यों, पूजापूर्वक भिक्षानिषेधः, 
इन्द्रियनिमद्दः, संसारपतिकथनम्‌, सुख-दुःखयोर्धर्माधमौं हेतू, न लिङ्गमात्रं धर्मकारणम्‌, 
भूमिं निरीक्ष्य पर्यटेत्‌, क्षुद्रजन्तु्दिसा-प्रायश्चित्तम्‌, प्राणायाम प्रशांसा, ध्यानयोगेनात्मनस्‌ 
पझ्येत्‌ , अरह्मसाक्षात्कारेषु सुक्तिः, मोक्षसाधककर्माणि, देहस्वरूपमाह, देहत्यागे दृष्टान्तमाह, 
प्रियाग्रियेषु पुण्यपापत्यायः, विषयाननमिलाषः, आत्मनो ध्यानम्‌, परिन्रज्याफलम, वेद- 
संन्यासि कर्साइ, चत्वारआश्रमा), सर्वाअमफलम्‌ , ग्रुहस्थस्य श्रेष्ठत्वम्‌ , दृशविधोधर्मः सेवि- 
तव्यः, दशविध धर्माचरण फलम्‌ , वेदमेवाभ्यसेत्‌, वेद-संन्यास-फलम्‌ । 


खप्तमोऽध्याधः 


राजधर्मानाइ, कुतसंस्कारस्य प्रजारक्षणम्‌ , रक्षार्थ मिन्द्रायंशाद्वाजोत्पत्तिः, राजप्रशंसा, 
राजद्वेषनिन्दा, राजस्थापितधर्म न चालयेत्‌ , दण्डोत्पत्तिः, दण्डप्रणयनम्‌, दण्डप्रशांसा, अपथा- 
दण्डनिषेधः, दण्ड्येषु दण्डाकरणे निन्दा, पुनदेण्डप्रशंसा, दण्डप्रणेता कीहश इत्यत्राह, अधर्म - 
दण्डे राजावीनां दोपः, मूर्खादीनां न द॒ण्डप्रणयनस्‌, सत्यसन्धादिना दृण्डप्रणयनम्‌, शत्ुमित्र- 
विप्रादिषु दण्डविधिः, न्यायवर्तिनो राज्ञः प्रशंसा, दुर्द्नतराज्षो निन्दा, राजकृत्ये वृद्धसेवा, 
चिनयग्रहणम्‌, अविनयचिन्दा, अत्र इष्टान्तमाह, विनयाद्राज्यादि प्राप्ति दृष्टान्तः, विद्यामरहणम्‌ , 
इन्द्रियजयः, कामक्रोधजः व्यसनत्यागः, कामजदशाव्यसनान्याह, फ्रोधजाएव्यसनान्याह, सर्व 
मूळलोभस्यागः, अति छु'खदुव्यसनानि, च्यसननिन्दा, अथसचिवाः, सन्धिविग्रहादिचिन्ता, 
मश्निमिर्विचायेद्दितं कार्यम्‌ , घ्ाह्मणमञ्रिणः, अन्यानप्यमात्यान्‌ कुर्यात्‌ , आकरान्तः पुराध्यक्षाः, 
दूतळक्षणम्‌ , सेनापत्यादि कार्यम्‌, दूतम्ररांसा, ्रतिराजेप्सितं दूतेन जानीयात्‌, जाङ्गल देशा 
श्रयणे, अथ दुर्ग्रकाराः, अस्नाञ्चादिपूरितं दुर्ग कुर्यात्‌, सुन्दरीं भार्यासुद्वहेत्‌, एरोहितादयः, 
यज्ञादिकरणम्‌ , करग्रहणे, अथाध्यक्षाः, बराह्मणानां ब्रत्तिदानप्रशंसा, पात्रदानफलमाह, संग्रामे 
आहूतो न निवर्तेत, संसुखमरणे स्वर्गः, कूराख्रादि निषेधः, संग्रामेऽव ध्यानाह, भीतादि 
हनने दोषः, संग्रामे पराड्सुखहतस्य दोषः, येन यजितं तद्धनं तस्यैव, रा₹ः श्रेष्ठवस्तुदानम्‌ , 
हस्त्यश्वादिवर्घनम्‌, अळब्धं छब्धुमिच्छेत्‌ , नित्यमश्रपदात्यादिशिक्षा, नित्यमुद्यतदण्डः स्यात्‌, 
अमात्यादिषु माया न कार्या, प्रकृति भेदादि गोपनीयम्‌, अर्धादिचिन्ता, विजयविरोधिनो 
वशीकरणम्‌ , सामदण्डप्ररांसा, राजरक्षा, प्रजापीडने दोषः, प्रजारक्षणे सुखम्‌, आमतप्याधि- 
पत्यादय., आसदोषनिवेदुनम्‌, झ्रामाधिकृतस्यवृत्तिमाह, आम्यकार्याण्यन्येन कर्तव्यानि, अर्थ 
चिन्तक; तच्चरितं स्वयं जानीयात्‌, उत्कोचादिग्राहक शासनम्‌, प्रेष्यादिदृत्तिकल्पनस्‌, 
यणिककरग्रदणे, अस्पाउपकरमहणे, धान्यादीनां करग्रहणे, श्रोत्रियात्करं न गृह्णीयात्‌ , 
श्रोत्रिय वृत्तिकलपने, शाकादि व्यवद्दारिणः स्वस्पकरः, शिल्प्यादिकं कर्मकारयेत्‌, स्वल्पादि 
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प्रचुरकर ग्रहण निषेधः, तीक्ष्णद्धढुवाचरणम्‌ , अमात्येच सह कार्यचिन्तनम्‌ , दस्युनिग्रहणम्‌ , 
प्रजापालनस्य श्रेष्ठत्वम्‌, सभाकालः, एकान्ते गोप्यमच्रणम्‌, मत्रणकाले स्थ्याद्यपसारणम्‌ , 
धर्मकामादि चिन्तनम्‌, दूत संग्रेपणादयः, अथ प्रकृति प्रकाराः, अरिप्रकृतयः, अथ पढ्गुणा,, 
सन्ध्यादि प्रकार”, सन्धिविमह्मदिकालाः, वलिनृप-सं श्रयणे, आत्मानसधिकं कुर्यात्‌, आयासि 
गुणदोष चिन्ता, राजरक्षा, अरिराज्ययानविधिः, शब्रुसेचिमित्रादी सावधानम्‌, व्यूहकरणे, 
जछादौ युद्धप्रकारः, अग्रानीकयोग्यानाह, सेन्यपरीक्षणम्‌, परराष्ट्रपीदने, परप्रकृतिभेदादि, 
उपायाभावेयुध्येत्‌ , जित्वाघाह्मणादि पूजनं प्रजानामभयदानं च, तद्वंश्याय तद्वाज्यदाने, कर- 
ग्रहणादि, सित्रम्रशंखा, शा्ुगुणाः, उदासीनशुणाः आत्मार्थं भूस्यादित्यागः, आपदि उपाय 
चिन्तनम्‌, अथराञ्ञो भोजने, अञ्नादिपरीक्षा, विह्ारादो, आयुधादि दर्शनम्‌, सन्ध्यांसुपास्य 
प्रणिधि चोष्टतादि, ततो रात्रि भोजनादयः, अस्वस्थः श्रेष्ठामात्येपु निःक्षिपेत्‌ । 


अष्टमोऽध्यायः 


व्यवहारान्‌ दिरक्लुः सभास्म्रविशेत्‌ , कुछशाखादिभिः कार्य पञ्येत्‌, अष्टादुश विवादा- 
नाह, धर्ममाश्रित्य निर्णय कुर्यात्‌, स्वयमशक्तो विद्वांसं नियुज्यात्‌, स त्रिभिर्त्राह्मणेः सह कार्य 
पञ्येत, तत्सभाप्रशंसा, अधमे सभासदां दोप., सदसि सत्यमेव वक्तव्यम्‌, अधर्सवादि 
शासनम्‌, धर्मातिक्रमणे दोपः छुर्व्यवहारे राजादीनामघर्मः, अर्थिप्रत्यर्थिपापे, कार्यदर्शने 
शकू निषेध', राष्ट्र नास्तिक दुर्सिक्षादि निपेधः, छोकपालान्प्रणम्य कार्य दर्शनम्‌ , ब्राह्मणादि 
क्रमेण कार्यपश्येत्‌, स्वरवर्णादिना अर्थ्यादि परीक्षेत्‌, वाळधनं राज्ञा रक्षणीयम्‌, प्रोपित- 
पतिकादिधनरक्षणम्‌ , अपुन्नाधनहारक शासनम्‌, अस्वासिकथनरक्षणे कालः, द्रब्यरूप 
संख्यादिकथनम्‌, अकथने दण्डः, प्रणष्ट द्रव्यात्‌ पड़भाग ग्रहणस्‌ , चौरघातनम्‌, निध्यादौ 
पड्भाग अहणमू , परनिधौ अनृतकथने, घराह्मणनिधिविपये, राज्ञा निधिं ्राप्यार्धं विप्राय 
देयम्‌, चीरहृतधनं राज्ञा दातव्यम्‌ , जाविदेशधर्माचिरोधेन करणीयम्‌, राज्ञा विवादोत्या- 
पनादि न कार्यम्‌, अनुमानेन तत्वं निचिनुयात्‌, सत्यादिना व्यवहारं पश्येत्‌ , सदाचार 
आचरणीयः, ऋणादाने, अथहीनाः, अभियोक्तईण्डादिः, धनपरिणाममिथ्याकथने, साक्षिविभाव- 
नस्‌, अथ साक्षिण', साक्ष्ये निषिद्धा" स्त्र्यादीनां स्त्र्यादयः साक्षिणः, वादि साक्षिणः, बालादि- 
साक्ष्यादौ, साइसादौ न साक्षिपरीक्षा, साक्षिद्देघे, साक्षिणः सत्य कथनम्‌, मिथ्यासाक्ष्ये दोपः, 
श्रुतसाक्षिणः, एकोऽपि धर्मवित्साक्षी, स्वभाववचनं साक्षिणो गृह्णीयुः साक्षिप्रश्ने, साक्षिभि, 
सत्यं वक्तव्यम्‌, रहः कृतं कर्म आस्मादिर्जानाति, आह्मणादिसाक्षिभ्रश्ने, असत्यकथने दोपः, 
सत्यप्रशंसा, असत्यकथनफलम्‌ , पुनः सत्यकथनप्रशांसा, विषयभेदेन सत्यफळम्‌, निन्दित- 
घ्राह्मगान्‌ शद्गवत्पृच्छेन्‌ , विषयभेदेऽसत्यकथने दोपः, अनुतकथने प्रायश्चित्तम्‌ , त्रिपक्षं साक्ष्य- 
कथने पराजयः, साक्षिभङ्गे, असाक्षिविवादे शपथः, दृथाहापथे दोप,, दृथाशपथधप्रति- 
प्रसवसाइ, विप्रादेः सत्योद्चारादि शपथम्‌, झाूद्रशपथे, शपथे शुचिमाह, अथ पुनर्वादः, 
लोभादिना साक्ष्ये दण्डविशेष,, दण्डस्प हस्तादि दृशास्थानानि, अपराधसपेक्ष्य दण्ड- 
करणम्‌, अधर्मदण्ढनिन्दा, दण्ञ्यपरित्यागे, घाग्दण्डधिग्दण्डादि, त्रसरेण्वादि परिमाणान्याह, 
प्रथममध्यमोत्तमसहसाः, ऋणादाने दण्डनियमः, धथबृद्धि, आधिस्यले, घलादाधि- 

३५७ 
जुट 


- हिन्डुर्व 


भोग निपेधे, आधिनिक्षेपादी धेन्वादी भोगेऽपि न स्वत्वहानिः, आधिसीसादौ न भोगे 
स्वत्वहानिः, बळादाधिभोगेऽर्धवृद्धिः; द्वेगुण्याद्धिकवृद्धिन भवति, वृद्धिप्रकाराः, पुन- 
ढँख्यकरणे, देशकाळवृद्धौ, दर्शनप्रति भुस्थले, प्रातिभाव्यादि ऋणं पुत्रेनै देयम्‌, दानप्रति. 
भूस्थळे, निरादिष्टघने प्रतिसुवि, कृतनिवृत्तो, कुटुम्बार्थं कृतर्णं देयम्‌, वळकृतं निवर्त्यम्‌, प्राति- 
भाव्यादि निपेधः, अम्राह्ममर्ध॑ न गृह्णीयात्‌, म्राह्मत्यागे दोषः, अवल रक्षणादौ, अधर्मेकार्य 
करणे दोषः, धमेण कार्याकरणम्‌, धनिकेन धनसाधने, धनाभावे कर्मणा ऋणशोधनमू , अथ 
निक्षेपे, साक्ष्यभावे निक्षेपनिर्णयः, निक्षेपदाने, स्वयं निक्षेपार्पणे, समुद्र निक्षेपे, चौरादिहृते 
निक्षेपे, निक्षेपापहारे शपथम्‌, निक्षेपापद्दारादौ दण्डः, छलेन परधनहरणे, निक्षेपे मिथ्या 
कथने दण्डः, निक्षेपदान अहणयो: अस्वामिविक्रये, सागमभोय प्रमाणम्‌, प्रकाशक्रये मूल्य 
घन लाभे, संसृष्टवस्तुविक्रये, अन्यां कन्यां दर्शयित्वान्या विवाहे, उन्मत्तादि कन्याविवाहे, 
पुरोहित दक्षिणादाने, अध्वर्य्यांदि दक्षिणा, संभूयससुत्थाने, दत्तादानप्रक्रिया, थृतिस्थले, 
संविब्यतिक्रमे, क्रीतानुशयः, अनाख्याय दोषवतीकन्यादाने, मिथ्याकन्यादूषणकथने, दूषित 
कन्यानिन्दा, अथसप्तपदी, अथस्वामिपालविवादः, क्षीरद्रुतिस्थले, पाळदोपेण नष्टस्थले, चोरहृते, 
अशङ्गादिदर्शनम्‌ , वुकादिहतस्थले, सस्यघातकदण्डे, सीमावृक्षादयः, उपच्छन्नानि सीमलिङ्गानि, 
भोगेन सीमां नयेत्‌, सीमासाक्षिणः, साक्ष्युक्ताम्‌ सीमाम्बन्नीयात्‌, साक्ष्युदानविधिः, अन्यथा 
कथने दण्डः, साक्ष्यभावे ्रामसामन्ताद्यः, सामन्तानाम्‌ म्रषाकथने दण्डः, गृहादिइरणे दण्डः, 
राजा स्वयं सीमानिर्णयम्‌ कुर्यात्‌, अथ वाक्पारुप्यदण्डः, बाह्मणाद्याक्रोशे, समवर्णाक्रोशे, शू स्य 
ह्विजाक्रोषे, धर्मोपदेशकर्ठु! शूद्रस्य दण्डः, छुतदेशजात्याक्षेपे, काणाद्याक्रोशे, मात्राधाक्रोशे, परस्प- 
रपतनीयाक्रोरो, अथ दण्डपारुष्यम्‌ , वस्य घाह्मणादिताडने, पादादिप्रहारे, महता सहोपवेशने, 
विष्ठीवनादौ, केशग्रहणादौ, त्वगस्थिभेदादौ, वनस्पतिच्छेदने, मनुष्याणां दुःखानुसारेण दण्डः, 
समुरथान व्ययदाने, द्रध्यार्हिसायास्‌, घाभिकभाण्डादौ, यानादेर्दशातिवर्तनानि, रथ- 
स्वाम्यादि दण्डने, भार्यादिताइने, अन्यथाताइने दण्डः, स्तेननिग्रहणे, चोरादितोऽभयदान- 
फलम्‌, राजाधर्माघर्म षष्ठांहाभागी, अरक्षया करग्रहणनिन्दा, पापनिग्नहसाधुसंग्रहणे, 
बालबृद्धादिघु क्षमा, मादाणसुवर्णस्तेने, अशासने राजो दोषः, परपाप संरळेषणे, राजदण्डेन 
पापनादो, कूपघरादिहरण प्रपासेदुने, धान्यादि्रणे, सुवर्णादिदरणे, खीपुरुषादिइरणे, महा- 
पश्चादिहरणादौ, सूत्रकार्पासादि हरणे, हरितधान्यादौ, निरन्वयसान्वयधान्यादौ, स्तेयलाइस 
लक्षणम्‌ , त्रेतासिस्तेये, चौरहस्तच्छेदादि, पित्रादिदण्डे, राशोदण्डे, विज्ञञ्मूद्वा देरश्युणादिदण्डः, 
अस्तेयान्याइ, चौरयाजनादौ, पथिस्थितेक्षुद्दयम्रहणे, दासाश्वादि रणादौ, साइसमाह, साहस 
क्षमाचिन्दा, द्विजाते, शख्रद्रणकाछः, आततायिहनने, परदाराभिर्गममे दण्डः, परखिया रः 
सम्भाषणे, खीसंग्रहणे, भिक्लुकादीनां परख सम्भाषणे, परखिया निषिद्ध सम्भाषणे, नटादि- 
खीघु संभापणे न दोषः, कन्यादूषणे, अंगुळिप्रक्षेपादौ, व्यभिचरितस्रीजारयोर्दण्डे, संवत्सराभि- 
शस्तादी, झातादेररक्षितोत्कृष्टादिगमने, बराह्मणस्य गुप्ताविप्रागमने, घाह्मणस्य न वधदण्डः, गुप्ता- 
वैस्यक्षन्रिययोर्यमने, अशुस्ताक्षत्रियादिगमने, साइसिकादिश्न्यराज्यप्रशंसा, कुळपुरोहितादि 
त्यागे, मात्रादित्यागे, विश्रयोवादे राज्ञा न धर्मकथनम , सामाजिकाधभोजने, अथ आकराः, 
रजकस्य वस्र-प्रक्षालने, तन्तुवायस्य सूत्रह्रणे, पण्यसूल्य करणे, राशा प्रतिषिद्धानां निहरणे, 
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अकालविक्रयादौ, विदेशविक्रये, अर्धस्थापते, तुळादिपरीक्षा, तरिशुल्कम्‌, गर्भिण्यादीचां न 
तरिशुङम्‌, नाविकदोपेण वस्तुनाशे, वेस्यादे्वाणिञ्याकरणे, क्षत्रियवैद्यी न दासकर्माहों, 
शूद्रं दासकर्स कारयेत्‌, शुद्वो दास्याञ्न सुच्यते, सप्तदश दासप्रकाराः, भायोदासादयोश्धनाः, 
वैस्यशद्रौ स्वकर्मकारयितन्यौ, दिनेदिने आयध्ययनिरीक्षणम्‌, सम्यग्व्यवद्दारदर्शनफल्म्‌ । 


नवसोऽध्याधः 
स्थीपुंधर्माः स्रीरक्षा, जायाराददार्थकथनस्‌, खरीरक्षणोपायाः, स्वीस्वभावः, ख्रीणास्‌ 
मन्त्ेनैक्रिया, व्यभिचार प्रायश्चित्ते, स्त्री स्वामीयुणाभवत्ति, स्त्रीप्रशंसा, अव्यभिचार फ़लम्‌ , 
व्यसिचारफलम्‌ , वीञक्षेत्रयोर्वलाचले, परखीषु वीजवपननिपेधः, खीपुँसयोरेकत्वम्‌ , 
सकृदंशभागादयः, ेत्रप्राधान्यम्‌, खरीधर्सः, श्रातु.्ीयमने पातित्यम्‌, अथनियोगः, 
न नियोगे द्वितीय पुत्रोत्पादनम्‌, कामतोगमननिपेधः, नियोगनिन्दा, घर्णसङ्करकालः, वारदत्ता- 
विषये, कन्यायाः पुनर्दाननिषेधः, सस्पदीपूर्व स्वील्यागे, दोपवतीकन्यादापने, स्रीवृत्तिप्रकल्प्यः 
प्रवसेत्‌, प्रोपितभर्वृक्ानियमाः, संवत्सरम्‌ खियम्‌ प्रतीक्षेत, रोगार्तस्वाम्यतिक्रमे, छोवादेने 
स््रीत्यागः, अधिवेदने, खिया मद्यपाने, सजात्या खिया धर्मकायेम्‌ नान्यया, गुणिने कन्यादानम्‌ 
न निर्गुणाय, स्वयंवरकालः, स्वयंवरे पिठृदत्ताळङ्कारत्यागः, ऋतुमती विवाहे न शुल्कदानम्‌ , 
कन्यावरयोर्वयोनियमः, विवाहस्यावञ्यकत्वस्‌ , दृत्तशुल्काया वरमरणे, शुल्कग्रहणनिपेघः, 
चाचा कन्याम्‌ दस्वाऽन्यस्मैनदगनम्‌ , ख्रीपुंसयोरच्यभिचारः, दायभागः, विसागकारः, सहाव- 
स्थाने ज्येष्ठस्य प्राधान्यम्‌, ज्येष्ठप्शंसा, अज्येहवृत्तोज्येछे, विभागे हेतुमाह, अ्ये्ठादेविशोद्धारे, 
एकमपि श्रेष्ठम्‌ ज्येष्टस्य, दशवस्तुषु समानां नोद्धारः, समभागविपमभागो, स्वस्वांरोम्यो भगि- 
न्यैदेयस्‌ , विपममजाविकम्‌ ज्येष्ठस्यैव, क्षेत्रजेनविभागे, अनेकमातृकेषु ज्येष्ठये, जन्मतो 
ज्येष्व्यम्‌ , पुत्रिकाकरणे, पुत्रिकायाम्‌ धनप्राहित्वस्‌, मातः खीधनम्‌ दुहितः, एुत्रिकापुत्रस्य 
धसग्राहित्वस्‌ , पुन्रिकौरसयोरविभागे, अपुत्रपुत्रिकाधने, पुत्रिकाया द्वैविध्यम्‌, पौत्नम्रपौत्रयो- 
घैनसागादि, पुत्रराव्दार्थः, पुनत्रिकापुत्रकर्वृकश्राद्धे, दत्तकस्य धनग्राइकत्वे, कामजादेनैधनम्राह- 
कत्वम्‌, क्षेत्रजस्य धनमाहकत्वे, अनेकमाठुकविभागः, अनूठञद्वाधुत्रस्य भागनिपेघः, सजाती- 
यानेकमातृकविमागे, शूद्रस्य सस एव भागः, दायादा दायादवान्धवत्वम्‌ , कुपुत्रचिन्दा, भौरस- 
भेत्रविसागे. छेत्रजानन्तरमौरसोस्पत्ती, दृत्तकादयों गोत्ररिकयभाशिनः, औरसादिद्वादशपुन्र- 
छक्षणम्‌, दासीपुत्नस्य समसागित्वम्‌, क्षेत्रजादयः पुन्रमप्रतिनिधयः, सत्योरसेदुत्तकादयो न 
कर्तव्याः, पुत्रित्वातिदेशः, द्वादशपुन्नाणाम्‌ पूर्वपूर्चः श्रेष्ठः, क्षेत्रजादयोरिक्थहरा:, क्षेत्रजादीनाम्‌ 
पितामद्दधने, सपिण्डादयोधनहराः, बराह्मणाधकारः, राजाधिकतरः, स्तपतिकानियुक्तापुत्रा- 
थिकारः, औरसपौनर्भवविभारो, सातृधनचिभागे, स्रीघनान्याइ, सम्रजस्रीधनाधिकारिणः, 
अप्रजस्लीघनाधिकारिण:, साधारणात्खीधनम्‌ न कुर्यात्‌, स्रीणामरङ्करणमचिभाज्यम्‌, जनंशाः, 
झीवादिक्षेत्रजा अंशभारिनः, अविसक्ताजितधने, विद्यादिधने, शक्तस्यांदोपेक्षणे, भविभा- 
` ज्यधने, नष्टोदारे, संएटघनविभागे, विदेशादिगतस्य च भागलोपः, ज्येष्ठोगुणशून्य. समभागः, 
विकर्मस्याधनम्‌ नाईन्ति, ज्येस्यासाधारणकरणे, जीवत्पितृकविभागे, विभागान्तरोत्पन्नस्थळे, 
अनपत्यघनेमातुरधिकारः, अरणधनयोः समस्‌ विभागः, अविभाज्यमाद, द्यूतसमाह्वयः, चूत- 
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भोग निपेधे, आधिनिक्षेपादी धेन्वादौ भोगेऽपि न स्वत्वहानिः, आधिसीमादौ न भोगे 
स्वत्वहानिः, घकादाधिभोगेऽ्धवृद्धिः, हेगुण्यादथिकवृद्धिने भवति, वृद्धिअकाराः, पुन- 
लेख्यकरणे, देशकालबृद्धों, दुर्शनप्रति भुस्थले, प्रातिभाव्यादि ऋणं पुत्रैनै देयम्‌, दानम्रति. 
भूस्थले, निरादिएधने प्रतिभुवि, कृतनिवृत्तौ, कुटुम्बार्थं कृतर्णं देयम्‌, बलकृतं निवर्त्यम्‌, प्राति- 
भाव्यादि निपेधः, अग्राह्ममर्ध न गृह्णीयात्‌, ग्राह्मत्यागे दोषः, अबल रक्षणादौ, अधर्मेकार्य 
करणे दोषः, घर्सेण कार्याकरणम्‌, धनिकेन धनसाधने, धनाभावे कर्मणा ऋणशोधनम्‌, अथ 
निक्षेपे, साक्ष्यभावे निक्षेपनिर्णयः, निक्षेपदाने, स्वयं निक्षेपार्पणे, समुद्र निक्षेपे, चौरादिहृते 
निक्षेपे, निक्षेपापद्दारे शपथम्‌, निक्षेपापहारादौ दण्डः, छलेन परधनहरणे, निक्षेपे मिथ्या 
कथने दण्डः, निक्षेपदान ग्रहणयोः अस्वामिविक्रये, सागमभोग प्रमाणम्‌ , प्रकाशक्रये मूल्य 
धन लाभे, संसृष्टवस्तुविक्रये, अन्यां कन्यां दशीयित्वान्या विवाहे, उन्मत्तादि कन्याविवाहे, 
पुरोहित दक्षिणादाने, अध्वर्य्यादि दक्षिणा, संभूयससुत्याने, दत्तादानपरक्रिया, भ्वतिस्थछे, 
संविव्यतिक्रमे, फ्रीतानुरायः, अनाख्याय दोपवत्तीकन्यादाने, मिथ्याकन्यादूषणकथने, दूषित 
कन्यानिन्दा, अथसप्तपदी, अथस्त्रामिपाळविवाद., क्षीरम्रतिस्थले, पाळदोपेण नष्टस्थले, चोरहृते, 
शङ्गादिदर्शनम्‌ , डकादिइतस्थले, सस्यघातकदण्डे, सीमावृक्षादयः, उपच्छन्नानि सीमळिङ्गानि, 
भोगेन सीमां नयेत्‌, सीमासाक्षिणः, साक्ष्युक्ताम्‌ सीमाम्बन्लीयात्‌ , साक्ष्युदानविघिः, अन्यथा 
कथने दण्डः, साक्ष्यभावे ग्रामसामन्ताद्यः, सामन्तानाम्‌ शटषाकथने दण्डः, गृहादिहरणे दण्डः, 
राजा स्वयं सीमानिर्णयम्‌ कुर्यात्‌, अथ वाक्पारुप्यदण्डः, ब्राह्मणाद्राक्रोशे, समवर्णाक्रोशे, शूत्र स्य 
द्विजाक्रोषे, धर्मोपदेशकर्तुः झूद्रस्य दण्डः, थुतदेशजात्याक्षेपे, काणाद्याक्रोशे, मात्नाधाक्रोशे, परस्प- 
रपतनीयाक्रोदो, अथ दण्डपारुष्यम्‌, शूद्रस्य घ्ाह्मणादिताडने, पादादिप्रहारे, महता सहोपवेशने, 
चिष्ठीवनादौ, केशग्रदणादौ, त्वगस्थिभेदादौ, वनस्पतिच्छेदने, मनुष्याणां हुःखाचुसारेण दण्डः, 
समुत्थान व्ययदाने, द्वव्याहिसायाम्‌, घचाभिकमाण्डादौ, यानादेदैश्चातिवर्तनानि, रथ- 
स्वाम्यादि दण्डने, भार्यादिताइने, अन्यथाताइने दण्डः, स्तेननिग्रइणे, चोरादितोऽभयदान- 
फलम्‌, राजाधर्माघर्म षष्ठांशभागी, अरक्षया करम्रहणनिन्दा, पापनिमहसाधुसंभहणे, 
बालबृद्धादिषु क्षमा, बाह्मणसुवर्णस्तेने, अशासने राज्ञो दोषः, परपाप संश्छेषणे, राजदण्डेन 
पापनाशो, कूपघटादिहरण प्रपाभेदने, धान्यादिइरणे, सुवर्णादिइरणे, ख्रीपुरुषादिइरणे, महा- 
पश्चादिहरणादौ, सूत्रकार्पासादि हरणे, हरितघान्यादौ, निरन्वयसान्वयधान्यादौ, स्तेयसाहस 
रक्षणम्‌ , त्रेताञ्निस्तेये, चौरइस्तच्छेदादि, पिञ्रादिदण्डे, राजोदण्डे, विशश्चदादेरष्टयुणादिदण्डः, 
अस्तेयान्याह, चौरयाजनादौ, पथिस्थितेक्वुद्वयग्रहणे, दासाश्वादि रणादौ, साइसमाह, साहस 
क्षमानिन्दा, द्विजातेः शस्रदम्णकालः, आततायिहनने, परदाराभिर्यममे दण्डः, परखिया रहः 
सम्भाषणे, ख्रौसंग्रहणे, भिक्षुकादीनां परखी सम्भाषणे, परखिया निषिद्ध सम्मापणे, नटादि- 
सत्रीषु संभाषणे न दोषः, कन्यादूषणे, अंयुलिप्रक्षेपादौ, व्यभिचरितस्रीनारयोण्डे, संवत्सराभि- 
शस्तादी, सूदादेररक्षितोष्कृटादिगमने, ब्राह्मणस्य गुप्ताविश्रागमने, घ्राह्मणस्य न वघदण्डः, गुप्ता- 
वैश्यक्षत्रिययोगसने, भयुस्ताक्षन्नियादियमने, साइसिकादिञ्न्यराज्यप्रशंसा, ङुळपुरोहितादि 
त्यागे, मात्रादित्यागे, विभ्रयोर्वादे राज्ञा न धर्मकथनस्‌ , सामाजिकायभोजने, अथ आकराः, 
रजकस्य वसर-प्रक्षाळने, तन्तुवायस्य सूत्रहरणे, पण्यमूल्य करणे, राज्ञा प्रतिषिद्धानां नि्हरणे, 
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अकालविक्रयादौ, विदेशविक्रये, अर्घस्थापने, तुढादिपरीक्षा, तरिशुल्कम्‌, गर्भिण्यादीनां न 
तरिम्‌, नाविकदोपेण वस्तुनाशी, वैश्यादेवाणिज्याकरणे, क्षत्रियवैश्यौ न दासकर्माहों, 
शूद्रं दासकर्म कारयेत्‌, शूद्रो दास्यान्न मुच्यते, सप्तदश दासप्रकाराः, भार्यादासादयो$धनाः, 
वेश्यद्यूद्री स्वकर्सकारयितन्यौ, दिनेदिने आयव्ययनिरीक्षणम्‌, सस्यग्न्यवदारदर्शनफलम्‌ । 


नवमोऽध्यायः 

सरीपुंघर्माः ख्रीरक्षा, जायाशददार्थकथनम्‌, खीरक्षणोपायाः, खीस्त्रभावः, खीणाम्‌ 
मन्त्रर्नक्रिया, व्यभिचार प्रायश्चित्ते, स्त्री स्वामीयुणाभवत्ति, स्त्रीप्रशंसा, अव्यभिचार फलम्‌, 
व्यभिचारफलम्‌, बीजक्षेत्रयोबैलाबले, परख्ीछु बीजवपननिपेधः, ख्नीपुंसयोरेकत्वम्‌ , 
सकृदंशमायादयः, क्षेत्रप्राधान्यम्‌, खीधर्मः, आतुःखीगमने पातित्यम्‌, अथनियोगः, 
न नियोगे द्वितीय एुत्रोत्वादनम्‌, कासतोगमननिपेघः, नियोगनिन्दा, घर्णसङ्करकालः, वाग्दत्ता- 
विषये, कन्यायाः घुनर्दाननिषेधः, सप्तपदीपूर्व ख्रीत्यागे, दोपवतीकन्यादाने, स्त्रीवृर्तिप्रकल्ण्य- 
प्रचसेत्‌ , प्रोषितभर्वृकानियमाः, संवत्सरम्‌ खियम्‌ प्रतीक्षेत, रोगार्तस्वाम्यतिक्रमे, छीबादेनै 
स्रीत्याग:, अधिवेदने, खिया मद्यपाने, सजात्या खिया धर्मकार्यम्‌ नान्यया, शुणिने कन्यादानस्‌ 
न निर्गुणाय, स्वयंवरकालः, स्वयंवरे पितृदत्ताळङ्ारत्यागः, ऋतुमती विवाहे न शुल्कदानम्‌ , 
कन्यावरयोर्वयोनियमः, विवाहस्यावस्यकत्वम्‌ , दृत्तशुल्कराया वरमरणे, शुल्कप्रहणनिपेधः, 
वाचा कन्याम्‌ दत्वाऽन्यस्मैनदगनम्‌ , स्रीएुंसयोरव्यभिचारः, दायभागः, विमायकालः, सहाव- 
स्थाने ज्येष्ठस्य प्राघान्यम्‌ , ज्येष् प्रशंसा, अज्येष्ठवृत्तोज्येष्ठे, विभागे हेतुमाह, ज्येष्ठादेविशोद्धारे, 
एकमपि श्रेष्ठम्‌ ज्येष्टस्य, दशवस्तुषु समानां नोद्धारः, सममागविपमभागौ, स्वस्वांशेम्यो भगि- 
न्यैदेयम्‌, विषममजाविकम्‌ ज्येष्ठस्यैव, क्षेत्रजेनविभागे, अनेकमातृकेपु अ्यैष्ठथे, जन्मतो 
ज्येष्ष्यम्‌ , एत्रिकाकरणे, पुत्रिकायास्‌ धनग्राहित्वम्‌, भातुः खीधनम्‌ छुषितः, एत्रिकापुत्रस्य 
धनग्राहित्वम्‌, एुत्रिकौरसयोर्विभागे, अपुत्रपुत्रिकाधने, पुत्रिकाया द्वैविध्यम्‌, पौत्नप्रपौत्रयो- 
धैनभागादि, पुत्रदाव्दार्थः, पुन्रिकापुत्रकर्तृकश्राद्धे, दृत्तकस्य धनम्राहकत्वे, कामजादेर्नधनम्राह- 
कत्वम्‌ , क्षेत्रजस्य घनम्राहकत्वे, अनेकमातृकविभागः, अनूढञ्चद्रापुन्रस्य भागनिपेधः, सजाती- 
यानेकमाठ्कविभागे, शूद्रस्य सम एव भागः, दायादादायादवान्धवत्वम्‌, कुपुत्रनिन्दा, भोरस- 
क्षेत्रविसागे, क्षेत्रजानन्तरमौरसोत्पत्तौ, दत्तकादयो गोत्ररिक्थमागिनः, औरसादिद्वादुशपुन्न- 
लक्षणम्‌, दासीपुत्रस्य समभागित्वम्‌ , क्षेत्रजाद्यः पुन्नप्रतिनिधयः, सत्यौरसेदत्तकाद्यो न 
कर्तव्याः, पुन्नित्वातिदेशः, द्वादशएुन्राणाम्‌ पूर्वपूर्वः श्रेष्ठः, क्षेत्रजादयोरिक्थहराः, क्षेत्रजादीनाम्‌ 
पितामहृधने, सपिण्डादयोधनदराः, माह्मणाधकारः, राजाधिकारः, स्टतपतिकानियुक्तापुत्रा- 
धिकारः, औरसपौनभंवविभागे, मातृधनविभागे, खीधनान्याइ, सप्रजस्रीधनाधिकारिणः, 
अप्रजखीधनाधिकारिणः, साधारणात्खीधनम्‌ न कुर्यात्‌, स्रीणामलझरणमविभाज्यम्‌, अंशाः, 
झीबादिक्षेत्रजा जंशभागिन,, अविभक्ताजितधने, विद्यादिधने, शक्तस्यांशोपेक्षणे, अविमा- 
ज्यधने, नशोद्धारे, संसृष्टठघनविभागे, विदेशादिगतस्य न भागळोपः, ज्येष्ठोगुणशुल्यः समभागः, 
विकर्मस्थाधनम्‌ नाईन्ति, ज्येष्ठस्यासाधारणकरणे, जीवत्पितृकविभागे, विभागान्वरोत्पन्नस्थले, 
अनपत्यपनेमातुरधिकारः, ऋणधनयोः समम्‌ विभागः, अविभाज्यमाद, धूतसमाहृयः, चूत- 
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समाहूयनिषेधः, द्ूतसमाह्वयार्थः, घतादिकारिणाम्‌ दण्डः, पापण्डादीन्देदाक्निर्वासयेत्‌ , दण्ड- 
दागाशक्ती, खीवालादिदण्डे, नियुक्तकार्थद्दनने, कूटशासनवालूवधादिकरणे, धर्मकृतम्‌ व्यव- 
हारम्‌ न निवर्तयेत्‌, अधर्मकृतम्‌ निवत्यम्‌, प्रायश्रित्तमकरणे महापातकिदण्डः, प्रायश्रित्त- 
करणे नाडक्याए, महापातके घ्ाह्मणस्य दण्डः, क्षत्रियादेर्दण्डः, महापातकिधनग्रहणे, ब्राह्मण- 
पीडने दण्डः, वध्यमोक्षणे दोप', राजा कण्टकोद्धरणे यन्नम्‌ कुर्यात्‌ , आर्यरक्षाफळम्‌ तस्कराद्य- 
शासने दोषः, निर्भयराज्यवर्धनम्‌ , प्रकाशाम्रकाश्चतस्कर शानम्‌ , प्रकाशाप्रकाशतस्करानाह, तेषां 
शासनम्‌, 'चौराणास्‌ निग्राइको दण्ड एव, तस्करान्वेषणम्‌ , लोपूत्रादर्शने, चौराश्रयदायक- 
दण्डः, स्वधर्मच्युतदण्डने, चौराद्युपद्गवे अधावातो दण्डः, राज्ञः कोशहारकादयो दण्ड्याः) सन्धि- 
'छेदे, ग्रन्थिभेदने, चौरळोपूत्रधास्णादौ, तडागागारभेदने, राजमागेंमलादित्यागे, मिथ्या- 
चिकित्सनेदण्डः, प्रतिमादिभेदने, मणीनामपवेधादौ, विषमव्यवद्दारे, वन्धनस्थानम्‌, प्राकार- 
भेदादौ, अभिचारकर्मणि, अवीजविक्रयादौ, स्वर्णकारदण्डने, हलोपकरणद्दरणे, सप्तमङृवयः, 
स्वपरशक्तिवीक्षणम्‌ , कर्मारम्भे, राज्ञो युगत्वकथनम्‌ इन्द्रादीनाम्‌ तेजो नृपो विभति, एतै- 
रूपायैः स्तेननिग्रहणम्‌ , घाह्मणम्‌ न कोपयेत्‌ , प्राह्मणप्रशंसा, श्मशानागिनर्नदुष्ट एवम्‌ बाह्मणः, 
प्र्मक्षत्रयोः पारस्परसाहित्यस्‌ , पुत्रे राज्यम्‌ दत््वारणे प्राणत्यागः, वेस्यधर्मानाह, शूद्रधर्मानाह। 


दशमोऽध्यायः 

अध्यापनम्‌ ब्राह्मणस्यैव, वर्णानाम्‌ बाह्मणः प्रभुः, द्विजव्णेकथनम्‌, सजातीयाः, 
पितृजातिसदशा:, घर्णसङ्कराः, नाव्याः, त्रात्योत्पज्ञादिसङ्कीर्णा,, उपनेया', ते सुकर्मणा उत्कर्षम्‌ 
गच्छन्ति, दस्यवः, वर्णसङ्कराणास्‌ कर्माण्याह, चाण्डारकर्माइ, कर्मणापुरुषञ्ञानम्‌, घणेसङ्कर- 
निन्दा, एषाम्‌ विद्राद्र्थे प्राणत्याग: श्रेष्ठ, साधारणधर्माः, सप्तमे जन्मनि घराह्मण्यम्‌ शूदत्वम्‌ 
च, वर्णसङ्करे श्रेष्च्यम्‌ , बीजक्षेत्रयोब॑लाबले, घटकर्माण्याह, बाह्मणजीविका, क्षत्रियवैश्यकर्माह, 
द्विजानाम्‌ श्रेष्ठकर्माह, आपद्धर्ममाइ, विक्रयेवर्ज्यानि, क्षीरादिविक्रयफलम्‌, ज्यायसीवृत्ति- 
निषेधः, परधर्मजीवननिन्दा, वैइयञ्चूद्रयोरापद्ध्मः, आपदि विप्रस्य हीनयाचनादि, प्रतिप्रह- 
निन्दा, याजनाध्यापने द्विजानाम्‌, प्रतिम्रहादि पापनादो, शिकोन्ठजीवने, धनयाचने, सप्त- 
वित्तागमाः, दश जीवनहेतवः, बृद्धिजीवननिषेधः, राज्ञामापद्धर्ममाह) शूव्रस्य आपद्दर्मः, 
शुव्रस्य बाह्मणाराघनम्‌ श्रेष्ठम्‌, शूदवत्तिकल्पनम्‌ , आदस्य न संस्कारादि, ञवस्यामन्त्रकम्‌ 
धर्मेकार्यम्‌ , शूद्रस्य धनसञ्चयनिषेधः । 


एकादशोऽध्यायः 

स्रातकस्य प्रकाराः, नवख्ातकेभ्योऽन्नदाने, वेद्विज््यों दानम्‌, भिक्षया द्वितीयविवाह- 
निषेधः, इट्म्बिब्राह्मणाय दानम्‌ , सोमयागाधिकारिणः, कुटुम्बयोभरणे दोष”, यशशेषार्थ वेश्या 
देर्घनअहणम्‌, षहुपवासे आहारअहणे, ब्रह्मस्वादिहरणनिपेधः, असाधुधनं हत्वा साधुभ्यो दाने, 
यशशीळादि धनप्रशंसा, यज्ञाद्यर्थ विप्रस्य स्तेनादौ न दण्डः, क्षुधावसज्ञस्य वृत्तिकल्पने, यक्षार्थ 
शुद्रभिक्षा निपेधः, यज्ञार्थं धनं भिक्षित्वा न रक्षणीयम्‌, देवव्रहमस्वहरणे, सोमयायाशक्तौवैश्वा- 
नरयागः, समर्थस्याजुकल्प निषेधः, द्विजस्य स्वशत्तया वैरिजयः, ष्या देर्वाहुवीयेणारिजयः, 
घाहाणस्यानिष्टे न भुयात्‌ , भस्पविद्यात्रथादे्होतृत्वनिपेध., भश्वदक्षिणादाने, भल्पदक्षिणयज्ञ 
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निन्दा, अभिदोत्रिणम्तदकरणे, गुदासधनेनार्निद्वोत्रनिन्दा, विद्विताकरणादी प्रायश्रित्तं, कामाकाम 
कृत पापे, प्रायश्चित्तिसंसर्गनिपेध', पूर्वपापेन कुष्यन्धादयः, प्रायश्चिचमवउयं कर्तव्यम्‌ । पश्चमहा- 
पावकान्याह, बरह्महत्यादिसमान्याह, उपपातकान्याह, जातिअंशकराण्याह, सङ्करीकरणान्याइ; 
मळिनीकरणान्याह, वह्मयवधप्रायश्रित्तम्‌, गर्भान्नेयीक्षत्रवेश्यवधे, खीसुहृद्धनिक्षेपहरणादी, सुरा 
पानम्रायश्चित्तस्‌, गोवधाद्युपपातकप्रायश्चित्तम्‌, अवकीर्णि प्रायश्चित्तम्‌, जातिश्रंशकर प्राय" 
श्चित्तम्‌, सङ्करीकरणादि प्रायश्चित्तम्‌, क्षत्रियादिवधप्रायश्चित्तम्‌, मार्जारादिवधप्रायश्रित्तस्‌, 
हयादिवधप्रायश्रित्तम्‌, व्यभिचरितस्त्रीवधे, सर्पादिवघे दानाशक्तौ, क्षतजन्तुसमूहवधादो, 
बृक्षादिच्छेदनादौ, अन्नजादिसत्ववधे, दृयौषध्यादिच्छेदने, अमुख्य सुरापानम्रायश्चितम्‌, सुरा- 
भाण्डस्थजलपाने, शुद्रोच्छिष्टजलपाने, सुरागन्धाधाणे, विण्मूत्रसुरासंसष्ट भोजने, पुनः संस्कारे 
दण्डादिनिवृत्ति., अमोज्यान्नखीश्रदोच्छिष्टाभक्ष्यमांसभक्षणे, शुक्तादिभक्षणे, सूकरादिविण्मृन्न 
भक्षणे, श॒प्कसूनास्थाज्ञातमांस भक्षणे, ङक्ङुरनरशूकरादि भक्षणे, मासिकाज्ञभक्षणे प्रायश्चि- 
नम्‌ , मह्मचारिणो मधुमांसादिमक्षणे, विडालाद्यच्छिष्टादि भक्षणे, अभोज्याज्नमुत्तार्यम्‌, सजा- 
तीयघान्यादिस्तेये, मनुष्यादिहरणप्रायश्चित्तम्‌, त्रपुसीसकादिहरणे, भक्ष्ययानदाय्यादिहरणे, 
शुष्काश्नयुढादिद्रणे, मणिसुक्तारजतादि हरणे, कार्पासांशुकादि हरणे, अगम्यागमन प्रायश्रित्तं, 
वडवारजस्वळादि गमने, दिवामेधुनादौ, चाण्डाल्यादियमने, व्यभिचारे स्त्रीणां प्रायश्चित्तम्‌, 
चाण्डाळीगसने, पतितसंसर्गप्रायश्चित्तम्‌ , पतितस्य जीवत एव प्रेतक्रिया, पतितस्याँशादि- 
निवृत्तिः, कृतप्रायश्रित्त संसर्गः, पतितस्त्रीणामन्नादि देयस्‌, पतित संसर्ग निपेघादि, वालघ्रादि 
त्यागः, घ्रात्यवेदत्यक्तप्रायश्चित्तम्‌, गर्दितार्जित धनत्यागः, अससतिप्रद प्रायश्चित्तम्‌, साम्यम्‌ 
पृच्छेत्‌, गोम्यो घासदार्न तत्र संसर्गः, बात्ययाजनपतितक्रियाकृत्यादौ, वेदशरणगतत्यागे, 
खादिदंशनप्रायश्चित्तम्‌ , अपाँत्तयप्रायश्चित्तम्‌, उष्टादियानप्रायश्चिचस्‌, जले जलं विना 
वा मूत्रादित्यागे, वेदोदित कर्मादित्याये, ब्राह्मस्य चिक्कार, ब्रह्मणावगुरणे, अनुक्तप्राय- 
श्रित्तस्थले, प्राजापत्यादिन्नतनिर्णयः, म्रताङ्गानि, पापं न ग्रोपचीयम्‌, पापाचुतापे, पाप- 
बृत्ति निन्दा, सनस्तुष्टि पर्यन्तम्‌ तपः कुर्यात्‌ , तपः प्रशंसा, वेदाभ्यास प्रशंसा, रहस्य- 
प्रायश्चित्तम्‌ । 


दाद्शोऽध्यायः 

शुभाशुसकर्मफलम्‌, कर्मणो मनःपरचर्तकम्‌ , त्रिविधमानसकर्माणि, चतुर्विधवाचिक 
कर्माणि, त्रिविध शारीर कर्माणि, मनोवाक्कायकर्मभोगे, त्रिदण्डिपरिचयः, क्षेत्र्ञपरिचयः, 
जीवात्मपरिचयः, जीवानासनन्त्यम्‌, परलोके पाञ्चभौतिक दारीरम्‌ , सोयानन्तरमात्मनिलीयते, 
धर्माघर्मैवाहुल्याद्गो ग।, त्रिविधयुणकथनम्‌ , अधिक गुणप्रधानो देह , सत्वादिलक्षणमाह, सात्विक 
गुणलक्षणम्‌, राजसगुणलक्षणम्‌, तामसगुणळक्षणम्‌, संक्षेपतस्तामसादिलक्षणम्‌, गुणत्र- 
यास्त्रिविधा गतिः, त्रिविधागतिप्रकाराः, पापेन कुत्सिवा गति", पापविद्रोषेण योनिविशेषोत्पत्ति:, 
पापञ्रावीण्याञ्चरकादि, मोक्षोपायपस्कर्माण्याइ, आत्मज्ञानस्य प्राधान्यम्‌, वेदोदित कमणः 
ओषत्वसू , वेदिकंकर्म द्विविधम्‌, प्रबृत्तनिद्गततकर्मफलम्‌, समदर्शनम्‌, वेदास्यासादी, 
वेदवाझचस्ट्तिनिन्दा, वेदप्रशंसा, षेदशस्य सेनापत्यादि, वेदश प्रशंसा, वेदव्यवसायिनः, 
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श्रेष्ठत्वम्‌ , तपोविद्याभ्यां मोक्ष), प्रत्यक्षानुमानशव्दाः प्रमाणानि, धर्मशलक्षणम्‌, भकयितं 
घर्मस्थले, अथ दिष्टाः, अथ परिषत्‌, मूर्खाणां न परिपत्वस्‌, आत्मज्ञानं प्रथक्कृत्याह, 
घाय्वाकाशादीनां रूयमाह, आत्मस्वरूपमाह, भात्मदर्शनमवश्यमजुछ्ेयम्, एतत्संहिता- 
पाठ फलम्‌ । 


सम्पूर्णेयं मनुस्मृति विपयानुक्रमणी । 


८५.१० 
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पचासवा अध्याय 


अन्य-स्तृतियाँ 


सानव-घर्मशासत्र अन्य सभी स्छतियोंका आघार है, क्योंकि सभी पीछेकी बनी हुई 
हैं। इन सबसे याज्ञवल्क्यकी संहिता बहुत मान्य है । 


याज्ञवल्क्‍्य-स्छति 

इस स्छतिम तीन अध्याय हैं। आचार, व्यवहार और प्रायश्चित । उनकी विषयसूची 
इस प्रकार है-- 

१---आचार अध्याय-_स्नातकनतप्रकरण, अक्ष्यासक्ष्यम्रकरण, द्रव्यशुद्धिम्रकरण, दान- 
प्रकरण । 

२--ध्यवह्दार अध्याय--प्रतिभूप्रकरण, ऋणदूनप्रकरण, निक्षेपादिप्रकरण, साक्षि- 
प्रकरण, छेख्यप्रकरण, दिव्यप्रकरण, दायभागप्रकरण, सीमाविवादप्रकरण, स्वामिपाळ विवाद- 
प्रकरण, अस्वासिविक्रयप्रकरण, दत्ताप्रदानिकप्रकरण, क्रीवाचुशयप्रकरण, संविदुव्यक्तिप्रकरण, 
घेतनदानम्रकरण, घृतसमाहयप्रकरण, वाक्पारुष्यप्रकरण, दुण्डपारुप्यप्रकरण, साहसप्रकरण, 
विक्रियासम्परदानप्रकरण, सम्भूयसमुत्यानप्रकरण, स्तेयभकरण, खीसंग्रहम्करण । 

$--प्रायश्चित्त अध्याय--अशौचप्रकरण, आपवकर्म्मप्रकरण, घानप्रस्थप्रकरण, यति- 
प्रकरण, अध्यात्मप्रकरण, बह्महृ्यामायश्चित्तप्रकरण, सुरापानप्रायश्चित्प्रकरण, सुवर्णस्तेय प्राय- 
श्रित्तप्रकरण, खोचघ प्रायश्रित्तप्रकरण, रहस्यप्रायश्रित्तप्रकरण । 


अष्टादश-स्मृति 

इस नासका एक संग्रह छपा है जो प्रसिद्ध हे । इसमें मानव घर्म-शासख भोर याज्ञ- 
चाल्क्य-संहिता नहीं हैं । इन दोर्नोके सिवाय अठारह स्छतियोंका संग्रह हे । 

इस संम्रहमें विप्युस्द्रति शामिल हे, इम आगे चलकर इसी संगह-अन्धसे शेप 
समस्त स्मतियॉका सार देते हैं, परन्तु विप्णुसंहिताके सम्बन्धर्म इतना कह देना आवश्यक 
समझते हैं कि इस संग्रहमें विष्णुस्ट्रतिके नामसे केवळ पाँच हो अध्याय दिये गये हैं, परन्तु 
हमारे सामने पद्भवासी-प्रेसकी छपी विष्णुसंहिता मौजूद है । उसमें छोटे वड़े सव तरहके 
अध्याय सिछाकर कुळ सो अध्याय हैं। यह हम नहीं जानते कि संग्रहकारने किस चिप्णु- 
स्म्रतिके पाँच अध्याय दिये हैं। जो विष्णुस्मृति हमारे सामने हे उसके पहिले अध्यायमें 
बासठ अचुष्डुप छन्द हैं । फिर दूसरे अध्यायमें छः सूत्र और दो होक मिलाकर कुछ आाठ 
हैं। तीसरेमें इसी घकार सूत्र और होक मिलाकर सत्तर हैं। इस स्दतिमै सूर््ोकी संख्या 
अधिक है । शोक योंही थोडे बहुत हैं। इस तरह पॉचवेमे १९२, छठेमें ४३, सातर्वेस १३, 
आयेंमें ४०, नर्वेमें ३३, दसर्वेमँ १३,इस तरह थोडे और वहुत सूत्र और 'छोकॉकों मिलाकर 
एक सो अध्याय हैं, सौदे अध्यायमें केवळ चार ही छोक हैं । विपय चट्टी है जो साधारणतया 
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घर्मशाखरोर्मे होते हैं, शेप पाराशरादि स्म्रतियॉमें जो अध्याय और विषय हैं वह इस संग्रमे 
ठीक ही मिळते हैं । इम अब नीचे उसी संग्रहके अनुसार विपय-सूची देते हैं--- 
अति-स्खति 

अत्रिस्मृतिका विपयसार यह है-- 

लोगोंके द्वितके लिए मुनिजनोंका अन्निऋपिसे प्रश्न, ऋषिका स्मृति नामक धर्म- 
शाखको बनाना, इसके श्रवणपठनका फल । ~ 

स्ववर्णके अनुसार कर्म करनेसे लोकप्रियता होती है, चारों वर्णौका कर्म और उसकी 
उपजीविकाका विचार । 

वाह्मणादिको पतित करनेवाली क्रियाका कथन । 

क्षत्रियके कर्मका निरूपण, मळशुद्धिका कथन, घाह्यर्णोंका लक्षण । 

हए, पूर्त, यम, नियमादिका वर्णन। 

पुत्रकी प्रशंसा । 

प्रमादसे या आलस्यसे सन्ध्योल्लङ्घ नमें प्रायश्चित्त । 

जूठा आदि भोजन करनेमें प्रायश्चित्त । 

मुर्दा पडनेसे अपवित्र गृहकी शुद्धि । 

सूतक निर्णय । 

परिवेत्ता भौर परिवित्त इनके दोष कथन । 

चान्द्रायण कृच्छातिकृच्छूका कथन । 

स्री और झूदोंको पतित करनेवाले कर्मका कथन । 

सोजनमें निषिद्धपात्र । 

छः भिक्षुक होते हैं । 

धोबी आदिके अञ्न-भक्षणमें प्रायश्चित्त और चांडाळ आदिके अन्न-भक्षणमें प्रायश्चित्त । 

खियोको प्रतिमाख रज निकळनेसे सदा शुचित्वका कथन । 

सदिरासे छुए घढ़ेमेंसे जलपानमें प्रायश्चित्त । जूता, विष्ठा आदिसे दूषित कूपका जळ 
पीनेसे प्रायश्चित्त । 

गोवधका प्रायश्चित्त । 

दूषित जळके पानमें प्रायश्चित्त । 

स्पर्शास्पर्श-दोषका प्रायश्चित्त । 

शूद्वके यहाँका जळ पीनेमें प्रायश्चित्त । 

पतितका अन्न खानेमें ध्राह्मणको प्रायश्चित्त । 

पञ्नुवेश्यागमन करनेमें प्रायश्चित्त । 

रजस्वळा खीकी कुत्ता आदिके स्पर्शसे शुद्धि । 

मूर्ख घाह्मणके मारनेमें प्रायश्चित्त । 

बिल्ली आदिसे उच्छिष्ट अक्षके खानेर्मे प्रायश्चित्त और उँट आदिकी याड़ीपर बैठनेमें 
प्रायश्चित्त । 
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अन्य स्पतिया 


अभक्ष्य अन्नके भक्षणसे प्रायश्चित्त । 

असङ्ग पदार्थ सेवनका निपेत्र, मौन करनेके स्थान और उसका फल । 

बहुविध दार्नोका फल । डे 

दान देनेमे योग्य ब्राह्मण । 

श्रादकारु, आद्ुदानकी प्रशंसा ओर उसका फळ । 

दुशविघ त्राह्मणांका निरूपण । 

दान देनेमे अयोग्य न्राह्मणोका कथन । 

अन्निजीफी यनायी हुई स्म्रतिके श्रवण पठनका फळ । 

न मु विष्णु-स्श्ति 

विष्णुस्ट्तिका विषयसार यह है--- 

१--कलाप नगरमे वसनेवाले ऋषियोंका विष्णुजीसे धमोके चिपे प्रश्न करना, 
गर्भाचानसे हिजसंस्कारोंके कारका विचार, उपवीतके अनन्तर प्रह्मचारीके 
सामान्य नियम । 

२--भृहस्थियोंके उत्तम धर्मोका कथन । 

३--वानप्रस्थके धर्मोका निरूपण । 

४--संल्यासीके नियर्मोका लंक्षेपसे कथन । 

५--संक्षेपसे क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रके धर्मोका कथन । 


हारीत-स्ठति 
हारित्त-स्टतिका विपयसार यह हे-- 
१-—वर्णाश्रमोके धर्म जाननेके लिए मुनिर्योका हारीत नामक ऋषिसे प्रश्न करना और 
उनसे ब्राह्मगके आचारका कथन । 
२--क्षन्रिय, वैश्य और शूदोंके धर्मका कथन । 
३--यज्ञोपवीद होनेके उपरान्त चह्मचारीके नियम । 
७-ऱय़ाह्य विवाहसे क्षीका स्वीकार करनेपर आचरने योग्य धर्मका निरूपण । 
७ु--वानप्रस्थ धर्माका निरूपण । 
६--चौथे आश्रम संन्यासके धर्मका कथन | 
७--संक्षेपसे योगशासत्रका सार कथन । 


अशनसी-स्एति 
इसका विपयसार यह हे-- 
जाति और बृत्तिका विधान और अचुलोम-प्रतिलोम उत्पन्न हुई जातिय्रोंका विचार । 
आङ्विरस-स्एति 
इसका विपयसार यह हे--- 
चारों बणोके अहस्थ आदि आश्रम धमीमें प्रायश्चित्त विधिका निरूपण । 


४६५ 


हिन्दुत्व 
यम-रुखति 


इसका विषयसार यह है-- 
महापाप तथा उपपातकादि दोप निवृत्तिके लिए संक्षेपसे प्रायश्चित्त विधिका निरूपण! 


आपस्तम्ब-स्टुति 
इसका विषय्रसार यह है-- 
१---घालक गो आदिके पालन करनेमें असावधानीसे उनको विपत्ति आ जाय तो इस 
विषयमें प्रायश्चित्त वर्णन । 
२-जल्शोधनका विचार । 
३--बिना जाने हुए अन्त्यजके घरमे निवास हो जानेपर विदित होय तो उस ग्रृह- 
पतिको करने योग्य प्रायश्चि्तका कथन तथा बाल बृद्ध आदिके पापके प्रायश्रित्त- 
की व्यवस्था । 
४--चाण्डाळके कुएं अथवा उसके बर्तनमे अज्ञानसे जलपान करनेमें चारों वर्णोको 
प्रायश्चित्त कथन । 
७---आ्राह्मण चाण्डाळको स्पर्श कर जलपानादि करे उसका प्रायश्चित्त तथा उच्छिष्ट 
अन्न खानेमें प्रायश्चित्त । 
६--नील घखके धारण आदिमें प्रायश्चित्त । 
७---रजस्वला स्रीकी झुद्धिकी विचारणा । 
८--काँसा आदिके पान्नोंकी शुद्धि और झाद्रान्न भक्षणका प्रायश्चित्त । 
९--भोजन करते करते अधोवायु वा मलत्याग हो उसकी शुद्धि तथा भक्षणके, 
चाटनेके, पीनेके और चूसनेके अयोग्य पदार्थके सेवनमें प्रायश्चित्त । 
१०—क्रोघरहित क्षमाशील पुरुषको ही मोक्षलाभ होता है । 
® र 
सवत-स्मति 
इसका विषयसार यह है-- 
यज्ञोपवीत होनेपर ब्रह्मचारीका अवश्य कर्तब्य । 
विवाहके अनन्तर ग्रहस्थके आचारका निरूपण । 
फलके साथ नानाविध दानोंका वर्णन । 
वानप्रस्थ और संन्यासाश्रसके धर्मोका निरूपण । 
बह्यहत्या आदि पातकोंका प्रायश्चित्त । 


कात्यायन-स्टति 
इसका विपयसार यह है--- 


१-यशोपचीत बनानेकी विधि और दृद्धिश्राद्धमै पूजने योग्य सोलह मातृकार्मोके 
नामका कथन । 


२--हस्धि था नान्दीमुख श्राद्ध में जो विशेष हो उसका कथन । 
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अन्य स्खतियाँ 


३--दद्धि श्राद्ध का विधान । 
४--चूद्धि श्राद्धूमें पिण्डदानकी विधि । 
५--वृद्धिश्राद्ध किये बिना गर्साधानादि संस्कारोकी साङ्गता नहीं होती । 
६--अग्रिके आधानकालका निरूपण । 
७--दोनों अरणियाँका विचार । 
८--दोनों अरणियाँको घिसनेस्ते अग्निकी उत्पत्ति होती है उसकी विधि । 
९---होमकारूका कथन तथा बिना प्रदीप्त हुए जग्निमँ हवन करनेसे दीप । 
१०--खानयोग्य जलोंका विचार । 
११--सन्ध्योपासनकी विधिका निरूपण । 
१२--पितरोंका तर्पण । 
१३--पाँच यज्ञांका विचार । 
१४--वलिदानका विचार और जगिनिझी भार्थना । 
१७---त्रह्माको दक्षिणा देनेका प्रमाण तथा आज्यस्थाली आदिके प्रमाणका कथन । 
१६--अन्वाह्ठार्य आग्रहायणादि पितृयज्ञोंका कथन । 
१७-~पितृयज्ञ विधिका निरूपण । 
१८--दर्गपोर्णमासादिर्मे होमादिका विचार । * 
१९--पति प्रवासमै गया हो तो अग्निसेवार्मे स्लीका अधिकार तथा स्थीकी प्रशंसा और 
अग्निष्दोश्नीकी प्रशंसा । 
२०--पुनराधान अग्नि समारोपणका विचार । 
२१--शहस्थके मरणकी विधि । 
२२--शवस्पर्श करनेवाले चिताको देखकर किस प्रकार पीछे लौटे । 
२३--अग्निहोन्नी विदेशमे मर जाय तो उसकी व्यवस्था । 
२४--सूतकर्मे त्याज्य कोका कथन और पोडश श्राद्धोंका विधान । 
२५--व्र्दण्डादिसे युक्तोके विषयर्मे कर्तन्य-विधि । 
२६--वषोत्सर्ग आदिमे समशनीय चरुके निर्वाणका प्रकार कथन । 
२७--अन्वाह्दार्यकी विधि । 
२८--अध्ययनर्स अनध्यार्योका विचार । 


२९--पशुके स्रोताको दर्भ कूचीदिसे घोनेकी विधि । 
वृह्स्पति-स्मृति 
इसका विपयसार यह हे-- 
भूमिदानकी प्रशांसा । 


गयाश्राद्ध और दृपोत्सर्गकी पुत्रको अचश्य कर्तव्यता । 
स्वदत्त वा परदत्त भूमिका बाह्ाणसे अपहार करनेमें दोपोका कधन । 
मह्स्वहरणसे सर्वस्वका नाश । 
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हिन्दुत्व 
सत्पात्रको सुवर्णादिके दानसे सर्व पातकाँका नाश । 


चापी छूपादिका जीर्णोद्धार करनेका फळ । 
प्तमें फल-मूलादिके भक्षणसे महापुण्य-छाभ । 


पाराशर-स्मति 
इसका विषयसार यद है-- 
१--पट्कर्म करनेसे ब्राह्मणांको सौख्य लाभ, अतिथि-सत्कारका फळ और सामा- 
न्यतासे वर्णचतुष्टयका कर्म । 
२---कलियुगर्मे यृहस्थके आवश्यक कर्मोका साधारणतासे कथन । 
३--जनन-मरणके अशौचकी शुद्धिका कधन । 
४--भति मानसे वा अति क्रोधादिसे मरे हुए स्त्री-पुरुषोंका दाह आदि करनेमें प्राय- 
श्रित्त, तप्तकुच्छूका लक्षण सौर परिवेदुनादि दोषका विचार । 
५--भेडढ़िया, कुत्ते आदिसे कारनेमें शुद्धि, चाण्डाछादिसे सारे हुए ब्राह्मणके देहका 
स्पर्श करनेमें प्रायश्चित्त ओर अग्निहोत्नीका देशान्तरमें मरण हो तो उसकी 
क्रियाका विचार । 
६--प्राणियाँकी हिंसाका प्रायश्चित्त कथन । 
७--काठ आदिके बनाये पात्रोंकी शुद्धि और रजस्वला खी परस्पर स्पर्श करें तो 
उसका प्रायश्चित्त । 
८--अकामसे बन्धनादिमेँ गो मर जाय तो उसका प्रायश्चित्त । 
९--भढी भाँति गोकी रक्षा करनेकी इच्छासे बाँधने या रोकनेमें गो-हत्या हो जाने- 
पर प्रायश्चित्त । 
१०--अगम्या-गमनका चारो वर्णोको योग्य प्रायश्चित्त । 
११-भशुद्ध-वीर्यं आदि पदार्थके भक्षणमें प्रायश्चित्त और झूद्रान्ञ भक्षणमें घ्राह्मणको 
प्रायश्चित्त । 
१२-विष्ठा-मूत्रादि-भक्षणमें प्रायश्चित्त और ब्रह्महत्याका प्रायश्चित्त । 


व्यास-स्मति 
इसका विषयसार यह है-- 
१--सोलह संस्कारोंके नाम कथन और संक्षेपसे ब्रह्मचारीका धर्म । 
२--ग्रहस्थाश्रम-धर्मका निरूपण, स्त्रियोंके घर्म भोर पतित्रता खीका परित्याग करने- 
में प्रायश्चित्त । 
३--श हस्थमान्नके नित्य ने।मत्तिक काम्य कमौका कथन 
४--सव आश्रमोर्म गृदस्थाश्रमकी प्रशंसा, और दानधर्म । 
शद्दु-स्पति 
इसका विषयलार यह है-- 
१--सामान्य रीतिसे चारों वर्णोके कर्मका कथन । 
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अन्य स्पृतियाँ 


२--निपेक आदि संस्फारोके कालका निरूपण । 
३--चज्ञोपचोत करनेपर ब्रद्वाचारीको अवश्य प्रतिपारूचीय नियर्मोका निरूपण । 
४--बआ॥राह्म आदि आठ प्रकारके विवाहोंका निरूपण और विवाइ करने योग्य खी- 


का कथन । 
७--पाँच हत्याके दोपोंकी निवृत्तिके लिये पद्ममद्वायज्ञोका कथन, अग्निकी सेवा और 
अतिथिको पूजासे ही गृह-धर्मकी सफलता । 


६--वानप्रस्थ आश्रमके धर्माका निरूपण । 

७--सन्यासाश्रमका निरूपण, अष्टाङ्गयोग कथन और ध्यानयोगका निरूपण । 
८--नित्य तैमित्तिकादि भेद्से पडदिध स्तानका कथन । 

९->क्रिया स्वानकी विधि । 
१०--झुसकारक भाचसनकी विधि । 
११---अघसर्षण आदि सुक्तांके जपका फळ । 
१२--भायत्री सन्न जपका फल । 
१३--तर्पण विधिका कथन । 

१४---पितृकार्यमै ब्राह्मणकी परीक्षा, पंक्तिपावर्नों पंक्तिदूषकॉका कथन, श्राद्धके योग्य 

देशकार्लोका निरूपण । 

१५--जन्म मरण आझोचमें छुद्धि । 

१६--पात्रोंकी शुद्धि और सूत्रपुरीषसे शुद्धि । 
१७--अद्वहत्यादि पातकोंकी छुद्धिके लिए प्रायश्चित्त विधि । 

१८-भघमर्षण प्राजापत्य आदि चर्ताकी व्याख्या । 


लिखित-स्पृति 


इसका विपयसार यह है-- 


द्विजके कर्तव्य, इष्टापूर्तेका कथन, थाद्धके देश-क्राळका कथन, सामान्यरीतिसे द्विजा- 
चारका कथन और प्रायश्रित्तकी विधि । 


दचू-स्म्रति 
इसका विपयसार यह है-- 


१--उपनयनके पूर्व आठ घर्पतक द्विज चालकको भक्ष्याभक्ष्का दोप नहीं, आश्रम 
स्वीकार करनेपर अविहित आचारसे दोष, समयपर आश्रम स्वीकार न करनेसे 
दोष और आश्रम लक्षणका निरूपण । 

२--आश्राह्मणके प्रतिदिन करने योग्य कसोका निरूपण । 

३--यूहस्थके अस्त ईपद्दान कर्म विकर्मादिका निरूपण । 

४--घशवर्तिनी खीसे ही ग्रहस्थके धर्मार्थ कामकी व्यवस्था होती है । 

७५--शौच अशौचका विचार । 


हिन्दुत्व 


६--जन्म खत्युके निमित्त भशौचका विचार । 
७--पढज्ञ योगका निरूपण । 


गोतस-स्मृति 


इसका विषयसार यह है-- 
१--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेइग्रोंके उपनयनका काळ, मोंजी दण्डादिका विचार । 
२--यज्ञोपचीतके पहले शौचाचारका नियम नहीं, उसके ऊपर पानीय नियर्मोका 
वर्णन । 
३--नैष्ठिक ब्रह्म चारीके धर्मका कथन । 
४--भनुलोम प्रतिलोमसे उत्पन्नोंकी जातिका निरूपण । 
७---विवाहके अनन्तर गृहस्थको आचरने योग्य धर्मोका कथन । 
६--अभिवादुनके विषयर्मे विचार । 
७--आपदकालर्सै द्राह्रणादिके धर्माका कथन । 
८--अपराध होनेपर भी संस्कारयुक्त ब्राह्मणको वध-बन्धनादि दण्डका निषेध और 
सब सस्कारोसे युक्त द्विजका मोक्षमें अधिकार होना । 
९---मृहस्थद्वारा पानीय ब्रतोंका कथन । 
१०--चारों घर्णोकी उपजीविकाका विचार । ला 
१ १---राजाके आचारका निरूपण । 
१२-_शूद्रके अपराधी होनेपर उसके विषयर्मे दण्डका विचार । 
१३--साक्षीके प्रसङ्गसे सत्यासत्यका विचार । 
१४--चारा वर्णोके अशौचका निरूपण । 
१०--दुर्श आदि सर्व थाद्धोका कथन । 
१६--अध्ययनर्भे अनध्यायोंका विचार । 
१७--ब्राह्मणको शुद्धान्न भोजन और शुद्ध प्रतिग्रहका कथन । 
१८---ख्री-धर्मोका वर्णन । 
१९--निपिद्ध आचार करनेसे दोष, तज्ञिवृत्तिके लिए प्रायश्चित्तका कथन । 
२०--पापसे नरकयातना भोगकर उत्पन्न हुए मनुष्यके शरीरचिरद्ठांका कथन । 
२१--पक्ति-वाद्य-द्विजातिका निरूपण । 
२२--पतिताँकी गणना । 
२३--ब्रह्महृत्याका प्रायश्चित्त । 
२४--मदिरिापान आदिका प्रायश्चित्त । 
२५-रहस्यपातर्कोका प्रायश्चित्त । 
२६--जिसके घतका अङ्ग हुआ हो ऐसे अचकीर्णिका घत पूर्ण होने योग्य कर्मका कथन। 
२७---कच्छूनामक त्रतका विवरण । 
२८--चान्द्रायण ब्रत विधिका वर्णन । 
२९---द्वन्यविभागके अघिकारियाँका विवरण । 


४७० 


अन्य स्वृतिथाँ 


शातातप-स्मति 
इसका विषयसार यह है-- 


१--इहलोकमें सम्पादित ढुप्कर्ससे नरकयातना भोगके अनन्तर भूमिपर उत्पन्न हुए 
प्राणियोंके देइचिद्ेका कथन । 

२--ब्रह्महत्या आदि करनेसे नरकयातना भोगनेपर यहाँ छुष्ठी होता है उसका प्राय- 
श्रित्त और गोहत्यादिका प्रायश्चित्त । 

३-_सुरापानादि पातर्कोका प्रायश्रित्त । 

४--कुळघ आदिकी झुद्धिकै लिए प्रायश्चिच । 

५--सातृगमन आदि क्रनेवालेको प्रायश्चित्त । 

६--घोड़ा, शूकर, सींगवाले पञ आदिसे हत यतिहीनके उद्धारके लिए प्रायश्रित्तका 
कथन । 

वसिष्ठ-स्सति 

इसका विषयसार यह है--- 

१--मच्ुष्योंको सुक्तिके लिए भर्म-जिज्ञासा, घर्माचरणमें आर्यावर्त देशका महत्त्व 
कथन और ब्राह्मणकी प्रशंसा । 

२--घर्णत्रयको द्विजत्व कथन, अध्ययनकी आवश्यकताका निरूपण । 

३-वेदाध्ययन न करनेवाळा हिज झूद समान होता है, आततायी ब्राह्मणका भी 
वध निन्दित है, घर्म-कथनके अधिकारी, आचमनविधि और भूमि आदिकी 
झुद्धताका कथन । 

४---संस्कारके विशेपसे चार घर्णीका विभाय, देवता और अतियिकी पूजासँ पश्चवधका 
दोष नहीं है, इसका और अशोचका विचार । 

५--ख्रियांके पराधीनस्वका कथन और रजस्वला खियाँके नियमका कथन ! 

६--आचारकी प्रशंसा और सामान्यतासे याह्मणके आचरणका कथन । 


७--संक्षेपसे घक्ाचारीके कत्तैन्यक्रा कथन । 
८--विवाह करने योग्य खोका निरूपण और निवाइके अनन्तर पालनीय धर्मका 
निरूपण । ) 
९--वानप्रस्था श्रमका संक्षेपसे धर्म कथन ! 
१०--संन्यासीके धमाका निरूपण । 


११--पट्कर्मरत त्राह्मणको घहाचारी, यति और अतिथिसे अन्न लेनेका विचार, घाद्धका 
विचार, वर्णत्रयकी योग्य दण्ड, अजिन-वख भिक्षा और उपनयनकालका विचार । 

१२--ज्ातकके घर्तोका कथन । 

१३-7स्वाध्याय और उपाकर्सका कथन । 

१४--मक्षणर्म योग्य अयोग्य चस्तुर्याका विचार । 

१५---<एत्नके दान अतिग्रहका विचार । 

१६---राजव्यवहार साक्षि आदिका विचार । 


४७१ 


हिन्दुत्व 


६--जन्म सृत्युके निमित्त अशौचका विचार । 
७---पढङ्ग योगका निरूपण । 


गौतम-स्बुति 
इसका विषयसार यह है-- 
१--त्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यांके उपनयनका काळ, मोंजी दण्डादिका विचार । 
२-यञ्ञोपवीतके पहले शोचाचारका नियम नहीं, उसके ऊपर पालनीय नियर्मोका 
घर्णन । 
३--नैष्ठिक ब्रह्मचारीके धर्मका कथन । 
४--भनुलोम प्रतिलोमसे उत्पन्नोंकी जातिका निरूपण । 
५-विचाइके अनन्तर शुहस्थको आचरने योग्य धर्मौका कथन । 
६-भभिवादनके विषयमे विचार । 
७--आपत्कालमें आह्मणादिके धर्मका कथन । 
८--अपराध होनेपर भी संस्कारयुक्त ्राह्मगको घध-बन्धनादि दण्डका निषेध और 
सब संस्कारांसे युक्त द्विजका मोक्षमें अधिकार होना । 
९-—गुहस्थद्वारा पानीय ब्रतोंका कथन । 
१०--चारों घर्णोकी उपजीविकाका विचार । 
१ १--राजाके आचारका निरूपण । 
१२--शूद्रके अपराधी होनेपर उसके विषयमे दण्डका विचार । 
१३--साक्षीके प्रसङ्गसे सत्यासत्यका विचार । 
१४--चारा वर्णोके अशौचका निरूपण । 
१५--दर्ष आदि सर्व श्वाद्धोंका कथन । 
१६--भध्ययनर्मे अनध्यायोंका विचार । 
१७--अआ्राह्मणको शुद्धान्न भोजन और शुद्ध प्रतिप्रहका कथन । 
१८--खी-घर्मोका वर्णन । 
१९--निषिद्ध आचार करनेसे दोष, तन्निवृत्तिके लिए प्रायश्चि्तका कथन । 
२०--पापसे नरकयातना भोगकर उत्पन्न हुए सनुष्यके शरीरचिद्वोंका कथन । 
२१--पक्ति बाह्म-द्विजातिका निरूपण । 
२२--पतितोंकी गणना । 
२३-_ब्रह्महृत्याका प्रायश्चित्त । 
२४--मदिरापान आदिका प्रायश्चित्त । 
२५---रहस्यपातकोंका प्रायश्चित्त । 
२६--जिसके घ्रतका अङ्ग हुआ हो ऐसे भवकीर्णिका ब्रत पूर्ण होने योग्य कर्मका कथन । 
२७--कृच्छनामक ब्रतका विवरण । 
२८--चान्द्वायण ब्रत विधिका वर्णन । 
२९--दव्यविभागके अधिकारियोंका विवरण । 


११ 


अन्य स्वृतिथाँ 


शातातप-स्मति 
इसका विपयसार यह है-- 


१--इहलोकर्मे सम्पादित दुष्कर्ससे नरकयातना भोगके अनन्तर भूमिपर उत्पन्न हुए 
प्राणियोंके देहचिह्का कथन । 
२--बत्रह्म हत्या आदि करनेसे नरकयातना भोगनेपर यहाँ छुष्ठी होता है उसका प्राय- 
श्रित्त और गो द्वत्यादिका प्रायश्चित्त । 
४--सुरापानादि पातकोंका प्रायश्चित्त । 
४--छुलन्न आदिकी शुद्धिके लिए प्रायश्चित्त । 
७--मातृगमन आदि करनेवालेको प्रायश्चित्त । 
६--घोडा, शुकर, सींगवाले पशु आदिसे हत गतिहीनके उद्धारके लिए प्रायश्चित्तका 
कथन । 
वसिष्ठ-स्थति 
इसका विषयसार यह है-- 
१-—मचुष्यांको सुक्तिके लिए घर्स-जिज्ञासा, धर्माचरणर्मे आर्यावर्त देशका महत्त्व- 
कथन और ब्राह्मणकी प्रशंसा । 
२--चघर्णन्रयकों द्विजव कथन, अध्ययनकी आवश्यकताका निरूपण । 
३--वेदाध्ययन न करनेवाळा द्विज झूद समान होता है, आततायी ब्राह्मणका भी 
वध निन्दित है, धर्म-कथनके अधिकारी, आचमनविधि और भूमि आदिकी 
शुद्धताका कथन । 
४--संस्कारके विशेपसे चार वर्णोका विभाग, देवता और अतिथिकी पूजासें पञ्जुवधका 
दोष नहीं है, इसका और अशौचका विचार । 
७--स्तियोंके पराधीनत्वका कथन और रजस्वला खिर्योके नियमका कथन । 
६---आचारकी प्रशंसा और सामान्यतासै बराह्यणके आचरणका कथन । 
७--संक्षेपसे ग्रह्मचारीके कर्त्तज्यका कथन । 
८--विवाह करने योग्य स्थीका निरूपण और विवाहके अनन्तर पालनीय धर्मीका 
निरूपण । ) 
९---चानप्रस्थाश्रमका संक्षेपसे धर्म कथन । 
१०---संन्‍्यासीके धर्मोका निरूपण । 
११--पट्कर्मरत ब्राह्मणको ब्रह्मचारी, यति और अतिथिसे अन्न लेनेका विचार, श्राद्धका 
विचार, वर्णन्नयकों योग्य दण्ड, अजिन-वस्थ भिक्षा और उपनयनकालका विचार । 
१२---छ्लातकके घरतोंका कथन । 
१३--स्वाध्याय और उपाकर्मका कथन । 
१४--भक्षणमें योग्य अयोग्य वस्तुओका विचार । 
१५--पुन्नके दान प्रतिग्रहका विचार । 
१६--राजव्यवहार साक्षि आदिका विचार । 


४७१ 


हिन्दुत्व 


६--जन्म रूत्युके निमित्त अशौचका विचार । 
७__षडङ्ग योगका निरूपण । 


गोतस-स्मति 


इसका विषयसार यह है-- 
१--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेइयोंके उपनयनका काळ, मौंजी दण्डादिका विचार । 
२--यज्ञोपवीतके पहले शोचाचारका नियम नहीं, उसके ऊपर पाळनीय नियमोका 
घर्णन । 
३--नैष्ठिक अक्षचारीके धर्मका कथन । 
४--भनुलोम प्रतिलोमसे उत्पन्नोंकी जातिका निरूपण । 
पु--विवाइके अनन्तर गृइस्थको आचरने योग्य धर्मोका कथन । 
६--अभिवादनके विषयर्म विचार । 
७---आपत्कालमैँ भाह्मणादिके धर्मोका कथन । 
८---भपराध होनेपर भी संस्कारयुक्त ब्राह्मणको चध-बन्धनादि दण्डका निषेध और 
सब संस्कारोसे युक्त द्विजका मोक्षमें अधिकार होना । 
९---गृहस्थद्वारा पालनीय ब्रतोंका कथन । 
१०-_चारों घर्णोंकी उपजीविकाका विचार । 
१ १--राजाके आचारका निरूपण । 
१२--शझुद्धके अपराधी होनेपर उसके विषयमे दण्डका विचार । 
१३--साक्षीके प्रसङ्गसे सत्यासत्यका विचार । 
१ ४--चारा वर्णोके अशौचका निरूपण । 
१०--दुर्श आदि सर्व श्राद्धोका कथन । 
१६--अध्ययनर्मे अनध्यायोंका विचार । 
१७-ब्राह्मणको शुद्धान्न भोजन और शुद्ध प्रतिप्रहका कथन । 
१८---खी-धसौंका वर्णन । 
१९--निपिद्ध आचार करनेसे दोष, तन्निवृत्तिके लिए प्रायश्चित्तका कथन । 
२०--पापसे नरकयातना भोगकर उत्पन्न हुए मनुष्यके शरीरचिह्वोंका कथन । 
२ ९--पंक्ति बाह्य-द्विजातिका निरूपण । 
२२--पतितोकी गणना । 
२३-_त्रह्महत्याका प्रायश्चित्त । 
२४--मदिरापान आदिका प्रायश्चित्त । 
२५--रहस्यपातर्कोका प्रायश्चित्त । 
२६---जिसके ब्रतका भङ्ग हुआ हो ऐसे भवकीणिका प्रत पूर्ण धोने योग्य कर्मका कथन । 
२७--कछृच्छनामक घ्रतका विवरण । 
२८--चान्द्वायण चरत विधिका वर्णन । 
२९--द्रव्यविभागके अधिकारियोंका विवरण । 
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१७---पुत्र होनेसे मलुष्य पिताके ऋणसे सुक्त द्वोता है इसप्रे वारह पुत्रोंका कथन । 

१८--प्रतिळोमतासे उत्पन्न हुए चाण्डाल आदिका कथन सौर शूदको घर्मोपदेश 
करनेर्मे अनघिकारका विचार । 

१९--संक्षेपसे राजधर्मका कथन । 

२०--ब्रह्महत्या आदि पातकोंका प्रायश्चित्त विधि । 

२१--क्षश्रिय, वैश्य और झूद्॒कों ब्राह्मण-स्रीगमनमें प्रायश्चित्त । 


स्वतिकौस्तुम 

इस ग्रन्थका विषयाजुक्रम यह है-- 
मङ्गलाचरणम्‌ नवम्याम्‌ नवरात्रसमासिः 
'चान्द्रवस्सर निर्णय. दशस्यास्‌ धर्मराजस्य दमनकेन पूजनम्‌ 
घत्सरारम्मे कर्तव्यम्‌ श्रीकृष्णदोळोत्सवः 
प्रतिपदिवत्सराधिपपूजा द्वादञ्याम्‌ दमनोस्सवः 
इयमेव प्रतिपत्‌ कब्पादिः दमनकोत्सवप्रयोगः 
कल्पादि श्राद्धाशक्तो त्रयोदश्याम्‌ कन्दर्पततम्‌ 
नवरात्रारम्भः नृसिंहदोळोत्सवः 
च्ैन्रेकार्यम्‌ शिवे दमनकारोपः 
प्रपादानारम्भ, चिप्रवस्रदानम्‌ 
चैत्नद्वितीयायास्‌ वालेन्दुनतस्‌ वेशाखस्नानारम्भ. 
दमनकेनोमा दिषूजनम्‌ अत्र कतंव्यो विशेपः 
शक्करोमा प्रतिमास्वरूपस्‌ चारुणीयोगः 
तृतीयाचास्‌ रामचन्द्रदोलोत्सवः वह्वित्रतम्‌ 
इयम्‌ सन्वादिरपि वैशाखकृत्यम्‌ 
चतुर्थ्याम्‌ गणपते मनकारो पणम्‌ अन्न विशेषो रामार्चन चन्द्रिकायाम्‌ 
पञ्चम्याम्‌ लदमीपूजनम्‌ वैशाख शुछ तृतीयायासू विशेष" 
हयपूजान्रतम्‌ ' युगादिनिर्णय, 
नागपूजा श्राद्धालुछानम्‌ 
पप्य्याम्‌ कातिकेयजन्म उदकुम्मदानम्‌ 
सप्तम्यास्‌ सूर्याय दमनकार्पणम्‌ परशुराम-जयन्ती 
अष्टम्याम्‌ अशोककलिकाप्राशनम्‌ सप्तम्याम्‌ गज्ञापूजनम्‌ 
रासनवमीब्र तस्‌, शर्क रासप्तमीघरतम्‌ 
रामनवमी घरत प्रयोग, अष्टम्याम्‌ देवीपूजा 
छोमसहितोद्यापनम्‌, नवम्याझ्चुपवासः 
शक्ताशक्तयोहोंमप्रयोग द्वादस्याम्‌ सघुसूदनपूजा 
प्रतिमानिर्माणे विशेषः कासदेवन्रतम्‌ 
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पोर्णसास्यास्‌ कर्तव्यम्‌ 
ज्येष्ठमासकृत्यम्‌ 
रम्भात्रतस्‌ 
वतुर्थ्यांसुमापूजनम्‌ 
नवम्यासुमापूजा 
शद्भावत्तारतिथिः 
दशहरास्तानविधि: 
गङ्गास्तोघरम्‌ 
निर्जलैकादशी 
चतुर्दश्यास्‌ धेनुदानस्‌ 
विल्वत्रिरात्रचतम्‌ 
वरसाविज्नी मतम्‌ 
पौर्णमास्याम्‌ चतविधि, 
वरस्ताचित्रीपूञा 
चरसावित्रीकथा 
वरखाविश्युद्यापनस्‌ 
वरसावित्रीनिर्णेयः 
पौर्णमास्यास्‌ योगविशेषः 
आपादकृत्यम्‌ 

तन्न रथोत्सवादि 
सप्म्यास्‌ रविपूजा 
अष्टम्याम्‌ देवीपूजा 
महैकादशी 

द्वादश्याम्‌ पारणस्‌ 
चातुर्मास्य घ्रतसङ्कलप; 
शाकादिवर्जेनम्‌ 
द्विदुकवर्जेनम्‌ 
चातुमास्य कतेव्यानि 
शाकपदार्थः 


्रतारम्भोत्तरम्‌ सूतके निर्णय: 


शिषशयनोत्सवः 
शिवपवित्रारोपणस्‌ 

अन्न संन्यासिनाम्‌ विशेषः 
खराशीषवतम्‌ 
अशुन्यशयन न्तस 


अन्य स्पतियाँ 


आवणक्कत्यम्‌ 
सोमभौसदारयोः कार्यस्‌ 
नागपूजा 
कौमारीदूर्गापूजनस्‌ 
पवित्नारोपणोत्सवः 
पविन्नारोषणप्रयोगः 
देव्याः पवित्रारोपणोत्सवः 
पौर्णमास्याम्‌ सिन्धुनदीजानस्‌ 
उपाकर्मनिणेयः 
कातीयानास्‌ विशेष; 
उत्ककाळे अस्तादो 
पर्वादीनाम विशेष, 
प्रथमोपाकर्म 
उपाकर्सप्रयोगः 
उपाकर्मणि विश्ञेषः 
उत्सर्जनकालः 
उत्सर्जनप्रयोगे विशेषः 
रक्षाबन्धनम्‌ , 
श्राचणकमे प्रयोयः 
सर्पबलिः 

सहझृष्ट चतुर्थीव्रतस्‌ 
पोडशोपचारसन्त्राः 
सङ्कष्टी त्रतोच्चापनम्‌ 
सङ्कष्टी-्रत-कथा 
जन्माष्टमी घरतम्‌ 
जन्माष्टमी निर्णय. 
वर्चोत्तराणामपि फळवरवम्‌ 
जन्साएसोब्रतप्रयोगः 
जयन्ती ब्रते विशेषः 
ख्रीकठृत्व्ते 
पारणानिर्णयः 
जन्माष्टमीब्रतोद्यापनस्‌ 
जन्माएसीपूजा 

नवम्यां नक्तमोजनादि 
कुशग्रहणम्‌ 


हिन्दुत्व 


आव्रपदकयस्‌ 


प्रतिपदि सहत्तमाख्यन्रतम्‌ 


हरितालिकाब्रतम्‌ 
हरितालिकापूजा 

ह रितालिकाकथा 
ब्रतोद्यापनस्‌ 
न्रतनिर्णयः 
सिद्धिविचायकन्रतम्‌ 
प्रकारान्तरेण पूजनम्‌ 
सिद्धिविनायककथा 
चन्द्रदर्शन निषेधः 
ऋषि पञ्चमीन्रतम्‌ 
व्रतोद्यापनम्‌ 

पष्यां विशेषः 
पम्पाषष्ठी 
मुक्ताभरणसप्तमी 
प्रकारान्तरेण पूजा 
सुक्ताभरणकथा 


दूवोष्टमीब्रतप्रकारान्तरम्‌ 


ज्येष्ठादेव्यष्टमी 
महाळद्मीत्रतम्‌ 
ज्येष्ठाष्टमी निर्णयः 
उद्यापनम्‌ 
नन्दाख्यानवमी 
दशावतारघतम्‌, 


एुकादरयाँ करदानोत्सवः 


श्रवणद्वादशी न्रतम्‌ 
पूजाप्रकारः 
श्रवणद्वादशीकथा 
बतोद्यापनभ्‌ 
ब्रतम्रयोगः 


मीळिन्यादिएु पूजाविधिः 


वञ्जुलीब्रतभ्‌ 
च्जुळीनिर्णय" 
पारणानिर्णय 


महाद्वादश्यः 
घामनजयंती 
शक्रध्वजोच्छायः 
दुग्ध्रतम्‌ 
अनन्तन्रतम्‌ 
अनन्तपूजा 
अनन्तन्रतकथा 
उद्यापनम्‌ 
सर्वतोभद्रप्रकारः 
ब्रह्मादिमंडळदेवताः 
नष्टदोरकप्रायश्रित्तम्‌ 
पौर्णमासीक्कत्यम्‌ 
महालयनिर्णयः 
शस्रद्ृतस्य विशेषः 
भरणीक्रारुम्‌ 
साध्यावर्षश्राद्धम्‌ 
अविधवानघमी 
सुवासिनीभोजनम्‌ 
त्रयोदशी श्राद्धम्‌ 
राजच्छाया 
सघात्रयोद्र्यां निषेधः 
शस्रद्वत चतुर्दशी 
गजच्छाया 
दौहित्रप्रतिपत्‌ 
कपिलाषष्टी 
कपिलाषष्ठीत्रवचिधिः 
योदानादेः फरूस्‌ 
भाखश्िनकृत्य म्‌ 
नवरात्रनिर्णयः 
अधिकारनिर्णयः 
सक्षिप्त पूजाविधिः 
प्रतिपन्निर्णय" 
भगवतीपूजा 
वेदपारायणम्‌ 
कुमारीपूजनम्‌ 
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भीष्मपञ्मकन्नतम्‌ प्रयोग, 
वैकुण्ठ चतुर्दशी 
वृषोत्सर्गविधिः प्रयोगः 
बृषवर्धनादिः 
बौधायनप्रयोगः 
कातीयप्रयोगः 
श्राँखायनप्रयोग' 
ठक्षेप्रदुक्षिणाच्रतोद्यापनस्‌ 
लक्षनमस्कारत्रतोद्यापनम्‌ 
तुलसीलक्षपूजा 
लक्षवर्तितवीधापनम्‌ 
रुद्रलक्षवर्त्युद्यापनम्‌ 
अथकथा 
धारणापारणवरतम्‌ 
मासोपवासन्र तोद्यापनम्‌ 
शय्यादानविधिः 
गोपकझन्नतस्‌ 

गोपद्मकथा 
गोपश्न्नतोद्यापनस्‌ 
योप्रदानविधिः 
त्रिपुरोत्सव- 

मार्गशीर्ष कृत्यम्‌ 
भैरवजयंती 

नागपूजा दाक्षिणात्यानाम्‌ 
चस्पापष्टी 

सञ्तमीङृत्यम्‌ 
दत्तजयन्ती 
प्रत्यवरोहणम्‌ 
पौपक्कत्यम्‌ 
अष्टकाशाद्धम्‌ प्रयोगः 
द्वितीयादिषु ट्रव्यविधिः 
अन्वष्टक्य प्रयोगः 
जाहिताग्नेरविशेष- 
पौपाष्टमीक्कत्यम्‌ 
अलक्ष्मीनाशनस्नानम्‌ 


माघमासकङृत्यम्‌ 
प्रात्याहिक स्नानविधिः 
तिळपात्र दानम्‌ 


अर्घोदय, 

अर्घोदयन्रतम्‌ 

प्रयागे वेणीरनान महिमा 
प्रयागक्षेत्र परिमाणम्‌ 
अस्थिप्रक्षेपविधि ४ 
शौनकायुक्तः प्रयोगः 
त्रिवेण्याँ देहत्यागविधिः 
जीवच्छादम्‌ 

ब्राह्मोक्तो जीवच्छू/छूविधि: 
सहस्र भोजनविधिः 
अयुतलक्षद्दोमादिविधिः 
तद्योग्यदेशः भूसमीकरणादि 
मण्डपप्रकारः 
खम्भपरिमाणम्‌ 

तोरणानि 

कुण्डनिर्साणम्‌ 

तत्र चतुरख सुजाः 
कुण्डखनन विधि. 
कण्ठपरिमाणम्‌ 
योनिळक्षणम्‌ 
अर्घचन्द्रङुण्डम्‌ 
नवङुण्डिङक्षणम्‌ 
योनिङुण्डम्‌ 

द्विहस्तादौ आमण सून्नमानानि 
श्यस्लिकुण्डम्‌ 
सौकर्यायभुजा 

उत्तकुण्डसू 

आमणसून्राणि 
पढसिकुण्डम्‌ 
भुजपरिमाणस्‌ 

पझकुण्डमू 

पद्मकुण्डे द्वि हस्तादिपु न्यासादि 


डजद्‌ 


अष्टाखकुण्डस्‌ 
तन्नचतुरजाष्टास भुजाः 
कुण्डानां फलविशेषः 
पञ्चकुण्ढी निर्णयः 
छाम्यादिषु कुण्डनिर्णयः 
लक्षद्ोमप्रकरणस्‌ 
अहपीठप्रकारः 
ग्रहयज्ञाङ्गामिपेकादि 
माघतृतीयायां दानविधिः 
श्रीपञ्चमी 

रथसप्तमी 

भौष्मतपेणम्‌ 

नवसी कृत्यम्‌ 

पौर्णमासी कृत्यम्‌ 
महाशिवरात्रिः 
शिवरात्रिव्रतप्रयोगः 
पार्थिवलिङ्गे शिवपूजा 
लिड्रोधापनम्‌ 
शिवनिर्माल्यविचारः 
पार्थिवलिङ्गेपु संख्याभेदेन फलं 
बतनिवेदनमस्‌ 
शिवरात्रिघतकथा 
शिवरान्युद्यापनस्‌ 
लिङ्गतोभद्रम्रकाराः 

अथ प्रयोगः 
मासशिवरात्रित्रतस्‌ 
अमायास्‌ पिण्डशाद्धम्‌ 
फाल्गुन कृत्यम्‌ 
चतुर्थीमारभ्य गणेशनतम्‌ 
एकादद्यां कर्तव्यम्‌ 
फाल्गुनपौर्णमास्याः कृत्यम्‌ 
होरिकोत्सवः 
घूलिवन्दनम्‌ 
आश्वकुसुमप्राशनम्र 
द्वितीयायां राशः कृत्यम्‌ 


अन्य स्मृतियां 


प्रतिपदि तेळाभ्यङ्गः 
अधिकमास कृत्यस्‌ 
मळमास निर्णयः 

तत्र कार्याकार्य निर्णयः 
सलमासस्रतानां निर्णयः 
उत्तरमास्येव कर्तन्यानि 
चान्द्रवत्सरस्यावान्वरभेदाः 
सौरवत्सर झत्यम्‌ 
संक्रांतिकृत्यम्‌ 
फठतारतम्यम्‌ 
संक्रांतिसामान्यघुण्यकाल; 
अयन-निर्णयः 
अहःसंक्रमणादी 
भुवादिनक्षत्न संशा 
तुळविधिः शिवरहस्ये 
तिळधेचुः 
संक्रांत्यनघ्यायाः 
संक्रांतिषु अहस्नानि 
यावद्अहदौषटयं रल्लधारणम्‌ 
अहदानानि 

ऋतुनिर्णयः 
सौररतुंत्रयमयनम्‌ 
सीरवत्सरः 
धान्यसंक्रांतिः 
सावनमास कृत्यम्‌ 
शनेश्वर स्तोत्रम्‌ 
वार्ईस्पत्याच्दकृत्यम्‌ 
सिंहस्थनिपेधापवादः 
गुरूछुक्रास्तादि 
नाक्षत्रवत्सरकृत्यम्‌ 
पुष्पस्तानस्‌ 

योगनिर्णयः 
च्यतीपातन्रतस्‌ 
करणनिर्णयः 

वि्टिनिर्णयः 
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करिसंबन्धि कार्याकार्ये माघवोक्तकलिवर्ज्यांनि 
नात विय सा मदनपारिजातोक्तकलिवज्यानि 
कलिवर्ज्यानि | 
कलिवज्य विषये हेमाद्रिः किता 402 
शपथशकुनादिचिपये ग्रन्थोपसंहारः 

उपसंहार 


इन सभी स्छति-प्रन्थोंमे सबसे प्राचीन मनुस्मृति ही समझी जाती है । इसका मूळ- 
रूप क्या था, कोई निश्चयपूर्वक नहीं जानता । महाभारतके शान्तिपर्वके ५९वें अध्यायमें 
लिखा है कि सतयुगमें बहुत कालतक न राजा था, न राज्य था, न दण्ड था, न दण्ड देने- 
घाला था। प्रजा धर्म्मानुगामिनी थी । इस दान्तिकी दासे लोग दीर्घकालतक रहते-रहते 
ऊब गये । तभी काम, क्रोध, लोम, मद, मत्सर, राग, द्वेष, आदि बढ़े और लोग विषयी हो 
गये । लदाइयाँ होने छगीं । कर्तव्याकत्तंच्य-ज्ञान नष्ट हो गये । “राखे सोइ जेहिते बने, जेहि 
चळ होइ सो ढेइ” चा “जिसकी लाठी उसकी भेंस”वाळी नीति चलने लगी । ऋषियों और 
देवोंने ब्रझमाके पास जाकर दुहाई दी । ब्रह्माजीने इसपर एक लाख धध्यार्योचाला दण्डनीति 
नामका एक नीतिशाख् रच डाला । 

इस दण्डनीतिमें अर्थ, धर्म्म, काम और मोक्ष चारों पुरुपार्थोका विस्तारसे वर्णन किया । 
“वणिकोंके धनकी रक्षा, तपस्वियोंकी बढ़ती, चोरोंका नाश,” इत्यादिके लिये त्रिवर्ग, आत्मा, 
देश, काळ, उपाय, प्रयोजन और सहाय, नीतिसे उपजे वे षडवर्ग, कर्म्मकाण्ड, ज्ञानकाण्ड, 
कृषि, वाणिज्य, जीविका और विशाल दण्डनीति, ये सभी विषय बह्मारचित एक लाख अध्यार्यो- 
में विस्तारसे वणित हैं । शान्तिपर्वमें दी हुई विषयसूची इस प्रकार है । 

“है राजन्‌ । सेवकोंकी रक्षा, ब्राह्मण और राजपुत्रोंके लक्षण, अनेक उपायके सहित 
जासूर्सोको नियुक्त करना, ब्रह्मचारी आदि वेपधारी गुसचरोको एथक-एथक्‌ खूपसे नियत 
करना और साम, दान, भेद, दण्ड और उपेक्षा ये सब विषय उस दास्में विस्तारपूर्वक 
वर्णित हुए हैं। मन्त्र, भेदार्थ, भन्त्रविञ्रम और सिद्धि असिद्धिके फल भी उसमें कहे गये हैं । 
भययुक्त, सत्कार-सहित और धनग्रदणरूपी उत्तम, मध्यम भौर अधम सन्धि भी उसमें 
वर्णित है । चतुस्विध याघ्राकाळ, त्रिवर्ग विस्तार, धर्म्मयुक्त विजय, अर्थ-विजय और अन्याय- 
ूर्व्वक कम्मौसे आसुरविजय पूर्ण रीतिसे उस शाखमें वर्णित हैं । उत्तम, मध्यम और अधम 
भेदसे सेवक, राष्ट्र, किला, बल और कोष इन पञ्चवर्गोके सब लक्षण वर्णित हुए हैँ । प्रकाश्य 
और गुप्त दोनों भांतिकी सेना उसमें कही गयी हैं, और दोनोंका अष्टविध विस्तार वर्णित हुआ 
है। हे पाण्डुनन्दन ! रथ, हाथी, घोडे, पत्ति, विष्टि, नाविक, भार उठानेवाले दूत और उप- 
देष्ठा ये आठ प्रकाइय वळके अङ्ग हें । घस्त्रादिक, अन्न आदि भोजनकी वस्तु और अभिचारिक 
काय्योमें जङ्गम अजङ्गम अर्थात्‌ विपादिक चूर्ण योगरूप दण्ड वर्णित हे । हे भरतर्पभ ! 
उस शाखमे मित्र, शत्रु ओर उदासीन पुरुषोंके लक्षण भी वर्णित हुए हैं । ग्रह नक्षत्र आदिके 
मार्गगुण, भूमिगुण, मन्त्र और यन्त्रोसे आत्मरक्षा, धेय्य ओर रथ-निर्माण आदि कार्य्यौंको 
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अवलोकन करना, मनुष्य, हाथी और घोर्डोके बलपुष्टिके अनेक भांतिके यल, योग, नाना 
भांतिके व्यूह, विचित्र युद्ध-कौशळ, धूमकेतु घर्ति उत्पात, उल्कापात, शर्खोको तीक्ष्ण 
करनेकी विधि और उनके चलाने तथा निवारण करनेकी विधि पूर्ण रीतिसे घर्णित हे । हे 
पाण्डुपुत्र | सब वाकी बढ़ती, क्षय, और पीडा, आपतकालर्मे सेनाके गुण दोपोंका शान, नगारे 
आदि बार्जोके शब्द सहित यात्राकालमै गमन करनेका विधान, ध्वजा-पत्ताकासे युक्त रथ 
आदि वाहन, मन्त्रदिकोसे श्ठुर्ओोकी मोहित करनेकी विधि इत्यादि ये सब विषय उस 
पामे वर्णित हुए हैं । चोर, डकैत, जङ्गली भीळ-किरात, अभि, विष और कृत्रिम पत्र 
बनानेवाले पुरुषोंसे बलवान शधुओंमें भेद कराना, खेती करवाना मन्त्र और ओपधियोंके 
प्रयोगसे हाथी धोड़ोंको दूषित करना, प्रजाको भय दिखाना, अजुयायि्योंका आदर और 
सवके सनमें विश्वास उत्पन्न कराके शत्रुराज्यको पीडित करनेकी विधि उस शाखे वित्रोप 
खूपसे वर्णन की गयी है। सप्ताङ्ग राज्यकी बढ़ती, हास, शान्ति-स्थापन, राज्यको बढ़ाना, 
बलवान्‌ पुरुर्षोको संग्रह करना इत्यादि ये सव विषय उसमें वर्णित हें । शज्रुके निकटमें 
रहनेवाले मित्रेसें भेद वळवान्‌ शत्रुको यलपूर्वक पीडित करना, सूक्ष्म-विचार, खर्लोका 
नाश, मछयुद्ध, शस्त्र चलाना, दान, घनसंग्र, भूर्खाको भोजन, सेवर्कोके काय्योंका निश्चय, 
समयके अनुसार धनव्यय, रूगया आदि ब्यसनामै अनिच्छा, सावधानता आदि राजगुण, 
शूरता, वीरता और धीरता आदि सेनापतिके शुण और त्रिवर्गके गुण दोष तथा कारण उस 
शाखमें विस्तारपूर्वक वणित हुए हैं। नाना भांतिकी छुरभिसन्धि, अनुयायी और सेवकोकी 
यथायोग्य वृत्ति, सब भांतिके प्रमादोंकी शक्ति, तत्त्व, निवारणविधि, अप्राप्त अर्थका लाभ, 
प्राप्त अर्थकी बढ़ती और बढ़ाये हुए धनको विधिपूर्व्वक सत्पात्रोको दान करना, यज्ञादि धर्म्म 
कम्मोमें दान, काम्यदान और विपद्‌ उपस्थित होनेपर धन दान करनेकी विधि भी उस लक्ष 
शहोकवाले शास्में वर्णित हैं । हे कुसश्रेष्ठ ! लक्ष अध्यायवारे शाखे वीच मेध और कामसे 
उत्पन्न हुए दस प्रकारके व्यसर्नोका भी वर्णन है ।” 

“हे भरतर्षम । इसके वीच पितामह घह्माने कहा है, जूआ, स्हृगया, सुरापान और 
खियोंम अत्यन्त आसक्ति ये चारों व्यसन कामसे उत्पन्न होते हैं । कठोर वचन, ऋद्ध स्वभाव, 
कठोर दण्ड, नियह, क्रोधके वझे होकर आत्महत्या करती और अर्थदूपण ये छःहाँ च्यसन 
क्रोधसे प्रकट होते हैं । उस शासने यन्त्र वनानेके निमित्त नाना भांतिके कौशल और उसकी 
क्रियाका वर्णन है । झाजुओँको पीड़ित करना, युद्ध-मागौफो ठीक करना, काँदोसे युक्त ल्तार्भो- 
का नाश, कृपिकर्म्सकी रक्षा, आवञ्यकीय वस्तुका संग्रह, वर्म्म और वर्म्म-निर्माणकी 
युक्तिर्योका भी उस शाखमेँ वर्णन हुआ है । हे युधिष्ठिर ! उसमें ढोल, गदड, श्ट, भेरी 
आदि वाजोंके लक्षण भौर मणि, पञ्च, भूमि, वख, दासी और सुवर्ण आदि छः प्रकारकी 
चस्तुरआँका संग्रह, रक्षा, दान, साधुओंका पूजन, पण्डितोका सत्कार, दान आर होमके 
नियमोँका ज्ञान, सुवर्ण आदि माजङ्गछिक वस्तुओंका स्पर्श, शरीरको अलंकृत करना, भोजनके 
नियम और आस्तिकता आदि सम्पूर्ण विषय कहे गये हैं। हे भरतर्षभ ! विषय उत्यापित 
करना, वचनकी सत्यता, सभा और उत्सवोंके वीच वचनकी मधुरता, ध्वजारोहणादिक गृह- 
कार्य्य, साधारण पुरुष जिन स्थानोमें बेट्ते हैं, उन स्थानोंमें प्रत्यक्ष और परोक्षमे जिन 
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कार्य्यीके अनुष्ठान होते हैं उनका अनुसन्धान, ब्राह्मणोंको अदण्डित करना, युक्तिपूर्ष्यक दण्ड- 
विधि, अनुजीवी और स्वजातिके पुरुषोंके गुण-अनुसार उनकी मर्य्यादा स्थापित करनी, पुर- 
वासियोंकी रक्षा, और राज्य बढानेकी विधि पूरी रीतिसे उस शाखमें वर्णित है। हे राजेन्द्र ! 
शत्रु, मित्र और उदासीन प्रत्येरुमै चार-चार भेदोंसे द्वादश राजसण्डल विषयक युक्ति, वेद- 
शास्त्रोंमें कही हुई पवित्रता, बहत्तर प्रकारके शरीर-संस्कार और देश, जाति तथा कुलभेदसे 
परथक-एथक धर्म्म भी उसमें कहे गये हैं । हे बहुतसी दक्षिणा देनेवाले ! उसमें धर्म्म, अर्थ 
काम, मोक्ष, अनेक भांतिके उपाय और अर्थलिप्साके विषय सम्पूर्ण रूपसे वर्णित हुए हैं। कोष 
बढ़ानेकी विधि, कृषि आदि कार्य्य, मायायोग और बैँचे हुए खोतके जलके समस्त दोष कहे गये हैं। 
हे राजशार्दूल ! जिन-जिन उपायोंको अवळम्बन करनेसे मनुष्य लोग आर्य्य-पुरुषोंके अवलम्बित 
मार्गसे विचलित नहीं होते, वे सब विषय पितामहके बनाये हुए नीतिशास्त्रमें घर्णित हैं ।” 

“भगवान्‌ शिवने सब प्रजाके आयुका समय घटा हुआ जानके पितामहकूत उस 
महार्थ शास्त्रको संक्षिप्त किया । महातपस्वी ब्राह्मण श्रेष्ठ इन्द्रने दस हजार अध्यायवाले उस 
वेशाळाक्ष नाम नीतिशास्त्रको अहण कर संक्षेप करके पांच हजार अध्याय किया और वह 
शास्त्र बाहुदन्तक नामसे विख्यात हुआ; हे तात ! वह इस समय वाईस्पत्य शाख कहके 
पुकारा जाता है । अत्यन्त बुद्धिमान्‌ योगाचाय्यै महायशस्वी शुक्रने उसे संक्षेप करके एक 
हजार अध्याय किया । इसी भांति सम्पूर्ण प्राणियोंके आयुष्काळकी अल्पताके अनुसार मह- 
षियोंने अपनी अपनो बुद्धिके प्रभावसे उस शास्त्रको संक्षेप किया ।” 

एक लाख अध्यायोवाली “दण्डनीति”के दर्शन देवाँको भी दुर्लभ थे। उसके संक्षिप्त 
संस्करण “वैज्ञाढाक्ष”की जानकारी देवताओंको ही होगी । “बाहुदन्तक” नामका अन्ध जो 
पांच हजार अध्यायोंका था, भीष्मपितामहके समयमें “बाहस्पत्यश्ाख”'के नामसे प्रसिद्ध था । 
शुक्रकी एक हजार अध्यायोंवाळी उस समयकी “'ओशनसी नीति” होगी, जो अब अलभ्य हे । 
सम्भव है कि शुक्रनीति उसीका सार हो । पहले मनुके मानवसूत्र, वसिष्ठसूत्र, विष्णुसूत्र आदि 
अनेक सूत्र जो ऋषियोंकी रचनाएँ हैं, उसी मूळ पैतासह दण्डनीतिके आधारपर रचे गये होंगे । 
मानवसूत्रका आधार तो कथाओंसे वही दण्डनीति माळूम होती हे । यही दण्डनीति उपवेद 
अर्थबेद वा अर्थशासत्रका मूलरूप हो तो कोई आश्चर्य्य नहीं, यद्यपि भीष्मने ऐसा स्पष्ट नहीं 
कहा है। परन्तु महाभारतमें उसकी जो विषयसूची दी हुई है चह ऐसी सर्वआएी है कि 
उससे अर्थशास्र, राजनीति, समाजश्ञासत्र, शिव्पविद्या, रसायनादि कोई विज्ञान नहीं बचता । 

भारतीय संस्कृतिका अनुशासन किसी कालमें व्यक्ति और समाज दोनोंपर अत्यन्त 
विस्तारसे, अत्यन्त दढ़तासे, अत्यन्त गम्भीरतासे चळ रहा होगा और उस सर्वग्राही अनु- 
शासन और संयमसे कोई देश, कोई काळ, कोई व्यक्ति बचा नहीं होगा, यह वात इन स्म- 
तियोंसे प्रकट होती है । इनका मूळ वेदुकी संहिताओंमें और कल्पसूत्रोमे बीजरूपसे देख 
पढ़ता है। सतयुगके आदिकालके पर-मानवकी पैनी छुद्धि इन्हीं सूत्रोंके सारगर्भ सिद्धान्तोंको 
जीवनमै उतारे हुए थी । इसीलिये “दण्डनीति”? विना ही उनका काम चछता था । 

इस धर्म्मशाखके एक अङ्ग अर्थशासत्रका वर्णन हम उपवेदके प्रकरणसें कर चुके हैं। 
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तन्त्र-खण्ड 


ना 


इक्यावनवाँ अध्याय 


तन्त्रशास्त्र 

यह शाख शिवप्रणीत कहा जाता है। यह तीन भागोंमें विभक्त हे--भागम, यामळ 
और सुख्यतन्त्र । वाराही-तन्त्रके अनुसार जिसमें सृष्टि, प्रलय, देवताओंकी पूजा, सब कार्योके 
साधन, घुरश्ररण, पटकर्म्मंसाधन और चार प्रकारके ध्यानयोगका घर्णन हो उसे आगम और 
जिसमें सष्टितख, ज्योतिष, नित्यक्कत्य, क्रम, सूत्र, वर्णभेद और युगघर्म्मका वर्णन हो उसे 
यामल कहते हैं और जिसमें सृष्टि, ळय, मन्त्रनिर्णय, देवताओके संस्थान यन्त्र-निर्णय, तीर्थ, 
आश्रमधर्म्म, कल्प, ज्योतिष संस्थान, घत-कथा, शौच और अशौच, ख़ी-पुसुप लक्षण, राजधर्म्म, 
दातधर्म्स, युगधर्म्म, व्यवद्दार तथा आध्यात्मिक-विप्योका वर्णन हो, बह मुख्य तन्त्र कहलाता 
है। इस शाखका सिद्धान्त है कि कलियुगे वैदिक-मन्त्रों जपा और पज्ञों आदिका कोई 
फळ नहीं होता । इस युगमें सब प्रकारके कार्योकी सिद्धिके लिए तन्त्रशाखम घर्णित मन्त्रों 
और उपायो आदिसे ही सहायता मिळती है। इस शाखके सिद्धान्त बहुत गुप्त रखे जाते हैं 
और इसकी शिक्षा लेनेके लिए मनुष्यको पहले दीक्षित होना पढ़ता है । आजकल प्रायः मारण, 
उच्चाटन, वशीकरण थादिके लिये तथा अनेक प्रकारकी सिद्धियो आदिके साधनके लिये ही 
सन्त्रोक्त-मन्त्रों और क्रियार्भोका प्रयोग किया जाता हे । यह शाख प्रधानतः शाकतोंका ही है भौर 
इसके मन्त्र प्रायः अर्थहीन और एकाक्षरी हुआ करते हैं । जेसे, हीं, छी, थीं, स्थीं, शू, क्र आदि। 
तान्त्रिकोंका पञ्च मकार--मच्य, मांस, मत्स्य, सुद्रा और मैथुन--भौर चक्रपूजा असिद्ध है । . 
तान्त्रिक सब देवताओंका पूजन करते हैं. पर उनकी पूजाका विघांन सबसे भिन्न और स्वतन्त्र - 
होता है। 'चक्रपूजा तथा अन्य अनेक पूजाओंमें तान्त्रिक रोग मय, मांस और मरस्यका 
बहुत अधिकतासे व्यवहार करते हैं और घ्रोधिन, सेलिन आदि खियोको नही करके उनका 
पूजन करते हैं । अधर्वचेद-संहितामे भी सारण, मोहन, उच्चाटन और घशीकरण आदिका 
घर्णन और विधान है । परन्तु कहते हैं कि वैदिक क्रियाम और अभिचारोंको और यन्त्र- 
सन्त्रादि विधियोंको मद्दादेवजीने कीलित कर दिया है और भगवती उमाके आग्रहसे कछि- 
युगके लिए तन्त्रोंकी रचना की हे । बौद्ध-पन्थोर्स भी तत्र-मन्थ हैं उनका प्रचार चीन और 
तिव्बतमँ है । हिन्दू तात्रिक उन्हें उवतत्र कहते हैं । 

चाराही-तत्नसे यह भी पता छगता हे कि जैमिनि, कपिल, नारद, गर्ग, पुरुसत्य, सुगु, 
शुक्र, बृहस्पति आदि ऋषियोंने भी कई उपतन्न रचे हैं । 

पुरार्णोकी तरह तन्नोंका भी वढा विसार है। यदि हम सबकी विषय-सूची इसी तरह ' 
अळग-अळग दें जैसी कि पुराणोंकी दे आये हैं, तो प्रस्तुत मन्थका कलेवर अत्यन्त बढ़ जावेगा । 
इस विपयपर बंगला विश्वकोषमे वड़ा विशद और विस्तृत वर्णन है। सौमाग्यसे हिन्दी विश्व 
कोषमे उसका पूरा अनुवाद दिया यया है। यदि इम उसे ही अदिकळ उद्ष्टत करें तो सोसे 
अधिक पुष्ठ छग जय । हम यहाँ उसके आवश्यक अवतरण देते हैं । ( देखिए हिन्दी विश्व- 
कोपर्मे “तष? १ 2 वमन 
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हिन्दुत्व 


बाराहीतन्रके मतसे समस्त तत्रकै छोक देवळोक ब्रह्मलोक और पातालछोकर्मे ९ छाख 
तथा भारतमै १ लाख मात्र हैं । 
इनमें-“आगमं त्रिविधं प्रोक्तम्‌ चतुर्थमैश्वरम्‌ स्मृतम्‌ । 
कव्पञ्चतुर्विघः प्रोक्तः आगसो डामरस्तथा॥ 
यामरूश् तथा तन्तं तेषां भेदाः पृथक्‌ पृथक्‌ ॥” 
आगम तीन प्रकार है, चोथा ऐश्वर है । कल्प भी चार प्रकार है--आगम, ढामर, 
यामळ और तन्न । महाविश्वसार तघ्रमें िखा है--- 
“तुः पछिश्च तन्त्राणि यामळादीनि पार्वति । 
कप भेदेन तन्त्राणि कथितानि च यानि च । 
पाषण्डमोइनायैच विफलानीह सुन्दरि ॥” 
यामळ आदिको छेकर ६४ तत्र विष्णुक्रान्ता भुमिपर फर्दायक हैं । कल्पभेदसे जो 
तघ कहे गये हैं, वे पाषण्ड मोइनके लिए हैं उनसे कुछ फळ नहीं धोता । महानिर्वाण तघ्न्मे 
मद्दादेवने कहा है-- 
“छलिकरम्रष दीनानां द्विजातीनां सुरेश्वरि । 
मेध्यामेध्या विचाराणां न शुद्धिः श्रोतकमेणा ॥ 
न संहितायेः स्म्तिभिरिष्टसिद्धिजेणां भवेत्‌ । 
सत्यम्‌ सत्यम्‌ पुनः सत्यम्‌ सत्यम्‌ सत्यम्‌ योच्यते ॥ 
विनाह्यागममागंन कलो नास्ति गतिः प्रिये । 
श्रुति स्मृति पुराणादौ मयैवोक्तं पुरा शिवे । 
आगमोक्त विधानेन कलो देवात्‌ यजेत्‌ सुची; ॥” २ उ० । 
कछिके दोषसे दीन ब्राह्मण क्षत्रियादिकको पवित्र और अपवित्रका विचार न रहेगा । 
इसलिए वेदविहित कर्मेद्वारा वे किस तरह सिद्धिळाभ करेंगे ? ऐसी अवस्थामै स्मृति सं हि- 
तादिके द्वारा भी मानवोंके इष्टकी सिद्धि नहीं होगी । प्रिये ! में सत्य दी कहता हूँ कि कछि- 
युगर्मे आगम मार्गके सिवा और कोई गति नहीं हे । शिवे ! मैंने वेद, स्मरति और पुराणादिमे 
कहा है कि कलियुगर्मे साधक तप्नोक्त विधानद्वारा देवोकी पूजा करेंगे । 
“कलावागममुदळंष्य योऽन्य मागे प्रवर्तेते । 
न तस्य गतिरस्तीति सत्यं सत्यं न संशयः ॥” 
कलिकाळमे जो आगम ( तन्त्र) उछड्डन करके अन्य मार्ग अवलम्बन करेगा सचमुच 
ही उसकी सदूगति नहीं होगी । 
“निर्वीर्याः श्रौतजातीयाः विषहीनोरगा इच । 
सत्यादो सफला आखन्‌ कलो ते जतका इच ॥ 
पाञ्चालिकाः यथा भित्तौ सवेन्द्रिय समन्विताः । 
अघ्ूरशक्ताः कार्यणु तथान्ये मन्त्रराशयः ॥ 
अन्य मन्त्रः कृतं कम्मे चन्ध्या ख्रीसङ्गमो यथा । 
न तत्र फळ सिद्धिः स्यात्‌ श्रम एच हि केवलम्‌ ॥ 
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तन्त्रशास्त्र 


कलावन्योदितेमोर्गेः सिद्धिमिच्छति यो नरः 
दूषितो जाहवीतीरे कूपं खनति ढुमैतिः। 
कलो तओदिता मन्ञाः सिद्वास्तूण फलप्रदाः । 
शस्ताः कर्मेषु सर्वेपु जपयश क्रियादिषु ॥” 
अब वैदिक मन्न विषहीत सपेके समान वीर्यहीन हो गये हें । सल त्रेता और द्वापर 
युगसँ उक्त सक्न सफल होते थे, अब सृत्यु तुल्य ह्दो गये हें । जिस तरह भीतपर अङ्कित 
पुत्तिका इन्द्रिय सम्पन्न दोनेपर भी स्वकार्य साधनमें असमर्थ हैं, उसी प्रकार कळियुगके 
अन्यान्य मन्न भी शक्तिहीन हैं । बन्ध्या छीसे जेसे पुत्रफछकी उत्पत्ति नही होती उसी प्रकार 
अन्य मन्रद्वारा कार्य करनेसे फरुसिद्धि नहीं होती, केवळ दथा श्रसमात्र होता है। कलि- 
काळमें अन्य शाखो विधिद्टारा जो व्यक्ति सिद्धिछास करनेकी इच्छा करता है, वह निर्षोध 
तूष्णातुर होकर गद्गाके किनारे कूप खोद्ना चाहता है। कलियुगर्स तज्नोक्त सन्न शीघ्र फळ- 
दायक है। वह जप, यड आदि सभी कायॉमे प्रशस्त है । 
इसलिए रघुनन्दन आदि स्मार्तीने तन्नग्रम्यको प्रामाणिक माना है । 
शुच्यशास्त्र 
कया हिन्दू और कया वौद्ध दोनों ही सम्प्रदायोमें तत्र अति गुद्यतत्व समझा जाता छे । 
यथार्थ दीक्षित और अभिपिक्तके सिवा किसीके सामने यह शाख प्रकट नहीं करना चाहिये । 
कुलार्णवतश्नोर्मे लिखा हे कि धन देना, खी देना, अपने प्राणतक देना पर यह गुद्यशाख अन्य 
किसीके सामने प्रकट च करना । 
आगम-तत्व विळासमें निन्नलिखित कुछ तन्नांका उल्लेख है-१--स्वतन्त्र-तच्र, २-फेत्का 
रीतघ्र, ३-उचरतख्र, ४-नीळतच्न, ५-वीरतन्न, ६-कुमारीतन्न, कालीतन्त्र, ८~~नारायणी 
तचर, ९--तारिणीततन्न, १०---बालाततन्न, $१--समयाचारतश्न, ३२-भेरवतघ्र, ३३-- 
भैरवीतनञ्न, १४--त्रिपुरातन्न, ५५--वामकेश्वरतन्न, १६--कुक्‍्कुटेश्वरतञ्न, १७--माठ्कातत्र, 
१८--सनव्कुसारतनञ्न, १९---विशुद्धेश्वरतच्र, २०--सम्मोहनतनत्र, २१--गौतमीयतच्न, 
२२--वृहत्‌ गोतमीयतत्र, २३--भूत-भेरवतत्र, २४--चासुण्ठातत्र, २५--पिंगळातत्र, 
२६---वाराहीतन्न, २७--मुण्डमालातन्न, २८--योगिनीतघ्र, २९--मालिनी बिज्ञयतन्न, 
३६०--स्वच्छन्द भैरव, ३१--महातन्र, ३२--शक्तितनञ्न, ३३--चिन्तामणितन्न, ३४-- 
उन्मत्त सेरवतत्र, ३५--त्रढोक्यसारतन्न, ३६--विगखसारतच, ३७--तत्रारृत, ३८--महा- 
फेत्कारीतच्र, ३९५--वायवीयतनञ्न, ४०--तोइलतन्ञ, ४३--मालिनीतन्न, ४२--छलितातन्न, 
२३--त्रिशक्तितञ्न, ४४--राजराजेश्वरीतत्न, ४५--महामोहस्वरोत्तरतनञ्न, ४६--गवाक्षतन्न, 
४७--गान्धवैत्त्र, ४८-~-त्रैलोक्यमोइ्नतच्, ४५--हंसपारमेश्वर, ७५०--हंसमाहेश्वर, ५ १--- 
कामघेनुतन्र, ५२--वर्णविरासतच्र, ५३--मायाततत्न, ५४--मन्नराज, ५५--कुन्जिकातत्र, 
७६--विज्ञानलतिका, ५७--लिङ्गागस्‌, ५८--कालोतर, ५९--वह्ायासळ, ६०--आदिया- 
मळ, ६ ९--रुद्रयामळ, ६९--बृह्यामऊ, ६३--सिद्धयामळ और ६४--कल्पसूत्र । 
इनके सिवा और भी कुछ तात्रिक अन्योँके नाम पाये जाते हैं । यथा--- १--मत्स- 
सूक्त, २--कुछसूक्त, ३--कामराज, ४--शिवागम, ५--उद्धीश, ६--कुछोझ्टीश, ७--वीर- 
उट 


“य 


हिन्दुत्व 
भब्रोड्डीश, ८--भूतडामर, ९--ढामर, १०--यक्षढामर, ११--कुळ सर्वस्व, १ २-—काळिका 
कुछ सर्वस्व, १३--कुल चुडामणि, १४--दिव्य, १५--कुलसार, १६--कुलार्णव, १७-- 
कुढाद्धत, १८--कुळावली, १९--कालीकुळार्णव, २०--ऊकुछप्रकाश, २१--घाशिष्ठ, २२-- 
सिद्धसारस्वत, २३--योगिनी-हृदय, २४--काळी-हृदय, २५--मातृकार्णव, २६--योगिनी- 
जाळ-कुरक, २७--ळक्ष्मीकुळार्णव, २८--तारार्णव, २९--चन्द्रपीठ, ३०--मेरुतन्त्र, ३१-- 
प्तुःशती, ३२--तस्वबोध, ३२--महोम, ३४--स्वच्छन्दसार-संग्रह, २५--ताराप्रदीप, 
३६-सङ्ेत-चन्द्रोदय, ३७--पट्त्रिंशतत्त्वक, ३८-ठक्ष्यनिर्णय, ३९--त्रिएुरार्णव, ४०— 
विष्णुधर्मोत्तर, ४१--मन्त्रदर्पण, ४२--वेष्णवास्ट्त, ४३--मानसोछास, ४४--पूजाप्रदीप, 
३५-भक्तिमञ्जरी, ४६--सुवनेश्वरी, ४७--पारिजात, ४८--प्रयोगसार, ४९--कामरक्, 
५०--व्रियासार, ५१--आगमदीपिका, ५२--भावचूदामणि, ५३-तन्त्रचूढामणि, ५४-- 
बृहत्‌ आक्रम, ५५--ध्रीक्रम, ५६--सिद्धान्तशेखर, ५७--गणेशविमदिनी, ५८---मन्त्र- 
सुक्तावली, ५९--तत्वकौसुदी, १०-तन्त्रकौसुदी, ६१--मन्त्रतन्त्रम्रकाश, ६९--रामाचैन- 
चन्द्रिका, ६३--शारदातिक, ६४--ज्ञानार्णव, ६५--सारसमुचय, ६६--कृल्पदट्टुम, ६१७-- 
ज्ञानमाळा, ६८--पुरश्चरणचन्द्रिका, ६९--भागमोत्तर, ७०--तत्वसागर, ७१--सारसंग्रह, 
७२--देवप्रकाशिनी, ७३--तन्त्रार्णव, ७४--क्रमदीपिका, ७५—तारा-रहस्य, ७६--इयामा- 
रहस्य, ७७--तन्त्ररल, ७८--तन्त्रप्रदीप, ७९-_ताराविलास, ८०—विश्वमातृका, ८ ९-- 
प्रपञ्चलार, ८२--तन्त्रसार और ८३--रन्नावली । इनके अलावा महासिदधि-सारस्वतमें सिद्धी- 
श्वर, नित्य-तन्त्र, देव्यागम, निब्रन्ध-तन्त्र, राधा-तन्त्र, कामाख्या-तन्त्र, महाकाल-तन्त्र, मन्त्र" 
चिन्तामणि, काली-विछास और महाचीन-तन्त्रका उछेख हे । 

उपर्युक्त तन्त्रोंको छोडकर और भी कुछ तान्त्रिक न्थ प्रचलित हैं। यथा-- 
आचारसार-प्रकरण, आचारसार तन्त्र, आगमचन्द्रिका, आगमसार, अज्ञदाकलप, प्रद्मञ्ञान 
महातन्त्र, ्रह्मज्ञान-तन्त्र, ब्माण्ड-तन्त्र, चिन्तामणि-तन्त्र, दक्षिणकल्प, गौरीकञ्चकिका-तन्त्र, 
गायत्री-तन्त्र, बाक्मणोछास, अहयामळ-तन्त्र, इझान-सहिता, जप-रहस्य, ज्ञानानन्दतरङ्गिणी, 
ज्ञानतन्त्र, कैवल्य-तन्त्र, ज्ञानसङ्कखिनी, कौलिकार्चनदीपिका, फ्रम-चन्द्रिका, कुमारीकवचो- 
छास, ऊिद्गार्चन-तन्त्र, निर्वाण-तन्त्र, मद्दानिर्वाण-तन्त्र, डहनिर्वाण-तन्त्र, वरदा-तन्त्र, 
मातृकाभेद-तन्त्र, निगमकल्पद्टुम, निगमतत्वसार, निरुत्तर-तन्त्र, पिच्छिछा-तश्र, पीठनिर्णय, 
पुरश्चरण विवेक, पुरश्चरणरसोछास, शक्तिसङ्गम-तन्त्र, सरस्वती-तन्त्र, श्रिव-संहिता, भ्रीतत्व- 
वोधिनी, स्वरोदय, इयामा-कल्पलता, इयामार्चन-चन्द्रिका, इयामा-प्रदीप, तारा-प्रदीप+ शाक्ता- 
नन्दतरङ्गिणी, तत्वानन्दतरङ्गिणी, त्रिपुरासार-ससुच्चय, वर्णभेरव, वर्णोद्धार-तन्त्र, बीजचिन्ता- 
सणि, सणितन्त्र, योगिनी हृदयदीपिका, यामळ इत्यादि । 

वाराही तन्त्रसे तन्त्राके नाम और उनकी :छोक-संख्या इस प्रकार लिखी है-- 


तन्त्रका नाम छोक-संख्या तन्नका नाम छोक-संख्या 
सुक्क ६०५० प्रपञ्च (२ य) ८०२७० 
शारदा १६०२५ प्रपञ्च ( ३ य) ५३१० 


प्रपञ्च द्‌ भम ) १२३०० कपि ६५०८० 


तन्त्रका नाम 
योग 

कल्प 
कपिञ्जल 
अम्ूतशुद्धि 
वीरागम 
सिद्धसंवरण 
योराडासर 
शिवडामर 
दुर्गाढामर 
सारस्वत 
्र्मढामर 
गान्धर्वडामर 
आदियामल 
घह्मयामळ 
विष्णुयामळ 
रुद्रयामल 
रणेशयामळ 
आदित्ययामळ 
नीळपताका 
घामकेश्वर 
स्वत्युक्षयतन्त्र 
योगार्णव 
मायातन्त्र 


छोक-संख्या 
३३११ 
७०९० 
२८०१२० 
५००१ 
६६०६ 
५००६ 
२३५२३२३ 
११००७ 
११५०३ 
९९०५ 
७१०५ 
६००६० 
३५३०० 
२२१०० 
२४०२० 
६३६५ 
१०३२३ 
१२००० 
wooo 
२७ 
१३२२० 
८३०७ 


११००० 


तन्त्रका नास 
दक्षिणासूत्ति 
कालिका 
कासेश्वरीतन्त्र 
तन्त्रराज 
इरगोरीतन्त्र 


तन्त्रनिर्णय 
कुञ्जिकातन्त्र 


99 
कात्यायनीतन्त्र 
प्रत्यङ्गिरातन्त्र 


सहाळक&्षसीतन्त्र 


देवी-तन्त्र 
त्रिपुरार्णव 
सरस्वती-तन्त्र 
आद्या-तन्त्र 


3? 
वाराही-तन्त्र 
गवाक्ष-तन्त्र 
नारायणी-तन्त्र 
मडानी-तन्त्र 


99 


3? 


तन्त्रशास्त्र 


$होक-संख्या 
७७७५० 

११०१ 

३००० 

९०९० 

(१ स) २२०२० 
(२य) १२००० 
२८ 

(१स ) १०००७ 
(२य) ६००० 
( इय) ३००० 
२४२०० 

८८०० 

५००५ 

१२००० 

| ८८०६ 
२२०५ 

(१ मे ) २२५३२ 
(२य) ६३०३ 
६५५५७ 

५०२०३ 

(१ म) ४४९० 
( ऱ्य ) ३००० 
(इय) ३३० 


चाराहीतत्रर्मे लिजा है कि इनके सिवा बौद्ध और कपिलोक अनेक उपतन्त्र हैं। जैमिनि 
बसिष्ठ, कपिल, नारद, गर्ग, पुलस्ति, भार्गव, सिद्ध, याज्ञवल्क्य, भ्टयु, शुक, बृहस्पति आदि 


झुनियोंने बहुतसे उपतन्त्र रचे थे, उनकी गिनती नहीं हो सकती । 


हिन्दुओंके तन्त्र जिस प्रकार शिवोक्त हैं, बोद्धोके तन्त्र भी उसी प्रकार बुद्धद्वारा वर्णित 
हे. । बोद्धोंके तन्त्र भी संस्कृत भापामें रचे गये हैं । बौद्ध तन्त्रॉमें ये तन्त्र ही प्रधान है-१- 
्रमोद्‌-महायुग, २--परमार्थ-सेवा, ३--पिण्डीक्रम, ४--सम्पुरोद्भव, ५--हेवञ्र, ६-- 
चुद्धकपाळ, ७--सम्वरतन्त्र वा सम्वरोदय, ८-_वाराष्ट्रीतन्त्र घा वाराहीकल्प, ९---योगाम्बर 
१०--डाकिनी-जाल, ११--शुकूयमारि, १२--कृष्णयमारि, १३--पीतयमारि, १४--रक्तय- 
सारि, १५--इयामयमारि, १६--क्रियासंग्रह, १७--क्रियाकन्द, १८--क्रियासागर, १९--- 
क्रियाकल्पद्धुम, २०-क्रियार्णव, २१--अमिघानोत्तर, २२--क्रियाससुद्चय, २३--साधन- 


साला, २४-साधनससुश्दय, २५--साघनसंग्रह, २६---ताघनरत, 


४८७ 


२७--साधनपरीक्षा, 


हिन्दुत्व 


२८--साधनकल्पलता, २९--तत्वज्ञान, ३०--ज्ञानसिद्धि, ३१--गुहासिद्धि, ३२--उद्यान, 
३६--नागार्जंन, ३४--योगपीठ, ३५--पीठावतार, ३६--ऊफालवीरतन्त्र वा चण्डरोषण, 
३७---चज्रवीर, ३८--वज्रसत्व, ३९--मरीचि, ४०--तारा, ४१--धज्र धातु, ४२--विमल- 
प्रभा, ४३--मणिकर्णिका, ४४--ब्रेलोक्यविजय, ४५--सम्पुट, ४६--मर्मकालिका, ४७--- 
कुरुकुल्ला, ४८--भूतडामर, ४९---कालचक्र, ५०--योगिनी, ५१--योगिनीसंचार, ५२-- 
योगिनीजाळ, ५३--योयाम्बरपीठ, ७५४--डडडामर, ५५--वसुन्धरासाधन, ७५६--नैरात्म, 
ज७--डाकार्णव, ५८--क्रियासार, ५९--यमान्तक, ६०--मजुश्री, ६१--तमन्त्रसमुच्च य, 
६२--क्रियावसन्त, ६३--हयग्रीव, ६४--सह्लीण, ६५--नामसम्रीति, ६६--अम्हृतकर्णिका 
नामसङ्गीति, ६७--गुढोत्पादनाम सङ्गीति, ६८--मायाजाळ, ६९--ज्ञानोदय, ७०--- 
वसन्ततिलक, ७ १--निष्पञ्ञयोगाम्बर ओर ७२--महाकालतन्त्र । 

इनके सिवा हिन्दुओंके तान्त्रिक कवचकी भाँति नेपाली बौडोर्मे भी असंख्यधारणी 
संग्रह हैं । बौद्ध तन्त्रोर्मे बहुतोंका चीन और तिब्बती भाषामें अनुवाद हो गया है । तिव्बतमें 
तन्त्र ऋगयुदूके नामसे प्रसिद्ध हैं, ऋगयुद्‌ ७८ भागाँमें विभक्त हैं । 

इनमें २६४० स्वतन्त्र अन्थ हैं । उनमें प्रधानतः बोछोंके गुह्य क्रियाकाण्ड, उपदेश, 
स्तव, कवच, मन्त्र और पूजाविधिका वर्णन है । शिवोक्त तन्त्रशाक्त, शेव और वेष्णवके भेदसे 
तीन प्रकारके हैं । तान्त्रिकगण स्वसम्प्रदायसुक्त तन्त्रके अनुसार ही चला करते हैं । 


उत्पत्ति 
तन्त्रशा्रकी उत्पत्ति कवसे हुईं हे इसका निर्णय नहीं हो सकता । प्राचीन स्मृति 
संहितामें चौद॒ह विद्याओंका उल्लेख है, किन्तु उनमें तन्त्र गुहीत नहीं हुआ है । इनके सिवा 
किसी सद्दापुराणमै भी तन्त्रशाखका उल्छेख नहीं हे । इसी घरहके कारणोंसे तन्त्रशा्रको 
प्राचीनतम आर्यशाख नहीं माना जा सकता। तन्त्रोक्त मरणोचाटन-वशीकरणादि आभिचारिक 
क्रियाका प्रसङ्ग अथर्वसंहितामें पाया जाता है सद्दी किन्तु तन्त्रके अन्यान्य प्रधान कक्षण नहीं 
मिलते । ऐसी दशामें तन्त्रको हम अथवेसंहितायूलक नहीं कह सकते । अथर्ववेदीय नृसिंह 
तापनीयोपनिषदूर्मे सबसे पहले तन्त्रका लक्षण देखनेमें आता हे । इस उपनिषदमें मन्त्रराज 
नरसिंह-अनुष्डभ्‌ प्रसङ्घमै तान्त्रिक माळामन्त्रका स्पष्ट आभास सूचित हुआ है । शु गचार्यने 
भी जब उक्त उपनिषदके भाष्यकी रचना की है तब निःसन्देह वह ईसाकी ७वीं शताब्दीसे 
पहलेफा है । हिन्दुओके अनुकरणसे बौद्ध-ततन्नोंकी रचना हुईं हे । इंसाकी ९बीं शताडदीसे 
११वीं शताव्दीके भीतर वहुतसे बौद्ध-तन्त्रोंका तिब्बतीय भाषामें अनुवाद हुआ था । ऐसी 
दशामें मूल वौद्ध-तन्त्र ईसाकी ७वीं शताव्दीके पहले और उनके आदर्श हिन्दूतन्त्र बौद्ध- 
तन्त्रसे भी पहले प्रकाशित हुए हैं, इसमें सन्देह नहीं । श्रीमञ्चागवतमै चतुर्थ स्कन्दके द्वितीय 
अध्यायमें लिखा है-दक्षयशर्में शिवनिन्दा सुनकर नन्दीके शिवनिन्दक दक्ष और उसके समर्थन- 
कारी घाह्मर्णाको अभिशापित करनेपर भ्यगुने भी इस प्रकार अभिज्ञाप दिया था-- 

“वत घरा येच ये च तान समन॒वताः । 

पाखण्डिनस्ते भवन्तु सच्छास्त्रा परिपन्थिनः ॥ 

नएशोचा मूढधियो जटाभस्मास्थिधारिणः । 


तन्त्रशास्त्र 


विशन्तु शिवदीक्षायां यत्र देवः छुरासवम्‌॥ 
र्मा च ब्राह्मणं चैव यद्‌ यूयं परिनिन्दथ । 
सेतु चिघरणं पुंसामतः पाषण्डभाश्चितः ॥” 
जो महादेवका ब्रत धारण करेंगे और जो उनके अनुवता होंगे वे सतृशाखके प्रतिकूछा 
चारी और पाखण्डी नामसे प्रसिद्ध हों । शीचाचारहीन और मूदडुद्धि व्यक्ति ही जराभस्मधारी 
होकर उस शिवदीक्षाम प्रवेश करें, जहाँ सुरासव ही देववत्‌ आदरणीय हैं, तुम छोगेनि 
शार्तोंके मर्यादा स्वरूप ब्रह्मा, देव और ब्राह्मणोंकी निन्दा की है, इसलिप्‌ तुम छोगोंको पाष- 
ण्डाश्रित कहा ऐ--- 
पद्मपुराणे पापण्डोत्पत्ति अध्यायमें छिखा है---लोगोंको भ्रष्ट करनेके लिए ही शिवकी 
दु्टाई देकर पाउण्डियाने अपना मत प्रकट किया है। उक्त भागवत और पद्मपुराणमें जिस 
तरह पाषण्डी सतका उल्लेख किया गया है, तन्मे बही शिधोक्त उपदेश कहा गया है । 
गौडीय वेष्णववर्यके अन्थाके पढ्नेसे मालूम होता है कि, चैतन्यदेवने भी तान्त्रिकोको पापण्डी- 
के नामसे सम्बोधन किया है। ऐसा होनेसे भागवत और पझपुराणके रचनाकालर्मे जो 
तान्त्रिक मत प्रचारित हुआ था, वह एक तरहसे ग्रहण किया जा सकता है । चीन-परिव्राजक 
फाहियान और यूयेनसुआइने भारतमै आकर यहाँ के अनेक सम्प्रदायोंका विवरण लिखा है, 
किन्तु तान्त्रिकोके विषयमे कुछ नहीं लिखा है। ईसाकी नवीं शताव्दीमें भोट देशमै बौद्धवन्त्र 
अनुवादित हुए थे । किन्तु ईसाकी सातवीं शताव्दीमें चूयेनचुआाडठने नाना प्रकारके बोद्धशार्ो- 
का उछेख फरनेपर भी तन्त्रशाखका कोई उछेख नहीं किया । जब नवौं शत्ताव्दीम मूल अनथका 
अनुवाद हुआ है, तव मानना पडेगा कि सूळतन्त्र अवश्य ही उससे पहले रचे गये होंगे । हॉ, 
यह हो सकता है, कि उस समय उनकी प्रसिद्धि नहीं हुई होगी अथवा साधारणसे उसको 
विछुद्ध सत मानकर अहण नहीं किया होगा । दक्षिणात्ये बहुतोंका विश्वास है कि अद्वैतवादी 
शाङ्कराचार्यने डी तान्त्रिक मतका प्रचार किया था और इसी कारण चे मायावादी नामसे 
प्रसिद्ध हैं। किन्तु शक्कराचार्यझो हम तन्त्रमतका प्रचारक किसी हालतमें नहीं सान सकते । 


दक्षिणाचार 

तन्त्रराजमें लिखा हे कि गोड, केरळ कौर काइमीर इन तीनों देशके लोग ही विशुद्ध 
शाक्त हैं । किन्तु हम गोड देशको ही प्रधान शाक्त वा तान्त्रिकोंकी जन्मभूसि मान सकते हैं । 
वान्त्रिकोर्मे शैव, वेव और शाक्त ये तीन सम्प्रदाय भेद रहनेपर भी कार्यतः अधिकांरा 
शाक्त ही हैं। बौद्ध तान्त्रिकोंको भी इम इस हिसावसे शाऊ कहनेको वाध्य हैं। 

बड़ालमें जिस प्रकार शाक्तोंका प्राधान्य है, भारवर्मे और कहीं वैसा नहीं है । 
जिस समय वौद्धधम हीनप्रभ होता आ रहा था उस समय गोर॒र्मे तात्रिक घर्मका प्रचार हुआ 
था। इस समय जितने भी शिवोक्त तन्त्र पाये जाते हैं, उनकी रचनाग्रणालीकी पर्यालोचना 
करनेसे सद्दजम दी धारणा होती है कि चे गोडदेशम रचे गये थे । तन्त्रमे जैसी एथक वर्ण- 
माला गृहीत हुई है वह भी सम्पूर्ण गौड़ वा बड् देशम प्रचरित थी । वरदातन्त्र वर्णोद्धार- 
तन्त्र जादि तन्त्रामे वर्णमाळाकी जेसी लेखप्रणाली वतायी है उसे सी इम नागरी वा बङ्गोय 


४८२, 


हिन्दुत्व 


अक्षरके सिवा अन्य कोई लिपि नहीं सान सकते । वत्तमान लिपिको हजार या वारहसो घर्षसे 
ज्यादा पुरानी नहीं कह सकते । इसलिए अब इसमें सन्दे नहीं रह जाता कि उक्त प्रकारकी 
लिपिके तघ्र भी उसके बाद रचे गये हैं । भोट देशमै अतिशका नाम बहुत प्रसिद्ध है। ये 
बङ्गाली थे, ईसाकी ११वीं शताडदीमें इन्होंने तिव्बतर्मे जाकर तान्त्रिक धर्मका प्रचार किया 
था। यह सम्भव नहीं कि इनसे भी पहले किसी वद्गवासीने जाकर वहाँ धर्म प्रचार किया 
होगा । अतएव सम्भव है कि घङ्ग वा गोडसे ही नेपाळ, भूटान, चीन आदि दूर देशोंमें 
तान्त्रिक धर्म फैला था । 

गुजराती भाषार्मे लिखे हुए "आगम प्रकाश” में लिखा है कि हिन्दू राजाओंके राज्य- 
कामें बल्चालियोंने गुजरात, डभोई, पावागढ़, अहमदाबाद, पाटन आदि स्थानोर्मे आकर 
काळिकामूर्ति स्थापित की थी । बहुतसे हिन्दू राजा और प्रधान-प्रधान व्यक्तियोंने उनसे मन्त्र- 
दीक्षा ग्रहण की थी ( आगम प्रकाश १२ ) । वास्तवर्मे देखा जाय तो आजकल जो भारतके 
प्राय. सभी देशोंमें मन्त्र-गुरका प्रचलन है वह भी तान्त्रिकोके प्राधान्य कालमे प्रचलित हुआ 
था । सन्त्र-गुरुका ऐसा प्रचार पहले न था । शायद बन्नाली तान्त्रिकोंने ही इस प्रथाका प्रथम 
प्रचार किया होगा । उनकी देखा-देखी भारतके नाना स्थानो वा नाना सम्प्रदायोमें इस प्रकार 
सन्त्रगुरुकी प्रथा चल पड़ी होगी । 

सभी तत्र प्राचीन नहीं माने जा सकते । त्यागिनी तप्नमें कोचराज घंशके प्रतिष्ठाता 
विशुर्सिहका परिचय दिया गया है। विश्वसार तन्त्रम नित्यानन्दकी जन्मकथाका वर्णन 
किया गया है। इसलिए ऐसे तन्त्र ईसाकी १५वीं शताब्दीके बादके हैं इसमें सन्देह ही 
क्या ? बङ्गालमें मद्दानिर्वाणतन्त्रका सर्वत्र आदर होता है । किन्तु बहुत जगह किंवदन्ती है 
कि महात्मा राममोहनरायके गुरुने इस अन्थकी रचना की थी । शक्तिरल्षाकरमें ब्हन्निर्वाण 
तन्त्रका उल्लेख है । किन्तु नितान्त आधुनिक आणतोषिणीके सिवा अन्य किसी प्राचीन वा 
आधुनिक तन्त्र संगम महानिर्वाण तन्त्रका नामोल्छेख न रहनेसे इसका आधुनिकत्व ही प्रति- 
पन्न होता हे । और मेरुतन्त्रमे लड़ज, अंग्रेज इत्यादि शब्दोद्वारा यही प्रमाणित होता है कि 
भारतमें अंग्रेज़ोंके आगमनके बाद उक्त तन्त्रोकी रचना हुई है । 


प्रतिपादय विषय 


तन्त्रोर्से प्रात.स्सरण, स्नानविधि, त्रिपुण्ड्घारण, सूझुद्धि, भूतशुद्धि, प्राणायाम, 
सन्ध्या, जप, पुरश्चरण, कराङ्गन्यास, अन्तर्मातृका, बहिर्मातृका, चित्रान्यास, नामादि- 
विद्या, नित्यादि विद्या, मूलविद्या, तत्वन्यास, द्वारपूजा, तर्पण, दशविद्यान्यास, पात्र- 
निर्णय, नित्यपूजा, सूर्याध्य, तीर्थसंस्कार, गुर्वादिपूजन, दीक्षा, पूर्णाभिपेक, प्रायश्चिप्त, 
निम्वपुष्प पूजा, दमनक पूजा, वसन्त पूजा, श्रीचक्र पूजा, दीक्षाकाळ, दीक्षाभेद, सर्वतोभद्रादि 
चक्क निर्णय, यन्त्र निरूपण, पुण्याइचाचन, नान्दीश्राद्ध, नवयोनि, कौळश्राद्ध, मन्त्रशोधन, 
सन्त्रोद्धार, नामपारायण, तत्वपारायण, पञ्चाङ्गन्यास, महापोढ़ान्यास, महान्यास, सम्मोहन- 
न्यास, सौभाग्यवर्द्धनन्यास, अन्त्येष्िक्रिया, विविध मुद्रा, अवधूतादि निर्णय आदि नाना 
विपयोंका वर्णन किया गया है । 


तन्त्रशास्त्र 


मनुके टीकाकार कुल्लक भट्टे लिखा हे-- 
“वैदिकी तान्िकी चेव द्विविधा श्रुति कीतिताः ।? 
वैदिकी और तान्त्रिकी इन दो श्रुतियोंका निर्देश है । इसलिए झुल्लूक भट्टके मतसे, 
तन्त्रको भी श्रुति कहा जा सकता है । 
आदियामळके सतसे-- 
"आगतः शिवचक्त्रेभ्यो गतोपि गिरिजाळये । 
मग्नतस्य इद्स्भोजे तस्मादागम उच्यते ॥” 
हे दुर्गे । दिवके सुखसे निकळ तुम्हारे हृदय-पद्मर्से मग्न हुआ है, इसलिए इसको 
आगम कहते हैं । 
कुछार्णवके मतसे-- 
“कते श्र॒त्युक्त आचारखेतायां स्मृतिसम्भवः । 
हापरे तु पुराणोक्तं कलो आगम केवलम्‌ ॥” 
चिष्णुयामळमे वर्णित हे-- 
“आगमोक्त विधानेन कलो देवान्‌ यजेत्‌ सुधीः । 
नहि देवाः प्रसीदन्ति कलौ चान्यविधानतः ॥” 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य कलिकालमें आगसोक्त व्यवस्थाके अनुसार ही पूजा करेंगे । अन्य 
नियमसे पूजा करनेसे देवगण प्रसन्न नहीं होते । 
रुद्रयामठके मतसे-- 
“'वृञ्चमन्तरेमेवेद्दीक्षास्त्वागमोक्तः अणु प्रिये । 
यां कृत्वा कलिकाले च सवाभीण्टे लभेन्नरः ॥” 
आगसोक्त पञ्चमन्त्रद्वारा दीक्षा लेव, इसके छेनेसे सलुप्यको कलिकालमें सर्व 
अभीष्टकी सिद्धि होगी । 


चता 
तन्त्रोंके मतसे सबसे पहले दीक्षा अहण करके पीछे तान्त्रिक कार्योमे हाथ डालना 
चाहिये, बिना दीक्षाके तान्त्रिक कार्यमें अधिकार नहीं है । 
आचारभेद 
तान्त्रिकगण पाँच प्रकारके आचारोमे विभक्त हैं । कुलाणेव तन्त्रके मतसे-- 
“सर्वेश्यश्वोत्तमाः वेदाः वेदेभ्यो वैष्णवम्‌ महत्‌ । 
बैष्णवादुत्तमम्‌ शैवम्‌ शैवाइक्षिणसुत्तमम्‌ ॥ 
दक्षिणा दुतमम्‌ वामम्‌ वामात्‌ सिद्धान्तमुत्तमम्‌ । 
सिद्धान्ताउत्तमम्‌ कोलम्‌ कोलात्‌ परतरम्‌ नहि॥” 
सबसे वेदाचार श्रेष्ठ है, वेदाचारसे वैष्णवाचार महत्‌ है, वेष्णवाचारसे शेवाचार 
उत्कष्ट है, शैचाचारसे दक्षिणाचार उत्तम है, दुक्षिणाचारसे वामाचार श्रेष्ठ है, घासाचारसे 
दिद्धान्ताचार उत्तम है और सिद्धान्ताचारकी अपेक्षा कोलाचार उत्तम हे । कोलाचारके वाद 
और कोई नहीं है । 


४९१ 


हिन्दुत्व 


वेदाचार 
प्राणतोषिणी'टत नित्यानन्दतन्त्रके मतसे--- 
“बेदाचारम्‌ प्रवक्ष्यामि श्रणु सर्वाइखुन्दरि । 
ब्राह्मे सुतं उत्थाय गुरुस्‌ नत्वा स्वनामभिः ॥ 
आनन्दनाथ शब्दान्तेः पूजयेदथ साधकः । 
सहस्नारास्वुजे ध्यात्वा उपचारैस्लु पञ्चभिः ॥ 
प्रजप्य चागभवंबीजं चिम्तयैत्‌ परमां कलाम्‌ ॥” 
सर्घाङ्ग सुन्दरि ! वेदाचारका घर्णन करता हूँ, तुम सुनो । साधकको चाहिये कि, वह 
ब्राह्ममुहत्तमें उठे और गुरुके नामके अन्तमें आनन्दचाय बोलकर उनको प्रणाम करे। फिर 
सहस्रदरु पद्ममें ध्यान करके पञ्च उपचारसे पूजा करे और वागूभव बीज जप करके परम 
कळाशक्तिका ध्यान करे । 


वैष्णवाचार 
“चेदाचारक्रोेणेव सदा नियम तत्परः । 
मैथुनम्‌ तत्कथालापम्‌ कदाचिश्नेय कारयेत्‌ ॥ 
हिसा निन्दाम्‌ च कोटिल्यम्‌ वजेयेन्सांसभोजनम्‌। 
रात्रो मालां च यन्तं च स्पृरोन्नेच कदाचन ॥” 
वेदाचारकी विधिके अनुसार सर्वदा नियमतस्पर होना चाहिए । मैथुन वा उसका 
कथाप्रसङ्ग भी कभी न करना चाहिए । हिंसा, निन्दा, कुटिळता और मांस-मोजन परित्याग 
करना चाहिये । रातको कभी माला वा यन्त्र न छूना चाहिये । 


शैचाचार 
“वेदाचारक्रमेणेव शेवे शाक्ते व्यवस्थितम्‌ । 
तद्विशेषम्‌ मद्दादेबि ! केवलं पशुघातनम्‌ ॥” 
शेव और शझाक्तोंके लिए जैसे वेदाचारकी व्यवस्था दी गयी है, इनके लिए भी वैसी ही 
है । शेवाचारमें विशेषता इतनी ही है कि, इसमें केवळ पझुहत्याकी व्यवस्था हे । 
दक्षिणाचार-"वेदाचारक्रमेणेचम्‌ पुजयेत्‌ परमेश्वरीम्‌ । 
स्वीकृत्य विजयां रात्रो जपेन्मन्रमनन्यधीः ॥” 
वेदाचारके क्रमानुसार आद्याशक्तिकी पूजा करें और रातको विजया ग्रहण करके 
एकाग्रचित्तसे जप करे । 


वामाचार 
“पश्चतत्वम्‌ खपुष्पम्‌ च पूजयेत्‌ कुलयोपितम्‌ । 
वामाचारो भेचक्तत्र चामा भूत्वा यजेत्‌ परास्‌ ॥” 


पञ्चतत्व अथवा पञ्चसकार, खपुष्प अर्थात्‌ रजस्वळाके रजः और कुळखीकी पूजा करें । 
ऐसा करनेसे वामाचार होता हे । इसमें स्वयं चामा होकर पराशक्तिकी पूजा करें । 


९२ 


तन्नशास्त्र 


सिद्धान्ताचार 
“गुद्धाशुद्धमू भवेत्‌ शुद्धम्‌ शोछनादेच पार्वति । 
पतदेव महेशानि सिद्धान्ताचार लक्षणम्‌ ॥” 
पार्वति ! छुद्धाछुछ वस्तुओंके संशोधन करनेसे छुद्ध हुआ करता है। सिद्धान्ताचार- 
का लक्षण निम्न प्रकार है । समयाचारतन्त्रमे सिद्धान्ताचारियोंके विपयर्मे छिखा हे-- 
“देवपूजारतो नित्यम्‌ तथा विष्णुपरो दिवा । 
नक्तम्‌ दृव्यादिकम्‌ सर्वम्‌ सथाळामेन चोत्तमस्‌ ॥ 
चिधिवत्‌ क्रियते भक्तया स सर्वे च फलम्‌ ळमेद्‌ ॥” 
जो सर्वदा देवपूजामे निरव है, दिनमै विष्णुपरायण होकर रातको यथासाघ्य और 
भक्तिमावसे यथाविधि मदान और मद्यपान करता है, पह समख फर्छोका राभ करता है । 


क 


कौलाचार 


“दिक्काठ नियमो नास्ति तिथ्यादि नियमो न च। 
नियमो नास्तिदेवेशि महामनस्य साधले ॥ 
कचित्शि्ः कचितञ्रष्टः कचित्‌ भूतपिशाचवत्‌ । 
नानाचेश धराकोलाः विचरन्ति महीतले ॥ 
कर्दमे चन्दनेऽभिन्नं मित्रे शत्री तथा धिये । 
इमशाने भवने देवि तथैच काञ्चने ठणे । 
न भेदो यस्य देवशि स कोळः परिकीर्तितः ॥” 
( नित्यातत्र ) 
दिक्कालका नियम नद्दी है, तिथ्यादिका मी नियम नहीं है, देवेशि ! महामन्त्र 
साधनका भी नियम नहीं है । कमी शिष्ट कभी अष्ट और कभी भूत-पिशाचके समान, इस 
तरह नाना वेशधारी कोल महोतळपर विचरण करते हें । प्रिये ! कर्दम ओर चन्दनमें, भित्र 
और शज्रुमं, इमशात और गृहमें, स्वर्ण ओर तृणम जिनको भेदज्ञान नहीं उन्हें ही कोळ 
कहा जा सकता हे । 
पञ्चमकार तन्त्रके प्राणस्वरूप हें । पञ्चसकारफे विचा तान्त्रिकको किसी भी कार्यमे 
अधिकार नहीं है । पञ्मकार देवदार्थोके लिए दुर्लभ हैं । मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और 
मेथुन इन पाँच सफारोंसे जगद्स्विकाकी पूजा की जाती है । इसके विना कोई कार्य भी 
सिद्ध नहीं होता और चन्त्रवित्त पण्डितगण निन्दा करते हैँ । काली चा ताराका मन्त्र महण 
करके जो मथसेवन नहीं करता, वह कलियुगे पतित दोता है । तान्त्रिक जप, होम आदि 
कार्योसिं अनधिकारी होता है तथा वह व्यक्ति अ्राह्मण और हसिमूर्ख कहलाता हे । उस 
ब्यक्तिका पितृतर्पण कुत्तेके मूत्रफे सदश हे । जो व्यक्ति काली और ताराका मन्त्र पाकर 
वीराचार नहीं करता, वह शूद्रत्वको प्राप्त होता है । सुरा सभी कार्योम युक्त है तथा पृथिवी- 
पर ये ही एकमात्र सुक्तिदायिनी है । इस सुराका नाम ही तीर्थ और पान हे । 


६३९३ 


हिन्दुत्व 


वैदिक आदि अन्थोर्मे जिन मांसोंको भक्ष्य कहा गया है, वे ही मांस विद्युद्ध हैं । 
रहस्यर्मे जिन मीर्नोको भक्ष्ययोग्य कहा है, वे मत्स्य सिद्धिप्रदायक हैं । एथुक्‌ , तण्डुल्भ्रष्ट, 
गोधूम, चणक भादिको सुद्धा कहते हैं, यह मुद्दा सक्तिप्रदायिनी हे । भग और लिङ्गके योगसे 
मैथुन होता है । यह मैथुन ही पञ्चम है । मकारोंमें प्रथम मद्य द्वितीय मांस, तृतीय मत्स्य, 
चतुर्थ मुद्रा, पञ्चम मैथुन है, ये पांच द्रव्य ही पञ्चमकार हॅ । 

पञ्चमकारका अर्थ--- 


“मायामळादि शयनात्‌ सोक्षमार्गनिरूपणम्‌ । 
अष्टदुःखादि विरहान्मत्स्येति परिकीत्तितम्‌ ॥ 
माङ्गस्यजननाद्‌ देवी संविदानन्ददानतः । 
सर्वदेचम्रियत्वाच मांस इत्यभिधीयते ॥ 
पञ्चमम्‌ देवि सर्वेषु मम प्राणप्रियम्‌ भवेत्‌ । 
पञ्चमेन विना देवि चण्डीमन््म्‌ कथम्‌ जपेत्‌ ॥ 
यदि पञ्चमकारेषु श्रान्तिम्‌ चेत्‌ कुरुते प्रिये । 
तस्य सिद्धिः कथम्‌ देवि चण्डी मन्त्रम्‌ कथम्‌ जपेत्‌ ॥ 
आनन्दम्‌ परमम्‌ ब्रह्म मकारास्तस्य सूचकाः ॥” 
जिससे माया और मछादिका प्रशमन, मोक्ष मार्गका निरूपण और आठ प्रकारके 
दुःखोंका अभाव होता है, उसका नाम मत्स्य हे । माङ्गल्यजनन, संविदोंको आनन्ददायक 
और सब देवताओंका प्रिय होनेसे इसका नाम मांस पढ़ा हे । _पञ्चमकार सब कार्योमें मेरे 
प्राणोंके समान प्रिय हैं । पञ्चमकारके बिना चण्डी मन्त्रका जप केसे हो सकता है ? इसलिये 


उसके लिये सिद्धि भी असम्भव हैं। आनन्द ही परम ब्रह्म है और पञ्चमकार उसका 
सूचक है । 


“छुमनः सेवितव्वाश्च राजत्वात्‌ स्वेदा प्रिये । 
आनन्द जननाद्‌ देवि सुरेति परिकीत्तिता ॥ 
सुदम्‌ कुर्वति देवानां मनांसि द्राबयन्ति च । 
तस्मान्मुद्र इति ख्याता दर्शिता व्याकुलेश्वरी ॥” 
उत्तम पुरुष इसका सेवन करते हैं तथा राजत्व और आनन्द-जननका यह कारण है, 
इसलिये इसका नाम सुरा हे । इससे देवताओंका सन आनन्दित और द्रवीभूत होता है 
तथा इसके देखमेसे परमेश्वरी भी व्याकुळ होती हैं, इसलिये इसका नाम मुद्रा हे । 
पञ्चमकारका फल मद्दानिर्वाण-तन्त्रके ग्यारह पटळमें इस प्रकार हे-- 
“अप्टेश्वय परम्‌ मोक्षम्‌ मद्यपानेन शैलेजे । 
मांसभक्षण मात्रेण साक्षान्नारायणो अवेत्‌ ॥ 
मत्स्य भक्षणमात्रेण कालीप्रत्यक्षतामियात्‌ । 
मुद्रासेवन-मात्रेण भूखुरो विष्णु रूपध्चक्‌॥ 
मैथुनेन महायोगी मम तुल्यो न संशयः ॥” 
४९४ 


तन्त्रशास्त्र 


मद्यपान करनेसे अष्टैवयै और परामोक्ष तथा मांसके भक्षणमात्रसे साक्षात्‌ नारायणत्व 
छाभ होता है । मत्स्य भक्षण करते समय ही कालीका दर्शन होता है। सुद्राके सेवन 
मात्रसे विष्णुरूप प्राप्त होता हे। मेधुनद्वारा मेरे ( शिवके ) तुल्य होता है, इसमें 
संशय नहीं । 

पञ्चसकारके दानका फल-- 

“टूव्यम्‌ मधुः तथा सत्स्यम्‌ मांसम्‌ सुदा च मैथुनम्‌ । 
मक्कारपश्चसंयुक्तम्‌ पूजयेत्‌ भैरवेश्वरम्‌॥ 
कन्याकोटिप्रदानस्य हेमभार शतानि च। 
फलमाप्तोति देवेशि कोलिके विद्ध दानतः ॥ 
एथिवी हेमखस्पूणी दत्वा यत्फलमाप्डुयात्‌ । 
तत्पुण्यम्‌ कोलिके दत्वा ठतीयम्‌ ्रथमायुतम्‌ ॥ 
द्वितीयम प्रथमायुक्तम्‌ यो दद्यात्‌ कुलयोगिने । 
तुप्यस्ति मातरः सर्वाः योगिन्यो भैरवादयः ॥ 
अश्वमेधादिकम्‌ पुण्यमन्नदानान्महर्षिणाम्‌ । 
तत्फलम्‌ लभते देवि कोलिके दत्तमुद्रया ॥ 
गवां कोटि प्रदानेन यत्पुण्यस्‌ लभते नरः ! 
तत्पुण्यम्‌ लभते देवि पञ्चमस्य प्रदानतः ॥ 
पञ्चमे चिनाद्रव्यं यः कुर्यात्‌ साधकाधमः । 
तत्सर्वे निष्फल देवि सत्यम्‌ सत्यम्‌ न संशयः ॥ 
चाण्डाळी चमेकारी च मातङ्गी मांसकारिणी । 
मदययकत्री च रजकी क्षोरको घनवल्लभा ॥ 
अष्ट्रेताः कुलयोगिन्याः सर्वसिद्धिप्रदायिकाः ॥” 

मधु, मत्स्य, सांस, सुदा और मैथुन इन पाँच सकारोंसे भैरवेश्वरकी पूजा करें । कोटि 
कन्यादान करनेसे तथा सूसि और एक भार सोना दान फरनेसे जो फल होता हे, कौलिक 
कार्यमें इसको एक बूँद दान करनेसे उतना ही पुण्य होता है। सुवर्ण संयुक्त पृथ्वी दान 
देनेसे जो फळ होता है, प्रयमयुक्त तृतीय द्रव्य चा प्रथमयुक्त द्वितीय द्रव्य दान देनेसे भी 
वही फळ होता है । माताएँ, योगिनी और सेरवादि सभी इससे वृत्त होते हैं । कोटि गोदान 
करनेसे जो पुण्य होता हे, पञ्चमकार प्रदान करनेसे भो मनुष्यको उतना ही पुण्य होता हे । 
जो साधकाधम पञ्चमकारको छोड़कर अन्य द्रव्य कल्पित करता है उसका सव कुछ निष्फळ 
है । इसको अत्यन्त सत्य भानो । 

चाण्डाली, चर्सकारी, मातङ्गी, सत्सकारिणी, मदयकत्नी, रजकी, क्षीरकी, और घन- 
वल्लभा ये आठ खियाँ कुरूयोगिनी हैं । ये ही समस्त सिद्धियोंकी देनेवाली हैं । 

पञ्चसकारका विषय वर्णित हुआ, किन्तु पञ्चसकारका शोधन किया जाता है । 

“संशोधनमनाचयै खीपु मचेपु साधकः । 
आचयः सिद्धि हानिः स्यात्‌ क्रद्धासवति सुन्दरी!” 
४९५ 


हिन्दुत्व 


जो साधक पञ्चमकारका शोधन बिना किये मद्यादि व्यवहार करता है उसके कार्यमें 
हानि होती है और उसपर देवी भी क्रढ होती है तथा वह कमो सिद्धि लाभ नहीं कर पाता । 


तन्त्रके सतसे तत्वज्ञान 


पच्च भूत, एक-एक भूतके पांच पांच करके पचीस गुण हैं । अस्थिमांस, नख, सवक, लोम 
ये पांच एथ्वीके गुण हैं । शुक्र, झोणित, मञ्चा, मळ और मूत्र ये पांच जलके गुण हैं, निद्रा 
क्षुधा, तृष्णा, झान्ति और आलस्य ये पाँच तेजके गुण हैं । 

धारण, चालन, क्षेपण, संकोच और प्रसव ये पांच गुण वायुके हैं । कास, क्रोध, मोड, 
छज्जा और लोभ थे पांच आकाशके गुण हैं । ससुदायमें पञ्च भूतके पच्चीस गुण हैं । यह पञ्च 
भूत--सही जलमें, जळ रविसें, रवि घायुमें और वायु आकाशरम विलीन होती है । 

इन पञ्चतत्वके बाद भी तत्व हैं--स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र, ये पाँच 

इन्द्रियां और भन साधन इन्द्रिय है । यह नह्माण्डलक्षण देइके मध्य व्यवस्थित है, तथा 
सप्तधातु, आसमा, अन्तरात्मा और परमात्मा ये भी शरीरके मध्य अवस्थित हैं । शुक्र, शोणित 
मज्जा, मेद, मांस, अस्थि और त्वक्‌ ये सधातु हैं । 

शरीर छी आत्मा है, अन्तरात्मा है । मन और परमात्मा झून्यमय है, इस परमात्मा- 
मेही मन विळीन होता हे । 

रक्तधातु माता, झुक्रधातु पित्ता भर झून्यधाइ प्राण, इन्हींसे गर्भपिण्डकी उत्पत्ति 
होती है । 

अव्यक्तसे प्राण, प्राणसे सन और मनसे वाक्यकी उत्पत्ति होती हे तथा सन वाक्यके 
साथ विलीन होता है । सूर्य, चन्द्र, वायु ओर सन ये कहाँ अवस्थान करते हैं ? तालुमूलमें 
चन्द्र, नामिमूछमें दिवाकर, सूर्यके आगे वायु ओर चन्ब्रके आगे सन तथा सूर्यके आगे चित्त 
और चन्त्रके आगे जीवन अवस्थित हैं । किस स्थानमै शक्ति शिव अवस्थान करते हैं ? काल 
कहाँ रहता हे और जरा क्यों आती हे ? 

पाताळमें शक्तिकी अवस्थिति है, ब्रहझमाण्ढमें शिष वास करते हैं, अन्तरिक्षमें काळकी 
अवस्थिति है और इस फारसे ही जराकी उत्पत्ति होती है। कौन आहारकी आकांक्षा 
करता हे और कौन पान-भोजनादि करता है तथा जाग्रत, स्वप्न, सुपुसि किसको होती है और 
कौन प्रतिवद्ध होता है, प्राण आहारकी आकांक्षा करते हैं हुताशन पान भोजनादि करता है 
तथा जाग्रत, स्वम और सुपुसिमें वाचु ही अतिबुद्ध होती हे । 

कौन कर्म करता है, कौन पातकर्मे लिप्त होता है तथा पापका आचरण करनेवाला 
कौन है और पापोंसे मुक्त कोन होता है ? मत पाप कार्य करता है, मन ही पापमें लिप्त होता 
है, मन ही तन्मना होकर पुण्य और पाप उपार्जन करता है । जीव किस प्रकारसे शिव 
होता हे ? आन्तियुक्त छोनेपर उसको जीव कहते हैं, चह जब आन्तिसुकत हो जाता है, तव 
उसे शिव कहते हैं। तामस व्यक्ति इस तीर्थके लिए इसी तरह भ्रमण करते रहते हैं । 
अज्ञानान्घ होकर आत्सतीर्थसे अभिज्ञ नहीं होते । आत्मतीर्थके विना जाने कैसे मोक्ष 
हो सकता है? 
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वेद भी वेद नहीं हैं, अर्थात्‌ चारों वेदोंको वेद नहीं कहा जा सकता, सनातन अद्य ही 
वेद हैं। चार वेद और समस्त शा्खोंके अध्ययन करके योगी उनका सार संग्रह करते हैं, 
किन्तु पण्डितगण तक्र पीया करते हैं । तप, तपस्या नहीं है, ब्रह्मचर्य ही तपस्या है, जो 
बहाचर्यके प्रभावसे ऊर्ध्वरेता होते हैं। वे ही तपस्वी हैं। 
होम आदि भी होम नहीं हैं, बझाग्निमें प्राणोंका समर्पण करना ही होम हे! मोक्ष 
लाभ करनेके लिए पाप पुण्य दोनोंका ही त्याग करना पडता है। जबतक ज्ञान न उत्पन्न हो, 
तबतक वर्णविभाग रहता है, ज्ञान उत्पन्न होनेपर फिर वर्णादि विभाग नहीं रहते । चञ्चल 
चित्तमें शक्ति अवस्थान करती है और स्थिरचित्तमें शिव । स्थिरचित्त हो सकनेपर ही देहधारी 
होनेपर भी सिद्धि होती है । ( ज्ञान सङ्कलिनी तन्त्र ) । 
शुद्ध लिखित पटलादिका पढ़ना निषिद्ध है । 
“विप्रो वा क्षत्रियो वाऽपि वैश्यो वा नगनन्दिनी । 
पतयन्नरके घोरे शूद्रस्य लिखनात्‌ प्रिये ॥ 
तस्मात्त शूद्रलिखितम्‌ पटलम्‌ न जपेत्‌ खुधीः । 
शूद्रेण लिखितम्‌ देवि पटलम्‌ यस्तु पख्यते । 
यं यं नरकमाप्रोति तम्‌ तम्‌ प्राप्रोति मानवः ॥” 


ग्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य यदि झूद्धके द्वारा लिखित पटलादि पढ़ें तो उसको घोर 
नरकमें जाना पढ़ता है । इसलिए शूद्ग लिखित खव-कवच आदि नही पढ़ना चाहिए । 

तच््ॉमें इस प्रकारकी अनेक वाते जानने योग्य हैं । बास्तवर्मे इस समय भारतवर्षमें 
सर्वत्र विशेषत, बब्गालमे जो क्रियाकाण्ड और पूजापद्धति प्रचलित है, वे सभी ताश्निक हैं । 
मन्न, बीज, गायत्री, न्यास, मुद्रा, दुर्गा, तारा आदि शब्द दृष्टत्य हैं । 

हिन्दूतन्त्रोंका विषय पहले जेसा लिखा गया है, वौद्ध तन्त्रॉमें भी उसी तरका 
विवरण देखनेमें आता हे । हिन्दूतन्त्रोक्त शिव-दुर्या आदिके नाम ही भानो घञ्रसस्व, चञ्र- 
डाकिनी आदि नासोंमें रूपान्तरित हुए हैं । वोद्धतन्त्रोंमे भी चण्डी, तारा, वाराही, मद्दाविद्या, 
योयिनी, डाकिनी, भैरव भैरवी आदिकी उपासना प्रचलित हे । शिवोक्त तन्त्रोमै जिस तरह 
अद्भुत अद्भुत देव मूर्तियोंकी कल्पना की गई है, वोद्धतन्त्रोमें भी इसी प्रकार हेरुकादि देव- 
देवीकी सूर्तियोंका वर्णन पाया जाता है । 

बौद्धतन्त्रके सतसे वज्रसत्व ओर वज्रताराकी पूजा ही प्रधान हे । हिन्दूतान्त्रिकगण 
जिस तरह दक्षिणवर्सके ऋ्रमसे न्यास करते हैं, वोद्धतान्त्रिकगण वामावर्तसे उसी तरह न्यास 
किया करते हैं । 

“वामावते विततेन पूजान्यासप्रदक्षिणम्‌ । 
योहि जानाति तत्वशस्तस्येद्म्‌ चक्रदशनम्‌ ॥” 
( जमिघानोत्तर हृदय, ३ पटल ) 

बोद्धतान्त्रिकोंका भी कहना है कि साधनका कोई नियम नहीं, जब इच्छा हो हर 

एक अवस्थार्मे साधन करना चाहिये । 
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“न तिथिम्‌ न च नक्षत्रम्‌ नोपवासो विधीयते । 


शुचीनाम्‌ वाप्यशुचिवा न शौचन्ओोदक क्रिया ॥ 
कालवेला विनिमुक्तम्‌ शोचाचारम्‌ विवर्जयेत्‌ । 
तन्त्रमन्त्र प्रयोगशः सववेसत्वाथे तत्परः ॥ 
गिरिगद्र कुश्रेषु नदीतीरेषु सङ्गमे । 
महोदधितटे रस्ये पके शिवालूये ॥ 
साठ्शुहे इमशाने वा उद्याने विविधोत्तने । 
विहार चैत्यालयेन गृहे वाऽथ चतुष्पथे ॥ 


साधयेत्‌ साधको योगम्‌ सर्वकामफलप्रदम्‌ ॥” 


( अभिधानोत्तर ) 


बौद्धतान्त्रिक भी माला मन्त्र, सातृका, कवच, छदयादिको अतियुझ मानते हैं। 
बोद्धतन्त्रोंमि उन गुद्य विषयांको अधिकारीके सिवा अन्य किसीके पास प्रकट करनेका 


निषेध है । 


“आदार योगिनीतल्ञाः योग्तन्तास् चिस्तराः । 
क्रियामेद्‌ क्रमेणेव सर्वेतन्त्रेष्वभिश्ञया ॥ 
आगमैः सिद्धिशाञ्जाणि खतन्त्रैजौतकेस्तथा । 
अनुत्तरपदावाचः प्रज्ञापारमितादयः ॥ 
बाह्य शास्त्रपरिक्षामाचार विविधोत्तमस्‌ । 
योगभावनया युक्तं नेष्ठिकम्‌ पद विन्यसेत्‌ ॥ 
सर्वाहार विद्दारन्तु नि्विशद्धन चेतसा । 
शताक्षरेण सर्वेषम्‌ मत्वाणाम्‌ दृढभावना ॥ 
माळामन्त्रयोगनित्यम्‌ सर्वेकामाथे साधनम्‌ । 
उत्तमे वाऽपि चोत्तरम्‌ योयिनीजाल संवरम्‌ ॥ 
मन्रोद्धारश्च कवचो हृदये हृदये न तु। 
जिपिमण्डळविन्यासम्‌ वीर योगिनि तद्भवम्‌ ॥ 
सर्वेषामेव मन्त्राणाझुत्तमो सातृकोत्तमम्‌ । 
गुद्याइद्यतरम्‌ रम्यम्‌ सर्वेज्ञानसमुच्चयम ॥ 
आलयः सर्व धर्माणां माठकाख्याजपोद्भवा । 
एतत्तत््वक्न कथयन्‌ सिद्धिहानिर्भविष्यति ॥ 
भाचनेषाञ्च परमाकाशसिद्धिरनुत्तमा । 
भाचयेत्‌ जम्म जन्मानि चज्जसत्वत्बमाप्नुयात्‌ । 


अप्रकाइयमिदम्‌ सर्वम्‌ गोपनीयम्‌ प्रयज्ञतः ॥” 
( अभिधानोत्तर ४ प० ) 
चुद्धमत-प्रतिपादक वोद्धशास्ेमे पञ्चमकारकी निन्दा है और उनको ग्रहण करनेका 
निषेध है । किन्तु बोद्ध तान्त्रिक उसमें अन्यथा क्रिया करते हैं । पञ्चमकारकी सेवा वौद्ध" 
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तन्त्रका एक प्रधान अङ्ग है । जिस मद्य और मांसको ग्रहण करना वोद्धश्यारोमे विशेषरूपसे 
निषिद्ध बतलाया गया है, बोद्ध तन्त्रॉमें उसीकी सुख्याति पायी जाती है । 
“नित्यम्‌ महामांसभोजी मद्रिश्रव घूर्णित्तम्‌।” 
४०००" ` महामांसम्‌ पीत्वा मद्यम्‌ प्रिया सह । 
खच्छचित्तो स्रताङ्गारे भावयेत्‌ वीरनायकम्‌ ॥” 
( अभिधान० ४ प० ) 
वोद्धतन्त्रॉमें पशु और वीर, इन दो भावोंका उल्लेख है। जो वास्तविक सिद्धतान्त्रिक 
हैं, बौद्ध तन्त्रोमें उन्हींको घीरनायक कहा गया है। बोद्ध तान्त्रिकगण भी इस जगतको चामो- 
द्वव मानते हैं। बौद्ध तन्त्रमें चक्रपूजा, चीरयाग, भयपूजा आदिका चिषय भी वर्णित है । 
वर्तमानके सात्विक बौद्धगण प्रायः जातिभेदको नहीं मानते, किन्तु वौद्धतान्त्रिकगण चर्तुवर्ण- 
का विशेषरूपसे विचार करते हैं । ( क्रियासङ्कह पञ्जिका १ म अ० दृष्टवाद ) 
तान्त्रिक विषयने जिस तरह भारतीय हिन्दुओंके हृदयमें अधिकार किया है, उसी 
तरह वौद्धतान्त्रिक विषय भी तिव्वत और चीनके बहुसंख्यक वौद्धामें पर्यवसित हुआ है । 
पझझकर्प नामके तिव्बतवासी एक लामाने ईसाकी सोलहवीं शताव्दीमे कहा ऐ--“'जो 
यथार्थ तन्त्रतत्वसे अभिज्ञ नहीं हे, षह मोक्षमार्गमें राइभूले पथिककी भाति है, इसमें सम्देह 
नहीं कि वह भगवान्‌ वद्धसत्वके निर्दिष्ट मार्गसे बहुत दूर विचरण करता है ।? 


८ 
बादनदा अध्याय 
दर्शन 

वेदोके उपाङ्गोके प्रकरणमें प्राचीन प्रमाणसे पहिला उपाङ्ग इतिहास-पुराण है, दूसरा 
घर्मशाख है, तीसरा न्याय और चौथा सीमांसा । इस प्रकार चार-वेद, छ. अङ्ग, चार उपाङ्ग 
मिळाकर चौदह विद्याएँ गिनायी जाती हैं । जिन लोगोंके मतसे अठारह विद्याएँ हैं चह इन 
चारोंके साथ साथ चार उपवेदोंकों भी जोड़ देते हैं। यह अठारह्दो विधाएँ साङ्गोपाङ्गवेद्के 
नामसे प्रचलित हैं । इस पहले इस वातका दिद्वर्सन करा चुके है। हमने उपाङ्गोंके वर्णनमें 
थोडासा क्रम विपयेय किया है। न्याय और मौमांसाकी गिनती दुर्शनोर्मे है। इसलिए 
इनको अरूग-अलग दो उपाङ्ग न मानकर एक उपाङ्ग दर्शनके नामसे रख दिया गया और 
चोथेड्धी पूर्ति तन्त्रशाऊसे की गयी । यद्यपि तन्त्रके विषय अथवेवेदमै आये हुए हैं तथापि 
तन्त्रोंको वेदके ऊपर आधारित नहीं माना जाता । सुदर्रा वैदिक और तान्चिक यह दोनों ही 
भिन्न-भिन्न मार्ग समझे जाते हैं। पिछले अध्यायमें तन्त्रोंका विशद वर्णन हो चुका है । इसे 
हमने दर्शनोके पूर्व इसलिए लिखा कि यद्यपि तान्त्रिक भिन्न मार्ग है तथापि वेदोंका विरोधी 
नहीं है । भगवान्‌ सहेश्वरने कलियुगके लिए. इस विशेष-सार्गका उद्घाटन किया है परन्तु 
दर्शनर्मे ऐसे नासिक दुर्शनोंकी भी गिनती की जाती है जिनमें वेदका स्पष्ट विरोध है । ऐसे 
दर्शन वेदोंके उपाङ्गोसें नहीं गिनाये जाने चाहिए । परन्तु हम जान-वृझकर दर्शनोका वर्णन 
करनेमें नास्तिक दुर्शनोका भी समावेश करते हैं । 

इस अन्यके आरम्भर्मे हिन्दू शब्दकी जेसी परिभाषा हमने की हे उसके अनुसार 
हिन्दू शब्दमै वेदुके विरोधी ससुदायका भी समावेश होता है । हिन्दू आखिक भी हैं और 
नास्तिक भी । 

इसलिए दर्रारनोके वर्णनसे दोनोंका वर्णन करना आवश्यक हुआ । इस समावेशके 
लिए हम अठारहों विद्यामंकी गणना कुछ थोडासा भिन्न प्रकारसे करते हैं । अर्थात तन्त्र और 
नास्तिक दुर्शनोंको भी उसी संख्यासँ सम्मिलित करते हैं । 

सर्वदर्शनसंग्रहमें चार्वाक, वौद्ध, आर्हत, पाशुपत, शैव, पूर्णप्रज्ञ, रामानुज, पाणिनीय 
और प्रत्यभिशा इन नो दर्रानोंका आस्तिक-छहों शार्खोके साथ-साथ उल्लेख है । परन्तु इनमेंसे 
पाझुपत, पूर्णप्रश्ञ, रामानुज, पाणिनीय ओर प्रत्यभिज्ञा इन पॉर्चा दर्शनोंके कोई विशिष्ट साहित्य 
मेरे देखनेमें नहीं जाये । चार्चाक-दुर्शन भी कोई देखनेमें नहीं आया । परन्तु ऐसा अनुमान 
होता है कि वृद्दस्पवि और चावांकळे सिद्धान्त वहुत विस्तारसे नहीं द्वो सकते इसलिए इनपर 
कोई बृहत्‌ साहित्य होनेकी सम्भावना नहीं दीखती । शेचदर्शनके सम्वन्धर्मे तो शेवपुराणों और 
आगर्मोके अतिरिक्त सूत्रवद्ध कोई विशिष्ट शाख ग्रन्थ देखनेमें नहीं आया है। चँगला विश्व- 
कोशवाले छः आस्तिक और छः नास्तिक दुर्शनोका वर्णन करते हे परन्तु उनके छः नास्तिक 
दर्शन चास्तवर्स तीन ही हैं क्योंकि चार्वाक और जेनके साथ-प्ताथ उन्होंने दौद्धोंके चार दर्शन 
गिनाये हैं । 
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हिन्दू-विश्वविद्याळयके महोपाध्याय पण्डित राधाप्रसाद शाखीने “प्राच्य दर्शन” 
नामका एक संग्रह ग्रन्थ लिखा है । उन्होंने भी छ' नासिक दर्शन जहाँ गिनाये हैं वहाँ चार 
दर्शन बोद्धोके ही रखे हैं । शाख्रीजीका दर्शनोंका वर्णन समन्वययुक्त है । आगेके अध्यायोंमें 
हम प्रत्येक दर्शनका चर्णन उन्हींके अ्न्थके आधारपर देते हैं । 
नास्तिक और आस्तिक दर्शनोंके लक्षण इस प्रकार कहे जाते हैं--- 
“नास्तिवेदोदितोळोक इति येषाम्‌ मतिः स्थिरा । 
नास्तिकास्ते तथास्तीति भतिर्येषान्त आस्तिकः ॥१॥ 
अवैदिक प्रमाणानाम्‌ सिद्धान्तानाम्‌ प्रदर्शांकाः । 
चारवाकाद्याः षड्विधास्ते ख्याता लोकेषु नास्तिकाः ॥२॥ 
वेदप्रमाणकानीह प्रोच्य दशेनानि षट्‌ । 
न्यायवैरोषिकादीनि स्मृतास्ते आस्तिकाभिचाः ॥३॥” 
वेदोक्त परलोकॉके साननेवाळे आस्तिक और न माननेवाळे नास्तिक कहलाते हैं । 
चार्वाक, माध्यमिक, योगाचार, सौतान्त्रिक, वेभाषिक और आइत्‌ ये छ' नास्तिक दर्शन हैं । 
वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्वमीमांसा और वेदान्त ये छः आस्तिक दर्शन कहलाते हैं । 
मचुष्यके विचारका विकास अत्यन्त स्थूल प्रत्यक्ष जगवके अनुभवसे उद्धृत होकर धीरे-धीरे 
वास्तविक सत्ताके सुक्ष्मसे सूक्ष्म रहस्योंका भेदन करता है और इस प्रकार उसके अत्यन्त 
स्थूळ ज्ञानका अन्त धीरे-धीरे अत्यन्त सूक्ष्म तत्व-ज्ञानमें होता है। हिन्दुओोंके यह बारह 
दर्शन इसी क्रमविकासके परिचायक हैं। इसीलिये इम पहले नास्तिक दर्शनका वर्णन करके 
तब आखिक दुर्शनोंका वर्णन करेंगे । 
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चार्वाक दशन 


नासिक दर्शन छः हैं, चार्वाक, माध्यमिक, योयाचार, सौत्रान्तिक, वैभापिक और 
आहत । इन सबमें वेदसे असम्मत मतका प्रतिपादन है । इसीलिए नास्तिक कहे जाते हैं । 
ये आर्य्यवेदोंको प्रमाण नहीं मानते । इन चास्तिकॉंमेसे चार्वाक मतका हम पहले वर्णन 
करते हैं । चार्वाक केवल प्रत्यक्षवादी है। उसके मतसे एय्वी, जल, तेज और वायु ये चार 
ही तत्व हैं जिनसे सब कुछ बना है। इन ही चारों तत्वोंके मेलसे यह देह है। जिस 
तरह जिन वस्तुओंके मेलसे शराव बनायी जाती है उनको पथक्‌-एथक्‌ सेवन करनेसे नशा नहीं 
होता, किन्तु सबके संयोगसे निर्मित शरावसे ही मादकता उत्पन्न होती है, उसी तरह चारों 
तत्वोंके पृथक्‌ स्थापनामें चैतन्य नहीं मालूम होता किन्तु इनके एक जगह मिल जानेसे शरीर- 
में ही चैतन्य उत्पन्न हो जाता है । शरीर जब विनष्ट हो जाता है तो उसके साथ-साथ चेतन्य 
भी नष्ट हो जाता है। इस प्रकार जीव इन भूततोंसे उत्पन्न होकर इन्हीं भूतोंमे नष्ट हो जाता 
है। सरकर उसका नामोनिशान भी नहीं रहता। अतः चैतन्य-विशिष्ट देह ही आत्मा है, 
देहसे अतिरिक्त आत्मा होनेका कोई प्रमाण नहीं है । यदि यह कहें कि आत्मा देहादि सङ्घात- 
से भिन्न है और देहमें गति आदि उसी तरह हे जिस तरह सारथी और धोड़ेसे सञ्चालित 
रथर्मे तो इस भनुमानसे देहसे भिन्न चेतन मानना सम्भव हो जाता है परन्तु चार्वाकको यह 
मत अग्राह्य है । प्रत्यक्ष प्रमाणके अतिरिक्त अनुमानादि प्रमाण तो चार्वाकके सम्प्रदायर्मे 
मान्य नहीं है । उनके मतसे स्री-पुत्रादिके आलिड्ननसे उत्पन्न सुख पुरुपार्थ है । और परलोक 
वा स्वर्ग आदि सुख पुरुषार्थ नहीं है क्योंकि परलोक आदि प्रत्यक्ष नहीं हैं । यदि यह कहें 
कि खी-पुत्रके स्पर्श आदिसे जो संसारमै सुख होता है वह दुःखसे मिला है, इसलिए पुरुपार्थ 
नहीं है, तो इसका उत्तर वह यां देते हैं कि यह तो ठीक है कि खी पुत्र आदिके सम्बन्धसे जो 
सुख उत्पन्न होता है वह दु.खसे मिला हुआ है, क्योंकि इस सुखके वास्ते सामग्री बटोरनेमें 
बहुत आयास होता है, तथापि सुखके भोगनेके समय तो अवश्य ही प्राप्त दुःखको हटा लेते 
हैं या उसे सहकर भी सुख भोग छेते ही हैं। धान चाहनेवाळा साथमें घुराळ भी लाता है 
फिर उसे अलग करके धानको काममें लाता है । मछली खानेवाला को टेको साथ लाता है पर 
खाती वेर कॉँटेको फेंक देता है। इसी तरह दुःखके भयले सुख त्याज्य नहीं है । दुःख दूर 
करके सुख भोग्य हे । रूगके भयसे कोई खेती करनेसे वाज नहीं आता । ऐसा कभी नहीं होता 
कि भिक्षुकोंसे सताये जानेके डरसे कोई रसोई करना छोड़ दे । प्रत्यक्ष सुको त्यागनेवाला 
भीर मूर्ख है और पडसे सी गया-गुजरा है। जो लोग परलोकके स्वर्गसुखको असिश्र शुद्ध 
सुख मानते हैं वह हवामें महल रचते हैं क्योंकि परलोक तो है ही नहीं, उसका सुख कैसा ? 
उसे प्राप्त करनेको यज्ञादि उपाय च्यर्य हें । इनके प्रवर्तक वेदादि धूतो और स्वार्थियोंकी 
रचना हैं जिन्होंने छोगोंसे धन पानेके लिए यह सब्ज बाग दिखाये हैं । 
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देह ही आत्मा है । काँटे आदिके सम्बन्धसे जो दुःख होता है वही नरक है। खी- 
पुत्र धन, सम्पत्ति आदिसे जो सुख होता है वही स्वर्ग है। लोकर्मे प्रसिद्ध राजा ही परमेश्वर 
है। देहका नाश होना ही मोक्ष है । में पतळा हूँ, मोटा हूँ, यह “मैं” का पतला मोटा व्यवहार 
देहात्मवादर्मे ही बन सकता है। अच्छा तो “मेरा शरीर” कट्टना कैसे ठीक है ? क्या इससे 
शरीरसे एथक्‌ आत्माका बोध नहीं होता । नहीं, देखो कहते हैं, “राहुका सिर?” यद्यपि राहु 
तो सिरका ही नाम है, धडका नाम तो केतु है । जिस प्रकार अभेदर्मे ही भेदके आरोपसे 
“राहुका सिर” कहा करते हैं उसी तरह “मैं” से “शरीर” का अभेद होते हुए भी भेदका 
आरोप करके “मेरा शरीर” भी कह सकते हैं। अदृष्ट धर्माधर्म केवल आगम और अनुमान- 
से सिद्ध है और चार्वाक आगम और अनुमान नहीं मानते । फिर जगतकी विचित्र सृष्टि 
कैसे होती है ? इसका उत्तर वह यों देते हैं कि जगतका वैचित्र्य तो स्वभाव ही है । 
“अञ्चिरष्णो जलम्‌ शीतम्‌ शीतस्स्पशस्तथानिल; । 
केनेदम्‌ चित्रितम्‌ तस्मात्‌ स्वमावत्तद्‌ व्यवस्थितिः ॥१॥ 
अभि उष्ण है जळ ठण्डा है, घायु शीत स्पर्शवाला है । इस प्रकार किसने इन तर्त्वो- 
को विचित्र बनाया ? किसीने नहीं । इन तत्वोंका वैसा विचित्र स्वभाव ही है । 
वृद्दस्पतिने भी इसी तरह कहा है-- 
“न खगो नापचगो वा) नैवात्मा पारलौकिकः । 
नेव वर्णोश्रमादीनाम्‌ क्रियाश्च फलदायिकाः ॥१॥ 
अञ्निहोत्रम्‌ त्रयोवेदास्त्रिदण्डम्‌ भस्म गुग्ठनम्‌ । 
प्रक्ञापोरुष दीनानाम्‌ जीविकेति वृहस्पतिः ॥२॥ 
पशुश्चेन्निहताः खर्गम्‌ ज्योतिष्टोमे गभिष्यति । 
खपिता यजमानेन तन्नकस्मान्नहन्यते ॥३॥ 
सृतानामपि जन्तूनाम्‌ श्राद्धम्‌ चेत्तत्ति कारणम्‌ । 
गच्छत्तामिह जन्तूनाम्‌ व्यर्थो पाथेय कल्पना ॥४॥ 
यदि गच्छेत्‌ परम्‌ लोकम्‌ देहादेष विनिगेतः । 
कस्सादूभूयो न चायाति बन्धुस्नेह समाकुलः ॥५॥ 
ततश्च जीवनोपायो त्राह्मणेविहितरित्वह । 
सृतानाम्‌ प्रेत कार्याणि नत्वन्यद्विद्यतेक्कचित्‌ ॥६॥” 
परळोकमें होनेवाळा न स्वर्ग है न मोक्ष है, न परलोकमें जानेवाला आत्मा ही है । 
चर्ण जाश्रम आदिकी क्रिया भी अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद इन वर्णोका अपना-अपना 
फर्म और ध्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ तथा सन्यास इन आश्रमोंके अपने-अपने कर्म भी 
यहाँ या जन्मान्तरमें फळ नहीं देते हें । अझ्निद्दोत्र, तीनोंवेद, त्रिदण्ड और भस्म लगाना यह 
सव दम्भ प्रज्ञा और पौरुषसे हीन लोगोंकी जीचिकाके लिए हैं ॥२॥ 
यज्ञमें मारा हुआ पञ्च यदि स्वर्गको जायगा तो यजमान अपने पिताको ही उस यज्ञमे 
क्यों नहीं सारता ॥३॥ 
मरे इए प्राणियोंके भी दृसिका साधन यदि श्राद्ध होता है तो विदेश जानेवाळे पुरु्षों- 


bo? 
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के राइखर्चके वास्ते चस्तुओंको लेना भी व्यर्थ हे । यहाँ किसी ब्राह्मणको भोजन करा देवे या 
दान दे देवे, जहाँ रास्तेमें आवश्यक दोगा वहीं वह वस्तु उसको सिर जायगी ॥४॥ 

यदि आत्मा देइसे एयक है वह इस देइसे निकळ कर परलोकमें जाता है तो क्यों 
नहीं स्वजनोंके प्रेमसे व्याकुळ हो पुनः लौट आता । लोटता नहीं इसीलिए देहसे अतिरिक्त 
आत्मा नहीं है ॥६॥ 

वात यह है कि बाह्मणोने अपनी जीविकाका उपाय रचा है । झुठजीवोंका प्रेतकर्म्स 
किसी और उद्देश्यले नहीं किया जाता ॥६॥ 

जगवर्म मजुप्य प्रायः स्वाभाविक दृष्टफलके अनुरागी होते हैं। नीतिशासत्र और फाम- 
शाके अनुसार अर्थ कामको ही पुरुषार्थ मानते हें । पारलौकिक सुखको प्रायः नहीं मानते । 
कहते हैं कि किसने परलोक वा वहाँके सुखको देखा है ? यह सव मनगढ़न्त वाते हैं । सत्य 
नहीं हैं। जो प्रत्यक्ष हे बही सत्य है । “चार्वाकका कहना बहुत ठीक है, यह हमें भी सम्मत 
हे” ऐसा निश्चय किये हुए चार्वाक-मतके अनुयायी बहुत हैं। इसलिए चार्वाक मतका 
पुक दूसरा घाम लोकायत भी है । “लोकों” जनोर्मे “आयत” फैला हुआ ही लोकायत है । 
अर्थात्‌ अर्थ-कामको ही पुरुषार्थ माननेवाळे मजुष्योंमे यह सत फैला हुआ है। यद्यपि 
वावांकका सास प्रसिद्ध नहीं है तथापि उसका मत और उसका तर्क बहुत फैला हुआ है । 
संसारमें पाश्चात्य देशॉमें इस प्रकारका तर्क माननेवाले बहुत हैं। कुछ भेदके साथ भनेक 
ईसाई, मुसलमान और वहुतसे हिन्दूतक इसी विचारके पाये जाते हैं । 


w रोव WY 
चोवँनंबाँ अध्याय 
माध्यमिक दशन 

बौद्धमत चार दर्शनोमे विभक्त है। माध्यमिक, योगा चार, सौत्रान्तिक और वैभाषिक। 
यह चारों अतिस्थूल, केवळ प्रत्यक्ष प्रमाण माननेवाछे चार्वाक्से सन्तुष्ट नहीं हैं। इसलिए यह 
प्रत्यक्ष और अनुमान दो प्रमाण मानते हैं। इनका कहना है कि यदि अनुमान प्रमाण न 
माना जाता हो, तो पर्वतमें घुभँ देखकर बुद्धिमान आगके होनेका कभी अनुमान न करें । 
परन्तु व्यवहारमें इस तरहके अनुमान करते हैं। कोई विश्वसनीय आस्त पुरुप कहता है कि इस 
नदीके किनारे फळ हैं । ऐसा सुनकर नदीके किनारे जानेकी प्रवृत्ति होती ही है। ऐसी 
प्रवृत्तिका मूळ अनुमान ही है । प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं । घस्तुका विचार व्यवद्दारका कारण है और 
वस्तुविचार अनुमानके अधीन है । सनुष्यका व्यवहार अनु भवसे प्रारम्भ नहीं होता । प्रत्युत 
व्यवहारसे ही अनुभवका आरम्भ होता है । अनुमानसे व्यवहार केवळ घस्तुको देखकर और 
व्यवहारसे प्रत्यक्षानुभव होना प्राय' सर्वत्र देखा जाता है। फिर प तो प्रवृत्त ही हो जाता है 
न निवृत्त ही होता है। प्रत्युत्‌ इष्ट साधनत्व वा अनिष्ट साधनत्वका निश्चय जब कर लेता है 
तब दूध आदि इष्ट वस्तुको पाने और विष आदि अनिष्ट वस्तुको छोडूनेका यत्न करता है । यदि 
हमको कोई विष खिलाना चाहे तो इम कभी राजी न होंगे क्‍योंकि हम जानते हैं कि विषसे 
इम मर जायेंगे क्योंकि विषसे अनेक मलुष्योंके मरनेकी बात हम सुन चुके हैं। विष खानेके 
परिणामका हमको प्रत्यक्ष नहीं है, केवळ अनुमानके आधारपर हम विषको त्यागते हैं । अब 
बृहस्पतिकी इस उक्तिपर विचार कीजिये । 

“न॒ खर्गोनापगेश्च नैचात्मा पारलौकिकः ।” 

न स्वर्ग है न अपवर्ग है, परळोकसे सम्बन्ध रखनेवाळा आत्मा भी नहीं है, यह किस 
प्रमाणसे कहा गया है ? न होना तो प्रत्यक्ष नहा हो सकता । यहद दावा भी नष्टीं हो सकता 
कि हमने सारी सत्ताको प्रत्यक्ष कर लिया है, अथवा हम सर्वज्ञ हैं। अतः इतना ही कह 
सकते हैं कि प्रत्यक्षमें इनकी अनुपलब्धि है । जैसे बाँझको पूत नहीं हो सकता, उसी तरह 
परलोक आदि भी नहीं हो सकते । परन्तु यह अनुपलब्धि भी तो अनुमान ही है। प्रत्यक्ष 
कहाँ है ? अतः अन्नुपलब्धिके अनुमानको चार्वाकोंने भी स्वीकार छी कर लिया है । फिर 
अनुमानको विधिवत्‌ प्रमाण क्यों न माना जाय ? 

इसी तर्कके अनुसार बौद्धोके चारों दर्शनवाले अनुमानको भी प्रमाण मानकर चार्वाकः 
से भिन्न मत प्रतिपादित करते हैं । 

अब पहले माध्यमिक दर्शनपर विचार करते हैं 

माध्यमिक मताचुयायी कहते हैं कि जितनी वस्तुसत्ता है जितना भाव है सब क्षणिक 
है ! जैसे हम वादळकी घटाएं प्रत्यक्ष देखते हैं, परन्तु क्षणमात्रमें ही नहीं मालूम घह कहा 
चढी जाती है, उसी तरह सम्पूर्ण सत्‌ पदार्थ क्षणिक हैं । सतका लक्षण दै-- 

` “अर्थक्रियाकारित्वम्‌ सत्वम्‌ ॥” 
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किसी वस्तुका क्रिया करनेका स्वभाव ही सत्ता है। काम दो गया सत्ता समाप्त हो 
गयी । यह माध्यमिक सिद्धान्त है। यदि पदार्थकी सत्ता स्थायी मानी जाय तो क्या “अर्थ 
क्रियाकारिस्वम्‌ सश्वस्‌?? यह लक्षण नहीं घरता ? इस प्रश्नका उत्तर यह यों देते हैं कि सत्ता- 
को स्थायी सान लेनेपर किसी वस्तुकी क्रिया करनेके स्वभावको भी स्थायी मान केना पढेगा । 
जेसे घडेमै जलके लानेकी क्रिया भी स्थायी मान लेनी पढ़ेगी। किन्तु जल ठानेकी क्रिया स्थायी 
हो नहीं सकती । घडा जब जब जळ छाया, भूतकाळ में । उसकी घट क्रिया समाप्त हो गयी। 
भविप्यर्मे भी इसी प्रकार क्रियाका एक परिमितकालर्मे अन्त हो ही जायगा, जैसे कि वर्तमान 
में होता है। अतः यह क्रिया स्थायी नहीं हे । घदेका घढापन भी जल छानेपर हो निर्भर 
हे । इसलिए बह घडा भी जो जळ भूतकालर्मे लाया समाप्त हो गया । घड़ेके युणामेसे एक 
प्रधान गुण जढाइरणमै घरावर परिणास था परिवर्तन होते रहनेसे घडा सी बराबर बदुलता रहा 
है, यद्यपि हम कहनेको वही घड़ा कहते हैं। अतः घदाकी सत्ता भी क्षणिक ही है । भूतकालमें 
यीजसे अट्टूर, अछूरसे दो दळ, फिर तना, फिर शाखाएँ फिर पत्तियाँ आदि सब बनी । आज 
फूळ फल रहा है । इस तरह अनुमान है कि तीनों काळर्मे घराबर परिवर्तन होते रहते हैं, 
किसी क्षणमै भी घहो सत्ता नहीं रहती जो उसके पूर्वके क्षणम थी । गङ्गाके लिए कहते हैं जो 
छाख बरस पहले थी बही गट्टा आज भी है । परन्तु यहद तो प्रत्यक्ष ही है कि गङ्गा बराबर 
बहती रहती है। जो जळ एक क्षणमें एक स्थानमें है दूसरे क्षणमें और स्थानमै होता है । 
अतः गड्वाळे बहनेकी क्रिया जो उसमें गङ्गापन पैदा करती है क्षणिक है, अतः गङ्गाकी सत्ता 
भी क्षणिक ही है । इसी प्रकार साध्यमिक लोग जगत्‌को क्षणिक है, क्षणिक है, इस प्रकार 
कहा करते हैं । इसी प्रकार सब संसारका दु.खरूपत्व भी चिन्तन करना चाहिये, नहीं तो 
संसारसे निवृत्ति चाहनेवाले बुद्धिमान पुरुप भी उसके उपायमें प्रवृत्त नहीं होंगे । अर्थात 
निदृत्तिके किए यल नहीं छरेंगे । जव संसारको घुःखरूप मानेंगे तो दुःखसे इटनेके लिए 
निवृत्तिके उपायोर्मे भदृत्ति हो सकती है, अतः सब दुःख दुःख है, यह भावना करनी चाहिये । 
और भावनाएँ भी करनी चाहिये, जैसे यइ संसार स्वरक्षण है स्वलक्षण हे । यह क्यों ? इस 
प्रकार मश्नपूर्वक विचारमे कोई दष्टान्त नहीं मिळता, क्योंकि पीछे घतायी हुई रीतिसे सब 
घस्तुर्भोके क्षणिक होनेसे समान लक्षणका अभाव है । अर्थात्‌ इसके सदश यह है, यह जिस 
समय कहेंगे उस समय वह क्षणिक वस्तु नहीं है और उसका समान छक्षण भी नहीं है। 
इस कारण यह इसके समान है यह कहना भी नहीं बनता, अतः सब वस्तु स्वलक्षण हैं, 
अपनेमें अपना ही लक्षण हे । किसी वस्तुके समान किसी दूसरी वस्तुको नहीं कहद सकते । 
अतः सब वस्तु “स्वलक्षण हैं, स्वलक्षण हैं? यष्टी भावना करनी चाहिए । 

इसी प्रकार "सब शून्य है, सव शून्य है” यह चयी भावना भी करनी चाहिए। 
जितनी घस्तु हैं सव सत्‌ हैं या असत्‌ हैं वा सत्‌ असत्‌ उभय रूप हैं, या न सत है और न 
असत्‌ ही है। यदि कहें कि घटादि पदार्थ सत्‌ हैं तो कारक प्रयत्रकी कोई आवञ्यकता नहीं, 
घरादि तो पहलेसे वर्तमान ही हैं तो झुम्हार, चाक, दण्ड, मिट्टी, धागा इन कारणोंका प्रयो- 
जन क्या है? यदि घरादिकोंका असत्‌ ही स्वभाव हो तो भी उक्त कुम्हार आदि कारणां- 
का कोई प्रयोजन नहीं हे । जो चीज असत्‌ है, जैसे बाँझका बेटा या आकाशका फूल, वह 
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चीज हजारों कारणोंके एकत्र होनेसे भी नहीं हो सकती है, और न कोई उसके बनानेका प्रयत्न 
करता है। यदि कहें कि सत्‌ असत्‌ उभय रूप हैं तो यइ पक्ष भी इसलिए त्याज्य है कि जो 
सत्‌ है वह असत्‌ नहीं हो सकता और जो असत्‌ है वह सत्‌ नहीं हो सकता । यदि कहें कि 
जो सत्‌ नहीं है वह असत्‌ भी नहीं है तो यह वदतो-ब्याधात है, क्योंकि जो सत्‌ नहीं छ वह 
असत्‌ अवश्य होगा । जो असत्‌ नहीं है चह सद्‌ नहीं है थह कहना भी अनुचित है। जो 
असत्‌ नहीं है वह अवश्य ही सत्‌ होगा । अतः विरोध होनेसे न तो उभय पक्ष ठीक है और 
न अनुभव पक्ष ही टीक है । 
भगवान्‌ बुद्ध कहते हे-- 
“न सतः कारणापेक्षा व्योमादेरिच युज्यते । 
काय्येस्यासस्थदी हेतुः खपुष्पादेरियासतः ॥१॥ 
वुच्या विचिच्यमानानाम्‌ स्वभावो नावधार्यते । 
अतो निरभिळिप्यास्ते निःस्वभावश्च दर्शिताः ॥२॥ 
इदम्‌ चस्तुवलायातस्‌ यद्वदन्ति विपश्चितः । 
यथायथाऽधीश्चिन्त्यन्ते विशीय्येन्ते तथातथा ॥” 
सब क्षणिक हैं, सब क्षणिक है, दु ख है, डु.ख है, स्वलक्षण है, स्वलक्षण है, शून्य है, 
शून्य है, इस चार प्रकारकी भावनासे परस पुरुषार्थ अर्थात्‌ सुक्ति मिळती है । पर वह निर्वाण 
चा मुक्ति शून्य है । इस शून्यमें सब घस्तुर्ओका लय हो जाना ही मुक्ति है । सर्वशून्यत्व- 
वादी साध्यमिकके मतकी यही स्थित है । इसका नाम माध्यमिक इसलिए पडा कि घुद्धदेव- 
के उपदेशके अनुसार इस मतने आधी बात ले ली और आधी छोड़ दी । मध्यम रहा इसरिए 
माध्यमिक कहळाया । 
“शिष्यैस्तावद्योगश्चारश्चारश्रेति द्वयम्‌ करणीयम्‌ । 
तच्राप्रापतार्थस्य प्राहये यः पर्य्यनुयोगः सयोगः ॥” 
शुरूक्तस्याङ्गीकरणमाचारः । 
शिष्यको “योग” और “आचार” दोनोंका अनुष्ठान करना चाहिए। अप्राप्त घस्तुकी 
प्रासिके छिप पर्य्यनुयोग या शङ्काका उठाना “योग” हे । गुरुके कहे हुएको अङ्गीकार करना 
यह “आचार” है। साध्यमिकोने पर्ययनुयोग तो नहीं किया पर शुरुके कहे हुएको स्वीकार कर 
छिया, इसलिए माध्यमिक कहलाये । 


पचपनचा अध्याय 


CQ 
योगाचार दशन 

बुद्धभगवानके अनेक शिष्योनि पर्थ्यनुयोग सी किया और शुरुके वचनोंको भी अङ्गी” 
कार किया इसलिये वह योयाचार कहळाये । पिछले अध्यायमें वर्णित इन्होंने शुरुसे कही हुई 
चार सावनाओंके साथ-साथ वाह्य अर्थके शन्यत्वको भी अङ्गीकार किया हे और अन्तरम 
( बुद्धिमें ) जो अर्थ हैं उनको शून्य किस प्रकार कहा जा सकता है, ऐसे पर्य्यनुयोग भी 
किये हैं । शक्का भी उठायी है । स्वयं संवेदन अर्थात्‌ बुद्धित्व ज्ञानरूप वस्तु तो मानना ही 
चाहिए, नहीं तो जगतस अन्धेरा ही अन्धेरा हो जायेगा, इसलिये यइ सिद्ध हुआ कि ज्ञानसे 
अरूण कोई वस्तु नहीं हे । उन-उन वस्तुओकी स्वरूप बुद्धि आप ही अपने स्वरूपको प्रकाश 
करती हे, जैसे प्रकाश अपने स्वरूपका आप ही प्रकाश करता है उसी तरह बुद्धिको भी 
जानना चाहिए । 

“नान्यो$चुभाव्यो चुद्धयस्ति तस्या चाडुभवोऽपरः । 
गराह्मत्राइक बेचुर्योत्‌ स्वयं सैव प्रकाशते ॥” 

बुद्धिसे अनुमान्य ( थनुभवका विषय ) पदार्थ कोई नहीं है, घुद्धिका अनुभव दूसरा 
कोई नहीं है । जो ग्रहण किया जाय और जो भ्रहणका साधन है। इन दोनोंका अभाव हे 
इसीलिए बुद्धि आप ही आप प्रकाशको प्राप्त होती हे । च छोई घुद्धिका प्रकाश करनेवाला है, 
न बुद्धिसे कोई बस्तु प्रकाश्य ही है । सब ज्ञान ही ज्ञान है, आद्य विषय, ग्राहक बुद्धि इन 
दोनोंका असेंद अनुमानसे भी सिद्ध होता है। जो वस्तु जिससे जानी जाय वह उससे भिन्न 
नहीं होती । जेसे शानसे जो चक्षु आदि इन्द्रियाँ जानी जाती हे ज्ञानसे भिन्न नहीं हैं । 
उन ज्ञानरूप इन्द्रियोसे नील आदि जाने जाते हैं, ये सी ज्ञानसे भिन्न नहीं हैं। यदि भेद 
माने दो क्षानके साथ अर्थका सम्वन्ध नहीं बच सकता क्योंकि हसारे मतमै सम्ब्रन्धके 
नियमका कारण जो तादात्म्य है वह भेदमँ नहीं वन सकता। यदि पह कहें कि माझ, 
आहक, ग्रहण अर्थात्‌ ज्ञेय, ज्ञापक और छान इन तीन घस्तुओंका भेद स्पष्ट है फिर 
कैसे कहा जाता है कि भेद नहीं है? इसका उत्तर यह है कि भेद श्रम है। एक ही वस्तुको 
तीन ख्पसे समझना है, जैसे कभी नेन्नको ददाकर चन्द्रमाको देखें तो चन्द्रमा दो मालम 
होता है पर वह दोका शान भ्रम है । यथार्थ नहीं है । घासबर्मे एफ ज्ञान ही ज्ञान है । यदि 
यह कहें कि एक चन्द्रम दो चन्द्र यह भ्रम नेत्र दवानेके कारणसे हे, उस निमित्तके इट जाने- 
पर फिर चन्द्र एकका एक ही मालूम होता हे, तो यहाँ तो ऐसा कोई निमित्त नहीं मालम 
होता कि जिसके होनेसे जेय ज्ञाता, ज्ञान ये भेद श्रम माने जाये और उस निभिन्तको हटा 
देनेपर भ्रम हट जावे । जैसे स्वस्मै कोई वास्तविकता नहीं होती एक ज्ञान ही नानारूपमें 
भासता दै इस वहुरूपत्वका कारण भेद चासना माची जाती हे । चही सेदु-चासना जाग्रते 
भी ज्ञानको ही नानारूपे भान कराती हे । उस वासनाका प्रवाह विच्छिन्न नहीं है, और 
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उसके आरम्भका भी पता नहीं चछता । षह वासना स्वयं ज्ञान ही है, क्‍योंकि छानके ही 
साथ उसकी सत्ता है। यहाँ शङ्का होती है कि यदि ऐसी बात है तो आशाके छड्डू और 
बाहरके छढ्हू दोनोंके खानेमे समान तृप्ति होनी चाहिए । और शरीरमें रस वोर्य्य परिणाम 
भी एक जैसे होने चाहिए । पर वास्तवर्मे वेद्य ओर वेदुकके आकारसे बुद्धि शून्य है अर्थात्‌ 
वेद्याकार और वेदकाकार बुद्धि नहीं हे तो भी व्यवहार करनेवाछोंके ज्ञानके अनुसार भिन्न 
भिन्न आह्य और आहक जो ही पदार्थ हैं सबके सब ज्ञानके ही आकार हैं । जैसे हाथ पाँव, 
आँख कान, नाक आदि एक ही व्यक्तिके विविध अङ्ग है उसी तरह घटपट आदि अनेक वस्तु 
ज्ञानके आकार हैं। अतएव आकारवाळे ज्ञानसे जो बाहर लड्डू आदि पदार्थ कहे जाते हैं 
उन्हींसे तृप्ति होती है आकार-रहित ज्ञानसे नहीं। यहाँ यह सिद्ध हुआ कि यद्यपि यह सिद्धान्त 
“बाहरके पदार्थ शून्य हैं” स्थिर है, तथापि आन्तर पदार्थ जो हमारेमें शान भासता है, शून्य 
नहीं है । जब क्षणिक-क्षणिक, दुःख दुःख, स्वळक्षण-स्वलक्षण, शून्य शून्य, इन चार प्रकारकी 
सावनाओंका हम अभ्यास करेंगे तब धीरे-धीरे मोक्षके प्रतिबन्धक अनेक प्रकारके विषयका 
स्वरूप नष्ट होगा और विशुद्ध विज्ञानका उद्य होगा, अर्थात्‌ केवळ ज्ञान-ज्ञान यही ज्ञान है। 
यही मोक्ष कहा जाता है। यह शुद्ध ज्ञान नित्य नहीं है, क्षणिक हे । दीपककी कलिकाकी 
तरह धारा-रूपसे बना रहता है । योगाचार नामवाले बौद्ध बुद्धदेवके उपदेशकी चार भाषनाएँ 
मानते हैं । उनके शून्यवादको भी मानते हैं । परन्तु स्वयं शङ्का उठाते हैं और आन्तर पदार्थ 
ज्ञानको शून्य नहीं मानते । माध्यमिक बौद्धाने झन्यकी प्रासि मुक्ति मानी है । योगाचार 
चौद्धोने शुरू विज्ञानके उदयको मुक्ति माना हे । उन्होने शङ्का भी उठायी और अपने गुरुके 
उपदेशको आचरणर्मे सी छाये । इसीलिये योगाचार कहळाये । 


छप्पनवाँ अध्याय 


सौतच्रान्तिक दर्शन 


बुद्धदेवके तीसरे शिष्य सौत्रान्तिक हैं। उनका कहना है कि योगाचारका यह कथन 
कि वाहरकी वस्तुएँ सव-की-सव शुन्य हैं, जसद्गत है, क्योंकि जो आन्तर-वस्तु-ज्ञान माना गया 
है उसका शुद्ध आकार “अहम्‌, अहम! यह ज्ञान है। यदि नील आदि अर्थ ज्ञानके आकार हैं 
तो इनमें अहम्‌" इस ज्ञानका भी मान होना चाहिए । अर्थात्‌ नीळ आदि पदार्थर्मे "मे? का 
ज्ञान होना चाहिए, 'इद्स?का ज्ञान न होना चाहिए । परन्तु नीळ आदि अथोमें 'इदस्‌? 
का ही ज्ञान होता है। 'अइस्‌'( से )का ज्ञान नहीं होता । “यह” और भै इन दोनों 
ज्ञानोंम अत्यन्त भारी भेद है । 'यह' का ज्ञान सब अवस्थाओमें नहीं होता । केवल जाग्रत 
और स्वममेँ ही होता है । अथवा जब बाहर वस्तुर्मोकी सत्ता होती है तभी होता है । सुपुसि- 
में “यहरका ज्ञान कभी नहीं होता । 'भहम'का ज्ञान तो सव अवस्थाओंम है । पर 
जाम्रत और स्वसर्मे तो 'यह? और “अहम? ये दोनों ज्ञान होते हैं । सुपुप्तिम केवल 'अहम! 
यही ज्ञान होता है। अतएव 'इदुम्‌' और “अहस्‌? अर्थात्‌ “ये! और भे” ये दोनों ज्ञान एक 
नहीं हैं, इत दोनोंका अत्यन्त भेद हे । यदि एक है तो क्या इदम! 'मददम! है या 'अहसः 
“हदस? हे ? यदि कहें कि 'इदम? 'अहम' है तो नील आदि अथोर्मे 'भहमका ज्ञान होना 
उचित हे । और जो कहें कि 'अइस्‌" 'इदम्‌? है तो शाता ही ज्ञेय वन जाता हे । 

ज्ञानके विषय नील आदि वस्तु ज्ञानसे भिन्न न हुए तो नीळ आदि पस्तुओर्मे अहम्‌ 
ज्ञान निर्वाध होना चाहिए । परन्तु ऐसा नहीं होता । अतः इदम्‌! अहम्‌ नहीं है । यदि 
'अददस! “इद्म्‌? है यह मान लिया जाय तो जाग्रत स्वमर्मे ही यह! के स्थानर्मे में? छान 
होना ठीक, हे । सुपुप्तिम तो 'यह' ज्ञान नहीं होता अतः भें? ज्ञान भी नहीं होता । यह 
कल्पना भी असद्भव ठहरती है। अगत्या “यह? और 'मे! इनका अत्यन्त भेद ही मानना 
प्ता है। जिस प्रकार “अहम्‌? ज्ञान शुन्य नहीं है इसी प्रकार इदम्‌? ज्ञान भी शून्य नहीं 
है, 'इदस' ज्ञानके विषयमै वाह्य अर्थ भी हैं, वह भी शून्य नहीं हे । यदि योगाचार कहें कि 
ज्ञान स्वरूप भी नीळ आकार बाहर वस्तुओंके समान आन्ति द्वारा झानसे भिन्न भासता है 
तो यह भी नहीं कह सकते कि बाहर वस्तुर्मोकी सत्ता तो योगाचारी मानते ही नहीं फिर बाहर 
घस्तुओंकी नाई कहकर दृष्टान्त देकर अनुमान कैसे कर सकते हैं । क्या कोई बुद्धिमान ऐसा 
कष्ट सकता है कि देवदत्त वन्ध्या-पुत्रकी तरह देख पढ़ता हे । "इदम्‌? और “'नदम!की एकता 
माननेर्म अन्योन्याश्रय दोप भी आता है। अतः दोनोंकी एकता अप्रसिद्ध हे । ज्ञानके 
आकारसे ही हम शेय वस्तुका अनुमान करते हैं। पुष्टिसे भोजन, भापासे देश, गटदवाणीसे 
स्तेहदका अनुमान किया जाता हे, उसी तरह ज्ञानके आकारसे वाहरी जेय वस्तुओँकी साका, 
अनुमान किया जाता है। बाहरी वस्तु है, इस प्रतिज्ञाकी सिद्धिमँ अनुमानका प्रयोग सौत्रा- 
न्तिक इस प्रकार करते हैं । जिसके होते हुए जो वस्तु कदाचित्‌ है वह उससे भिन्न है । जैसे 
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दीपकके होते हुए घटादि कदाचित हैं अतः दीपसे भिन्न हैं, उसी तरह विवादवाला प्रवृत्ति-ज्ञान 
(विषयोसै ज्ञान) आलय-विज्ञान (अइमूञ्ञान)के होते हुए होता है, अतएव आलूय-विज्ञानसे 
प्रवृत्ति विज्ञान भिन्न हे । अर्थात्‌ नील आदि विषयको गहण करनेवाला आलय-विज्ञान भिन्न 
है और प्रवृत्ति-विज्ञान भिन्न है। प्रवृत्ति-विज्ञानके हेतु बाह्य अर्थ भी हैं, यह अनुमान किया जाता 
है, अर्थात्‌ बाह्य अर्थ अनुमानसे सिद्ध होता है । यह यहाँ तत्व है, ज्ञान-सन्तान ही आत्मा है 
जो क्षणिक है और वृक्षकी तरह आरोह परिणाह, ऊपर नीचे समविस्तारवाला है। उस बृक्षके 
पाँच स्कन्घ हैं। प्रत्येक स्कन्धसे शाखाएँ प्रतिशाखाएँ भी निकली हैं। रूप, विज्ञान, वेदना, 
संज्ञा और संस्कार यही पाँच स्कन्ध हैं। जो निरूपित हो, या जिसका निरूपण किया जाय 
बह रूप है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध निरूपित हैं । श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षु रसना, घ्राणसे 
निरूपण किया जाता है । इस प्रकार रूप स्कन्धमें पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ और उनके पाँचों विषय 
आ गये । आलय-विज्ञान और प्रबृत्ति-विज्ञान दोनों मिलाकर विज्ञानस्कन्ध हुआ । रूप- 
स्कन्ध और विज्ञानस्कन्धके सम्बन्धसे उपजे सुख-षु'खादि प्रत्ययके प्रवाहरो वेदनास्कन्ध 
कहते हैं । वेदनास्कन्ध और रूपस्कन्धसे उपजे राग द्वेष काम आदि केश, मदमान आदि 
उपझ्लेश, तथा धर्म और अधर्म “संसार स्कन्ध”? कहलाते हें । नामका प्रपञ्च ( विस्तार ) 
संजञास्कन्ध है । भीतर और बाहर फैली हुईं इन शाखाओंसे सुशोभित ज्ञान रूप बृक्ष आत्मा 
है । “यही सम्पूर्ण दुःख, दुःखका स्थान और दुःखका साधन है ।” ऐसी भावना दृढ़ करके 
उसके निरोधका उपाय करे। यह उपाय तत्वज्ञानसे ही साध्य है। तत्वज्ञानके यह चार 
उपाय हैं। दुःख, आयतन, समुदाय, मार्ग । पहले कहे हुए पाँच स्कन्ध दु'ख हैं । पाँच 
ज्ञानेन्द्रिय, पाँच विषय, मन और बुद्धि ये बारह आयतन हैं अर्थात्‌ दुःखके स्थान हैं । 
राग, द्वेष, मद, मान और दम्भादिका समूह जो मलुष्योंके हृदयमें उत्पन्न होता है, वह ससु- 
दाय हे । थह समुदाय दुःखका साधन है । “सब ही क्षणिक हैं? ऐसी स्थिर भावना मार्ग है। 
ऐसे उत्तम तत्व ज्ञानसे मोक्ष होता है । सो यह तत्वज्ञान 'सब क्षणिक क्षणिक, दुःख दु'ख, 
स्वलक्षण स्वलक्षण, शून्य शून्य हैं” इन चार भावनाओंके इढ हो जानेसे होता हे । बुद्धदेवके 
सूत्र, सक्षिप्त घाक्यके अन्त रहस्यको इस शिष्यने इस प्रकार जाना दै । इसीलिए इस बौद्ध- 
दर्शनका नाम सौन्नान्तिक पड़ा । 


सत्तावनवाँ अध्याय 


वैभाषिक दर्शन 


बुद्धदेवके चार शिष्यॉर्मेते पहले शिष्य माध्यमिकने सब पदार्थोको सत्य तथा बाह्य 
पदार्थौको शून्य माना । दूसरे योगाचारने बौद्ध पदार्थको सत्य तथा बाह्य पदार्थीको शून्य 
माना । तीसरे सौत्रान्तिकने बौद्ध तथा बाह्य दोनों प्रकारकी वस्तुओंको सत्य भाना । बौद्ध 
पदार्थौको प्रत्यक्ष प्रमाणसे प्रमाणित किया और वाह्य पदार्थीको अनुमान प्रमाणसै सिद्ध किया । 
चौथे वैभाषिकने बाह्य पदार्थांको प्रत्यक्ष सिद्ध माना क्‍योंकि बाह्य विषय जिनमें इन्द्रिय और 
अर्थके सम्बन्धसे ज्ञान होता है प्रत्यक्ष हैं । प्रत्यक्ष शब्दका अर्थ भी है अक्षि इन्द्रियके प्रति 
ज्ञान । आँखों देखी बात, प्रत्यक्षसे सिद्ध वस्तुमे अनुमान छगानेकी जरूरत नहीं है। और 
प्रत्यक्षकों अनुमान कहना यह सबके ही अनुभवके विपरीत है । इसकिए जहाँ इन्द्रिय और 
उसके विषयके सम्बन्धसे ज्ञान होता है, वहाँ बाह्य-वस्तुओंका ज्ञान “प्रत्यक्ष” ही है । जहाँ 
घुमा देखकर हम आगकी अटकळ छगाते हैं बहाँ इन्द्रियके विषयका परस्पर सन्धान होनेसे 
“अनुमान” प्रमाण मानना उचित ही है । सौत्रान्तिक कहते हैं कि पदार्थ दो प्रकारके हैं, 
ग्राह्म और अध्यवसेय । 

“ग्रहणम्‌ नाम प्रत्यक्षज्ञानम्‌ विकइपविनिुँक्तंप्रमाणम्‌ । 
अध्यवसायो नामा विसंवादिकट्पनारूपम्चुमानम्‌॥” 

विकल्प ( अम )से रहित प्रत्यक्ष ज्ञान (इन्द्रिय और उसके विपयके सम्बन्धसे 
उत्पन्न ज्ञान ) ग्रहण है, पही प्रमाण हे । जिस कल्पनामें विरुद्ध संवाद न हो, ( अर्थात्‌ 
सब्यभिचार!, विरुद्ध, स्तिपक्ष', असिद्ध", वाधित' यह पांच हेत्वाभास जिसमे नहीं आते ) 
उस कल्पनासे प्राप्त ज्ञान अनुमान है। वही “अध्यवसाय”ता है। पत्यक्षसे सिद्ध वस्तु 
“ग्राह्य? हे, अनुसानसे सिद्ध धस्तु “अध्यवसेय” है । जहाँ साध्यका अभाव हो वहाँ जिस 
हेतुकी बृत्ति हो षह हेतु (१) सव्यभिचार है । यथा-- 

“घरो द्रव्यम्‌ प्रमेयत्वात्‌” 

घर द्रच्य है, प्रेमयत्व हेतुसे । यहाँ घरमै द्वव्यत्व साध्य है । द्रज्यत्वका अमाच गुणमें 
हैं और वद्दा भी प्रमेयत्व विद्यमान है, इसलिए यह हेतु व्यभिचारी हे । (२) विरुद्ध हेतु वह 
है जो साध्यवाली वस्तुर्से रहे ही नहीं, जेसे-- 

“घरो द्रव्यम्‌ निर्गुणत्वात्‌ निष्क्रियत्वाङ्वा ।' 

घर द्रब्य है निर्गुण और निष्क्रिय होनेसे। यहाँ साध्य दव्यत्ववाळे घरमे निर्गुणत्व 
निष्क्रियत्व नहीं है क्योकि घर गुणवाला भोर क्रियावाला भी हो तो गुणका अभाव और क्रियाका 
अभाव नहीं कहा जा सकता, इसलिए यहद हेतु विरोधी हे । (३) सअतिपक्ष वह हेत्वाभास है 
जिस हेतुके साध्याभावका साधक हेतु अन्य हो, जैसे-- 

'शान्दोऽनित्यः कतकस्वाव्‌ घय्चत्‌” 
शब्द अनित है, घनानेसे, घरकी तरह । यहाँ शब्दमें अनित्यत्व-घर्स साध्य हे उसका 
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हिन्द्त्व 


साधक हेतु कृतकत्व है, साध्याभाव है नित्यत्व और इसका साधक दूसरा हेतु है श्वावणख, 
जैसे इस अनुमानर्मे-- 
“शब्दो नित्यः श्रावणत्वात्‌ शब्दत्ववत्‌” 

शब्द नित्य है सुने जानेसे, शब्दस्वके तुल्य । यह दोनों अनुमान नहीं उहरते क्योंकि 
इसमें सत्मतिपक्ष नामक हेत्वाभास है । (४) असिद्ध वह हेत्वाभास हे जहाँ हेतुके स्वरूपमें 
अयुक्ता आदि दोष हों जेसे--“हदो ब्रव्यम्‌ घूमवत्वात्‌”” ताळाब द्रब्य है, घूमवाळा होनेसे । 
यहाँ “घूमचाला” कहना असिद्ध है, क्योंकि ताळाबमें धूमके समान दीखनेवाळा धाष्प है, 
धूम नहीं है । वह धूम अनुमानमें हेतुरूपसे विवक्षित नहीं है । इस प्रकार हेत्वाभास दोष 
जिसमें आ जावे बह विसंवादि अनुमान है और जिसमें हेत्वाभास दोष न आवे पह अवि- 
संवादी अनुमान है। उस अनुमानको अध्यवसेय तथा अध्यवसाय इन शब्दोसे कहते हैं । यदि 
अनुमान ज्ञान सविकल्प ( सञ्जम ) हो तो वह प्रमाण नहीं है । किसी आप्तकी उक्ति है-- 


“कल्पना ५पोढमञ्चान्तम्‌ प्रत्यक्षम्‌ निर्विह्पकम्‌ । 
विकल्पो वस्तु निर्भासादचिसंवाद्युपछचः ॥१॥ 
ग्राह्यं बस्तु प्रमाणम्‌ हि ग्रहणम्‌ यदतोऽन्यथा । 
न तद्वस्तु न तन्मामम्‌ शब्द लिङ्गेन्द्रियादिजम्‌ ॥२॥” 
कल्पना और आणन्तिसे रदित प्रत्यक्षका नाम निर्विकल्पक है। घस्तुके निर्भाससे 
विकल्प (भ्रम) ज्ञान होता है । अविसंवाद (सबकी असम्मति)से उपछ्ठव (विध) होता है 
अर्थात्‌ जिस वस्तुको सिद्ध करना चाहते हें बह सिद्ध नहीं होती । वस्तु ग्राह्य है, प्रमाण अद्दण 
है। जो कुछ इससे भिन्न है बह शब्द, लिंग ( हेतु ) और इन्द्रियादिसे उत्पन्न ज्ञान, अर्थात्‌ 
जो उक्त भ्रम और विघके साथ है न तो वस्तु” ग्राह्य है और न मान वा प्रमाण ग्रहण है। 
वैभाषिक शिष्याने पूर्वोक्त तीन शिष्योंके प्रति बुद्धदेवके उक्त विरुद्ध ( भाषा ) कथन- 
को देखा और सोचने लगे कि महात्मा बुद्धदेवने ऐसे विरुद्ध “भाषण? क्यों किये । सोचते 
सोचते इस विरुद्ध: उपदेशके तत्वको जान लिया, अतः बुद्धदेवके "विरुद्ध भाषा! के तत्वको 
जान छेनेसे इनकी वैभापिक संज्ञा हुई । वैभाषिकोंका कहना है कि भगवान्‌ खुद्धके विरोधी 
उपदेशोंका प्रकृत रहस्य हमने ही समझा है । भगवानने, इस इष्टिसे कि बाहर और घुठिर्मे 
सम्पूर्ण पदार्थके होते हुए भी उन पदार्थोर्मे ही शिष्य आसक्त न हो जाय प्रथम शिष्यके प्रति 
सव शून्य है? यह उपदेश किया। दूसरे शिष्यको देखा कि विज्ञान ही विज्ञान है दूसरी कोई 
बाहरी वस्तु नहीं हे वह इस सिद्धान्तपर आग्रही है तो उस शिष्यको विज्ञान सत्‌ और शून्य 
है यह उपदेश किया । तीसरे दिष्यको देखा कि वाइर और छुद्धिके भीतर दोनों पढार्थौको 
सत मानता हे, डुद्धिके पदार्थोको प्रत्यक्ष और वाहरके पदार्थोको अनुमेय मानता है, तो उस 
शिप्यको दोनों सत्‌ हैं । यह उपदेश किया । इस प्रकार अधिकारी भेदसे उनके उपदेशॉमें 
भी भेद पड़ गया । वोद्धचित्त-चिवरणनामक ग्रन्यमें वेभापिकोने इसी प्रकार कहा है” 
“देशानाम्‌ लोकनाथानास्‌ खत्वादायवशाज्ञुगाः । 
भिद्यन्ते वौद्धालोके उपायेवंहुधा किल ॥” 
rar 
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अट्ठावनवाँ अध्याय 


सङ्नेणे बौद्धमत 
यद्यपि इन चारों शिष्योंके उपदेश भगवान्‌ बुद्ध एक ही हैं तो भी शिष्योंके ज्ञान 
भेदसे उपदेशके चार भेद हो गये हैं । “सूर्यास्त हो गया” इसका वाच्यार्थ तो सीधा यही है 
कि शाम हो गयी, सूरज छिप गया, परन्तु अपने अधिकारके अनुसार ( प्रसङझझ, परिस्थिति, 
रुचि भादिके अनुसार ) उसके विविध ध्वनितार्थ लेते हैं। छुटेरेने इस वाक्यसे यह समक्षा 
कि छूटनेका समय आ यया अब इम लूट । मज़दूरोंने समझा अव हमारी छुट्टीका समय हो 
गया । ब्रह्मचारियोंने विचारा कि अब हमें सन्ध्या करनी चाहिए। किसी भीरुने यह समझ 
लिया कि दूर मत जाओ रात हो गयी, कोई चोर रास्तेर्मे छूट छेगा। ग्वालेने समझा, अब 
गौओंको घर ले जानेका समय है। गरमीसे तपा हुआ पुरुष इस वाक्यको सुनकर समझता 
है, अब गरमी घटी ठण्ढका समय आ गया सुझको सुख मिलेगा । दूकानदारने इस घाक्यसै 
यह अर्थ लिया कि अब दुकान बढ़ानी चाहिए । किसी विरहीने सोचा कि सन्ध्या हो गयी 
अभीतक मेरा प्रिय नहीं आया । इस प्रकार अधिकारी भेंदसे एक ही वाक्यसै नाना अर्थ व्यक्त 
हो सकते हैं। खुद्धदेवका “सब क्षणिक-क्षणिक, दु'ख-दु ख, स्वलक्षण-स्वलक्षण, शान्य-शून्य 
है” इस उपदेश-वाक्यसे इसी प्रकार अपने अधिकारभेदसे चारों शिण्यांने अपने-अपने अचु- 
कूल चार अर्थ निकाले । यह चार प्रकारका बोद्धमत “विवेक चिलास” अन्थमें इस प्रकार 
संग्रहीत है । 

“बौद्धानां खुगतो देवो विश्वञ्च क्षणभङ्करम्‌ । 

आय्ये-सत्वाख्यया तत्वं चतुष्टयमिदस्‌ क्रमात्‌ ॥ 

दुःखमायतनम्‌ चेव ततः समुदयो मतः । 

मा्मश्चेत्यस्य च व्याख्या कमेण ञ्रयतामियस्‌ ॥ 

दुःखम्‌ संसारिणः स्कन्धास्ते च पञ्च प्रकीर्तिताः । 

विज्ञानम्‌ वेदतासंक्षा संस्कारोरूपमेच च ॥ 

पञ्चेन्द्रियाणि शब्दाचा विषयाः पञ्च मानसम्‌ । 

धर्मायतनमेतानि द्वादशायतनानिहि_॥ 

रागादीनाम्‌ गणो योऽसौ समुदेति तृणाम्‌ हृदि । 

आत्मात्मीय खभादाख्यः सस्यात्समुदयः- पुनः ॥ 

क्षणिकास्सर्व संस्कारा इति या वासना स्थिरा । 

समागे इति विज्ञेयः स च मोक्षोऽमिधीयते ॥ 

प्रत्यक्षमनुमानञ्च घमाणद्वितयस्‌ मतम्‌ । 

चतुः ्रस्थानिका वौद्धाः ख्याता वैभायिकादयः ॥ 

अर्थो ज्ञानान्वितो वैभाषिकेण वडुमत्यते । 
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सौत्रान्तिकेन प्रत्यक्ष ग्राह्योऽथोन बद्धिमितः॥ 
आकार सहिता बुद्धियोंगाचारेण सम्मता । 
केवलाम्‌ सविदम्‌ खस्थाम्‌ मन्यते मध्यमाः पुनः ॥ 
रागादि ज्ञान सन्तान चासनाच्छेद सम्भवा । 
चतुर्णामपि वौद्धानाम्‌ सुक्तिरेषा प्रकोर्तिता ॥ 
कृतिः कमण्डलुमौण्ड्यम्‌ चीरम्‌ पूर्वाह्न भोजनम्‌ । 
सङ्घो रक्ताम्बरत्वञ्च शिश्रिये बौद्धभिक्षुभिः ॥ 


उनसठवा अध्याय 


आहत दशन 

माध्यमिक, योयाचार, सौत्रान्तिक, वैभाषिक यह चारों बौद्ध-दर्शन हैं। आईत घा 
जैन दर्शन बौद्धोंके इस मतका विरोधी है कि सब क्षणिक है । वह तो जगतको अनादि मानते 
हैं । क्षणिकवाले पक्षका वह यों खण्डन करते हैं। यदि आत्मा स्थिर न माना जावे तो 
जग्मे जितने कर्म फलके किए किये जाते हैं सब व्यर्थ हैं क्योंकि जो करनेवाला है घह 
क्षणिक होनेसे नष्ट हो गया । वदद तो रहा ही नहीं उसके कर्म फलको भोगेगा कौन ? यदि 
यह माना जाय कि करनेवालेसे भिन्न और कोई क्षणिक पदार्थ है जो फलको भोगता है तो 
यह उचित नहीं प्रतीत होता कि कर्म करनेवाळा और हो और उसके फलको भोगनेवाला 
उससे भिन्न कोई दूसरा हो । सर्व साधारणका ज्ञान भी यही है कि “जो कुछ मैंने पहिले 
कर्म किये हैं उसीका ही फळ भोग रहा हूँ ।” इस ज्ञानमें कर्म करनेका साक्षी और फळ 
भोगनेका साक्षी कोई एक स्थायी आत्मा ज्ञात होता है । पह एक है ही नहीं तो फळ भोगने- 
घालेमें भोगकालसे पहळेके किये हुए कर्मोका स्मरण नहीं हो सकता । स्मृति और अनुभव 
एक ही आधारे होते हैं । देवदत्तने काशी देखी है, यश्ञदत्तने नहीं, तो यज्ञदत्त कभी काशी- 
को स्मरण नहीं कर सकता । जिस देवदत्तने अनुभव किया घही स्मरण करता है। इसी 
प्रकार शिमलेको अनुभव करनेवाला यज्ञदत्त ही स्मरण करता है, देवदत्त नहीं । इसलिए 
आत्मा अनुभव तथा स्मरणमें एक दै और इसलिए स्थायी सिद्ध होता हे । 

यदि आत्माको स्थायी न माने तो राजनैतिक दण्डादि व्यवहार भी नहीं हो सकते । 
फिर जगतूमे उपकार प्रत्युपकारका व्यवहार क्या होगा । संसारमै सम्पूर्ण व्यवहारोंका लोप 
हो जाएगा । जिस चोरने चोरी की घह क्षणिक है उसी क्षणमें नष्ट हो गया, घह राजदण्डके 
समयमे नहीं दै । अब राजा जिसको दण्ड देता है वह अपराधी नहीं है, जो अपराधी है 
उसको दण्ड नहीं दिया जा सकता क्योंकि वह क्षणिक है षह आपही पहले नष्ट हो गया है । 
इसलिए राजदण्डका विलोप हो गया । इसी तरह जिस मित्रने उपकार किया है वह सित्र 
प्रत्युपकारके समयमै नहीँ हे अतः उपकारके प्रति उपकारका होना असम्भव ही होगा । इस 
प्रकार क्षणिकवादमें सब्र ब्यवहारोंका विलोप होगा । जो च्यवद्दार करता है, फलको उद्देश 
रखकर ही करता है। परन्तु जब व्यवहार करनेवाला आत्मा क्षणिक है, तो फळ कामे 
रहेगा ही नहीं । फिर फलके उद्देशसे उसकी प्रवृत्ति क्यांकर होगी ? इस कारण सच ब्यव- 
हारोंका नाश हो जायगा, अतः सिद्ध हुआ कि आत्मा स्थिर है क्षणिक नहीं है। इसपर बौद्ध 
कहते हैं कि प्रमाणसे जो वस्तु सिद्ध हो उसका निवारण कभी नहीं हो सकता । जो सत हे 
वह क्षणिक है, इस व्यासिको आश्रय कर सत्व हेतुसे क्षणिकताका अनुमान सब घस्तुओंमें कर 
आये हैं और स्थायी पक्षका खण्डन भी कर चुके हैं। इसलिए क्षणिकवाद त्याज्य नहीं हो 
सकता । भ्यतह्दार विळोपादि दूषण तो नहीं आ सकते, क्योकि क्षणिकता पक्षका अनुसरण 
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करते हुए क्षणिक पदार्थौकी एक जातिके सन्तान प्रवाहको मानकर पूर्व पूर्व ज्ञानके कर्मोंका 
कर्ता उत्तर-उत्तर ज्ञानके फलोका भोक्ता मान लिया जाय, तो समान सन्तान-प्रवाहमें ही 
अनुभव स्घतिका समानाधिकरण, राजदण्डादि व्यवहार और मित्रके उपकार-प्रत्युपकार 
व्यवहार भी अवाधित सिद्ध होंगे, इस प्रकार किसी व्यवहारका विलोप नहीं होगा । मीठे 
रसवाला आम्रबीज भूमिर्मे बोया जाता है, वह बीज आप यद्यपि नष्ट हो जाता है तो भी 
अपने मधुर रसको अछूर-शाखा आदिर्मे देते हुए फूल-फछमें देता है। इसी प्रकार ज्ञान आप 
नष्ट भी होकर उत्तर ज्ञानमें अपने अनुभव संस्कारको देता हुआ स्मृति करा देता है और सव 
च्यवहारोंको सिद्ध करता है । 

इसी प्रकार कपासका बीज लाखके रमे रँगकर खेतमें वोया जाय तो वह बीज आप 
नष्ट भी हो जाता हे तो भी अपने धारण किए हुए उस रक्तगुणको अङ्कुरादि अवयवोर्मे छाता 
हुआ पुष्पोर्मे भी लाता है। इसी तरह पूर्व-पूर्व ज्ञान नष्ट होता हुआ भी अपने अनुभव 
सस्कारोंको उत्तर-उत्तर विज्ञानमें दे देता है। यह सब संसारका अनुभव-सिद्ध है, इसलिए 
क्षणिकवादर्मे कोई दोष नहीं हे । इसपर जैन पक्ष यह उत्तर देता है--घादी प्रतिवादी दोनों 
जिसे मानें वही दृष्टान्त सब क्षणिक हैं । सस्व होनेसे, मेघपरलकी तरह इस अनुमान वाक्यमें 
घौद्ध लोग मेघपरळका जो दृष्टान्त क्षणिकता दिखानेको देते हैं वही जेनोंको मान्य नहीं । वह 
घनपरळको ही क्षणिक नहीं मानते। घनपटलका क्षणिकत्व ही सिद्ध दृष्टान्त नहीं है। 
दृष्टान्तके अभावसे अनुमानका भी अभाव होगा। जहाँ सत्व है वहाँ क्षणिकत्व है, इस 
व्यास्तिका भी निश्चय न होनेसे दृ्टान्तका अभाव हे । क्षणिकत्वका अनुमान नहीं वनता । 
यदि यह कहें कि भोर किसी हेतुसे ष्टान्तमें क्षणिकस्व निश्चय कर पीछे सब वम्तुओंमें क्षणि- 
कत्वका अनुमान करे तो उसी हेत्वन्तरसे और सब वस्तुओर्मे भी क्षणिकत्व सिद्ध हे, फिर क्या 
आवश्यकता है कि सत्व हेतुसे सब वस्तुओर्मे क्षणिकत्व सिद्ध किया जाय । इस प्रकार 
क्षणिकवाद अत्यन्त हेय प्रतीत होता हे । यहाँ पूर्ववादी कहता है कि अर्थ और क्रियाको जो 
करता है वह सत्‌ हे, और सत्‌ ही क्षणिक है यह कहना टीक है, क्योंकि घटादि पदार्थको 
यदि स्थायी मार्ने तो पहलेसे ही घटादि मिट्टी है, कुम्हार आदि कारणोंकी क्या अपेक्षा है ? 
यदि असत्‌ माने तो हजारों कारणोंके व्यापार कभी भी घटादिकोंको बना नहीं सकते । इसलिए 
सव क्षणिक हैं। इसका समाधान उत्तर पक्ष इस प्रकार करता है कि जब कभी हम मन्धेरेमें 
जाते हुए लम्बी पढी हुईं पतळी लकद़ीको देखते हैं तो छकड़ी सर्प रूपसे भासती है, तव 
सनम भय, शारीरमें कम्पादि क्रिया होती है, और मूर्छा, शरीरका टूटना, इत्यादि फल भी हो 
जाते है, इस कारणसे अर्थ और क्रिया दोर्नीको करनेवाला मिथ्या सर्प है । यहाँ भी सत्वका 
लक्षण आ गया, मिथ्या सर्पको भी सत्‌ कहना पड़ेगा, अत, उक्त लक्षण सतका ठीक नहीं 
ऐै। उत्पत्ति और विनाश इन दोनांसे जो रहित हे वह सत्व है, यही लक्षण उचित प्रतीत 
होता है। इस लक्षणके होनेपर सत्व हेतुसे पदार्थकी क्षणिकता नहीं सिद्ध होती । प्रत्युत 
उत्पाटनादि धर्म्मसे रहित सत्‌ जिसमें हे वह स्थायी है, यह उसके विपरीत सिद्ध होता है । 
भर जो वौद्धोने ज्ञान-सन्तान मानकर पूर्व-पूर्व ज्ञानको कर्ता उत्तर-उत्तर विज्ञानको फल 
मोका माना हे, और इसकी सिद्धिके लिए वीज और कपासके वीजको दृष्टान्त रूपमें रक्‍खा 
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है, यह भी नहीं बनता, क्योंकि अध्यापककी बुद्धिसे अनुभव किये हुएको शिप्य कभी नहीं 
स्मरण करता । यदि पूर्व-पूर्व विज्ञानकर्ता, उत्तर उत्तर फलभोक्ता हो तो शुरुका विज्ञान जो 
शिष्यके पढ़ानेसे पहले गुरुमै सन्तान ( प्रवाह ) रूपसे है, उसने जिस किसी चीजका अनुभव 
किया है उस वस्तुको उसी गुरुके ज्ञानका उत्तर सन्तान भी जो शिष्यका ज्ञान है प्राप्त होना 
चाहिए किन्तु प्राप्त नहीं होता। अत्युत यह जानक-सन्तान घा समूह किसी रखनेवाला 
समूहीके बिना ही रहता है, इस चातको भी बुद्धि प्रमाण नहीं करती । लकड़ी इंट, पत्थर, 
गारा, चूना, मिट्टी आदि और इन सबका सद्भात एक गृह बना । उस गृहरूप सद्वातका 
भी स्वामी गृहसे एथक देवदत्त विष्णुसित्र आदि कोई-न-कोई अवश्य है । इसी प्रकार ज्ञान 
समूहका स्वामी समूही भी अवड्य स्थायी नित्य आत्मा है, जिस नित्य आत्माके लिये सब 
प्रपञ्च रचा गया है। अतः पुरुषार्थ ( मोक्ष आदि ) चाहनेवाले पुरुषोंकी बौद्धमत स्वीकृत 
नहीं हो सकता । और जैनमत सदा अहण करनेके “अर” है । आप्तनिश्चयारंकार अन्थ- 
में अहत स्वरुपका वर्णन इस प्रकार किया गया है । 
म्स््वेक्षो जितरागादिदोषखैलोक्यपूजितो । 
यथास्थितार्थवादी च देवो5हेन. परमेश्वरः ॥” 
सर्वज्ञ ( सबको जामनेवाळा ), रागादि दोषको जिसने जीत लिया है और तीनों 
लोकॉमें जिसकी पूजा हुई है, वह देव अईन्‌ परमेश्वर यथास्थितार्थवादी अर्थात्‌ “जेसी जो 
वस्तु है उसको वैसी छी कहनेवाळा'? है । 
जैन मतमै जीव और अजीव दो तत्त्व हँ, बोधवाले जीव और अब्रोधवाले अजीव हैं । 
पञ्चचन्दीने लिखा है-- 
चिद्चित्‌ दवे परे तत्त्वे विवेकस्तद्‌ विवेचनम्‌ । 
उपादेयमुपादेयम्‌ देयम्‌ देयश्च सरवतः ॥१॥ 
हेयन्लु कर्ठेरागादि तत्कार्थ्यमविवेकिनः । 
उपादेयम्‌ परम्‌ ज्योतिरुपयोगैक लक्षणम्‌ ॥२॥ 
पर तत्व चित्‌ और अचित्‌ इस भेदसे दो हैं, इन दोर्नोके विचारका नाम विवेक है । 
इन दोनोर्मे जो लेनेके योग्य है उसको लेना चाहिए, जो हेय है उसको त्याग देना योग्य है 
॥१॥ “मैंने इस कामको किया है और उसका फल मेरा है” इस प्रकार क्रिया और उसके 
फलकी मसतामें अज्ञानी पुरुप फँसे रहते हैं इसे क्रोग कहते हैं! यइ त्याज्य है। इसी 
तरह “आदि” शब्दसे काम क्रोध हेप ओर इनकी कार्यरूप अवृत्तिके हारा उत्पन्न संयोग 
वियोगादि भी हेय है । चेतनका एक ही लक्षण ( स्वरूप ) अन्य वस्तुओंको अपने काममें 
छाना ( उपयोग ) है । यहीं परज्योति छेने योग्य ( उपादेय ) है । 
जैनी यह पाँच अस्तिकाय ( तत्व ) बताते हैं । जीव, आकाश, धर्म, अधर्म, पुद्दळ । 
इनमें पहिला अखिकाय, जीव दो प्रकारका है, संसारी और सुक्त । एक जन्मसे दूसरे जन्मको 
प्राप्त दोनेवाले जीव संसारी हैं! वह भी दो प्रकारके है एक मनवाले हैं, दूसरे सन रहित 
हैं । जिनमें शिक्षा, क्रिया, आलाप आदि संज्ञा पायी जाती है वह सनवाले हैं! सन-रहित 
जीव भी त्रस तथा स्थावर भेदसे दो प्रकारके हे । जो दो इन्द्रियवाले हे शङ्ख गण्डोल आदि 
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वह त्रस हैं, शङ्खके मध्यमें जन्तु विशेष जो रहता है शङ्क गण्डोल कहा जाता है। इनके 
श्रोत्र, चक्कु और घाण नहीं होते। केवळ त्वक्‌ और रसना यह दो ही इन्द्रियाँ होती हैं । जिन 
क्षत्र जन्तुओंके ऐसे स्वभाव हैं इनको “प्रस्त”? भी कहते हें । एथ्वी, जल, तेज, वायु ओर 
वनस्पति यह स्थावर हैं। इन पाँच स्थावरोमै वनस्पति स्थावर अनस्क जीव हैं, चार केवल 
स्थावर हैं, जीव नहीं हैं। घनस्पतिम भी शिक्षा क्रिया आळापादिरूप संज्ञा नहीं हैं पर त्वक 
अर्थात्‌ केवल स्पर्श ग्रहण करनेवाली इन्द्रिय है। इसीलिए स्थावरोंमें वनस्पति जीव कहे जाते 
हैं । पृथ्वी, जल, तेज, वायु, इनमें कोई संज्ञा ( चेतना ) नहीं है इसलिए स्थावरोंमें यह 
सजीव नहीं हैं । यह संसारी जीवके भेद हुए । सुक्त जीव वह है जिसका जन्मान्तर न हो । 
जन्म मरणसे रहित होना ही मुक्ति है। जीव तत्व दो प्रकारका हुआ। दूसरा तस्व 
आकाश है, इसका प्रत्यक्ष नहीँ होता है, अनुमानसे ही जाना जाता है । अनुमान यह है कि 
गृहादि सद्भात इसलिए आकाशवाले हैं कि सनुष्यादि सङ्घातको अवकाश देनेका उपकार 
करते हैं। एक वस्तुके मध्यम दूसरी वस्तुका प्रवेश रूप उपकार आकाशका अनुमान कराता 
है। जो कोई जिस चीजको देता है वह चीज उसके पास विद्यमान हे । जब हमें कपडेकी 
ज़रूरत होती है तो बज़ाज़के पास जाते हैं, घड़ेकी जरूरत होती है तो कुम्हारके पास जाते हैं 
न कि कपड़ेके वास्ते कुम्हारके पास, घडेके वास्ते बज्ञाज़के पास जाते हों, और न बज़ाज्ञ घडा 
देता है, न कुम्हार कपडा । जब गृहादिमें आकाश है तभी अवकाश देते हैं। अवकाश ही 
आकाश है । इस तरह आकाश सिद्ध हो गया । इस आकाशमै भीं कहीं कहीं कुण्ठित गति- 
से प्रवेश होता है । जैसे राजमन्दिरमें डेवढ़ीदार रोकता है । अतः राजमन्दिरके आकाशमें 
हमारी गति कुण्ठित ( रुद्ध) हो गयी । इस आकाशसे भिन्न एक आळोकाकाइ है अर्थात्‌ 
प्रकाशवाला अकाश है। उसमें अकुण्ठित गतिसे अर्थात्‌ बिना रुकावट प्रवेश होता है। 
भालोकाकाशमें पहुँचकर जीव सुक्त हो जाता है। इस मुक्तिका साधन कोई धर्म है। अतः 
आलोकाकाशकी प्राप्तिका साधन, धर्स, अनुमानसे सिद्ध हुआ। आकाश दूसरा तत्व और 
धर्म तीसरा तत्व है। दोनों अनुमानसे सिद्ध हुए। यह प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं हें । आळोका- 
काशमें जाकर जीव फिर लोट नहीं आता । 
गत्वा गत्वा निवर्तन्ते चन्द्रसूर्यादयो ग्रहाः । 
अद्यापि न निवर्तन्ते आलोकाकाशमागताः ॥ 
चन्द्र, सूर्य्यादि ग्रह रोज-रोज जाते हैं अर्थात्‌ केवल आकाशर्मे चक्कर लगाते हैं और 
लौटकर चले आते हैं, पर जो धार्मिक आलोकाकाशमें पहुँच गये हैं, वह अभीतक लौटकर 
नहीं आये, किन्तु सदाके लिए मुक्त हो गये। जैसे कि भिद्टीके साँ चेमें चन्द किया हुआ 
तुम्पा जलमें फेंका जाता है भोर नीचे चछा जाता है । जव उसकी मिट्टी पानीसे धुळ जाती 
है तव वह तुम्या आप ही ऊपर चला आता है। उसी तरह कर्म वन्धसे बैँघा हुआ आत्मा 
संसारम हूबा होता है। जब इस कर्मवन्धसे विनिर्मुक्त हो जाता हे तव असङ्ग होकर ऊपर 
चला जाता है, अर्थात्‌ मुक्त हो जाता है । अत' सुक्तिके प्रतिवन्धक कर्म्म, अधर्म, रुकावटकी 
स्थितिसे प्रत्यक्ष नहीं है, अनुमेय हे । यही चौथा तत्व अधर्म हे । पाचवाँ तत्व पुद्दल है । 
यह स्पर्श, रस शोर वर्ण घा रूपवाला हे । अणु और स्कन्ध भेदसे, यह दो प्रकारका है । 
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भोगनेके लिए अशक्य अर्थात्‌ जिसका भोग न बन सके वह अणु है। व्यणुक आदि स्कन्ध 
कहलाते हैं । व्यगुक आदि स्कन्थोको तोदनेसे अणु उत्पन्न होते हैं । अणुओके सद्दातसे ब्यणुक 
आदि स्कन्ध बन जाते हैं । स्कन्धकी उत्पत्ति कहीं तोइनेसे और कहीं सद्दावसे होती है। जैसे 
घडेको तोड़ देनेपर कपाळ वनता है तो वह भी स्कन्ध ही है। कपालके जोडनेसे जो सङ्घात घट 
चनता है, वट भी स्कन्ध है। अतएव “पुव?” जो पूर्ण करता है और “गल” जो गिरता है, 
वह पुद्चल है । स्कन्ध रूपसे पूर्ण करता है तथा परमाणु रूपसे अलग अळग होता है, इस- 
लिए अन्वर्थ संज्ञा ( अर्थ सहित संशा) से पुट्टल नाम होता है । एथ्वी, जल, तेज, वायु 
भेदसे पुद्वछके चार रूप हैं। इस क्रमसे जीव, आकाश, घर्म, अधर्म, तथा पुटल इन पाँच 
तत्वोको कुछ जेनियॉने माना है । 

अपर जेनी सात तत्व मानते हें । जीव, अजीव, आखव, वन्ध, सस्वर, निर्जर और 
मोक्ष । “जीव” का निरूपण पाँच तत्वोके वर्णनमें ऊपर कर चुके हें । आकाश, धर्म, अघर्म 
और पुद्दल “अजीव? तत्व हैं, यह भी निरूपित हो चुके । अव तीसरे तत्व आख्रवका निरू- 
पण करते हें । औदरिक अभि ( पेटकी आग ) और कायादिकके चलनेसे जो आत्माका चलना 
कहा जाता है, यह दोनो योय हैं, और योगको ही "'आखव” कहते हैं । नदीका पेग जहाँ 
बह रहा हो, वह देश “आखव” कहा जाता है । ( आ ) अतिशय जिसमें पानी (सव) 
बहता है वह "आस्रव? है। इस अन्वर्थं संज्ञासे आस्रव पद जळे देशके अर्थम आया 
है। इसी तरह योग, कर्मके आवका कारण होता है इस वास्ते आत्मचलन रूप याग 
भी आस्रव कहा जाता है। यह योग, काय, वाक्‌ और मनमें स्फुरित होता हे । जैसे गीला 
कपड़ा वायुसे उड़ी हुईं धूलियोंको ले लेता है, अर्थात्‌ उसके ऊपर तमाम गर्ढ-गुवार भर 
जाता है; ऐसे “कवाय” ( जलसे भीगा हुआ आत्मा ) योगरूप वायुसे छे आये हुए कर्मरूप 
योवरको अपनेमें लेलेता है । अथवा जैसे गरम किया हुआ लोहा अपने ऊपर डाले हुए पानी- 
को चारों तरफ़से अहण करता है-अर्थात्‌ उसी लोहेमें जलकर रह जाता हे, चेसे ही 'कपाय” 
से गरम हुआ जीव उस कर्मरूप जळको जो योग द्वारा उसके ऊपर आ गया हे, चारों तरफसे 
अपनेसें लेता है । कपाय नाम क्रोध, माया मान और छोभका हे । कुत्सित गति देकर जो 
जीवकी हिंसा करता है उसे “कपाय” कहा । यह क्रोध आदि आत्साका नाश करते हैं अर्थात्‌ 
उसे पतित बनाते हैं, इस वास्तै इनका अन्वर्थ नाम “कपाय” हे । योग दो प्रकारका है, 
शुभ और अझुभ । इन दोनोमे कायिक शुभयोग हिंसादिका अमाव हे, और सत्य तथा मित 
सापणादि घाणीके शुभ योग हैं । उक्त झुम योगसे विरुद्ध हिंसादि शरीरके अशभ योग हैं, 
झूठ बोलना इत्यादि वाणीके अझुभ योग हैं । झुभ योग पुण्यके कारण हैं, अशुभ योग पापके 
कारण हैं । आखवके अनन्तर वन्ध तत्वका वर्णन किया जाता है । मिथ्यादर्दान अविरति, 
प्रमाद और कपायके घशसे और उक्त लक्षणवाले योगसे पुदळके अनन्त अवयरवोंके साथ 
जो सम्वन्ध होता हे, वह “वन्ध” हे । वस्तु तत्वका निश्चय न करके, उलटे ज्ञानका नास 
मिथ्या ज्ञान है । अशुभ कर्मके उद्यसे स्वाभाविक तत्वका न तो ज्ञान होना भौर न उसमें 
अद्धा होना, एक मिथ्या ज्ञान है । किसी घुरुपके कहनेसे उसके वाक्यमें विश्वासकर उलटा 
पलटा मान लेना दूसरे प्रकारका मिथ्या ज्ञान है। शब्दादि विपर्योसे इन्द्रियाँका संयम न 
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करनेको अविरति कहते हैं। पुण्य कर्ममें उत्साहका न होना प्रमाद है। क्रोध मान माया 
और लोभ, यह सब कषाय हैं । इनके वशसे आत्माका बन्ध होता है । 

आखव रूप ससारके प्रवाह-द्वारकों जो ढाँकता है वह संवर है । उसके भेद गुसि, 
समिति इत्यादि रूपसे हैं । संवर जीवमें प्रवेश करके सम्पूर्ण कर्मोंका निषेध करता है । 
ससार कारणसे आस्माकी रक्षा करना गुसि हे । वह गुप्ति अघुभ कर्मासे काय, वाणी भौर 
मनका रोकना है । प्राणियोकी पीड़ाको हटाकर अर्थात्‌ किसीको कष्ट न देते हुए जगतमें 
विचरना समिति है। ( स= “भली भाँति” इति = 'गसन' ) भच्छे आचरणसे रहना ही 
समिति” का वास्तविक अर्थ है । 

सञ्चित कर्माको, केशके छुञ्चनादि रूप तपस्‌ कर्मसे निर्जरण ( शिथिल ) करना, 
निर्जरा संज्ञकतत्व है । निर्जरा दो प्रकारकी है, सकामा और निष्कामा । जो यमी ( मुसक्ष ) 
हैं उनकी निर्जरा सकामा है और अन्य देहियोंकी अर्थात्‌ जो मुक्त है उनकी विष्कामा है । 
निःशेष कर्मबन्धके नाश होनेपर असङ्ग रूपसे ठद्दरना मोक्ष है । आखव बन्धका कारण है, 
संवर मोक्षका साधन है। यष्ट अर्हवकी सुष्टि अर्थात्‌ सूत्र वाक्य है, और सब इसीका प्रपञ्च 
है। आगमसार ग्रन्थमें मोक्षका लक्षण कहा है-- 

सम्यग्द्रीनशञान चरित्राणि मोक्षमार्गः ॥ 

सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चरित्र यह मोक्ष मार्ग हैं, इसका विवरण थोगदेवने किया है । 

जिस खूपसे जीवादि तत्व हैं, उसी रूपसे अर्हतने उसका वर्णन किया है । अईतसे 
वर्णेन किए हुए अर्थोर्मे अविपरीत और हरसे रहित होकर जो श्रद्धा है वही सम्यग्दर्शन है । 

जिस रूपसे जीवादि तत्व व्यथित हैं उसका उसी स्वभावसे सशय तथा मोहसे रदित 
ज्ञान सम्यग॒ज्ञान है। वह तत्वज्ञान, गुरुसे उपदिष्ट तत्वके श्रवण मन, नाढी द्वारा अम्यासके 
सामर्थ्येसे पीछे कहे हुए ज्ञानके ढॉकनेवाळे मिथ्यादर्शन, अविरति तथा प्रमादादिके ज्ञात होने 
पर, भाप ही उदयको प्राप्त होता हे । संसार-कर्मके नाशके लिए उद्यत श्रद्धावाले ज्ञानी जीव- 
की पापकर्मसे निवृत्ति सम्यक्‌ चरित्र है । यह ज्ञानादि इकहे होकर मोक्षके कारण हैं, प्रत्येक 
नहीं। इन तीनोंको ही जैन लोग रत कहते हैं । 


साठवा अध्याय 


वैशेषिक दर्शन 


क्िप्ती घस्तुके निर्णपर्मे विरोधी और संवादी दोनों दलोंका होना आवश्यक हे, क्योंकि 
विरोधोंका खण्डन करके अपने सिद्धान्तका सण्डन करमा ही सत्यके पक्षका पोपक होता है । 
आस्माके निर्णयर्मे चार्चाकसे लेकर जेन पर्य्यन्त विरोधी दछ हैं। उनके शास्स्‍ोंका वर्णन हो 
चुका है। अब उपनिषद्से सुने हुए जात्माके मनन अन्थोमिं कनिष्ठ अधिकारियोंके लिये यह 
पहला दर्शन कणाद-चरपि प्रणीत वेशेषिक हे । कनिष्ठ अधिकारी वह हे जो आत्मा अनात्माका 
चिचेक नहीं रखते, जिन्होंने एथिवी आदि पदार्थोर्मे ही आत्मबुद्धि कर ली है। उनकी 
जिज्ञासापर परमकारुणिक कणाद ऋषि पहले धर्मका लक्षण कहकर सब पदार्थोके लक्षणद्वारा 
स्वरूपका परिचय देते हैं। नाना भेदोसे भिन्न-भिन्न अनन्त पदार्थ हैं। इनको शद्गम्राहिका 
न्यायसे दिखाया गया है। जैसे हजार गौ हैं, इनको एक-एकका सींग पकइ-पकड़ ग्रिमना 
कठिन है, पर इतनी काली हैं, इतनी सफेद हैं, इतनी छाल हैं, इस प्रकार लक्षणसे सवका 
वर्णन भली भांति हो जाता है । इसी तरह जगवके तमाम पदार्थोकी अवगति हजार युग 
बीत जानेपर भी एक-एकको पकइकर नहीं हो सकती । अतः श्रेणी-विभागद्वारा विश्वके सभी 
पदार्थौका ज्ञान इस दर्शनके द्वारा कराया है । 
उसीके उपदेशका प्रभाव हो सकता है जिसमें वह बातें मौजूद हों जिनका कि वह 
उपदेश करता है। ऐसी प्रसिद्धि भी है कि इस कञ्यपगोत्रके ऋषि कणादने बढ़ा ही उम्र 
तप किया और साक्षात्‌ कृतधर्मा हुए । इन्होंने शीलोन्छ करके अपने जीवनको बिताया । 
ऐसे शुद्ध अन्तःकरणमे इसीलिये पदार्थोके तत्त्वज्ञानका उदय हुआ इस ऋपिने अपने 
शिष्योंको यह सूचित किया कि जबतक धर्म नहीं होगा तबतक अन्तःकरण झुद्ध नहीं होगा । 
अशुद्ध अन्तःकरणमें विद्याका प्रकाश नहीं होता । इसलिये अन्तःकरणका शुद्ध होना आव- 
इयक है । अन्त करणकी शुद्धि धर्मके विना हो नहीं सकती । अतः धार्मिक होना भी आव- 
च्यक है। इसीलिये छुद्ध पदार्थ-विद्या होते हुए भी इस शाखके आदिसें यह चार सूत्र दिये हैं । 
अथातो धर्मे व्याख्यास्यामः । 
यतोऽभ्युदय निःश्रेयससिद्धिः सधर्मः ॥ 
तङ्चचनादास्ायस्य भामाण्यम्‌ t 
धर्म-बिशेप-प्रसूताद्द्वव्यणुणकमेसामान्य- 
बैधस्यौभ्या तत्वशानान्निश्चेयसम्‌ । 
मथ? अर्थात्‌ शिष्यकी जिज्ञासाके अनन्तर और 'अतः' अर्थात्‌ श्रवण तथा मननसेँ 
समर्थ अनिन्दुक विद्यार्थी इस तत्वज्ञानके छिए प्राप्त हैं, इसलिए धमँकी व्याख्या करेंगे। 
जिससे ( अभ्युदय ) स्वर्गादि ( निःश्लेयस ) मुक्ति सिद्ध हो, वह धर्म है। यदि यह कहें कि 
धर्मसे तत्वज्ञान होता है इसका क्या प्रमाण है ? तो कहते हैं कि वेदर्मे धर्मका विधान किया 


५२५ 


हिन्दुत्व 
करनेको अविरति कहते हें । पुण्य कर्ममें उत्साइका न होना प्रमाद हे । क्रोध मान माया 
और लोभ, यह सब कषाय हैं । इनके घशसे आत्माका बन्ध होता है । 

आखव रूप संसारके प्रवाह-द्वारको जो ढाँकता है वह संवर है। उसके भेद शुसि, 
समिति इत्यादि रूपसे हैं । संवर जीवर्मे प्रवेश करके सम्पूर्ण कर्मोका निषेध करता हे । 
संसार कारणसे आत्माकी रक्षा करना गुप्ति है। षह गुसि अझुभ कर्मोसे काय, वाणी और 
सनका रोकना है । प्राणियोंकी पीढ़ाको हराकर अर्थात्‌ किसीको कष्ट न देते हुए जगतमें 
विचरना समिति है। ( स= “भली भाँति” इति = 'गमन' ) भच्छे आचरणसे रहना ही 
“समिति” का वास्तविक अर्थ है । 

सञ्चित कमोको, केशके छञ्चनादि रूप तपस्‌ कर्मसे निर्जरण ( शिथिल ) करना, 
निर्जरा संज्ञकतत्व है । निर्जरा दो प्रकारकी है, सकामा और निष्कामा । जो यमी ( सुसुक्ष ) 
हैं उनकी निर्जरा सकामा है और अन्य देहियोंकी अर्थात्‌ जो सुक्त है उनकी निष्कामा है । 
नि.शेष कर्मबन्धके नाश होनेपर असङ्ग रूपसे उइरना मोक्ष है । आस्रव बन्धका कारण है, 
संवर मोक्षका साधन है। यह अईँतकी सुष्टि अर्थात्‌ सूत्र वाक्य है, और सब इसीका प्रपञ्च 
हे । आगमसार ग्रन्थमें मोक्षका ळक्षण कहा है-- 

सम्यगदर्शनज्ञान चरिधाणि मोक्षमार्गः ॥ 

सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चरित्र यह मोक्ष मार्ग हैं, इसका विवरण थोगदेवने किया है । 

जिस खूपसे जीवादि तस्व हैं, उसी रूपसे भईतने उसका वर्णन किया हे । अर्हत्से 
वर्णन किए हुए अर्थोमें अविपरीत और इठसे रहित होकर जो श्रद्धा है वही सम्यग्दर्शन है। 

जिस रूपसे जीवादि तत्व व्यथित हैं उसका उसी स्वभावले संशय तथा मोहसे रहित 
ज्ञान सम्यग॒ज्ञान है। वह तस्व जान, गुरुसे उपदिष्ट तत्वके श्रवण मन, नाड़ी द्वारा अभ्यासके 
सामर्थ्यसे पीछे कहे हुए ज्ञानके ढाँकनेवाले मिथ्यादर्शन, अविरति तथा प्रमादादिके ज्ञात होने 
पर, आप ही उदयको प्राप्त होता है । संसार-कर्मके नाशके लिए उद्यत श्रद्धावाळे ज्ञानी जीव- 
की पापकर्मसे निवृत्ति सम्यक्‌ चरित्र है । यह ज्ञानादि इकहे होकर मोक्षके कारण हैं, प्रत्येक 
नहीँ । इन तीर्नोको ही जैन लोग रल कहते हैं । 


साठवा अध्याय 


वैशेषिक दर्शन 


किसी वस्तुके निर्णये विरोधी और संवादी दोनों दलोंका होना आवश्यक है, क्योंकि 
विरोधोंका खण्डन करके अपने सिद्धान्तका मण्डत करना ही सत्यके पक्षका पोषक होता है । 
आत्माके निर्णयमें चार्वाकते लेकर जैन पर्यन्त विरोधी दल हें । उनके शास्त्रोंका वर्णन हो 
चुका है । अब उपनिपद्से सुने हुए आत्माके सनन ग्रन्थोमे कनिष्ठ अधिकारियोंके लिये यह 
पहला दर्शन कणाद-ऋषि प्रणीत वैशेषिक हे । कनिष्ठ अधिकारी वह है जो आत्मा अनात्माका 
विवेक नहीं रखते, जिन्होंने एथिवी आदि पदार्थोर्मे ही भाव्मचुद्धि कर ली है । उनकी 
जिज्ञासापर परसकारुणिक कणाद ऋषि पहले धर्मका लक्षण कहकर सब पदाथोके लक्षणद्वारा 
स्वरूपका परिचय देते हैं । नाना भेदोंसे भिन्न-भिन्न अनन्त पदार्थ हैं। इनको श्रद्दम़ाहिका 
न्यायसे दिखाया गया हे । जैसे हजार गौ हैं, इनको एक-एकका सींग पकइ-पकइ सिनना 
कठिन है, पर इतनी काली हैं, इतनी सफेद है, इतनी लाळ हैं, इस प्रकार लक्षणसे सबका 
वर्णन भली भांति हो जाता है । इसी तरह जगवके तमाम पदार्थोकी अवगति हजार युग 
बीत ज्ञानेपर भी एक-एकको पकड़कर नहीं हो सकती। अत, श्रेणी-विभागद्वारा विश्वके सभी 
पदार्थोका ज्ञान इस दर्शनके द्वारा कराया है । 

उसीके उपदेशका प्रभाव हो सकता है जिसमें वह बाते मौजूद हों जिनका कि वह 
उपदेश करता है। ऐसी प्रसिद्धि भी है कि इस कञ्यपगोत्रके ऋषि कणादने बढ़ा ही उदग्र 
तप किया भौर साक्षात कृतधर्मा हुए । इन्होंने झीलोन्छ करके अपने जीवनको विताया । 
ऐसे शुरू अन्तःक्षरणस इसीलिये पदार्थोके तत्वज्ञानका उदय हुआ। इस ऋतषिने अपने 
शिर्ष्योको यह सूचित किया कि जबतक धर्म नहीं होगा तबतक अन्त,करण शुद्ध नहीं होगा । 
अशुद्ध अन्त,करणर्मे विद्याका प्रकाश नहीं होता । इसलिये अन्तःकरणका शुद्ध होनां आव- 
श्यक है । अन्तःकरणकी शुद्धि धर्मके विना हो नहीं सकती । अतः धार्सिक होना भी भाव- 
श्यक है। इसीलिये शुद्ध पदार्थ-विद्या होते हुए भी इस शाखके आदिमें यह चार सूत्र दिये हैं । 


अथातो घर्मे व्याख्यास्यामः । 
यतोऽभ्युद्य निःश्रेयससिद्धिः सघर्मः ॥ 
तद्ठचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌ । 


घर्स-विदोप-प्रसुतादूरव्यगुणकर्मसामान्य- 
वैघस्याभ्यां तत्वज्ञावान्मिःश्रेयसम्‌ । 

“न्थ? अर्थात्‌ शिप्यकी जिशासाके अनन्तर और “अतः? अर्थात्‌ श्रवण तथा भनने 
समर्थ अनिन्दुक विद्यार्थी इस तत्वज्ञानके लिए प्राप्त हैं, इसलिए धमकी व्याख्या करेंगे । 
जिससे ( अस्युदय ) स्वर्गादि ( निःश्रेयस ) मुक्ति सिद्ध हो, वह धर्म हे। यदि यह कहें कि 
धर्मसे तत्वज्ञान होता है इसका क्या प्रमाण है ? तो कहते हैं कि वेदम धर्मका विधान किया 


A 


हिन्दुत्व 


है और पापकी निवृत्तिके द्वारा अन्तःकरणकी शुद्धि भी कही है । क्योंकि वेद “तत्‌” ईश्वरका 
“वचनात?! वचन होनेसे प्रामाण्य है । इसलिए वेद्विद्वित धर्मका अनुष्ठान अवश्य करना 
चाहिए । पदार्थोका तत्वज्ञान धर्म-विशेषसे उत्पन्न होता है उस तत्वज्ञानके होनेसे साधर्म्य 
वैधर्म्यके द्वारा द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय इन छः भाव पदार्थाका छान होता 
है। इन सूत्रोंका भाव स्पष्ट प्रतीत होता है कि धर्म्मसे ही तत्वज्ञान होता है। अतः दर्शनको 
जाननेवाले विद्यार्थीको धार्मिक और आस्तिक अवश्य होना चाहिए, तभी तत्वज्ञान हो सकता है, 
अन्यथा नहीं । 

इन चारों सूत्रोंसे धर्मकी पुष्टि जो की गयी है इससे कर्मफलको भोगनेवाळा जीवात्मा 
और देनेवाळा सबका वियन्ता ईश्वर भी वेशेषिक-सम्मत है, यह व्यक्त हुमा । चार्वाकसै 
लेकर बौद्धतक तो सङ्घातसे अतिरिक्त आत्माको माना ही नहीं है। जैनने माना भीतो 
मध्यम परिमाण, विकारी और अनित्य आत्माको ही माना हे । इन्होंने केवळ अहंत॒को नित्य 
मुक्त माना है। इसके सिवा शेष जीर्वोको सुक्त तथा बद्ध माना है। महर्षि कणादने 
जींवात्मा और ईश्वर दोनोंको माना है और नित्य माना हे । इसलिए उन नास्तिकॉसे विशेष 
मतको अङ्गीकार करनेसे '“वैशेषिक” नाम पड़ा । अथवा और किसी दुर्शनकारने “विशेष”? 
पदार्थको नहीं माना हे, कणादने ही माना हे, इस वास्ते इस दर्शनको वेरोषिक कहते हैं । 

उद्देश लक्षण परीक्षा और उद्देश-विशेष-विभाग इन भेदाँसे इस शास्रकी प्रवृत्ति होती 
है। पदार्थोको बतानेके लिए नाममात्रसे वस्तुका कहना उद्देश्य है । उद्दिष्ट पदार्थोके भेदका 
वर्णन करना विभाग हे । वस्तुके अनुगत धर्म अर्थात्‌ जो उसीमें है औरमें नहीं है, उसको 
लेकर उस वस्तुको लखाना जिस वाक्यसे हो बह लक्षण है। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, 
विशेष, समवाय, इन छः भाव पदार्थोका पहले उद्देश किया है और नवमाध्यायके प्रथम 
आह्विकमें प्रथम सूत्रसे लेकर कई एक सूत्रोर्मे अभावका निरूपण किया है । इसलिए अभाव 
समेत वेशेषिक सम्मत लात पदार्थ हुए अथवा द्वव्य, गुण, कर्स, सामान्य, विशेष, समवाय, 
अभाव, यह सात पदार्थ सिद्ध हुए । इन पदार्थोमे क्रिया और गुणका आश्रय तथा समवायी- 
कारण जो हो, वह द्रव्य है । इस द्वध्यके नव भेद हैं । एथ्वी, जळ, तेज, वायु, आकाश, 
काल, दिक्‌, आत्मा और मन । इन द्रब्योमें गन्धकरण प्रथिवीका ही है । जलादिर्मे गन्घ- 
प्रतीतिके सम्बन्धसे है। पृथ्वीका अश उस जलर्मे मिला हुआ है, इसलिए गन्घकी 
प्रतीति होती है । अभास्वर ( दूसरेको न प्रकाश देनेवाला ) झुछ रूप ही जिसमें है षह 
जळ है। यसुनाके जलमें जो नीळ रूपका ज्ञान है, वह एथ्वीके सम्बन्धसे नीळ रूपका ज्ञान 
अमज्ञान है । क्योंकि उसी जलको आकाशमें फेके तो धवल ( सफेद ) मालूम होता है। 
इसी तरह रस मधुर है । पर उसका प्रकाश तब होता है जव इम आवला या हरड़ खाकर 
पानी पीते हें । आंवला और हरइ़का अपना रस कपाय होता है, इसलिए जो जलमें मधुर 
रस प्रतीत होता है वद्द जलका ही है । 

जम्पीर वा खट्टा नीवूमें जो आम्ल रसकी प्रतीति होती हे वइ उसके जळमें नहीं है 
किन्तु जम्बीर रूप प्रथ्वीमें है । उप्ण स्पर्शवाला द्वव्य तेज है। चन्द्रकिरणादि तेज द्वच्यमें, 
जलादिके स्पर्रासे उप्ण स्पर्शका अतिमव ( तिरस्कार ) है, इसलिए वहाँ उष्ण स्पर्शंकी प्रतीति 
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नहीं होती । विलक्षण अनुष्णाशीत (न उष्ण न शीत ) स्पर्शवाला वायु है। अनुष्णा- 
शीत स्पर्श एख्ीर्मे मी है पर वह और जातिका और यह और जातिका है। इसलिए विलक्षण 
पढ्‌ दिया है। जैसे तण्डुरू-तण्डुल सव एक हैं तो भी बासमती और रामजचायन इत्यादि 
जातियोंसे नाना भेद हैं । उसी तरह पृथ्वी और जलके अनुष्णाशीत स्पर्शमें भेद है। शब्दका 
समवायी कारण आकाश है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु जबतक द्वव्य हैं तबतक यथासम्भव 
उनके गुण रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, साथ बने रहते हैँ । इनका गुण शब्द होता तो!जबतक 
यह चारों थने रहते तबतक इनमें शब्द झनकता रहता, ऐसा नहीं है। इसलिए शब्द 
आकाशका गुण है । इस शब्द गुणका निराश्रय होना नहीं बनता, क्योकि गुण किसी द्रव्यके 
आश्रयसे रहता है । इस वास्ते सम्रस्यक्ष आकाश भी शब्दका आश्रय होनेसे अनुमानसे 
सिद्ध हुआ । में इससे बढ़ा हूँ सुझसे यह छोटा है इत्यादि बुद्धिका कारण काल है। थह दूर 
है चह पास है, इस बुद्धिका कारण दिक्‌ है। आकाश, काळ, दिक यह तीनों अनेक नहीं हैं । 
किसी वस्तुके सम्बन्धके भेदसे इनमें भेद हो जाता है । चैतन्याश्रय आत्मा है। घह प्रति 
शरीर भिन्न-भिन्न विसु ( व्यापक ) और नित्य है । देह, इन्द्रिय और मन यह तीनों चेतन 
नहीं हैं। यही आत्मा अनादि मिथ्याज्ञानके वासनासे प्रियमे राग तथा द्वेष्यमें द्वेपको करता 
हुआ कर्ममें प्रवृत्त और उससे निवृत्त भी होता है । नित्यज्ञान, नित्य इच्छा और नित्य 
संकल्पवाला सर्व सृष्टिको चलानेवाळा परमात्मा जीवात्मासे भिन्न हे । अर्थात्‌ परमात्मा और 
जीवात्मा भेदसे आत्मा दो प्रकारका हे । परमात्मा एक है जीवात्मा अगणित हैं । 

सुखादिक ज्ञानका साधन, तथा जिसका इन्द्रियाँके साथ संयोग होनेसे ही विषयका 
ज्ञान होता है, नहीं होनेसे नहीं होता है, वह मन हे । उसका परिमाण अणु है, वद्द यहुत शीघ्र 
चळनेवाला है, इसलिए कभी-कभी पतली परन्तु बडी रोटीको चौपर्तेकर खानेमें चक्षु, श्वोत्न, घ्राण, 
रखना और त्वक्‌ , इन सव इन्द्रियाँका एक कालमें सम्बन्ध है, पर मनका सवके साथमै सम्बन्ध 
एक कालमें एक साथ नहीं है, तो भी युगपत्‌ श्ञानकी प्रतीति होती है । यह रतीति भ्रम है । 
हजार पत्तेके कमलको भेदनेमें कमसे-कम चार हजार क्षण लगता है, क्योकि सूचीका एक 
क्षणमें पत्तेके साथ संयोग दूसरे क्षणमें प्रवेश, तीसरे क्षणमें छेदना और चौथेमे पत्रसे सूचीके 
अवयवका वियोग होना, यह चार वात सव पत्तेके साथ आवश्यक है । जैसे कमलका भेदन- 
काल जो सूक्ष्म और नाना हैं भासते नहीं, यही मालम होता है कि एक क्षणमें ही कमळको 
भेद दिया है, यह प्रतीति श्रम है । उसी तरह उक्त प्रतीतिको भी अम जानना उचित है । 
कोई छान एक कालमें नहीं होता । 

अन्धकार द्रव्य नहीं हे । एथिवीका नीळ रूप और दीपकका चलना, जो अँधेरेम 
भासता है वह अम है। एथिवी, जळ, तेज, वायु यह चार द्रब्य और अनित्य हैं । इनके 
परमाणु नित्य हैं । ्यणुकसे लेकर महाप्रथिवी, महाजर, महातेज, महावायु, अनित्य है। यह 
अनित्य शरीर, इन्द्रिय, विषयभेदसे तीन तीन हैं । शरीर दो प्रकारके हैं । एक योनिज दूसरा 
अयोनिज, जो योनिसे होते हैं और जो योनिसे नहीं होते हैं। 

परमाणुमंके बीच अन्तरकी धारणा न होनेके कारण वैदोपिकोंको “पीलुपाक” नास- 
का विलक्षण सत अहण करना पड़ा । इस भतके अनुसार घडा आगमे पड्कर इस प्रकार 
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ढाल होता है कि अभिके तेजसे घढ़ेके परमाणु अळग अलग हो जाते हैं ओर फिर हाळ होकर 
सिङ जाते हैं। घढेका यह बनना और बिगडना इतने सूक्ष्मकालमें होता है कि कोई देख 
नहीं सकता । 

परमाणुओंका संयोग सृष्टिकी आदिर्मे कैसे होता है इस सम्बन्धर्मे कहा गया है कि 
ईश्वरकी इच्छा या प्रेरणासे परमाणुभोर्मे गति या क्षोभ उत्पन्न होता है और वे परस्पर मिल- 
कर सृष्टिकी योजना करने लगते हैं । 

चार प्रकारके शरीर हैं। अण्डज, स्वेदज, उद्भिज, जरायुज । अण्डा, पसीना ओर 
जरायुसे, जिसमें गर्भ बँधा होता है, तथा एथिवीको फाइकर जो पैदा हो, क्रमशः इन नार्मोसे 
कहे जाते हें । पार्थिव शरीर, जङ्गल और स्थावर मनुष्य वृक्षादि हें । पार्थिव इन्द्रिय 
प्राण है। पार्थिव विषय, भूमि और पर्वतादि हैं । ऐसे ही जलीय शरीर वरुणळोकमें है । 
इन्द्रिय रसना है और विषय नदी समुद्रादि हैं। तेजस शरीर सूर्य्यलोकमें है । इन्द्रिय चक्लु 
है। विषय अशि सूर्य्यादि हैं । वायवीय शरीर पिशाचादिकका है और वायुलोकर्मे है । इन्द्रिय 
त्वक्‌ है। वायु और प्राणादि वायु विषय हैं । शरीर इन्द्रियसे भिन्न जो कार्य्य-घस्तु ब्यणुकसे 
लेकर ब्रह्माण्ड पर्यन्त है, बह विषय है । 

द्वन्याश्चयी ( द्वव्यमें रहनेवाला ), ( अगुण ) जिसमें गुण न हो, कर्मसे भिन्न सत्ता 
जातिवाला जो हो, वह गुण है । गुणके चौबीस भेद हैं । (१) रूप, (२) रस, (३) गन्ध, 
(७9) स्पर्श, (५) संख्या, (६) परिमाण, (७) एथकत्व (८) संयोग, (९) विभाग, (१०) 
परत्व, (११) अपरत्व, (१२) बुद्धि, (१३) सुख, (१४) दु.ख, (१५) इच्छा, (१६) द्वेप, 
(१७) यत्न, (१८) गुरुत्व, (१९) द्रवत्व, (२०) स्नेह, (२१) संस्कार (२२) धर्म, (२३) 
अधर्म, (२४) शब्द्‌ । आँखसे जो ग्राह्य गुण हो वह रूप है, वह भी सात प्रकारका है-- 
शुक, नील, रक्त, पीत, हरित, कपिख और चित्र । रसना ( जीभ ) से जो गुण अदण किया 
जावे, वह रस है । वह मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त छः प्रकारका है । नाकसे जो 
गुण अहण किया जावे वह गन्ध है, घह दो प्रकारका है सुगन्ध और दुर्गन्ध । त्वक्से जो गुण 
ग्राह्य हो वह स्पर्श है, वह रूखा, नरम, गरम, ठढा इत्यादि भेदसे अनेक प्रकारका है । यह 
रूप, रस, गन्ध, स्पर्श एथिदीके परमाणुमें पाकसे भी होते हैं। गिनतीका कारण सख्या गुण 
है, एकसे आरम्भ कर परार्द्धतक अनेक प्रकारकी है । मान (तौल ) व्यवहारका कारण परि- 
माण गुण हे । वह अणु, हस्व, महत्‌, दीर्घ, इस भेदसे अनेक हैं । असंयोग, वैलक्षण्य और 
अनेकताको एथकत्व कहते हैं । 

अप्राप्त वस्तुओंकी प्राप्ति “संयोग” हे । संयोग एकके फर्मसे या दोके कर्मसे, और 
संयोगसे भी होता है । जैसे पक्षी उड़कर पर्वतपर बैठ गया, यहाँ एकके कर्मसे सयोग हुआ । 
दो मेप या मछ दोड़कर लड़नेके लिये जहाँ आपसमें मिलते हैं, वहाँ दोके कमासे सयोग 
हुआ । हाथ और पुस्तकके संयोगसे काय-पुस्तक-संयोग संयोगज संयोग है । संयोगका नाशक 
युण-विभाय है । वह विभाग भी संयोगकै समान तीन प्रकारका हे । एकके कर्मसे, दोके कर्मसे 
और विभागसे विभाग भी होता है । हाथ पुस्तकके विभागसे काय पुस्तकका विभाग, 
विभागसे विभाग है। देश और कालके भेदसे परत्व अपरत्व दो प्रकारका है । दूर और 
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पासमें देशका परत्व अपरत्व है । छोटे और बढ़ेसें काङका परत्व और अपरत्व है । पर दूर है 
और अपर पास है । यह पर अपर देशके कारण है । ज्येष्ठ पर है, कनिष्ठ अपर है, यह कालके 
कारण है । 
बुद्धि दो प्रकारकी है, एक संशय और दूसरा निश्चय । अनिश्चय ज्ञानका नाम संशय 
है। साधारण धर्मके देखनेसे और विशेष धर्सके ज्ञान न होनेसे संशय होता है । जेसे स्थाणु 
और पुरुषका साधारण धर्म ऊँचापन देखनेसे तथा विशेष धर्म जो कि स्थाणु या खम्भामें है 
पुरुषमें नहीं, और जो पुरुपर्मे है स्थाणुमें नहीं, उसको न देखनेसे संशय होता है कि स्थाणु है 
या पुरुष है। यह संशय ज्ञान है, संशयरहित ज्ञानका नाम निश्चय है । जैसे खम्भा ही है, 
यह ज्ञान निश्चय है। भोर भी ब॒ुद्धिके दो भेद है। प्रमा और अप्रमा । प्रमासे भिन्न बुद्धि 
अप्रमा है । प्रमाको विद्या भी कहते हैं और अप्रमाको अविद्या कहते हैं। अविद्याके तीन 
भेद हें संशय, विपर्यय, और स्व॑प्त । स्वसके बीचमै एक ज्ञान ऐसा होता है कि में स्वसको 
देख रहा हुँ । स्त्रभका यह व्याघ्र है क्या कर सकता है, यह भी ज्ञान स्वसरूप ही हो रहा 
है, इस ज्ञानका नाम स्वप्नान्तिक है । स्वसर्मे प्रमारूप जो ज्ञान है वह स्वप्तान्तिक है। कोई 
सुपुप्तिज्ञानको भी स्वमान्विक कहते हैं। संशयका लक्षण और उदाहरण दे चुके हैं। उल्टा 
निश्चयका नाम विपर्यय है, जैसे नेत्रमे खास रोग होनेसे तमाम थक्क चीजें पीली मालूम 
होती हैं, यह विपर्यय ज्ञान है । 
स्वम भी संस्कार अदृष्ट और दोप इन तीन कारणोंसे होता हे । जिस अर्थको चिन्तन 
करता हुआ पुरुप सोता है, संस्कारवश उस अर्थको देखता है । वात-दोषसे आकाइामें उना, 
एथिचीमें घूमना, ध्याप्रादिकके भयसे भागना, स्वमर्मे देखता है । पित्त दोपसे अझ्निप्रवेश, 
अस्निके लहरोंके साथ मिळना, सोनेका पर्वत, बिज्ञुळीका फुरना इत्यादि स्वमर्मे देखता है । 
कफके दोषसे समुद्रका तेरना, नदीमें गोता मारना, बृष्टि, चाँदीका पर्घत इत्यादि घस्तुओोको 
स्वसर्मे देखता है। अदष्टवशसे अर्धात्‌ धर्म और अधघर्मसे भी स्वस होता हे । घर्मसे हाथीपर 
चढ़ना पर्ववपर चढ़ना, छत्रलाभ, पायस का खाना, राजदर्शन इत्यादि देखता हे । अधर्मसे, 
तेल लगाना, अन्धकूपमें गिरना, ऊँटपर चढ़ना, पंकमें मझ दोना, अपना विवाह इत्यादि स्वस- 
“में देखता है । इन्क्रिय-दोष और संस्कार-टोपसे विद्या उत्पन्न होती हे । 
यथार्थं अनुभवका नाम प्रमा है, इसीको विधा कहते हैं । प्रमा ज्ञान दो प्रकारका है, 
प्रत्यक्ष और अनुमान । इन्द्रियके द्वारा ओ ज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष होता है । यह चक्षुरा- 
दिक इन्द्रियोंके द्वारा होता है। दूसरा अनुमान है जो घ्यासिके द्वारा हेतुको देखकर साध्यका' 
निश्चय हे । एक स्दृति ज्ञान है। अनुभव की हुई वस्तुको याद करनेका नाम स्मरण हे । 
एक आर्पहान है। मणि मन्त्र ओपथिसे व्यवहित दूर देशमै रहनेवाली सिद्ध घस्तुभंका दर्शन 
(ज्ञान ) सिद्ध दर्शन कहा जाता है । वह सिद्ध ज्ञान भी शानके भेदमेंसे है । आर्पज्ञान 
ऋषिको तो होता ही है पर कभी-कभी साधारण छोकिक पुरुपोंको भी हो जाता है । जैसे 
कुमारी कहती है कि कळ मेरा भाई अवश्य आयेगा और घह आ भी जाता है, यह आर्पज्ञान है । 
आपंसिद्धदशनञ्च घसेश्यः । अ० ९ आ० २ सू० १३ 
आर्ष और सिद्धशान भसे होता है । अचुक्रक जो हो वह सुख है। प्रतिकूल जो 
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हो वह दुःख है । प्रवृत्तिका कारण इच्छा गुण है । निवृत्तिका कारण द्वेष गुण है । प्रवृत्ति, 
निवृत्ति जीवनयोनि, इस प्रकार “यल” तीन हैं । देइके अन्दरके व्यापारको यत्न कहते हैँ । 
प्रवृत्तिका कारण यत्न “प्रवृत्ति” है । निदृत्तिका कारण यत्न “निवृत्ति”? है । श्वास प्रखासका 
हेतु यत्न “जीवनयोनि” है। मान (तौळना) व्यवहारफा विशेष कारण “गुरुत्व” है। गुरुत्वका 
प्रत्यक्ष नहीं है, गुरुत्व ( भारीपन )का ज्ञान अनुमानसे होता है । यदि गुस्त्वका प्रत्यक्ष हो 
तो तोऊनेके जिये किसीकी प्रवृत्ति नहीं होगी । बहनेका कारण जो गुण है वह “लव” है । 
पिण्डी होनेक्रा कारण जो गुण है, वह “स्नेह” कहलाता है । संस्कार तीन प्रकारका है । वेग, 
भावना, स्थिति-स्थापक । बाणमें “वेग” गुण है जिससे वह दूर जा गिरता है । स्थ्टतिका 
कारण गुण “भावना” है । झाखादिकको खैंचकर छोड़ देनेपर जिससे शाखादिक अपने 
स्थानपर चले जाते हैं, वह “स्थिति-स्थापक्” गुण है । पुण्य धर्स और पाप अधर्म है । कानसे 
जिस गुणका ग्रहण हो वह शब्द है, वह ध्वनि और भेदसे दो प्रकारका है । द्रव्यर्मे रहनेवाछा 
गुण-रद्वित और संयोग-विभागको करनेमै किसीकी अपेक्षा न करनेवाला “कर्म” है । ऊपर 
फेंकना, नीचे फेंकना, समेटना, फैलाना, चळना इत्यादि कर्म अनेक हैं । 

एकाकार प्रतीतिका कारण सामान्य है, जैसे गो इत्यादि । सामान्य और जाति पर्याय 
हैँ । जाति दो प्रकारकी है परा और अपरा । परा वह जाति है जो बहुतोंमें रहे, जैसे सत्ता, 
दन्य, गुण, कर्म इन तीनोंमें रहती है। द्रव्य द्रव्यमै ही है, गुणत्व गुणमें ही है और कर्मस्व 
कर्ममें दी है, इसलिये सत्ताकी अपेक्षा अल्पदेशमें होनेमे यह अपरा जाति है। उच्य गुण और 
कर्म इन तीनोंमें ही जाति मानी जाती है और पदार्थोर्मे नहीं । एथिवी, जङ, तेज, वायु 
इनके परमाणुओंमें और आकाश, कारू, दिक्‌ , आत्मा, मन, इन पॉर्चोर्भे अर्थात्‌ इन नव 
नित्य व्रव्योर्मे रहनेवाळा विशेष” है। यह एक परमाणुका दूसरेसे भेदके वास्ते माना गया 
है । नित्य सम्बन्धका नाम “समवाय” है । अमाव चार प्रकारका है, प्रागूभाव, प्रध्वसाभाव, 
अन्योन्याभाव, अत्यन्ताभाव। होगा, यह प्रागूभाव है । फूट गया, टूट गया, यह प्रध्वंसाभाव 
है। गो घोड़ा नहीं घोड़ा गौ नहीं, यह अन्योन्याभाव है । नहीं है, यह अत्यन्ताभाव है । 
वस्तुकी उत्पत्तिसे पहिले जो उस वस्तुका अभाव है, वह प्रागुभाव है । वस्तुके नाश होनेपर 
जो अभाव है वह प्रध्वंसाभाव है। आपसमें दोनोंका अभाव अन्योन्याभाव है । बिळकुर 
अभाव “अत्यन्ताभाव” है । प्रमाज्ञानके कारण प्रत्यक्ष ओर अनुमान यहद दो ही प्रमाण घेद्दो- 
पिरु सतमें भी है। उपमान भोर शब्दको अनुसानमें ही अन्तर्गत करते हैं । 

इस प्रकार उष्देश ळक्षण, परीक्षा और उद्देश विशेष विभागसे पदार्थीका वर्णन करते 
हुए महर्षि कणादने क्षधिकारियोंके लिए आत्मा अनात्माका विवेक अच्छी तरहसे कराया है । 
इस दर्शनको अच्छी तरह जाननेसे देह इन्द्रिय मन आदि अनात्म-वस्तुमें भात्माका भ्रम 
कभी नहीं होगा । “तद्वदनादासामस्य” ईश्वरके वचनसे वेदका प्रामाण्य है, इस सूत्रको 
समाप्तिम रखते हुए कणादने इस वातके ऊपर अधिक जोर दिया है कि कर्मफलको देनेवाले 
परमात्माको भी अवश्य मानना चाहिए । परमात्माके विना पथिवी आदिकी सृष्टि नहीं हो 
सकती और इसका कर्ता अवश्य कोई है, क्योंकि कर्ताके विना कार्य नहीं देखा गया है, जो 
इसका कर्ता है वह इश्वर है, इस अनुमानसे ईश्वर भी सिद्ध होता है। इसमें शुतिफा प्रमाण है । 


५३० = 


- वैशेषिक दर्शन 


“घाता यथापूवेमकल्पयद्विवञ्च पृथिवीश्वान्तरिक्ष प्रोस्वः ।” 

परमात्माने जैसे पहिले कल्पमें सृष्टि थी वैसे ही एथिवी दिव और अन्तरिक्षको रचा। 
इससे ईश्वर सष्टिकर्ता ,नित्य सिद्ध होता है। वेशेपिक सतमें नानाव्यापक नित्य जीवात्मा 
और व्यापक नित्य परमात्मा एक चेतन, यह दोनों भनात्म पदार्थोसे अलग हैं, यह मननसे 
सिद्ध हो गया । 

कणादने अमेयके विस्तारके साथ आत्म और अनात्म पदार्थका विवेचन किया । परन्तु 
शाखार्थकी विधि और प्रसाणोंके विस्तारके साथ इसी विवेचनकी जावश्यकवा थी । इसकी 
पृत्ति गोतमने “स्यायदर्शन”में की है । 

कणादुके सूत्रांपर भाष्य नहीं मिलते । प्रशस्तपादका “पदार्थ-धर्म-सड्रह” नामक 
अन्ध वैशेषिक दुर्शनका भाष्य कहलाता है। परन्तु बह माप्य नहीं हे । सूत्रोंके आधारपर 
बना हुआ अलग अन्य है । 
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हो वह दु ख है। प्रवृत्तिका कारण इच्छा गुण हे । निवृत्तिका कारण द्वेष गुण है । प्रवृत्ति, 
निवृत्ति जीवनयोनि, इस प्रकार “यल” तीन हैं । देइके अन्दरके व्यापारको यज्ञ कहते हें। 
प्रवृत्तिका कारण य्न “प्रवृत्ति” हे । निवृत्तिफा कारण यत्न “निवृत्ति” है । श्वास प्रश्वासका 
हेतु यल “जीवनयोनि” है। मान (तलना) व्यवहारका विशेष कारण “गुरुत्व” है । गुरुत्वका 
प्रत्यक्ष नहीं है, गुरुत्व ( भारीपन )का ज्ञान अनुमानसे होता है। यदि गुरुत्वका प्रत्यक्ष हो 
तो तौरनेके किये किखीकी प्रवृत्ति नहीं होगी । बढ्नेका कारण जो गुण है वह “खच” है । 
पिण्डी होनेका कारण जो गुण है, वह “स्नेह” कहळाता है । संस्कार तीन प्रकारका है। वेग, 
भावना, स्थिति-स्थापक । बाणर्मे “वेग” गुण है जिससे वह दूर जा गिरता है । स्मृतिका 
कारण गुण “भावना” हे । शाखादिकको खैंचकर छोड़ वेनेपर जिससे शाखादिक अपने 
स्थानपर चले जाते हैं, वह “स्थिति-स्थापक'? गुण है । पुण्य धर्स और पाप अधर्म हे । कानसे 
जिस गुणका ग्रहण हो वह शब्द है, व्‌ ध्वनि और भेदसे दो प्रकारका है। द्वव्यमें रइनेवाछा 
गुण-रहित और सयोग-विभागको करनेमें किसीकी अपेक्षा न करनेवाला “कर्म” है । ऊपर 
फेंकना, नीचे फॅकना, समेटना, फेलाना, चछना इत्यादि कर्म अनेक हैं । 

एकाकार प्रतीतिका कारण सामान्य है, जेसे गो इत्यादि । सामान्य और जाति पर्याय 
हैं। जाति दो प्रकारकी है परा और अपरा । परा वह जाति है जो बहुतोर्मे रहे, जैसे सत्ता, 
द्रव्य, गुण, कर्म इन तीनोर्मे रती है। द्वव्यत्व व्रव्यमै ही है, गुणत्व युणमें ट्वी है और कर्मत्व 
कर्में ही है, इसलिये सत्ताकी अपेक्षा अट्पदेशमें होनेते यह अपरा जाति है । द्रस्य गुण और 
कर्म इन तीनोर्मे ही जाति मानी जाती है और पदार्थोर्मे नहीं । एथिवी, जङ, तेज, वायु 
इनके परमाणुओमें और आकाश, कारं, दिक्‌ , आत्मा, सन, इन पाँचोंर्मे अर्थात्‌ इन नव 
नित्य द्रच्यॉमें रहनेवाळा “विशेष” है । यह एक परमाणुका दूसरेसे भेदके वास्तै माना गया 
है । नित्य सम्बन्धका नाम समवाय” है । अभाव चार प्रकारका है, प्रागूभाव, प्रध्वंसाभाव, 
अन्योन्याभाव, अत्यन्ताभाव । होगा, यह प्रागूभाव है । फूट गया, टूट गया, यह प्रध्वंसाभाव 
है। गौ घोडा नहीं घोडा गो नहीं, यह अन्योन्याभाव हे । नहीं है, यह अत्यन्ताभाव है । 
चस्तुकी उत्पत्तिसे पहिले जो उस वस्तुका अभाव है, वह प्रागुभाव है । वस्तुके नाश होनेपर 
जो अभाव है वह प्रध्वंसाभाव है। आपसमें दोनोंका अभाव अन्योन्याभाव है । बिलकुल 
अभाव “अत्यन्ताभाव” है । प्रमाज्ञानरे कारण प्रत्यक्ष और अनुमान यह दो ही प्रमाण वैशे- 
पिक मतर्मे भी हें । उपमान और शब्दको अनुमानमें ही अन्तर्गत करते हैं । 

इस प्रकार उद्देश लक्षण, परीक्षा और उद्देश विशेष विझागसे पदार्थोका वर्णन करते 
हुए महर्षि कणादने अधिकारियोंके लिए आरमा अनात्माका विवेक अच्छी तरहसे कराया है । 
इस दुर्शनको अच्छी तरह जाननेसे देह इन्द्रिय मन आदि अनात्म-वस्तुमै आत्माका भ्रम 
कभी नहीं होगा । “तद्वचनादास्ञामस्य”? ईश्वरके वचनसे चेदका प्रामाण्य है, इस सूत्रको 
समाप्तिम रखते हुए कणादने हस वातके ऊपर अधिक जोर दिया है कि कर्मफलको ढेनेवाले 
परमात्माफों भी अवश्य मानना चाहिए । परमात्माके विना परथिवी आदिको सृष्टि नही हो 
सकती और इसरा कर्ता अवश्य कोई है, क्योंकि कर्त्ताके विना कार्य नहीं देखा गया है, जो 
ड्र्सफा कर्ता है वह इंश्वर है, इस अनुमानमे ईश्वर भी सिद्ध होता है। इसमें श्रुति प्रमाण है । 
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मात्र होंगे । उन हेतुर्मो और युक्तियोंके अतिरिक्त जान-वूझकर वादीको घबरानेके लिए उसके 
वाक्योंका ऊटपराड' अर्थ करके यदि वादी यद्वद्‌ डालना चाहता है तो यह उसका छल 
कहलाता है, और यदि व्यासिनिरपेक्ष साधम्य वैधर्म्य आदिके सहारे अपना पक्ष स्थापित 
करने लगता है तो वह जातिमें आ जाता है! इस प्रकार होते-होते जब शाखार्थमै यह 
अवस्था आ जाती है कि अव प्रतिवादीको रोककर शास्रार्थ घन्द॒ किया जाय तव 'निमह- 
स्थान? कहा जाता हे । 
न्यायका मुख्य विषय है प्रमाण। “असा! नाम है यथार्थ ज्ञानका । यथार्थ ज्ञानका 
जो करण हो अर्थात्‌ जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान हो उसे, प्रमाण कहते हैं । गोतमने चार 
प्रमाण माने हैं--प्रस्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द । इनमेंसे आत्मा, सन और इन्दिय- 
का संयोग रूप जो ज्ञानका करण वा प्रमाण है बही प्रयक्ष है । वस्तुके साथ इन्द्रिय-संयोग 
होनेसे जो उसका ज्ञान होता है वह अनुमान हे । भाप्यकारने इसकी व्याख्या इस प्रकार की 
है कि लिङ्ग-लिङ्गीके प्रत्यक्ष शञानसे उत्पन्न ज्ञान तथा जञानके कारणको अनुमान कहते हैं । 
जैसे, हमने बरावर देखा है कि जहा धूआँ रहता है वहाँ आग रहती है । इसीको नैयायिक 
व्यासि-ञ्ञान कहते हैं जो अनुमानकी पहली सीढ़ी हे । हमने कहीं धुमा देखा जो आगका 
ठिङ्ग या चिह्न है और हमारे मनमै यह ध्यान हुआ कि “जिस धूपँके साथ सदा हमने 
आग देखी है वह यहाँ है” इसीको परामशे-शान या व्याप्तिविशिष्ट-पक्ष-धर्मता कहते हैं । 
इसके अनन्तर हमें यह शान या अनुमान उत्पन्न हुआ कि “यहाँ आय है ।” अपने समझनेके 
लिये तो उपर्युक्त तीन खण्ड काफी हैं पर नैयायिकोंका कार्य है दूसरेके मनमै ज्ञान कराना, 
इससे चे अनुमाचके पाँच खण्ड करते हैं जो 'अवयव' कहलाते हैं । 

( १) प्रतिज्ञा-साध्यका निर्देश करनेवाला अर्थात्‌ अनुमानसे जो वात सिद्ध करता 
है उसका वर्णन करनेवाला वाक्य, जैसे, “यहाँ पर भाग है ।” 

(२) हेतु--जिस लक्षण या चिह्कसे बात प्रमाणित की जाती“ है, जैसे, “क्योंकि 
यहाँ घूओं है । ? 

(३) उदाहरण--सिद्ध की जानेवाली वस्तु बतलाए हुए चिह्के साथ जहाँ देखी 
गयी है उसे वतलानेवाला वाक्य । जैसे, जहाँ-जहाँ धूमं रहता है वहाँ-वहाँ आग रहती है, 
जैसे 'रसोई घरसें! । 

(४ ) उपनय--जो वाक्य बतलाये हुए चिह्न या लिङ्गका होना प्रकट करे, जेसे यहाँ 
पर धुआं हे ।? 

( ५ )--निगमन--सिद्ध की जानेवाळी वात सिद्ध हो गयी । यह कथन । अतः 
अनुमानका पूरा रूप याँ हुआ ! 

यहाँरर आग है ( प्रतिज्ञा ) 

क्योकि यहाँ घूना है ( हेतु ) । 

जहाँ-जहाँ धूमं रहता है वहाँ-वहाँ आग रहती है “जैसे रसोई-घरमे” ( उदाहरण ) 

यहाँपर धूआं है ( उपनथ ) 

इसलिये यहाँपर आय है। ( निगमन ) 
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न्याथदशेन 

न्यायदर्शनका सार बड़ी उत्तम रीतिसे हिन्दी-शब्द-सागरमें दिया गया है । यहाँ हम 
उसीका अवतरण देते हैं । 

न्यायदर्शनके प्रवर्तक गौतम ऋषि मिथिळाके निवासी कहे जाते हैं। गौतसके न्याय- 
सूत्र अबतक प्रसिद्ध हैं। इन सूत्रोंपर वात्खायन मुनिका भाष्य है । इस भाष्यपर उद्योत 
करने वार्सिक लिखा है । वात्तिककी व्याख्या वाचस्पति मिश्रने “न्यायवात्तिकतात्पये टीका”'के 
नामसे लिखी है । इस टीकाकी भी टीका उदयनाचार्यक्रत “तास्पर््यपरिछ्ुद्धि?” है । इस परि- 
शुद्धिपर वर्धमान उपाध्यायकृत “प्रकाश” है । 

गौतमका न्याय केवळ प्रमाण तर्क आदिके नियम निश्चित करनेवाला शास्त्र नहीं है 
बल्कि आत्मा, इन्द्रिय, पुनर्जन्म, दुःख, अपवर्ग आदि विशिष्ट प्रमेयोका विचार करनेवाळा 
दर्शन है। गौतमनें सोलह पदार्थोका विचार किया है और उनके सम्यक्‌ ज्ञान द्वारा अपवर्ग 
या मोक्षकी प्राप्ति कही है । सोल पदार्थ या विषय ये हैं---प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, 
इष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छळ, जाति और 
निम्नरहस्थान । इन विषयोंपर विचार किसी मध्यस्थके सामने वादी प्रतिवादीके कथोपकथनके 
रूपमें कराया गया है । किसी विपयर्मे विवाद उपस्थित होनेपर पहले इसका निर्णय भाव- 
इयक छोता है कि दोनों वादिर्योके कौन कौन प्रमाण माने जायेंगे । इससे पहले प्रमाण लिया 
गया है । इसके उपरान्त विवादका विषय अर्थात्‌ प्रमेयका विचार हुआ है । विषय सूचित 
हो जानेपर मध्यस्थके चित्तर्मे सन्देह उत्पन्न होगा कि उसका यथार्थ स्वरूप क्या है । उसीका 
विचार सन्देह पदार्थके नामसे हुआ हे । सन्देहके उपरान्त मध्यस्थके चित्तर्मे यह विचार हो 
सकता है फि इस विषयके विचारसे क्या मतलब । यही प्रयोजन हुआ । घादी सन्दिग्ध 
विपयपर अपना पक्ष दृष्टान्त दिखाकर बतलाता है वही दृष्टान्त पदार्थ है । जिस पक्षको वादी 
पुष्ट करके वतलाता है घह उसका सिद्धान्त हुआ । घादीका पक्ष सूचित होनेपर पक्षसाधनकी 
जो जो युक्तियाँ कही गयी हे प्रतिवादी उनके खण्ड-खण्ड करके उनके खण्डनमें प्रवृत्त होता 
है। युक्तियोंके येही खण्ड भवयव कहलाते हैं । अपनी युक्तियोंको खण्डित देख वादी फिरसे 
और युक्तियाँ देता है जिनसे प्रतिवादीकी युक्तियोंका उत्तर हो जाता है । यही तर्क कहा गया 
है। तर्केद्वारा वादी जो अपना पक्ष स्थिर करता है वही निर्णय है । प्रतिवादीके इतनेसे 
सन्तुष्ट न होनेपर दोनों पक्षोंद्वारा पञ्चावयवयुक्त यु क्तियोंका कथन “वाद” कहा गया है । घाद 
या शास्त्रार्थ द्वारा स्थिर सत्य पक्षको न मानकर यदि प्रतिवादी जीतकी इच्छासे अपनी चतुराई- 
के वळसे व्यर्थ उत्तर-प्रत्युत्तर करता चळा जाता है तो वह जल्प कहलाता है । इस प्रकार 
प्रतिवादी कुठ काळतक तो कुछ अच्छी युक्तियाँ देता जायया फिर ऊरपराङ्ग चकने छगेगा 
जिसे वितण्डा कहते हैं । इस वितण्ढामे जितने हेतु दिए जायेंगे वे ठीक न होंगे, वे हेत्वाभास 
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तमी सत्य माने जा सकते हैं जब कि उनका कहनेवाछा प्रामाणिक माना जाव । सुत्रॉंमे 
चेदके प्रामाण्यके विषयमें कई शंकाएँ उठाकर उनका समाधान किया यया हे । मोसांसक 
इश्वर नहीं मानते पर थे भी वेदको अपौरुपेय और नित्य मानते हैं । नित्य तो मीमांसक 
आव्दसान्रको मानते हे और शब्द और अर्थका नित्य सम्वन्ध दतलाते हें । पर नैयायिक 
आदठदका अर्थके साथ कोई नित्य सम्बन्ध नहीं मानते । 

वाक्‍यक्रा अर्थ क्या है इस विपग्रमें बहुत मतभेद दे । मीसांसर्कोके मतसे नियोग या 
प्रेरणा ही वाक्यार्थ है--जर्थात्‌ 'ऐसा करो! “ऐसा न करो? यही बात सब वाक्योंसे कही 
जाती है चाहे साफ-साफ चाहे ऐसे अर्थवाळे दूसरे वार्क्योसे सम्बन्धद्वारा। पर नेयायिक्कोके 
मतसे कई पर्दोके सम्बन्धसे निकल्नेवाला अर्थ ही वाक्यार्थ हे । परन्तु घाक्यमें जो पद होते 
हैं धाक्यार्थके सूलकारण चे ही हैं । न्यायमञ्जरीमें पदोर्मे दो प्रकारकी शक्ति मानी गयी है-- 
अभिधात्री शक्ति जिमसे एक-एक पद अपने-अपने अर्थका बोध कराता हे और दूसरी तात्पर्य- 
शक्ति जिससे कई पदोंके सम्बन्धका अर्थ सूचित होता हे । शक्तिके अतिरिक्त लक्षण भी नेया- 
पिकोने माना है । आलंकारिकोने तीसरी वृत्ति व्यक्षना भी मानी है पर नेयायिक उसे एथक- 
वृत्ति नहीं मानते । सूत्रके अनुसार जिन कई अक्षरोंके अन्तर्से विभक्ति हो वे ही पद हैं और 
विसक्तियाँ दो प्रकारळी होती है--नाम-विभक्ति और आख्यात-विभक्ति । इस प्रकार नैधायिक 
नाम और आण्यात दो ही अझारके पद सानते है। अव्यय पदको भाष्यकारने नासके ही 
अन्तर्गत सिद्ध किया है । 

न्यायसें ऊपर लिखे चार ही प्रमाण साने गए हैं। सीसाँसक और वेदान्ती अर्थापत्ति, 
शेतिद्या, सम्भव और अभाव ये चार और प्रमाण कहते हैं। नैयायिक इन चारोंझों अपने चार 
प्रमार्णोके अन्तर्गत मानते हैं । ऊपरके विवरणसे स्पष्ट हो गया होगा कि प्रमाण ही न्याय 
शाखऊका मुख्य विषय है। इसीसे 'प्रमाण-प्रचीण” 'श्रमाण-कुशल” आदि शब्दोंका ज्यवहार 
नैयायिक या तार्किकके खिये होता है । 

प्रमाण अर्थात्‌ किसी वातको सिद्ध करनेके विधानका ऊपर उल्लेख हो चुका । अब 
उक्त विधानके अनुसार किन-किन वस्तुओंका विचार और निर्णय न्यायमें हुआ है इसका 
संक्षेपर्से कुछ विवरण दिया जाता है । ऐसे विषय न्यायमें प्रमेय ( जो प्रमाणित किया जाय ) 
पदार्थके अन्तर्गत हैं और बारह गिनाये हैं । (१) आत्मा--सब वस्तुओंका देखनेत्राला, भोग 
करनेवाा, जानेवाला और अनुभव करनेवाला । (२) शरीर भोगोंका आयतन या आधार । 
(३) इन्द्रिया--भोगोंके साधन । (४) अर्थ--वस्तु जिनका भोग होता है । (५) सन-भोग । 
(६) उुद्धि-भन्तःकरण अर्थाद्‌ वह भीतरी इन्द्रिय जिसके द्वारा सब वस्तुओंका ज्ञान होता 
हे । (७) प्रवृत्ति--वचन, सन और शरीरका ब्यापार । (८) दोप--जिसके कारण अच्छे या 
बुरे कार्मोर्मे प्रदृत्ति होती हे । (९) प्रेत्यमाव--पुनर्जन्म । (१०) फल--सुख दु.सका संवेदन 
या अनुभव । (११) दुश्ख--पीड़ा, झेश। (१२) अपवर्ग-इु.उसे अत्यन्त निवृत्ति या सुक्ति । 

इस सूचीसे यद्द न तमज्ञना चाहिए कि इन वस्तुर्ओंके अतिरिक्त और प्रमाणके विपय या 
प्रमेय हो ही नहीं सकते । प्रमाणके द्वारा वहुतसी बातें सिद्धू की जाती हैं पर रोतमने अपने , 
सूतरोंमें उन्हीं वार्तोपर विचार किया है जिनके ज्ञानसे अपवर्ग या मोक्षकी प्राप्ति हो । न्यायमें 
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साधारणतः इन पाँच अवयवोंसे युक्त वाक्यको न्याय कहते हैं। नवीन नैयायिक इन 
पाँचों अवयवोका मानमा आवश्यक नहीं समझते । वे प्रमाणके लिये प्रतिज्ञा, हेतु भोर 
दृष्टान्त इन्हीं दीनोंकों काफी समझते हैं। सीमांसक और वेदान्ती भी इन्हीं तीर्नोको मानते 
हें बौद्ध नैयायिक दो ही मानते हैं, प्रतिज्ञा और हेतु । 
दुष्ट हेतुको हेत्वाभास कहते हैं। पर इसका वर्णन गौतमने प्रमाणके अन्तर्गत न 
करके इसे अरग पदार्थ ( विषय ) मानकर किया है । इसी प्रकार छळ, जाति, निम्रहस्थान 
इत्यादि भी वाळचमें हेतुदोप ही कहे जा सकते हैं । केवळ हेतुका अच्छी तरह विचार करनेसे 
अनुमानके सब दोष पकड़े जा सकते हैं और यह मालूम हो सकता है कि अनुमान टीक 
है था नहीं । 
योतमका तीसरा प्रमाण “उपमान” है । किसी जानी हुई वस्तुके साइश्यसे न जानी 
हुई वस्तुका ज्ञान जिल प्रमाणसे होता है वही उपमान है। जैसे बीळगाय गायके सदृश 
होती है । 
किसीके सुँदसे यह सुनकर जब हम जङ्गछमैँ नीलगाय देखते तब चट हमें ज्ञान हो 
जाता है कि “यह नीलगाय है ।” इससे प्रतीत हुआ कि किसी वस्तुका उसके नामके साथ 
सम्बन्ध ही उपमिति ज्ञानका विषय हे । वेशेषिक भौर बौद्ध नेयायिक उपमानको अलग 
प्रमाण नहीं मानते, प्रत्यक्ष और शब्द प्रमाणके ही अन्तर्गत मानते हैं । चे कहते हैं कि 
“गोके सदृश गवय होता है” यह शब्द या आगम ज्ञान है क्योंकि यह आप्त या विश्वासपात्र 
मनुप्यके कहे हुए शब्दद्वारा हुआ। फिर इसके उपरान्त यह ज्ञान कि “यह जन्तु जो हस 
देखते हैं गोके सदश है?” यह प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ। इसका उत्तर नैयायिक यह देते हैं कि यहाँ 
तकका ज्ञान तो झाव्द और प्रत्यक्ष ही हुआ पर इसके अनन्तर जो यह ज्ञान होता है कि 
“इसी जन्तुका नाम गवय है? चह न प्रत्यक्ष हेन अनुमान, न शाव्द, वह उपमान ही है । 
उपमानको कई नये दार्शनिकोने इस प्रकार अनुमानके अन्तर्गत किया है । चे कहते हैं कि 
“इस जन्तुका नाम गवय है” "क्योंकि यह गोके सरश्च है” 'जो-जो जन्तु गोके सरश होते हैं 
उनका नाम गवय होता है ।?” पर इसका उत्तर यह है कि जो-जो जन्तु गोके सरश होते हैं 
चे यवय है यह वात मनमें नहीं आती । मनमै केवळ इतना ही आता है कि “मैंने अच्छे 
भादमीके सुंहसे सुना है कि गवय गायके सरश होता है ?” 
चौथा प्रमाण है घ्ावद । सूत्रमें लिखा है कि आप्तोपदेश अर्थात्‌ आस्त पुरुषका घाकप 
शबद-प्रमाण है । भाष्यकारने आप्त पुरुषका लक्षण यह बतलाया है कि जो साक्षात्क्ृतधर्मा हो, 
जैसा देखा सुना अनुभव किया हो रीक-ठीक वेस ही कहनेवाला हो घही आप्त है, चाहे 
घह थाये हो या म्लेच्छ । गौतमने आस्तोपदेशके दो भेद किये हैं दृष्टार्थ और अदृष्टार्थ । प्रत्यक्ष 
जानी हुई यातोंको चतानेत्राला दृशर्थ और केवळ अनुमानसे जानी जानेवाली बातोंको ( जैसे 
स्वर्ग अपवर्ग, पुनर्जन्म इत्यादिको ) वतानेवाला अद्ृशार्थ कहलाता है । इसपर भाप्य करते हुए 
वात्स्यायनने फ्हा है कि इस प्रकार लौळिक और घरपिवाक्य अर्थात्‌ वेदिकका विभाग हो जाता 
है अर्थात्‌ अरष्टार्थसे केवल वेदवाक्य ही प्रमाण-कोटिमे माना जा सकता है। नैयायिकॉके 
मतसे वेद ईश्वरक्त है इससे उसके वाक्य सदा सत्य और विश्वसनीय हे । पर लौकिक घाक्य 
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मत न्यायमत कहे जाते हैं । वात्यायनने भी भाप्यमें कद दिया है कि जिन वातोंको विस्तार- 
भयसे गोतमने सूत्रामें नहीं कहा है उन्हें वेशेपिकसे ग्रहण करना चाहिए । 

ऊपर जो कुछ लिखा गया है उससे प्रकट हो गया होगा कि गौतमका न्याय 
केवल विचार वा तर्कके नियम निर्धारित करनेवाला शाख नहीं है बल्कि प्रमेयोंका विचार 
करनेवाला दर्शन है । पाश्चात्य लाजिक या तर्कशाखसे यही इसमें मेद है । छाजिक दुर्शनके 
अन्तर्गत नहीं लिया जाता पर न्याय दर्शन है । यद्द अवश्य है कि न्यायसें प्रमाण घा तकेकी 
परीक्षा विशेष रूपसे हुई हे । 

न्यायशाखका भारतवर्पमें कव प्रादुर्भाव हुआ ठीक नहीं कहा जा सकता । नेयायिकों- 
में जो प्रवाद प्रचलित हैं उनके अनुसार गौतम वेदन्यासके समकालीन ठहरते हैं। पर इसका 
कोई प्रमाण नहीं है । "आन्वीक्षिकी? “तर्कविद्या? 'हेतुवाद? का निन्दापूर्वक उछेख रामायण 
और महाभारतमें मिळता है । रामायणर्मे ती नैयायिक शब्द भी अयोध्याकाण्डसें आया है। 
पाणिनिने न्यासे मैयायिक शब्द वननेका निर्देश किया है। न्यायके प्राहुमावके सम्बन्धर्मे 
साधारणतः दो प्रकारके मत पाये जाते हैं । कुछ पाश्चात्य विद्वानोंकी धारणा हे कि वोद्धधर्मका 
प्रचार होनेपर उसके खण्डनके लिए ही इस शास्रक्रा अभ्युदय हुभा। पर कुछ एतद्देशीय 
विद्वानोंका सत है कि वैदिक वाक्योंके परस्पर समन्वय और समाधानके लिए जेमिनिने पूर्व 
मीमांसामें जिन युक्तियों और तर्कोका व्यवहार किया वे ही पहले न्यायके नामसे कहे जाते 
थे । आपस्तम्ब धर्मसूत्रमें जो "न्याय? शव्द आया है उसका पूर्वमीमांसासे ही अभिप्राय 
समझना चाहिए । माधवाचार्यने पूर्व मीमांसाका जो सार-संग्रह लिखा उसका नाम न्याय- 
माला-विस्तार रखा । वाचस्पति सिश्चने भी 'न्यायकणिका'के नामसे मीमांसापर एक ग्रन्थ 
लिखा है । पर न्यायके प्राचीनत्वसे वड्गदेशका गौरव समझनेवाले कुछ बङ्गाली पण्डितोंका 
कथन है कि न्याय ही सव दर्शनोंमें प्राचीन है क्योंकि और सब दर्शनसूत्रॉर्मे दूसरे दर्शनोंका 
उल्लेख मिलता है पर न्यायसूत्रोमे कहीं किसी दूसरे दर्शनका नाम नहीं आया है । यद्यपि 
यह नहीं कहा जा सकता कि न्याय सव दुर्शनोंमें प्राचीन है, पर इतना अवश्य कह सकते हैं 
कि तर्कके नियम वोद्धधर्सके प्रचारसे बहुत पूर्व प्रचलित थे, चाहे वे मीमांसाके रहे हों या 
स्वतश्ज । हेमचन्द्रने न्यायसूत्रोंपर भाष्य रचनेवाले वात्स्यायन और चाणक्यको एक ही व्यक्ति 
साना है । वढि यह ठीक हो तो भाष्य ही बौद्ध धर्ममचारके पूर्वका उहरता है क्योंकि बौदध- 
धर्मका प्रचार अशोकके समयसे और वौद्ध-न्यायका आविर्भाव अशोकके भी पीछे महायान- 
शाखा स्थापित होनेपर हुआ । पर वात्स्यायन और चाणक्यका एक होना हेसचन्द्रके उस 
कछोकके आधारपर ही जिसमें चाणक्यके आठ नाम गिनाये गये हैं ठीक नहीं माना जा 
सकता । कुछ विद्वार्नोका कथन है कि वात्स्यायन इंसाकी पाँचवीं शतावदीसें हुए । ईसाकी 
छटीं शताब्दीमँ वासवद्त्ताकार सुवन्धुने मझनाग, न्यायस्थिति, घर्मकीत्ति और उद्योतकर इन 
चार नेयायिकोंका उल्लेख किया है। इनमें धर्सकीति प्रसिद्ध वौद्ध नैयायिक थे । उद्योतकरा- 
चाय ने प्रसिद्ध चौद्ध नैयायिक दिद्नायाचार्यके 'प्रमाणसमुञ्चय' नामक अन्थका खण्डन करके 
वाल्थायनका मत्त स्थापित किया । “प्रमाण समुचय? में दिझ्नागने वास्स्पायनके मतका खण्डन 
क्या था । इससे यह निश्चित है कि वात्स्यायत दिद्दनागके पूर्व हुए । मछिनाथने विरूनाग- 
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इच्छा, द्वेप, प्रयल, सुख-दुःख और ज्ञान ये आत्माके लिङ्ग ( अनुमानके साधन चिद्व या हेतु ) 
कहे गये हैं। यद्यपि शरीर, इन्द्रिय और मनसे आत्मा एथक्‌ माना गया है । वैशेषिकर्मे भी 
इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख आदिको आत्माका छिङ्ग कहा है। शरीर, इन्द्रिय और मनसे 
आत्माके एथक्‌ होनेके हेतु गौतमने दिये हैं। वेदान्तियोंके समान नैयायिक एक ही आत्मा नहीं 
मानते, अनेक मानते हैं । सांख्यवाळे भी अनेक पुरुष मानते हैं पर वे पुरुषको अकर्ता और 
अभोक्ता, साक्षी वा द्वष्टामान्न मानते हैं। नेयायिक आत्माको कर्ता, भोक्ता आदि मानते हैं । 
संसारको रचनेवाळा आत्मा ही ईश्वर है । न्यायमै आत्माके समान ही ईश्वरमें भी संख्या, 
परिमाण, पृथक्स्व, संयोग, विभाग, इच्छा, बुद्धि, प्रयत्न ये गुण माने गये हैं पर नित्य करके । 
न्यायमञ्जरीमें लिखा है कि दुःख, द्वेष और संस्कारको छोड़ और सब आस्माके गुण ईश्वरमें हैं। 
बहुतसे लोग शरीरको पाँचों भूर्तोसे बना मानते हैं पर न्यायर्मे शरीर केवळ एथ्वीके परमा- 
णुओोसे घटित साना गया है । चेष्टा, इन्द्रिय और भर्थके आश्रयको शरीर कहते हैं। जिस 
पदार्थंसे सुख हो उसके पाने और जिससे दु.ख हो उसे दूर करनेका व्यापार चेष्टा है। अतः 
शरीरका जो लक्षण किया गया है उसके अन्तर्गत वृक्षोंका शरीर भी आ जाता हे । पर घाच- 
सपति सिने कहा हे कि यह लक्षण दृक्ष-शरीरमै नहीं घटता, इससे केवल मलुष्य-शरीरका 
ही अभिप्राय समझना चाहिए । शक्कर मिश्रने वेशेषिक सूत्रोपस्कारमै कहा है कि वृक्षोको 
शरीर है पर उसमें चेष्टा और इन्द्रियाँ स्पष्ट नहीं दिखाई पदृतीं । इससे उसे शरीर नहीं 
कह सकते। पूर्वजन्मके किये कर्मोके अनुसार शरीर उत्पन्न होता है। पाँच भूतोसे पाचों 
इन्द्रियोंकी उत्पत्ति कही गयी है । घाणेन्द्रियसे गन्धका अहण होता है इससे वह 
पृथ्वीसे वनी है । रसना जछसे बनी है, क्योंकि रस जलका ही गुण हे । चक्षु तेजसे बना है 
क्योंकि रूप तेजका ही गुण हे । त्वक्‌ घायुसे बना है क्योंकि स्पर्श घायुका गुण हे । त्र 
भाकाशसे बना है क्योंकि शब्द आकाशका गुण है । 
बौद्धोकै मतसे शरीरमें इन्द्रियोंके जो प्रत्यक्ष गोलक देखे जाते हैं उन्हींको इन्द्रियाँ 
कहते हैं। ( जेसे, आँखकी पुतळी, जीभ इत्यादि ) पर नैयायिकोंके मतसे जो अङ्ग दिखाई 
पडते हैं वे इन्द्रियोंके अधिष्ठान मात्र हैं, इन्द्रियाँ नहीं हें । इन्द्रियोका ज्ञान इन्द्रियोंके द्वारा 
नहीं हो सकता । कुछ लोग एक ही त्वग्‌ इन्द्रिय मानते हैं । न्यायमे उनके मतका खण्डन 
करके इन्द्रियोंका नानात्व स्थापित किया गया है। सांख्यर्मे पाँच कर्मेन्द्रियाँ और मन ळेकर 
_ ग्यारह इन्द्रियाँ मानी गयी हैं। न्यायर्मे कमेन्द्रियाँ नहीं मानी गयी हैं। पर मन एक करण 
और अणुरूप माना गया है। यदि मन सूक्ष्म न होकर ज्यापक होता तो थुगपत्‌ ज्ञान 
सम्भव होता, अर्थात्‌ अनेक इन्द्रियोंका एक क्षणमै एक साथ संयोग होते हुए उन सबके 
विपयोका एक साथ ज्ञान होता । पर नेयायिक ऐसा नहीं मानते । गन्ध, रस, रूप, स्पर्श 
और शब्द ये पाँचों भूर्तोके गुण और इन्द्रियोंके अर्थ घा विषय हैं। न्यायर्मे बुद्धिको 
ज्ञान या उपलब्धिका ही दूसरा नाम वतल्या है । सांख्यमें बुद्धि नित्य कही गयी है पर 
न्यायम अनित्य । 
वेशेपिकके समान न्याय भी परमाणुवादी है अर्थात्‌ परमाणु ओके योगसे सृष्टि मानता 
है। प्रमेयोंके सम्वन्धमँ न्याय और वेशेपिकके मत प्रायः एकही हैं इससे दर्शनमें दोनोंके , 
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मव न्यायमत कहे जाते हैं । वात्स्यायनने मी भाष्यमें कह दिया है कि जिन बातोंको विस्तार- 
भयसे गौतमने सूत्रोंमें नहीं कहा है उन्हें वेदोपिकसे ग्रहण करना चाहिए । 
ऊपर जो कुछ लिखा गया है उससे प्रकट हो गया होगा कि गौतमका न्याय 
केवळ विचार वा तर्कके नियम निर्धारित करनेवाळा शास्त्र नहीं है वल्क प्रमेयोंका विचार 
करनेवाला दर्शन है। पाश्चात्य छाजिक या तर्कशाखले यही इसमें भेद है । लाजिक दुर्शनके 
अन्तर्गत नहीं लिया जाता पर न्याय दर्शन है। यह अवश्य है कि न्यायमें प्रमाण वा तकेकी 
परीक्षा विशेष ख्पसे हुई हे । 
न्यायशाखका भारतवर्षमें कब प्रादुर्भाव हुआ ठीक नहीं कहा जा सकता । नैयायिकों- 
में जो प्रवाद प्रचलित हैं उनके अनुसार गोतम वेदव्यासके समकालीन उहरते हैं। पर इसका 
कोई प्रमाण नहीं है। “आन्वीक्षिकी” तर्कविद्या? 'हेतुवाद' का निन्दापूर्वक उल्लेख रामायण 
और महाभारतमें मिळता है । राम/यणमें तो नैयायिक शब्द भी अयोध्याकाण्डमें आया हे! 
पाणिनिने न्यापसे नैयायिक शब्द वननेका निर्देश किया है। न्यायके प्रादुर्भावके सम्वन्धर्मे 
साधारणतः दो प्रकारके मत पाये जाते हैं । कुछ पाञ्रात्य विद्वानोंकी धारणा हे कि वौद्धधमेका 
प्रचार होनेपर उसके खण्डनके लिए ही इस शास्त्रका अभ्युदय हुआ । पर कुछ एतद्देशीय 
विद्वानोंका सत है कि वैदिक वाक्याके परस्पर समन्वय और समाधानके लिए जैमिनिने पूर्व 
मीमांसामें जिन युक्तियों और तकोंका व्यवहार किया वे ही पहले न्यायके नाससे कहे जाते 
थे) आपस्तम्त धर्ससूत्रमें जो "न्याय? शब्द आया है उसका पूर्वमीमांसासे ही अभिप्राय 
समझना चाहिए । माधवाचार्यने पूर्व मीमांसाका जो सार-संग्रह छिखा उसका नाम न्याय- 
माळा-चिस्तार रखा । वाचस्पति मिश्रने भी “न्यायकणिका'के नामसे मीमांसापर पुक ग्रन्थ 
लिखा है । पर न्यायके प्राचीनत्वसे वञ्गदेशका गौरव समझनेवाले कुछ बङ्गाली पण्डितोका 
कथन है कि न्याय ही सव दर्शनोंमें प्राचीन है क्योंकि और सव दर्शनसूत्रोसे दूसरे दर्शनोंका 
उल्लेख मिलता है पर न्यायसूत्रोंमें कहीं किसी दूसरे दर्शनका नाम नहीं आया हे । यद्यपि 
यह नहीं कहा जा सकता कि न्याय सव दर्शनोंमें प्राचीन हे, पर इतना अवश्य कह सकते हैं 
कि तर्कके नियम वोद्धधर्मेके प्रचारसे बहुत पूर्व प्रचलित थे, चाहे वे मीमांसाके रहे हों या 
स्वतच्र । हेसचन्द्रने न्यायसूर्त्रोपर भाष्य रचनेवाळे वात्स्यायन और चाणक्यको एक ही ब्यक्ति 
साना है । यदि यह ठीक हो तो भाष्य ही बौद्ध धर्मप्रचारके पूर्वका उहरता है क्योकि बोद्ध- 
घर्सका प्रचार अशोकके समयसे और बौद्ध-न्यायका आविर्भाव अशोकके भी पीछे महायान- 
शास्वा स्थापित होनेपर हुआ । पर वात्स्यायन और चाणक्यका एक होना हेमचन्द्रके उस 
-होकके आधारपर ही जिसमें चाणक्यके आठ नाम गिनाये गये हैं टीक नहीं माना जा 
सकता । कुछ विद्वानोंका कथन है कि वात्स्यायन ईसाकी पाचवी शताव्दीसें हुए । इंसाकी 
छठीं शताव्दीमें वासवदत्ताकार सुवन्धुने मछनाग, न्यायस्थिति, धर्मकीचि और उद्योतकर इन 
चार नेयायिकोंका उल्लेख किया है। इनमें धर्मेकीति प्रसिद्ध बौद्ध नैयायिक थे । उद्योतकरा- 
चार्यने प्रसिद्ध बौद्ध नैयायिक दिङ्नायाचार्यके 'प्रमाणसमुछय” नामक अन्थका खण्डन करके 
वात्मायतका मत स्थापित किया । “प्रमाण ससुध्वय' में दिकनागने वात्यायनके मतका खण्डन 
किया था। इससे यह निश्चित है कि वात्स्यायन दिहूनागके पूर्व हुए । सछिनत्यने दिडनाग- 
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को कालिदासका समकालीन बतलाया हे पर कुछ लोग इसे ठीक नहीं मानते और दिङनाग- 
का काळ ईसाकी तीसरी शताव्दी कहते हैं। सुबन्धुके उल्लेखसे दिडनागाचार्यका ही काळ 
छठी शताब्दीके पूर्व ठहरता हे अतः चात्स्यायनको जो उनसे भी पूर्व हुए पाचची शत्ताच्दीसें 
मानना ठीक नहीं । वे उससे पहले हुए होंगे । वात्स्यायनने दशावयव वादी नेयायिकॉका 
उल्लेख किया हे, इससे सिद्ध है कि उनके पहलेसे भाष्यकार नेयायिकोंकी परम्परा चली आती 
थी । अस्तु, सूत्रोंकी रचनाका काठ बौद्धधर्म-प्रचारके पूर्व मानना पड़ता है । 

वैदिक, बोद्ध और जैन नेयायिकॉंके बीच विवाद ईसाकी पाँचवीं शताब्दीसे लेकर 
तेरइवीं शताठदीतक बराबर चलता रहा। इससे खण्डन-मण्डनके बहुतसे ग्रन्थ बने । 
चौद॒द्दवीं शताब्दीमें गगेशोपाध्याय हुए जिन्होंने 'नव्यन्याय'की नींव डाली । प्राचीन न्याय- 
में प्रमेय आदि जो सोलह पदार्थ थे उनमेंसे और सबको किनारे करके केधल 'प्रमाण'को 
लेकर ही भारी शब्दाडम्बर खड़ा किया गया । इस नव्यन्यायका आविर्भाव मिथिलामें हुआ । 
मिथिलासे नदियार्मे जाकर नव्यन्यायने और भी भयक्कुर रूप धारण किया । न उसमें तत्व- 
निर्णय रहा, न तत्वनिर्णयका सामर्थ्य । 


— SEO 
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७ 
बासठवा अध्याय 
सांख्यदशेन 

सांख्यश्षाखर्मे चार प्रकारसे पदार्थोको दिखाया हे । केवळ प्रकृति, केवळ विकृति, 
प्रकृति-विक्ृति उभयरूप और प्रकृति-विकृति दोनोंसे भिन्न । 

सूळ प्रकृति केवळ प्रकृति है, किसीकी विकृति नहीं है । सहतसे आरम्भ करके सात 
तत्व प्रकृति और विकृति भी हैं। ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, पाँच महाभूत भोर मन यह सोलह 
केवळ प्रकृति ही हैं । पुरुष न तो प्रकृति है और न विकृति है । 

“प्रकरोति इति प्रकृतिः” अतिशय कार्योको जो करे वह प्रकृति है। महदादि सम्पूर्ण 
कार्योंकी जो जड़ है घह मूर प्रकृति है । प्रधान? “माया? “अव्यक्त! आदि उसके नामान्तर हैं । 
इस प्रकृतिका भौर कोई कारण नहीं है, इसी वास्ते इसको मूल प्रकृति कहा जाता है । 
इसका भी कारण माना जावे तो उस कारणका कारण फिर उसका कारण इस प्रकार अनवस्था 
दोप आ जाता है । 

“प्रकृतिम्‌ पुरुषञ्चैव विद्ध्यनादी उभावपि ।” 

प्रकृति और पुरुष दोनोंको सांख्यमें अनादि माना है । इस शासको भगवान्‌ कपिल- 
जीने छः अध्यायोमे कहा हे । पहिले अध्यायमें विषय, दूसरेम प्रधान या प्रकृतिके कार्य तीसरेमें 
विपयसे वैराग्य, चौथेम विरक्त पुरुषोंकी, पिङ्गला करर आदिकी, वर्णित आख्यायिका, पञ्चमे 
पर-पक्षका विनिर्णय और पष्ठमें सब भर्थोका संक्षेपसे सङ्गह दिखाया गया है । 

न्याय और वेशेपिक यह दोनों शाख, श्र॒तिसे सुने हुए आत्माके माननेके लिए विचार 
हैं। फिर क्या आवश्यकता इस नये सांख्यशाखकै चननेकी ? इस प्रश्नका उत्तर यह है कि 
अधिकारी-भेद॒से उपदेशके लिए इसकी आवश्यकता है । आत्माके मननके विषयमे मन्द या 
कनिष्ठ अधिकारियोके लिए वेशेपिक और न्याय हैं । मध्यम अधिकारियाँके लिए सांख्य है । 
उत्तम अधिकारियोंके लिए वेदान्तदर्शन है । 

वैशेषिक और न्यायने देहेनिद्रियादिके सब अनात्म चीजोंसे आत्मभावको हटाकर, 
इनसे भिन्न आत्मा जो नित्य विभु है उसमें जिश्ञासुओंकी घुद्धिको स्थिर किया । पर सुख, 
दुःख, इच्छा, बुद्धि, कास, क्रोध, मद, मात्स्ये, कत्तृत्व, भोक्तृत्वादि नाना धर्म जैसे 
पामरोको अतीत होते हैं, वैसे ही उनकी इुद्धिके अनुसार मान लिया । मननके द्वारा इन 
धर्मोसे आष्माको अळगकर नित्य छुद्ध बुद्ध विसु आत्माका उपदेश नहीं किया । सांख्यने इन 
धर्मासे रहित निर्लेप पुरुपका उपदेश किया है । इसलिये उक्त अधिकारियांसे उच्च कक्षाके 
अधिकारी मध्यम अधिकारी हैं, उनके लिए सांख्यशाखका उपदेश है । किञ्च सम्पूर्ण पदार्थो- 
का उपदेश करते हुए भी कणाद और गौतमने प्रकृति, महत्तप्व, अहक्वारका उपदेश नहीं 
किया । अहङ्कारसे उत्पन्न जो पञ्चतन्मात्र हैं, जिनको कणाद और गौतम परमाणु कहते हैँ 
यहाँसे ही वेशेषिक और न्यायमें उक्त ऋषियोंने पदार्थको लिया । कपिलने इनसे परे भी 
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को कालिदासका समकालीन बतलाया है पर कुछ छोय इसे ठीक नहीं मानते और दिड्‌नाग- 
का काळ ईसाकी तीसरी शताब्दी कहते हैं। सुबन्धुके उल्लेखसे दिडनागाचार्यका ही काल 
छठी शताउदीके पूर्व ठइरता है अतः वात्स्यायनको जो उनसे भी पूर्व हुए पाचवीं शताब्दीर्मे 
मानना ठीक नहीं । वे उससे पहले हुए होंगे । वात्स्यायनने दशावयव वादी नैयायिकोंका 
उल्लेख किया है, इससे सिद्ध हे कि उनके पहलेसे भाष्यकार नेयायिकोंकी परम्परा चली आती 
थी । अस्तु, सूत्रोंकी रचनाका काठ बौद्धधर्म-प्रचारके पूर्व मानना पढ़ता है । 

वैदिक, बौद्ध और जैन नैयायिकोके बीच विवाद ईसाकी पाँचवीं शताब्दीसे लेकर 
तेरहवीं शतावदीतक बराबर चलता रहा। इससे खण्डन-मण्डनके बहुतसे अन्ध बने । 
चौदइवीं शताब्दीमें गगेशोपाध्याय हुए जिन्होंने “नव्यन्याय'की नींव डाली । प्राचीन न्याय- 
में प्रमेय आदि जो सोलह पदार्थ थे उनमेंसे और सबको किनारे करके केवळ "प्रमाणको 
लेकर ही भारी शब्दाडम्बर खड़ा किया गया । इस नव्यन्यायका आविर्भाव मिथिलामें हुआ । 
मिथिछासे नदियार्मे जाकर नव्यन्यायने और भी भयक्कर रूप धारण किया । न उसमें तत्व- 
निर्णय रहा, न तत्वनिर्णयका सामर्थ्य । 
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बासठवा अध्याय 
सांख्यद्शेन 

सांख्यशासत्रमें चार प्रकारसे पदार्थोको दिखाया है। केवळ प्रकृति, केवळ विकृति, 
प्रकृति-विकृति उभयरूप और प्रकृति-विक्ृति दोनोंसे भिन्न । 

मूल प्रकृति केवळ प्रकृति है, किसीकी विकृति नहीं हे । महतसे आरम्भ करके सात 
तत्व प्रकृति और विकृति भी हैं । ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, पाँच महाभूत और मन यह सोलह 
केवळ प्रकृति ही हैं । पुरुष न तो प्रकृति है और न विकृति है । 

“प्रकरोति इति प्रकृति?” अतिशय कार्योको जो करे पह प्रकृति है। महदादि सम्पूर्ण 
कार्योकी जो जढ़ है वह सूळ प्रकृति है । प्रधान? “माया? 'अन्यक्त' आदि उसके नामान्तर हैं । 
इस प्रकृतिका और कोई कारण नहीं है, इसी वास्ते इसको मूल प्रकृति कहा जाता है । 
इसका भी कारण माना जावे तो उस कारणका कारण फिर उसका कारण इस प्रकार अनवस्था 
दोप आ जाता है । 

“प्रकृतिम्‌ पुरुषञ्चैव विद्ध्यनादी उभावपि ।” 

प्रकृति और पुरुष दोनोंको सांख्यमें अनादि माना है । इस शासको भगवान्‌ कपिल- 
जीने छः अध्यायामें कहा है। पहिले अध्यायर्मे विषय, दृ सरेमें प्रधान या प्रकृतिके कार्य तीसरेमें 
विपयसे वैराग्य, चौथेमें विरक्त पुरुषोंकी, पिङ्गला कुरर आदिकी, वर्णित आख्यायिका, पञ्चममें 
पर-पक्षका विनिर्णय और पषठमें सव अर्थोका संक्षेपसे सङ्ग दिखाया गया है । 

न्याय और वैशेषिक यह दोनों शाख, श्रुतिसे सुने हुए आत्माके माननेके लिए विचार 
हैं। फिर क्या आवश्यकता इस नये सांख्यशाखके बननेकी ? इस प्रश्नका उत्तर यह है कि 
अधिकारी-भेदसे उपदेशके लिए इसकी भावडयकता है। आत्माके मननके विषयमै मन्द या 
कनिष्ठ अधिकारियोंके लिए वेशेषिक और न्याय हैं । मध्यम अधिकारियोंके लिए सांख्य है । 
उत्तम अधिकारियोंके लिए वेदान्तदर्शन है । 

वैशेषिक और न्यायने देहेन्द्रियादिके सब अनात्म चीजोंसे आत्मभावको हराकर, 
इनसे भिन्न आत्मा जो नित्य विसु है उसमें जिज्ञासुओंकी बुद्धिको स्थिर किया । पर सुख, 
दुःख, इच्छा, बुद्धि, काम, क्रोध, मद, मात्सर्ये, कत्वत्व, भोक्तृत्वादि नाना घर्म जैसे 
पामरोंको प्रतीत होते हैं, वैसे ही उनकी घुद्धिके अनुसार मान लिया । मननके द्वारा इन 

धर्मोसे आप्माको अरुगकर नित्य शुद्ध बुद्ध विसु आत्माका उपदेश नहीं किया । सांख्यने इन 
धर्मोसे रहित निर्लेप पुरुपका उपदेश किया है। इसलिये उक्त भधिकारियासे उच्च कक्षाके 
अधिकारी मध्यम अधिकारी हैं, उनके लिए सांख्यद्याखका उपदेश है । किञ्च सम्पूर्ण पदार्थों- 
का उपदेश करते हुए भी कणाद और गौतमने प्रकृति, महत्त्व, अहङ्कारका उपदेश नहीं 
किया । अइङ्कारसे उत्पन्न जो पञ्चतन्मात्र हैं, जिनको कणाद और गौतम परमाणु कहते दै 
यहाँसे ही वेशेषिक और न्यायम उक्त ऋषियोंने पदार्थको लिया । कपिलने इनसे परे भी 
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सूक्ष्म भहक्कार महत्त्व और प्रकृति इन तीनोंका वर्णन किया । इसलिये भी उक्त दर्शनोसे 
सांख्यका दरजा ऊँचा है। सांख्य उच्च है, इस बातको भगवानने गीताम कहा है, तथा और 
भी स्मृति हैं, जो सांख्यको महान और उक्त दर्शनोंको हीन सूचित करती हैं । 

बौद्ध कहते हैं कि असदसे सत्‌ होता है । नैयायिक कहते हैं कि सत्से असत्‌ होता है 
अर्थात्‌ घट सत्‌ कारणोसे है, असतसे नहीं है, कारणमें असत्‌ है फिर अपूर्व-घट होकर सत्‌ रूप 
हुआ । सतका सब कार्य विवर्न है अर्थात्‌ जैसे रस्सीर्मे सपं न हुआ न है और न होगा, पर 
अमसे सर्प प्रतीत होता है, इसी तरह सतमें जगत्‌ भ्रमसे प्रतीत होता हे, वास्तवर्मे है नहीं, 
यह वेदान्ती कहता है। सतसे सत्‌ होता है, यह सांख्य कहता है। असदसे सवकी'उत्पत्ति तो 
बन नहीं सकती । क्योंकि ऐसा देखा नहीं जाता कि बन्ध्यापुत्रसे किसीकी उत्पत्ति हो । दूसरा 
पक्ष मी नहीं बनता, क्योंकि जब कारणमें कार्य असत्‌ है तो कार्यका सत्ताके साथ कभी सम्बन्ध 
नहीं हो सकता । खरगोशका सींग असत्‌ हे इसलिए खरगोशर्मे कभी चह कार्य सत्ताको 
नहीं पाता । तीसरा विवर्तवाद या अमवाद भी सम्भव नहीं है क्योंकि स्वर्णर्मे चाँदीका, प्रकाश- 
में अधेरेका, कभी भ्रम नहीं होता। इसी तरह अत्यन्त विरोधी सतूर्मे असत्‌ जगतका 
भासना कसी नहीं बन सकता। इस प्रकार तीनों कार्य-कारणवादको दूषित समझकर 
कपिलने सतूसे सतूकी उत्पत्ति अर्थात्‌ कारणमें कार्य है, उसका आविर्भाव माना हे, और 
नाशसे तिरोभाव साना दै । 

सुख-दुःख मोइमय संसारका कारण भी सुख-दुःख मोहमय ही होना चाहिए। यह 
कार्यरूप जगत्‌ सुख-दु.ख मोद्दात्मक कारणवाछा है। सुख-दुःख मोइसे अन्वित होनेके 
कारण, जो जिससे अन्वित होता है वह उस कारणवाला होता है । सोनेका अळङ्कार सोनेसे 
अन्वित है तो सोना उसका कारण है, इस अनुमानसे भी प्रकृति जगतका कारण सिद्ध होती 
है। सत्व, रज, तमकी साम्यावस्था प्रकृति है। क्षोभ होनेसे अर्थात्‌ इन गुणोंकी कमीबेशी 
होनेपर सृष्टि होती हे । सत्व सुख रूप है । दुःख रजरूप है। तम मोह रूप है। सब 
सृष्टिके पदार्थ तीनों रूपमें होते हैं । जेसे एक मणि जिसके पास है उसके लिए सुखरूप है। 
जिसके पास नहीं हे पर वह चाहता है, उसके लिए दुःखरूप है । जो उदासीन है उसके लिए 
सोएरूप है । “मुहवेचित्ये” मुह विचेत होनेके अर्थमें है। जो उदासीन है यह उस मणिसे 
चिचेत है । ऐसे ही यह तीनों रूप सब सृष्टिके पदार्थोर्मे जानना चाहिए । तीनों रूपसे प्रकृति 
सव सष्टिमे हे । प्रकृतिकी कोई प्रकृति नहीं, इसलिये प्रधान केवळ प्रकृति ही है । 

महत्तत्व, अहङ्कार, शव्द, स्पर्शा, रूप, रख, गन्ध, यह सात प्रकृति भोर विकृति भी 
हैं। अन्त.करण-रूप महत्तत्व, अहक्कारकी प्रकृति और मूल प्रकृतिकी विकृति है । पाँच विषय 
और ग्यारह इन्द्रिय इन सोलह पदार्थोकी प्रकृति अहङ्कार है जो मद्दत्तत्वकी विकृति है । 
शब्द, स्पर्श, रूप, रख, गन्ध, ऋमसे आकाश, वायु तेज, जळ, पृध्वी इनकी प्रकृति हे और 
अहङ्कारकी विकृति है । पाँच महाभूत, और श्रोत्र, त्वक्‌ , चक्षु, जिह्वा, घाण, पाँच ज्ञानेन्द्रिय, 
वाक्‌ पाणि, पाद, पायु, उपस्थ ये पाँच कर्मेन्द्रिय, ज्ञान और कर्म उभयेन्द्रियात्मक मन यह 
सोलह केवल विकार रूप हैं । यह किसीकी प्रकृति नहीं हैं । यद्यपि प्रथिवी आदिके गो, दक्ष 
आदिके दूध और बीज, और दूध और वीजके भी दघि और अहुर विकार हैं, तथापि यह सव 
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पृथ्वी तत्व हैं, तत्वान्तर नहीं हैं। यहाँ कार्य-कारण-माव तत्वान्तर-तत्वान्तरका ही दर्शाया 
गया है । इसलिए यह सोलह केवळ विकृति ही हैं! पुरुष किसीका भी प्रकृति चा विकृति 
वा उभय नहीं है । 

अहङ्कार तीन प्रकारका है । सात्विक, राजस, तामस। सात्विक जहझारसे ग्यारह 
इन्दिया हुई हैं । तामस अहङ्कारसे पाँच शब्दादिविषय होते हैं । राजस अहङ्कारसे विषय और 
इन्द्रियाँ दोनों हैं । क्योंकि रजोगुण चळ-स्वमाव है, इसके होनेसे सत्व गुण और शुणमें क्रिया 
होती है । इसलिए रजोगुण विषयों और इन्द्धियोंका दोनोंका कारण है । शब्द आदि गुणोंसे पाँच 
भूतकी उत्पत्ति है। इन्द्रियोंकी साधारण वृत्ति ही प्राण है, तत्वान्तर नहीं । वस्तुसे भिन्न मूत 
सवत्‌ (वर्तमान) भविष्यत्‌ काळ कोई चीज नहीं है, क्योंकि स्वतन्त्र कालके स्वरूपको निरूपण 
करना असम्भव है। केवल प्रकृति एक, और प्रकृति तथा विकृत रूप सददादि सात, और केवल 
विकार सोलह, यह चोवीस तत्व हैं । पुरुष पचीसवाँ हे । वह अन्तःकरणयुक्त पुरुष एक नहीं है 
किन्तु अनेक है । नहीं तो एकके मरनेसे सब मर जाते, एकके पण्डित होनेसे सब पण्डित हो 
जाते । ऐसा होता नहीं, इस वास्तै अन्तःकरण-विशिष्ट-पुरुष नाना हैं। वह पुरुष निर्गुण होनेके 
कारण संसारमें है तो भो जलूमें कमलदळके समान निर्लेप है। संसार भोग्य है, पुरुप चेतन 
भोक्ता है, बही आत्मा है । प्रकृति कठै है । पुरुषके पास होनेसे प्रकृति चेतनकी नाई भासती 
है। और चेतन असङ्ग है तो भी प्रकृतिके कर्तृत्व और सुख-दुःखादि धर्मोको अपनेमें मानता 
हे । प्रकृति और पुरुषका अन्ध पंगु-न्यायसे सम्बन्ध है। जैसे कोई अन्धा चलनेमें समर्थ भी है 
तो भी मार्ग देखनेके लिए नेत्रवाले पंगुको कन्घेपर लेता है, पंगु देखनेमे समर्थ है तो भी 
चलनेमें असमर्थ होकर किसी जंघाल पुरुपका आश्रय करता है। इसी तरह अचेतन प्रकृति 
अपनी प्रदृत्तिके वास्ते पुरुषको आश्रय बनाती है । उत्पत्ति-धर्म-रहित पुरुष अपने भोगके घास्तै 
प्रकृतिका आश्रय लेता है । 

संसार मैं निमझ पुरुष संसारके सुख-दु'खको अपनेमें मानता हुआ कभी पुण्य परि- 
पाकसे सदूगुरुके उपदेशसे आध्यात्मिक, आधिदेविक, आधिभौतिक तीन दुःखोके नाशकी 
प्रार्थना करता है । उस प्रार्थनाको निवृत्त होकर प्रकृति ही सफळ करती है। जैसे नाचको 
देखनेमें उत्कण्ठित पुरुषोंको नाचनेवाळी नाच दिखलाती है, पर जब उनकी उत्कण्ठा शान्त 
हो जाती है अथात्‌ देखनेवाळे जब देखना नहीं चाहते हैं तव वह आप ही चाचनेसे हट जाती 
है। इसी तरह जब पुरुष भोगना नहीं चाइता प्रकृति आप निवृत्त हो जाती है। 
जिनकी वासना अत्यन्त नष्ट हो गयी है उनके प्रति प्रकृति प्रवृत्ति नहीं करती है, अर्थात्‌ फिर 
नहीं जाती । 

जितनी प्रवृत्ति होती है बह स्वार्थ ( अपने घास्ते ) होती है, या, परार्थ ( दूसरेके 
वास्ते ) । प्रकृति तो जड़ हे इसको अपने प्रयोजन और दूसरेके प्रयोजनका कुछ पता ही नहीं 
है फिर इसकी प्रवृत्ति किस तरह होगी ? यदि कहें कि चेतन जीवात्मा अधिष्ठाता होकर 
प्रवृत्ति करा देगा तो यह भी नहीं बनता, क्योंकि जीवात्मा प्रतिके सम्पूर्ण रूपको तो जानता 
नहीं फिर उसका अधिष्ठाता केसे हो सकता है ? इसलिए प्रकृतिकी प्रद्डत्तिके लिए सर्वज्ञ 
अधिष्ठाता ईश्वर सानना चाहिए । इस प्रकार ईश्वरकी सिद्धि करें तो नहीं होती । क्योंकि 
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पूर्णकाम ईशरका अपना तो कुछ प्रयोजन है नहीं फिर वह अपने वास्ते, या दूसरेके लिए 
जगवको क्यो रचता है ? दूसरेके लिए तो प्रवृत्ति बुद्धिमान्‌ पुरुषकी होती ही नहीं। यदि 
कहें कि दयासे निष्प्रयोजन प्रवृत्ति भी बुद्धिमानोंकी हो जाती है, तो यह भी कहना सम्भव 
नहीं है, क्योकि सष्टिसे पहले कोई प्राणी है नहीं, फिर किसके छुःखको देखनेसे करुणा होगी ? 
इस वास्ते करुणाका होना असम्भव है । यदि करुणासे सृष्टि रची तो सबको सुखी हो बनाता 
दुःखी नहीं । पर ऐसा देखनेमें नहीं आता बल्कि जगतकी सुष्टि विचित्र देखी जाती है । 
यदि कहें कि कर्माधीन ईश्वर विचित्र सृष्टि करता है तो बकरीके गलेमें स्तनकी तरह ईश्वर 
माननेका कोई प्रयोजन नहीं । प्रकृतिकी प्रवृत्ति तो स्वार्थ या दयासे नहीं होती, किन्तु 
परार्थ ही होती है, क्योंकि अचेतन रथादिककी प्रवृत्ति लोकर्मे परार्थ ही देखी जाती है । 

यदि जीव भोक्ता है तो भोक्तृत्व स्वभाव ही जीवका है फिर भोगकी निवृत्ति किस 
प्रकार होगी, क्योंकि स्वभाव कभी जा नहीं सकता । अभि कभी ठण्डी नहीं हो सकती । फिर 
जीव मुक्त किस तरह हो सकता है ? रागादि क्लेश रूप जलसे सींची हुईं बुद्धिरूप सूमिमें 
गिरे हुए कर्मरूप बीज घासनारूप अंकुरकी उत्पत्ति करता है। में सुख-दुःखवाछा नहीं, 
तीनों गुर्णोसे रहित हूँ, इस प्रकार प्रकृति पुरुषका विवेक जब उत्पन्न होता है तब तत्व-ज्ञान 
रूप सूर्यसे रागादिक क्लेश रूप जलके शोषण होनेपर, भूमिर्मे दग्ध कर्मरूप बीजसे अंकुरकी 
उत्पत्तिका सम्भव कहाँ ? इस वास्ते पुरुषकी मुक्ति हो जाती है। जिसको तत्वका साक्षात्कार 
तो हो गया पर प्रारब्ध कर्मका भोग बाकी है, चह जीवन्मुक्त हे । जिसके प्रारब्ध कर्मका 
मोग समाप्त हो गया और उसने आत्मतत्वको साक्षात्‌ कर लिया है, वह विदेह सुक्त है । 

सांख्यशाखके कर्ता कपिल हैं। कपिलके सूत्र जो सम्प्रति उपलब्ध हैं, वद्द छः 
अध्यायोर्मे विभक्त हैं। कुळ मिलाकर ५२० सूत्र हैं ।% 

माधवाचार्येकृत सर्वदर्शन सद्भहमें जो सार दिया है उसमें यह सूत्र सर्वथा मिलते 
हैं। पं० इंश्वरक्ृष्णकी आर्य्याएँ सांख्यपर अधिक प्रचलित हें । उसके अतिरिक्त सांख्यतत्व 
कीमुदी आदि सूर्त्रोके आधारपर अन्य ग्रन्थ भी हैं। 


# लक्ष्मीनारायण प्रेस मुरादावादकी छपी, प० रामस्वरूपशर्मा द्वारा रचित भापा-टीका-साहित 
सम्वत्‌ १९६० वि० में प्रकाशित साख्यसूत्र नामकी पोथीके आधारपर । 


ण्डर 


तिरसठवों अध्याय 


योगद्शन 

योगदुर्शनकार पतक्षलिने आत्मा और जगवके सम्बन्धमें सांख्यदर्शनके सिद्धान्तोंका 
ही प्रतिपादन और समर्थन किया है । उन्होंने भी घही पचीस तत्त्व माने हैं, जो सांख्यकारने 
माने हैं। इनमें विशेषता यही है कि इन्होंने कपिलकी अपेक्षा एक और छव्वीसवाँ तत्त्व 
'पुरुपविशेप” या ईश्वर भी माना है जिससे सांख्यके अनीश्वरवादसे ये बच गये हैं। पतञ्जलि- 
का योगदर्शन समाधि, साधन, विभूति और कैवल्य इन चार पादों या भागोंमें विभक्त है । 
समाधिपादर्मे यह बतलाया गया है कि योगके उद्देश्य और लक्षण क्या हैं और उसका साधन 
किस प्रकार होता है। साधनपादमें छेश, कर्म्मविपाक और कर्मफल आदिका विवेचन है । 
विभूतिपादमें यह वतळाया गया है कि योगके अङ्ग क्या हैं, उसका परिणाम क्या होता है 
और उसके द्वारा अणिमा, महिमा आदि सिद्धियोंकी किस प्रकार प्राप्ति होती हे । कैवल्य- 
पादुर्मे कैवल्य या मोक्षका विवेचन किया गया है । संक्षेपर्मे योगदर्शनका मत यह है 
कि मजुप्यको अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश ये पाँच प्रकारके छेश होते हैं; 
ओर उसै कर्म्मके फर्कोके अनुसार जन्म लेकर आयु व्यतीत करनी पदती है तथा भोग 
भोगना पढ़ता है । पत्जरिने इन सबसे वचने और मोक्ष प्राप्त करनेका उपाय योग चतलाया ,_ 
है, और कहा है कि क्रमशः योगके अङ्गोंका साधन करते हुए मनुष्य सिद्ध हो जाता है और 
अन्तमें मोक्ष प्राप्त कर लेता है । ईश्वरके सम्वन्घर्मे पतञ्जलिका मत है कि वह नित्यसुक्त एक 
अद्वितीय और तीना कार्लोसे अतीत है और देवताओं तथा ऋषियों आदिको उसीसे ज्ञान 
प्राप्त होता है । योगवाले संसारको दुःखमय और हेय मानते हैं । पुरुप या जीवात्माके मोक्षके 
लिये वे योगको ही एकमात्र उपाय मानते हैं। पतश्ललिने चित्तकी क्षिप्त, मूद, विक्षिप्त, 
निरुद्ध और एकाग्र ये पाँच प्रकारक्की वृत्तिया मानी हैं, जिनका नाम उन्होंने चित्तभूमि रक्खा 
हे, और कहा है कि आरम्भकी तीन चित्तभूमियोर्मे योग नहीं हो सकता, केवल अन्तिम दोमे 
हो सकता है। इन दो भूमियोर्म सम्प्रज्ञात और असम्प्रज्ञात ये दो प्रकारके योग हो सकते 
हैं। जिस अवस्थामें ध्येयका रूप प्रत्यक्ष रहता हो, उसे सम्प्रज्ञात कहते हें । यह योग पाँच 
प्रकारके छेशोंका नाश करनेवाला है। असम्प्रज्ञात उस अवस्थाको कहते हैं, जिसमें किसी 
प्रकारकी वृत्तिका उदय नहीं होता, अर्थात्‌ ज्ञाता और क्षेयका भेद नहीं रह जाता, संस्कार- 
मात्र बच रहता है। यही योगकी चरस भूमि मानी जाती है और इसकी सिद्धि हो जानेपर 
मोक्ष प्रास हो जाता है । योगसाधनका उपाय यह वतलाया गया है कि पहले किसी स्थूल 
विपयका आधार लेकर उसके उपरान्त किसी सूक्ष्म वस्तुको लेकर और अन्तर्मे सब चिपरयोका 
परित्याय करके चलनो चाहिए और अपना चित्त स्थिर करना चाहिए । चित्तकी वृत्तियाको 
रोकनेके जो उपाय बतलाये गये हैं, वे इस प्रकार हैं--अम्यास और वैराग्य, इेश्वरका प्रणि- 
धान, प्राणायाम और समाधि, विपयोसे विरक्ति आदि । यह भी कहा गया है फि जो लोग 
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योगका अभ्यास करते हैं, उनमें अनेक प्रकारकी विलक्षण शक्तियाँ आ जाती हैं, जिन्हें विभूति 
या सिद्धि कहते हैं । यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि 
ये आठौं योगके अङ्ग कहे गये हैं, और योगसिद्धके लिये इन आठा अङ्ळोंका साधन आवश्यक 
और अनिवार्य कहा गया है । इनमेंसे प्रत्येकके अन्तर्गत कई-कई बातें हैं। कहा गया है कि 
जो व्यक्ति योगके ये आठों अद्ध सिद्ध कर लेता है वह सब प्रकारके छेशोंसे छूट जाता है, 
अनेक प्रकारकी शक्तियाँ प्राप्त कर लेता है और अन्तर्से कैवल्य अर्थात्‌ सुक्तिका भागी 
होता है । 

ऊपर कहा जा चुका है कि सष्टि-तत््व आदिके सस्बन्धम योगका सी प्रायः वही मत 
है जो सांख्यका है, इससे सांख्यको ज्ञानयोग और योगको कर्मयोग भी कहते हैं । पतञ्जलिके 
सूत्रोंपर घाचस्पतिका वासिक है । विज्ञानभिक्षुका 'योगसारसङ्भ ह? भी योगका एक प्रामाणिक 
ग्रन्थ माना जाता है । सूत्रोंपर भोजराजकी भी एक वृत्ति है। पीछेसे योगशाखमें तन्त्रका 
घहुतसा मेल मिला और 'कायव्यूइ'का बहुत विस्तार किया गया, जिसके अनुसार शरीरके 
अन्दर अनेक प्रकारके चक्र आदि कल्पित किये गये । क्रियाओंका भी अधिक विस्तार हुआ 
और हृठयोगकी एक अळग शाखा निकली, जिसमें, नेती, धोती, वस्ती आदि षट्कर्म तथा 
नादी-शोधन आदिका वर्णन किया गया है । शिवसंहिता, हठयोगप्रदीपिका, घेरण्डसहिता आदि 
हृठयोगके अन्थ हैं । इठ्योगके बड़े भारी आचार्य्य सत्स्येन्द्रनाथ ( सछन्दरनाथ ) और उनके 
शिष्य गोरखनाथ हुए हें । हठ्योगका वर्णन आगे नाथ-सम्प्रदायके सम्बन्धमें किया जायगा । 

श्री पं० धनराजशास्रीके स्छ्ृति-सङ्गके अन्थोंकी सूचीमें योगदुर्रानके कई अन्य हैं 
जो अभी अप्रकाशित हैं । उनका विषयसार इस प्रकार हे-- 


योगप्रभा 
इसकी 'छोक-संख्या ३२ हजार है। इसके निर्माणकर्ता जनक हें । इसका समय 
वैवस्वत भन्वन्तरका पच्चीसवाँ त्रेता हे । इसमें तीन प्रकरण हैं--- 
( १ ) इत्ति-वर्णन--उसके निरोधका प्रकार, सांसारिक पञ्चक्लेशा, त्रितापवर्णन, उसका 
निवारण, अष्टाङ्ग विधि । 
( २ ) जीवन प्रकार, श्वास-प्रश्मासविधि, अजपाजप प्रकार, इश्वर प्रणिधान, ईश्वर निरूपण । 
(३ ) ध्यान-धारणा लय-समाधिका निरूपण, इनकी आवश्यकता, असिद्धि वर्णन, उनके 
रोकनेका प्रकार, उनपर विजयप्रासि । 


योग-प्रदीप 
इसकी होक-संख्या १५ हजार है। इसके निर्माणकर्ता अंगिरा हें । इसका समय 
स्वायम्भुव मन्वन्तरका द्वितीय सत्ययुग है। इसमें दो प्रकरण हैं--- 
( १ ) स्थूळ, लिङ्ग, सूक्ष्म, कारण देहोंका वर्णन, इनके पृथक्‌ करनेका उपाय, इनके संयुक्त 
होनेका प्रकार, भायु वढ़ानेका उपचार । 
( २ ) नित्यस्थिति, अष्टाइसाधनविधि, आन्तरिक चक्रादि दर्शन, स्पृतियोग, जन्मान्तर 
ज्ञान विधि, शारीरान्तर प्रवेश, समाघिलय । 
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योग-रत्नाकर 
इसकी छोक-संख्या साठ हजार है । इसके निर्माणकर्ता कश्यप हैं। इसका समय 
स्वारोचिष मन्वन्तरका प्रथम सत्ययुग है । इसमें तीन प्रकरण हैं--- 
( $ ) राजयोग, वृत्तिविरोध, वृत्तिवर्णन, त्रिताप वर्णन, निवारण उपाय, मन और इन्द्रियाँका 
एकत्र कार्य, बक्षदर्शन, मोक्ष निर्वाण, महानिर्वाण वर्णन, परानिर्वाण वर्णन । 
(२ ) लययोग, तत्वनिरूपण, स्कुटी मध्य नासाग्न दर्शन, छाय।-पुरुष-दर्शन, त्रह्मतत्व, 
महापरा-निर्वाण ' 
( ३) इव्योग, नाडीशोधन, चक्रशोधन, कुञ्षर-क्रिया, शाव्द-श्रवण, सद्खदछ कमल, अमर- 
गुद्दा, चैतन्य-उदम-देश, शव्दुबह्ममा्ति । 


योग-विलास 
इसकी छोक-संख्या पन्द्रह हजार हे । इसके निर्माणकर्त्ता कौत्स हैं। इसका समय 
श्राद्ध देव मन्वन्तरका नवम्‌ सत्ययुग दै । इसमें तीन प्रकरण हैं । 
( ३ ) अन्तःकरणशोधन, प्राणकल्प-शोधन, रिङ्गदेह-स्याग, सूक्ष्मदेह-निवेश, जगतधारावर्णन, 
शठदद्वारा अष्टसिद्धि प्राप्ति, उनके त्यागका उपाय, उनका घशीकरण । 
( २ ) स्म्ृतियोग, स्वसञ-दर्शन, आत्मविलास, आत्म-धारण, देद्दान्तर-प्रवेश, जगत्‌ ब्रह्ममय । 
(३) काम, क्रोधादिका परिवर्तन, शील-शानित आदिका वर्णन, सुसुक्षता, पर्‌ सम्पत्ति-वर्णन 
जगतका अङ्गाङ्गीभाव-निरूपण । 


योग-सिद्धान्त 
इसकी शोक-संस्या १८ हजार है। यह मरीचिकृत है। इसका समय श्राद्धदेच 
मन्वन्तरका नवम त्रेता हे । इसमें दो प्रकरण हैं । 
( $) योगसे सोगप्रक्षेप, सनका पृथगूविळास । 
( २ ) ध्यान, घारणा, समाधि, लय । 


प्रदुर्शन-घोग 
इसकी शछोक-संख्या ७००० हे । इसका समय वेवस्वत्‌ सन्चन्तरका २८बा द्वापर है । 
इसके आचार्य्य सञ्जय हैं । इसमें दो प्रकरण हैं--- 
(१० दिव्यदृष्टि प्रापणविधि, दूसरोंको दिव्य दृष्टि प्रदानका अधिकार, अष्टसिद्धि प्राप्तिचिधि, 
उनकी त्यागविधि । 
(२) काळसूत्र और देशसूत्रको एकत्र करनेकी विधि, दूरीकरणको समीप कर छेनेकी विधि, 
दूरत्व मिटानेका प्रकार, अणिसा ' सिद्धि द्वारा देशान्तर गमन, शरीरान्तरप्रवेश, सूत्र, 
आत्साज्ञान, जाग्रत, स्वका अभेद कार्य्य, अवस्थान्तरका सिटाचा। 


योग-निदर्शन 
इसकी शोक-संख्या १८ हजार है। इसका समय तामस सन्वन्तरका द्वितीय युग है । 
इसके आचार्य कोशिक हे । इसमें कुसुद-कौशिक संवाद हैं । तीन प्रकरण हैं-- 


५४५ 
६९ 


हिन्दुत्व 


योगका अभ्यास करते हैं, उनमें अनेक प्रकारकी विलक्षण शक्तियाँ आ जाती हैं, जिन्हें विभूति 
या सिद्धि कहते हैं । यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि 
ये आर्ठो योगके अङ्ग कहे गये हैं, और योगसिद्धके लिये इन आठौं अरङ्गोका साधन आवश्यक 
और अनिवार्य कहा गया है । इनमेंसे प्रत्येकके अन्तर्गत कई-कई बातें हैं। कहा गया है कि 
जो व्यक्ति योगके ये आठों अङ्ग सिद्ध कर लेता है वह सब प्रकारके छेशोंसे छूट जाता है, 
अनेक भ्रकारकी शक्तियाँ प्राप्त कर लेता है और अन्तर्से कैवल्य अर्थात्‌ मुक्तिका भागी 
होता है । 

ऊपर कहा जा चुका है कि सष्टि-तत्त्व भादिके सम्बन्धर्मे योगका भी प्रायः वही मत 
है जो सांख्यका है, इससे सांख्यको ज्ञानयोग और योगको कर्मयोग भी कहते हैं। पतअलिके 
सूत्रापर वाचस्पतिका वार्तिक है । विज्ञानभिक्षुका 'योगसारसद्ध॒ह' भी योगका एक प्रामाणिक 
ग्रन्थ माना जाता है । सूत्रोपर भोजराजकी भी एक वृत्ति है । पीछेसे योगशाख्र्मे तन्त्रका 
बहुतसा मेळ मिला और “कायव्यूहका बहुत विस्तार किया गया, जिसके अनुसार शरीरके 
अन्दर अनेक प्रकारके चक्र आदि कल्पित किये गये । क्रियार्भोका भी अधिक विस्तार हुआ 
और इठ्योगकी एक अळग शाखा निकली, जिसमें, नेती, धोती, वस्ती आदि षट्कर्म तथा 
नाडी-शोधन आदिका वर्णन किया गया है । दिवसहिता, हठयोगप्रदीपिका, घेरण्डसहिता आदि 
इठ्योगके अन्थ हैं । हठ्योगके बड़े भारी आचार्य्य मत्स्येन्द्रनाथ ( मछन्दरनाथ ) और उनके 
शिष्य गोरखनाथ हुए हैं । हृठयोगका वर्णन आगे नाथ-सम्प्रदायके सम्बन्धर्मे किया जायया । 

श्री पं० धनराजशास्रीके स्म्ृति-सङ्ग के अरन्थोकी सूचीमें योगदर्शनके कई ग्रन्थ हैं 
जो अभी अप्रकाशित हैं । उनका विषयसार इस प्रकार है-- 


योगप्रभा 
इसकी शछोक-संख्या ३२ हजार है। इसके निर्माणकर्ता जनक हैं । इसका समय 
वैवस्वत मन्वन्तरका पच्चीसवाँ त्रेता है। इसमें तीन प्रकरण हैं--- 
( १ ) वृत्ति-वर्णन--उसके निरोधका प्रकार, सांसारिक पञ्चक्लेश, त्रितापवर्णन, उसका 
निवारण, अष्टाङ्ग विधि । 
( २ ) जीवन प्रकार, श्वास-प्रश्नासविधि, अजपाजप प्रकार, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर निरूपण । 
( ३ ) ध्यान-धारणा लय-समाधिका निरूपण, इनकी आवश्यकता, अएसिद्धि वर्णन, उनके 
रोकनेका प्रकार, उनपर विजयप्राप्ति । 


योग-प्रदीप 
इसकी शछोक-संख्या १५ हजार हे। इसके निर्माणकर्ता अंयिरा हैं । इसका समय 
स्वायस्सुव मन्वन्तरका द्वितीय सत्ययुग है। इसमें दो प्रकरण हैं--- 


( १ ) स्थूळ, लिङ्ग, सूक्ष्म, कारण देहोंका वर्णन, इनके पृथक्‌ करनेका उपाय, इनके संयुक्त 
होनेका प्रकार, आयु वदानेका उपचार । 


(२) नित्यस्थिति, भ्रष्टाइसाधनविधि, आन्तरिक चक्रादि दर्शन, स्ट्रतियोग, जन्मान्तर 
ज्ञान विधि, शारीरान्तर प्रवेश, समाधिलय । 


५४४ 


योगद्शन 


योग-रत्वाकर 
इसकी 'छोक-संख्या साठ इजार है। इसके निर्माणकर्ता कश्यप हैं। इसका समय 
स्वारोचिष सन्वन्तरका प्रथम सत्ययुग है । इसमें तीन प्रकरण हैं-- 
( १ ) राजयोग, वृत्तिचिरोध, बृत्तिवर्णन, त्रिताप वर्णन, निवारण उपाय, मन और इन्द्रियोंका 
एकत्र कार्य, बक्षदर्शन, मोक्ष निर्वाण, महानिर्वाण वर्णन, परानिर्वाण वर्णन । 
(२ ) छययोग, तत्वनिरूपण, स्टुकुटी मध्य नासाग्र दर्शन, छाया-पुरुष-दर्शन, ब्रह्मतत्व, 
महापरा-निर्वांण ' 
(३ ) इठ्योग, नाडी शोधन, चक्रशोधन, कुञ्षर-क्रिया, शाव्द-श्रवण, सहस्रदल कमळ, असर- 
गुह्दा, चैतन्य-उद्गम-देश, शब्दुघद्मप्राप्ति । 


योग-विलास 
इसकी होक-संख्या पन्द्रह हजार हे । इसके निर्माणङत्ता कौत्स हें । इसका समय 
श्राद्धदेव मन्वन्तरका नवम्‌ सत्ययुग है । इसमें तीन प्रकरण हैं । 
( १ ) अन्त.करणशोधन, प्राणकल्प-शोधन, लिङ्गदेह-त्याग, सूक्ष्मदेह-निवेश, जगवधारावर्णन, 
शठदुद्वारा अष्टसिद्धि प्राप्ति, उनके त्यागका उपाय, उनका वशीकरण । 
(२) स्थ॒तियोग, स्वम-दर्शन, आत्मविलास, आत्म-घारण, देद्दान्तर-प्रवेश, जगत्‌ चह्ममय । 
(३) काम, क्रोघादिका परिवर्तन, शील-शान्ति आदिका वर्णन, सुसुक्षता, पट्‌ सम्पत्ति-वर्णन 
जयतूका अज्ञाज्ञीभाव-निरूपण । 


योग-सिद्धान्त 
इसकी छोक-संख्या १८ हज़ार है। यह मरीचिकृत हे । इसका समय श्राद्धदेव 
मन्वन्तरका नवम त्रेता है । इसमें दो प्रकरण हैं । 
(१) योगम भोगप्रक्षेप, मनका एथगूविलास । 
( २ ) ध्यान, धारणा, समाधि, लय । 


aN 
प्रदशन-घोग 
इसकी छोक-संख्या ७००० है । इसका समय वेवस्वत्‌ मन्वन्वरका २८वाँ द्वापर हे । 

इसके आचार्य्य सञ्जय हैं । इसमें दो प्रकरण हैं-- 
(१) दिव्यदृष्टि प्रापणविधि, दूसरोंको दिव्य दृष्टि प्रदानका अधिकार, अष्टसिद्धि प्राप्तिविधि, 

उनकी त्यागविधि । 
( २) काळसूत्र और देशसूत्रको एकत्र करनेकी विधि, दूरीकरणको समीप कर छेनेकी विधि, 

दूरत्व भिटानेका प्रकार, अणिमा ' सिद्धि द्वारा देशान्तर गमन, शारीरान्तरप्रवेश, सूत्र, 

आत्माज्ञान, जाग्रत, स्वसका अभेद कार्य्य, अवस्थान्तरका सिटाना। 


योग-निदर्शन 
इसकी छोक-संख्या १८ हजार है। इसका समय तामस मन्वन्तरका द्वितीय युग है । 
इसके आचार्य कौशिक हैं । इसमें झसुद-कशिक संवाद हैं । तीन प्रकरण हैं-- 


५४५ 
६९ 


हिन्दुत्व 


( १ ) ज्ञानका प्रश्नवण, दूसरेको जतानेकी विधि । न जतानेका दोष और प्रायश्चित्त, भक्ति- 
योग, मानस उपासनाविधि, इष्टदेवकी निर्धारणा, शुरु-कौशल्य, विभूति-निरूपण, 
आत्मसन्धारण । 

( २ ) अळम्यलाभकी गोपनविधि, अधिकारीसे गोपन दोष, और प्रायश्चित्त, जातस्मर दोनेकी 
विधि, पूर्वजन्मका वृत्तान्त ज्ञान, भक्तियोगमें सहायता, प्राण आदिकोंके कार्य । 

(३ ) पञ्चकोष-निर्माण ( अन्नमय कोष ) प्राणमय कोष, ज्ञानयम कोष, विज्ञानमय कोष, 
आनन्दमय कोष । 

पञ्चकोष ज्ञान, भक्तियोगका नवाङ्ग, नवरस-निरूपण, भाव उत्पत्तिक्रम, उसका 
विलास । उसकी एकता, दूसरेपर इजहार, दूसरेके भावकी आहकता, इश्वरसिद्धिमें हेतु, 
नित्य-दर्शन-उपाय । 


योग-क्षातंण्ड 
इसकी शोक-संख्या १२ हजार है। इसका समय स्वाजम्भुव सन्वन्तरका पञ्चम सत्य- 
युग है । यह सूय्यक्कत है। इसमें दो प्रकरण हॅ-- 

( १) योग-महिमा, योगविभूति, धातुवनस्पति, पशु आदिर्मे योग-सञ्चारण प्रकार; आत्माका 
समस्तीकरण । एथक्‌-एथक्‌ भासनेका हेतु, अहं-त्वंका एक योग, दैतर्मे एकत्वका विलास, 
नानात्वकी एकता, काव्य करने तथा सुननेकी इच्छाका हेतु, उससे अळम्य लाभ । 

( २ ) अन्तर्घान होनेकी विधि, उसकी आवश्यकता, समर्पणविधि, अहण प्रकार, प्रसाद लेने 
तथा देनेकी विधि, न देनेर्मे दोष ओर प्रायश्चित्त, उपहार देने और छेनेकी विधि, नाम 
योगकी महिमा और विभूति, नास रटना विधि, हरएक देवोंकी एथक्‌ प्रथक्‌ माला, 
उसकी संख्या, आवश्यकता और चिद्द धारण प्रकार, कर मालाविधि, इवासमाला 
विधि, उपासनार्मे मानस विधिमें एककार्य, इष्टदेव सम्बन्धर्म ळानेकी विधि, सम्बन्ध 
पत्र, अधिकारियोर्मे प्राय. हासविधि, बोलचाळके शब्द, एक परिषद्‌ सामाजिक साझू- 
तिक भाषा, एक वूसरेके आर्यप्रायके ज्ञानका प्रकार, एक दूसरेसे नित्य सम्भाषणविधि, 
सस्मिलन प्रकार, उपास्य दृष्टदेवका पृथक्‌ एथक्‌ श्यङ्घार, एथक्‌ एथक्‌ 'चरित्रोर्से प्रीति 
तथा आवश्यकता, दर्शनमें बातचीत करनेकी विधि, कार्य करनेका क्रम, सेवाविधि, 
चरणोदक तथा प्रसाद्‌ ग्रहण करनेकी विधि, प्रसत्ममानस रह्नेकी विधि, समय ज्ञान, 
अकिञ्चनभाव, हृदयविलास, इष्टदेवका रुख जानना, सांसारिक प्रकृतिर्मे इृष्टदेवका दत्त 
प्राप्त करनेका प्रकार और उसके सुननेकी विधि । 


योग-विलास 
इसकी छोक-संख्या २४ हजार है । इसका समय स्वारोचिप सन्वन्तरका नवाँ सतयुग 
है । यह मरीचिकृत है । इसमें चार प्रकरण हैं । 
( १ ) विपय-निवृत्तिका प्रकार, विपयाँके साथ विपाद, चित्तवृत्ति के निरोधका प्रकार । इवास- 
प्रवासका इष्ट मधके साथ प्रयोग विधि । इष्टमध, इष्टदेव, तथा गुरुमै भभेदज्ञान, 
रहनसहनका प्रकार, नवधा भक्ति निरूपण, सेवनविधि । 


पढ 


घोगदशन 


( २ ) इष्देव स्सरणविधि, समीपीकरण, पूजन-प्रकार, विसर्जन-प्रकार, आत्मसमर्पणविधि । 

(३) जगानेझी विधि, खानविधि, भोजन-प्रकार, अर्पणविधि, गन्धादिसे एजन-प्रकार, अर्घ्य- 
पाद, आचमनीय भादिका स्मरणके साथ योग, प्रियअग्रिच ज्ञान । 

(४ ) स्तोन्रपाठ प्रकार, आवश्यकता किस इष्टदेवकी किस प्रकारकी प्रतिभा, चित्रसूक्ति, अनु- 
सन्धान, सनम स्थिति करनेका प्रकार, इवास निर्धारण विधि, माला भेद और उसकी 
आवश्यकता, प्राप्ति प्रकार, कास्य अकास्य फलप्रदान । 


हिन्दुत्व 


( १ ) ज्ञानका प्रश्रवण, दूसरेको जतानेकी विधि । न जतानेका दोष और प्रायश्चित्त, भक्ति- 
योग, मानस उपासनाविधि, इषए्टदेवकी निर्धारणा, शुरु-कौशल्य, विभूति-निरूपण, 
आत्मसन्धारण । 

( २ ) अळम्यळाभकी गोपनविधि, अधिकारीसे योपन दोष, और प्रायश्चित्त, जातस्मर होनेकी 
विधि, पूर्वजन्मका वृत्तान्त ज्ञान, भक्तियोगर्मे सहायता, घ्राण आदिकोके कार्य । 
(३) पञ्चकोष-निर्माण ( अन्नमय कोष ) प्राणमय कोष, ज्ञानयम कोष, विज्ञानमय कोष, 

आनन्दमय कोष । 

पञ्चकोष ज्ञान, भक्तियोगका नवाङ्ग, नवरस-निरूपण, भाव उत्पत्तिक्रम, उसका 
विलास । उसकी एकता, दूसरेपर इजहार, दूसरेके भावकी आइकता, ईश्वरसिद्धिमे हेतु, 
नित्य-दर्शन-उपाय । 


योग-घातरड 
इसकी छोक-संख्या १२ हजार है। इसका समय स्वाजम्भुव मन्वन्तरका पञ्चम सत्य- 
युग है । यह सूय्यक्कत है । इसमें दो प्रकरण हैं 

( १ ) योग-महिमा, योगविभूति, धातुवनस्पति, पञ्च आदिमे योग-सञ्चारण प्रकार; आत्माका 
समस्तीकरण । एथक्‌-एथक भासनेका हेतु, अहं-त्वंका एक योग, देतर्मे एकत्वका विकास, 
नानात्वकी एकता, कान्य करने तथा सुननेकी इच्छाका हेतु, उससे अलम्य लाभ । 

( २ ) अन्तर्धान होनेकी विधि, उसकी आवश्यकता, समर्पणविधि, अइण प्रकार, प्रसाद छेने 
तथा देनेकी विधि, न देनेमें दोष और प्रायश्चित्त, उपहार देने और छेनेकी विधि, नाम 
योगकी महिमा और विभूति, नाम रटना विधि, हरपुक देवोंकी पृथक्‌ एथक्‌ माला, 
उसकी संख्या, आवश्यकता और चिल्ल धारण प्रकार, कर माछाविधि, इवासमाळा 
विधि, उपासनासें मानस विधिमें एककाये, इष्टदेव सम्बन्धमें छानेको विधि, सम्बन्ध 
पत्र, अधिकारियामें प्रायः हासविधि, बोळचाळके शब्द, एक परिषद्‌ सामाजिक साङ्घे- 
तिक भाषा, एक दूसरेके आर्यप्रायके ज्ञानका प्रकार, एक दूसरेसे नित्य सम्भाषणविधि, 
सस्मिळन प्रकार, उपास्य इष्टदेवका शथक्‌ एथक्‌ शङ्गार, एथक्‌ एथक्‌ 'रित्रोर्मे प्रीति 
तथा आवश्यकता, दर्शनर्मे बातचीत करनेकी विधि, कार्य करनेका क्रम, सेवाविधि, 
चरणोदक तथा प्रसाद्‌ ग्रहण करनेकी विधि, प्रसञ्नमानस रहनेकी विधि, समय ज्ञान, 
अकिञ्चनभाव, हृदयविलास, इष्टदेवका रुख जानना, सांसारिक प्रकृतिमें इए्देवका दुत्त 
प्राप्त करनेका प्रकार और उसके सुननेकी विधि । 


योग-विलास 
इसकी शोक संख्या २४ हजार है । इसका समय स्वारोचिष मन्वन्तरका नवाँ सतयुग 
है । यह मरीचिकृत है । इसमें चार प्रकरण हैं ! 
( १ ) विपय-निदृत्तिका प्रकार, विपयाँके साथ विपाद, चित्तदृत्ति के निरोधका प्रकार । इवास- 
प्रहवासका इष्ट मघके साथ प्रयोग चिधि । इष्टमघ्र, इष्टदेच, तथा गुरुस अमेदज्ञान, 
रहनसहनका प्रकार, नवधा भक्ति निरूपण, सेवनविधि । 


५७८ 


९ 
थोगदश न 


(२) इष्टदेव स्मरणविधि, समीपीकरण, पूजन-प्रकार, विसर्जन-प्रकार, आत्मसमर्पणविधि । 

(३ ) जगानेकी विधि, स्रानविधि, भोजन-प्रकार, अर्पणविधि, गन्धादिसे पूजन-प्रकार, अर्घ्ये- 
पाद, आचमनीय आदिका स्मरणके साथ योग, प्रियअप्रिव ज्ञान । 

(४) खोत्रपाठ प्रकार, आवश्यकता किस इष्टदेवकी किस प्रकारकी प्रतिभा, चित्रमूर्ति, अनु- 
सन्धान, सनसें स्थिति करनेका प्रकार, इवास निर्धारण विधि, माळा भेद और उसकी 
आवश्यकता, प्राप्ति प्रकार, काम्य अकाम्य फलप्रदान । 


७७ 


हिन्दुत्व 


( १ ) ज्ञानका प्रश्रवण, दूसरेको जतानेकी विधि। न जतानैका दोष और प्रायश्चित्त, भक्ति- 
योग, मानस उपासनाविधि, इष्टदेवकी निर्धारणा, गुरु-कौशल्य, विसूति-निरूपण, 
आत्मसन्धारण । 

( २) अळम्यलाभकी गोपनविधि, अधिकारीसे योपन दोष, और प्रायश्चित्त, जातस्मर होनेकी 
विधि, पूर्वजन्मका वृत्तान्त ज्ञान, भक्तियोगर्मे सहायता, घ्राण आदिकोंके कार्य । 

(३) पञ्चकोष-निर्माण ( अन्नमय कोष ) प्राणमय कोष, ज्ञानयम कोष, विज्ञानमय कोष, 
आनन्दमय कोष । 

पञ्चकोष ज्ञान, अक्तियोगका नवाङ्ग, नवरस-निरूपण, भाव उत्पत्तिक्रम, उसका 
विलास । उसकी एकता, दूसरेपर इजद्दार, दूखरेके भावकी आहकता, ईश्वरसिद्धिमें हेतु, 
नित्य-दर्शन-उपाय । 


९ 
योग-श्वातण्ड 
इसकी छोक-संख्या १२ हजार है । इसका समय स्वाजस्सुव मन्वन्तरका पञ्चस सत्य- 
युग है । यह सूय्येकृत है । इसमें दो प्रकरण हैं--- 

( १) योग-महिमा, योगविभूति, धातुवनस्पति, पशु आदिर्मे योग-सञ्चारण प्रकार; आत्माका 
समस्तीकरण । प॒थक्‌-एथक्‌ भासनेका हेतु, अहं-त्वंका एक योग, द्वैतमे एकत्वका विछास, 
नानात्वकी एकता, काव्य करने तथा सुननेकी इच्छाका हेतु, उससे अळभ्य लाभ । 

( २ ) अन्तर्घान होनेकी विधि, उसकी आवश्यकता, समर्पणविधि, ग्रहण प्रकार, प्रसाद लेने 
तथा देनेकी विधि, न देनेमें दोष और प्रायश्चित्त, उपहार देने और छेनेकी विधि, नाम 
योगकी महिमा और विभूति, नाम रटना विधि, हरएक देवोंकी पृथक्‌ एथक्‌ माळा, 
उसकी संख्या, आवश्यकता और चिल्ल धारण प्रकार, कर मालाविधि, श्वासमाला 
विधि, उपासनार्मे मानस विधिमें एककार्य, इष्टदेव सम्बन्धर्मे छानेको विधि, सम्बन्ध 
पत्र, अधिकारियोर्मे प्रायः हासविधि, बोळचाळके शब्द, एक परिषद्‌ सामाजिक साझ" 
विक भाषा, एक दूसरेके आर्यप्रायके ज्ञानका प्रकार, एक दूसरेसे नित्य सम्भाषणविधि, 
सम्मिलन प्रकार, उपास्य इष्टदेवका प्रथक्‌ एथक्‌ श्यङ्घार, एथक्‌ एथक्‌ 'चरित्रोर्मे प्रीति 
तथा आवश्यकता, दर्शनर्मे बातचीत करनेकी विधि, कार्य करनेका क्रम, सेवाविधि, 
चरणोदक तथा प्रसाद ग्रहण करनेकी विधि, प्रसन्नमानस रहनेकी विधि, समय ज्ञान, 
अकिञ्चनभाव, हदयविछास, इष्टदेवका रुख जानना, सांसारिक प्रकृतिर्मे इष्टदेचका दत्त 
प्राप्त करनेका प्रकार और उसके सुननेकी विधि । 


योग-विलास 
इसकी :छोक-संख्या २४ हजार है इसका समय स्वारोचिष मन्वन्तरका नवाँ सतयुग 
है । यह मरीचिकृत है । इसमें चार प्रकरण हैं । 
( १ ) विषपय-निवृत्तिका प्रकार, विपयाके साथ विपाद, चित्तवति के निरोघका प्रकार । इवास- 
प्रश्‍वासका इए सच्नके साथ प्रयोग विधि । इष्टमघ्र, इष्टदेव, तथा गुरुमें मभेदक्षान, 
रहनसहनका प्रकार, नवधा भक्ति निरूपण, सेवनविधि । 


५४८ 


थोगदश 
न 


( २ ) इष्टदेव स्मरणविधि, समीपीकरण, पूजन-प्रकार, विसर्जन-प्रकार, आत्मसमर्पणविधि । 

( ३ ) जगानेङी विधि, जावविधि, भोजन-प्रकार, अर्पणविधि, गन्घादिसे पूजन-प्रकार, अर्ध्य- 
पाद, आचमनीय आदिका स्सरणके साथ योग, प्रियअभिव ज्ञान । 

(४ ) स्तोत्रपाठ प्रकार, आवश्यकता किस इष्टदेवकी किस प्रकारकी प्रतिभा, चित्रमूत्ति, अनु- 
सन्धान, सनमें स्थिति करनेका प्रकार, इवास निर्धारण विधि, माळा भेद और उसकी 
आवश्यकता, प्राप्ति प्रकार, काम्य अकाम्य फळम्रदान । 


“व्र -- 


५३७ 


हिन्दुत्व 


( $ ) ज्ञानका प्रश्रवण, दूसरेको जतानेकी विधि । न जतानेका दोष और प्रायश्चित्त, भक्ति- 
योग, मानस उपासनाविधि, इष्टदेवकी निर्धारणा, गुरु-कौशल्य, विभूति-निरूपण, 
आत्मसन्धारण । 

(२ ) अलम्यलाभकी गोपनविधि, अधिकारीसे योपन दोष, और प्रायश्चित्त, जातस्मर होनेकी 
विधि, पूर्वजन्मका वृत्तान्त ज्ञान, भक्तियोगर्मे सहायता, प्राण आदिकोंके कार्य । 

(३) पञ्चकोष-निर्माण ( अन्नमय कोष ) प्राणमय कोष, ज्ञानयम कोष, विज्ञानमय कोष, 
आनन्दमय कोष । 

पञ्चकोष ज्ञान, भक्तियोगका नवाङ्ग, नवरस-निरूपण, भाव उत्पत्तिक्रम, उसका 
विलास । उसकी एकता, दूसरेपर इजहार, दूसरेके भावकी आहकता, ईश्वरसिद्धिमें हेतु, 
नित्य-दर्शन-उपाय । 


योग-सातरड 
इसकी 'छोक-संख्या १२ हजार हे । इसका समय स्वाजम्भुव मन्वन्तरका पञ्चम सत्य- 
युग है । यह सूय्यक्कत है । इसमें दो प्रकरण हैं-- 

( १ ) योग-महिमा, योगविभूति, धातुवनस्पति, पञ्च आदिम योग-सञ्चारण प्रकार; आत्माका 
समस्तीकरण । एथक्‌-पएथक्‌ भासनेका हेतु, अहं-त्वंका एक योग, द्वैते एकत्वका विकास, 
नानात्वकी एकता, काव्य करने तथा सुननेकी इच्छाका हेतु, उससे अळभ्य ळाभ। 

( २ ) अन्तर्धांन होनेकी विधि, उसकी आवश्यकता, समर्पणविधि, अहण प्रकार, प्रसाद लेने 
तथा देनेकी विधि, न देनेर्मे दोष और प्रायश्चित्त, उपहार देने और लेनेकी विधि, नाम 
योगकी महिमा और विभूति, नाम रटना विधि, हरएक देवोंकी एथक्‌ पृथक्‌ माळा, 
उसकी संख्या, आवश्यकता और चिल्ल धारण प्रकार, कर मालाविघि, इवासमाळा 
विधि, उपासनार्मे मानस विधिमें एककार्य, इष्टदेव सम्बन्धर्म लानेकी विधि, सम्बन्ध 
पत्र, अधिकारियोर्मे प्रायः हासविधि, बोळचाळके शब्द, एक परिषद्‌ सामाजिक साडे- 
तिक भाषा, एक दूसरेके आर्यप्रायके ज्ञानका प्रकार, एक दूसरेसे नित्य सम्भाषणविधि, 
सस्मिलन प्रकार, उपास्य इष्टदेवका प्रथक्‌ एथक्‌ शृङ्गार, एथक्‌ एथक्‌ चरित्रामें प्रीति 
तथा आवश्यकता, दर्शनर्मे बातचीत करनेकी विधि, कार्य करनेका क्रम, सेवाविधि, 
चरणोदक तथा प्रसाद अद्दण करनेकी विधि, प्रसन्नमानस रहनेकी विधि, समय ज्ञान, 
अकिञ्चनभाव, हृदयविलास, इष्टदेवका रुख जानना, सांसारिक प्रकृतिमें इष्टदेवका बृत्त 
प्राप्त करनेका प्रकार और उसके सुननेकी विधि । 


योग-विलास 
इसकी छोक-संख्या २४ हजार है । इसका समय स्वारोचिप मन्वन्तरका नवाँ सतयुग 
है । यह मरीचिकृत है । इसमें चार प्रकरण हैं । 
( १ ) विपय-निदृत्तिका प्रकार, विपयाँके साथ विपाद, चित्तवृत्ति के निरोधका प्रकार । श्वास- 
प्रश्‍वासका इष्ट सघ्रके साथ प्रयोग विधि । इृष्टमन्न, इष्टदेव, तथा गुरुमें अभेद्ज्ञान, 
रहनसहनका प्रकार, नवधा भक्ति निरूपण, सेवनविधि । 
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९ 
योगदशन 


( २ ) इएदैव स्मरणविधि, समीपीकरण, पूजन-अकार, विसर्जन-प्रकार, आत्मसमर्पणविधि । 

(३ ) जगानेङी विधि, खानविधि, भोजन-प्रकार, अर्पणविधि, गन्धादिसे पूजन-प्रकार, अघ्यै- 
पाद, आचसनीय आदिका स्मरणके साथ योग, मियअप्रिव ज्ञान । 

(४ ) खोत्रपाठ प्रकार, आवश्यकृता किस दृष्टदेवझी किस प्रकारकी प्रतिभा, चित्रमूत्ति, अनु- 
सन्धान, मनमें स्थिति करनेका प्रकार, इवास निर्धारण विधि, माला भेद और उसकी 
आवश्यकता, प्राप्ति प्रकार, काम्य अकाम्य फलप्रदान । 


ABBE 
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wy 
चोसठवा अध्याय 
पूर्व-सीमांसा 

विद्याके दो प्रकार कह आये हैं, एक परा और वूसरा अपरा। पराभागर्मे आत्माके 
मननके लिए कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम इन तीन अधिकारियोंके भेदसे १ न्याय, 
२ सांख्य और ३ उत्तर-मीमांसा यह तीन दर्शन हैं। न्यायमें वैशेषिक शामिल है। उत्तम 
अधिकारीके लिए उत्तर-मीमांसा वा वेदान्त-दर्शन आगे कहा जायेगा । उससे पहले पूर्व 
मीमांसाका वर्णन करते हैं । यह अपराविद्याका प्रतिपादन करता है, अर्थात्‌ अपराविद्याके 
विचारके लिए पूर्व-मीमांसा है। पूर्व-मीमांसा प्रथम विचारको कहते हैं, उत्तर-मीमांसा 
उत्तर विचारको कहते हैं। इस दृष्टिसे मनन शाके प्रसङ्गे अवसर-प्राप्त उत्तर-मीमांसाको 
छोड़कर, प्रथम विचारको सन्दर्भमें पहिले लाये । उत्तर विचारको पीछे लायेंगे । क्योंकि ऐसा 
करनेसे पूर्व और उत्तर शब्द जो मीमांसा शब्दके आदिमें हैं, उसका भी अनुसरण हो जायगा । 
वेदका सौमें निन्नानबे भाग कर्म-काण्ड और उपासना है। सौवाँ हिस्सा ज्ञान-काण्ड है । 
कर्मकाण्ड कनिष्ठ अधिकारीके लिये हे । उपासना और कर्म मध्यमके लिए । कर्म, उपासना, 
ज्ञान तीनों उत्तमके लिए हैं । पर उत्तम अधिकारी कर्म तथा उपासना, इन दोनोंको निष्काम 
करता है। यह दोनों ज्ञानीके लिए आवश्यक भी नहीं हैं, तथापि लोकसंग्रहके लिए ज्ञानी 
भी कर्म्म करते हैं । क्योकि 

यद्यदाचरति भ्रेष्ठस्तत्तदेवेतर जनः । 
सयत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदञुवत्तंते ॥ 

वेदके उपाङ्गोंमें “मीमांसा” मात्रको जहाँ चारमेंसे एक गिनाया है, धहाँ कर्म्म, भक्ति 
और ज्ञान तीनों पक्षोंका महण किया गया है । कर्म्म-दुर्शन पूर्व-मीमांसा नेमिनीके बारह 
अध्यायोंवाला है, और ब्रह्मज्ञान था वेदान्त चार अध्यार्योवाका हे । प्रायः सविशेष ब्रह्मवादी 
आचायाँने, जो समुचय-पक्ष मानते हैं, सम्पूर्ण मीमांसाका भाष्य एक साथ किया है । पूर्व 
और उत्तर दोनोंको एक ही माना है । 

कनिष्ठ कक्षाके मलुष्योंके लिए केवल कर्मकाण्ड ही हे । कुछ अवस्थातक उन्नति 
करनेपर उसके लिए उपासना है, ज्ञान नहीं । अतएव गीतामें कहा है-- 

नवुद्धिभेदम्‌ जनयेदज्ञानाम्‌ कर्मसङ्षिनाम्‌ । 
जोपयेत्‌ सर्वकर्माणि विद्वान्‌ युक्तः समाचरन्‌ ॥ 

कर्मकाण्डके अधिकारी अज्ञानी बहुत हैं और उपासनाके अधिकारी जो मध्यम वर्गके 
हैं कर्मकाण्डके अधिकारीसे न्यून हैं तो भी संख्यामें अधिक ही हॅ । ज्ञानकाण्डका अधिकारी 
तो करोडॉमें एक भी दुर्लभ हे । इसलिए कि कर्मकाण्डके अधिकारी अधिक हैं । वेदका 
अत्यधिक अंश कर्ममें आ जाता हे। अतः वेद॒के इस भागकी मीमांसा ( विचार ) जो पूर्व 
मीमांसा दर्शनर्मे की गयी है, वद्द भी बहुत विस्तृत हे । इस कारणसे जो विस्तार जानना 
चाहें घह पूर्व-मीमांसा दर्शनका छी अध्ययन करें । यहाँ कुछ वर्णन संक्षेपसे किया जाता है ॥ 


“ट्ट 


पूव-मोमांसा 

इस दर्शनके सूत्र जैमिनिके हें । और भाष्य शबरस्वामीका है। मीमांसापर कुमा- 
रिल भटके 'कातश्रवार्सिक' और “छोकवार्सिक' भी प्रसिद्ध हैं। माधवाचार्यने भी “जैमिनीय 
न्यायमाला विस्तार? नामक एक भाष्य रचा है। मीमांसा शास्त्रमें यज्ञोंका विस्तृत विवेचन है, 
इससे इसे 'यज्ञविद्याः भी कहते हैं। बारह अध्यायोंमें विभक्त होनेके कारण यह मीमांसा 
“्वाद्शलक्षणी? भी कहलाती है । 

न्यायमाला-चिस्तारमें माधवाचार्य्यने मीमांसा सूत्रोंके विषयको संक्षेपम इस प्रकार 
बतलाया है । 

पहले अध्यायमें विधि, अर्थवाद, मन्त्र, स्मृति और नासधेयकी प्रमाणताका विचार 
है । दूसरेम अपूर्व कमै और उसके फलका प्रतिपादन तथा विधि और निपेधकी प्रक्रिया है । 
तीसरेमें श्रुतिलिङ्ग वाक्यादिकी प्रमाणता और अप्रमाणता कही गयी है । चौथेमें नित्य और 
नेमित्तिक यज्ञोका विचार है। पॉँचवेंम यज्ञां और श्र॒ति-वार्क्याके पूर्वापर सम्बन्धपर विचार 
किया गया है। छठेमें यज्ञोंके करने और करानेवालांके अधिकारका निर्णय हे, सातवें और 
आठवेंमें एक यज्ञक्री विधिको दूसरे यज्ञमें करनेका दर्णन है, नर्वेमें मत्नोंके प्रयोगका विचार है । 
दसवेर्म यज्ञोर्मे कुछ कर्मोके करने या न करनेसे होनेवाले दोपाँका वर्णन है । ग्यारहवेमें तच्रोंका 
विचार हे । और वारहवेंमें प्रसङ्घका तथा कोई इच्छापूर्ण करनेके हेतु यज्ञोंके करनेका विवेचन 
हैं । इसी बारहव अध्यायर्मे शब्दके नित्यानित्य होनेके सम्बन्धर्में भी सूक्ष्म विचार करके शब्द- 
की नित्यता प्रतिपादित की गयी है । मीमांसामें प्रत्येक अधिकरणके पाँच भाग हें--विपय, 
संशय, पूर्वपक्ष, उत्तरपक्ष और सिद्धान्त । अतः सूत्रोके समझनेके लिए यह जानना आवश्यक 
होता है कि कोई सूत्र इन पाँचॉमेंसे किसका प्रतिपादक है । 

इस शाख्रमै वाक्य, प्रकरण, प्रसङ्ग या ग्रन्थके तापर्यके निर्णयके लिए यह शोक 
प्रसिद्ध है-- 

उपक्रमोपसंहारौ अभ्यासोऽपूर्वताफलम्‌ । 
अर्थवादोपपत्ती च लिङ्ग-तात्पर्य-निणेये ॥ 

अर्थात्‌ किसी अन्थ या प्रकरणके तात्पर्य-निर्णयके लिए सात वातॉपर ध्यान देना 
चाहिए--उपक्रम ( आरम्भ ), उपसंहार ( अन्त ), अभ्यास, ( वार चार कथन ), अपूर्वता 
( नवीनता ), फळ ( अन्धका परिणाम या लाभ जो बताया गया हो ), अर्थवाद ( किसी 
वातको जीमें जमानेके लिए दृष्टान्त, उपमा, गुण-कथन आदिके रूपर्मे जो कुछ कहा जाय और 
जो मुख्य बातके रूपें न हो ) और उपपत्ति ( साधक प्रमाणों द्वारा सिद्धि )। मीमांसक 
ऐसे ही नियमॉके द्वारा वेदके घचनोंका तात्पर्य निकालते हैं । शाव्दार्थोका निर्णय भी विचार- 
पूर्वक किया गया है। जैसे, यज्ञके लिए जहाँ 'सहस्र-संवत्सर.? हो, वहाँ 'संवत्सर'का अर्थ 
दिवस लेना चाहिए । इत्यादि । 

मीमाँसाइाख कर्मकाण्डका प्रतिपादक है । अतः मीमांसक पौरुषेय, अपौरुपेय सभी 
घाक्योंको कार्य-परक मानते हैं । वे कहते हैं कि प्रत्येक वाक्य किसी व्यापार या कर्मका बोधक 
होता है, जिसका कोई फल होता हे । अतः दे किसी वातके सम्वन्धमें यह निर्णय करना 
बहुत आवश्यक मानते हैं कि बह "विधिवाक्य? ( प्रधान कर्म सूचक ) है अथवा केवळ अर्थ- 
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हिन्दुत्व 
घाद ( गोण-कथन, जो केवळ किसी दूसरी वातको जीमें बैठाने उसके प्रति उत्तेजना उत्पन्न 
करने आदिके लिए) है । 

जैसे--'“'रणक्षेत्रमें जाओ, वहाँ स्वर्ग रखा है ।? इस वाक्यर्में दो खण्ड हैं---रणक्षेत्रमें 
जाओ? यह तो “विधिवाक्म” या मुख्य कथन है, और 'वहाँ स्वर्ग रखा है ।' यह केवळ 'अर्थ- 
वाद्‌? या गौण बात है । 

भीमांसाका तत्व-सिद्धान्त विलक्षण है । इसकी गणना अनीश्वरचादी दर्शनोंमें है । 
आत्मा, बह्म, जगत्‌ आदिका विवेचन इसमें नहीं है । यह केवळ वेद या उसके शब्दकी 
नित्यताका ही प्रतिपादन करता है। इसके अनुसार मध्र ही सब कुछ हैं । वे ही देवता हैं, 
देवताओँकी अलग कोई सत्ता नहीं। “भट्टदीपिका” में स्पष्ट कहा है “शब्दमात्रं देवता? । 
मीमांसकोंका तर्क यह है कि सब कर्म फलके उद्देश्यसे होते हें । फळकी प्रासि कर्मद्वारा ही 
होती है। अतः चे कहते हैं कि कर्म और उनके प्रतिपादक वचर्नोके अतिरिक्त ऊपरसे और 
किसी देवता या ईश्वरको माननेकी क्या आवश्यकता है। मीमांसकों और नैयायिकोर्मे बढ़ा 
भारी भेद यह है कि मीमांसक शब्दको नित्य मानते हैं और नैयायिक अनित्य । सांख्य और 
मीमांसा दोनों अनीश्वरधादी हैं, पर वेदकी प्रमाणिकता दोनों मानते हैं। भेद इतना ही हे कि 
सांख्य प्रत्येक कल्पमें वेदका नवीन प्रकाशन मानता है और मीमांसक उसे नित्य भर्थात्‌ 
कल्पान्तमें भी नष्ट न होनेवाला कहते हैं । 

इस शाखका “पूर्व-मीमांसा? नाम इस अभिप्रायसे नहीं रखा गया हे कि यह उत्तर- 
मीमांसासे पहले बना । 'पुर्व' कहनेका तात्पर्य यह है कि 'कर्मकाण्ड? मनुष्यका प्रथम घर्म है, 
छान-काण्डका अधिकार उसके उपरान्त आता है । 


"कभ 
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पेंसठवाँ अध्याय 


वेदान्त-द्शन 

'चेदान्तः शब्द वेद? और “अन्त” इन दो शब्दोके मेळसे बना हे । अतः इस शब्दका 
वाच्यार्थ चेद अथवा वेदोंका अन्तिम भाग है । 

वैदिक साहित्य भी दो भागोंमें बैंट हे--पहलेका नाम है 'कर्मकाण्ड? । दूसरेका 
नाम है "ज्ञानकाण्ड? । ये विभाग किसी पुस्तक विशेषसे अथवा वेदके काण्डों आदिसे तो 
प्रतीत नहीं होते, परन्तु साधारणतया मध्रभाग और ब्राह्मण अन्थोके वे भाग जिनका सम्बन्ध 
यज्ञोंसे है 'कर्मकाण्ड' कहलाते हैं और 'उपनिपर्दे' ज्ञानकाण्ड कहलाती हैं । अर्थात्‌, वेदान्त 
शव्दका वाच्यार्थ वेदॉका “ज्ञानकाण्ड? है । वेदभाग होनेसे वेदान्त शब्दसे श्रुति! समझनी 
चाहिये। “वेदान्त','श्रुति! तथा 'उपनिषद्‌” एकार्थक हैं । उपनिषदर्म वेदान्त शब्दका प्रयोग 
प्रायः इसी अर्थमें देखा गया है । उदाहरणार्थ सुण्डकोपनिषद्‌ ३।२।६ श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ ६। 
२२ में 'वेदान्त” शब्द इसी अर्थमें प्रयुक्त हुआ है । श्रीशङ्कराचार्यनीने अपने भाप्योसे वेदान्त! 
शठदुका प्रयोग इसी अर्थमें किया है । 

“अन्त? शब्दका अर्थ क्रमशः 'तात्पर्य','सिद्धान्त' तथा आन्तरिक अभिप्राय अथचा 
मन्तब्य भी किया गया है । उपनिषर्दोके मार्मिक स्वाध्यायसे पता चळता है कि उन ऋषियों- 
ने, जिनके नास तथा जिनका मत इन उपनिपदाँसँ पाया जाता है, “अन्त? शब्दका प्रयोग 
इसी अर्थर्मे किया है । इनके मतके अनुसार वेद वा ज्ञानका अन्त अर्थात्‌ पर्यवसान, व्रद्दा- 
ज्ञानमें हे । देवी-देव, मदुप्य, पशु-पक्षी स्थावर-जब्गमात्मक सारा विश्वःप्रपञ्च नाम-रूप- 
स्वरूप सारा जगत्‌ वसे भिन्न नहीं, यह वेदान्त अर्थात्‌ वेद-सिद्धान्त है । “जो कुछ दृष्टि- 
गोचर होता हे, जो कुछ नामरूपसे सम्बोधित होता है, उसकी सत्ता ब्रह्मकी सत्ताले भिन्न 
नहीं, मजुप्यका एकसान्न कर्तव्य बह्मज्ञानग्रासि, ब्र्ममयता, घह्मस्वरुपताप्राप्ति हे? यही एक 
बात वेदोंका “मौलिक सिद्धान्त',“अन्तिस तात्पर्य” तथा सर्वोच्च-सर्वमान्य अभिप्राय है | यही 
“वेदान्व? शव्दुका मूलार्थ है। इस अर्थमें वेदान्त शब्दसे उपनिपद्‌-म्रन्थोंका साक्षात्‌ 
योध होता हे । 

परन्तु उपनिपदाँम भी केवळ उन्हीं विषयोंका प्रतिपादन नहीं हे जिनका एकमात्र 
आध्यात्मिक जीवनसे सम्बन्ध हो । बहुतसे और विपर्योका भी वर्णन हे । इसलिए एक 
ऐसे मौलिक अन्थकी रचना हुई जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान-सम्वन्धी विषयोंका ही प्रधानतया 
निस्सन्दिग्ध प्रतिपादन हो और उपनिपत्सम्वन्धी ज्ञानसे जो डुद्धिविश्रमजन्य भ्रान्तिया हों 
उनका युक्ति वर्कद्वारा संशोधन ओर समन्वय हो । उपनिपदाँमै समी मतांके सिद्धान्तोंके 
आश्रयभूत, सभी सम्प्रदायोंके मूलभूत वाक्य पाये जाते हें । जेसे यदि सद्दादका वर्णन हे तो 
असद्वादका भी वर्णन हे ही। ऐसी अवस्थामें कौन सा सिद्धान्त, कौन-सा मत, कौन-सा 
सम्प्रदाय चेद-मूलक है, और कौन-सा वेदामूलक हे, ऐसा सन्देह स्वाभाविक ही ह । 
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इन अड्चनोंको दूर करनेके छिए वेदमूळक अर्थात्‌ उपनिषन्मूळक सिद्धान्तोंको नये सिरेसे, 
युक्तितर्कद्दारा यथावत्‌ प्रतिपादन करनेके लिए आध्यात्मिक शाख रचा गया । इसका नाम ह 
वेदान्त? दर्शन और इसके सूत्रोंके समूहका “ब्रह्मसूत्र? । वेदान्तशासत्र अथवा वेदान्तदर्शन 
शब्दसे प्रायः ब्रह्मसूत्रोंको ही समझा जाता हे। हाँ, "श्रुति? से 'उपनिषद्वाक्य' का तात्पर्य 
लिया जाता है । 

वेदान्तके मौळिक ग्रन्थ तीन हैं--उपनिषद्‌, वेदान्तसूत्र तथा श्रीमन्नगवद्गीता । 
तीनोंको समुव्वयपरिभाषार्मे 'प्रस्थानत्रयम' अथवा 'प्रस्थानत्रयी? कहते हैं। पहळेका नाम 
श्रतिप्रस्थान हे । ईश, केन, कठ, प्रश्न, सुण्डक, माण्डूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य, बृह्दा- 
रण्यक, कौषीतकि तथा शवेताइवतर--ये बारह प्रधान उपनिषदें हैं । इनमेंसे ऐतरेय तथा 
कौपीतकि ऋग्वेदीय, केन और छान्दोग्य सामवेदीय, इशा तथा बृहदारण्यक झुक यजुर्वेदीय, 
कठ, तैत्तिरीय तथा इवेताश्वतर कृष्ण यजुर्वेदीय, प्रश्न, मुण्डक तथा माण्डूक्य अथर्चवेदीय 
उपनिषदे हैं । 

दूसरा प्रस्थान जिसको न्यायप्रस्थान भी कहते हैं, ब्रह्मसूत्र है। इन ब्रद्यसूत्रोंका नाम 
वेदान्तसूत्र, शारीरक मीमांसा, उत्तर-मीमांसा भी हे । कहते हैं कि इन सूत्रांके रचयिता 
बादरायण अथवा कृष्णद्वैपायन हैं और ये बादरायण वे ही हैं जिनका सार्थक नाम वेदन्यास 
है । परन्तु यह विषय विवादग्रस्त है, क्योंकि सूत्रोमे भी बाद्रायणका नाम आया हे । जान 
पढ़ता है कि सूत्रकार अनेक होंगे । हमें अन्तिम “बादरायण सूत्र” ही उपछब्ध हैं । 

तीसरा प्रस्थान यीताप्रस्थान स्मृतिभ्रस्थान कद्दळाता हे । श्री शङ्कराचार्यजीने जहाँ 
तहाँ गीताकी जगह “स्मरति? ही लिखा है । 

इर एक आचार्यने, प्रत्येक सास्प्रदायिकने, इस प्रस्थानन्रयीपर भाष्य लिखे, टीकाएँ 
घनायीं, विवरण, वार्तिक, तिलक आदि प्रबन्ध लिखे । प्रधान बारद्द उपनिषदोंपर ब्रह्मसूत्रो 
पर तथा श्रीमद्भगवद्गीतापर श्री शङ्कराचार्य, रामानुजाचार्य, वछभाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बा- 
काचार्यं आदिके भाष्य आदि मिलते हैं । बात यह हे कि प्राचीन काळमें किसी आचार्यका 
मत प्रामाणिक तवतक नहीं गिना जाता था जवतक उसके मतकी पुष्टि उपनिषद्‌ आदिसे न 
होती हो । ब्रह्म ही इसका मुख्य विषय होनेसे वेदान्तदर्शनको ब्रह्मसूत्र कहते हैं । बह्मसूत्रका 
दूसरा नाम उत्तरमीमांसा इसलिए हे कि यह वेदके अन्तिम ज्ञानकाण्डका प्रतिपादक है । 
शारीरकमीमांसा इसे इसलिए कहते हैं कि यष्ट शारीरस्थित जीवावस्थापन्न ब्रह्मविषयक विवे- 
चनका प्रतिपादन करता हे । प्रायोवाद हे कि इसमें ५५६ सूत्र हैं । परन्तु यह भी विषय 
चिवादग्रस्र हे । 

वेदान्तदुर्शानके केवळ चार अध्याय हैं, और प्रत्येक अध्यायमें चार-चार पाद हैं । भाष्य- 

कारोने यथामति इन ब्रह्मसूत्रोंकी सङ्गति ळगायी हे, विषय-निर्वाचन किया हे । किन-किन 
सूत्रोमें क्या-क्या विषय प्रतिपादित हुआ है, यह वात खोलकर वतायी है । यह विपय- 
निर्वाचन अधिकरणद्वारा किया गया है । अधिकरणसङ्कयामै भी मतभेद है । श्री शङ्कराचार्या- 
चुसार अधिकरणसङ्था १९१ हे । बलदेवभाप्यमै अधिकरणसङ्कःया १९८ हे । श्रीकण्ठीय 
ब्रह्मसूत्र मीमांसा-भाप्यर्मे अधिकरणसङ्घ या १७२ है। श्रीरामानुज-मताबुसार अधिकरणसज्या 
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-१५६ और निस्बार्क साप्यानुसार १५१ हे । इसी प्रकार अणुभाष्य घछभाचार्यकृतर्मे १६२ तथा 
मध्वभाष्यमें अधिकरणसंख्या २२३ है। भास्कराचार्य तथा चिज्ञानभिक्षुजीने अधिकरण- 
संज्याकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया । 


ब्रह्मसञ्ोंका विषयसार 

घह्मसूत्रके प्रथम अध्यायका नास 'ससन्वय' है । इस अध्यायमें अनेक प्रकारकी 
श्रुतियोंका समन्वय किया गया हे । जैसे प्रथम अध्यायके पहले पादमें स्पष्टशापक श्रुति- 
समूहका, दूसरे पादमें अस्पष्ट घह्मभावात्मक श्रुतिसमूद्दका, तीसरे और चौथे पादर्मे संशया- 
त्मक श्रुतियोंका, समन्वय किया गया है। दूसरे अध्यायका साधारण नाम अविरोध है। 
इसके प्रथम पादमै स्वमत प्रतिष्ठाके किये स्टतितकाँदिविरोधोंका परिहार किया गया हे । 
द्वितीय पादर्मे विरुद्ध मतोंके प्रति दोषारोपण किया गया है । तृतीय पादर्मे घह्मसे तत्त्वोकी 
उत्पत्ति कही गयी है, और चतुर्थ पादमें भूतविषयक श्रुतियोंका विरोध-परिहार किया गया है । 
फलतः इस अध्यायमै विरोधी दर्शनोंका खण्डन करके युक्ति और प्रमाणके साथ वेदान्तमत 
अविरोध कथन किया है । 

तृतीय अध्यायका साधारण नाम साधन है। इसमें जीव और अक्के लक्षणोंका 
निर्देश करके सुक्तिके वदिरद्ठः और अन्तरञ्च साधनोंका उपदेश किया गया है । 

चतुर्थ अध्यायका नाम फल है । इसमें जीवन्सुक्ति, जीवकी उव्छान्ति, सगुण और 
निर्गुण उपासनाके फळके तारतम्यपर विचार किया गया है। उपरके संक्षिप्त विवेचनका नाम 
घोडशपदार्थसङ्ग ह है। भाष्यकारोंनि सूत्रोंके गूढ मर्थोळे ससद्षामेके लिये कई प्रकारकी सङ्गतियाँ 
भी लगायी हैं । प्रधानतया तीन तरहकी सङ्गति है--शासखसद्नति, अध्यायसङ्गति तथा पाद- 
सङ्गति । उदाहरण--ईक्षति-अधिकरणमें विवेचन किया गया है कि “तदेक्षत' यह वाक्य 
प्रधानपरक है अथवा मह्मपरक । यतः यह विचार श्रह्मसम्बन्धी हे अतः इसकी ब्रह्मविचार- 
शाखमें सङ्गति है । इसीको शाखसद्भति कहा गया है । 'तढैक्षव' इस वाक्यका तात्पर्य घहामें 
है, प्रधानमें नहीं, ऐसा निर्णय होनेसे समन्वयाध्यायसङ्गति भी है । इक्षण चेतनब्रह्मका असा- 
धारणतया स्पष्ट लिङ्ग है, अवः इसकी प्रथम पादसे सङ्गति है। इसका नाम पादसङ्गति है । 
यद्दी नहीं, और भी कई प्रकारकी सङ्गतियाँ हैं. जिनका नास अवान्तरसद्धति हे, जेसे आक्षेप- 
सङ्गति, दृष्टान्वसडति, प्रत्युदाहरणसक्ञति तथा प्रासङ्गिक सङ्गति । प्रत्येक अधिकरण पञ्चावयव 
है--विपय, संशय, सङ्गति, पूर्वपक्ष चथा उत्तरपक्ष ( सिद्धान्त )। चेदाम्ताचारयौने भामती 
आदि अन्थोमें इनका सविस्तर प्रतिपादन किया हे । 

यह शाख परा विद्यामें उत्तम अधिकारीके आत्ममननके लिये बना है। इसमें आरम्म- 
से छेकर अन्ततक आत्मविचार ही है । और पाँचों दर्शनोमे आत्मा और अवात्मा पृथिव्यादि 
पदार्थ, तथा कर्मकाण्डके विषय वर्णन किये हें । इसीलिये वेदान्त उत्तम अधिकारीके लिये 
है । सौर झाख-कनिए्ठ और मध्यम अधिकारीके लिये हैं । 

इस जन्मके या जन्मान्तरके कर्म और उपासनासे अन्तःकरणकी शुद्धि छोनेपर जो 
परमार्थका ज्ञान पुरुषमें आता है उसका दी इसमें प्रधानतासे वर्णन किया है । और शार्खोने 
नेदम्‌ यदिदस्ुपासते? यह जगत्‌ प्रह्म नहीं है जिस जगवकी उपासना कर रहे हो अर्थात्‌ 
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जिसमें रात-दिन तत्पर हो रहे!हो, इस श्रुतिके आधारपर एक-एक देशका घर्णन किया है। 
फिर प्रश्न होता है कि “तब ब्रह्म है क्या ?? इसी प्रश्नका उत्तर वेदके महावाक्योंके आधार- 
पर वेदान्त देता है । यही वेदका अन्त या अन्तिम लक्ष्य है । 

उपनिषद्का विषय उपनिषद्‌ झब्दसे ही मालूम होता है । उपनिषद्‌ शब्दमें उप 
तथा नि उपसर्ग है, और सद्‌ धातु है जिसका अर्थ विशरण ( शिथिल दोना ) अवसादन 
( नाश होना ) और गति ( प्राप्त होना ) है। “उप”का अर्थ समीप, “नि”का अर्थ है सदा, 
आत्माके समीपमें निरन्तर ( सदा ) कर्मादिक तथा इनकी वासनाको नाञ्च करके ज्ञान 
पहुँचानेवाली उपनिषद्‌ है। वही ज्ञान उपनिषदूका विषय है । जिन विधियोंसे कर्म शिथिल 
हों और घासनाओंका नाश हो, वह सब उपाय उपनिषदाँमै विविध प्रकारसे वर्णन किये हैं । 
कर्मकाण्डर्मे बताये यश, दान, तपः स्वाध्याय आदि कर्मोसे जिनका हृदय विशुद्ध है, जो योग- 
साघनद्वारा शमदमादिवाले हैं, अर्थात्‌ जितेन्द्रिय हैं, नित्यानित्य वस्तुके विवेकसे इस लोक 
और परलोकके विषयोंसे जिनको वैराग्य है, ऐसे सुसुक्लु एरुषाके लिये अध्यात्म-विद्याके उप- 
देशकी इच्छासे इस शाखका निर्माण हुआ है । 


शास्त्रांका समन्वय 

जगत्‌ जीव और बरह्म या परमात्मा इन तीनों घस्तुओंके स्वरूप तथा इनके पारस्प- 
रिक सम्बन्धका निर्णय ही वेदान्तशाखका विषय है। न्याय और वैशेषिकने ईश्वर, जीव 
और जगत्‌ या अगतके मूल-द्रन्य परमाणु ये तीन तत्व मानकर इश्वरको जगतका कर्सा 
ठहराया है, जो सर्वसाधारणकी स्थूळ-भावनाके अनुकूल है । चेशेषिकके अनुसार जगतका 
सूलरूप परमाणु हैं जो नित्य हैं और जिनके इंश्वर-प्रेरित संयोगसे सृष्टि होती है। इसके आगे 
यढ्कर साडख्यने दो ही नित्य तत्व स्थिर किये (१) पुरुष (आत्मा) और (२) प्रकृति, अर्थात्‌ 
एक ओर तो असङख्य-चेतन जीवास्माएँ और दूसरी ओर जड़जगत्‌का अव्यक्तमूळ । ईश्वर या 
परमात्माका समावेश साइ्यपद्धतिमे नहीं है। सुष्टिके विकासकी सूक्ष्म तात्विक विवेचना 
साडख्यने ही की है। किस प्रकार एक अव्यक्त प्रकृतिसे क्रमशः आपसे आप जगतका विकास 
हुआ, इसका पूरा ब्योरा उसमें बताया गया है, और जगतका कोई कर्ता है; नेयायिकोंके इस 
सिद्धान्तका खण्डन किया गया हे । पुरुष या आत्मा केवल द्रष्टा है, कर्ता नहीं । इसी प्रकार 
प्रकृति जड़ और क्रियामयी है। एक छँगद़ा हे, दूसरी अन्धी । असडूख्य पुरुषोंके संयोग या 
सान्निध्यसे ही प्रकृति सुष्टि-क्रियामें तत्पर हुआ करती है । 

वेदान्तने और आगे बढ़कर प्रकृति तथा असङ्ख्य पुरुषोंका एक ही परम तत्व ब्रहममें 
अविभक्त रूपसे समावेश करके जइचेतनके ट्वैतके स्थानपर अट्वेतकी स्थापना की । घेदान्तने 
साड्ख्यांके अनेक पुरुषोंका खण्डन किया और चेतनतत्वको एक और अविच्छिस् सिद्ध करते 
हुए चताया कि प्रकृति या मायाकी "अहङ्कार? गुणरूपी उपाधिसे ही एकके स्थानपर अनेक 
पुरुपा या आत्मार्भोकी प्रतीति होती है। यह अनेकता माया-जन्य है । साड्ख्योंने पुरुष और 
प्रतिके संयोगसे जो सृष्टिकी उत्पत्ति कही हे, वह भी असञ्गत हे, क्योकि यह संयोग या तो 
सत्य हो सकता है अथवा मिथ्या । यदि सत्य हे तो नित्य है, अत. कभी टूट नहीं सकता । 
इस दृशामें आत्मा कभी सुक्त हो ही नहीं सकता । इसी प्रकारकी युक्तियासे पुरुप और 
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प्रकृतिके द्वैतको न मानकर चेदान्तने उन्हे एक ही परम तत्व बाकी विभूतियाँ वतायीं । 
वेदान्तके अनुसार घर्म जगतका निमित्त और उपादान दोनों है । 

नामरूपात्मक जयतूके सूळमें आधारभूत द्वोकर रहनेवाले इस नित्य और निर्विकार 
तत्व बरह्मका स्वरूप कैसा हो सकता है, इसका भी निरूपण वेदान्तने किया है । जगवूर्मे जो 
नाना दृश्य दिखाई पढ़ते हैं, वे सब परिणामी और अनित्य है । वे बदलते रहते हैं, पर उनका 
शान करनेवाळा आत्मा या द्रष्टा सदा वही रहता है । यदि ऐसा न होता तो भूतकाळमें 
अनुभव की हुई बातका घरत्तमान-काळमें अनु भूत विषयके साथ जो सम्बन्ध जोढ़ा जाता है, 
वह असम्भव होता ( पञ्चदशी ) । इसीसे घरह्मका स्वरूप भी ऐसा ही होना चाहिए, अर्थात्‌ 
ब्रह्म चित्स्वरूप या आत्मस्वरूप है । नाना जेय पदार्थ भी ज्ञाताफे ही सगुण, सोपाधि या 
सायात्मक रूप हैं, यह निश्चित करके ज्ञाता और जेयके ्वेतको वेदान्वने हटा दिया हे । मह्म- 
स्वरूपका विवेचन वेदान्तके पिछले अन्थाँमें व्योरेके साथ हुआ है । 

जगत्‌ और सष्टिके सम्बन्धर्मे चेदान्तियांने नैयायिकोंके “आरम्भवाद” [ अर्थात्‌ 
ईश्वर सृष्टि उत्पन्न करता हे ] और सांख्यांके “परिणामवाद” [ अर्थात्‌ सृष्टिका विकास 
उत्तरोत्तर विकार या परिणामद्वारा अव्यक्त प्रकृतिसे आपसे आप होता है ] इन दोनोंके स्थान- 
पर “विवर्तवाद”की स्थापना की हे जिसके अनुसार जगत्‌ ब्रह्मका विवर्त या कल्पित रूप 
है । रस्सीको यदि हम सर्प समझे तो रस्सी सत्य वस्तु हे ओर सर्प उसका विव या आन्ति- 
जन्य प्रतीति हे.॥' इसी प्रकार ब्रह्म तो नित्य और वास्तविक सत्ता है और नामरूपात्मक 
जगत्‌ उसका विवर्त है । यह विवर्तं अध्यासद्वारा होता हे । जो नामरूपात्मक इर्य हम 
देखते हैं, घह न तो ब्रह्मका वास्तव स्वरूप ही है, न काय्यै या परिणाम ही है, क्योंकि ब्रह्म 
निर्विकार और अपरिणामी हे । अध्यासके सम्बन्धर्मे कहा जा सकता है कि सर्प कोई अलग 
पदार्थ अवश्य है, तभी तो उसका आरोप होता हे । अतः इस विपयको और स्पष्ट करनेके 
लिये 'इष्टि-खएिवाद' उपस्थित किया जाता हे जिसके अनुसार माया या नामरूप मनकी 
वृत्ति हे इनकी सृष्टि मन ही करता है और मन ही देखता हे । ये नामरूप उसी प्रकार मन 
या बृत्तियोंके वाद्दरकी कोई वस्तु नहीं हे, जिस प्रकार जड़ चितके वाहरकी कोई वस्तु नहीं है । 
इन वृत्तियोंका शमन ही मोक्ष हे । 

इन दोनों वादों कुछ चुरि देखकर कुछ वेदान्ती “अबच्छेद्वाद्‌”का आश्रय लेते 
हैं। वे कहते हैं कि बह्मके अतिरिक्त जगव॒की जो प्रतीति होती हे, वह एक रस या अनवच्छिन्न 
सत्ताके सीतर मायाद्वारा अवच्छेद या परिसितिके आरोपके कारण होती है । कुछ अन्य 
वेदान्ती इन तीनों वादोंके स्थानपर “विस्व प्रतिविस्वचाद्‌” उपस्थित करते हैं, और कहते 
हें कि बह्म प्रकृति या मायाके बीच अनेक प्रकारसे प्रतिविस्वित होता हे, जिससे नामरूपात्मक 
इझ्योंकी प्रतीति होती हे । अन्विमवाद 'अज्ञातवाद' है जिसे “प्रौद्धिवाद? भी कहते हें । 
यह सव प्रकारकी उत्पत्तिको चाहे घह विवर्तके रूपमे कही जाय चाहे दृष्टि सृष्टि या अवच्छेद 
या प्रतिचिम्वके रूपम अस्वीकार करता हे और कहता हे कि जो जैसा हे, वह वेसा ही ह 
और सव बह्म है । बहा अनिर्वचनीय है, उसका वर्णन शब्दोंद्वारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि 
हमारे पास जो भाषा है, वह हवेतकी ही है, अर्थात्‌ जो कुछ हम कहते हैं, बह भेदके आधारपर ही। 
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यद्यपि बह्मका वास्तविक या पारमार्थिक रूप अव्यक्त, निर्गुण और निर्विशेष हे, पर 
व्यक्त और सगुणरूप भी उसके बाहर नहीं हे, फिर भी पञ्चदशीमें इन सगुण रूपोंका विभेद 
प्रतिविम्बवादके शब्दोर्मे इस प्रकार समझाया गया हे । रजोगुणकी प्रवृत्तिसे प्रकृति दो रूपोर्मे 
विभक्त होती हे--सत्वप्रधान और तसःप्रधान । सत्वप्रधानके भी दो रूप हो जाते हैं--शुद्ध- 
सत्व ( जिसमें सत्वगुण पूर्ण हो) और अशुद्ध सत्व ( जिसमें सत्व अंशतः हो ) । प्रकृतिके 
इन्हीं भेदॉमें प्रतिविस्बित होनेके कारण ब्रहझमको 'जीव' कहते हैं । 

वेदान्त या अद्वेतवाद्से साधारणतः शङ्कराचार्य प्रतिपादित अद्वेतवाद किया जाता 
है जिसमें घ्म स्वगत्‌, सजातीय और विजातीय तीनों सेदोंसे परे कहा गया हे । पर जैसा 
ऊपर कहा जा चुका है, घादरायणके ब्ह्मसृत्रपर रामानुजाचार्य और घल्लभाचार्यके भाष्य भी 
हैं। रामानुणके भद्वैतवादको 'विशिष्टाद्वैत? कहते हैं, क्योंकि उसमें ब्रह्मको चित्‌ और अचित्‌ 
इन दो पक्षोंसे युक्त या विशिष्ट कहा हे । ब्रह्मके इसी सूक्ष्म चिव और सूक्ष्म अचितसे 
स्थूळ चित्‌ ( जीव ) और स्थूळ अचित्‌ ( जड़ ) उत्पन्न हुए । अतः रामाजुजके अनुसार 
नह्य केवळ निमित्त कारण हे, उपादान हैं जड़ स्थूळ अचित्‌) और जीव (स्थूळ चित्‌) । 
इस मतके अनुसार जीवको ब्रह्मका अंश कह सकते हैं, पर शङ्कर-मतसे नहीं, क्योंकि उसमें 
घ्र सब प्रकारके भेदोसे परे कहा गया हे । 

घछमाचार्यजीका अद्वैत 'शुद्धाद्वैत' कहलाता हे, क्योंकि उसमें रामानुजङृत दो पक्षों- 
की विशिष्टता हराकर भद्वैतवाद शुद्ध किया गया हे । इस मतके अनुसार सत्‌, चित्‌ और 
आनन्दस्वरूप ब्रह्म अपने इच्छानुसार इन तीनों स्वरूपोंका आविर्भाव करता रहता हे । जड़ 
जगत्‌ भी ब्रह्म ही है, पर अपने चित्‌ और आनन्द स्वरूपोंका पूर्ण तिरोभाव किये हुए तथा 
सत्‌ स्वरूपका कुछ अंशतः आविर्भाव किये हुए है। चेतन जगत्‌ भी ब्रह्म ही हे जिसमें 
सत्‌, चित्‌ ओर आनम्द इन तीनों स्वरूपोंका कुछ आविर्भाव और छ तिरोभाव रइता हे । 
माया ब्रह्मकी ही शक्ति हे जो उसीकी इच्छासे विभक्त होती हे, अतः मायात्मक जगत्‌ मिथ्या 
नहीं हे । जीव अपने शुद्ध अह्मस्वरूपको तभी प्राप्त करता है जब आविर्भाव और तिरोभाव 
दोनों मिट जाते हैं, और यह बात केवल ईश्वरके अनुम्रहसे ही, जिसे "पुटि? कहते हैं, हो 
सकती हे । 

रामाबुज और वछभाचार्य केवल दार्शनिक ही न थे, भक्तिमार्गी भी थे । 

वेदान्तकी भिन्न भिन्न च्याख्याओंके आधारपर विविध सम्प्रदाय वन गये हैं। उनके 
स्तोका वर्णन तत्तत्सम्प्रदायके वर्णनके साथ पाठक पायेंगे । यद्यपि शङ्करस्वामी कोई सम्प्रदाय 
नहीं चलाना चाहते थे तथापि उनके भी चारों सउेंमें शिष्य-परम्परा बराबर चली आ रही है 
और उनके संन्यासी शिष्य तो भद्दैतवादी होते ही हैं । इस प्रकार उनका भी एक प्रकारका 
सम्प्रदाय हे जिसका विस्तृत वर्णन इस अन्यत्र करेंगे । 


दप 
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दशनोंका उपसंहार 

अखिल विश्वसे चेतन और अचेतन दो ही पदार्थ हैं । इनके बाहरी और स्थूल भाव- 
पर बाहरसे विचार करनेवाले शाख्रको “विज्ञान” भौर भीतरी और सूक्ष्म भावपर भोवरसे 
निर्णय करनेवाले शाखको “दुर्शन” कहते हैं । इन दोनोंके मी दो रूप हैं, बैदिक और अवै- 
दिक । फिर दोनों ही ईश्वरवादी और अनीश्वरवादी दोनों हो सकते हैं । इस तरह तो आठ 
सेद हुए । तात्पय्यैभेदसे प्रत्येके अवान्तरभेद हुए । घास्तवमें सर्वसमन्वय दृष्टिसे यथार्थ 
विरोध कहीं नहीं हे । 

पिछले बारह अध्यायोर्मे भारतवर्षीय बारह दर्श॑नोंका दिग्दर्शन हुआ हे । इनमेंसे 
पहिले छः नाखिक दर्शन इसलिये नहीं कहळाते कि वह ईश्वरको नहीं मानते । अनीश्वरवादी 
तो आखिक कहलानेवाले सांख्य और मीमांसादर्शन भी हैं। नाखिक इसलिये कद्दळाते हैं 
कि ऋणगवेदादि चारों वेदोको इनर्मेसे एक भी प्रमाण नहीं मानता । प्रत्युत्‌ जहाँ मोका 
सिरता है पहाँ वेदोंकी निन्दा करनेमे नहीं चूकते । इसीलिये नास्तिकको हम अवेदिक कहते 
हे. । सांख्य और मीमांसा अनीश्वरवादी होते हुए भी आस्तिक हैं, अर्थात्‌ वैदिक हें । 

नास्तिकचाद और आखिकवाद दोनोंके दोनों अनादिकालसे चले आते जान पढ़ते हैं । 
दैव और आसुर दर्लोकी तरह नाखिक और आस्तिक पक्षोंका पता वेदोंसे चळता है । जैन 
और बौद्ध सम्प्रदायवाले भी अपनेको अत्यन्त प्राचीन वतलाते हैं। भगवान्‌ ऋषभदेवको 
जिन्हें श्रीमज्ञागवतर्मे मगवदंशावतार माना गया हे जैन छोग अपना पहिला तीर्थङ्कर कहते 
हैं। बौद्धोका कहना हे कि सिद्धार्थ गौतम घास्तवर्मे अन्तिम बुद्ध हैं और त्रेतायुगके दाशरथी 
रामचन्द्रजी भगवान्‌ बुद्धके एक अवतार समझे जाते हैं। हिन्दुर्भोके प्राचीन अन्थोमें यन्न” 
तत्र जेनों और बौद्धोंके पाचीन अखित्वके प्रमाण मिलते हैं । महाभारवर्मे चार्वाककी चर्चा हे। 
ओर बृहस्पति जो धार्वाकू सम्प्रदायके पूर्वाचार्य समझे जाते हैं अवश्य ही मद्दामारतकालसे 
पहिलेके हैं। इसलिये यह कहना बहुत सुश्किल है कि इन वारह दर्शनों कोनसा दर्शन 
किसकी अपेक्षा अधिक प्राचीन हे । यहाँ यद बात स्मरण रखने योग्य हे कि प्रत्येक दर्शनके 
सूत्ररूपर्मे रचे जानेका काल चाहे जो हो परन्तु सूत्रोर्मे जिन विचारोंका सङ्करन हुआ हे वह 
विचार अत्यन्त प्राचीन हैं, जेसा कि यत्रतत्र उन सूत्रोर्मे दिये हुए प्रसाणोंसे ही विदित होता हे । 

निस्सन्देह यद्द चारह दर्शन विचारके क्रम-विकासके योतक हें । वेदोर्मि तो यत्रतत्र 
सभी तरहके विचारोंका आभास मिलता हे । साथ ही वेदनिन्दर्को, असुरों नाखिको और 
यशसे वित्न ढालनेवाले इश्याइञ्य ससी तरहके प्राणियोके विरुद्ध मन्त्र और निराकरणके 
साधन हैं । इससे यह तो स्पष्ट ही है कि चाहे बारा दर्शनोंका हमारा दिया हुआ क्रम 
वैदिक कालमें माना न गया हो तो सी, इसमें तो हमें सन्देह नहीं है कि, नास्तिक और 
आस्तिक दोनों प्रकारके ससी विचार वेदमन्त्रोंकी रचनाकालके पहलेके हैं, फिर चाहे घे पूर्व- 
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कल्पे ही क्यों न हों । यह भी निर्विवाद हे कि सूत्रोंकी रचना बादकी हे। इसलिये उस 
वैदिक काळके बिखरे विचारोंको विद्वान्‌ सुत्रकार ऋषियोंने तर्ककी कसौटीपर कसकर पीछेसे 
सूत्रबद्ध कर दिया और एक-एक दर्शानकी इस तरह नीपे पढ़ी । 

पाश्चात्य विद्वान्‌ ऐसा नहीं मानते । उनका विचार है कि यह फ्रम-विकास वेदाँके 
आविर्भावके बादका है। यद्यपि वेदॉमें किसी विशिष्ट भत घा सम्प्रदायका पता नहीं चलता, 
तथापि इसमें तो कोई सन्देह नहीं है कि विचारके क्रम-विकाससे ही अनेक मतों और सम्प्र- 
दार्योकी सृष्टि हुई है, जैसा कि महाभारतकाऊके पांच सम्प्रदायोंके अनुशीळनमें हमें आगे 
चलकर मालूम होगा । एरार्णोके प्रसङ्गमें हम बौळों और जेनोंकी, इस ग्रन्थके लिये, पर्या 
चर्चा कर आये हैं । इसलिये आगे चळकर मतों और सम्म्रदायोके सम्बन्धे इनके दर्शनोंकी 
चर्चा न कर केवल संक्षेपसे इन सम्प्रदायोंका विवरण देंगे । संक्षेपमें यह कहा जा सकता है 
कि भारतकी पुण्यभूमिसे निकले हुए जितने धर्म मत बा सम्प्रदाय संसारमै फैले हुए हैं उन 
सबके मूळ आधार यही बारह दर्शन हैं । व्याख्याभेदखे और आचार और व्यवहारमें विविधता 
आ जानेसे सम्प्रदायोंकी संख्या बहुत बढ़ गयी हे। परन्तु जो कोई निरपेक्षभावसे इन 
दर्शनोंका परिशीलन करता हे, अधिकारी और पात्रभेदसे उसके फ्रम-विकासके अनुकूल 
आत्मोत्नतिकी सामग्री इनमें अवश्य मिल जाती हे । 
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महाभारत-कालके पाँच सम्प्रदाय 
साङख्यम्‌ योगः पाञ्चरात्रम्‌ वेदाः पाशुपतम्‌ तथा । 
ज्ञानान्येतानि राजर्षे विद्धि नाना मतानि वे॥ 
---म० भा० शान्तिपर्व ३४५९बा अध्याय 


ऊपर लिखे हुए छोकसे यह पता चलता है कि महाभारत-कालमै भी अनेक मत और 
सम्प्रदाय प्रचलित थे । भीप्मपितामहने उनमेंसे पाँचकी चर्चा की हे । साड्स्य, योग, पाञ्च- 
रात्र, छवेद ओर पाशुपत । श्री चिन्तामणि विनायक वैद्यकी रची महाभारत मौसांसा नांमक 
ग्रन्थ के सन्नहवें प्रकरणमें बड़ खोजके साथ इन पाँचों मतोंका वर्णन हे । उनके मतसे यहां वेदसे 
वेदान्त अभिप्रेत है । हम आगे चलकर उसी अन्धके आधारपर इन सम्प्रदार्योका विवरण 
देते हैं । सादख्यमत और योगमत श्रीमद्धगवद्गीतार्मे जिस तरहपर दिखाये गये हैं उससे 
पता चळ जाता है कि उस समयक ये दो सम्प्रदाय किस प्रकारके रहे होंगे । इसमें सन्देह 
नहीं कि साड्ख्य और योग यह दोनों सम्प्रदाय अत्यन्त प्राचीन थे ओर महाभारतमें जहाँ- 
जहाँ इनकी चर्चा आयी है पहाँ-वहाँ इनकी प्राचीनता सर्ववादिसम्मत समझी गयी है । 
इनमेंसे साङख्य अनीश्वरवादी और योग ईश्वरवादी सम्प्रदाय था । परन्तु आजकल इन दोनों 
सम्प्रदायोंका प्राचीन रूपभे प्रायः लोप डो चुक्रा हे । इसीलिये यहाँ हमें इनका विस्तृत 
दिग्दर्शन अभीष्ट नहीं है । प्रचलित साडख्य और योगदर्शन उनके ही दार्शनिक रूपके अव- 
शेष जान पढते हें। फिर भी सम्प्रदायके रूपसे आजकलके योगमतमें दोनॉका कुछ-कुछ अव- 
शिष्टरूप देख पढ़ता है। पा्चरात्रमत वैप्णव भक्तिमतका प्रतिपादक था और पाशुपत्‌ मत 
शैव-भक्ति-विशिष्ट था । वेदान्तका सत उपनिपरोका तत्त्वज्ञान था। इन पाचों मर्तोके 
माननेवाले वैष्णव, शैव और स्मार्तोके विविध सम्प्रदायोंके रूपमें आज भी मौजूद हैं। इम 
यहाँ वेदान्त पाञ्चरात्न और पाझुपत इन तीनाँका ही कुछ थोडा वर्णन देते हैं । 


वेदान्त सत | 

उपनिपदोसें चेदान्तके तत्त्वज्ञानका प्रतिपादन विस्तृत रीतिसे किया है और यह स्पष्ट 
है कि उसके वैदिक होनेसे वह सारे सनातन जनसमाजको मान्य ही है । इस तत्वज्ञानके 
सुख्य-सुख्य अङ्ग उपनिपदोमें बवलाये गये हे, इसीसे उसे वेदान्त नाम मिला है। भगवद्गतामें 
“वेदान्तकृत्‌”? शब्द आया हे । सहाभारतमें तो वेदान्तका अर्थ ही उपनिषत्‌ या आरण्यक 
लिया गया है। चेदवाद शब्दसे कर्सवादका अर्यात्‌ संहिताके भागोर्मे वर्णित यज्ञादि भागका 


# मेरा मत है कि यहा वेदसे कर्म्म उपासना ओर ज्ञान तीनों काण्ड अभिप्रेत है, केवर 
वेदान्त नहीँ । उस समयके वेदमतकी परम्परा साजकळके स्मार्त मतमें स्थिर है । 
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बोध होता है, और वेदान्त शब्दका अर्थ उपनिषत्‌ तत्वज्ञान है। वेदकी संहिताओंमें मुख्यतः 
कर्मका ही प्रतिपादन है और कहीं-कहीं यहाका भी है । परन्तु उपनिषदूमें ब्रह्मका प्रतिपादन 
सुख्य है और वेदिक कर्म भी बह्मके लिये ही बतलाया गया हे । यद्यपि वेदका अर्थ संहिता 
और वेदान्तका उपनिषत होता है, तथापि जान पड़ता है कि महाभारत-कालमें वेदवादका 
अर्थ कर्मवाद और वेदान्तका अर्थ औपनिषत्‌ तस्वज्ञान निश्चित हो गया था। श्रीभगवद्वीतासे 
यह बात स्पष्ट हो जाती हे । इस तः्वज्ञानका पहला आचार्य्य अपान्तरतमा था, यथा-- 
अपान्तरतमाश्रैव वेदाचाय्येः स उच्यते । 
प्राचीलागभेम्‌ तस्रूषिं प्रबद्न्तीह केचन ॥ 
इस अध्यायके आरम्भके छोकके पहले ही उपर्युक्त छोक आता है । पण्डितवर वैद्यजी 
कहते हैं कि इसमें वेद शब्द वेदान्तवाचक है। तथापि आगेकी यात ध्यानमें रखनेसे कुछ 
शङ्का होती है । अपान्तरतमाकी कथा इसी अध्यायमें है । वह याँ है । 
“तारायणके पुकारनेपर सरस्वतीसे पैदा हुआ अपान्तरतमा नामका पुत्र सम्मुख भा 
खडा हुआ । नारायणने उसे वेदकी व्याख्या करनेकी आज्ञा दी । उसने आज्ञानुसार स्वायम्भुव 
मन्वन्तरमें वेदोके भाग किये । तब भगवानूने उसे घर दिया कि वैवस्वत-मन्वन्तरमें भी 
वेदका प्रवर्तक तू ही होगा । तेरे वंशमें कौरव पैदा होंगे, उनकी आपसमें फूट होगी और वे 
सहारके लिये तैयार होंगे, तब तू अपने तपोबरसे वेदोंके विभाग करेगा । वशिष्ठके कुलमें 
पराशर अरपिसे तेरा जन्म होगा ।” इससे यह भी स्पष्ट है कि मुख्यतः इस ऋषिने वेर्दोके 
विभाग किये । तथापि यह माननेर्मे कुछ हर्ज नहीं कि इस अपान्तरतमाने दोनों बातें कीं । 
और यह मानना चाहिए कि वेटान्तशाखका आदि प्रवर्तक ऋषि यही है। फिर वह उपनि- 
षर्दोका कर्ता या वक्ता रहा हो तो आश्चर्य नही । वेदान्तशाखपर इसका पहले कोई सूत्र 
ग्रन्थ रहा हो ऐसा बहुत सम्भव है । भगवद्वीतामें बताया हुआ ब्रह्मसूत्र इसीका हो सकता 
है, क्योंकि बादरायणके मह्मसूत्र गीताके बहुत वादके हैं । उनकी चर्चा तो गीतामें हो ही नहीं 
सकती । वादरायणके ही सूत्रोर्मे अनेक पूर्व ऋषियोंका हवाला है जिससे पहलेके सूत्रकारोंका 
पता लगता है । 
वेदान्तका सुख्य रहस्य ऊपर आ चुका है। वेदवादमें जो कर्मकाण्ड प्रधान माना 
गया है उसको पीछे छोड़कर और इन्द्रादि देवताओं और स्वर्गको तुच्छ समझकर पराविद्या 
अर्थात्‌ ब्रह्मविद्या उपनिपदोमें आगे बढ़ी । “इसीसे सारा जगत्‌ पैदा होता है, इसीमें रहता है 
और इसीमें वह लीन हो जाता है । अर्थात्‌ सब जगत्‌ वही है” । “सर्वम्‌ खल्विदम्‌ ब्रह्म यह 
उपनिपद्वाक्य इसी सिद्धान्तका प्रतिपादक है । हमें यह देखना है कि इस सिद्धान्तका प्रवाह 
पहले उपनिपदूसे चलकर फिर भारती-काळनक कैसा उमड़ा । भगवद्गीतामें वह काफी जोरसे 
वहता हुआ दिखाई देता हे । उपनिपत्‌-तत्वज्ञान भगवद्गीताको मान्य है और उसमें इसी 
सिद्धान्तका विशेष रीतिसे प्रतिपादन हे । फिर भी कुछ बातोंमें भगवद्गीता उपनिपदोंसे बढ़ 
गयी है । वह कुछ बातें हम यहाँ लक्षेपसे ठेते हैं । गीतामें औपनिपदिक तत्वज्ञानका भागवत 
सम्प्रदायकी रष्टिसे विकास टुका है। जसे, क्षेत्रक्षेत्रन्ञज्ञान भी उपनिषद्का एक प्रतिपाद्य 
विपय है । परन्तु उपनिपदूमें उसळ स्पष्ट उल्लेख नहीं है। यह विपय भगवद्वीताके १३वें 
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अध्यायमें हे और वहाँ स्पष्ट बतलाया गया है कि यह विषय उपनिषदों और वेदोंका है। 
ऐसा जान पडता है कि भगवड़्टीताने अपनी क्षेत्रकी ज्यास्यामें उपनिपदूके आये वढ़कर कदस 
रक्खा है, वल्कि यह माननेमें भी कोई हानि नहीं कि उस ज्ञानको परिपूर्ण किया है । “इच्छा- 
द्वेष. सुखम्‌ दु जस्‌ सद्भातः चेतनाएति.” इतने विषय उसने क्षेत्रमै और वढा दिये हें । इसी 
प्रकार ज्ञान यानी ज्ञानका साधन जो यहाँ बताया गया है वह उपनिपदूमे किसी एक स्थानमें - 
नहीं हे। “अमानित्वमदंसित्वस्‌?? आदि 'छोकसे “'अध्यात्मज्ञाननित्यस्वम्‌ तव्वज्ञानार्थदशैनस्‌?? 
*होकतक भगवद्दीतार्मे उसकी जो व्याख्या की गयी है और जो 'एतत्‌ञ्चानमितिम्रोक्तम्‌? कह- 
कर पूरी की गयी है बहुत ही सुन्दर है । उससे भगवङ़ीताकी विशिष्ट कार्यक्षमता प्रकट होती 
है। यहाँ उपनिपद्का भावार्थ भगवहीताने इतनी सुन्दर रीतिसे व्यक्त किया है कि हर 
सुसुक्षुके अध्ययन करने योग्य हे । इसमें भी भगवानने 'मयिचानन्ययोगेन भक्तिरच्यभि- 
चारिणी? भगवद्भक्तिका बीज वो दिया है। इसके आगे जो ज्ञेयका वर्णन है वह उपमिपद्में 
दिये हुए घह्मके वर्णनके समान ही है । जगह-जगहपर ( सर्वत. पाणिपादम्‌ तत्‌ आदि 
स्थानोर्मे ) उपनिपदूके वाक्योंका स्मरण होगा । इसमें निर्गुणम्‌ गुण भोक्त च' अधिक रक्खा 
गया है । हम पहले ही दिखा चुके हैं कि उपनिपदॉसे गुणोंकी बिलकुल कल्पना नही है । 
साङख्यमतकी मुख्य वातोंमेंसे त्रिगुण भी एक है । भगवानने उसे यहाँ मान्य करके वेदान्तके 
ज्ञानमें उसे शामिल किया है । चेदान्तमें निर्गुणकी परिभाषा भगवद्गीतासे शुरू हुईं । यह 
तत्व कि ब्रह्म कय तथा निर्गुण है और वह जगत्सृष्टिके ग्रुणोंका भी भोक्त है, उदात्त है और 
उपनिपत्तत्वोमें उसका योग्य समावेश हुआ हे, इसलिये इस अध्यात्ममें झेयकी व्याख्या करते 
हुए भगवानूने साइए्यज्ञानके ग्राह्म भागकी ओर दृष्टि की हे। गीतामे जो प्रकृति पुरुषकी 
व्याख्या दी है वह स्वतन्त्रऊूपसे गीताकी है, साङख्यकी नहीं है । तो भी पुरुपके हृदयमें 
निवास करनेवाला आत्मा और परमेश्वर या परमात्मा एक है और उसके सम्वन्धमें साड्ख्य- 
मत भूलसे भरा और अग्राह्य है, यह दिखलानेके लिए कहा हे कि-- 
उपत्रटा्ुसन्ता च सत्ता भोक्ता महेश्वरः । 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन्‌ पुरुपः परः ॥ 

उपनिपदांके अनुसार परमेश्वर, परश्रह्म, परमात्मा आदि शब्दोंसे ज्ञात “ज्ञेय”का 
वर्णन करके उसमें गुर्णोका समावेश कर इस अध्यायमें फिर कषेत्रक्षेत्रज्ञके मुख्य विपयकी ओर 
भगवान्‌ छुके हैं और उन्होंने यहाँ उपनिषदोंका परम मत बतलाया हे कि सब जगह ईश्वर 
एकसा भरा हुआ है-- 

यदा भूत एथग्मःवमेकस्थमनुपश्यति । 
तत एव च विस्तारम्‌ ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ 

यह कहकर उपनिषन्सतके अनुसार उन्होने यह भी वतलाया है कि यह देही क्षेत्रज्ञ 
परमात्मा सर्वत्रावस्थित होकर अनुलिप्त है और सूर्यके समान क्षेत्रको प्रकाशित करता है । 

इसी प्रकार यीतामें उपनिपदूके तत्वोका भरी-साँति अवलम्वन और विम्तार क्या 
हे । यही बात है कि उपनिपदोके तुल्य भगदट्टीताका आदर है। उपनिपदूमें दिये हुए 
सिद्धान्तका गीताने जो विस्तार किया, उसमें मुख्यतः निर्गुण परबझका और श्रीकृप्णकी भक्ति- 


५६३ 


हिन्दुत्व 


का एक जगह मेळ करके भगवद्गीताने पहले सगुणनह्मकी कल्पना स्थापित की । भगवद्दीतामें 
यह स्पष्ट प्रश्न किया हे कि किसका ध्यान--निर्गुण ्रह्मका या अव्यक्तका--भघिक फलदायक 
है। यह भो पूछा गया है कि श्रीकृष्णक सगुण ध्यान फळदायक है या निर्गुणका । उत्तरमें 
यह कहा गया है कि अव्यक्तकी उपासना अधिक छेशदायक है । इसमें श्रीकृष्णने जो सगुण 
उपासनाका बीज बतलाया है चह आगे कैसे बढ़ा, इसका कुछ विस्तारसे विचार हम पाञ्चरात्र 
मतमें करेंगे । परन्तु यहाँ यह कहना आवश्यक है कि श्रीकृष्णने यहाँ कुछ विशिष्ट मत स्थापित 
नहीं किया । उपनिषदोर्मे भी ब्रह्मके ध्यानके लिए ओंकार या सूर्य या गायत्री मन्त्र आदि 
प्रतीक ढेनेका नियम बतलाया है, उसीके समान या उससे कुछ अधिक यानी भिन्न-भिन्न 
विभूतियाँ, विभूति अध्यायमें बतळायी गयी हैं । उनमें यह कहा है कि वृष्णियोमे वासुदेव 
एक विभूति है और रुद्रोमे शङ्कर दूसरी विभूति है। अर्थात्‌ भगवद्वीतार्मे “में” शब्दसे 
सगुणब्रह्मकी कलपना है । इसीसे भगवद्गीता सब उपासकॉर्में समान भावसे पूज्य हुई है । 
क्षेत्रक्षेत्रशज्ञान, त्रियुणांका सिद्धान्त, सगुणअक्मकी कल्पना और तदनुरूप भक्तियोग- 
का, (साडख्य, योग और वेदान्तके अतिरिक्त,) मोक्षमार्ग उपनिषदोकी अपेक्षा भगवद्गीतामें तो 
विशेष है ही, परन्तु उपनिषदोंकी अपेक्षा उसमें कर्मयोगके सिद्धान्तकी भी विशेषता है । 
ऐसा नहीं है कि यह मार्ग उपनिषदोर्मे न हो । यह सच हे कि उपनिषदोंका जोर सन्यासपर 
है, तथापि हम समझते हैं कि उसमें भी निष्काम कर्मपक्ष है, और इसीलिये भगवद्वीताने 
उपनिषदूके प्रथमतः मुख्य दिखाई देनेवाले मार्गका विरोध किया है। “पुत्रेषणायाश्च छोकै- 
घणायाश्च व्युत्यायाथ भिक्षाचर्यम्‌ चरन्ति” पक्ष यद्यपि विशेष कहा गया है, तथापि “कुर्वज्ञेवेह 
कर्माणि जिजीविषेच्छतम्‌ समा,” “तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा.” आदि पक्ष उपनिषदूर्मे हैं । 
भीष्म-स्तवमें भी वेदान्तकी स्तुति है । जेसे भीष्म स्तवसे योग और साहख्यकी प्राचीन 
कल्पना हमारे सम्मुख उपस्थित होती है, वैसे ही उससे वेदान्त तत्वकी प्राचीन कल्पना भी 
हमारे सन्मुख निस्सन्देह उपस्थित हो जाती है । यह सच है कि भीप्म-स्तवमें वेदान्त या उप- 
निपत्‌ शब्द नहीं है । परन्तु योगस्वरूपके आगे ही छोकमें वेदान्तके तत्वज्ञानका उल्लेख है-- 
अपुण्यपुण्योपरमे यं पुनर्भव निर्मेयाः । 
शान्ताः सन्यासिनो यान्ति तस्मे मोक्षात्मने नमः ॥ 
इस वाक्यर्मे उपनिपन्मतका ही उल्लेख है। यह उपनिषदूका तत्व है कि पाप और 
पुण्यके नए हुए बिना मोक्ष नहीं मिलता । पुण्य और अपुण्यकी निवृत्ति, शान्ति और सन्यास 
यहद तीन वाते ह्वी वेदान्तका मुख्य आधार हें । इसके पह्ठळेका भी एक झोक वेदान्तमतका 
दिखाई देता हे । “भज्ञानरूपी घोर अन्धकारके उस पार रहनेवाले जगदूज्यापक जिस परमे- 
खरका ज्ञान होनेपर मोक्ष मिळता है, उस जेय-स्वरूपी परमेश्वरको नमस्कार है” । स्पष्ट ही 
यही शेय बह्म है । इसके सिवा ब्रह्मका तथा परघलझका भी उल्लेख पूर्वके स्तुति-विपयक 
होकॉमें वेदान्तमतके अनुसार ही आया है। यह कल्पना नयी है कि उससे सारे जगतूका 
विस्तार होता है, इसीसे उसे घह्म कहते हैं । 
पुराणे पुरुपम्‌ प्रोक्तम्‌ ब्रह्मप्रोक्तम्‌ युगादिषु । 
क्षये सड्कर्पणम्‌ प्रोक्तम्‌ तमुपास्यमुपास्मद्दे ॥ 
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यह कल्पना उपनिपदूर्मे नहीं हे और इसमें कहा है कि पुरुष संज्ञा पूर्व कल्पोंके 
सम्बन्धकी है। इससे हम कह सकते हैं कि भीष्म-खवराजमे संन्यास पक्षपर कुछ अधिक 
जोर दिया दीखता है । 

सनतसुजातके प्राचीन आस्यानमें भी वेदान्त-तत्व प्रतिपादित है । यह सिद्धान्त 
कि ज्ञानसे ही मोक्ष मिळता है, उपनिपदूका ही है। यह भी सिद्धान्त वहींका है कि जीवात्मा 
और परमात्मा अभिन्न हैं। प्रमादके कारण झूत्यु होती है, यानी अपने परमात्म-स्वरूपको 
सूलनेसे आत्माकी मृत्यु होती है, यह एक नवीन तत्व है । परमात्मा भिन्न-भिन्न आत्माका 
क्यों निर्माण करता है ? और सृष्टि उत्पन्न करके दु.ख क्यों भोगता है ? इन भ्श्नोंका यह 
उत्तर दिया गया है कि परमेश्वर अपनी मायासे जगतका निर्माण करता है। इस मायाका 
उद्गम वेदर्मे ही है जो “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते” इस वचनमें है। तथापि, उपनिपदूसे 
उसका विशेष विस्तार नहीं है। भगवद्वीतामे यह कहा है कि माया परमेश्वरकी एक शक्ति हे। 
“'सस्मवाम्यात्ममायया” वाक्यका ही उल्लेख इस आख्यानमें है । कर्मके तीन प्रकार कहे हैं । 
आत्मनिष्ट साक्षावकारीको शुभाझुम कमोसे वाधा नहीं होती । निप्काम कर्म करनेवालेका 
पाप शुभ कर्मले नए होता हे और काम्य कर्म करनेवालेको झुभाझुभ कर्मोके झुभाशुभ फळ 
भोगने पडते हें । “मौन” यानी परमात्माही एक विशेष कल्पना है। पर वह उपनिपर्दोसे 
ही निकली है । उपनिपद्मे “यतो वाचो निवर्चन्ते” कहा है। “मौन संडा परमात्माकी है, 
क्योंकि वेद भी मनसे वहा प्रवेश नहीं कर सकते ।” ब्रह्मके चिन्तनके लिये जो सोन धारण 
करता है उसे मुनि कहते हैँ और जिसे त्रह्मका साक्षात्कार हो जाता है वही श्रेष्ठ सुनि और 
वही बाह्मण है । गुरुगृहे रहकर घह्मचर्यका पालन करना और गुठके अन्तःकरणमें घुसकर 
ग्रह्मविद्या प्राप्त करनी चाहिए । विद्या चतुष्पदी है, उसका एक पाद गुरुसे मिलता है, दूसरा 
शिष्य अपनी बुद्धिके वळसे पाता है, तीसरा छुद्धिके परिपक्क होनेपर काळगतिसे मिळता हे 
और चौथा सहाध्यायियोंके साथ तत्व-विचारकी चर्चासे मिलता हे । घह्यका जो वर्णन सन- 
त्सुजातके अन्तर्मे विस्तारपूर्वक दिया है वद्द उपनिपदूके अनुसार ही हे । परन्तु यष्ट कल्पना 
इसमें नवीन दिखाई देती हे कि बरसे हिरण्यगर्भकी उत्पत्ति हुई और उसीने सृष्टि रची । 
इस कल्पनामें साधारण पौराणिक घारणाके साथ वेदान्तका मेळ मिळानेका प्रयत्न हे । 

सहाभारतमें वेदान्तमतका विस्तार किस प्रकार किया हुआ मिळता हे, इसके वत- 
लानेमें पहले इस बातको स्वीकार करना होगा कि, महाभारतके समयमें साद्य तथा 
योगका इतना आदर था कि उनकी छाया महाभारतके शान्तिपर्व और अन्य पर्वोके तत्वज्ञानके 
विवेचनपर पूर्णतया पढी हुई दिखाई देती हे । किसी विषय या अध्यायको लीजिये, वहाँ 
साझुःथ और योगका नाम अवश्य आता हे । इसके सिवा साड्ख्य और वेदान्तमें ज्ञानका ही 
सहत्व होनेसे कई जगह उनका अभेद माना गया है। वाद्रायणके वेदान्त-सूत्रमें मुख्यतः 
साडूस्य और योगका भी खण्डन हे । यह स्पष्ट हे कि वे सूत्र पीछेके हैं । उनमें उपनिपदू 
वाह्य साङ्ख्यादि मत त्याज्य माने गये । महाभारत-कालमें यष्ट स्थिति न थी। उस समय 
साइख्य और योग वेदान्तके साथ ही साथ समान पूज्य माने जाते थे। तथापि यह स्पष्ट 
हे कि वेदान्तसत ही मुख्य था और उसीके साथ अन्य मर्तोका समन्वय किया जाता था । 
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शान्तिपर्वके कुछ आख्यानोंमें इस तत्वज्ञानकी चर्चा हे। परन्तु उसमें प्रायः गूढ 
अर्थके छोक अधिक हैं । फिर भी जितना स्पष्ट है उससे हम कह सकते हैं कि शान्तिपर्वमें 
पहले वेराग्यका अधिक वर्णन हे । वेदान्त ज्ञानको चैराम्यकी आवश्यकता हे । फिर भृगु और 
भारद्वाजके संवादर्मे जीवका अस्तित्व सिद्ध झिया है और मनु ओर बृहस्पतिके संवादर्मे मोक्ष- 
का वर्णन है । यहापर सवका स्पष्ट सिद्धान्त यह बतलाया गया हे कि--- 
झुखाद्ृहुतरम्‌ दुःखम्‌ जीविते नास्ति संशयः । 
परित्यजति यो दुःखम्‌ सुखम्‌ वाप्युभयम्‌ नरः ॥ 
अभ्येति प्रह्म से ऽत्यस्तन्न ते शोचस्ति पण्डिताः ॥ 
( अ० २०५ ) 
सुख-दु,ख पुण्य-अपुण्य दोनों जब छूटेंगे तब मोक्ष मिलेगा । मालम होता है कि 
वेदान्त-तत्वका यह मत महाभारतकालमें निश्चित था । इसके सम्बन्धमें झुक और च्यांसका 
संवाद मंइत्वका है । उसमें कहा है, झुकने प्रश्न किया-- 
यदिदम्‌ वेदवचनम्‌ लोकवादे विरुध्यते । 
प्रसाणे वाऽप्रमाणे च विरुद्धे शाखतः कुतः ॥ 
( शां अ० २४३) 
इसपर व्यासजी कहते हैं-- 
ब्रह्मचारी शृहस्थश्च वानप्रस्थोऽथ भिक्षुकः । 
यथोक्तचारिणः सर्वे गच्छन्ति परमां गतिम्‌॥ 
चतुष्पदी हि निःश्रेणी ब्रह्मण्येता प्रतिष्टिता ॥ 
इसमें यह दिखळाया गया है कि किसी आश्रमका विधिवत्‌ पालन करनेसे परम गति 
मिळती है । ब्रह्मरो पहुँचनेकी चार सीढ्योंफी यह निसेनी है। हर एक सीढीपर चढ़कर 
जाना सरळ है, परन्तु निष्कर्ष यह भी दिखाई देता है कि एक ही सीढ़ीपर मजबूत और पूरा 
पैर जमाकर वहाँ से उछलकर परब्रद्मको जाना सम्भव है। कपिल और स्यूमरदिमके संवादमें 
यही विषय फिर आया हे, ओर उसका निर्णय भी ऐसा ही अनिश्चित हुआ है । स्यूमररिमने 
शुहस्थाश्रमका पक्ष लेकर कहा है कि--- 
कस्यैषा वाग्मचेत्सत्या नास्ति मोक्षो ग्रहादिति ॥१०॥ 
( शां अ० २६६) 
और भी कहा है कि-- 
यद्येतदेवम्‌ कृत्वापि न विमोक्षोऽस्ति कस्यचित्‌ । 
थिक्कर्तारम्‌ च कार्यम्‌ च श्रमञ्चायम्‌ निरर्थकः ॥६६॥ 
कपिळने पहले यह स्वीकार किया कि--- 
वेदाः प्रमाणम्‌ लोकानां न वेदाः एष्टतः कताः । 
छे घह्मणो वेदितव्ये शब्द ब्रह्म परम्‌ च यत्‌ ॥ 
शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परम्‌ त्रह्माधिगच्छति ॥ 
और फिर अन्तमं उन्होंने यह भी मान्य किया है कि “चतुर्थोपनिपद्धर्म: साधारण 
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इति स्मरतिः ।” और थह वात भी मानी है कि स्म्तिर्मे यह कथन है कि उपनिपदॉमे बताये 
हुए चतुर्थ अथवा तुरीय पदवाच्य ब्रह्मपदकी प्राप्ति कर लेनेकी स्वतन्त्रता चारों आश्चर्सो और 
चारों वर्णौको है । डपनिपदूमे जानश्रुति झद्गको मोक्षमार्गका उपदेश किया है और श्वेतकेतु 
बह्मचारीको तत्व-प्राप्तिका उपदेश किया है । भगवद्गीताके “खियो वेस्या®? आडि वचर्नोसे 
यही स्वतन्त्रता दी ययी है । यद्यपि मद्दाभारत-कारमें यह बात मानी जाती थी, तथापि 
यथार्थमें लोग समझने लगे मि ब्राह्मण और विशेषत, 'वतुर्थाश्रमी ही मोक्ष-मार्ग स्वीकार 
करते हैं और मोक्षपदको पहुँचते हैं । बहुत क्या कहा जाय, शान्तिपर्वके २४६ अध्यायमें 
वेदान्त-ज्ञानकी स्तात करते समय उपनिपन्मतका ही वर्णन करके व्यासजीने कहा है कि यह 
रइस्यधर्स स्नातर्कोको ही देने योग्य है, अर्थात्‌ खियाँ इसके लिए अधिकारी नहीं हैं । इस 
तरह वेदान्तज्ञान और संन्यासका सम्बन्ध महाभारत-कालमें अधिक चढ हुआ पर वह 
अपरिहार्य न था । इस कालके पीछे बादरायणके सूत्रोर्मे यह सम्वन्ध पक्का और नित्य हो गया । 
शूद्र शब्दकी सिद्ध व्युत्पत्ति करनेवाले सुत्र'से पता चलता है कि यदी प्रतिपादित हुआ था कि 
ब्राह्मणको ही और विशेषत, संन्यासाश्रमीको ही मोक्ष मिलता हे । शान्तिपर्वके २७८बैं अध्याय- 
में हारीतोक मोक्षजान बतलाया गया हे । उसमे संन्यासधर्मका विस्तारपूर्वक वर्णन करके 
अन्तम यह कहा हे कि-- 
अभवम्‌ सर्वभूतेभ्यो दस्दा थः प्रबजेद्सुहात्‌ । 
लोकास्तेजोमयास्तस्य तथानन्त्यायकल्पते ॥ 

महाभारतकारमें प्रन्रञ्यादि मोक्षकी प्रणाली मान्य हुई दिखाई देती है । क्‍योंकि 
बौद्धो तथा जेनोंने भी अपने मोक्षमार्गके लिए इसी प्रचज्याके मार्गको मान्य किया है। 
सहाभारतकालमें प्रब्रज्याका महत्व बहुत चढ़ा हुआ दिखाई देता हे । विस्तारपूर्वक अन्यत्र 
कहा ही गया है कि सनातनधर्मियोंकी प्रन्रज्या बहुत प्रखर थी । योद्धा तथा जेनोंने भन्नज्याको 
बहुत हीन कर डाला ओर चह पेर भरनेका धन्धा हो गया । एक समय युघिष्ठिरफो संन्यास- 
की अत्यन्त लाळसा हुई ओर उसने पूछा--“'कदावयम्‌ करिष्यामः संन्यासम्‌ हु'ख-सञ्कम्‌ । 
कदावयम्‌ गमिष्यामो राज्यम्‌ हित्वा परन्तप ॥” इस प्रश्नपर भीष्मने सनत्सुजात और 
बृत्रका संवाद सुनाया । यह कहते-कहते कि जीव संसारमें करोड़ों वर्तक केसे परिश्रमण 
करता है, उन्होंने यह भी वतलाया कि जीवके छ. चर्ण होते ईँ--क्कण, धूश्र, नीळ, रक्त, 
हारिद्र और छुछ ( श्ञा० अ० २८०।३३ ) । चर्णोकी यह कल्पना विचित्र हे । हरपुक चर्णकी 
चौदह लाख योनियाँ बतलायी गगरी हैं ( शतम्‌ सहस्त्राणि चतुर्दशेह, परागतिर्जीवशुणस्य 
देय। ३६ ) । भिन्न-मिन्न रङ्गोमेसे पुनः-पुन, ऊपर नीचे भी ससरण होता हे । नरकमें पड़े 
रहनेतऊ कृष्णवर्ण होता है। चहाँसे हरित, घुम्न । इसके अनन्तर सत्वगुणसे युक्त होनेपर 
नीलमेंसे निकलकर लाळ रद होता हे और जीव सनुप्यछोकको आता हे । पीला रद्ध 
मिळनेपर देवत्व मिळता है। फिर जत्र सत्वाधिक्य ईःता है तव उसे शुङकवर्ण मिलता है 
(नदी तो वह नीचे गिरता हुआ कृष्ण रद्धतक जाता है )। शुक्ल गतिमेंसे यदि वह 
पीछे न गिरा और योग्य मार्गसे चला गया तो गत शोकमें कहा है फ्रि--ततोड्ब्ययम्‌ 
स्थानमनन्तसेत्ति देवस्य विष्णोरथघ्रह्मणश्च? ''सहारकाले परिद्ग्धकाया ब्रह्माणमायान्ति 
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सदा प्रजाहि” सर्वसंहारके समय ऐसा दिखाई देता है कि उसका ब्रह्मसे तादात्म्य होता 
है। इससे यह भी जान पढ़ता है कि मह्दाभारतकालमें परमगतिकी कल्पना कुछ भिन्न 
थी । उपनिषद्में भी कहा है कि भिन्न-भिन्न देवताओंके लोक हैं, किन्तु यह माना जाता था 
कि सबर्मे ब्रह्मलोक अघुनरावत्ति है। उपनिषद्म प्रजापति लोक और ब्रह्मलोक अलग-अलग 
माने गये थे । पर, भगवद्गीता और मद्दाभारतमें यह एक स्वरसे माना गया है कि ब्रह्मलोक 
पुनरावत्ति है । “'आब्रह्मसुवनाछोकाः पुनरावत्तिनोर्ुन” इस मतके अनुसार यह निश्चय हुआ 
था कि ब्रह्मलोककी गति शाश्वत नहीं है। योगी और जापक घहीं जाते हैं । परन्तु ऊपरके 
कसै इतनी कड्पना अधिक है कि घह्मलोकके लोग संहारके समय सुक्त होते हैं । यह स्पष्ट 
है कि वेदान्तका अन्तिम ध्येय मोक्ष हे । परन्तु वेदान्तमतसे मोक्षका अर्थ है ग्रह्ममाव । 
मोक्ष और विमोक्ष शब्द गीतामें तथा उपनिपदर्मि भी हैं । परन्तु घद्धानिर्माण, ब्रह्मभूय आदि 
इब्दु गीतामें अधिक हैं । सभापर्वकी बक्षसभासे यह स्पष्ट है कि ब्रह्मसभा अन्तिम गति नहीं 
है। वनपर्वके २६१ब अध्याये बह्मलोकके ऊपर ऋस्ुलोक बतलाये हैं, जो कल्पमें भी परि" 
वर्तन नहीं पाते । ऐसा वर्णन हे कि--''न कल्पपरिवर्तेषु परिवर्तन्ति ते तथा” “देवानामषिं 
मौद्गस्यकाह्किता सा गतिः परा ।? परन्तु कहा है कि इसके आगे विष्णुका स्थान है-“'ब्र्मणः 
सादनादूर्ध्वम्‌ तद्विष्णो. परमम्‌ पदम्‌। शुद्धम्‌ सनातनम्‌ ज्योति" परब्रह्मेति यद्विदुः ।” पञ्चे- 
न्द्रिया, बुद्धि, मन, पञ्चमद्दासूत और उनके रूपरसादि गुण तथा सत्वरजस्तमः त्रिगुण, उनके 
भेद आदि अनेक विषय महाभारतमें, उद्योगपर्वके सनस्सुजातीयमै और अन्यन्न, वर्णित हैं । 
इनमेंसे शान्तिपर्वके मोक्षधर्म पर्वमें इनका बहुत ही विसार है जिनकी चर्चा भी यहाँ सम्भव 
नहीं है । तथापि उपनिषदामें जिन वेदान्त तत्वोंका उपदेश किया गया है, उनका विस्तार 
भगवद्गीतामें ही किया है और महाभारतमे सुन्दर संवाद और आख्यान कहे गये हैं । अन्तका 
व्यास-झुकाख्यान बहुत ही मनोहर दै और उसके आरस्भका ' पावकाध्ययन” नामका ३२१ 
वाँ अध्याय तो सूळमें ही पढ्ने लायक है । 


पाश्वराच 


चेदान्तके बाद पाञ्चरात्र ही एक महत्वका ज्ञान महाभारतके समयमें था । इश्वरकी 
सशुण-उपासना करनेकी परिपाटी शिव और विष्णुकी उपासनासे ही प्रचलित हुईं दीखती है। 
वैदिक कालर्मे ही यह वात मान्य हो गयी थी कि सब वैदिक देवताओंमे विष्णु श्रेष्ठ हैं । उस 
वष्णवधर्मेका मार्ग घीरे धीरे बढ़ता गया और महाभारत कालमें उसे पाश्चरात्र नाम सिळा । 
इस मतकी असळी नींव अगवद्वीताने ही डाळी थी और यह बात सर्वमान्य हुई थी कि 
श्रीकृष्ण श्रीविप्णुके अवतार हैं । इससे स्पष्टतः पाञ्चरात्रमतकी मुख्य नीति श्रीकृष्णकी भक्ति 
हीह ।, परमेश्वरकी भावनासे श्रीकृष्णकी भक्ति करनेवाले श्रीकृष्णके समयमें भी थे, जिनमें 
गोपियाँ मुख्य थीं। इनके अतिरिक्त और' भी बहुत लोग थे। यह अनुभव-सिद्ध है कि 
सगुणरूपकी भक्ति करनेवालेको भगवद्धजनसे कुछ और ही आनन्द होता हे । भक्तिमार्ग बहुत 
पुराना तो है, परन्तु पाश्चरात्र-मार्गसे कुछ'भिन्न और प्राचीन हे । पाञ्चरात्र तत्वक्तानके मत 
कुछ भिन्न हैं और रहस्यके समान हैं । महाभारतके नारायणीय उपाण्यानसे ज्ञान पदता हे 
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कि महाभारतके समयर्मे भगवद्भक्ति करनेवाळे “भागवत” कहळाते थे और उनका एक 
सामान्य घर्ग था । इस वर्गर्मे विष्णु और श्रीकृष्ण देवताओंको परमेश्वर स्वरूप मानकर 
उनकी भक्ति होती थी। परन्तु पाञ्चरात्र इससे कुछ भिन्न हे। इसका आधार नारायणीय 
आख्यान है । 

नारायणीय आख्यान शान्तिपर्वके ३३४वें अध्यायले ३५१बे अध्यायके अन्ततक है । 
इसके बाद अन्तका उच्छवृत्युपाख्यान है । अर्थात्‌ नारायणीयाख्यान शान्तिपर्वका अन्तिम 
प्रतिपाद्य विषय है, वह वेदान्त आदि मतोंसे भिन्न और अन्तिम ही माना गया है । 

इस मतके मूल आधार नारायण हैं । श्वायम्सुव मन्वन्तरमें “सनातन विश्वात्मा 
नारायणसे नर, नारायण, हरि और कृष्ण चार मूर्चियौँ उत्पन्न हुईं ।” नर-नारायण ऋपियोंने 
बद्रिकाश्रममें तप किया । नारदने घहाँ जाकर उनसे प्रश्न किया । उसपर उन्होंने उन्हे यह 
पाञ्चरात्र धर्म सुनाया । इस धर्मका पहला अनुयायी राजा उपरिचर वसु था । इसीने पाञ्च- 
राम्र विधिसे पहले नारायणकी पूजा की । चित्रक्षिखण्डी नामके सप्त ऋषियोंने वेदाँका निष्कर्ष 
निकालकर पाञ्चरात्र नामका शाख तैयार किया । ये सप्तिं स्वायम्भुव मन्वन्तरके सरीचि, 
अङ्गिरा, अत्रि, पुळस्त्य, पुल, क्रतु और वसिष्ठ हैं। इस झाखमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 
चारोंका विवेचन है । यह अन्थ एक लाख 'छोकोंका हे। “ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा 
अङ्गिरा ऋषिके अथर्ववेदके आधारपर इस अन्थमें प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मार्ग हैं । दोनों 
भागका यह आधारस्तम्भ है ।” नारायणने कहा कि “हरिभक्त वसु राजा उपरिचर इस ग्रन्यको 
ब्रहस्पतिसे सीखेगा और उसके अनुसार चळेगा, परन्तु उसके पश्चात्‌ यह अन्य नष्ट हो 
जायगा ।” अर्थात्‌ चित्रशिखण्डीका यह ग्रन्थ आजकल उपलब्ध नहीं है । 

इसमें पहली कथा यह है कि क्षीरससुद्रके उत्तरकी ओर इवेतद्वीप है जहाँ नारायणकी 
पाञ्चरात्र-घर्मसे पूजा करनेवाले इवेतचन्द्र्कान्तिके “अतीन्द्रिय, निराहारी और अनिमेष” 
लोग हैं । वे एक निष्ठासे भक्ति करते हैं और उन्हें नारायणका दर्शन होता है । इस इवेत- 
द्वीपके छोगोंकी अनन्य भक्तिसे नारायण प्रकट होते हैं और ये लोग पाञ्चरात्र विधिसे उनका 
पूजन करते हैं । 

अहिंसा मत भी इस तत्वज्ञानके द्वारा साङख्य-योगादि अन्य मतोंके समान ही 
प्रधान माना गया है। वसु राजाने जो यज्ञ किया था उसमें पश्चु-चघ नहीं हुआ। वसु 
राजाके शापकी जो बात आगे दी है, केवळ वह इसके विरुद्ध है । ऋषियोंके और देवोंके 
झगडेर्मे छागहिंसाके यज्ञके सम्वन्धमे जब वसुसे प्रश्न किया गया, तव उसने देवोके मतके 
अनुकूल कहा कि छागवळि देना चाहिए । इससे त्रपिर्योका उसे शाप हुआ और वह भूचि- 
वरमें घुसा । वहाँ उसने अनन्य भक्तिपूर्वक नारायणकी सेवा की जिससे वह सुक्त हुआ 
और नारायणकी झपासे ब्रह्मलोकको पहुँचा । वसु राजाके नामसे यज्ञर्मे घीकी धारा आज भी 
अझिर्मे छोड़नी पढ़ती है । कहा है कि देवोंने उसे प्राशन करनेके लिए यह घृतधारा दिलायी । 
आज भी उसे “वसोर्घारा”? कहते हैं। यही कथा अ्श्वमेधपर्वके नकुलाख्यानमें भी आयी है । 

आगेके अध्यायासें यह वर्णन है कि नारद नारायणका दर्शन करनेके लिए इवेतद्वीपमें 
गये और भगवानके गुद्य नासोंसे उनकी स्तुति की । ये नाम विष्णुसहस्रनामसे भिन्न हैं । 
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पाञ्चरात्र-मतमें भी नारदकृत स्तुति विशेष महत्वकी होगी । नारायण प्रसन्न हुए और उन्होंने 
नारदको विश्वरूप दिखाया । इस रूपका वर्णन यहाँ देने योग्य है । “ग्रभुके स्वरूपे भिन्न 
भिन्न रद्दोंकी छटा थी । नेत्रहस्तपादादि सहस्र थे । घद्द विराट-स्वरूपका परमात्मा ओक्कारयुक्त 
सावित्रीका जप करता था । उस जितेन्द्रिय हरिके अन्य सुखोंमेंसे चारों वेद, वेदाङ्ग और 
आरण्यकोंका घोष हो रहा था। उस यज्ञरूपी देवके हाथमें वेदि, कमण्डळ, शुभ्रमणि, 
उपानह, कुश, अजिन, दण्डकाष्ठ और ज्वलित अभि थे” । इस वर्णनसे यह स्पष्ट दिखाई देता 
है कि पाञ्चरात्र-मत वेदों और यज्ञोंको पूरा-पूरा मानता था। अस्तु । यह विश्वरूप गीताके 
विश्वरूपसे उसी तरह भिन्न हे, जेसे प्रसद्ध । यहाँपर नारायणने नारदको जो तत्वज्ञानका उप- 
देश दिया हे उसमें पाञ्चरात्रके विशिष्ट मत आये हैं। वे ये हैं---“जो नित्य, अजन्मा और 
शाश्वत है, जिसे त्रिगुणोंका स्पर्श नहीं, जो आत्मा प्राणिमान्नमें साक्षिरूपसे रहता है, जो 
चौवीस तत्वोंके परे पच्चीसवाँ पुरुष है, जो निष्क्रिय होकर ज्ञानसे ही जाना जा सकता है, 
उस सनातन परमेश्वरको “वासुदेव” कहते हैं। षह सर्वव्यापक है । प्रयकालर्मे एय्वी 
जलमें लीन होती है, जळ अभ्निमें, तेज घायुमें, वायु आकाशर्मे और आकाश अब्यकत-प्रकृतिमें 
और अव्यक्त-प्रकृति पुरुषमें लीन होती है। फिर उस वासुदेवके सिवा कुछ भी नहीं रहता। 
पन्चमहाभूर्वोका शरीर बनता है और उसमें अइश्य वासुदेव सूक्ष्म रूपसे तुरन्त प्रवेश करता 
है । यह देहवर्ती जीव महा समर्थ है और शेष और “सङ्कर्षण” उसके नाम हैं। इस सङ्- 
षणसे मन उत्पन्न होकर “सनत्कुमारत्व” यानी जीवन-सुक्तता पा सकता है। उस मनको 
“प्रद्र”? कहते हैं । इस मनसे कर्ता, कारण और कार्यकी उत्पत्ति है तथा इससे चराचर 
जगत्‌का निर्माण होता है, इसीको “अनिरुद्ध” कहते हैं। इसीको ईशान भी कहते हैं । 
सब कार्मोर्मे व्यक्त होनेवाला अहङ्कार यही है। निर्मुणात्मक क्षेत्रज्ञ भगवान्‌ वासुदेव जीवरूपमें 
जो अवतार लेता है, वह सङ्क्षण है, सक्कर्षणसे जो मन रूपमें अवतार होता है वह प्रद्युम्न है 
और अ्युन्नसे जो उत्पन्न होता है वह अनिरुद्ध है और चष्टी अहङ्कार और ईश्वर है ।” 

पाञ्चरात्र मतका यही सबसे विशिष्ट सिद्धान्त है । वासुदेव सङ्कर्षण प्रद्युम्न ओर अनि- 
रुद्धका श्रीकृष्णके चरित्रसे अति घनिष्ठ सम्बन्ध हे । जब वासुदेवका अवतार वासुदेव कृष्णके 
रूपमें हुआ तो अद्यु ओर अनिरुद्ध भी परमात्माके मन और अहङ्कारके तत्वोंके अवतार 
समझे गये । परन्तु सङ्कर्षण नाम वलरामका यानी श्रीकृष्णके बड़े भाईका हे । बलरामके लिए 
मान लिया कि पूज्य भाव था, तथापि उनका नाम जीवको कैसे दिया गया ? उनका और 
श्रीकृणका सम्बन्ध बढे और छोटे भाईका था, वैसा सम्बन्ध जीव और परमेश्वरका तो नहीं 
है। यथार्थ बात यह है कि इस सम्बन्धके विचारसे ये नाम नहीं रक्खे गये । श्रीकृष्ण तो 
अवतार थे। अवतारमें क्रम बद्छ गया । गीतामें एक जगह “वासुदेव” परमात्माके 
अर्थमे आया हे-- 

वटूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 
वाखुदेवः सर्वेमिति स महात्मा सुदुलेभः ॥ 

भगवटटीतारमे चतुर्व्यूह सिद्धान्तका वर्णन कहीं नहीं है । परन्तु शायद धीरे-धीरे यह 

सिद्धान्त बढ़ता गया है । यह सच है कि भीप्मखवर्मे इस मतका उल्लेख है, परन्तु उसमें 
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सङ्कर्षण नाम परमेश्वरके ही लिए आया है और उसकाईअर्थ भिन्न ही किया हे । “मैं उस पर- 
मास्माकी उपासना करता हूँ जिसे सङ्कर्षण कहते हैं, क्योंकि संहार-कालमे चह जगतको 
आकर्षित कर लेता है ।?” झान्तिपर्वके २८०बे अध्यायमें कहा है कि श्रीकृष्णने मूर्चस्वरूप 
लिया, तथापि वे उपाधि वर्गासे निरुद्ध या बदू नहीं थे, इसीसे उन्हें “अनिरूद्ध” कहते हैं । 
सहज ही उसी अर्थमें अर्थात्‌ जीव, मन और अहङ्कारके अर्थमें वे शब्द माने गये। चतुव्यूंहकी 
यह कल्पना वेदान्त, साइ्य या योग सताँसे भिन्न है और पाञ्चरात्र मतकी स्वतन्त्र है। यह 
मत श्रीकृष्णके समयर्मे सात्वत छोगोंमें फेला होगा । सात्वत लोग श्रीकृष्णके घंशके लोग थे, 
इसीसे इस मतको सात्वत कहते हैं । महाभारतर्मे तो एक जगह कहा है कि बलदेव और 
श्रीकृष्ण श्रीविष्णुके समान ही अवतार हैं (आदि प० अ० १९७) । चळदेवके मन्दिर अभी- 
तक हिन्दुस्थानके कुछ स्थानोमें हैं। जैन तथा बोद-मन्थोर्मे वासुदेव और बलदेव दोनों नाम 
ईश-स्वरूपी धर्म-प्रवर्तकके अर्थमें आये हैं । अर्थात्‌ उनके समयमें ये ही दो व्यक्ति सासान्यत' 
छोगोंमें मान्य थे । प्रशुन्न और अनिरुद्ध नाम केवळ सात्वत या पाञ्चरात्र मतमै ही हैं और 
वंशपरम्परासे सात्वतोंके मतर्मे उनकी भक्तिका रहना भी स्वाभाविक है । भीष्मस्तवमें इन 
सात्वत युद्य नार्सोका ऐसा उछेख किया हे-- 

चतुमिश्चतु॒रात्मानम्‌ सत्वस्थम्‌ सात्वताम्‌ पतिम्‌ । 

यम्‌ दिव्येदेवमचेन्ति गुद्लैः परमनामभिः ॥ 

शान्तिपर्वके ३३५वें अध्यायर्मे नारायण नारद्से आगे कहते हैं---“जिसका ज्ञान 

निरुकसे होता हे वह हिरण्यगर्मजगजनक घतुर्वक्न बह्मदेव मेरी आज्ञासे सब काम करते हैं 
और मेरे ही कोपसे सत्र हुए हैं। पहले जब मैंने ब्रह्मदेवको पैदा किया तब उन्हें ऐसा घर 
दिया फि--जब तू सृष्टि उत्पन्न करेगा, तब तुझे पर्याववाची अहङ्कार नाम सिलेगा, और जो 
कोई वर-प्रासिके लिए तपश्चर्या करेंगे उन्हें तुझसे ही वर-प्राप्ति होगी । देवकार्यके लिये में 
हमेशा अवतार लूँगा, तव तू मुझे पिताके तुल्य आज्ञा कर। मैं ही सङ्कर्षण, प्रद्युम्न, अनिरद्ध 
अवतार लेता हूँ, और अनिरुद्धके नाभिकमलसे भक्षदेवका अवतार द्वोता है” । यह कहकर 
इसके आगे इस अध्यायमें दुशावतारोंके संक्षिप्त चरित्रका जो कथन किया, है वह बहुत ही 
महत्वका हे । इन दस अवतारोंम बुद्धका अन्तर्भाव नहीं है । स्पष्ट कारण यही है कि यह 
नारणीयाख्यान महासारतकालका है । 

हंसः कूर्मश्च मत्स्यश्च प्रादुभावो द्विजोत्तम । 

वाराहो नारसिंहश्च वामनो राम एव च॥ 

रामो दाशरथिश्चैव सात्वतो कल्किरेव च ॥ 

इस समय छोगोंर्म जो अवतार प्रसिद्ध हैं वे बहुधा ये ही हैं, परन्तु प्रारम्भमें जो 

हंस है, केवळ वह भिन्न है और उसके वदले नवाँ अवतार बुद्ध आया है। हंस अवत्तारकी 
कथा इसमें नहीं है परन्तु वाराइकी है और यहींसे वर्णन शुरू होता है--“जो पृथ्वी समुद्रम 
डूबकर नष्ट हो गयी उसे में वारा रूप धारण कर ऊपर लाऊेंगा । हिरण्याक्षका वध मे 
करूँगा । नृसिंह रूप धारण कर सें हिरप्यकरिपुको मार्गा । चलि राजा बलवान होगा, तो 
सें वामन होकर उसे पातालमें दालूँगा । त्रेतायुगमे सम्पत्ति ओर सामर्थ्यसे क्षत्रिय मत्त 
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होंगे तो झगुकुलमें परशुराम होकर में उनका नाश करूँगा । प्रजापतिके दो पुत्र-ऋषि 
एकत और द्वित, त्रित ऋषिका घात करेंगे जिसके प्रायश्चित्तके लिए उन्हें बन्द्रकी योनिमें 
जन्म लेना पढेगा । उनके वंशमें जो महाबलिष्ट बन्दर पैदा होंगे वे देवोंको छुड़ानेके लिए 
मेरी सहायता करेंगे और में पुलस्त्यके कुलके भयङ्कर राक्षस रावण और उसके अनुयायियाँका 
नाश करूँगा । ( वानरोंकी यह उत्पत्ति बहुत ही भिन्न और विचित्र है जो रामायणमें भी 
नहीं है । ) द्वापरके अन्तमें और कछियुयारम्भके पूर्व मैं मधुरामें कंसको मार्गा । फिर 
प्राग्ञ्योतिषाधिपतिको मारकर वह्दाँकी सम्पत्ति द्वारकार्मे छाऊँग़ा । तदनन्तर बळिपुत्र बाणा- 
सुरको माँगा । फिर सौभनिवासियोका नाश करूँगा । फिर काळयवनका वध करूँगा, जरा- 
सन्धको माँगा और युधिष्टिरके राजसूयके समय शिज्जुपालका धध करूँगा ।” लोग मानते 
हैं कि भारती-युद्ध-काळमें नर-नारायण छृष्णार्डुनके रूपसे क्षत्रियोंका संहार करनेके लिये 
उद्युक्त हुए हे. । “अन्तमें द्वारकाका तथा यादवोंका भी घोर प्रलय में ही करूँगा । इस प्रकार 
अपार कर्म करनेपर में उस प्रदेशको वापस जाऊँगा जो ब्राह्मणोंको पूज्य है और जिसे मैंने 
पहले निर्माण किया ।? 
ऊपरके विस्तृत अवतरणमें नारायणीय-आउ्यानमें दशावतारकी प्रचरित कल्पना 
मौजूद है और श्रीविष्णु या नारायणने भिन्न-भिन्न असुरोंको मारनेके छिए जो-जो अवतार 
धारण किये हैं उनका वर्णन किया गया हे । इस वर्णनमें यट बात गर्भित है कि ये असुर 
ग्रह्मदेवके धरसे ही पैदा होते थे और अन्तमें उन्हें मरवानेके लिए ब्रह्मदेव नारायणके पास 
जाकर उनसे प्रार्थना करते थे । इवेतद्वीपर्म नारदको भगवानके दर्शन होनेका और दोनोंके 
भाषणका उपयुक्त वर्णन जिसमें किया है उसका नाम है महोपनिषत्‌ और इस मतमें यह 
साना गया है कि वह नारदका बनाया हुआ पाञ्चरात्र है। यद्द भी कहा है कि जो इस 
कथाका श्रवण और पठन करेगा वह चन्द्रके समान कान्तिमान्‌ होकर इवेतद्वीपको जायगा । 
यहाँ यह भेद किया हुआ दिखाई देता है कि भगवद्गीता उपनिषत्‌ है और थह _आए्यान 
महोपनिषत्‌ है । 
भयवद्गीताके उञ्चपर इस मद्दोपनिषतकी उपदेश-परम्परा सी बतलायी गयी है। 
पहले नारदने इसे घह्मदेवके सदनमें ऋषियोंको सुनाया । उनसे इस पाञ्चरात्र उपनिपतूको 
सूर्यने सुना । सूर्यसे देवोंने इसे मेरु पर्वतपर सुना । देवोंसे असित ऋपिने, असितसे 
शान्तनुने, शान्तनुसे भीप्मने और भीष्मसे धर्मने सुना । भगवङ्गीताके समान यह भी कहा 
गया है कि--“जो वासुदेवका भक्त न हो, उसे तू इस मतका रहस्य मत वतळा ।” 
इसके आरेके ३४०वें अध्यायमें साङ्ख्य और वेदान्तके तत्व-ज्ञानोंका मेल करके 
सृष्टिकी उत्पत्तिका जो वर्णन किया गया है उससे मालूम होता है कि परमात्माको, उसके 
कर्मके कारण ही महापुरुष कहते हैं । उसीसे प्रकृति उत्पन्न हुई जिसका नाम प्रधान है । 
प्रकृतिसे व्यक्तका निर्माण हुआ और वही छोगोंमें ( वेदान्तमें ) महान्‌ आत्माके नामसे 
प्रसिद्ध है । उससे ब्रह्मदेव पैदा हुए । बरह्मदेवने मरीच्यादि सात ऋषि और स्वायम्भुव मनु 
उत्पन्न किये । इनके पूर्व घ्रह्मदेवने पञ्चमद्दाभूत तथा उनके पांच दाव्दादि गुण उत्पन्न किये । 
सात ऋषि और मजुको मिलाकर अष्ट प्रकृति होती है, जिससे सारी सृष्टि हुई । यह सव 
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पाञ्चरात्र मत है। इन्होंने देव उत्पन्न किये और जब तपश्चर्या की तब यज्ञकी उत्पत्ति हुई 
और ब्रह्मदेवके इन मानस पुत्र ऋपियोंने प्रवृत्ति धर्मका आश्रय लिया । इनके मार्गको 'अनि- 
रुड़? कहते हैं । सन, सनत्सुजात, सनक, सनन्दन, सनत्कुमार, कपिल और सनातन ब्रह्मदेवके 
दूसरे मानसपुत्र हैं । इन्होंने निवृत्त-मार्ग लिया । मोक्षधर्मका मार्ग इन्होने ही दिखाया । 
इस अध्यायमें यह वर्णन है कि प्रदुक्ति-मार्गियोंदी पुनरावृत्ति नहीं टलती । इससे पाञ्चरात्रका 
सत यह दिखाई देता है कि यज्ञमार्ग नारायणने दिखाया, यज्ञके इविर्भागका भोका वही है, 
वही निवृत्ति-मार्गका दर्शक है और वही उसका पालन भी करता है। यह भी दिखाई देता 
है कि वे यह भी मानते हैं कि प्रवृत्ति हीन है और निवृत्ति श्रेष्ठ है । 

४४५वे और ३४२वें अध्यायोर्मे नारायणके नामोंकी उपपत्ति एलखी है जो बहुत ही 
महत्वकी है। यह संवाद प्रत्यक्ष अर्जुन और श्रीकृष्णके बीच हुआ है भर श्रीकृष्णाने स्वयम्‌ 
अपने नामकी व्युत्पत्ति बतायी दै । पहले श्रीकृष्णने श्रीमुखसे वर्णन किया है कि शिव और 
विष्णुमें कोई भेद नहीं । “सद्र नारायण-स्वरूपी है । अखिल विश्वका आत्मा में हूँ और मेरा 
आत्मा रुद्र है। में पहले रुद्रकी पूजा करता हूँ ।” इत्यादि विस्तृत विवेचन प्रारम्भर्मे किया 
राया है । “आप अर्थात्‌ शरीरकों ही “नारा कहते हैं, सब प्राणियोंका शरीर मेरा अयन 
अर्थात्‌ निवास-स्थान हे इसलिये मुझे नारायण कहते हैं । सारे विश्वको मै व्याप लेता हूँ और 
सारा विश्व सुझमें स्थित है इसीसे मुझे वासुदेव कहते हैं । मेने सारा विश्व व्याप लिया है 
अतएव मुझे विष्णु कहते हैं । एय्बी और स्वर्ग भी में हूँ और अन्तरिक्ष भी सें हुँ इसीसे मुझे 
दामोदर कहते हैं। चन्द्र, सूर्य, अभिकी किरणें मेरे वाळ हैं, इसलिये सुन्ने केशव कहते हैं, 
गो यानी एथ्वीको से ऊपर छे आया, इसीसे मुझे गोविन्द कहते हैं, यज्ञका हविभाग में हरण 
करता हूँ इसीसे मुझे हरि कहते हैं। सत्वगुणी छोगोंमें सेरी गणना होती है, इसीसे सुझे 
सात्वत कहते हैं ।” “लोहेका काला स्याइ हलका फार होकर में जमीन जोतता हूँ और मेरा 
वर्ण कृष्ण है इससे मुझे कृष्ण कहते हैं ।”? 

पाञ्चरान्र-मवमै दशावदारोंको छोड़ हयशिरा नामका और एक विष्णुका अवतार माना 
गया है जिसका थोड़ा सा दृत्तान्त देना आवश्यक हे । दशावतार वहुधा सर्वमान्य हुए हैं। 
परन्तु हयग्रीव या हयशिरा अवतार पाञ्चरान्न सतमें ही है । इसका सम्वन्ध चेदसे है । अह्म- 
देवने कमलर्मे बेठकर वेर्दोका निर्माण किया । उन्हें मधु और केरम दैत्य ले गये। उस समय 
ब्रहदेवने शेपशायी नारायणकी प्रार्थना की । तब नारायणने ईंशान्य ससुद्रमें हयदिरा रूप 
घारण कर ऊँची आवाजसै वेदका उच्चारण करना प्रारम्भ किया। तव वे दानव दूसरी ओर 
चळे गये और हयशिराने ब्रह्मदेवको वेद घापस ला दिये । आगे मधुकेटभने नारायणपर चढ़ाई 
की, तब नारायणने उनको सारा । इस प्रकार यह कथा है। इस रूपका तात्पर्य घ्यानमें नहीं 
आता । यदि इतना ध्यानमें रक्खा जाय कि पाञ्चरात्रमत वेदिक है और वेदसे इस स्वरूपका 
निकट सम्बन्ध है, तो सालस हो जायगा कि वेदिक मतके समान ही इस सतका आदर क्यों 
है । पावरात्रका मत है कि ब्रह्मदेव अनिरुद्धकी नाभिसे पैदा हुए । परन्तु यहाँ यह बतलाने 
योग्य हे कि अन्यत्र महाभारतसे और पौराणिक कल्पनासे लोगोंकी यह धारणा भी है कि 
नारायणके ही नामि-कमलसे बहदेव पैदा हुए । 
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इवेतद्वीपसे लौट आनेपर नर-नारायण और नारदुका जो संवाद हुआ है वह ३४२ 
तथा ४१४३ अध्यायमें दिया हे । उसकी दो बाते यहाँ अवश्य बतलानी चाहिएँ । नारायणने 
इवेतद्वीपसे श्रेष्ठ तेजसज्ञक स्थान उत्पन्न किया है। वह वहाँ हमेशा तपस्या करते हैं। उनके 
तपका ऐसा वर्णन है कि--''वद्द एक पेरपर खड़े होकर हाथ ऊपर उठाकर और सुँद्द उत्तरकी 
ओर करके साङ्गवेदका उच्चारण करते हैं ।” “वेद॒में इस स्थानको सद्भूतोत्पादक कहते हैं ।” 
दूसरी बात, मोक्षगामी पुरुष पहले परमाणु-रूपसे सूर्यमें मिल जाते हैं, घहाँसे निकळकर वे 
अनिरुद्धके ख्पर्मे प्रवेश करते हैं, इसके अनन्तर वे सब गुर्णाको छोड मनके रूपसे प्रयुज्नमें 
प्रवेश करते हैं। वहाँसे निकलकर जीव या सङ्कर्षणमें जाते हैं । फिर वे द्विजश्रेष्ठ सस, 
रज और तम तीन गुणोसे सुक्त होकर क्षेत्रज्ञ परमात्मा वासुदेवके स्वरूपर्मे मिळ जाते हैं । 
पाञ्चरात्रका यह मत वेदान्तके मोक्षसे और भगवद्वीताके वर्णित ब्रह्मपदसे भी भिन्न है । अस्तु, 
पूर्वाध्यायमे यह बतलाया गया है कि वैकुण्ठ वासुदेव या परमात्माका नाम है । आश्चर्य इस बात- 
का होता है कि यहाँ नारायणके अलग लोक होनेका वर्णन नहीं है । यह सच है कि वैकुण्ठकी 
गति नारायणके छोककी ही गति है, परन्तु वह यहाँ बतळायी नहीं गयी । यहाँ इस बातका 
भी उल्लेख करना आवश्यक है कि वर्तमान वैष्णव मतमै मोक्षकी कल्पना भी भिन्न हे । 

पाञ्चरात्रमतमें वेदको पूरा-पूरा महत्व तो दिया ही गया है परन्तु साथ ही वैदिक यज्ञ- 
क्रियाएँ भी उसी तरह मान्य की गयी हॅ । हाँ, यज्ञका अर्थ अहिंसायुक्त वैष्णव यज्ञ है । 
आगेके ३४५ अध्यायमें यह वर्णन है कि आद्ध-क्रिया भी यज्ञके समान ही नारायणसे निकली 
है, और श्मद्धमै जो तीन पिण्ड दिये जाते हैं वे ये ही हैं जो पहले पहल नारायणने वराह 
अवतारमें अपने दांतोर्मे लगे हुए मिट्टीके पिण्ड निकाळकर स्वतःको पितररूप समझकर दिये 
थे। इसका तात्पर्यं यह है कि पिण्ड ही पितर हैं, और पितरोंको दिये हुए पिण्ड श्रीविष्णुको 
हो मिळते हैं । 

अन्तर्मे यह कहा है कि-- “नारायण ही वेदोंका भण्डार है, वही साडख्य, वदी घर्म 
और घही यज्ञ है, तप भी घही है और तपका फळ सी नारायणकी प्राप्ति है। मोक्षरूपी 
निवृत्ति क्षणका धर्म भी वही है और प्रवृत्ति क्षणका घर्म भी घही है ।” 

इसके बाद पाद्चरात्रमतका एक विशिष्ट सिद्धान्त यह बताया है कि सुष्टिकी सव 
धस्तुएँ पांच कारणोंसे उत्पन्न होती हैं । पुरुष, प्रकृति, स्वभाव, कर्म और दैव ये पांच कारण 
अन्यत्र कहीं नहीं बतलाये हैं । भगवद्दीतामें भी नहीं हैं । ३४८बे अध्यायमें सात्वतधर्मका और 
हाळ बतलाया है । कद्दा है कि यह निष्काम भक्तिका पन्थ है । इसीसे उसे एकान्तिक भी कहते 
हैं। ३४१बे अध्यायमें भगवद्गीताका जो शोक निराळे ढङ्गसे बदला सा दीखता है घट्ट यह है- 

चतुर्विधा सम जनाः भक्ता पव हि मे श्रुतम्‌ । 
तेषामेकान्तिनः श्रेष्ठा ये चैवानन्य देवताः ॥३३॥ 

"ज्ञानी मुझे अत्यन्त प्रिय हैं, इस अगवद्वीताके वद्ळे इस :छोकमें कहा गया है कि 
अनन्यदेव एकान्ती मुझे अत्यन्त प्रिय हैं। अर्थात्‌ यह वाक्य पाद्चरात्रका है। इस बातका 
घर्णन विस्तारपूर्वक किया गया है कि नारायणने यह धर्म ब्रह्मदेवको भिन्न-भिन्न सात जन्मोर्मे 
बतलाया तथा अन्य कई लोगांको वतळाया । 
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वह्माके इस सातवें जन्ममँ भगवानके बतलाये हुए इस धर्मकी परस्परा भगवद्रीतासे 
भिन्न है । “नारायणने यह धर्म ब्रह्माको दिया । ब्रह्माने युगके आरम्ममें दक्षको दिया । दक्षने 
आदित्यको, आदित्यने विवस्वानूको और विवस्वानूने त्रेताके आरम्मसँ मनुकी दिया। मलुने 
इक्ष्वाकुको दिया और इक्ष्वाकने उसे लोगांमें फैलाया । युगका क्षय होनेपर वह फिर नारायणके 
पास वापस जायया ।” यहाँ यढ भी कहा है कि “मैंने तुझे इरिगीतामैँ पहले यतिका घर्म 
बतलाया है । यहाँ भयवद्ीताके किसी पूर्व संस्करणका उल्लेख देख पइता है । 
“यह धर्म नारदने च्यासको वतलाया और व्यासने उसे ऋषियोंके सन्निध तथा श्री- 
कृष्ण और भीसके समक्ष घर्मराजको बतलाया । यह एकान्तधर्स मेंने तुझे वतळाया है ।” 
देवम्‌ परमकम्‌ ब्रह्म श्वेतम्‌ चन्द्राभमच्युतम्‌ । 
यत्र चैकान्तिनो यान्ति नारायणपरायणाः ॥ 
एकान्ती इस प्रकार इवेत-गतिको आते हैं। यह धर्म गृहस्थ तथा यति दोनोंके 
ही लिये है। 


श्वेताताम्‌ यतिनाम्‌ चाइ एकान्तगतिमव्ययाम्‌ ॥८५॥ 
( अ० ३४८ ) 
एवमेकम्‌ साङ्ख्ययोगम्‌ वेदारण्यकमेच च । 
परस्पराड़ान्येतानि पाञ्चरात्रम्‌ च कथ्यते॥ 
इस छोकमें साइख्य, योग और वेदान्त, तत्वज्ञानका और पाञ्चरात्रका अभेद वत- 
लाया गया है । 
३४९वें अध्यायर्मे अपान्तरतमाके पूर्वकालका वृत्तान्त वतलाया है । इसका नाम 
चेदिक साहित्यमें नहीं है । यह पूर्व कह्पर्मे व्यासके स्थानका अधिकारी है । इस अध्यायके 
अन्तर्मे साङ्ख्य, योग, वेद, पाञ्चरात्र तथा पाकुपत इन पांच तत्वज्ञानोंका वर्णन कर यह 
कहा है कि अपान्तरतमा वेद या वेदान्तका आचार्य हे । इसमें ऐसा समन्वय किया गया है 
कि पाँचों सतोंका अन्तिम ध्येय नारायण ही दिखाया हे । कहा है कि पाञ्चरात्रमतसै चलने. 
चाळे निष्काम भक्तिके वळसे श्रीहरिको ही पहुँचते हैं । इसमें पाञ्चरात्रको अलग कहा है । 
अन्तके ३५०वें तथा ३५१बे अध्याय भी महत्वके हैं । सादस्य और योग इस बातको 
मानते हैं कि प्रति पुरुपमे आत्मा भिन्न है। इसके सस्वन्धमें पाञ्चरात्रमतका जो सिद्धान्त है 
चह इस अध्यायमें बतलाया गया है, परन्तु वह निश्चयात्मक नहीं दिखाई देता। आरम्मसें 
ही हमने व्यासका यह मत वतला दिया है कि सव जगह आत्मा एक है और कपिल मतसे 
भिन्न है! वहुधा इसी मतके आधारपर पाज्ञरात्रमत होगा, पर हम निश्चयपूर्वक नहीं कह 
सकते । कहा गया है कि “जीवकी उच्छान्ति, गति और अगति भी किसीको नहीं मालम 
होती” और “व्यवहारतः एथक्‌ दिखाई देनेवाळे अनेक पुरुष एक ही स्थानको जाते हैं ।” पुनः 
चारों सर्तोकी पकता करके कहा है कि--“जो जीव शान्तवृत्तिसे अनिरुद्ध, भ्रयुम्न, सङ्कर्षण 
और वासुदेवके अधिदैव चतुष्टयका अथवा विराट्‌, सूत्रात्मा, अन्तर्यामी और शुद्ध बह्मके 
अध्यात्मचतुष्टयका अथवा विश्व, तैजस, प्राज्ञ भोर तुरीयके अवस्था चतुष्टयका क्रमशः स्वूलसे 


जप 


हिन्दुत्व 


सूक्ष्ममे लय करता है, यह कल्याण पुरुषको पहुँचता है । योगमार्गी उसे परमात्मा कहते हैं, 
साडख्यवाले उसे एकात्मा कहते हैं और ज्ञानसार्गी उसे केवळ आत्मा कहते हैं ।” 


एवम्‌ दि परमात्मानम्‌ केचिदिच्छन्ति पण्डिताः । 
एकात्मानम्‌ तथात्मानमपरे ज्ञानचिन्तकाः ॥ 
सहि नारायणो शेयः सर्वात्मा पुरुषोहिसः ॥ 
( अ० ३५१ ) 
“यही निर्गुण है । यही नारायण सर्वात्मा है । एक ही कर्मात्मा या जीव कर्मके भेदसे 
अनेक पुरुष बनता है ।” प्राचीन वैष्णव वा पाञ्चरात्र-मतका यह सार है । ऐसा जान पड़ता है 
कि पीछेसे प्रचलित वैष्णव सम्प्रदाय इसी पाञ्चरात्र एवम्‌ भागषत-मतके नये संस्करण हैं । 


पाशुपत-सत 

यह कहना कठिन है कि सगुण उपासनाका झैवरूप अधिक प्राचीन है या चेष्णव । 
वैष्णव रूपपर इम विचार कर चुके हैं । अब हम पाझुपत मतपर विचार करेंगे । विष्णु और 
रुद्र दोनों वेदिक देवता हैं । परन्तु दशोपनिषतर्म परत्रह्मसे विष्णुका तादात्म्य हुआ दीखता है । 
शचेताश्वतरमें यह तादास्म्य शङ्करसे पाया जाता है। यह बात “एकोहि रुद्रो न द्वितीयाय 
तस्थुः” “मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनम्‌ तु महेश्वरम्‌” इन वचनाँसे स्पष्ट है । भगवद्गीतामे 
भी “रुद्राणाम्‌ शङ्करश्चास्मि? वचन है । अर्थात्‌ यह निर्विवाद है कि वेदोंसे ही शङ्करकी पर- 
सेश्वरके रूपसे उपासना शुरू हुई । यजुर्वेदे रुम्रकी विशेष स्तुति है। यजुवेंद यज्ञ-सम्बन्धी 
चेद है और यह मान्य हुआ है कि वह क्षत्रियोका विशेष वेद है। धनुर्वेद भी वजुर्वेदका 
उपाङ्ग है और उपेताश्वतर उपनिषद्‌ कृष्ण यजुर्वेदका है। अर्थात्‌ यह स्वाभाविक है कि 
क्षत्रियोर्मे और थजुर्वेदर्मे शक्करकी विशेष उपासना हो । इसके सिवा यह बात भी ध्यान देने 
योग्य हे कि क्षत्रिय युद्धादि क्र कर्म किया करते थे। इसी कारण शाङ्करकी भक्ति रूढ़ हो गयी 
और महाभारत-कालमें तत्वज्ञानमें भी पाञ्चरात्रके समान पाझुपतमतको प्रमुख स्थान मिळा । 
अब हम महाभारतके आधारपर देखेंगे कि यह पाछपतमत उस समय कैसा था । 

पाछुपत तत्वज्ञान श्ान्तिपर्वके ३४९वें अध्यायमें है और उसमें कहा है कि इसके 
सूल आचार्य, शङ्कर अर्थात्‌ उमापति ब्रह्मदेव पुत्र ही हैं। मद्दाभारतमें विष्णुकी स्तुतिके 
वाद वहुधा शीघ्र ही शाङ्करकी स्तुति आती है । इस नियमके अनुसार नारायणीय उपाख्यानके 
समान पाझुपतमतका सविस्तर वर्णन महाभारते शान्तिपर्वके २८०वें अध्याये विष्णु-स्तुति- 
के घीचमें इन्द्र और इ॒त्रका प्रसङ्डोपात हाळ कहनेपर २८४वें अध्यायमें दक्षद्वारा की हुई 
शक्षरकी स्तुतिसे किया गया हे । दक्षके यक्षर्मे शङ्करको हविर्भाग न मिलनेसे पार्वती और 
शक्करको क्रोध आया । शहरने अपने क्रोधले वीरभद्र नामक गणको उत्पन्न किया और उसके 
हाथसे दक्षयक्षका विध्वंस कराया । तब अभिमेंसे शङ्कर प्रकट हुए और दक्षने उनकी १००८ 
नामोंसे स्तुति की । कथा ऐसी ही है। आगे अनुशासनपर्वमें उपमन्युने जो सहस्र नाम 
घतलाये हैं उनसे ये नाम भिन्न दिखलाई ठेते हैं। इस समय शङ्करने दक्षको 'पाञ्जुपत' घत 
वतलाया है । “वह गूढ़ और अपूर्व है। वह सब वर्णीके लिए और आधर्मोके लिए खुला हे 
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और तिसपर बह मोक्षदायी भी है । वर्णाश्रम-विहित धर्मोसे वह कुछ मिळता मी है और 
कुठ नहीं भी मिलता । जो न्याय और नियम करनेमें प्रवीण हैं, उन्हें यह मान्य होने योग्य है 
और जो लोग चारों आश्रमोंके परे हो गये हैं यद उनके लायक भी है ।” 

इस वर्णनसे पाशुपतमतकी कुछ कल्पना होगी ' यह मत झङ्करने सिखाया है। इस 
मतने पशुपति सव देवॉर्मे मुख्य हैं। धही सारी सृष्टिके उत्पन्नकर्ता हैं। इस सतमें पछुका 
अर्थ है, सारी सृष्टि, पछु, अर्थात्‌ बह्मासे स्थावरतक सब पदार्थ । उनकी सगुण भक्तिके लिये 
कार्सिक स्वामी, पार्वती और नन्दीश्वर भी शामिल किये जाते हैं, और उनकी पूजा करनेको 
कहा गया है। शक्कर अष्टमूसि हैं। वे ये इँ--पन्चमहाभूत, सूर्य, चन्द्र और पुरुष । परन्तु 
इन सूर्तियोंके नाम टीकाकारने दिये हें । अनुशासनपर्वमें उपमन्युके आख्यानर्मे इस मतका 
और थोड़ा सा विकास किया गया है, परन्तु इसमें सब सर्तोंको एकत्र करनेकी प्रक्रिया 
दिखाई देती है। उदाइरणार्थ--“शङ्करने ही पहले पान्चमौतिक ब्रह्माण्ड पैदा करके जगदु- 
स्पाइक विघाताकी स्थापना की । पञ्चसहाभूत, बुद्धि, सन और महत्त्व महादेवने ही पैदा 
किये । पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और उनके शब्दादि विषय भी उन्होंने उत्पन्न किये । ब्रह्मा, विष्णु 
और रुद्रको उन्हीं महादेवसै शक्ति मिली हे । भूलोक, झुवर्लोक, स्वलोक, महर्लोक, छोका- 
लोक, मेरुपर्वंत और अन्यन्न सब स्थानोमे शङ्कर ही व्याप्त हैं।? “यह देव दिगम्बर, ऊर्ध्व- 
रेता, मदनको जीतनेवाले और स्मशानमें क्रीड़ा करनेवाले हैं । उनके अर्घाङ्गमे उनकी कान्ता 
हे. । उन्हींसे विद्या और अविद्या निकलीं और धर्म तथा अधर्म भी निकले । शाङ्करके भग- 
लिङ्गसे निर्मुण चैतन्य और माया केसे होती है और इनके संयोगसे सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है 
इसका अनुमान भी हो सकता है। महादेव सारे जगतूके आदि कारण हैं। सारा चराचर 
जगत्‌ उमा और शङ्करके दोनों देहोंसे व्यास है ।! ( अनु० अ० १४) 

शङ्करके स्वरूपका उपमन्युको ऐसा दर्शन हुआ--“झुअ्र केलासाकार नन्दिपर शुभ्र 
देहके देदीप्यमान महादेव वेठे हैं, उनके गलेमे जनेऊ हे, उनकी अठारह भुजाएँ और तीन 
नेत्र हैं, हाथमें पिनाक घनुप और पाकछुपत अख है तथा त्रिशुल है, त्रिशूलमें लिपरा हुआ 
सांप है, एक हाथमें परझुरामका दिया हुआ परझु है। दाहिनी ओर हंसपर विराजमान 
बह्माजी हैं और वायीं ओर गरुडपर शङ्घ-चक्र-गदाधारी नारायण विराजमान्‌ हैं। सामने मयूर- 
पर हाथमें शक्ति और घण्टी लिये स्कन्द वेठे हैं ।! इस प्रकार शङ्करका सगुणरूप वर्णन किया 
गया हे । ऐसा वर्णन भी है कि इन्द्रने शतरुद्रीय कहकर उनका स्तवन किया है । शक्करके 
अवतारोंका मद्दासारतमें कही वर्णन नहीं है । दाइरने जो त्रिपुरदाह किया उसका वर्णन 
बारबार आता है। पाशुपत तत्वज्ञानका इससे अधिक ज्ञान महाभारतमें नहीं मिलता । 
पाञ्जुपतके परम स्थानका उल्लेख भी कहीं नहीं हे । महाभारतमें इस वातका वर्णन नहीं पाया 
जाता कि पाशुपत-मतके अनुसार सुक्त जीव कौनसी यतिको कैसे जाता है । कुछ उछेखोँसे 
हम यह मान सकेंगे कि कदाचित्‌ वह केछाशमेँ शक्करका गरी होता है और वहाँसे कल्पान्तमे 
शङ्करके साथ सुक्त होता है। पहले अवतरणसे देख पडेगा कि पाशुपत-मतर्मे संन्याससे एक 
सीढ़ी बढ़कर अत्याश्रमी मान लिये गये हैं। आजकल सव मतर्म अत्याश्रमी माने जाते हैं, 
परन्तु दक्षके पाझुपत-त्रतमे उनका जैसा उल्लेख हे, पेसा पहले श्वेताश्वतर डपनिपद्‌में आता है । 
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तपः प्रभावादेव प्रासादाच्य ब्रह्म ह श्वेताश्वतरोऽथ विद्वान्‌ । 
अत्याश्रमिभ्यः परमम्‌ पवित्रम्‌ प्रोवाच सम्यग्रषिसड्नजुशम ॥ 

पाझुपत-सत सब वर्णोको समान मोक्ष देनेवाला है, इससे बहुधा नीचेके वर्णर्मे इस 
मतके अधिक अनुयायी होंगे । परन्तु हमारा अनुमान है कि पाझुपत-मत केवल द्विजोंका ही 
मोक्ष होना मानता है। उसका यह मत दिखाई देता है कि भिन्न-भिन्न जन्मोंके अन्तमें द्विजका 
जन्म मिळता है और नारायणुके प्रसादसे उसे मोक्ष या परमगति प्राप्त होती है । 

पाझुपत-सतर्मे तपका विशेष महत्व है। इस सतका थोदासा तपस्या सम्बन्धी 
वर्णन देना आवश्यक हे--''कुछ लोग वायु भक्षण करते थे । कुछ लोग जळपर ही निर्वाह 
करते थे । कुछ लोग जपमें निमझ रहते थे। कोई योगाभ्याससे भगवच्चिन्तन करते थे । 
कोई केवल धुम्नपाव करते थे । कोई उष्णताका सेवन करते थे । कोई दूध पीकर रहते 
ये । कोई हार्थोका उपयोग न करके केवळ गायोंके समान खाते-पीते थे । कोई पत्थरपर 
अनाज कूटकर अपनी जीविका चळाते थे। कोई चन्द्रकी किरणोंपर कोई जलके फेन- 
पर और कोई पीपळके फर्कोपर अपना निर्वाह करते थे। कोई पानीमें पडे रहते थे ।” 
एक पेरपर खडे होकर हाथ ऊपर उठाकर वेद कहना भी एक विकर तप था । कहा गया 
है कि श्रीकृष्णने ऐसा तप छः महीनेतक किया था । इस उपमन्यु आए्यानमें लिखा है कि 
शङ्कर भी तप करते हैं । 

पाशुपत-मतका आरस्भ कब और किससे हुआ यह कहना कठिन है । कथानकसे तो 
स्पष्ट है किं भगवान्‌ शङ्करसे ही इसका आरम्भ होगा और इसका काल सुष्टिका आदिकाळ 
ही होगा । महामारतमें अनुशासनपर्वके ग्यारहवें अध्यायमै सहस्र नाम-स्तोत्रके सम्बन्धर्मे 
उस युदझस्तवकी प्रासिकी परम्परा इस तरह बतळायी है--“ब्रह्मदेवने यह गुह्य पहले-पहल 
शक्रको बतलाया, शाक्रने मृत्युको, झत्युने रुद्रको, रुदूने तण्डीको, तण्डीने झुक्रको, झुक्ने 
गौतमको, गौतमने वैवस्वत मनुको, सनुने यसको, यमने नचिकेताको, नचिकेताने मार्कण्डेयको 
और मार्कण्डेयने सुक उपमन्धुको बतलाया ।” यह परम्परा सहस्रनाम स्तवनकी ही है । 
पाछुपत-मतकी नहीं तो कमसे कम स्तेवनकी परम्पराका आरम्भ तो घ्रह्मासे होता है । 

महाभारतसे पाछपतमतका इतना ही पता लगता है । इस मतमै छिङ्गार्चन कबसे 
चका इसका पता महाभारतमें नहीं है । 

स्कन्दुपुराणान्तर्गत ( वेङ्कटेश्वर ) केदारखण्डके छठे अध्यायमें शौनकादिके इस प्रश्नपर 
कि शङ्करकी मूर्सिको छोड़कर लिङ्गकी पूजा क्यों होने गो, ळोमशने एक कथा कही है । 
इससे लिड्नार्चनकी परस्परा स्थापित हो जाती है। लोमशकी कही कथार्मे यों वर्णन है 
कि दारुवनमें भगवान्‌ शङ्कर भिक्षाके लिये अरन कर रहे थे, उस समय उनके अत्यन्त 
सुन्दर दिगम्बर रूपपर मोहित होकर सभी आश्रमासे सुनि-पत्नियाँ उनके पीछे हो लीं । 
आश्रमॉको खाली पाकर सुनिर्योने कुद हो शाप दिया जिससे भगवान्‌ शङ्करके लिङ्गका पतन 
हो गया । पतन होकर महान्‌ चराचर व्यापी अनाधन्तरूप एक लिम्ग प्रकट हुआ जिसका 
पत्ता ऊगाचेको ऊपर ब्रह्मा यये और नीचे विष्णु गये। ऊपर नीचे पत्ता किसीको कुछ न 
रूपा । विष्णुज्ीने अपनी लाचारी स्वीकार कर ली, पर ग्रह्माने केतकी और गायकी झूठी 


७७८ 


महाभारत-कालके पाँच सम्प्रदाय 


गवाही दी कि मैंने लिड़्का मस्तक देख लिया है । आकाशवाणीसे केतकी गाय और बरह्मादि- 
को शाप मिला । इस शापसे पीडित हो ब्रह्मादिने लिद्ठकी शरण ळी और शिव-स्तुति की । 
शिवजीने प्रसन्न होकर आज्ञा दी कि विष्णुद्की प्रार्थना करो । विष्णुकी प्रार्थवापर फिर आकाश- 
घाणी हुई कि भगवान्‌ विष्णु पिण्डी बनें और लिज्नकों धारण करें । जब विष्णुजीने पिण्ठी 
बनकर लिङ्ग धारण किया तव शक्करके प्रिय वीरमद्रने प्रह्मादिके साथ शिवलिद्नकी पूजा की । 
वह पहली लिड्गपूजा थी। इसके अन्तर्मे सबने स्तुति की कि इस मद्दतोमहीयात्रकी अर्चा 
सर्वत्र सर्वसुळभ नहीं है । अतः भर्चकोंके लिये सुलभ कर दिया जाय । इसपर भगवान्‌ 
शङ्करने अनेक रूपोर्मे अनेक लोकोंके छिये उस एक मद्दालिङ्से भनेक छोटे लिङ्ग कर 
दिये। और, देवने विश्वके उपकारके लिये सर्वत्र तचलिट्ट स्थापित कर दिये । लिड्वेशोसे 
जयत्‌ परिपूर्ण हो गया । देवताओंने लिड्ाराधनके लिये घीरमद्गके भी अनेक अंशावतार 
प्रकट किये । 
“सन्ति रुद्रेण कथिताः शिवधम्माः सनातनाः । 
वीरभद्रो यथा रुद्रस्तथान्ये शुरवः स्मृताः ॥३८॥ 
शुरोजीताश्च शुरवो विख्याता भुवनत्रये । 
लिङ्गस्यमहिमानन्तु नन्दीजानाति तत्त्वतः ॥३९॥ 
तथा स्कन्दो हि भगवान्‌ अन्येते नामधारकाः । 
यथोक्ताः शिवधम्मौ हि नन्दिना परिकीर्सिताः ॥४०॥ 
शैळादेन महाभागा विचित्रा लिङ्गधारकाः । 
शवस्योपरिलिङ्गस्‌ च भ्रियते च पुरातनेः॥४१॥ 
लिङ्गे न सहद पञ्चत्वम्‌ लिझे न सह जीवितम्‌ । 
एतेधम्मौः सुप्रतिष्ठाः शैलादेन प्रतिष्ठिता ॥४२॥ 
ध्मः पाशुपतः श्रेष्ठ; स्कन्देन प्रतिपाछितः ॥४३॥ 
शुद्धा पञ्चाक्षरी चिद्या प्रासादी तदनन्तरम्‌ । 
षडक्षरी तथा विद्या प्रासादस्य च दीपिका ॥४४॥ 
स्कत्दात्तत्समनुप्रातम्‌ अगस्त्येन महात्मना । 
पञ्चादाचार्य्यभेदेन ह्यागमा वद्दबोऽभवन्‌ ॥४५॥ 
कि चु वे बहुनोक्तेन शिव इत्यक्षरद्वयम्‌ । 
उच्चारयन्ति ये नित्यम्‌ ते रुद्रा नात्रसंशयः ॥४६॥ 
स ताम्‌ मार्गम्‌ पुरस्कृत्य ये सर्वे ते पुरान्तकाः । 
चीरा माहेश्वरा जञेयाः पापक्षयकरा नृणाम्‌ ॥४७॥ 
प्रसङेनाचुपद्टेण श्रद्धया च थहच्छया। 
शिवभक्तिम्‌ प्रकुर्चन्ति ये वे तेयान्ति सद्गतिम्‌ ॥४८॥ 
( केदारखण्डे सप्तमोऽध्यायः ) 
इन 'छोकोंसे स्पष्ट है कि “शिवधर्स्माः सनातना.” और लिट्गार्चन एक ही वात है और 
इस “श्रेष्ट पाशुपतघर्म्मका” आरम्भ भगवान्‌ शाङ्करसे ही हुआ और स्कन्दने उसका प्रति- 
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पालन किया । स्कन्दसे अगस्स्यने पाया । अगस्त्यद्वारा आगे प्रचार हुआ । “वीरा माहेश्वरा”से 
यह भी स्पष्ट हुआ कि चीरमाहेश्वर या चीरशैव नाम भी इसी “सनातन शिवधर्म्म” और 
“रेष्ठ पाझुपतधर्म्मका छी है, क्योंकि भाज भी लिट्गायत ही “लिङ्गघारकाः” हैं जो लिङ्गके 
साथ जीते हैं. और लिङ्गके साथ ही मरते हैं, और पञ्चाक्षरी विद्यामे वे ही रत हैं, और यही 
आगमोर्मे “वीर” शब्दकी व्युत्पत्ति बतायी है । 
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१. जेन-सम्प्रदाय 

जैन और वोद्ध-साहित्यका वर्णन इस अन्यन्न कर आये हैं इसलिये यहाँ उसके विशेष 
वर्णन करनेका कोई प्रयोजन नहीं हे । परन्तु प्रस्तुत खण्डमें इम उन सम्प्रदायोका वर्णन कर 
रहे हैं जो अवतकके वर्णित साहित्यसे उत्पन्न हुए हैं। पिछले अध्यायमें सहाभारत-काळमें 
प्रचलित पाँच आस्तिक सम्प्रदायाँकी चर्चा हुई है । जिनमेंसे तीनके अवशिष्ट रूप आज सी 
विद्यमान हैं । नास्तिक सम्मदायोमें जैन-वौद्धमात्र रह गये हैं । यहाँ हम इन दोनों सम्म- 
दार्याका संक्षेपसे वर्णन करते हैं । म 

जैनधर्म कितना प्राचीन है ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता । जेन अन्योंके अनुसार 
अन्तिम तीर्थङ्कर महावीर वा वर्द्धमानने गतकळि २५७४ में निर्वाण प्राप्त किया था । इसी 
समयसे पीछे कुछ लोग विशेषकर यूरोपियन विद्वान्‌ जैनधर्स्मका प्रचकित होना मानते हैं। 
उनके अनुसार यह धर्म्म बोद्धके पीछे उसीके कुछ तर्त्वोको लेकर और उनमें कुछ घाहाण 
घर्म्मेकी शेळी मिलाकर खडा किया गया। जिस प्रकार चौद्धोम २४ बुद्ध हैं उसी प्रकार जैनोंमे 
सी २४ तीर्थङ्कर हैं। सनातनधर्म्मी भी विष्णुके चोवीस अवतार मानते हैं। सानातनिकोंकी 
तरह जैनॉने भी अपने ग्रन्थांको आगम और पुराण आदिमे विभक्त किया है। पर प्रो० 
याकोवी आदिके आधुनिक अन्वेपणोके अनुसार यह स्थिर किया गया है कि जेनधर्म्म, बौद्ध- 
धर्म्मसे पहलेका है । उदयगिरि, जूनागढ़ आदिके शिलालेखोंसे भी जेनमतकी प्राचीनता पायी 
जाती है। ऐसा जान पड़ता है कि यज्ञॉंकी हिंसा भादि देख जो विरोधका सूत्रपात बहुत 
पहलेसे होता आ रहा था उसीने आगे चलकर जेनधर्म्मका रूप प्राप्त किया। भारतीय 
ज्योतिपर्मे यूनानियांकी हेलीका प्रचार विक्रमीय संचद्से तीनसौ वर्ष पीछे हुआ । पर जैनोंके 
सूळ-्रन्थ अङ्गोसें यवन ज्योतिषका कुछ भी आभास नहीं हे । जिस प्रकार सानातनिकॉकी 
वेद-संहितार्मे पञ्चवर्पात्मक युग है जोर कृत्तिकासे नक्षत्रोंकी गणना है उसी प्रकार जैनोंके अङ्ग 
अन्योर्मे भी हे । इससे उनकी प्राचीनता सिद्ध होती है । 


(१ ) महावीर वर्धमान 
चोवीसर्चे तीर्थक्षर महावीरका जन्म, जो जैनधर्मके अन्तिम प्रवर्तक थे, महापराक्रमी 
राजा सिद्धार्थके यहां हुआ ) कहते हैं कि उनकी माता रानी त्रिदालाने एक दिन सोलह शुभ 
स्वप्न देखे थे जिनके प्रभावसे चह गर्भवती हो ययी थीं। अन्म दोनेपर इन्द्र इन्हें ऐरावतपर 
वेठाकर मन्दराचळपर छे गये ओर वहां इनका पूजनकर साताकी गोदमें पहुँचा गये थे । 
इनका नास वधमान रक्खा गया था । ये चहुत शुद्ध और शान्त प्रकृतिके थे । भोग-विलास- 
में इनकी रुचि न थी । सब तीस वर्षके हुए तव किसी छुद्ध या अर्हवूने आकर इनमै ज्ञानका 


ष्ट्र 


हिन्दुत्व 


सञ्चार किया था । मार्गशीर्ष कृष्णफ-द्शमीको ये राजपाट छोड़कर घनको चले गये और पहां 
बारह वर्षतक घोर तपस्या की । उसके बाद घूम-घूमकर उपदेश करने लगे । कुछ काळ पीछे 
भोजन त्यागकर तपस्या करनेसे इन्हें कैधल्य ज्ञान प्राप्त हुआ । फिर मौन धारण करके राज- 
गृहमें रहने रगे । वहां देवताओने इनके रहनेके लिये रक्षजदित प्रासाद बनाया । वहां इन्द्रके 
भेजे देवगण आये जिन्हें उन्होंने जैनघर्म्मोपदेश किया । कहते हैं कि इनके जीवनकालमें ही 
मगधभरमें जैदधर्म्म फे गया था । ७० वर्षकी अवस्थामै इनका निर्वाण हुआ । 


(२) जैन-मतका सार 


जैन छोग जगतको भनादि-अनन्त मानते हैं, अतः वे सृष्टिकर्ता इश्वरको नहीं मानते । 
जिन वा अईतूको ही ईश्वर मानते हैं । उन्हींकी प्रार्थना करते हैं और उन्हीके निमिस मन्दिर 
आदि बनवाते हैं । जिन चौबीस हुए हैं । इनके नाम पुराणोंके प्रकरणमें दिये गये हैं । इनमें- 
से महावीरस्वामीका गतकळि २५७४सै पहले होना अन्थोसे पाया जाता है। शेषके विषयमै 
अनेक प्रकारकी अलौकिक कथाएँ हैं । ऋषभदेवकी कथा भागवत आदि पुराणोंमें भी आयी है 
और उनकी गणना हिन्दुर्ओोके चौबीस अवतारोर्मे है । जिस प्रकार हिन्दुओर्मे काळ मन्वन्तर 
कल्प आदिमें विभक्त है उसी प्रकार जैन छोगोंमें काळ दो प्रकारका है, उत्सापणी और अव- 
सपिणी । प्रत्येक उत्सर्पिणी और अवसर्पिणीमें चौबीस-चौबीस जिन वा तीर्थङ्कर होते हैं । 
अन्यत्र जो चौबीस तीर्थङ्करांके नाम गिनाये गये हैं वे वर्तमान अवसर्पिणीके हैं। जो एक 
बार तीर्थङ्कर हो जाते हैं वे फिर दूसरी उत्सर्पिणी वा अवसर्पिणीर्मे जन्म नहीं लेते । प्रत्येक 
उत्सर्पिणी या अवसार्पिणीर्मे नये-नये जीव तीर्थङ्कर हुआ करते हैं। इन्हीं तीर्थङ्करांके उपदेशों- 
को लेकर गणधर लोग द्वादश अङ्गोक्की रचना करते हैं । ये ही द्वादशाङ्ग जेनधर्म्मके मूळ-अन्थ 
माने जाते हैं । इनके नाम ये हें--आचाराङ्ग, सून्रकृताङ्ग, स्थानाङ्ग, समवायाइ, भगवतीसूत्र, 
ज्ञाताधर्म्म-कथा, उपाशकदशा, अन्तकृत्‌-दशा, अनुत्तरोपपातिक-दुशा, प्रश्नव्याकरण, विपाक- 
श्रुत और दृष्टिचाद। इनमेंसे ग्यारह अङ्ग तो मिलते हैं पर बारहवाँ इष्टिवाद नहीं मिळता । 
ये सब अङ्ग अद्धमागधी प्राकृतमें है और अधिकसे अधिक बीस-वाईस सौ वर्ष पुराने कहे 
जाते हैं। इन आगमो घा अङ्गको इवेतास्बर जैन मानते हैं, पर दिगम्बर पूरा-पूरा नहीं 
मानते । उनके अन्ध संस्कृतर्मे अलग हैं, जिनमें इन तीर्थङ्करोंकी कथाएँ हैं । और जो चौबीस 
पुराणके नामसे प्रसिद्ध हैं । यथार्थमें जेनधर्म्मके तत्त्वोंकी सङ्गह करके प्रकट करनेवाले महा- 
चीरस्वामी ही हुए हैं । उनके प्रधान शिष्य इन्द्रभूति वा गौतम थे, जिन्हें कुछ यूरोपियन 
विद्वानाने अमवश शाक्यसुनि गोतमजुद्ध समझा था । 
जैनधर्म्ममें दो सम्प्रदाय हैं श्वेताम्बर और दिगम्बर । श्वेताम्बर ग्यारह अङ्गोंको सुख्य- 
धर्म्मे मानते हैं और दिगम्बर अपने चौबीस पुराणोंको । इसके अतिरिक्त श्वेताम्बर लोग तीर्थ- 
छरोंकी मूत्तियोंको कच्छ वा छँगोट पहनाते हैं और दिगम्बर छोग नङ्गी रखते हैं । इन वातोके 
अतिरिक्त तत्त्व या सिद्धान्तोंम कोई भेद नहीं हे । अईनूदेवने संसारको द्रव्यार्थिक नयकी 
अपेक्षासे अनादि बताया है । जयत्‌का न तो कोई फ्ता हर्ता है और न जीवॉको कोई सुख 
दु ख देनेवाला हे । अपने-अपने कर्म्मोके अनुसार जीव सुख दु.ख पाते हैं । जीव या आत्माका 


५८२ 


नास्तिक सम्प्रदाय, जैन और बौद्ध 


सूलस्वभाव शुद्ध, घुद्ध, सचिदानन्दमय है, केवल पुद्दळ वा कर्म्मके आवरणसे उसका मूळ- 
स्वरूप आच्छादित हो जाता है। जिस समय यह पौद्वलिक भार हट जाता है उस समय 
आत्मा परमात्माकी उच्च दशाक़ो प्राप्त होता है । जेनमत स्याद्वादके नामसे भी प्रसिद्ध है । 
स्पाद्वादका अर्थ है अनेकान्तवाद अर्थात्‌ एक ही पदार्थमें नित्यत्व और अनित्यत्व, साइश्य और 
विरूपत्व, सत्व और असत्व, अभिळाप्यत्व और अनभिलाप्यत्व आदि परस्पर भिन्न धस्मौका 
सापेक्ष स्वीकार । इस सतके अनुसार आकाशसे लेकर दीपक-पर्यन्त ससस्त पदार्थ नित्यत्व 
और अनित्यत्व आदि उभय धर्म्मयुक्त हैं । 
जेनपुराणोमे हम अन्यत्र विशेष विस्तारसे जेवधम्मेका प्रसङ्गतः वर्णन कर आये हैं । 


(३) जैन-साहित्य 
कहते हैं कि जेनोंके साहित्यमें जैसे पुराण हैं, जिनकी चर्चा हम कर आये हैं, उसी 
तरह चारों वेद भी हैं। हमने स्वयं जैनांका वेद कहीं नहीं देखा । अतः उसकी चर्चा वेदोंके 
प्रसङ्गभे हम नहीं कर सके । जैनौंका मूल-साहित्य-प्राकृतर्मे और विशेषतः मागधीमे हे जिसे 
वे मूळ भाषा कहते हैं। इयेताम्वर जेन-साहित्यर्मे बारह अङ्ग ग्रन्थ हैं। आचार, सूत्रकृत, 
स्थान, समवाय, भगवती, ज्ञातधर्म्मकथा, उपाशकद॒शा, अन्तकृतदश्शा, अनुत्तर-उपपातिक- 
दशा, प्रश्नव्याकरण, विपाक और दृष्टिवाद । 


> 


बारह उपाङ्ग अन्य हें । आओपपातिक, राजप्रश्नीय, जीवाभिगम, प्रज्ञापना, जम्बुद्दीप 
प्रशासि, चन्त्रम्रज्ञासि, सूर्य्यप्रज्ञा्ति, निरयावली या कल्पिक, कल्पावतंसिका, पुष्पिका, पुप्प- 
चूडा और वृष्णिदशा । 

दुस प्रकीर्ण अन्ध हैं । चतुःशरण, संस्तार, आतुर-प्रत्याख्यान, भक्तपरिज्ञा, तण्डुल- 
वैतालिक, चन्दाविय्यय, देवेन्द्रस्तव, गणितविद्या, महाम्रत्याख्यान और घीरस्तव । 

छः छेदसूत्र या छेदयन्य हैं । विशीथ, मदानिशीथ, व्यवहार, ददाश्रत-स्कन्ध, वृह- 
त्कल्प और पञ्चकल्प । 

चार मूलसूत्र या मूलअन्थ हें । उत्तराध्ययन, आवश्यक, ददावेकाळिक और पिण्ड- 
निर्य्युक्ति । 

इनके सिवा अनुयोग और नन्दद्वार इन दो सूत्रोंको मिलाकर कुळ छियालीस ग्रन्थ 
हुए। ये अन्य मुख्य हैं । इनके सिवा अमुख्य सैकदों ग्रन्थ हैं । 

दिगम्बर जेनसाद्दिव्यसे अनेक अन्य वही हैं जो इवेतास्बरॉके गिना आये हें । उनके 
सिचा मूलाचार, त्रिवर्णाचार, पट्प्रार्ुत, झएप्राम्द्त, समयसारप्रान्टत, घाम्तसार, प्रवचन- 
सार, नियमसार, पञ्चास्रिकाय, रयणसार, द्वादशाङुग्रेक्षा, गन्धहस्ति मद्दाभाप्य, आस्तमी- 
मांसा, रलकरण्डश्रावकाचार, युक्तयनुशासन, स्वयम्भूस्तोत्र, चतुविशति जिनस्तुति, सर्वार्थ- 
सिद्धि, अकलङ्कस्तोत्र, अष्टशती, राजवासिक, जयधवला भादि सैकड़ों अन्य हैं । पुराण प्रक- 
रणमें हम जो कुछ विस्तारसे दिखा आये हैं, वह भी इसी साहित्यमें परिगणित हैं । 

सारतकी कर्णाटी आदि प्रान्तीय भाषाअमि सी जेनसतका प्रचुर साहित्य हे । 


णज्टरे 


हिन्दुत्व 


२. घोद्ध-सम्प्रदाय 

जिस तरह जेनधर्म्म जैनियाँके अनुसार अनादिकालसे चला आ रहा है उसी तरह 
बौद्ध भी कहते हैं कि बौद्धमत अनादिकालसे चला आ रहा है । गौतमबुद्धका वर्णन तो कई 
पुराणोमें मिलता है, जिससे अनुमान किया गया है कि उन पुराणोंकी रचना गौतमबुद्धके 
पीछे की है। परन्तु गौतमबुद्धके समयके सम्बन्धमें मतैक्य नहीं है । पौराणिक सतसै गत- 
कलि घारहसौके लगभग बुद्धका समय समझा जाता हे । पच्छाहीं विद्वान्‌ गतकलि पश्चीस- 
सौके छगभग मानते हैं । परन्तु बौद्धमत& कबसे चला, इस विषयमें सभी बौद्धोमें मतैक्य 
है कि वह अनादि है और सिद्धार्थ वर्तमान कल्पके अन्तिम वा चौबीसर्वे बुद्ध थे । 

चुद्धदेवके जीवन-चरितकी कोई कमी नहीं है । ळलित-विस्तरसूत्र, बुद्धचरितकाव्य, 
लक्षावतारसूत्र, अवदानकल्पलता, ये ग्रन्थ संस्कृतमें हैं । महावंश, महापरिनिव्वाणसुत्त, 
महावग्ग तथा अनेक जातक पालीके अन्थ हैं और चीनी, बर्म्मी, तिब्बती, सिंहाली भाषार्ओँके 
प्राचीन और नवीन ग्रन्थ तो अगणित हैं । इन ग्रन्धोंके अनुसार कल्प-कल्पर्मे भगवान्‌ बुद्ध के 
अनेक अवतार हुआ करते हें । वर्तमान समय बौद्धोंके अनुसार महाभद्र कल्प है । इसी 
कल्पमें क्रकुच्छन्द, कनकसुनि, काइयप और शाक्यसिंहने कलिके आरम्भमें और उसके एक 
सहस, दो सहत्त और ढाई सहस्र वर्ष बीतनेपर क्रमशः जन्म छिया । इन चारोंके पहले 
एकसो बीस बुद्ध हो चुके थे। उनसे भी पहळे अस्सी करोड़ बुद्ध जन्म ले चुके हैं । बोद्धों- 
का विश्वास हे कि इस अनादि संसारमें कुळ कितने बुद्धोंने जन्म लिया, इस संख्याका 
निर्धारण असम्भव है । स्वय अन्तिम गौतमबुद्धने अपने बुद्धस्व-प्रासिके विकास-मार्गमें 
असंख्य जन्म असंख्य योनियोर्मे लिये । इनके अनेक जन्मोंका विवरण भी मिळता है। सिद्धार्थ 
नामसे जो जन्म हुआ है, वह गौतमबुद्धका अन्तिम जन्म है । 


( १ ) बुद्धकी जीवनी 

इनका जन्म शाक्यवशी राजा शुद्धोदनकी रानी महामायाके गर्भसे नेपाळकी तराईके 
छुस्बिनी नामक स्थानमै माघकी पूर्णिमाको हुआ था । इनके जन्मके थोड़े ही दिनों बाद 
इनकी माताका देद्वान्त हो गया था और इनका पालन इनकी विमाता महा प्रजावतीने बहुत 
उत्तमतापूर्वक किया था। इनका नाम गौतम अथवा सिद्धार्थ रक्खा गया था और इन्हें 
कौशिक विश्वामित्रने अनेक शा्त्रों, भाषाओं और कछाओं आदिकी शिक्षा दी थी । वाल्या- 
वस्थार्मे ही ये प्रायः एकान्तर्मे बैठकर त्रिविध दुर्खोकी निवृत्तिके उपाय सोचा करते थे। युवा- 
वस्थार्मे इनका विवाह देवदद्दकी राजकुमारी गोपाके साथ हुआ । छुद्धोदनने उनकी उदासीन 
वृत्ति देखकर इनके मनोविनोदके लिये अनेक सुन्दर प्रासाद आदि बनवा दिये थे और-भौर 
सामग्री एकत्र कर दी थी। तिसपर भी एकान्तवास भोर चिन्ताशीकता कम न होती थी । 
एक वार एक हुर्वल बृद्धको, एक वार एक रोगीको और एक वार एक शवको देखकर ये 


# बुद्ध शब्दका ओर बुद्धकी मूत्तिकी पूजाका प्रचार एशियामें कमसे कम उतना ही पुराना 
दै जितना फारसोका “बुत” शब्द है जो “बुद्ध” शब्दसे वना है और जिसका अर्थ दै “मूत्ति” । 
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नास्तिक सम्प्रदाय, जैन और बोद्ध 


संसारसे और भी अधिक विरक्त तथा उदासीन दो गये । पर पीछे एक संन्यासीको देखकर 
उन्होंने सोचा कि संसारके कष्टोंसे छुटकारा पानेका उपाय वेराग्य ही है। वे संन्यासी होनेकी 
चिन्ता करने लगे भोर अन्तर्मे एक दिन जव उन्हें समाचार मिळा कि गोपाके गर्भसे एक पुत्र 
उत्पन्न हुआ है, तब उन्होंने संसारको त्याग देना निश्चित कर लिया। कुछ दिनों वाद आपाढ़की 
पूर्णिमाकी रातको अपनी खीको निद्ठावस्थासे छोड़कर उन्तीस वर्षकी अवस्थासे ये घरसे निकल 
गये और जङ्गळमें जाकर इन्होंने प्रचज्या ग्रहण की । इसके उपराम्त इन्होंने गयाके समीप 
निरञ्जना नदीके किनारे उरुवि आममें ङुछ दिनोंतक रहकर योगसाधन तथा तपश्चर्या की 
और अपनी काम, क्रोध आदि वृत्तियोका पूर्ण रूपसे नाश कर लिया। उसी अवसरपर घरसे 
निकलनेके प्रायः सात घर्ष वाद एक दिन आपाइकी पूर्णिमाकी रातको महाबोधि वृक्षके नीचे 
इनको उद्बोधन हुआ और इन्होंने दिव्यज्ञान प्राप्त किया । उसी दिनसे ये गोतसङु था घुदध- 
देव कहराये । इसके उपरान्त ये धर्म्म-प्रचार करनेके लिए काशी आये । इनके उपदेश सुन- 
कर धीरे-धीरे वहुतसे लोग इनके शिष्य और अनुयायी होने लगे और थोड़े ही दिनोमे अनेक 
राजा, राजकुमार और दूसरे प्रतिष्टित पुरुष इनके अनुयायी वन गये जिनमें मगधके राजा 
विस्बिसार भी थे उस समयतक प्रायः सारे उत्तर भारतमें उनकी ख्याति हो चुकी थी । 
कई वार महाराज शुद्धोदनने इनको देखनेके लिये कपिलवस्तुर्मे छुळवाना चाहा, पर जो लोग 
इनको वुलानेके लिये जाते थे, वे इनके उपदेश सुनकर विरक्त हो नाते भे और इन्हींके साथ 
रहने लगते थे । अन्तमें ये एक वार रवयं कपिलवस्तु गये थे, जहां इनके पिता अपने वन्धुः 
बान्धवो सहित इनके दर्रानोंके लिये आये थे। उस समयतक शुद्धोदनको आशा थी कि 
सिद्धार्थ गोतम कहने सुननेसे फिर गृहस्थ आध्षममें आ जायेंगे और राजपद अहण कर लेंगे । 
पर इन्दोने अपने पुत्र राहुलको भी अपने उपदेशोंसे मुग्ध करके अपना अनुयायी वना लिया । 
इसके पीछे कुछ दिनोफे उपरान्त रिच्छिवि सहाराजका निमन्रण पाकर ये वैशाली गये । 
घहाँसे चलकर ये सङक्घाश्य, आवस्ती, कोशाम्बी, राजगृह, पाटलिपुत्र, कुशीनगर, आदि अनेक 
स्थानमै भ्रमण करते फिरते थे, ओर समी जगह हजारों आदमी इनके उपदेशसे संसार 
त्यागते थे इनके अनेक दिष्य भी चारों ओर घूम-घूमकर धर्मम्रचार किया करते थे। इनके 
घर्म्मका इनके जीवन-कामें ही घहुत अधिक अचार हो गया था। इसका कारण यह था कि 
इनके समयमै कर्म्मकाण्डका जोर बहुत बढ़ चुका था और यजो आदिमे पशुर्भोकी हत्या बहुत 
अधिक होने लगी थी । इन्होंने इस निरर्थक हत्याको रोककर ढोगाँको जीवमात्रपर दया 
करनेका उपदेश दिया था । इन्होंने प्रायः ४४ वर्तक विहार तथा काशीके आस-पासके 
प्रान्तोमें भर्म्मेप्रचार किया था । अन्तमें कुशीनगरके पासके बनमें एक शालवृक्षके नीचे 
घृद्धाचस्थासे इनका शरीरान्त या परिनिर्वाण हुआ था। पीछेसे इनके समस्त उपदेशोंका 
सङ्घ हुआ जो तीन भागोंमें होनेके कारण ब्रिपिटक कहलाया। इनका दार्शनिक सिद्धान्त 
ब्रह्मवाद या सर्वात्मवाद्‌ था। ये संसारको कार्यकारणके अविच्छिन्न नियमम वद्ध और अनादि 
मानते थे, तथा छः इन्द्रियां और अष्टाङ्ग मार्गको ज्ञान तथा मोक्षका साधन समझते थे । 
सानातनिक हिन्दू इन्हें भगवानत्र विष्णुका नवाँ अवतार मानते हैं । नित्यके सक्कटपमे 
प्रत्येक हिन्दू भगवान्‌ बुद्धका वर्तमान अवतारकी भाँति स्मरण करता है । चोघगवामें इनकी 


ts हुन 


हिन्दुत्व 


मूर्सि है जिसपर सानातनिकोंका अधिकार है और साथ हो बौद्धोंका भी दावा है। साना- 
तनिकोंका विश्वास है कि भगवान्‌ विष्णुने यह नवाँ अवतार असुरोको माया-मोहर्मे फॅसानेके 
लिये लिया और वेद प्रतिपादित यज्ञ-विधिकी निन्दा की और अहिंसा और श्न्नज्याका प्रचार 
किया कि असुर लोग, जो उस समय बहुत प्रबळ थे, शान्त रहें और संसारसे विरत रहें । 
विष्णुपुराण, श्रीमज्ञागवत्त, अझ्निपुराण, वायुपुराण, स्कन्दएराण आदिर्मे, एवं पीछेके अन्थॉर्मे 
भी यही भाव दिये हैं । श्रीवक्ठभाचाय्येजीने बह्मसूत्रोके द्वितीय पादके छव्तीसर्वे सूत्रको 
व्याख्यामें एक आख्यायिका दी है जो सानातनिकोके उपर्य्युक्त विचारोंकी पोषिका है। 
(२) बुद्धका मत 
भगवान्‌ घुद्धने “आर्य्य-सस्य” और “द्वाद्शनिदान” था “ग्रतीत्य-समुत्पादु”के 
अन्तर्गत अपने सिद्धान्तकी “ब्याख्या” की है । भाय्य-सत्यके अन्तर्गत ही प्रतिपद था मार्ग है। 
इस नवीन मार्गका नाम, जिसका साक्षात्कार गौतमको हुआ, “मध्यमा प्रतिपदा? है। इस 
मध्य-सार्गकी व्याख्या भगवान्‌ बुछूने इस प्रकार की है---“हे सिक्षुओ ! परिच्चाजकक्को इन दो 
अन्तोंका सेवन न करना चाहिए । वे दोनों अन्त कौन हैं ? पहला तो काम या विषयर्मे 
सुखके लिये अनुयोग करना । यह अन्त अत्यन्त दीन, आम्य, अनाय्यै और अनर्घ-सहत है। 
दूसरा है, शरीरको कलश देकर दुःख उठाना । यह भी अनार्य्य और अनर्घ-संदत है। हे 
भिक्लुओ ! तथागतने (मैंने) इन दोनों अन्तोंका त्याग कर मध्यमा प्रतिपदाको (मध्यम-मार्गको) 
जाना है ।?? 
मार्ग आर्य्य-सत्यामें चोथा हे । चार आय्य सत्य ये हे-हुःख, दुःख-ससुदाय, 
दुःख निरोध और मार्ग । पहली बात तो यह है कि दुःख है । फिर इस दुःखका कारण भी 
है। कारण है तृष्णा, यह तृष्णा इस प्रकार उत्पन्न होती है । मुळ है अविद्या, अविद्यासे 
संस्कार, संस्कारसे विज्ञान, विज्ञानसे नामरूप, नामरूपसे षडायतन ८ इन्द्रियाँ और मन ) 
पडायतनसे स्पर्श, स्पर्शसे वेदना, चेद्नासे तृष्णा, तृष्णासे भव, भवसे जाति या जन्म, जाति 
या जन्मसे जरामरण इत्यादि । निदानाँद्वारा इस प्रकार कारण माळूम हो जानेपर उसका 
निरोध आवश्यक है, यह जानना चाहिए । अन्तमं उस निरोधका जो मार्ग है, उसे भी 
जानना चाहिए । इसी मार्गको निरोधगामिनी प्रतिपदा कहते हैं । यह मार्ग अष्टाङ्ग है । आठ 
अङ्ग ये हैं-..सम्पक्चृष्टि, सम्यक्‌ सङ्करप, सम्यक्‌-घाचा, सम्यक्कर्मान्त, सम्ययाजीव, सम्ग्रग्न्या 
यास, सम्यळू-स्मृति और सम्यकसमाधि । 
वौद्धमतके अनुसार कोई पदार्थ नित्य नहीं सब क्षणिक हैं । नित्य चैतन्य कोई पदार्थ 
नहीं । सब विज्ञान मात्र है। वौद्ध अमर आत्मा नहीं मानते, पर कर्सवादपर उनका बहुत 
जोर है। कर्मके शेप रहनेसे ही फिर जन्मके बन्धनर्मे पढ़ना पता है । थहाँपर शङ्का हो 
सकती है कि जव शारीरके उपरान्त आत्मा रहती ही नहीं, तब पुनर्जन्म किसका होता है ? 
घोद्ध आचार्य इसका इस प्रकार समाधान करते हैं । “फ्ृत्युके उपरान्त उसके सव खण्ड, 
आत्मा इत्यादि सव नष्ट हो जाते हैं । पर उसके कर्मके कारण फिर उन खण्डोंके स्थानपर 
नये-नये खण्ड उत्पन्न हो जाते हैं और एक नया जीव उत्पन्न हो जाता है। इस नये और 
पुराने जीवसें केवळ कर्ससम्बन्ध-सूत्र रहता हे । इसीसे दोरनोंको एक कहा करते हैं । 


५८६ 


नास्तिक सम्प्रदाय, जैन और वोद 


बौद्ध धर्म्मकी दो प्रधान शाखाएँ हैं । हीनयान और महायान । हीनयान खौद्ध मतका 
विशुद्ध और पुराना रूप है । महायान उसका अधिक विस्तृत रूप है, जिसके अन्तर्गत बहु- 
देवोपासना और तन्त्रकी क्रियाएँतक हैं । हीनयानका प्रचार बर्म्मा, स्याम और सिंहलूमें है, 
और महायानका तिव्वत, मङ्घोछिया, चीन, जापान, मञ्चूरिया आदिमें है। इस तरह बोद्ध 
मतके माननेवाळे अब भी एथ्वीपर सबसे अधिक हैं। हिन्दू नास्तिक धस्मर्मेसे ही एक 
धर्म्म या सम्प्रदाय बौद्ध मत है। अतः यह कहना भी ठीक है कि संलारमें हिन्दू धम्मेका 
आस्तिक अङ्ग मानमेवाले सबसे अधिक भारतवर्पमें हैं और नास्तिक अङ्ग माननेवाले जम्बू: 
ह्वीपके और देशोंमें फैले हुए हैं। इस प्रकार अब भी जम्बूद्वीप या एशियाका अधिकांश 
हिन्दू-मताजुयायी है और एथ्वीपर आज भी हिन्दुओंकी ही आवादी सबसे ज्यादा है, जिसमें 
आस्तिक कम हैं और नास्तिक दूनेके लगभग हैं । 


(३ ) वौद्ध-सादित्य 

बौद्ध-साहित्य बहुत विशाल है । इसका मूल अन्ध “त्रिपिटक” कहलाता है । पिटक 
तीन हैं, विनय, खुत्त और अभिधस्म । 

चिनयपिटकमै सुत्तविभङ्ग, महावग्ग, चुल्लवग्य और परिवार ये विभाग हैं । 

झुत्तपिटकमें दीघ-निकाय, मञ्झिस-निकाय, संयुत्त-निकाय, अद्भुत्त-निकाय और 
खुद्दक-निकाय, ये उपदेशोके सङ्ग द हैं । इनमें बड़े छोटे सवा दो हजारसे अधिक व्याख्यान 
और उपदेश हैं । इनके सिवा इसी पिटकर्मे खुद्दक पाठ, धम्मपद, उदान, इतिवुत्तक, सुत्त- 
निपात, बिमानवस्थु, पेतवस्थु, थेरगाथा, थेरीगाथा, जातक, निद्देस, पटिसंसिदासग्ग, अपदान, 
चुद्धवंस, चरियापिटक, ये पन्द्रह ग्रन्थ भी सुत्तपिटकके अन्तर्गत हैं । 

अभिधस्मपिटकमे घम्मसङ्गणि, विभङ्ग, कथावत्थु, युगल-पञ्जनत्ति, घाहुकथा, 
यमक और पद्टान ये सात विभाग हैं । 


त्रिपिटक सबसे प्राचीन हैं । उसके पीछेके बौद्ध-प्रन्थ पाली हीमें मुख्यतया मिळिंद्‌- 
पशूह्‌, निदान-कथा, नेत्ति, दीपवंश, विझुद्धि-माग्ग, समन्तपासादिका, भहावंद्य, वोधिवंदा, 
असिधम्मत्थसङ्गह, दाठावंश, थूपवंदा, छुद्धालझार, निदान-कथा, योगावाचार, महालङ्कार- 
घत्धु, और इनके सिवा विशेषतः सुत्तपिरकके विविध निकायोंकी रीकाएँ, एवं विभिन्न वोद्ध- 
सम्प्रदार्योके न्य भी गिने जाते हैं। सहासंघिक, सहीशासक, लोकोत्तरवादी, सर्वाखिवादी, 
सूलसवां स्तिवादी, धर्म्मगुप्तानुयायी और सम्मितीय इम सात छीनयान-उपसम्प्रदायाके विशिष्ट 
अन्थ अलग हैं । महायान-सम्प्रदायके भी भनेक भेद हैं। इसका भी संस्कृत और पाली- 
साहित्य बहुत विस्तृत है। मह्दायानसूत्र, महावस्तु और तदन्तर्गत दशभूमक वा साध्यमिक- 
सूत्र, वोधिसत्वभूमि ( योगाचार ), सुखावतीव्यूह, अमितायुध्यांनसूत्र, प्रज्ञापारमितासूत्र, 
प्रज्ञामदीप, महायानसूत्राङङ्कार, उत्तरतन्न, अभिधर्म्मकोश, परमार्थसप्तति, उदानवर्ग, जादि 
विशेष अन्ध संस्कृतमें हैं । 

इनके सिवा वोद्धोमे शाऊ-सम्प्रदाय भी हे । गुद्यसमाज, सुवर्ण प्रमासोत्तमराज, 
महावेरोचनाभिसम्वोधि, सुसिद्धिकार-महातन्र, महाकाल तप्न, श्री कालचक्रन्तघ्, हेवञ्र-तन्र, 


५८७ 


हिन्दुत्व 

तथा ( १) चण्डमद्दारोषण, (२) हेरुक, ( ३ ) वञ्च भैरच, (४) मश्ुश्रीमूछ, ( ५) भूत- 
डामर, ये पाँच तन्नञ, उष्णीषविजय आदि अनेक धारणियाँ, अनेक स्तोत्र, स्तवादि शाक्त 
बौद्धोंके संस्कृत अन्य हैं। इनके सिवा संस्कृत, पाली और ग्राकृतके असंख्य अन्थ पुस्तका- 
कामें बचे बचाये अबतक पड़े हैं । 


उनहत्तरवों अध्याय 


वेदान्ताचाय्थोंकी परपम्श और स्मात्त मत 


महाभारतकालके पीछे आजतक जितने सम्प्रदाय चळे सबने अपनी छुनियाद वेदान्त- 
पर ही रक्खी । प्रत्येक सम्प्रदायके अगुभाने अपने विशेष ढङ्गपर घह्मसूर्त्रोंकी व्याख्या की 
और उसी व्याख्याको सामने रखकर अपने सिद्धान्तोंका प्रचार किया। वादुको देशी भापा 
द्वारा प्रचारक-पन्थोने भी अपना आधार वेदान्तके सिद्धान्तोंकी ही रक्खा, यथपि किसीने 
सापामें भाष्य करनेका विचार नहीं किया । परन्तु इस कथनसे यह न समझना चाहिये कि 
ये सम्प्रदाय बाद्रायण सूत्रोके निर्माणके बाद ही प्रकट हुए । बल्कि वास्तविक वात यह है 
कि बादरायण व्यासके पहले अनेक आवार्य वेदान्तके सम्बन्धमें अनेक मत्तोंके माननेवाले थे 
और बादरायणने तो उन सबके मर्तोका अपने सूत्रोमें सङ्कलन और समन्वय किया है । इन 
आचार्य्यीके नाम जगह-जगह सूत्रोरमे आये हैं । वादरि, कार्प्णाजिनि, आत्रेय, औडुलोसि, 
आइमरथ्य, काशकृत्स, जैमिनि, काइयप और वादरायणके नास सूत्रोर्मे आये हें । श्री चिन्ता- 
मणि विनायक वैद्यनीके अनुसार कृष्णद्वैपायन और बादरायण दोनों व्यासके, परन्तु भिन्न 
व्यक्तियोंके, नाम हैं, यद्यपि साधारणतया दोनों एक समझे जाते हैं । परन्तु बाद्रायणके ही 
घरह्मतूत्रोर्से जिस चादरायणका हवाला है, घह अवश्य ही कोई प्राचीन वाद्रायण हैं जो बरह्म- 
सून्नकारके वहुत पहलेके माननीय आचार्य्य हैं! दोनों वादरायण व्यास हो सकते हें । कससे 
कम सूत्रकार वाद्रायणका व्यास होना तो निर्विवाद है । 

ब्रहमसूत्रोंकी रचनाके पहलेके वेदान्तके प्राचीन आचारयोका उल्लेख जो बह्मसून्रेर्मि हुआ 
है उनमेंसे कुछका घर्णन हम यहां देते हैं । 


आचार्य वाद्रि 
आचार्य बाद्रिके मतका उलेख वह्मसूत्र (१।२।२३०;३।१।११,४।३।७; 
४। ४। १०) और मीमांसासूत्र (३ । ५ । ३) (६। १। २७) (८।३। ६) (५। २। ३०) 
दोनोर्मे पाया जाता है। इससे ऐसा अनुमान होता है कि ये ब्रह्मसूत्रकार और मीमांसा- 
सून्नकारसे प्राचीन थे और इनके सतका देशमै काफी प्रभाव था । वादरायणने अपने मतके 
समर्थनमें और मीमांसासूत्रकार जेमिनिने पूर्वपक्षके रूपमें खण्डनके लिये इनके मतको उद्धत 
किया हे । इससे मालूम होता है, ये मीमांसक आचार्य थे । यत्र-तत्र इनके मतका उल्लेख 
पाया जाता है, जिससे निम्नलिखित वाते मालूम होती हैं--- 
( १ ) आवार्य वादरिके मतानुसार यद्यपि परमेश्वर महान्‌ हैं, फिर भी प्रादेशमात्र 
हृदयद्वारा अर्थात्‌ सनद्दारा उनका स्मरण हो सकता है । 
( २ ) इनके मतानुसार गतिश्रुतिवलसे कार्यत्रह्म अर्धात्‌ सगुण बरह्मकी ही प्रास 
होती है और अमानव पुरुष ही बरकी प्राप्ति करा सकते हैं । 


पुट९, 


हिन्दुत्व 


' (३) एनफे मतर्मे पेयशानी पुरुषफे परीरापि गए ऐसे, मुक्त पुरुष थिरिन्द्रिय णौर 
प्रारीरपिएीन ऐते एँ । 
(०) एनके मागे पैपिफ फर्म फरगेफा सबफो अधिकार ऐ । 


शाचार्य-फाष्णो जिनि 
आचार्ये फार्णाजिनिफे नामका उछेस भी प्रपासूप्र (६ । १ । ९) भौर भीमांसासू्र 
(४॥४॥ १७; ६। ७। ३५) दोनोंगें एभा ऐै। ये भी ष्गासदेप भौर णैमिनिफे पूर्यपर्ती 
जाचार्य भाऊूम ऐते ऐँ। एनफे मतफा भी उल्लेय प्यासदैपने जपने मतफे समर्थनर्भ भौर 
ऐैभिनिने उनका सण्टण फरणेफे शिये ही फिया ऐ । एससे माळूम ऐपा ऐ फि थे भी पेपान्तफे 
ऐ भावार्थ थे । थे प्रायः घादरिफे मतफे छी सगर्थफ प्रतीत एोते हैं । 


आचार्य आत्रेय 

णायार्य शाम्नेयफे मतफा उएऐेख फरफे ( घ० सू० ६। ४। ४४ ) शणसूपफारने 
उसका राण्टन किया ऐ। उनफा सप ऐ फि घजमानफो ऐ घञ्चफे णङ्गभूत उपासनाका 
पछ प्राप्त ऐता ऐै, घर्पिफफो नएीं ऐ सफता। शतपुप सारी उपासगाएँ स्पयं यजमागफो 
फरनी घाएये, पुरोदिएफे हारा गणी फरपानी घाएिये। एसफा सण्टन प्यासदेपने णापार्थ 
जौतुझोमिफे गतफो प्रमाणरपरूप उदूएत फरफे किया ऐ। सीमांसादर्शनमें गोमिनिने पेदान्तफे 
णाघार्थ फार्प्णाजिनिफे गणका राण्ठय परनेफे लिये सिद्धान्तरूपसे आघार्य आाजेयफे मतफा 
उस फिया 0। फिर घादरिफे पेदिफ फर्गर्मे सर्पाधिफारपो मतफा सण्डन फरनेफे छिये भी 
जेभिनिने शाम्नेयफे गतफा प्रमाण दिया ऐ। एससे माएम एोता ऐ, थे पूर्पमीमांसाफे आाचार्य 
थे। ये भी सम्भपतः प्यासदेपफे पपळे एप्‌ थे । 


आचार्य भोएलोमि 

जाधार्य जीतुणोमिया नाम फेपळ पेदान्तसूप्र ( १। ४। २१; १। ४। ४५; ४ । 
४। १ )में ही मिळता ऐ। मीमांसासूपर्ग नए मिळता । थे भी घादरायणफे पूर्पपर्ती ऐी 
माझूम एोते ऐ । थे पेदान्तफे णाघार्य भे भौर भेवाभेदपादी थे । एनफा फएना ऐ फि संसार- 
दाम जीप और परपार्म भेद है, सुक्ति ऐनेपर णभेद है । मीमाँसफ आचार्य शान्नेयके माका 
एण्टन फरनेफे शिये घादरायणने एनफे मतफा उठेस फिया ऐ भौर एनफा भत उन्हें प्राय ऐ, 
घए भी रपीफार फिया ऐ। (४। ४॥ ५१ ) प्रप्ासूगर्मे जैमिगिफा थए सप्त प्रफट फिया 
गया ऐ फि गुफ्त प्यक्ति प्रशास्परूपयाफो प्राप्त होता ऐ। पए निष्पाप, सर्पण और ऐशर्यादिका 
जपिकारी ऐ जाता ऐ। एसफे पिरद भौडुलोसिका यए सत प्रकट किया गया ऐ फि चैतन्य, 
ऐ शात्माका स्परूप ऐ भौर एस फारण पए झुक्तिमें भी चैतन्यमासकों ही प्राप्त ऐता ऐ । 
सप्पसद्षदपर्प, सर्पशरप भौर सर्पेशरप्य आवि धर्म उसमें गए रएते । 


आचार्य भादमरथ्य 
आचार्य णाइगरश्यफे मतफा उरस गीमासादर्शगमै करफे जेभिनिने उसका रण्ण्य 
फिया है। णतपप एसर्मे सन्पेए गीं फि थे पेवान्तफे थाचार्य थे । पेदान्वसूसमें ( १। २। 
णु९० 


वेदान्ताचाय्यौंकी परस्परा आर स्मात्ते मत 


२१; १। ४ | २०) जो इनके मतका उल्लेख आया है, उससे आचार्य शङ्कर तथा भामती- 
कार वाचस्पति मिश्रने इन्हें विशिष्टाद्वेतवादी सिद्ध किया है । ये भी वेदव्यास और जैमिनि- 
से पहले हुए थे। इनका कहना है कि परमेश्वर अनन्त होनेपर भी उपासकके ऊपर अनुग्रह 
करनेके लिये प्रादेशमात्रस्थानर्मे आविभूंत होते हैं । इनके मतमें विज्ञानात्मा और परमात्मामें 
परस्पर भेदाभेदसम्वन्ध है । आउमरध्यके इस भेदासेदवादकी ही आगे चलकर यादवप्रकादाके 
द्वारा पुष्टि हुई, ऐसा कहा जाता है । 
आचार्य काशकृत्स् 

आचार्य काशकृत्का उल्लेख जैमिनिने अपने पूर्वमीमांसादर्शनमें नहीं किया है । 
बादरायणने इनके मतका समर्थन किया है। ये अद्वेतवादी थे। ये भी वाद्रायणसे पहले 
ही हुए थे । 

आचार्य जैमिनि 

आचार्य जैमिनिके मतका व्रह्मसूत्रमें वहु त अधिक उलंख हुआ है। ये पूर्व मीमांसा- 
दुर्शनके रचयिता थे । मीमांसादर्शनके सिद्धान्तोंका बह्मसूत्रमें और ब्रह्मसूत्रके सिद्धान्तोंका 
मीमांसादर्शनमें खण्डन करनेकी चेष्टा की गयी है। मीमांसादर्शनने कहीं-कहीपर घहमसूत्रके कई 
सिद्धान्तको ग्रहण भी किया है । इन सब वातोंसे ऐसा मालूम होता है कि जैमिनि वाद- 
रायणके समकालीन ही थे । पुराणॉंमे ऐसा वर्णन मिलता है कि ये वेदव्यासके शिष्य थे । 
इन्होंने वेदव्याससे सामवेद और महाभारतकी शिक्षा पायी थी । मीमांसादर्शनके अतिरिक्त 
इन्होने भारतसंहिताकी, जिसे जेमिनिभारत भी कहते हैं, रचना भी की थी । इन्होंने द्रोण- 
पुत्रोंसे मार्कण्डेयपुराण सुना था । इनके पुत्रका नाम सुमन्तु और पौत्रका नास सत्वान्‌ था । 
इन तीनों पिता पुत्रोंने वेदकी एक-एक संहिता वनायी है, जिनका अध्ययन हिरण्यनाभ, 
पैप्पञ्चि और अवन्स नामके तीन शिष्योने किया था । 


आचार्य काश्यप 
प्राचीन-कालमे काइयपका भी एक सूत्रग्रन्थ था । सूत्रकार शाण्डिल्यने अपने सूत्र- 
अन्यमें काञ्यप तथा वादरायणके मतका उल्लेख करके अपना सिद्धान्त स्थापित किया है । 
उनके मतमें काउ्यप भेदवादी और चादुरायण अभेदवादी थे । 
इनके अतिरिक्त असित, देवल, गर्ग, जेगीपब्य, परादार और गु आदि ऋपियोंके 
नाम भी प्राचीन वेदान्ताचायामें पाये जाते हैं । 


भगवान्‌ वेदव्यास 
वेदान्तदर्शनके प्रणेता भगवान्‌ वेदव्यास हैं। यही माठर, द्वैपायन, पाराशर्य, कानीन, 
वाद्रायण, व्यास, कृष्णट्वैपायन, सत्यभारत, पाराशारि, सात्यवत, सत्यवतीसुत, सत्यरत आदि 
नामोंसे परिचित हैं । इन्होंने ही वेदोंका विभाग किया था और महाभारत, अए्ाददा महा- 
पुराण और अध्यात्म रामायणकी रचना की थी । योगवाशिष्ठ रामायण भी इन्हॉकी रचना कही 
जाती है। महाभारतकालमें इनके वर्तमान रहनेकी बात मदाभारतसे मालूम होती है । 
इससे यह कहा जा सकता है कि ये प्रायः ईसासे तीन हजार वर्ष पूर्व जीवित थे । इनका 
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जीवन-वृत्तान्त कुछ महाभारतमें मिळता है । उससे पता चलता है कि इनका जन्म मत्स्य- 
गन्घा या सत्यवती नास्नी कन्याके गर्भसे हुआ था । इनके पिता पराशर सुनि थे । इनका 
जन्म यमुनागर्भस्थ एक हीपर्मे हुआ था और इनका रड्ग श्याम था । इसीसे इनका नाम 
कृष्णद्वैपायन हुआ । ये पैदा होते ही माताकी आज्ञासे तपस्या करने चले गये और जाते 
समय यह कहद गये कि जब तुम्हें मेरी कोई ज़रूरत हो तो सुझे स्मरण करना, में स्मरण करते 
ही तुम्हारी सेवार्मे उपस्थित हो जाऊँगा । 
कालक्रमसे सत्यवतीका विवाह चन्द्रवंशीय राजा शान्तनुसे हुआ, जिस विवाहको 
देवन्रत भीष्मपितामहने महान्‌ त्याग करके सम्पन्न कराया था । जब शान्तनुपुत्र विचिन्न- 
घीर्यका देहान्त हो गया और कोई राज्याधिकारी न रहा तब सत्यवतीने व्यासदेवको स्मरण 
किया और योगबलसे इन्होंने धतराष्ट्र, पाण्डु और विदुरको जन्म दिया । महासुनि छुकदेवजी 
भी इन्हींके पुत्र थे । 
इन्होंने जब देखा कि क्रमशः धर्मका हास होता जा रहा हे तब इन्दोंने धर्मकी रक्षाके 
लिये वेदका ब्यास अर्थात्‌ विभाग किया और इसीसे इनका नाम वेदव्यास पदा । इन्दोंने 
वेदोंका विभाग करके अपने शिष्य सुमन्तु, जेमिनि, पैल और वैशम्पायन तथा पुत्र छुकदेवको 
अध्ययन कराया और महाभारतका उपदेश दिया । व्यासदेवने जो महान्‌ कार्य किया और जैसी 
अलौकिक प्रतिभा दिखलायी, उसे देखते हुए कहना पड़ेगा कि इनकी बराबरीके दूसरे कोई 
आचार्य्य न तो भारतमें हुए और न अन्यत्र । इन्हें भगवानका अवतार माना जाता है । 
कुछ छोगोंका मत है कि वेदका विभाग करनेवालोंकी “ब्यास” एक उपाधि है । 
प्रत्येक कढपमें घर्मका हास होते देखकर भगवान्‌ ब्रह्माने व्यासरूपमें अवतीर्ण होकर वेदोंकी 
रक्षा की । कूर्म, वायु और विष्णुपुराणमें अहाईस ब्यासोंका उल्लेख मिलता है । उनके नाम 
हैं—स्वयम्भू , प्रजापति या मनु, उशना, बृहस्पति, सवित्‌, मत्यु या यम, इन्द्र, वशिष्ठ, 
सारस्वत, त्रिधामन्‌, ऋषभ या त्रिदृपन्‌, सुतेजा या भारद्वाज, आन्तरिक्ष या धर्म, पवन 
या सुचश्चः, त्रय्यारणि, धनञ्जय, कृत्षय, ऋतञ्जय, भरद्वाज, गौतम, उत्तम, घाचश्चवस या 


वेण या नारायण सोममुख्यायन या तृणविन्दु, ऋक्ष या वाल्मीकि, शक्ति, पराशर, जातुकर्ण 
और कुष्णट्ठेपायन । 


बरह्मस्त्रौके बाद ओर शङ्करसे पहले & 
बह्मसूत्रोंकी रचनाके बाद और स्वामी झङ्कराचार्य्यसे पूर्व भी घेदान्तके आचाय्यौंकी 


परम्परा अक्ुण्णसी रही हे । शङ्करने अपने भाण्यमें उनकी चर्चा की है और दार्शनिक-साहित्यमें 
उनका जगह-जगह उल्लेख है । 


भर्दृप्रपञ्च, घह्मनन्दी, टङ्क, गुहदेव, भारुचि, कपर्दी, उपवर्ष, बोधायन, भर्तृहरि, 


सुन्दरपाण्ड्य, दमिडाचार्य, ब्रह्मदत्त आदि वेदान्ताचायोके नाम इनमें मिळते हैं । इ नमेंसे 
किसीने गीताके ऊपर भाष्यरचना की थी और किलीने बहासूत्र और गीता दोनोंपर ही । 


* महामहोपाध्याय पण्डित श्री गोपीनाथजी कावेराजके एक लेखमे सङ्कलित । 
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डपनिपदोपर भी किसी-किसीकी व्याख्या प्रचलित थी । परन्तु इन सबका ठीकन्ठीक निर्देश 
करनेके लिये इस समय कोई उपाय नहीं है । 


अत्दैप्रपश्च 


भत्तैँप्रपञ्चने कठोपनिषद्‌ और दृहदारण्यक्पर भाप्यरचना की थी । सुरेश्वराचार्य और 
आनन्दरगिरिके समयमै मी भर्त्तृप्रपद्लका ग्रन्थ उपलब्ध था, क्योंकि इन लोगोंने जिस प्रकार 
उनके मतका उपन्यास तथा प्रपञ्चन किया है, वैसा ग्रन्धके साक्षात्‌ समालोचनके बिना हो 
नहीं सकता । भर्त्वृप्रपञ्चका सिद्धान्त प्ानकर्सससुच्चयवाद था । यद्यपि शङ्कराचार्यने वृहदा- 
रण्यकभाप्यसै कहीं-कहींपर 'औपचिषदम्मन्य' कहकर उनका परिहास किया है, तथापि यह 
बात अवश्य ही माननी होगी कि उस समय दार्शनिक क्षेत्रमें उनका पाण्डित्य तथा प्रभाव 
कुछ कम नहीं था । इसी कारण शक्करके साक्षात्‌ शिष्य अपने वातिंकमें 'सम्प्रदाचवित्‌" तथा 
धय़ह्मवादी' कहकर उनकी प्रशांसा करनेके लिए वाध्य हुए थे। दार्शनिक इष्टिसे इनका मत 
देताहेत, भेदाभेद, अनेकान्त आदि अनेक नामाँसे प्रसिद्ध था । उनका सत है कि परमार्थ 
एक भी है और नाना भी है--प्रह्मरूपर्मे एक है और जगदूपमे नाना है । इमीलिये उन्होंने 
एकान्ततः कर्म अथवा ज्ञानका स्वीकार न कर दोनोंकी ही सार्थकता मानी है। ज्ञान और 
कर्मका समुच्चय माननेका यही मुख्य उद्देश्य है। भत्तूप्रप्ञकी इष्टिसे जीव नाना और पर- 
सात्माका एकदेशमात्र है,--जेसे ऊपर देश एथिवीके एक देशमै आश्रित है । विद्या, कर्म 
तथा पूर्वकर्म संस्कार जीवमें विद्यमान रहते हैं, अविद्या परमात्मासे अभिव्यक्त होकर जीचमें 
विकार उत्पन्न करती हुईं अनात्मस्वरूप अन्तःकरणे धर्मभावसे वर्तमान रती है । वे कहते 
है कि जीव परम सोक्ष लाभ करनेके पहले हिरण्यगर्भभावको प्राप्त होते हैं। हिरण्यगर्भत्व 
मुक्तावस्था नहीं है, किन्तु मोक्षकी पूर्वकालीन अन्तराळ अवस्थामान्र है । इस अवस्थामै पर- 
मात्माका आभिसुस्य सर्वदाके लिये वर्तमान रइता है । काम, वासना आदि जीवके धर्म हैं । 
जीवका नानात्व औपाधिक नहीं है, परन्तु धर्म तथा दृष्टिके भेदसै है । ब्रह्म एक होनेपर भी 
ससुद्रतरङ्गके समान हवैताद्वैत है । जैसे अट्वेतभाव सत्य है, वेसे ही हेत भी सत्य है । ट्वेत- 
भावकी सत्तासे कर्मकाण्डका प्रामाण्य स्वीकार करना आवश्यक होता हे । फार्य-कारणभाव 
कल्पित नहीं है, किन्तु सत्य है । सुसक्ष तथा सुक्तपुरुपका जात्मदर्शन ठीक एक प्रकारका 
मद्दा ऐ। भर्एृप्रपञ्चने प्रथम दर्शनको परिच्छिन्न कर्मात्मदर्शन तथा द्वितीय प्रकारके दर्शनको 
भपरिच्छिन्न परमात्मदर्शन कहा है। परिच्छेदक विज्ञान ही अविद्या है । 'अहमेव इदं सर्वम्‌? 
हत्याकारक अर्थबोध परमात्मामें नित्य ही हे, परन्तु तिरस्क्ृतविज्ञान सांसारिक आत्मामं इस 
प्रकारके चोधका अस्तित्व अनित्य हे । अविद्याके सम्बन्धसे परघह्य ही हिरण्यगर्भपदवाच्य 
होता है । हिरण्यगर्भ सर्वत्र व्यापक है, यह निखिल सत्त्वोका आस्मा अथवा जगदात्मा है । 
हिरण्यगर्भके साथ आसक्तिक्के सम्यन्धसे जीवभावका विकास होता है । आसङ्ग या धासना 
अन्तःकरणका धर्म ऐ, यह जीवमें संक्रान्त होकर जीवधर्म पन जाता है । जीव ही कर्ता, 
भोक्ता तया ज्ञाता है । भर्तृप्रपञ्चकी दृष्टिसे जीव ब्रह्मका परिणाम-स्वरूप है । इनके मतमें 
इन्द्रियां भौतिक हैं, आइङ्ारिक नहीं हैं । मोक्ष दो प्रकारका हे--( १ ) अपरमोक्ष अथचा 
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अपवर्ग, ( २ ) परासुक्ति अथवा ब्रद्यभावापत्ति । इसी देहर्मे नरह्मसाक्षात्कार होनेपर प्रथम 
प्रकारका मोक्ष भाविभूत होता है । यह जीवन्सुक्तिके अनुरूप है, इसका नाम अपवर्ग है। 
वस्तुतः यह आसञ्गत्यागनिमित्तक संसार निवृत्ति मात्र है। देहपात न होनेसे प्रहामँ लय नहीं 
हो सकता, परन्तु देहपातके अनन्तर दूसरे प्रकारके मोक्षका-परममोक्षका-ठदय होता है । 
यह ब्ह्ममें जीवका लय अथवा जीवकी म्रह्मभावापत्ति है । इस अवस्थाका आविर्भाव अविद्या- 
निवृत्तिका फलस्वरूप है । इससे सिद्ध होता है कि भर्दृम्रपञ्चके मतसे नह्वासाक्षात्कार होनेपर 
भी अर्थात्‌ अपरासुक्ति या अपवर्ग दुशार्मे भी अविद्या पूर्णतया निवृत्त नहीं होती । अविद्या- 
निवृत्तिके साथ-साथ जीवके ब्रह्ममावकी उपलव्धिका प्रतिबन्धक शरीर छूट जाता है और 
परासुक्तिका अधिगम होता है । परमात्मा अथघा परब्रह्म नित्य पदार्थ है । इस अवस्थार्मे 
सम्पूर्ण विशेष अव्यक्त रहते हैं,--जैसे समुव्रर्मे ऊर्मियोंका एकत्व है, वैसे ही अविशेष अव्यक्त 
परमात्मावस्थार्मे निखिल विशेषोंका एकत्व हे । ग्रह्मका परिणाम तीन प्रकारका है-(१) 
अन्तर्यामी तथा जीवरूपमें; ( २) अव्याकृत, सूत्र, विराट्‌ तथा देवता रूपमे; ( ३ ) जाति 
तथा पिण्डरूपमें । ये आठ अवस्थाएँ ब्रह्मी ही हैं। इसी प्रकार जगत्‌ आठ प्रकारसे विभक्त 
है। प्रकारान्तरसे ये तीन भागोंमें विभक्त किये गये हैं-( १ ) परमात्मराशि, ( २ ) जीव- 
राशि और (३) मूर्तामूर्तराशि । भर्वृश्रपन्च प्रमाणसमुच्चयवादी थे । उनके मतमै लौकिक 
प्रमाण और वेद दोनों ही सत्य हैं। इसीकिये उन्होंने लोकि-प्रमाणगस्य भेदको और वेद॒गम्य 
अभेदको सत्यरूपमें माना है । इसी कारण इनके सतमें जैसे केवल कर्म मोक्षका साधन नहीं 
हो सकता, वैसे ही केवळ जान भी मोक्षका साधन नहीं हो सकता । मोक्षप्राप्तिके लिये ज्ञान- 
कर्मसमुव्वय ही प्रकृष्ट साधन है । 
भत्तेमित्र 

सत्वृमित्रका प्रसङ्ग जयन्तकृत न्यायमञ्जरी (प्र २१३, २२६ )में तथा यामुना'चार्यके 
सिद्धित्रय ( ए० ४-५ )में आया है। इससे प्रतीत होता है कि ये भी वेदान्तिक आचार्य ही 
रहे होंगे । भर्त्तैमिन्नने मीमांसापर भी अन्थरचना की थी । भट्पाद कुमारिलने अपने छोक- 
वार्सिकर्मे ( १। १। १। १०, ९॥ १। ६ । १३०-१३१ ) इनका उल्लेख किया है--टीका- 
कार पार्थसारथि मि श्रने न्‍्यायरतज्ञाकर नामक रीकामें ऐसा ही आशय प्रकट किया है । कुमारिछ 
कहते हैं कि भत्तृ॑मिन्रप्रभ्तुति आचार्योके भपसिद्धान्तोंके प्रभावस्ते मीमांसाशाख ळोकायतवत्‌ 
हो गया । विशिष्टाद्वैत ग्रन्थोर्मे उल्लिखित भर्त्वृमित्र और छोकवात्तिकोक्त मीमांसक भ्वृसित्र 
एक ही व्यक्ति थे या भिन्न थे, इसका निश्चय करना कठिन है। परन्तु कुमारिळके समालोचन- 
से मालूम होता है कि ये दो पृथक्‌ व्यक्ति थे । सुकुळमट्टने अपने 'अभिधावृत्तिमाठृका? 
प्रन्थर्मे एयक भी भर्स्वृमित्रका नाम निर्देश किया है । ( ए० १७ निर्णयसागर ) । 


भठेहरि 
भर्तृहरिका शाम भी थासुनाचार्थके प्रन्यर्मे उल्लिखित हुआ है। इनको घाम्यपदीय- 


फारसे अभिन्न माननेमें कोई अनुपपत्ति नहीं प्रतीत होती । परन्तु इनका कोई वेदान्तम्रन्य 
अभीतक उपलब्ध नहीं हुआ । वाक्यपदीय व्याकरणविषयक अन्थ होनेपर भी प्रसिद्ध दार्श- 
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निक ग्रन्य है। अद्वेतसिद्वान्त ही इसका उपजीव्य है, इसमें कोई सन्देह नहीं । किसी-किसी 
आचार्यका मत है कि भर्तृहरिके शब्दघह्मवादका ही प्रधानतया अवलम्बन करके आचार्य 
मण्डनमिश्रने महासिद्धि नामक अन्धका निर्माण किया था । इसपर घाचस्पति मिश्नकी घह्म- 
तस्वसमीक्षा नामक एक रीका थी । उत्पलाचार्यक्े गुरु काइमीरीय शिवाद्वेतके प्रधानतम 
आचार्य सोमानन्दपादने स्वरचित शिवदृष्टि नामक म्रन्थर्मे भतृहरिके शब्दाह्यवादकी विशेष 
रूपसे समालोचना की है। शान्तरक्षितकृत तत्वसन्नह, अविमुक्तात्मकृत इष्टसिद्धि तथा 
जयन्तकृत न्यायमञ्चरीसै भी शढ्दाहेतवादका उल्लेख मिलता है। उत्पल तथा सोमानन्दके 
वचनोंसे ज्ञात होता है कि भर्वृहरि तथा तदनुसारी शब्दब्रक्वादी दाशेमिकगण 'पझ्यन्ती' 
घाकको ही शब्दबद्मयरूप मानते थे। यह भी प्रतीत होता है कि इस मतमें पश्यन्ती ही 
पराषाक्‌ रूपमे व्यवहृत होती थी । यह्द वाळू विश्व जयतूका नियामक तथा अन्तर्यामी चित्‌- 
तत्त्वसे अभिन्न दै । 


उपवषे 


आचार्य शक्करने घह्मसूत्रके भाष्यमें कहीं-कद्दीं उपवर्ष नामक एक प्राचीन वृत्तिकारके 
मतका उल्लेख किया है। इस शृत्तिकारने दोनों ही मीमांसा शास्त्रोपर वृत्तिमन्थ बनाये थे, 
ऐसा प्रतीत होता है । पण्डित लोग भबुमान करते हैं. कि ये 'भगवान्‌ उपवर्प' वे ही हैं 
जिनका उल्लेख शाबरमाप्यसे ( सी० सू०। १।१। ५) स्पष्टतः किया गया है। धाङ्कर 
कहते हैं (त्र, सू० ३। ३। ५३ ) कि उपवर्षने अपनी मीमांसावृत्तिमें कही-कहींपर शारी- 
रकसूत्रपर लिखी गयी द्वत्तिकी वार्तोका उल्लेख किया है । ये उपवर्पाचार्य शवरस्वामीसे पहले 
हुए, इसमें कोई सन्देह्द नहीं है । परन्तु कृष्णदेवनिर्मित्त तन्त्रचूडामणि नामक प्रन्यमें लिसा 
है कि शवरभाष्यके ऊपर उपवर्षकी एक वृत्ति थी । कृष्णदेवके वचनका कोई मूळ है या नहीं, 
यह कहना कठिन है। यदि उनका वचन प्रामाणिक साना जाय, तो इस उपघर्पको प्राचीन 
उपवर्षसे भिन्न सानना पढ़ेगा। 


वोधायन 
असिद्ध है कि घद्मसूत्रपर बोधायनकी एक बत्ति थी, जिसके वचनोंका भाचार्य रामा- 
चुजने अपने माप्यमे उद्धार किया है । 
प्रसिद्ध जर्मन पण्डित याकूबीका मत है कि बोधायनने मीमांसा सूत्रपर भी वृत्ति 
लिखी थी। प्रपञ्चहदय नामक अन्थसे भी यह घात सिद्ध होती है और प्रतीत होता है कि 
बोधायननिर्मित्त वेदान्तबृत्तिका नाम 'कृतकोटि' था ( देखिये श्री अनन्तपुरमसे प्रकाशित 
'प्रपञ्चद्ृदय’, ए० ३९ )। 
चहामनन्दी 
प्राचीनकारमें एक वेढान्ताचार्य 'अह्मनन्दी' नामके भी आविभूत हुए थे। इमका 
मत मधुसूदन सरस्वतीने संक्षेप-शारीरकक्की टीका ( ३-२१७ )में उद्धत किया है। इससे 
अनुमान किया जा सकता है कि शायद ये भी अद्वेतवेदान्तके आचार्य रहदै हॉगे । प्राचीन 
वेदान्तसाहितयमें 'अद्यनन्दी! छान्दोग्यवास्यकारके अथवा केवळ घाक्यकारके नामसे प्रसिद्ध थे। 
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य्क्क 
श्री वेष्णवसम्प्रदायके साहित्यमै भी एक वाक्यकारका पता लगता है । उनका नास 
है “टक्क । विशिष्टाद्वेती लोग ब्रह्मनन्दी और टक्कको अभिन्न समझते हैं । 


ब्रह्मदत्त 

शक्कराचायैजीके पूर्व एक और अति प्रसिद्ध वेदान्ती थे, उनका नाम था ब्रह्मदत्त । 
सम्भव है, वे मौ वेदान्तसूत्रके भाष्यकार रहे हौं । परन्तु यह निश्चित रूपसे नहीं कद्दा जा 
सकता । घरह्मदत्तके मतसे जीव:अनित्य है, एकमात्र ब्रह्म ही नित्य पदार्थ है। 

एकं ब्रहैव नित्यं तदितरद्खिळं तत्र जन्मादिभाग्‌ इत्यायातम्‌, तेन 
जीवोऽपि अचिदिव जनिमान-- 

यह मत ब्रद्यादत्तका है । इसे वेदान्तदेशिकाचार्यने अपने तत्त्वसुक्ताकलापकी टीका 
सर्वार्थसिद्धिर्मे ( २-१६ ) उद्धत किया है । ब्रह्मदत्त कहते हे--नीव तथा जगत्‌ दोनों ही 
बर्से उत्पन्न होकर ब्रह्ममें ही लीन हो जाते हें । इनकी दष्टिसे उपनिपदोका यथार्थ तात्पर्य 
“तत्त्वससि' इत्यादि महावाकयोरम नहीं है, किन्तु 'आत्मा वा सरे द्रष्टव्यः? इत्यादि नियोग- 
घाक्योंमे है । इनका कहना है कि भिन्चवत्‌ प्रतीत होनेपर भी जीव वस्तुतः ब्रदासे भिन्न नहीं 
है। भह्मदत्तके मतसे साधककी किसी अवस्थार्मे भी, कर्मोका त्याग नहीं हो सकता। 
प्राचीन आचार्योर्मे आइमरथ्यका सिद्धान्त था कि जीव ब्रद्धासे उत्पन्न होते हैं और सुछिमें 
ब्रह्ममें ही लीन हो जाते हैं । इसी प्रकार ब्रह्मदत्त भो जीवकी उत्पत्ति और विनाश मानते थे । 
परन्तु आइमरथ्य भेदाभेदपक्षके अनुकूल थे । ब्रह्मदत्त अह्वेतवादी थे ( देखिये नैष्कम्य सिद्धि 
१-६८ )। शङ्कराचार्यके मतमें महावाक्यजन्य ज्ञानसे अविद्याकी निवृत्ति होती है। 
उनके मतर्मे शानसे उपासना भिन्न है। शक्कर उपासनाके विषयमे विधि माननेपर 
सी (ब्र०्सू« १। १। ४) ज्ञानके विषयमै विधि नहीं मानते। अविद्याकी निवृत्ति 
करनेवाला यथार्थ ज्ञान वस्तुतन्त्र या पुरुपतन्न हे । इसलिये आत्मज्ञानके लिये विधिकी 
कोई आवश्यकता नहीं हे । और वेदान्ती ज्ञान और उपासनार्मे इस प्रकारका भेद 
नहीं मानते । वे लोग किसी-न-किसी प्रकारसे आत्मज्ञानर्मे भी विधि मानते ही हैं । 
मीमांसक लोग कहते हैं कि वेदका मुख्य तात्पर्य सिद्ध घस्तुके निदेंशमात्रर्मे नहीं है, परन्तु 
शक्करेतर वेदान्ती भी कर्मका उपदेश प्रायः ऐसा ही मानते हैं । इन वेदान्तियोंकी इष्टिसे पूर्व 
और उत्तरमीमांसार्मे यही भेद है कि पूर्वकाण्डर्म कर्मविधि है और उत्तरकाण्डर्मे भावनाविधि 
हे । इसीलिये उपनिषदूमें आत्मा वा भरे! इत्यादि विधिवार्क्योकी ही प्रधानता माननी 
चाहिये, “तत्वमसि? इत्यादि घार्क्योका प्राधान्य नहीं। वस्तुके स्वरूपज्ञानके बिना भावना 
नहीं हो सकती । 'तत्त्वमसि' आदि वाक्य चस्तुके स्वरूपमात्रके वोधक हैं, अतएव आत्मा 
उपासनाविधिका शेप है । कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड दोनों ही साध्यविषयक हैं, सिद्धविषयक 
नहीं हैं। खुरेश्वराचार्यने नैप्कम्यैसिद्धिसँ कहा हे-- 

'केचित्‌ स्वसम्प्रदायवळावष्म्भाद्‌ आहुः--यदेतद्‌ वेदान्तवाक्याददं व्रह्लेति 
विश्ञानं समुत्पद्यते, तन्नेव स्वोत्पत्तिमात्रेण अज्ञानं निरस्यति कि तद्दि अहन्यद्दनि 
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द्राघीयसा कालेन उपासीनस्य खतः भावनोपचयात्‌ निःरोपमशानमपरच्छति, 
दिवो भूत्वा देवानप्येति’ इति श्रुतेः ।' ( १-६७ ) 

ज्ञानासृतविद्यासुरभि नामकी नैप्कम्येसिद्धि टीकार्मे, यह सत ब्रह्मदत्तका है, ऐसा 
निर्णय किया गया है । शङ्कराचार्यने ( १ । ४ । ७ ) वृहृदारण्यकके साप्यमें प्रह्मदत्तके मतका 
उल्लेख किया हे । इस मतमै अशानकी निवृत्ति भावनाजन्य ज्ञानसे ही होती है, औपनिषद 
ज्ञान सुक्तिके लिये पर्याप्त नहीं है। इस प्रकारके ज्ञानका लाभ करनेपर भी जीवनपर्यन्त 
भावना आघश्यक है । ब्रह्मदत्त कहते हैं--यथपि देहके अवस्थिति-काळमें भी उपायसे देवता- 
का साक्षात्कार हो सकता है, तथापि उनके साथ मिलन तभी हो सकता है जब देह न रहे। 
परारब्धकर्मळव्ध देह उपास्यके साथ उपासकके मिलनेमें प्रतिबन्धक है ( देखिये--ब्ू० उ० 
धार्सिक, ए० १३५७; नेष्कर्म्यसिद्धिरीका 'चन्द्रिका' १-६७ ) । जिस प्रकार खत्युके अन- 
न्तर ही स्वर्गळाभ हो सकता है, उसी प्रकार मोक्ष भी देह छूटनेके पश्चात्‌ ही होता है। 
दोनो ही वैदिक दिधिके पालनके फळ हैं । त्रह्मदत्त ध्याननियोगवादी थे । वे जीवन्सुक्ति नहीं 
मानते थे । शङ्कराचार्यके मतसे मोक्ष दृष्ट फल है, परन्तु घ्मदत्तके मतसे यह अदृष्ट फल हे । 
शङ्करसतमें कर्मसे जिज्ञासा उत्पन्न होती है, मोक्ष नहीं होता । जीवन्सुक्तको कर्मोंकी आव- 
इयकता नहीं हे । इस अवस्थामै कर्मसंन्यास स्वतः प्राप्त है। सत्त्वशुद्धि अथवा वैराग्य होने- 
पर शङ्करमतमें कर्मकी आवश्यकता नहीं रहती । इस अवस्थासें कर्मसंन्यास विधि प्राप्त है 
( देखिये-ऐतरेयभाष्य, उपोद्वात ) । इस प्रकारकी द्वितीयावस्थामें साधकको केवल ज्ञानके 
भर्जनमें प्रथक्षशील होना चाहिये । ब्रह्मदत्तकी इृष्टिसे साधनक्रम इस प्रकार है--पहले उप- 
चिपद्सै प्रक्षका परोक्षज्ञान छाभ करना घाहिये। तदनन्तर "भह ब्रह्मास्मि? इत्याकारक 
भावनाका अभ्यास करना चाहिये। इस अवस्थामै कर्म आवश्यक है । जीवनपर्यन्त कर्मका 
त्याग नहीं होता । इसलिये ध्रह्मदत्तका मत भी ज्ञानकर्मससुश्चयवाद ही हे । सुरेश्वराचार्यने 
भी उनका उलेख समुधयवादीके रूपमें ही किया है । शानोत्तमने नेप्कम्यैसिद्धिकी रीकामेँ 
उन्हें ज्ञानकर्मससुचयवादी कहा है-- 

वाक्यजन्यशानोत्तरकालीनभावनोत्कर्षादू. भावनाजन्यसाक्षात्कारलक्षण- 
ज्ञानान्तरेणेच अक्षानस्य निवृत्तः शानाभ्यासद्शायां शानस्य फर्मेणा समुच्चयो- 
पपत्तिः। 

घह्ादच कहते हैं कि अुसुक्षुको "अहं बह्मास्मि? इत्याकारक अहंम्रहोपासना करनी 
चाहिये । बृइदारण्यक उपनिषद्‌ ( १। ४। ७। १० )में सी आत्मेत्येव उपासीत’ इत्या- 
कारक उपदेश मिळता है । अब प्रश्न यह है कि जीव परमात्मासे परमार्थतः भिन्न है या 
असिक्त ? शङ्करने अभेदपक्ष माना हे । परन्तु किसी-किसी वेदान्ताचार्यका यद्द मत है कि 
जीवके ब्रक्मसे अभिन्न न होनेपर भी असेदभावनाकी आवश्यकता है ( देखिये सम्वन्धवारत्तिक- 
झोक ७०२, ८४५, घ० सू० भा० ४। १३, संक्षेपद्ञारीरक १ । ३०७-३११ । पञ्चपादिका 
ए० २५२-२५३ ) | प्रह्मदत्तके मतमै जीव और घहाका परस्पर क्या सम्बन्ध है, यह ज्ञात 
नहीं होता । यदि भेद हो तो ऐक्यभावनाके वलसे मोक्षसे जीवका ल्य हो जायगा । यदि 
जीवको श्रमका अंश माना जाय या दोनोंमे अभेद हो, तो भावनासे भेदभावकी निवृत्ति, 
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अभेदका स्फुरण या साक्षात्कार तथा अन्तर्मे मोक्ष होगा । प्रद्मदशकी दृष्टिसे “तत्वमसि” आदि 
महावाक्योंके श्रवणसे आत्मस्वरूपविषयक अखण्ड वृत्ति महीं उत्पन्न हो सकती, क्योंकि उन 
शब्दोर्मे ताइश शक्ति नहीं है; परन्तु निदिध्यासन अथवा प्रसंख्यानमें ऐसा सामर्थ्य है । यदि 
प्रसख्यान पूर्णतया सम्पन्न हो, तो उससे आत्माका अखण्ड ज्ञान भाविर्भूत होता है ( देखिये 
ब्र० सू० भा० नि० सा० १२८ से १३० और १५३ )। शक्करके मतसे इस मतका विरोध 
स्पष्ट ही प्रतीत छोता है । सुरेश्वराचार्यने नैष्कर्म्यसिद्धिमें ( १--६७ ) तथा पञ्मपादने पञ्च- 
पादिकार्मे ( ए० ९९) स्पष्ट ही कहा है कि महावाक्यसे साक्षात--अपरोक्ष शान--उत्पञ्न 
होता है। परन्तु मण्डनसिश्रका मत यह है ( देखिये बृ० भा० टीका । ४ । ७९६) कि 
शब्दसे अपरोक्षज्ञान हो ही नहीं सकता । 
भारुचि 

रामानुजकृत वेदार्थसङ्गदमै ( ए० १५४ ) प्राचीन काळके छः वेदान्ताचार्यीके नाम- 
का उल्लेख मिलता है। इन आचायोने रामानुजसे पहले वेदान्तशाख् ज्ञानके प्रचारके लिये 
ग्रन्थ निर्माण किये थे । आचार्य रामानुजके सत्कारपूर्वक उल्लेखसे प्रतीत होता है कि ये लोग 
निर्विशेष ब्रह्मवादी नहीं थे। इन आचार्योके नाम हैं-भारुचि, टङ्क, बोधायन, गुहेव, 
कपद्दिक और द्रमिळाचार्यं ( द्रविडाचार्य )। श्रीनिवासदासने यतीन्द्रमतदीपिका ( पूना सं० 
पु० २ )में व्यास, बोधायन, गुहददेव, भारुचि, बह्मनन्दी, दमिडाचार्य, श्रीपराष्ुश, नाथसुनि 
और ज्योतीश्वर प्रस्रतिके नामका इसी प्रसङ्गमै उल्लेख किया हे । इनमें टक्क और ब्रक्मनन्दी 
वैष्णवोंके मतसे अभिन्न हैं । इनका नाम तथा विवरण पहले दिया जा चुका है । 

भारुचिके विषयमें विशेष परिज्ञान नहीं है । विज्ञानेश्वरकी मिताक्षरा ( १ । १८ और 
२ । १२४), साधवाचार्यकृत पराशरसंह्विताकी टीका (२ । ३, ए० ५१० ) एवं सरस्वती. 
विलास (प्रस्तर १३३) प्रभति अन्थोंमें धर्मशाख्रकार भारुचिका नाम उपलब्ध होता है। प्रतीत 
होता है कि इन्होंने विष्णुकृत धर्मसूत्रके ऊपर एक रीका लिखी थी । श्रीवैष्णव-सम्प्रदायमें 
प्रसिद्ध भारुचि और धर्मशा्रकार भारुचि यदि एक माने जायँ, तो इनका समय खी० नवम 
सदीके प्रथमार्डमै माना जा सकता है (देखिये श्रीकानेकृत 'घर्मशाखका इतिहास”, ए० २६५) । 

व्रचिडाचाय भी प्राचीन वेदान्तिक थे । इन्होने छान्दोग्य-उपनिषदूपर अति बृहत्‌ 
भाष्य लिखा था । बृहृदारण्यक उपनिषदूपर भी इनका भाष्य था, ऐसा प्रमाण मिळता है । 
साण्डूक्योपनिपदूके ( २। ३२; २। २०) भाष्यमें शङ्करने उनका 'आगमवित? कहकर 
उल्लेख किया है और बृइदारण्यक-उपनिषद्के ( ए० २९७, पूना सं० ) भाष्यमें उनका 
उल्लेख 'सम्प्रदायवित” कहकर किया गया हे । जहाँ-जहाँ द्रविडाचार्यका उल्लेख करना आव- 
इयक था वहाँ सम्मानके साथ ही किया गया है। कहीं भी उनके मतका खण्डन नहीं किया 
गया । इससे प्रतीत होता है कि द्रविडाचार्यका सिद्धान्त शङ्करके सिद्धान्तके प्रतिकूळ नहीं 
था । छान्दोरय-उ पनिपदूरमें जो "तत्वमसि? महावाक्यका प्रसङ्ग आया है उसकी घ्याख्यामें 
दविदाचार्यैने न्याधसवर्धित राजपुत्रकी आख्यायिकाका वर्णन किया है। आनन्दगिरि कहते हैं--- 

तस्वमस्यादिवाक्यमेक्यपरम्‌, तच्छेषः सृष्ट्यादिवाक्यम्‌। 

यष्ट मत आचार्य द्रविठको अङ्गीकृत है । 
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पहले कहा गया है कि रामानुजसम्प्रदायके ग्रन्योमें भी द्वविडाचार्य नामके एक 
प्राचीन आचार्यका उल्लेख मिलता हे । किसी-किसीका मत यह है कि ये द्वविडाचार्य शङ्करोक्त 
द्रविदसे भिन्न थे । इन्होंने पाञ्चरात्र सिद्धान्तका अवलम्बन करके द्रविड भाषार्म अन्धरचना 
की थी । यामुनाचार्यने सिद्धित्रयर्म इन्हीं भाचार्यके विषयमे कहा है-- 


भगवता वाद्रायणेन इदमर्थेमेच सुत्नाणि प्रणीतानि विद्वतानि च परिमितः 
गम्भीरभाष्यक्रता । 

यहाँपर “भाष्यक्रत” शब्दसे दविडाचार्य लिये गये हैं। किसी-किसीका मत दे कि 
प्रविठसंहिदाकार अलवार, शठकोप अथवा वकुछाभरण ही वेष्णवग्रन्धों्मे ह्वविडाचार्य नामसे 
प्रसिद्ध हैं । 


इन दोनों द्रविडोंकी परस्पर भिन्नता अथवा अभिन्नताके सम्बन्धसँ अबतक कोई 
स्थिर सिद्धान्त नहीं कायम कर सका । सर्वज्ञात्म सुनिने सक्षेप शारीरकर्मे [ ३। २२१ ] 
प्रद्मनन्दि अन्थके द्रविङभाष्यसे जिन वचनोंका उद्धार किया है, वे रामानुजद्वारा उद्धत 
द्रविडभाप्य-बचनोसे अभिन्न वीज पढ़ते हैं। इसीलिये किसी-किसीके मतसे शझरसम्पदायमें 
प्रसिद्ध द्रविड और रामाचुज-सम्परदायमे प्रसिद्ध द्रविड एक ही व्यक्ति है, भिज्ञ नहीं। 

सुन्द्रपाण्ड्य 

भगवान्‌ शहरके पहले सुन्दरपाण्ड्य नामक आचार्यने एक कारिकावद्ध वार्त्तिककी 
रचना की थी । यह घार्सिक बह्मसृत्रके किसी प्राचीन भाष्य या वृत्तिका अवलूस्थन करके 
सनाया गया था । परन्तु इस बृत्ति या भाष्यका ठीक-दीक पता नहीं लगता । इस वृत्तिके 
निर्माता बोधायन थे, या उपवर्ष थे, अथवा और कोई प्राचीन आचार्य, इस विषयमै निश्चित- 
रूपसे कुछ नहीं कहा जा सकता । परन्तु समन्वयाधिकरणके भाष्यके अन्तर्मे (१। १। ४ ) 
इस वार्सिकअ्नन्थसै शझराचार्यने स्वयं 'अपि चाहुः कहकर तीन झोक उद्छत किये हैं--- 

अपि चाहुः-- 


गौणमिथ्यात्मनो5सत््वे.. पुत्रदेद्दादिवाधनात्‌ । 
सद्‌ त्रह्मात्माहमित्येचं वोधे कार्य कथं भवेत्‌ ॥ 
अन्वेष्टव्यात्मविज्ञानात्‌ प्राक्‌ प्रमातृत्वमात्मनः । 
अन्विष्टः स्यात्‌ प्रमातेव पाप्मदोपादिचजितः ॥ 
देहात्मप्रत्ययो यद्वत्‌ प्रमाणत्वेन कल्पितः । 
लौकिकं तद्वदेवेदं प्रमाणं त्वात्मनिश्चयात्‌ ॥ इति 
इसका तात्पर्यं यह है कि जवतक 'अहं ब्रद्मास्ति! इत्याकारक घह्मज्ञानका उदय नहीं 
होता, सवतक सव प्रकारकी विधियाँ और प्रमाण सार्थक हैं। आत्मवस्तु हेय भी नहीं है 
ओर उपाटेय भी बही है। पह अत है, हस प्रकार आस्माके योधर्म प्रमाणकी अपेक्षा ही 
नहीं है, क्योंकि उस समय प्रमाता भी नहीं रहता सौर विपय भी महीं रहता । घाचस्पति- 
मिश्नने भासतीमें इन छोकोंका ब्रह्मविदां गाथा? कहकर वर्णन किया है। परन्तु पप्मपादकृत 
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पक्षपादिकाके ऊपर 'प्रपोधपरिथ्ोधिनी? नामकी एक टीका है, जिसका रचयिता नरसिंह- 
स्वरूपका शिष्य आत्मस्वरूप है। इस टीकासे पता चलता है कि ये तीनों 'छोक सुन्दरपाण्ड्य- 
कृत हैं। सूतसंहिताकी माधवमन्त्रिकृत तात्पर्यदीपिका नामकी टीकामें भी कहा गया है कि 
इन श्कोकोंके अन्तर्गत तृतीय :छोक--अर्थात्‌ 'देहात्मप्रत्ययो यद्दतः--सुन्द्रपाण्ड्यकृत 
घार्सिकसे लिया गया है । अमलानन्दकृत कल्पतरुमे ( ३ । ३ । २५ ) सुन्दरपाण्ड्यके 'निः- 
श्रेण्यारोइणप्राप्यम्‌” प्रभ्गति और तीन चचन तथा तन्त्रवात्तिकमें ( बनारस सं० ८५२-८५३ 
ए०) ये तीन और 'तेन यद्यपि सामर्थ्यम्‌? प्रवृति दो--कुछ पाँच वचन उद्धत हुए हैं। 
न्‍्यायसुधार्म ( ए० १२२८ ) ये पाँच छोक 'वृद्धानाम'के नामसे उद्छूत किये गये हैं। 
किसी-किसी आचायैके मतसे सुन्द्रपाण्डयका समय ७०७ विक्रमाब्द हे । सुन्दरपाण्ड्य शैव- 
घेदान्ती थे, इस विषयमें कोई सन्देह नहीं है। किसी पण्डितके मतमै यह राजा नेहूमारण 
नायरका नामान्तर है। भट्ट कुमारिळने तन्त्रवार्सिकके दूसरे स्थानमै ( ए० २८०-२८१ 
तथा ३५७ ) "आह च! कहकर दो छोक उद्छत किये हैं। न्यायसुधाके मतसे भी ये बुद्ध 
घचन हैं । ये वृद्ध सुन्दरपाण्ड्य ही हैं, दूसरा कोई नहीं । प्रतीत होता है कि सुन्दरपाण्ड्यने 
पूर्वमीर्मांसापर एक घार्सिककी रचना की थी । 

इन आचार्य्यीकी यथाशक्य चचा करके हमने यह स्पष्ट कर दिया कि वेदान्तके परि- 
शीळनकी परस्परा टूटी नहीं । उसके विशिष्ट विद्वान्‌ अपने-अपने सिद्धान्तोंकी पुष्टिसँ बराबर 
अम करते आये हैं अब हम अद्वैतसम्प्रदायकी चर्चा करेंगे । 

सह्देतसम्प्रदायके अर्वाचीन प्रधान आचार्य श्रीशङ्कराचार्यजी ही हैं। उन्होंने बढे 
समारोहके साथ अन्य मतावलरिबर्योके मन्तब्योंका खण्डन करते हुए स्घसिद्धान्तका स्थापन 
और प्रचार किया हे । किन्तु उसे साम्प्रदायिक सतवादका रूप तो उनके परमगुरु श्रीमद्दौद- 
पादाचार्यजीने ही दे दिया था । भगवान्‌ शङ्करने उसीका विस्तार किया । श्रीगौडपादाचार्य- 
तक आहेतसम्मदायके आचार्योकी परम्पराका क्रम इस प्रकार है--शीनारायण, श्रीम्रह्मा, 
घसिष्ठ, शक्ति, पराशर, व्यास और शुकदेव । शुकदेवजीके शिष्य श्रीगौदपादाचार्य माने 
जाते हें । गोदपादाचार्यजीसे पूर्व जो अद्वेतसम्प्रदायके प्रवर्तक भाने गये हैं वे सब वैदिक एवं 
पौराणिक ऋषि हैं । अतः हम श्रीगौड़पादाचार्यसे आरम्भ करके उनके उत्तरवर्ती प्रमुख 
आचार्योके विषयर्म ही कुछ कहेंगे । 

श्रीगौडपादाचार्य 

गोड्पादाचार्यजीके जीवनके विषयमै कोई विशेष वात नहीं मिळती । आचार्य शङ्करके 
शिष्य सुरेश्वराचार्यजीके नैष्कर्म्यसिद्धि नामक अन्थसै केवळ इतना पता लगता है कि वे गौड- 
देशके रहनेवाळे थे । इससे प्रतीत होता है कि उनका जन्म बङ्गाल प्रान्तके किसी स्थानमें 
हुआ होगा । श्रीशझरके जीवनचरितसे इतना मालूम होता है कि गोढ्पादाचार्यके साथ 
उनकी भेंट हुई थी । परन्तु इसके अन्य प्रमाण नहीं मिलते । 

आचार्य गौद्पादके अर्न्योमें बौद्धमतका रपष्ट उल्लेख कहीं नहीं मिळता, केवल 
आभासमात्र मिळता है। इससे मालम होता हे, उन्होंने जब अन्य किखा था उस समय 
देशमें चीद्धधर्मका कोई प्राधान्य नहीं था । 
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श्रीगौड्पादाचार्यका सबसे प्रधान अन्य है आण्डूक्योपनिपत्‌-कारिका । इसका श्री- 
शहराचार्यने भाष्य लिखा है । इस कारिकाकी मिताक्षरा नामकी एक टीका भी मिलती है । 
परवर्ची आचारयोने इस कारिकाको प्रमाणरुपसे स्वीकार किया है । गोड्पादाचार्यप्रणीत 
साख्यकारिका भाष्य भी मिळता है। परन्तु इसमें सन्देह है कि यह भाष्य उनका है या 
दूसरेका । उनका तीसरा अन्ध मिळता है उत्तरगीताभाप्य । उत्तरगीता महासारतका ही एक 
अंश है । परन्तु यह अंश सब महाभारतोर्मे नहीं मिलता । 

आचार्य गौदपाद अद्वेतसिद्धान्तके प्रधान आचार्य थे । उन्होंने अपनी कारिकामें 
जिस सिद्धान्तको चीजरूपसे प्रकट किया, उसीको श्रीशङ्कराचार्यने अपने अन्धोमे और भी 
विस्तृत रूपसे समझाकर संसारके सामने रक्खा है । क्वारिकार्भोर्मे उन्होंने जिस मतका प्रति- 
पादन किया है उसे अजातवाद कहते हैं । सष्टिके विपयमें भिन्न-भिन्न मतावलमस्विर्योके भिन्न- 
भिन्न मत हैं । कोई कालसे सृष्टि मानते हैं, कोई प्रक्कतिको प्रपञ्चका कारण मानते हैं, कोई 
परमाशुओंसे ही जगतूकी उत्पत्ति मानते हैं और कोई भगवानके सङ्कल्पसे इसकी रचना 
मानते हैं । इस प्रकार कोई परिणामवादी हैं और कोई आरम्भवादी हैं । किन्तु धीगौड- 
पादाचार्यके सिद्धान्तानुसार जगवकी उत्पत्ति ही नहीं हुई, केवळ एक अखण्ड चिद्वनसत्ता 
ही मोहवश प्रपञ्चवत्‌ भास रही हे । यही वात आचार्य इन शब्दॉमिं कहते हॅ-- 


मनोदश्यमिदे द्वैतमद्वैतं परमार्थतः । 
मनलो ह्यमनीभावे हैतं नेवोपलभ्यते ॥ 
अर्थात्‌ 'यह जितना द्वैत है सव मनका ही र्य है, परमार्थतः तो अद्ठैत ही है; 
क्योंकि मनके मनशून्य हो जानेपर ट्वेतकी उपलब्धि नहीं होती ।' आचार्यने अपनी कारि- 
कार्मोमै अनेक प्रकारकी युक्तियोंसे यही सिद्ध किया है कि सत्‌, असत्‌ अथवा सदसत्‌ किसी 
भी प्रकारसे प्रपञ्चक उत्पत्ति सिद्ध नहीं हो सकती । अतः परमार्थतः न उत्पत्ति है, न प्रलय 
है, न वद्ध हे, न साधक है, न सुमुछ है और न मुक्त ही हे-- 
न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः । 
न सुसुक्षन वै मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ 
वस, जो समख विरुद्ध कल्पनाओंका अधिष्ठान, सर्वगत, असङ्ग) अप्रमेय और अवि- 
कारी आस्मतच्च है एकमात्र घही सद्वस्तु है । सायाकी महिमासे रज्जमै सर्प, झुक्तिमें रजत 
ओर सुवर्णमै आभूपणादिके समान उस सर्वसङ्गशून्य निर्विशेष चित्तच्चमें ही समख पदार्थोकी 
प्रतीति हो रद्दी है । 


आचार्ये गोविन्द्‌ भगवत्पाद 
आचार्य गोविन्द भगवत्पाद गोदपादाचार्यके शिष्य दया दाछराचार्यके गुरु थे। इनके 
विपयमें विशेष कोई वात नहीं मिलती । शक्कराचार्यकी जीवनीसे ऐसा मालम होता है कि 
ये नर्मदा तटपर कहीं रहा करते थे। शाङ्राचार्यका दिष्य होना ही यह वतळाता है कि वे 
अपने समयके एक उद्धट विद्वान्‌, अह्वैत-सम्प्रदायके प्रमुख आचार्य और सिद्ध योगी होंगे । 
उनका कोई अन्य नहीं मिळता । किसी-किसीका कहना है कि ये गोविन्दपादाचार्य ही पत- 
६०१ 


wr 


हिन्दुत्व 


अछि थे । यदि यह बात सत्य हो तो कहा जा सकता है कि महाभाप्य उन्हींका बनाया हुआ 
है । उनका कोई भट्वैतसिद्धान्त सम्बन्धी अन्थ नहीं मिलता । 
भगवान्‌ शङ्कराचार्य 

वेदान्तदर्शनका, भद्धेतवादका, प्रचार भारतमै यो तो बहुत प्राचीन कालसे है । 
परन्तु इधर उसका सबसे अधिक प्रचार भगवान्‌ शाङ्कराचार्थके द्वारा ही हुआ है। और उस 
मतके समर्थक प्रधान अन्थ उन्हींके हैं । इसीसे श्रीशक्कराचार्थको अद्वेतवादका प्रवर्तक मानते 
हैं और अद्वेतमतको शाक्करमत या शाङ्करदर्शन भी कहते हैं । बद्वासूत्रपर आज जितने भाष्य 
मिळते हैं, उनमें सबसे प्राचीन शाङ्करभाष्य ही है और उसीका सर्वत्र सबसे अधिक आदर 
भी है । भगवान्‌ शक्करके जो अन्ध मिळते हैं तथा यन्न-तत्र उनकी जीवन-सम्बन्धी जो 
घटनाएँ मिळती हैं, उनसे ऐसा मालम होता है कि वे एक अलौकिक व्यक्ति थे। उनके 
अन्दर हम प्रकाण्ड पाण्डित्य, गम्भीर विचारशैली, प्रचण्ड कर्मशीळता, अगाध भगवद्भक्ति, 
सर्वोत्तम त्याग, अद्भुत योगैश्वर्यं आदि अनेक गुर्णोका दुर्लभ ससुष्बय पाते हैं। उनकी वाणीमें 
तो मानो साक्षात्‌ सरस्वती ही विराजती थीं । यही कारण है कि अपने बत्तीस वर्षकी अल्प 
भायुमें ही उन्होंने अनेक बढ़े-बडे अन्थ रच डाले, सारे भारतमें भ्रमण करके विरोघिर्योको 
शास्ार्थमें पराजित किया, भारतके चारों कोनोर्मे चार प्रधान मठ स्थापित किये और सारे 
देशर्मे युगान्तर उपस्थित कर दिया । थोदेमें यह कहा जा सकता है कि शकुराचार्यने डूबते 
हुए सनातनधर्मकी रक्षा की। उनके इस धर्मस॑स्थापनके कार्यको देखकर छोगोंका यह विश्वास 
है कि वे साक्षात्‌ भगवान्‌ शक्करके ही अवतार थे--'शहूरो शङ्करः साक्षाव!ः--भौर हसीसे 
सब लोग “भगवान्‌? शब्दके साथ उनका स्मरण करते हैं । 

इतने बढ़े आचार्य और इतने सुप्रसिद्ध, प्रभावशाळी तथा सर्वमान्य महापुरुषकी 
कोई प्रामाणिक जीवनी नहीं मिलती । उनके बहुत काल पीछे उनकी जीवन-सम्बन्धी घर- 
नाओका सङ्कलन हुआ है, जिनमें भानन्दगिरिकृत शङ्करदिग्विजय, चिद्विछासयतिकृत शङ्कर" 
दिग्विजय तथा माधवाघार्यविरचित संक्षिप्त शक्वरजय मुख्य हें । परन्तु ऐतिहासिक दृष्टिसे 
इनमेंसे एक भी प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता । आधुनिक कालमें इस विषयर्मे जो कुछ 
अन्वेषण हुए हैं, उनमें भी बढ़ा मतभेद है। शह्लराचार्यका आविर्भाव और तिरोभाव कब 
हुआ था, इस विषयमै अनेक मस हैं । 


भगवान्‌ शङ्कराचार्य कब हुए ? 

इंसासे पूर्व पष्ठ शताव्दीसे लेकर ईसाके अनन्तर नवम शताठदीतक किसी समयमे 
इनका आविर्माय हुआ था, यह सव लोग मानते हैं । किन्तु किस घर्पमें इनकी उत्पत्ति हुईं 
थी, इसका अभीतक पक्का निश्चय नहीं हो सका है । 

पहला मत यह है कि शक्कराचार्यने गतकळि २५९३ घर्पमें जन्म-प्रहण किया तथा 
२६२५ कलि पर्षमें, ४२ वर्षकी अघस्थासे, देह खाग किया । 

काञ्चीमठ तया द्वारिकामठर्म जो गुरुपरम्पराकाछ प्रसिद्ध है उसके अनुसार शक्कर 
कलिकी सत्ताईसवीं शताव्दीमं विद्यमान थे, ऐसा प्रतीत होता है । परन्तु एक मतमें शङ्करका 
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जन्मकाळ गतकलि २६२५ और दूसरे मतमै उनका निर्षाणकाळ २६२४ कलि राताव्द है, 
इतना ही काझी और द्वारिकाके मतने भेद है । 


किसी-किसीके मतसे कळिवर्ष ३०५७ में शइरका आविभांव हुआ । केरळोत्पत्तिके 
मतानुसार शक्षरका आविर्भावकार मही है, परन्तु इस मत्से शङ्करका जीवनकार ३२ धर्पके 
स्थानर्मे ३८ चर्ष हे । 

पछ शतावदीके अन्तमें शङ्कराचार्य आविभूत हुए थे, यद्द भी एक मत है । 

वर्तेळने अपने 'सौथ इण्डियन पेलियोग्राफ्तीर नामक अन्ये तथा सिवेळने “लिस्ट 
भाफ़ अण्टी क्किटीज्ञ इन मद्रास” नामक अन्यमें कहा है कि शङ्कराचार्यका आविर्माव-क्राळ 
इसवी सनकी ७०वीं शताव्दी है। वर्तमान समयमें श्रीराजेन्द्रवाथ घोपने विविध प्रमाणासे यह 
सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है कि शङ्कराचार्य ६०८ शकाब्द& अथवा ६८६ ईसवीमें भाविरथूत 
हुए थे। वे कहते हैं कि शङ्कराचार्यने ३४ घर्षकी अवस्थामें देह त्याग किया था । उनके 
कथनका मूल महानुभव सम्प्रदायके दर्शनमकादा नामक मन्यम उद्छत शकू रपद्धतिका धवन 
है। इस ग्रन्यमें शङ्करका तिरोमाव-काल '्युग्मपयोधिरसाभित' शकाब्द कहा गया है। 
इससे उनका जन्मकाल ६४२ शक-संचत्सरमे प्राप्त होता है । "रसा? पदसे एक अथवा रसा- 
तरु समझकर छः माना जा सकता है। घोष महाशय कहते हैं कि छः मानना ही युक्तिसङ्गत 
हे । एक माननैमै असम्भव दोप! आ जाता है । 


शक्कर अष्टम झाताव्दीमें थे, यह भी एक मत है। अध्यापक बेवरने इस मतका 


समर्थन किया था । रूईरैसने शङ्गेरीमठके गुरुपरम्परा-काऊकों एक-एक करके जोड़कर अनु- 
मान किया था कि शङ्कर ७४० से ७६७ के वीचमें जीवित थे । 


# शकसवतके कारण भी शङ्कर-काछमें उसी तरद प्रमाद देख पड़ता दे, जिस तरद्द मारतके 
प्राय, सभी ऐतिहासिक पुरुषोंके सम्वन्धमें चल पढ़ा है। शाकसवत्‌ दो हैं । प्राचीन शकसवत्‌ ओवैधके 
मतसे गोतमबुद्धके समयसे ओर दूसरे ऐतिह्यातिकॉंके मतसे फारसके वादशाइ केखुसरोके मारतविजयके 
समयते आरम्म होता है । यह समय २५५१ गतकाले था। शालिवाइनका शकसवत्‌ ६२८ वरस पीछे 
गतकालि ३१७५ में आरम्म इमा । शक्कर-कालकी गणनार्मे जे शालिवाइनीय शक ठेते हे चे श्र 
कालको ६२८ बरस पीछे हरा देते हे । दोनों सवतोको “शक” हो कहते हैं, आन्तिका कारण यही 
हे । युरोपीय विद्वान्‌ मारतीय-कालको पोछे धस्रीटनेमें विशेष प्रवृत्त रहते दै । परन्तु औकण्ठाचार्य्यये 
शाद्वरसिद्धान्तका उल्लेख किया है और वे विक्रमकी चौथी शवाव्दोर्मे निश्चय हो भे, अत. औद्नदूरा- 
चार्य्य उनसे पूव हुए और शङकर-कालकी गणनामें शकसंवतके उछेडसे उसी प्राचीन शकसववका ही 
उल्लेख समझना उचित होगा । 

१ असम्भव दोप इसीलिये आ जाता है कि १४२ शालिवाइनीय शकका यर्थ होगा विक्रम- 
की पहली शताब्दी जो घोष मद्दोदयको मान्य नहों है । परन्तु मठोकी परन्परासे से उनके तिरोभाव- 
का समय ई० पू० ४७५ आता दै, तो दर्शनम्रकाशके अनुसार ई० पू० ४०८ आता दै । मेरे मतसे 
रसाते “एक?की ही सचना होती दे । 


६०३ 


हिन्दुत्व 


एक सत यह भी है कि शङ्कराचार्य ७८८ ईसवीमें आविर्भूत होकर ३२ वर्षकी 
अवस्थामै तिरोहित हुए थे। आजकळ अधिकांश ढोग इसी मतको मानते हैं । 

जो हो, भगवान्‌ शक्करके विषयमै जो कुछ सामग्री मिळती है उससे मालम होता है 
कि उनका जन्म केरळ-प्रदेशके पूर्णानदीके तटवर्त्ती कळादी नामक गावें वेशाख शुक ५ को 
हुआ था । उनके पिताका नाम शिवयुरु तथा माताका सुभद्रा या विशिष्टा था | शिवगुरु बढ़े 
विद्वान्‌ और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे । सुभद्रा भी पतिके अनुरूप ही विदुषी और धर्मपरायणा 
पत्नी थीं । परन्तु प्रायः प्रौढ़ावस्था समाप्त होनेपर भी उन्हें कोई सन्तान न हुई । पति पत्नीने 
बढी श्रद्धा-भक्तिके साथ भगवान्‌ शङ्करकी सकाम उपासना की । कहते हैं कि भगवानूने प्रकट 
होकर सनोवान्छित धरदान दिया । माँ सुभद्वाके गर्भसे पुत्ररल उत्पन्न हुआ और उसका 
नाम भगवानके नामपर ही शङ्कर रकखा गया । 

बाळकके रूपमें कोई महान्‌ विभूति अवतरित हुई है, इसका प्रमाण घचपनसे ही 
मिलने लगा । एक वर्षकी अवस्था होते-होते धाछक अपनी मातृभाषामें अपने भाव प्रकट 
करने छगा और दो वर्षकी अवस्थामें मातासे पुराणादिकी कथा सुनकर कण्ठस्थ करने छगा । 
तीन वर्षकी अवस्थामै उनका चूड़ाकर्म करके उनके पिता स्वर्गवासी हो गये। पाँच वर्षमें 
थञ्ञोपचीत करके उन्हें गुरुके घर पढ़नेके लिये भेजा गया और केधळ ७ वर्षकी अवस्थामै ही 
वे वेद, वेदान्त और वेदाङ्गोंका पूर्ण अध्ययन करके घर घापस आ गये। उनकी असाधारण 
प्रतिभा देख उनके गुरुजन दङ्ग रह गये । 

विद्याध्ययन समाप्तकर शकङ्करने संन्यास लेना चाहा । परन्तु माताने आज्ञा न दी । 
शक्कर माताके बढे भक्त थे । उन्हें कष्ट देकर संन्यास लेना नहीं चाहते थे । एक दिन माताके 
साथ वे नदीमें स्वान करने गये । उन्हें मगरने पकड़ लिया । पुत्रको सक्कटमै देख माताके 
होश उड़ गये । घह बेचेन होकर हाहाकार मचाने छगीं। शक्करने मातासे कहा-सुझे 
संन्यास छेनेकी आशा दे दो तो मगर मुझे छोड़ देगा । माताने तुरत आज्ञा दे दी और 
मगरने शङ्करको छोड़ दिया । इस तरह माताकी आज्ञा पा चे आउ वर्षकी उञ्रमें घरसे निकळ 
पढ़े । जाते समय माताकी इच्छाके अनुसार यह वचन देते गये कि तुम्हारी खृत्युके समय मैं 
घरपर उपस्थित रहुँगा । 

घरसे चलकर शङ्कर नर्मदा-तटपर आये और वहाँ स्वामी गोविन्द भगवरपादसै दीक्षा 
ली& । गुरूने उनका नाम भगघद-पज्यपादाचार्य रक्खा । उन्होंने गुरूपदिष्ट मार्गसे साधना 


₹ महामहोपाध्याय प० श्रीगोपीनाथजी कविराज, एम० ए०, कल्याणके वेदान्ताङ्गमे लिखते 
हे--“शाक्तागमसाहित्यमें ओविद्ार्णय नामक एक प्रासिद्ध अन्ध है । यह अन्ध अभोतक मुद्रित नहीं 
हुआ इसकी एक सम्पूर्ण प्रति काइमीरमें विद्यमान हैं ( देखिये---श्रोस्टेनका बनाया हुआ जम्मू-रघुनाथ- 
मन्दिरस्थ पुस्तकालयका सूचीपत्र) यह अति बृहद्‌ ग्रन्थ दै । इसका कोई-काई फुटकर अद्रा भिन्न-भिन्न 
पुस्तकालयाँमें उपलब्ध होता है । उसमें श्रावियाकी उपासनाके क्रमका अवलम्वन करके तन्त्रशाखके 
सम्पूर्ण सिद्धान्तोका भलीमाँति प्रतिपादन किया गया दै । इस अन्थमें श्रीशक्कराचार्यकी शुरुपरम्परा 
तथा शिष्यपरम्पराका भी कुछ वर्णन किया गया दै । 


६०४ 


वेदान्ताचाय्थौकी परम्परा और स्मात्ते मत 


शुरू कर दी और अल्पकालमें ही बहुत वडे योगसिद्ध महात्मा हो गये । गुरुकी आज्ञासे वे 
काशी आये । यहाँ उनकी ख्याति वढ्ने लगी और लोग शिप्यत्व भी ग्रहण करने लगे । उनके 
प्रथम शिष्य सनन्दन हुए जो पीछे पद्मपादाचार्यके नाससे प्रसिद्ध हुए । शिप्योंको पढ़ानेके 
साथ साथ दे ग्रन्थ भी लिखते जाते थे । कहते हैं, एक दिन भगवान्‌ विश्वनाथने चाण्डाळके 
रूपमै उन्हे दर्शन दिया और बरह्मपूत्रपर भाष्य लिखने और धर्सका प्रचार करनेका आदेश 
दिया । जब भाष्य लिख चुके तो एक दिन एक ग्ाह्मगने गङ्गा-तटपर उनसे एक सूत्रका अर्थ 
पूछा । उस सूत्रपर श्राह्मणके साथ उनका आठ दिनतक शा्ार्थ हुआ। पीछे उन्हे माल्स 
हुआ कि ये स्वय भगवान्‌ वेद्व्यास हैं। फिर वेदव्यासने उन्हें अद्वेतवादका प्रचार करनेकी 
आज्ञा दी और उनकी १६ वर्षकी अह्पायुको ३२ वर्ष वढा दिया। फिर तो शङ्कराचार्य 
दिग्विजयके लिये निकल पडे । 

वहाँसे कुरुक्षेत्र होते हुए वे वदरिकाश्रम गये । जो ग्रन्थ उनके मिलते हैं, प्रायः 
सबको उन्होंने काशी अथवा वद्रिकाश्रमर्मे ही किखा था। १२ वर्षसे १६ वर्पतककी 
अवस्थार्म उन्होंने सारे म्न्य लिखे थे । वहाँसे प्रयाग आये भोर यहाँ कुमारिलभइसे भेंट 
हुई । कुमारिळभड्के कथनानुसार वे माहिष्मती नगरीमें सण्डनमिश्चके पास शाखार्थके लिये 
जाये। उस शास्जार्थमें मध्यस्थ बनायी गयीं मण्डनमिश्चकी विदुपी पत्नी भारती । मण्डन- 
मिश्रकी पराजय हुई और उन्होंने शक्कराचार्यका शिष्यत्व अहण किया और ये ही आगे चल- 
कर सुरेश्वराचार्यके नामसे प्रसिद्ध हुए । कहते हैं, भारतीने पतिके हार जानेपर स्वयं शङ्करा- 


इसके अनुसार शब्राचार्य गौडपादके प्रशिष्य नहीं थे । गोड़पादसे लेकर शङ्कराचार्यतक गौड़पाद, 

पावक, पराचार्य, सत्यानिधि, रामचन्द्र, गोविंन्द ओर शङ्कर इन सात पुरुर्षेकि नाम मिलते हे) आदि 
विद्वान्‌ कांपेलसे हो शङ्करसम्प्रदायकी प्रवृत्ति हुई है, यह इस घन्थकारका मत है । कपिल्से गोडपाद- 
तक झुरुओंके नाम क्रमश” इस प्रकार दै--कपिल, अत्रि, वसिष्ठ, सनक, सनन्दन, गयु, सनत्तुजात, 
वामदेव, नारद, गोतम, शौनक, शक्ति, मार्कण्डेय, कौशिक, पराशर, शुक, आह्विरा, कण्व, जावालि, 
भरद्वाज, वेदव्यात, ई्चान, रमण, कपदों, भूषर, सुभट, जरूज, भूतेश, परम, विजय, मरण, पञ्नेझा, 
सुमग, विशुद्ध, समर, कैवल्य, गणेश्वर, सपाथ, विघुध, योग, विशान, अनक, विभ्रम, दामोदर, 
चिदाभात, चिन्मय, कलाधर, वोरेखर, मन्दार, त्रिदश, सागर, सड, दर्प, सिंह, गोड, वीर, घोर, 
ध्रुव, दिवाकर, चक्रधर, प्रथमेश, चतुभुज, आनन्दभैरव, घोर, गोडपाद । 

इस अन्धके अनुसार शङ्कराचार्यके १४ दिष्य थे, ५ सन्यासी और ९ गरृइख सन्यासी 
शिष्योम एक नाम शङ्कर भी था, शेष चारके नाम-पद्मपाद, वोध, गोर्वाण और आनन्दतोर्थ भे । 

पक्षपादके छ. सन्यासी शिष्य थे--माण्टरू, परपावक, निर्वाण, गीर्वाण, चिदानन्द और 
शिवोत्तम । वोधाचार्यके बहुत शिष्य थे ) गोर्वाणेन्द्रके मुख्य शिष्यका नाम विद्वद्वीवीण था । विद्वी- 
र्वाणके बिबुधेन्द्र, विभुषेन्द्रके चुधीन् और सुधोन्द्रके शिष्यका नाम मन्त्रगार्वाण था। मन्त्रगोर्वाणकै गुही 
और मन्यासी दोनों प्रकारफे शिष्य थे। आनन्दतोर्थके समी शिष्य गद्दी थे जो पादुकापीठकी आराधना 
करते थे । सुन्दराचार्यके तीन अकारके शिप्य थे--पाठनावक, सन्यासी भोर यृद्दी । बिष्युञ्चर्माके 
शिष्यका नाम प्रगस्भाचाय था । ये विद्याणंवमन्थकार अगल्भाचार्यके शिष्य भे । 
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चार्यसे विवाद किया और कामकलासम्बन्धी प्रश्न पूछा, जिसके लिये शङ्कराचार्यको योगबलसै 
एक स्वत राजाके शरीरमें प्रवेश करके कामकलाकी शिक्षा ग्रहण करनी पड़ी । पतिके संन्यासी 
हो जानेपर भारती शक्वगिरिमं रहकर अध्यापनका कार्य करने ळगी । कहते हैं कि भारतीद्वारा 
शिक्षा प्राप्त करनेके कारण ही शक्लेरी और हारकाके सर्दोका शिष्यसम्प्रदाय “भारती”के नाम- 
से प्रसिद्ध हुआ ! 

मगधविजय करके शङ्कराचायै दक्षिणकी ओर चले और महाराष्ट्रमँ शैव और कापा- 
लिकांको पराजित किया । घहांसे चलकर दक्षिणमें तुङ्गभद्राके तटपर उन्होंने एक मन्दिर 
वनवाकर उसमें शारदादेवीकी स्थापना की । इसके साथ जो मठ स्थापित हुआ उसे श्रक्घेरी- 
मठ कहते हैं । सुरेश्वराचार्य इसी मठमें आचार्य पदपर नियुक्त इए । इन्हीं दिनों शङ्कराचार्थ 
अपनी वृद्धा माताकी त्यु समीप जानकर घर वापस आये और माताकी अन्त्येष्टि क्रिया की । 
पहाँसे ये श्वक्षरीमठमै आये और फिर वहाँसे पुरी आकर इन्होंने गोवर्धनमठकी स्थापना की 
ओर पद्मपादाचार्यको मठाधिपति नियुक्त किया । इन्होंने चोळ और पाण्ड्य देशके राजाओंकी 
सहायतासे दक्षिणके शाक्त, गाणपत्य और कापालिक सम्प्रदायके अनाचारको दूर किया । 
पुनः उत्तर भारतकी ओर मुद्धे। उज्मेन आये और घहाँ इन्होंने भैरवोंकी भीषण साधनाको 
बन्द किया । फिर गुजरात आये और द्वारकार्मे एक मठ स्थापित कर अपने शिष्य हस्तामलका- 
चार्यको आचार्य पदपर बैठाया । फिर गाङ्गेय प्रदेशके पण्डितोंको पराजित करते हुए काइमीरके 
शारदाक्षेत्रमें आये तथा बहाँके पण्डितोंको इराकर अपने मतकी स्थापना की । फिर यहाँसे 
आवार्य आसामके कामरूप स्थानमें आये और वहाँ के शेवोसे शास्त्रार्थ किया । यहाँसे फिर 
बद्रिकाश्रमको धापस आये ओर वहाँ ज्योतिर्मठकी स्थापन कर तोटकाचार्यको भठाधीश 
घनाया । वहाँसे अन्ततः ये केदारक्षेत्रमे आये और यहींपर कुछ दिनों पीछे भारतवर्षका यह 
प्रोउउबळ सूर्य सदाके लिये भस्त हो गया । 


याँ तो शङ्कराचार्यके लिखे हुए लयमग २७२ अन्थ बताये जाते हैं, परन्तु यह कहना 
कठिन है कि वे सब उन्हींके लिखे हुए हैं । ऐसा अनुमान किया जाता है कि इनमेंसे बहु तेरे 
पीछेके आचार्योके बनाये हुए होंगे जो शाङ्कराचार्यकी उपाधि धारण करनेवाले थे और जिन्होंने 
अपने पूरे नाम नहीं दिये। जो हो, प्रधान-प्रधान अन्ध ये हैं-ग्रह्मसूत्रभाष्य, उपनिषद्‌ 
( इशा, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छान्दोग्य, बृहदारण्यक, नसिंहः 
पूर्वतापनीय, श्वेताश्वतर इत्यादि ) भाष्य, गीताभाष्य, विष्णुसहस्रनाम भाष्य, सनत्सुजातीय 
भाष्य, हस्तामळक भाष्य, ऊळितात्रिशती भाष्य, विवेकचूडामाण, प्रबोध-सुधाकर, उपदेश- 
साहस्री, अपरोक्षानुभूति, शतःछोकी, दशशोकी, सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारसङ्गह, वाक्यसुधा, 
पञ्चीकरण, प्रपञ्चसारतन्त्र, आत्मबोध, सनीषापञ्चक, आनन्दलहरी-सोत्र इत्यादि । 


महिकाजुनके अधिकाश शिष्य विन्ध्यदेसर्मे रहते थे। इसी प्रकार त्रिविक्रमके शिष्य नग- 
न्नाभक्षेत्रर्मे, श्रीधरके शिष्य गोड़, मिथिला तथा वद्देशमे और कपर्दके शिष्य काशी, अयोध्या प्रगति 
देशॉर्म रहते थे । 
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वेदान्ताचाय्यौंकी परम्परा और मत्त मत 


शबद्कर-मत 
उनके समयमें भारतवर्ष बौद्ध, जैन एवं कापालिकॉके प्रभावसे पूर्णतया प्रभावित हो 
घुका था । वैदिकधर्मका लोप हो रहा था । लोग बढी तेजीसे सुगत ओर महावीरकी छन्न- 
छायाम शरण छे रहे थे । इसी कठिन अवसरपर शङ्करने प्रकट होकर हूवते हुए वेदिकधर्मका 
पुनरुद्धार किया । अपनी छोटी-सी आयुर्मे उन्होंने जो भतिमाजुप कार्य किया वह वाखवमें 
घढ़ा ही विस्मयजनक है। उन्होंने जिस सिद्धान्तकी स्थापना की उसपर संसारके बढ़ेसे बढ़े 
विद्वान्‌ और विचारक मन्त्रसुग्ध हैं । 


आत्मा और अनात्मा--भगवान्‌ शाङ्करने बरह्मसूत्रका भाष्य लिखते समय सबसे 
पहले आत्मा और अनात्माका विवेचन किया है । यदि सूक्ष्म इष्टिसे देखा जाय तो सम्पूर्ण 
ग्रपञ्चको दो प्रधान भागोंमें विभक्त किया जा सकता है--ह्वष्टा और दृश्य । एक वह तत्त्व जो 
सम्पूर्ण प्रतीतियांका अनुभव करनेवाला है और दूसरा वह जो भबुभवका विपय है । इनमें 
समख प्रतीतियोके चरम साक्षीका नाम “आत्मा? है तथा जो कुछ उसका विपय है वह सत्र 
“अनात्मा? है । आत्मतत्त्व निल, निश्चल, निर्विकार, असङ्घ, कूटस्थ, एक और निर्विशेष है । 
चुद्धिसे लेकर स्थूळ भूतपर्यन्त जितना भी पञ्च है उसका आत्मासे कुछ भी सम्वन्ध नहीं है। 
अज्ञानके कारण ही देह और इन्द्रियादिसे अपना तादात्म्य स्वीकार कर जीव अपनेको अन्धा- 
काना, सूर्ख-विद्वान्‌, सुखी दुखी तथा कर्ता-भोक्ता मानता है । इस प्रकार बुद्धि आदिके 
साथ जो आत्माका तादात्म्य हो रहा है उसे आचार्यने “अध्यास” शब्दसे निरूपित किया है । 
आचार्यके सिद्धान्ताचुसार तो सम्पूर्ण प्रपञ्चकी सत्यत्वप्रतीति अध्यास या मायाके ही कारण है । 
इसीसे भद्वैतवादको अध्यासचाद या मायावाद भी कहते हैं। इसका तात्य यही है कि 
जितना भी दृश्यवर्ग है वह सव मायाके कारण ही विभिन्न-सा प्रतीत होता है । घस्तुतः तो 
वह एक भखण्ड, शुद्ध, चिन्मात्र ही है । 

ज्ञान और अज्ञान--सम्पूर्ण विभिन्न प्रतीतिवोंके स्थानमें एक अखण्ड सच्चिदानन्द- 
घनका अनुभव करना ही ज्ञान? है तथा उस सर्वाधिष्टानपर दृष्टि देकर भेदुर्मे सत्यत्ववुद्धि 
करना ही 'अझ्ञान? है। जिस प्रकार नानाप्रकारके आभूषण तच्वचष्टिसे सुवर्णमान्र ही है, 
तरह-वरइके सुन्मच पात्र केवळ झत्तिकामान्न ही होते हैं तथा तरङ्ग मोर भेंवर आदि जलसे 
अभिन्न ही होते हैं, उसी प्रकार यह अनेकविघभेद्सडु-लित संसार केवळ शुद्ध परवद्य ही है । 
उससे भिन्न कहीं कोई वस्तु नहीं हे--और घडी अपना आत्मा है । इस प्रकारका अभेदवोध 
ही ज्ञात” कहलाता है । जवतक ऐसा वोध नहीं होता तवतक जीव जावागमनके चक्रसे मक्त 
नहीं होता । ऐसा बोध होते ही उसकी दृष्टिसँ जगतका अत्यन्तामाव हो जाता हे और यह 
दूसरोंकी इश्टिमें शरीर रइते हुए भी स्वयं सुक्त हो जाता है ! 

साधन--भगवान्‌ शाङ्कराचार्यने श्रवण, मनन और निदिध्यासनको ज्ञानका साक्षात्‌ 
साधन स्वीकार किया हे । किन्तु इनङी सफलता ग्रद्मतत्वकी जिज्ञासा होनेपर ही है तथा 
जिज्ञासाकी उत्पत्तिसे प्रधान सहायक दैवी सम्पत्ति है । आचार्यका सत हे कि जो मनुष्य 
विवेक, वैराग्य, श्सादि पट्सम्पत्ति और सुसुञ्चता, इन चार साधनोंसे सम्पन्न है उसीको 
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चित्तशुद्धि होनेपर जिज्ञासा हो सकती है । इस प्रकारकी चित्तशुद्धि के लिये निष्काम कर्मानुष्ठान 
बहुत उपयोगी है । 

भक्ति--भगवान्‌ शङ्करने भक्तिको ज्ञानोत्पत्तिका प्रधान साधन माना है, फलरूपसे 
तो वे ज्ञानको ही स्वीकार करते हैं । भक्तिका लक्षण करते हुए वे विवेकचूड़ामणिमें कहते हैं-- 
“स्वस्वरूपाचुसन्धानं भक्तिरित्यभिधीयते ।? अर्थात्‌ अपने शुद्ध स्वरूपका स्मरण करना ही 
“भक्तिः कहलाता है । आत्मजिज्ञासुके लिये वस्तुतः यह भक्ति प्रधान है ही फिर भी उन्होंने 
सगुणोपासनाकी उपेक्षा नहीं की । प्रबोधसुधाकरमें तो यहांतक लिखा है कि भगवान्‌ थौ- 
कृष्णके चरणोंकी भक्तिके चिना चित्त शुद्ध हो ही नहीं सकता । इसके सिवा उन्होंने जो 
यहुतसे भक्तिस्तोन्र लिखे हैं उनसे भी उनकी सगुणभक्तिका अच्छा परिचय मिलता है। 
प्रबोधसुधाकरके निम्नलिखित शोकोंसे तो यह सिद्ध होता है कि वे भगवान्‌ श्रीकृष्णके अनन्य 
भक्त थे और उनकी वनभोजन लीळाका ध्यान किया करते थे । 


ध्यानविधि 


यमुनातटानकटस्थितवृन्दावनकानने मद्दारभ्यते । 
कल्पद्रुमतलभूमो चरणं चरणोपरि स्थाप्य ॥ 
तिष्ठन्तं घननीळं स्वतेजसा भासयन्तमिह विश्वम्‌ । 
पीताम्बरपरिधानं चन्दनकर्पूरलिक्षसर्वाङ्ञम्‌ ॥ 
आकणेपूर्णनेतरं कुण्डल्युगमण्डितश्चवणम्‌ । 
मन्दस्मितसुखकमळं स्ुकौस्तुभोदारमणिदारम्‌ ॥ 
बळ्याङ्कलीयकाद्यानुज्ञ्वळयन्तं स्वलड्कारान्‌ । 
गलचिलुलितवनमालं स्वतेजसापास्तकलिकालम्‌ ॥ 
रुञ्ञारवालिकलितं शुञ्जापुञ्जान्विति शिरसि । 
भुञ्जानं सह गोपैः ङुञ्जान्तरवत्तिनं हरिं स्मरत ॥ 

“श्रीयसुनाजीके तटपर स्थित बृन्दावनके किसी महामनोहर बगीचेमें जो कट्पवृक्षके 
नीचेकी भूमिमें चरणपर चरण रक्खे बैठे हैं, जो मेघके समान इयाम वर्ण हैं और अपने तेजसे 
इस निखिल बह्माण्डको प्रकाशित कर रहे हैं, जो सुन्दर पीताम्बर धारण किये हुए हैं तथा 
समस्त शरीरमें कर्पूर मिश्रित चन्दनका लेप ळगाये हुए हैं, जिनके कर्णपर्यन्त विशाळ नेत्र हैं, 
कुण्डलके जोढ़ेसे कान सुशोभित हैं, सुखकमळ मन्द-मन्द सुसका रहा है, तथा जिनके घक्षः- 
स्यळपर कौस्तुभमणियुक्त सुन्दर द्वार है, और जो [ अपनी कान्तिसे ] कङ्कण और अँगूठी 
आदि सुन्दर आभूषणोंकी भी शोभा बढ़ा रहे हैं, जिनके गलेमें वनमाला लटक रही है और 
अपने तेजसे जिन्होंने कलिकाळको परास्त कर दिया है तथा जिनका गुञ्जाविविभूषित मस्तक 
गूँजते हुए भ्रमरसमूहसे सुशोभित है, किसी कुञ्जके भीतर बैठकर ग्वालबा्ोंके साथ भोजन 
करते हुए उन श्रीहरिका स्मरण करो? । 

मन्दारपुष्पचासितमन्दानिळसरेवितं परानन्दम्‌ । 
मन्दाकिनीयुतपदं नमत महानन्ददं महापुरुषम्‌ ॥ 
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"जो कष्पद॒क्षके पुष्पोकी गन्धसे युक्त मन्द-मन्द वायुसे सेवित हैं, परमानन्दस्वरूप हैं 
तथा जिनके चरणकमलॉंमें श्रीगह्नाजी विराजमान्‌ हैं, उन मद्दानन्ददायक महापुरुपको 
नसस्कार करो! । 

कर्म और सँन्यास---शीशङ्कराचार्यने अपने भाष्यो्में जगह-जगह कर्मोका स्वरूपसे 
त्याग करनेपर ही जोर दिया है । घे जिज्ञासु और वोधवान्‌ दोनोंके लिये सर्वकर्मसंन्यासकी 
आवश्यकता वतलाते हैं। उनके मतमें निष्काम कर्म केवल चित्तशुद्धिका हेतु है । परमपदकी 
प्राप्ति तो कर्मसंन्यासपूर्वक श्रवण, मनन और निदिध्यासन करके आत्मतत्त्वका वोध प्राप्त 
होनेपर ही हो सकती है । 

स्मार्त मत--मद्राभारतके भध्ययनसे यहद पता चळता है कि किसी न किसी रूपमें 
उस समय भी शिव, विष्णु, दुर्गा, दत्तात्रेय और स्कन्द आदि अनेक देवताओंकी उपासना 
प्रचरित थी । दत्तात्रेय, घ्रह्मा विष्णु और शिवकी त्रिमूर्सिके अवतार माने जाते थे । गणेश 
और स्कन्द सभी मारक-शक्तियोंके अधिपति माने जाते थे । आह्विक सन्ध्या और होम, तप 
और उपवास, जप और अदिँसान्नत, अतिथिपूजा और शौचाचार, संस्कार प्रायश्चित्त और 
श्राद्ध-वलिदान भादि वैदिक रीतिके अनुसार प्रचलित थे । देव-प्रतिमाओंके वर्णनसे मूर्सि- 
पूजाका भी उस समय होना सिद्ध होता है। वर्णाश्रमधर्म उस समय साधारणतया सर्वमान्य 
समझा जाता था, और भास्तिक लोग साधारणतया स्वर्ग और नरक आदि परलोकॉको भी 
सानते थे । 

उस समय नास्तिक भी थे । चार्वाकूकी चर्चा महाभारतर्मे आयी हे । रामायणर्मे 
जावालिके कथनसे पता चलता है कि रामायणकालमै भो नास्तिक लोगोंकी संख्या अच्छी रही 
होगी । योद्धा और जेनोंकी चर्चासे कुछ लोग समझते हैं कि ये अंश पीछेसे मिलाये गये हैं, 
अथवा इन ग्रन्थोंकी रचना ही पीछे हुईं है। परन्तु नास्तिकोंकी चर्चा वेदोमे प्रचुरतासे 
मौजूद है, और उन्हें असुरयोनिमें गिना गया है। इस वातसे स्पष्ट है कि नास्तिकोकी पर- 
म्परा भी बहुत पुरानी है, या कमसे कम उतनी ही पुरानी है, जितनी आस्तिकॉकी । 

महाभारतके बहुत काळ पीछे महावीर जिन और गोतमवुद्धके समयसे नास्तिक 
मर्तोका प्रचार वदा और धीरे-घीरे सारे देशमें राजा और प्रजा दोनोंमें ध्याप गया । बौद्ध 
मतके आत्यन्तिक प्रचारसे आस्तिक धम्मो और वर्ण-विभागका कुछ कालके लिए लोप हो 
गया । नास्तिक मतका प्रभाव भारतवर्पसे बाहर अन्यान्य देशोंमें भी जाकर फेल गया । यह 
एक भारी परिवर्तन था ! धार्मिक क्रान्ति थी। जिससे श्ुतियों और स्मृतियांको लोग विल- 
कुल भूल गये। वौद्धोको राज्याश्रय मिल जानेके कारण नास्तिक मत दुर्जेय हो गया । 

चरणाश्रमधर्सकी फिरसे स्थापना भगवान्‌ शाङ्करने ही की । जप, तप, घत, उपचास, 
यज्ञ, दान, संस्कार, उत्सव, प्रायश्चित्त आदि फिरसे जीवित हुए । इसमें भगवान्‌ श्षक्करको 
तान्त्रिकेसे भी वढी सद्दायता मिली । तान्त्रिकोंकी प्रथा गुप्त रहती थी उनके चक्र और 
मण्डल देशमें गुप्तरूपसे फैले हुए थे। इनका प्रभाव बौद्धोपर भी पढ़ा और वह भी तान्त्रिकों- 
में सस्मिलित हुए। इन छोपोंने प्राचीन श्रोत और स्मार्त अन्थोंको किसी न किसी तरह 
सुरक्षित रक्खा था । शाङ्करने जब शाखार्थके लिये छलकार-छछकार कर उस समयके प्रचलित- 
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सताँका खण्डन करना शुरू किया तो उनके प्रहारसे बहुत कम लोग बचने पाये । उन्होंने 
अट्वैतवेदान्तकी जो व्याख्या की उसके सामने उस समयके आस्तिक और नास्तिक सब कर 
गये । उन्होंने पञ्चदेव उपासनाकी रीति चळायी, जिसमें विष्णु, शिव, सूर्य, गणेश और 
शक्ति, परमात्माके इन पांचों रूपॉमिंसे एकको प्रधान मानकर और शेषको उसका अङ्गीसूत 
समझकर उपासना की जाने लगी । उन्होंने पुराने पाञ्चरात्र पाछुपस आदि मताँको भी न 
छोड़ा । पञ्चदेव उपासनावाला मत इसीलिये स्मार्स मत कहलाया । आज भी साधारण 
सनातनघमीं इसी स्मार्त मतके माननेवाले समझे जाते हैं । 

दिष्य-परम्परा--उनका संन्यासियोंका भी एक विशेष सम्प्रदाय चला जो दशनामी 
करके मशहूर हैं। शक्कराचार्यके चार प्रधान शिष्य बतल।ये जाते हैं, पद्मपाद, इस्तामळक, मण्डन 
और तोटक । इनमेंसे पद्मपादके दो शिष्य थे, तीर्थ और आश्रम । हस्तामलकके दो शिष्य थे, 
चन और अरण्य । सण्डनके तीन शिष्य थे, गिरि, पर्वत और सागर । इसी प्रकार तोरकके 
तीन शिष्य थे, सरस्वती, भारती और पुरी । इन्हीं दस शिष्योंके नामसे सन्यासियोंके दस 
भेद चळे । शक्कराचार्यने चार मठ स्थापित किये थे जिनमें इन दस प्रद्षिष्योंकी शिप्य-परम्परा 
चळी आती है। पुरी, भारती और सरस्वतीकी शिप्य-परम्परा शङ्गेरीमठके अन्तर्गत है । 
तीर्थ और आश्रम शारदामठके अन्तर्गत हैं । वन और अरण्य गोवर्द्धबमठके अन्तर्गत हैं, 
तथा गिरि, पर्वत और सागर जोशीमठके अन्तर्गत हैं । प्रत्येक दशनामी संन्यासी इन्हीं चार 
मटॉमेसे किसी न किसीके अन्तर्गत होता है। यद्यपि दुशनामी ब्रह्म या निर्गुण उपासक 
प्रसिद्ध हैं. पर इनमेसे बहुतेरे शेव मन्त्रकी दीक्षा लेते हें । शङ्गराचायैने सामान्य शेव और 
स्मार्त मत चलाया और वैष्णव सम्प्रदायोंका खण्डन भी किया। जो हो बौद्ध धर्म-विष्ठवके 
बाद स्वामी शङ्कराचार्यका अवतार न हुआ होता तो आज हिन्दू आस्तिक धर्मका दुनियाके 
पर्देपर पता न होता । इन्हॉकी पञ्चदेव उपासनाकी बदौलत प्राग्बौद्ध-काळीन उपासना 
किसी न किसी रूपमे फिरसे जी उठी । शाङ्करस्वामीके शिष्य संन्यासियोने बोद्ध संन्यासिर्यो- 
की तरह घूम-घूमकर सनातनधर्सङे इस महा जागरणमें बड़ी सहायता पहुँचायी । 

उनकी गद्दीपर बैठनेवाले उनके चारों मउोंमें शङ्कराचार्य ही कद्ठाते आये हैं । शङ्करा- 
चार्य प्राय. अपने समयके अप्रतिम विद्वान्‌ ही होते आये हैं । इनकी असंख्य रचनाएँ हैं, 
स्तोत्र हैं, समी “श्रीमयङ्कराचार्यविरचितम्‌” कहे जाते हैं। सभी आदिशक्करकी रचनाएँ 
नहीं हो सकतीं । फिर भी स्मार्त मतकी पोषिका सभी रचनाएँ हैं और सभी स्मार्त्तोर्मे 
प्रचरित हैं । 

आचार्य पद्मपाद्‌ 

आचार्य पद्मपाद भगवान्‌ शाङ्कराचार्यके सर्वप्रथम शिष्य थे। उनका नाम पहले 
सनन्दन था। इनका जन्म उक्षिणके चोळप्रदेशमें हुआ था । ये गुरुके अनन्यभक्त और आज्ञा- 
चुवर्ती थे । शङ्कराचार्य इन्हें सदा पास रखकर परमात्मतध्वका उपदेश दिया करते थे और 
अपने भाष्य तीन वार पढ़ा चुके थे। एक वार गुरुने इन्हें नदीके उस पारसे आवाज दी । 
वस, भावाज सुनते ही ये गुरुकी ओर चळ पदे, यह विचार ही नहीं किया कि नदी सामने है 
भोर इसे केसे पार करेंगे । कहते हैं, नदीके ऊपर जहाँ-जहाँ इनका पेर पडता वहावा 
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कमलका फूल उग आता और उन्हीं फूलोंपर चलकर बह नदीके पार आ गये । गुरुने इनकी 
भक्तिसे प्रसन्न होकर प्रेमपूर्वक आलिङ्गन किया और उनका नास पझ्पाद रख दिया । उग्र- 
भैरव कापालिकने जव दाङ्कराचार्यको बलि चढ़ाना चाहा तब आचार्य पञ्चपादने ही उसका 
घघ किया था। जव शङ्कराचार्य शङ्गेरीमठमें कुछ दिन उहरे हुए थे तव गुरुकी आशा लेकर 
ये तीर्थाटनको चले गये और अपने साथ अपनी लिखी हुईं पुस्तक भी लेते गये । कहते 
हैं, जब ये अपनी पुस्तक अपने मामाके घर रखकर रामेश्वर गये तब मामाचे घरमै आग 
लगाकर पुस्तक जला दी । इनके मामा प्राभाकरमतावलम्बी थे । वे यह नहीं चाहते थे कि 
शाहरमतका प्रचार हो । इसीसे उन्होंने ऐसा किया । जब पद्मपादकों पुस्तक जळनेकी वात 
मालस हुई तव इन्होंने दुबारा लिखनेका विचार किया। जव यह वात इनके मामाको 
मालूम हुई तो उन्होंने पद्मपादको विष दे दिया, जिससे थे प्रायः पागलसे हो गये । आखिर 
प्चपादने आकर सब्र हाळ गुरसे निवेदन किया । गुरुने कहा कि एक बार तुमने सुझे वह 
ग्रन्थ सुनाया था, वह मुझे याद है, सें बोलता हुँ, तुम लिख लो । फिर शह्वराचार्यने वह 
ग्रन्थ इन्हे लिखा दिया । शक्कराचार्यने पञ्चपादको पुरीके गोवरद्धनमठका अध्यक्ष बनाया । 
शाङ्कराचार्यके तिरोभावके वाद भी इन्होंने जीवित रहकर अद्वैतमतका प्रचार किया । 

_ आचार्य पद्मपादका वह ग्रन्थ अब पूरा नहीं मिलता । उसका नाम “पञ्चपादिका? है। 
आचार्य पप्मपादने गुरुकी आज्ञासे शारीरक भाप्यकी व्याख्या लिखना आरम्भ किया था। 
पञ्चपादिकामें केवळ चार सूत्रोंकी व्याख्या है। पञ्चपादिकापर प्रकाशात्म सुनिकी विवरण 
नामक एक टीका मिलती है। पञ्चपादिका-विवरणकी भी एक टीका अखण्डानन्द सुनिने लिखी 
हे, जिसका नाम तत्त्वदीपन है । 

पञ्चपादिकाके अतिरिक्त आत्मानात्मचिवेक, प्रपञ्चसार तथा सुरेश्वराचार्यकृत लघुवा- 
सिंककी रीका--ये तीन ग्रन्थ भोर भी पद्मपादाचार्यके लिखे मिळते हैं। आचार्य पद्मपादुके 
शिप्याँसे ही दशनामी संन्यासियोकी “आश्रम” और 'अरण्य' नामकी शाखाएँ निकली हैं । 


श्रीखुरेश्वराचार्यं या मण्डनमिश्र 

सण्डनसिश्र रेवानदीके तरवत्ती प्राचीन माहिष्मती नगरीके रहनेवाले थे । किसी- 
किसीके मतानुसार माहिप्मती नगरी वर्तमान राजगृह ही थी या उसके आसपास कहीं वसी 
थी । कुछ लोगोंका कहना है कि यह नगरी नर्मदातटपर कही वर्तमान इन्दौर राज्यमें थी । 
सण्डनमिश्च अपने समयमें मगधके सबसे बढ़े विद्वान्‌ और पूर्वमीमांसक थे । कहते हैं, ये 
कुमारिलभट्टके शिप्प थे और कुमारिलभट्टने ही शङ्कराचार्यको सण्डनसिश्रके पास शाखार्थ 
करनेके लिये भेजा था । जिस समय शङ्कराचार्य माहिप्मती नगरीमें पहुँचे, उस समय उन्होंने 
खियोंके समूहसे स्ञानार्थ नदी तटपर आयी हुई मण्डनमिश्रकी एक दासीसे उनके घरका पता 
पूछा । उस दासीने छोकांमें उत्तर दिया-- 


खतः+प्रमाणं परतःप्रमाणं कीराइना थत्र गिरो गिरन्ति । 
हारस्थनीडान्तरसन्निरुद्धा जानीहि तन्मण्डनमिश्रधाम ॥ 
फलप्रदं कर्म फलप्रदोऽञः कीराङ्गना यत्र शिरो शिरस्ति । 
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द्वारस्थनीडान्तरसन्निरुदा जानीदि तन्मण्डनमिश्रधाम ॥ 
जगदूधुचं स्याज्ञगदभुवं स्यात्‌ कीराङ्गना यत्र गिरो गिरन्ति । 
द्वारस्थनीडान्तरसन्षिरुद्ा जानीदि तन्मण्डनमिश्रघाम ॥ 
अर्थात्‌ “वेद स्वतःप्रमाण है या परतःप्रमाण, कर्म आप ही फल देता है या ईश्वर 
कर्मका फळ देता है, जगत्‌ नित्य है या अनित्य, इस प्रकार जिनके द्वारके आगे पिंजरेमें बेटी 
सैना बोळती है, वही मण्डनमिश्रका घर है ।” 
इस उत्तरसे सहज ही अनुमान हो सकता है कि उस समय देशमै विधाका कितना 
प्रचार था और मण्डनमिश्रके घरपर कैसी शास्रचर्या हुआ करती थी । 
शङ्कराचार्य आखिर मण्डनमिश्रके घर पहुँचे और शाख्ार्थमे उन्हें परास किया, 
जिसका वर्णन पहले शङ्कराचार्यके जीवनचरितमें आ चुका है । मण्डनमिश्र शतके अनुसार 
शाक्कराचार्यका शिष्यत्व ग्रहण करके संन्यासी हो गये और विश्वरूप तथा सुरेश्वराचार्यके नामसे 
प्रसिद्ध हुए । सुरेश्वर संन्यास लेकर गुरुके साथ देशका भ्रमण करते रहे और जब शाङ्करने 
अफ्रेरीसठकी स्थापना की तब सुरेश्वरको वहाँका आचार्य बनाया । श्टक्घेरीसठके प्राचीन छेखोंसे 
ऐसा मालूम होता है कि वे ८०० वर्षतक जीवित रहे । परन्तु इसका और कहीं कोई प्रमाण 
नहीं मिळता । 
सुरेखराचार्य पाण्डित्यके भगाध सागर थे । उन्होंने कितने ही ग्रन्थ बनाये जिनमें 
विचारकी बढ़ी प्रौदता तथा सुः्ङ्कळा पायी जाती है । यही कारण है कि उनके वार्क्योको 
चित्सुख, विद्यारण्य, सदानन्द, गोविन्दानन्द, अप्पय्य दीक्षित आदि प्रायः सभी परवत्ती 
आचार्योने प्रमाणके ख्पर्मे उद्टत किया है । श्ञाङ्करमतके आचायौर्म सबसे अधिक प्रतिष्ठा 
इन्हींको प्राप्त है । 
संन्यास अहण करनेके पूर्व मण्डनमिश्रने आपस्तम्बीय मण्डनकारिका, भावनाविवेक 
और काशीमोक्षनिर्णय नामक अन्थोंकी रचना की थी । संन्यास लेनेके बाद इन्होंने तैत्तिरीय- 
श्रुतिवासिक, नेष्कम्येसिद्धि, इष्टसिद्धि था स्वाराज्यसिद्धि, पञ्चीकरणवा्तिक, ब्ृहृदारण्यकोप- 
निषदूवात्तिक, बक्षसिद्धि, बह्मसून्रभाष्यवात्तिक, विधिविवेक, मानसोछास या दक्षिणामूसि- 
स्तोत्रवात्तिक, छघुवात्तिक, वा्तिकसार और धात्तिकसारसङ्गाइ आदि ग्रन्थ लिखे । सुरेश्वरा- 
चार्येने संन्यास लेनेके बाद शाङ्करमतका ही प्रचार किया और अपने अन्धाम प्रायः उसी मतका 
समर्थन किया । 
सर्वज्ञात्ममुनि 
श्रीशङ्कराचार्यजीके प्रधान शिष्यर्मेसे पद्मपादाचार्य और सुरेश्वरावार्यके अतिरिक्त और 
किसीके विपयर्म विशेष कुछ पता नहीं लगता और न किसीका कोई प्रसिद्ध अन्ध ही मिळता 
है । श्रीवाङ्करके तिरोभावके वाद उनके स्थापित देशके चारों कोनोंके चारों मर्ठोद्वारा अङ्वैत- 
सतका प्रचार होने लगा । चार सर्ठोके अन्तर्गत दशनामी संन्यासियांकी परम्परा निकळ पढी 
शौर ये सव लोग झाङ्करमतके प्रचारमें हाथ बैंटाने लगे । परन्तु प्रायः ईसवी सनकी आठवीं- 
नवीं शाताव्दीतक किसी पैसे बढ़े आचार्यका वर्णन नहीं मिळता भर न कोई प्रधान ग्रन्थ ही 
उस समयमे लिखा हुआ मिळता है । प्रायः आठवीं शताठ्दीमें वेदान्तके अन्यान्य मतोका भी 
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वेदान्ताचाय्योंकी परम्परा और स्मात्ते मत 


प्रचार होना शुरू हुआ। उस समय शडट्गेरीमरकी गद्दीपर सर्वज्ञात्मसुनि विराजमान थे। 
इनका दूसरा नाम नित्यत्रीधाचार्य था । इन्होने पसग आठवीं शताव्दीके अन्ते शाङ्कर” 
मतको और सी परिस्फुट करनेके उद्देश्यसे 'संक्षेपशारीरक' नामक अन्थकी रचना की । इन्होंने 
अपने गुरुका नाम देवेश्वराचार्य लिखा है । टीकाकार मधुसूदन सरस्वती और रामतीर्थने देवे- 
श्वराचार्यका अर्थ सुरेश्वराचार्य किया है। किन्तु इन दोनोंके कालमे बहुत अन्तर हे । इसलिये 
सम्भव है, इस नामके कोई दूसरे आचार्य रहे हों । ये शङ्गेरीमठकी गद्दीपर आसीन थे, अतः 
सम्भव है, कहीं दक्षिणके ही रहनेवाले हों । शट्गेरीमठके प्राचीन लेखोंसे मालम होता है कि 
उनका ससय विक्रमी संवत्‌ ८१४-९०५ था । इससे अधिक उनके जीवनके विपयमें कुछ पता 
नहीं लगता । 


इनका रचा हुआ 'संक्षेपश्ञारीरक' नामक अन्ध ब्रह्मसूत्र-शाङ्करभाप्यके आधारपर 
लिखा गया है। इसमें शोक और वात्तिक दोनों हें । जिस प्रकार झारीरकभाप्य चार 
अध्यायोमें समाप्त हुआ है, उसी प्रकार इसमें भी चार ही अध्याय हें और उनके विपर्योका 
क्रम भी उसीके समान है। श्रीसर्वक्षात्ममुनिने अपने अन्धको 'प्रकरणवार्सिक' बतलाया है । 
इसके पहले अध्यायमें ५६२, दूखरेमें २४८, तीसरेमें ३६५ और चौधेम ५३ छोक हैं । पर- 
घर्ती आचार्योने इस अन्यको प्रमाणरूपसे स्वीकार किया है तथा श्रीमधुसूदन सरस्वती और 
श्रीरामतीर्थ स्वामीने इसपर दीकाएँ भी लिखी हैं । 


आचार्य चाचस्पतिमिश्र 

आचार्य सर्वज्ञात्मञुनिके समयमें ही अद्वेताकाइामें पुनः एक देदीप्यमान नक्षत्रका 
उदय हुआ । ये नक्षत्र थे "भामती'कार वाचस्पतिमिश्र। प्रायः नवी शताब्दी जव कि 
देशमें सर्वत्र बौद्धवाद, पूर्वमीमांसा तथा अन्यान्य वेदान्तिक मताँका घनघोर संग्राम हो 
रद्वा था, उसी समय वाचस्पतिसिश्र रणक्षेत्रमें उपस्थित हुए । इनके समयके विपयमें बहुत 
मतभेद है । कोई कोई कहते हैं कि इनका जन्स संवत्‌ ११५७में हुआ था । किसी किसीका 
कहना है कि वह इर्पके समकालीन थे और बारहवीं शत्ताबदीके अन्तमें या तेरहचीं झताव्दीके 
आरम्ममें उत्पन्न हुए थे । इन्होने स्वयं अपने ग्रन्थ 'न्यायसूचीनिवन्ध'सँ समयके विषयमे जो 
कुछ कहा है, उससे मालम होता हवे कि वह ग्रन्थ सवत्‌ ८९८ विण्में लिखा गया था। 
इससे मालूम होता है कि ये नवी दसवां दातावटीमें वर्तमान थे । इन्होंने "भामती? नामक 
रीकामें धर्मझीसि नामक वौद्ध दार्शनिकका उलेख किया हे, वादके किसी दार्दानिकका नाम 
नहीं लिखा, और धर्मकीत्तिके पाचवी या छठी शताव्दीमें वर्तमान रहनेकी वात कही जाती 
है। इससे भी चाचस्पतिमिश्रका समय नवां शाताव्दीसे मानना उचित मालम होता है । 
इसके अतिरिक्त अन्य प्रमाण भी इस मतके पक्षसे मिलते हैं। 

वाचस्पतिमिश्नका जन्मस्थान मिथिला माना जाता हे । इनके अन्थोंसे ऐसा मालम 
होता है कि ये बढ़े धुरन्धर विद्वान्‌ थे और अपने समयके अद्वतमतके सर्वप्रधान आचार्य थे । 
इनके बादके प्रायः ससी आचायोंने इनके घाक्य प्रसाणरूपमें म्हण किये हैं । शाप्वरमाभ्यपर 
जो इन्होंने 'भामती' रीका लिखी हे, झाङ्रमत समझनेके लिये उसका अध्ययन अनिवार्य 
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समझा जाता है । इनकी विद्वत्ताके कारण ही इन्हें राजसम्मान प्राप्त हुआ था और उस 
समयके सगधके राजासे इन्हें बराबर आर्थिक सहायता मिळती रही । आर्थिक सहायता 
मिलनेके कारण घाचस्पतिसिश्र निश्चिन्ततापूर्वक ग्रन्थ-लेखनका कार्य करते रहे, जिससे ये 
इतने अधिक सुन्दर, गम्भीर और विद्वत्तापूर्ण ग्रन्थ लिख सके । ये अन्य लिखनेमे कितने 
तल्लीन और बाह्य संसारसे कितने अलग तथा निश्चिन्त रहते थे, इसका अनुमान एक घटनासे 
लगाया जा सकता हे । जिन दिनों ये शारीरक भाष्यकी टीका लिख रहे थे, उन्हीं दिनों एक 
रात इनके कमरेका दीपक बुझ गया । इनकी धर्मपत्नीने घरके भीतरसे आकर दीपक फिरसे 
जला दिया और कुछ देर वहाँ मानो कुछ कहनेके लिये खड़ी रहीं । उन्हें खड़ी देखकर घाच- 
स्पतिमिश्रने पूछा--“तुम कौन हो ?” स्रीने उत्तर दिया, 'में आपकी दासी हूँ । फिर वाच- 
स्पतिमिश्रने पूछा--'क्या तुम मुझसे कुछ माँगना चाहती हो ?? ख्रीने उत्तर दिया--/हिन्दू 
छलनाके लिये पति सेवा ही परम धर्म है। आपके श्रीचरणोंकी सेवा प्राप्त होनेके कारण मेरा 
जीवन सार्थक हो गया है । मुझे कोई कामना-वासना नहीं है, बस में यही चाहती हूँ कि 
आपके श्रीचरणोर्मे मस्तक रखकर आपसे पहले ही इस संसांरसे बिदा हो जाऊँ।” खीके इस 
उत्तरसे वाचस्पतिमिश्र बढे प्रसन्न हुए और उन्होने कहा--'दिन्दू रमणियोंमें तुम आदर्श हो । 
यष्ट देह तो क्षणभङ्ुर है ही, इसका नाश तो होगा ही । परन्तु में तुम्हें असर करके जाऊँगा । 
भेरी इस रीकाका नाम तुम्हारे ही नामपर “भामती” रहेगा ।! इस प्रकार अपनी अपूर्व टीका- 
का नाम “भामती' रखकर इन्होंने वास्तवर्भे भामतीका नाम अभर-भमर बना दिया । 


वाचस्पतिमिश्रने वेदान्तपर "भामती, सुरेश्वरक्तत घर्मसिद्धिपर 'ब्रह्मतत्वसमीक्षा”, 
सांख्यकारिकापर 'तत्त्वकोसुदी', पात्जळदर्शनपर “तत्त्ववैशारदी”, न्यायदर्शनपर “न्यायवार्त्तिक- 
तात्पर्य', पूर्वमीमांसादर्शनपर 'न्यायसूचीनिबन्ध?, भाइमतपर 'तत्त्वविन्दु' तथा मण्डनमिश्रके 
विधिविवेकपर “न्यायकणिका” नामक टीकाकी रचना की । इनके अतिरिक्त 'खण्डनङुठार? तथा 
*स्मृतिर्सग्रह? नामक एुस्तकोके रचयिताका नास भी वाचस्पतिमिश्र ही मिळता है । परन्तु 
यह कहना कठिन है कि इन दोनोंके लेखक भी यही थे या कोई अन्य वाचस्पतिमिश्र । 


चाचस्पतिमिश्रने याँ तो छट्टों दर्शनोंकी टीकाएँ लिखी हैं और उनमें उनके सिद्धान्तों- 
का निप्पक्षमावसे समर्थन किया है, तो भी उनका प्रधान लक्ष्य शाङ्करसिद्धान्त ही है । 
इनके अन्थोर्मे काफी मोलिकता पायी जाती है। शाङ्करसिद्धान्तके प्रचारमें इनका बहुत बढ़ा 
हाथ रहा है । इनकी 'भामती? रीका अट्टैतवादका एक प्रामाणिक अन्य है । ये केवल विद्वान्‌ 
ही नहीं थे, उष्चकोटिके साधक भी थे । इन्होंने अपना प्रत्येक ग्रन्थ श्रीसगवान्‌को ही सम- 
पण किया है। इससे इनकी आध्यात्मिक प्रवृत्तिका ज्ञान होता है । किन्हीं-किन्हींका विश्वास 
है कि श्रीसुरेश्वराचार्यने ही वाचस्पतिमिश्रके रूपमें पुनः जन्म लिया था । 


श्रीकृष्णमिश्र यति 
प्राय, नवीं-दसवीं शतावदीतक वैदान्तिक चर्चा विद्वानोंतक ही सीमित थी । परन्तु 


ज्यों ज्यों इसके विभिन्न मववाद विस्तार-लाभ करते गये त्यों-ध्यों इस चर्चाका क्षेत्र बढ़ता 
गया और सर्वसाधारणमें भी इस चर्चाको फैलानेकी चेष्टा होने ळगी । इस दिशामें घुराणोंने 
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कुछ-कुछ कार्य किया था । परन्तु ग्यारहवीं शताव्दीमें नाटक-कान्यादिके रूपमे वेदान्ततत्वको 
ससक्षानेका प्रयास आरम्भ हुआ । नाटक और काव्य सर्वंसाधारणपर गद्यादिकी अपेक्षा 
अधिक प्रमाव डालते हैं और सुवोध भी होते हे । अतएव इसी समय अट्वेतमतका प्रचार 
करनेके उद्देश्यसे श्रीकृष्णमिश्नने प्रबोधचन्द्रोदय? नामक नारककी रचना की। वे प्रायः 
ग्यारहवीं शताव्दीके शेप भागसे हुए थे । ये एक संन्यासी थे। इनके मन्थसे उनकी कवित्व- 
शक्ति तथा दार्शनिक प्रतिभा दोनोंका परिचय मिलता है । इससे अधिक इनके जीवनके 
चिपयमें कुछ ज्ञात नहीं है । 
प्रकाशात्म यति 

प्रायः बारहवीं शतावदीमें आचार्य रामानुजका आविर्भाव हुआ था और इन्होने 
शाह्रमत्तका वड़े जोरदार शब्दोंमे खण्डन किया। उस समय शाङ्करमतकी पुष्ट करनेक्री चेष्टा 
श्रीप्रकाशात्म यतिने की । इन्होंने प्मपादाचार्यकृत पन्चपादिकापर 'पञ्चपादिकाविचरण' नामक 
रीकाकी रचना की ! अह्वैतजयतमें यह टीका भी बहुत मान्य है । वादके आचार्योने प्रकाश्ञात्म 
यतिके वाक्य प्रमाणके रूपमें उद्धत क्यै हैं। परन्तु इन्होंने अपना परिचय कहीं नहीं 
दिया । ऐसा मालाम होता है कि ये दसवी शतावदीके वाद और तेरहवी शताव्दीके पहले हुए 
थे । ये संन्यासी थे और इनके गुरुका नाम श्रीमत्‌ अनन्यानुभव था । इनके गुरुको घ्रह्म- 
साक्षात्कार हुआ था, ऐसा इनके अन्थसे पता चलता है । उन्होंने गुरुसे ब्रह्मविद्या प्राप्त करके 
अन्यरचना की थी । अन्यके देखनेसे ऐसा माळूम होता है कि ये प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे। इनका 


दूसरा नाम प्रकाशानुभव था । इनके पञ्चपादिका विवरण नामक मन्थके द्वारा अद्वेतमतका- 
विशेषकर प्मपादाचार्थके मतका काफी प्रचार हुआ । 


आचार्य श्रीअद्वेतानल्द्‌ वोधेन्द्र 

आचार्य अद्वैतानन्दका जन्म लगभग १२०६ विक्रमीमें दक्षिण भारतकी कावेरी नदीके 
ठटपर पद्चनन्द नामक स्थानमें हुआ था। इनके पिताका नाम प्रेमनाथ ओर साताका नाम 
पार्वतीदेवी था । ये कौण्डिन्य योत्रके थे । इनका नाम पहले सीतानाथ था । इन्होंने प्रायः 
सत्र वर्षकी उञ्रमें संन्यास ले लिया । इनके गुदका नाम भूमानन्द सरस्वती या पन्द्ररोखरेन्द्र 
सरस्वती था । उनके गुरु काञ्चीक शारदासठ ( कामकोटिपीठ ) के अध्यक्ष थे । गुरुने अद्वता- 
नन्दको अपने स्थानपर प्रायः संवत्‌ १२२३ में सहन्त नियुक्त किया और आप काशी चले 
गये । अद्वैतानन्द संन्यास लेनेके पूर्व ही न्याय और मीमांसादर्शनमें पर्याप्त ख्याति प्राप्त कर 
चुके थे । जव शुरु वाराणसी चले गये तव इन्होंने रामानन्द सरस्वतीसे पदकर अद्देतवियासँ 
भी अच्डी गति प्राप्त कर ली । रामानन्द सरस्वतीने ही इन्हें शारीरकसूत्रभाष्य पढ़ाया । 
अद्वेतमतका पूर्ण अध्ययन करके इन्होंने सारे भारतका अमण किया और अन्य मतावलम्तियोसे 
शाखार्थं करके उन्हें परास किया । 'पुण्यछोकमञ्जरी'में लिखा है कि इन्होंने खण्डनसण्ड- 
खाद्यकार श्रीहर्पसिश्रको सी पराजित किया था । परन्तु यह बात उतनी थुक्तिसग्गत नहीं 
मालूम होती, क्योकि श्रीहर्पके साथ विवाद करनेझा कोई कारण नहीं धा । चे भी प्रायः 
इन्द्ीके मतके समर्थक थे । श्रीइर्पने श्रीभद्वेवानन्द्का नाम तया अन्य पण्डितोंके इनके द्वारा 
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पराजित होनेक्धी बात अपने ग्रन्थमें दी है, परन्तु अपने साथ विवाद दोनेकी वात कहीं नहीं 
लिखी, बल्कि उन्होंने इनके लिये सर्वत्र सस्मानसूचक शढ्दोंका व्यवहार किया है, ऐसा ही 
मालूम होता है। अवश्य ही श्रीदर्प इनके समसामयिक ही ये। श्रीअद्वेतानन्दके ग्रन्थोंसे 
मालूम होता है कि रामानन्द सुनिके प्रति इनकी अगाध भक्ति थी। प्रायः ३३ घर्षतक 
अध्यक्ष पदपर रहकर इन्होंने ५० वर्षकी उम्रमै संवत्‌ १२५५ विक्रमीर्मे समाधि रहण की । 
इनके दो और नाम थे--चिद्दिलास और आनन्दबोधाचार्य । 

अह्वैतानन्दने तीन प्रन्थोंकी रचना की--ब्रह्मविद्याभरण, शान्तिविवरण और गुरु- 
प्रदीप । इनमें अझविद्याभरण ही मुख्य है। इसमें बह्मसूत्रके चारों अध्यायोंकी व्याख्या है । 
इसे शाङ्करभाष्यकी वृत्ति कह्‌ सकते हैं । अद्वैतानन्दने अधिकतर वाचस्पतिमिश्रके मतका अनु- 
सरण किया है। 

श्रीहर्षमिश्र 

श्रीशङ्कराचार्य और श्रीसुरेश्वराचार्यके बाद प्रायः बारहवीं शताव्दीतक अद्वैतमतके 
जितने आचार्य हुए, उन्होंने प्राय व्याख्या या वृत्ति ही लिखी । किसीने कोई प्रमेयबहुळ 
प्रकरण ग्रन्थ नहीं लिखा । बारहवीं शताब्दीमे श्रीहर्षसिश्र हुए, जिन्द्दोंने अन्य मर्तोका खण्डन 
करनेके लिये एक प्रकरण ग्रन्थ लिखा और इस प्रकार अद्वेतजगतूर्मे नवयुग उपस्थित कर 
दिया । इनकी देखादेखी इनके समसामयिक आनन्दबोध भट्टारकाचार्य तथा बादके चित्सुखा- 
चार्य आदिने भी प्रकरण ग्रन्धोंकी रचना की । श्रीहर्ष दार्शनिक और कवि दोनों थे । 

सुना जाता है कि इनके पिताका नाम श्रीहीरपण्डित तथा माताका नाम मामछदेवी 
था । इनके पिता भी कवि थे । परन्तु उनका कोई ग्रन्थ या वर्णन नहीं मिलता । कहते हैं 
कि श्रीहृर्षके पिता श्रीह्दीरपण्डितको राजसभामें किसी पण्डितने शाखार्थर्मे हरा दिया। इससे 
उन्हें बढ़ा दु.ख हुआ और वे भगवतीकी उपासना करने लगे । भगवतीने प्रसन्न होकर उन्हें 
वरदान दिया कि तुम्हें एक दिग्विजयी पुत्र प्राप्त होगा । उसीके कुछ दिन बाद श्रीहर्षका जन्म 
हुआ । श्रीहीरपण्डितके सनम हारका दु.ख जन्म भर बना रहा, शान्त नहीं हुआ । जब वे 
खत्युशय्यापर पढ़ गये तब उन्होने श्रीहर्षको बुलाकर अपने पराभवका वृत्तान्त सुनाया और 
पराजित करनेवाले पण्डितका परिचय देकर कहा कि यदि तुम उस पण्डितको हरा दोगे तो 
परळोकमें मुझे शान्ति सिलेगी। पुत्रने पिताके अन्तिम वाक्यको पूरा करनेकी प्रतिज्ञा की । 

पिताकी झत्युके बाद उनका श्राद्ध आदि करके श्रीहर्ष विभिन्न स्थानोंमें घूम-धूमकर 
विद्याध्ययन करने छगे। उन्होंने पित्ताकी अन्तिम अभिलाषा पूर्ण करना अपने जीवनका मुख्य 
ब्रत वना लिया । इससे उनके अनन्य पितृभक्त और इदप्रतिज्ञ होनेका परिचय मिळता है। 
जव उन्होंने सर्वत्र घूमकर पूर्णरूपसे अध्ययन कर लिया तब एक सुयोग्य साधकसे दीक्षा छी 
और उनसे चिन्तामणि मन्त्र लेकर वे किसी नदी तटपर एक पुराने मन्दिरमें भगवतीकी 
आराधना करने लगे । भगवतीने उनकी तपस्यासे सन्तुष्ट होकर यह वर प्रदान किया कि तुम 
समस्त विद्याओंमें पारञ्गत हो जाओगे तथा तुम्हें असाधारण घाकचातुरी प्राप्त होगी । इस 
प्रकार देवीकी कृपा प्राप्त करके वे कान्यकुव्जके राजाकी समा आये । वहाँ उन्होंने अपने 
पिताको पराजित करनेवाले पण्डितको शास्तरार्थमें हराया । राजाने उनके प्रकाण्ड पाण्डित्यसे 
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सनन्‍्तुष्ट होकर उनका खूब सम्मान किया । तवसे दे प्रायः राजाके ही आश्रित रहे । राजाका 
नाम जयचन्द्र या जयन्तचन्द धा । उन्होंने अपने एक अन्थम राजाका कुछ परिचय 


भी दिया है । 
मतवाद 


श्रीदर्ष जिस समय हुए थे उस समय देशसँ न्यायदर्शनका कुछ विशेष प्रचार हो 
रहा था । दूसरी ओर वैष्णव छोयोंका मत बढ़ रहा था, दक्षिण और उत्तर भारतमें श्रीरामा- 
नुज और श्रीनिम्वार्कके मतका प्रचार हो रहा था। ऐसे समयमै श्रीहर्पने अपनी अपूर्व 
प्रतिभाले अद्देतमतका समर्थन और अन्य सत्तोंका खूब जोरदार खण्डन करके अद्वेतमतकी 
रक्षा की । न्यायसतपर उनका इतना कठोर प्रहार हुआ जितना शायद ही किसी दूसरेने किया 
हो । उनका 'खण्डनखण्डखाद! अपने उलन्नक्षा एक दी अन्य है । उनका दूसरा काव्ययन्य 
'मैषधचरित” है । इसमें उनकी अपूर्व कवित्व-छटा और पाण्डित्य परिस्फुटित हुआ है । इनके 
सिवा अर्णववर्णन, शिवशक्तिसिद्धि, साइसाङ्कचस्पू, छन्दःप्रशस्ति, विजयप्रशस्ति, गोडोवीरा- 
कुलप्रशस्ति, इश्वरामिसन्धि और स्यैर्यविचारण प्रकरण, ये सव उनके भन्यान्य अन्य हैं । 
श्रीहर्पने अपने ग्रन्धोम अद्वेतमतका प्रतिपादन किया है, और विशेषतः उदयनाचार्यके न्याय- 
सतका खण्डन किया है। आचार्य श्रीहर्पके 'खण्डनखण्डखाय'का दूसरा नाम 'भनिर्वचनीय- 
सर्वस्व’ है । वास्तवमें यह नाम सार्थक है। भगवान्‌ शङ्करका सायावादु अनिर्वचनीय स्यातिके 
ऊपर ही अवलम्बित है। उनके सिद्धान्तानुसार कार्य और कारण भिन्न, अभिन्न अथवा भिन्ना- 
भिन्न भी नहीं हैं, अपितु अनिर्वचनीय ही हैं । इस अनिर्वचनीयताके कारणसे ही कारण सव है 
और कार्य मायामात्र है। श्रीहर्षचे खण्डनखण्डसाद्यर्मे सव प्रकारके विपक्षोका वडे रोचके 
साथ खण्डन किया है, तथा उसके सिद्धान्तका ही नहीं, चल्कि जिनके द्वारा चे सिद्ध होते 
हैं उन प्रत्यक्षादि प्रमाणोका भी खण्डन कर एक अप्रम्क्र अद्वितीय एवं अखण्ड चस्तुकी ही 
स्थापना की है । 


ध्रीबतन्दचोच भट्टारकाचार्य 


श्रीआनन्ददोध भट्टारकाचार्य बारहवीं शताब्दी मस वत्तेमान धे उन्हाने “न्यायसकरन्द” 
नामक अपने अन्थमें आचार्य वाचस्पति मिश्रका नामोलेख किया है तया विवरणाचार्य प्रका- 
शात्म यत्तिके मतका अनुवाद भी किया है । चाचस्पति सिश्र दसवीं शाताव्दीमें भोर प्रका- 
शात्म यति ग्यारहवीं शाताव्दीमें हुए थे। चित्सुखाचाचने जो तेरहवीं शताव्दीने वर्तमान थे, 
ध्यायमकरन्द'की व्याख्या की है। इससे मालूम होता है कि आनन्दबोध वारहवीं शताव्दीमें 
ही हुए थे। उनके अन्धसे ही मालम होता है कि उन्होंने विभिन्न ग्रन्थोंसे सद्गह करके 
'न्यायमकरन्द'की रचना की थी। वे संन्यासी थे। इससे अधिक उनके जीवनकी कोई वात 
नहीं मालूम होती । उनके तीन अन्य मिलते हँ--( १) न्यायमङरन्द, (२ ) प्रमाणमाला 
और ( ३ ) न्यायदीपावली । इन तीनोंमें उन्होंने जद्देतमतका विवेचन किया है। 'न्याय- 
मकरन्द' भी अध्वेतमतका एक प्रामाणिक अन्य माना जाता है । 
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हिन्दुत्व 
आचार्य अमलानल्द 


आचार्य अमलानन्दका आविर्भाव दक्षिण भारतर्मे हुआ था । वे यादववंश्चीय राजा 
महादेव और राजा रासचन्द्रके समसामयिक थे । देवगिरिके राजा महादेवने विक्रमी संवत्‌ 
१३१७-१३२८ तक शासन किया । १३५४ में राजा रामचन्द्रपर अलाउद्दीनने आक्रमण 
किया था। अमलानन्दने अपने ग्रन्थ 'वेदान्तकट्पतरु'मे ग्रन्थरचनाके काळके विषयर्मे जो कुछ 
लिखा है, उससे मालूम होता है कि दोनों राजाओंके समयमै ग्रन्थ लिखा गया था । राजा 
रामचन्द्रके वैभवके विषयमै भी अन्थमै उल्लेख है । परन्तु यवन आक्रमणके सम्बन्धर्म कुछ 
भी उललेख नहीं मिळता और यवन-भाक्रमणके बादसे यादव वंशका हास भी होने लगा था । 
इससे मालूस होता है कि अमलानन्द तेरहवीं शदाब्दीके अन्तर्में हुए थे और उनका ग्रन्थ 
संवव्‌ १३५४ से पहले ही लिखा जा चुझा था । वे देवगिरि राज्यकै अन्तर्गत किसी स्थानमें 
रहते थे, ऐसा अनुमान होता है। उनके जन्मस्थान आदिके विषयमें कुछ नहीं मालूम होता । 
उनके गुरुका नास अनुभवानन्द था । 

आचार्य असळानन्द भद्वैतमतके समर्थक थे । उनके लिखे हुए तीन अन्थ मिलते हैं । 
पहला 'वेदान्तकल्पतरु' है, जिसमें वाचस्पति मिश्रकी 'सामती? टीकाकी व्याख्या की गयी है । 
यह भी अद्वेतमतका प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता है और बादके आचार्यीने इससे भी प्रमाण 
अहण किये हैं । दूसरा है 'शाख्नदर्पण? । इसमें बह्मसूत्रके अधिकरणोंकी व्याख्या की गयी है। 
तीसरा अन्थ है 'पञ्चपादिकादपैण' । थह' पद्मपादाचार्यकी 'पञ्चपादिकाकी व्याख्या है। इन 
तीनों ग्रन्योकी भाषा प्राइळ और भाव गम्भीर हैं। इनसे अमळानन्दकी महान्‌ विद्वत्ताका 
परिचय मिलता है । 


श्री चित्छुखाचार्य 

आचार्य चित्सुखका आविर्भाव प्रायः तेरहवीं शताव्दीमे हुआ था | उन्होंने 'तत्त्व- 
प्रदीपिका” नामक अन्थमें न्यायलीलावतीकार घछभाचार्यके मतका खण्डन किया है, जो 
बारहवीं शताव्दीमें हुए थे । उस खण्उनमें उन्होंने श्रीहरषके मतका उद्धरण दिया है, जो उस 
शताब्दीके अन्तमें हुए थे । उधर चौदइवीं शताच्दीके विद्यारण्य स्वामीने उनका अपने ग्रन्थमें 
उल्लेख किया है । इससे मालूम होता है कि वे तेरइवीं शताब्दीमें ही हुए थे। उनके जन्म- 
स्थान आदिके विषयमै कहीं कोई उलेख नहीं मिळता । उन्होंने 'तच्वप्रदीपिका'के मङ्गला- 
चरणमें अपने शुरुका नाम ज्ञानोत्तम लिखा है । 

जिन दिनों चित्सुखाचार्यका आविर्भाव हुआ था, उन दिनों पुनः न्यायमतका जोर 
चढ़ रहा था। द्वादश शाताउदीमें श्रीहर्षने न्यायसतका खण्डन किया था। अब तेरइवीं शताव्दी- 
फे आरम्भमें गङ्गेशने हर्पके मतको काटकर न्यायमतका प्रचार किया । दूसरी ओर द्वैतवादी 
वैष्णव आचार्य भी अद्वैतमतका खण्डन कर रहे थे । ऐसे समयमै चिरसुखाचार्यने अद्वेतमतका 
समर्थन और न्याय आदि मतोंका खण्डन करके शार मतकी रक्षा की । उन्होंने इस उद्देश्यकी 
पूत्तिके लिये 'तत्त्वप्रदीपिका', 'न्यायमकरन्द'की टीका, और “खण्डनखण्डखाद्य'की टीका छिखी। 
तत्त्वप्रदीपिकाका दूसरा नाम चित्सुखी भी है । अपनी प्रतिभाके क्रारण चित्सुखाचार्यने थोडे 
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वेदान्ताचाय्पोंकी परम्परा और स्मात्त मत 


ही समयर्मे काफी प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली । चिल्युख भी अद्वेतवादके खम्भ माने जाते हैं। 
परवर्ती आचार्योने उनके घाक्योंको भी प्रमाणके रूपमै उद्धत किया है । 


आचार्य भारतीतीर्थ 

आचार्य भारतीतीर्थ विद्यारण्य स्वामीके शुरु बताये जाते हैं । कुछ छोगोंका कहना है 
कि विद्यारण्य स्वासीका ही नास भारतीतीर्थ भी था । परन्तु कई कारणेसे यह सत उचित 
नहीं जँचता । यही ठीक सालूम होता है कि विद्यारण्य और भारतीतीर्थ दो व्यक्ति थे । स्वयं 
माधवाचार्य अर्थात्‌ विद्यारण्यने अपने अन्य 'जैमिनीय न्यायमाला?की टीका 'विस्तर'में भारती- 
तीर्थकी अपना गुरु लिखा है। अवश्य ही उन्होंने कहीं भारतीतीर्थ, कहीं विद्यातीर्य और 
कहीं शङ्करानन्दुको गुरु रूपमै स्मरण किया है । विद्यातीर्थ भारतीतीर्थके गुरु थे, ऐसा भारती- 
तीर्थने अपने अन्थ 'वैयासिक-न्यायमाला'में लिखा है। इस तरह मालूम होता है, चिधारण्य 
स्वामीने पहले विद्यातीर्थले और उनके अन्तर्धान ट्वोनेपर भारतीतीर्थ और शडकरानन्दसे 
उपदेश अहण किया था। विद्यारण्यके दिष्य रामकृष्णने भी पञ्चदशीकी स्वलिखित टीकाके 
प्रत्येक परिच्छेदके सङ्गलाचरणमें भारतीतीर्थ भोर विद्यारण्य दोनोंका उल्लेख किया है। अतएष 
दोनों एक व्यक्ति नहीं हो सकते । 


आचार्य भारतीतीर्थ शाङकर मतके अनुयायी थे और उन्होंने उस मतकी व्याख्या 
करनेके लिये ही 'बेयासिक-न्यायमाळा की रचना की थी। शाङकर मतानुसार मह्मसूत्रका 
तात्पर्य समझनेके लिये यह ग्रन्थ वढा उपयोगी माना जाता है। यद्द अन्य सरळ और सुबोध 
प्यास लिखा गया है। इसमें घहमसूत्रके चारों अध्यायोका सारांश चार छोकोर्स इस प्रकार 
दिया हुआ ह-- 
प्रथम अध्यायका तात्पर्य-- 
समन्वये स्पएलिइमस्पष्टत्वेऽप्युपास्यगम्‌ । 
शेयगं पदमात्रं च चिन्त्यं पादेप्वचुक्रमात्‌ ॥ 
द्वितीय अध्यायका तात्पर्य 
द्वितीये स्सृतितर्काभ्यामविरोधो५न्यदुष्टता । 
भूतभोक्त श्रुतेछिइशुतेरप्यविरुद्धता ॥ 
तृतीय अध्यायका तात्पर्य-- 
ठतीये विरतिस्तत्त्व पदार्थपरिशोधनम्‌ । 
युणोपसंद्वतिर्शानवहिरद्वादिसाघनम्‌ ॥ 
चतुर्थ लघ्यायका तात्पर्य --- 
चतुर्थ जीवतो मुक्तिरुत्कास्तेगेतिरुत्तरा । 
घ्रह्ममातित्रह्मलोकाविति पादार्थसङ्घ्रहः ॥ 
आचार्य शङ्करानन्द 
आचार्ये शक्करानन्द भी विद्यारण्य स्वासीके शिक्षागुरु थे। विद्यारण्यने पञ्चदशीके 
मङ्गलाचरणमे तथा विचरणअमेयसट्महके मद्घलाचरणमे उन्हें गुरु रूपसे प्रणाम किया है। 


६१९ 


हिन्दुत्व 


वे भी चौद॒हवीं शताब्दीमे हुए थे। वे भी अद्वेववादी आचार्य थे। उन्होंने भी शाङकरमत- 
का समर्थन किया है । उन्होंने शादूकरमतको पुष्ट तथा प्रचारित करनेके लिये ब्रह्मसूत्रदीपिका, 
गीताकी रीका तथा १०८ उपनिपदाँकी टीका लिखी है । ब्ह्मसृत्रदीपिकार्म उन्दोने बढी सरल 
भाषामै शाङकरमताबुसार बह्मसूत्रकी व्याख्या की है। गीता और उपनिषदोंकी टीकार्मे भी 
उन्होंने शडकराचार्यका ही अनुसरण किया है । उनके अन्थोंसे ऐसा प्रतीत होता है कि वे भी 
अगाध पण्डित थे । उनके नामसे एक आत्मपुराण नामक अन्थ भी मिळता है। इसमें 
अद्देतवादके प्रायः सभी सिद्धान्त, श्रुतिरहस्य, योगसाधनरहस्य आदि सभी वार्ते बढी सरळ 
और मर्मस्पर्शी भाषामै दी गयी हैं । अद्वेतसाहित्य-जगत्‌का यह भी एक असूल्य रल है । 


श्रीमाधवाचार्य या विद्यारण्य मुनि 


श्रीमन्माधवाचार्य प्रायः 'चौदहवीं शताब्दीमें हुए थे । उनके जीवनचरितके विषयर्मे 
भी बढ़ा मतभेद है । कुछ लोगोंका कहना है कि उनका जन्म संवत १३२४ विक्रमीर्म तुङ्ग- 
भद्रा नदीके तटवर्त्ती हाम्पी नगरके पास एक गावें हुआ था । उन्होंने 'पराशरमाधव! 
नामक अपने अ्रन्थमे जो अपना परिचय दिया है, उससे मालूम होता है कि उनके पिताका 
नाम मायण, भाताका श्रीमती तथा दो भाइयोँका सायण थोर भोगनाथ था । सूत्र बोधायन, 
गोत्र भरद्वाज और यजुर्वेदी ब्राह्मण कुढमै उनका जन्म हुआ था । उन्हींके अन्थोंसे मालम 
होता है कि उनका कुलनाम भी सायण ही था भौर उनके भाई वेदभांष्यकार सायण अपने 
कुळनामसे ही प्रसिद्ध हुए थे । श्रीमाधवके गुरुके विषयमै पहले वर्णन आ चुका है । उन्होंने 
गुरु खूपसे विद्यातीर्थ, भारतीतीर्थ और शडकरानन्दको नमस्कार किया है । सायणाचार्यने भी 
चिद्यातीर्थकी ही वेदभाष्यके आरम्भर्मे वन्दना की है । उधर भारतीतीर्थने भी विद्यातीर्थको ही 
अपना गुरु लिखा हे । इससे मालूम होता है माधवाचार्य, सायण और भारतीतीर्थ तीनोंने 
विद्यातीर्थसे ही शिक्षा प्राप्त की । विद्यातीर्थके अवसानके बाद माधवने सम्भवतः भारतीतीर्थ 
और शडकरानन्दसे भी शिक्षा प्राप्त की । इस तरह तीनोको उन्होंने गुरु माना हे । 

श्रीमाधवाचार्य विजयनगर राज्यके संस्थापक थे । संवत्‌ १३९२ विक्रमीके लगभग 
विजयनगरके राजसिंहासनपर महाराज वीर बुक्कको अभिषिक्त कर वे उनके प्रधान मन्त्री बने । 
वे उच्च-कोटिके राजनीतिज्ञ और प्रबन्धपटु थे । उन्होंने कितने ही यवन राज्योंको स्वायत्त कर 
विजयनगर राज्यकी सीमावृद्धि की थी । सुप्रसिद्ध विदिष्टाद्वेताचार्यं श्रीवेदान्तदेशिकाचार्य 
उनके समकालीन और बालसखा थे । उनकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी। उनके ससान विभिन्न 
गुण-सम्पन्न व्यक्ति बहुत दुर्लभ हें । उन्होने जिस कामको हाथमें किया उसीमें अपूर्व सफ- 
छता प्राप्त को । अब हम उनकी रचनाभंका सद्लिस परिचय देनेका प्रयत्न करते हैं— 

१--माधवीय धातुञ्त्ति-यह व्याकरण अन्य है । 

२--जेमिनीय न्यायमांला और उसकी टीका 'विचरण'-यह पूर्वमीमांसा- 
सम्बन्धी अन्य हे । 

३--पराशरमाधघव--यह पराशर संहिताके ऊपर एक निवन्ध है । स्म्रतिशाखका 
ऐसा उपयोगी अन्य सम्भवतः दूसरा नहीं है। पराशर-संहितामें जिन विपर्योपर प्रकाश नहीं 
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वेदान्ताचार्य्यांकी परम्परा और स्मात्ते मत 


डाला गया वह सव अंश दूसरी स्थतियोसे लेकर उसे होकवदध कर 'पराशरमाधव'में जोड 
दिया गया है । 

४--सर्वदर्शनसकप्रह--इसमें समस्त दर्शनोका सार सडशुहीत किया गया है । 

५--विवरणप्रमेयसडःग्रह--यदद श्रीप्मपादाचार्यकृत पञ्चपादिका-विवरणके ऊपर 
एक प्रमेयप्रधान निवन्ध है । 

<६--छूतसंहिताकी टीका--सूतसहिता स्कन्दपुराणके अन्तर्गत है। उसमें अद्देत 
वेदान्तका निरूपण है। उसके ऊपर माधवाचार्यने विशद रीका लिखी है । 

७--पश्चदशी--यह्द अद्देत वेदान्तका एक प्रधान प्रकरण-ग्रन्थ हे । इसमें पन्द्रह 
प्रकरण और प्रायः पन्नृद्द सो झोक है । 

८--अनुभूतिप्रकाश--इसमें उपनिषदोंडी भाय्यायिकाएँ श्वोकवद्ध करके सद्र 
की गयी हैं । 

९--अपरोक्षाचुभूतिकी टीका--'नपरोक्षाचुभूतिः भगवान्‌ शडकराचार्यकी रचना 
हे । उसपर विद्यारण्य स्वामीने बहुत सुन्दर टीका की हे । 

१०--जीवन्मुक्तिविवेक--इस प्रन्थमें संन्य़ासियोके समख धर्मोका निरूपण 
किया गया हे । 

११--ऐतरेयोपनिपद्दी पिक्ना-यद्द ऐतरेयोपनिपदूकी शाइकरभाप्यानुसारी टीका है । 

१२--तैत्तिरीयोपनिपद्दीपिका--यह तैत्तिरीयोपनिपदूकी शाहकरमाप्यानुसारी 
रीका है । 

१३-छान्दोग्योपनिपहीपिका-यह छान्दोग्योपनिषदूकी शाडकरभाप्याचुसारी 
रीका है । 

१४--वृहदारण्यकवात्तिकस्रार--आचार्य शादकरके बृहदारण्यक भाप्यपर जो 
श्री सुरेखराचार्यक्रत वार्सिक है, इसमें उसका छोकवद्ध सङ्िस सार है । 

१५--शड्डू रद्ग्विजय--यह भगवान्‌ शइकराचार्यका जीवनचरित है और एक 
उत्कृष्ट कोटिका कान्य है । 

१६--कालमाधव--यह एक स्थतिशाखसम्बन्धी अन्ध है ! 

इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रीविद्यारण्य स्वासोकी प्रतिभा सर्वतोमुखी घी । वे एक 
साध ही फवि और दार्शनिक, राजनीतिज्ञ और तत्वनिष्ठ तथा महान्‌ सद्दझदी और पूर्ण 
स्थायी थे । जिस प्रकार चे सफल राज्यसस्थापक थे वेसे ही संन्यासियॉमे भी अग्रगण्य थे । 
संन्यास अहणके ,पीछे चे #द्गेरीमरके शडकराचार्यकी गष्टीपर सुशोसित हुए थे । इस प्रकार 
सी वर्पसे भी अधिक आयु लाभ कर उन्होंने अपनी जीवन-यात्रा समाप्त की । 


मतचाद 
चतुर्विध चेतन-श्रीवियारण्य स्वामी भगवाच दाइ कराचार्यके ही अनुयायी हैं । 
उनकी गणना अद्वैत सम्प्रदायळे प्रधान आचायोजें है । अट्ैतवादमें जीव और ईश्वरके स्वरूपके 
विपयसे अवच्छेदुवाद+, जामासवाद, प्रतिविग्ववाद आदि कई मत प्रचलित हैं । इनमेंसे विद्या- 
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हिन्दुत्व 


वे भी चौद॒हवीं शताद्दीर्मे हुए थे। वे भी अद्वेववादी आचार्य थे। उन्होंने मी शाङकरमत- 
का समर्थन किया है । उन्होंने शाउःकरमतको पुष्ट तथा प्रचारित करनेके लिये ब्रह्मसूत्रदीपिका, 
गीताकी टीका तथा १०८ उपनिपदाँकी टीका लिखी है । प्रह्मसूत्रदीपिकार्मे उन्होंने बड़ी सरळ 
भाषार्मे शाटकरमताजुसार बह्मसूत्रकी व्याख्या की है। गीता और उपनिषर्दोकी टीकार्मे भी 
उन्होंने शडकराचार्यका ही अनुसरण किया है। उनके अन्थोसे ऐसा प्रतीत होता है कि वे भी 
अगाध पण्डित थे । उनके नामसे एक आत्मपुराण नामक अन्थ भी मिळता है। इसमें 
अद्वेतवादके प्रायः सभी सिद्धान्त, श्रुतिरहस्य, थोगसाधनरहस्थ आदि सभी वातं बढी सरळ 
और मर्मस्पर्शी भाषामै दी गयी हैं । अद्वेतसाहित्य-जगतका यह भी एक असूल्य रत्न है । 


श्रीमाधवाचार्य या विद्यारण्य मुनि 

श्रीमन्माधवाचार्य प्रायः चौद॒हवीं शताब्दीर्मे हुए थे । उनके जीवनचरितके विषयर्मे 
भी घदा मतभेद है। कुछ लोगोंका कहना है कि उनका जन्म संवत्‌ १३२४ विक्रमीमें तुङ्ग- 
भद्रा नदीके तटवर्त्ती हाम्पी नगरके पास एक गाँवर्मे हुआ था । उन्होंने 'पराशरमाधव' 
नामक अपने अन्धर्में जो अपना परिचय दिया है, उससे मालम होता है कि उनके पिताका 
नाम मायण, माताका श्रीमती तथा दो भाइयोंका सायण और भोगनाथ था। सूत्र बोधायन, 
गोत्र भरद्वाज और यजुर्वेदी ब्राह्मण कुछमें उनका जन्म हुआ था । उन्हॉके प्रन्थोसे मालम 
होता है कि उनका कुलनाम भी सायण ही था और उनके भाई वेदभ!ष्यकार सायण अपने 
कुछनामसे ही प्रसिद्ध हुए थे । श्रीमाधवके गुरुके विषयमें पहले वर्णन आ चुका है । उन्होंने 
गुरु रूपसे विद्यातीर्थ, भारतीतीर्थ और शड्करानन्दको नमस्कार किया है । सायणाचार्थने भी 
विद्यातीर्थकी ही वेदभाष्यके आरम्भमें वन्दना की है । उधर भारतीतीर्थने भी विद्यातीर्थको ही 
अपना गुरु लिखा हे । इससे मालूम होता है माधवाचार्य, सायण और भारतीतीर्थ तीनोंने 
चिद्यातीर्थसे ही शिक्षा प्राप्त की । विद्यातीर्थके अवसानके बाद माधवने सम्भवतः भारतीतीर्थ 
और शङकरानन्दसे भी शिक्षा प्राप्त की । इस तरह तीनोंको उन्होंने गुरु माना है । 

श्रीमाधवाचार्य विजयनगर राज्यके संस्थापक थे । संवत्‌ १३९२ विक्रमीके लगभग 
विज्ञयनगरके राजसिंहासनपर महाराज वीर बुक्कको अभिपिक्त कर वे उनके प्रधान मन्त्री बने । 
वे उष्च-कोटिके राजनीतिज्ञ और प्रबन्धपड थे । उन्होने कितने ही यवन राज्यांको स्वायत्त कर 
विजयनगर राज्यकी सीमाबृद्धि की थी । सुप्रसिद्ध विश्निष्टाद्वेताचार्यं श्रीवेदान्तदेशिकाचार्य 
उनके समकालीन और बाळसखा थे । उनकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी । उनके ससान विभिन्न 
गुण-सम्पन्न व्यक्ति बहुत दुर्लभ हैं । उन्होंने जिस कामको हाथमें किया उसीमें अपूर्व सफ- 
छता प्राप्त की । अब इम उनकी रचनाओंका सङ्घिस परिचय देनेका प्रयत्न करते हैं 

१--माधवीय धातुद्जुत्ति-यह व्याकरण अन्ध हे । 

२--जेमिनीय न्यायमाला और उसकी टीका 'विचरण'-यद्द पूर्वमीमांसा- 
सम्वन्धी अन्य हे । 

३-—पराशरमाधव--यह पराशर संहिताके ऊपर एक निवन्ध है । स्थृतिशासत्रका 
ऐसा उपयोगी ग्रन्थ सम्भवतः दूसरा नहीं है । पराशार-संहितामे जिन विपयोपर प्रकाश नहीं 
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वैदान्ताचाय्यौंकी परम्परा और स्मात्त मत 


डाला गया चह सब अंश दूसरी स्मतियोसे लेकर उसे श्छोकवढ, कर “पराशरसाधव'से जोड 
दिया गया हे । 

४--सर्वदर्शनसड-प्रह--इसमें समस्त दुर्शनोंका सार सड गृहीत किया गया है । 

५--बिवरणप्रमेयसङग्रह--यह श्रीपद्मपादाचार्यकृत पञ्चपादिका विवरणके ऊपर 
एक प्रमेयप्रधान निवन्ध है । 

६--खूतसंहिताकी टीका--सूदसंहिता स्कन्दपुराणके अन्तर्गत है । उसमें अद्वेत 
वेदान्तका निरूपण है। उसके ऊपर माधवाचार्यने विशद टीका लिखी हे । 

७--पञ्चदशी--यह अद्वैत वेदान्तका एक प्रधान प्रकरण-मन्थ हे । इसमें पन्त्रइ 
प्रकरण और प्रायः पन्द्रह सो शछोक हैं । 

८--अनुभूतिप्रकाश--इसमें उपनिषदोंकी आख्यायिकाएँ श्वोकवद्ध करके सदह 
की गयी हैं । 

९--अपरोक्षानुभूतिकी टोका--'अपरोक्षानुभूति' भगवान्‌ शडकराचार्यकी रचना 
है । उसपर विद्यारण्य स्वामीने वहुत सुन्दर टीका की है । 

१०--जीवन्मुक्तिविवेक--इस अन्यसै संन्यासियोके समस्त धर्माका निरूपण 
किया गया है । 

११--ऐतरेयोपनिपद्दी पिका-यह ऐतरेयोपनिपदूकी शाइकरभाप्याजुसारी टीका है। 

१५--तैत्तिरीयोपनिपद्दी पिका--यह तैत्तिरीयोपनिषद्की शाइकरभाप्यानुसारी 
रीका हे । 

१३-छान्दोग्योपनिपद्दीपिका--यह छान्दोग्योपनिपदूकी शादकरभाप्यानुसारी 
रीका हे । 

१४-—वृहदारण्यकचात्तिकसार--आचार्य शडकरके बृहदारण्यक भाप्यपर जो 
श्री सुरेश्वराचार्यकृत वार्सिक है, इसमें उसका 'छोकवद्ध सद्विस सार हे । 

१५--शङ्करद्र्विञय--यह भगवान्‌ शइकराचार्यका जीवनचरित है और एक 
उत्कृष्ट कोटिका काव्य हे । 

१६--कालमाधव--यह एक स्म्तिशाखसम्वन्धी ग्रन्थ है । 

इस प्रकार इम देखते हैं कि श्रीविद्यारण्य स्वामीकी प्रतिभा सर्वतोमुसी थी । वे एक 
साथ ही फवि और दार्शनिक, राजनीतिज्ञ और तत्त्वनिष्ट तथा महान सदअद्दी कौर पूर्ण 
त्यागी थे । जिस प्रकार वे सफल राज्यसंस्थापक थे वेसे ही संन्यासियामें भी अग्रगण्य थे । 
संन्यास ग्रहणके ,पीछे वे श्टक्गरीमठके दाडकराचार्यकी गद्दीपर सुशोभित हुए थे। इस प्रकार 
सो घर्षसे भी अधिक आयु लाभ कर उन्होंने अपनी जीवन-यात्रा समाप्त की । 


मत्तवाद 
चतुविध चेतन--श्रीविद्यारण्य स्वामी भगवान्‌ शदकराचार्यके ही अनुयायी है । 
उनकी गणना अद्वैत सम्प्रदायके प्रधान आचायोमें है । अद्वेतवादमें जीव और ईश्वरके स्वरूपके 
विपयमे अवच्छेदवाद, आमासचाद, प्रतिविम्यवाद आदि कई मत प्रचलित हैं । इनमेंसे विधा- 
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हिन्द्त्व 


रण्य स्वामी प्रतिविस्बवादके समर्थक हैं। उनके मतमें चेतनके चार भेद हें । पञ्चदशीकै 
चित्रदीपर्मे वे लिखते हैं- 


कूटस्थो घ्रह्मजीवेशावित्येवं चित्रतुविधा । 
घटाकाशमहाकाशौ जलाकाशाभ्रखे यथा ॥ 
अर्थात्‌ घटाकाश, महाका, जलाकाश और मेघाकाशके समान कूटस्थ बह्म जीव 
और इश्वर-भेदसे चेतन चार प्रकारका है । व्यापक आकाशका नाम 'मद्दाकाश' हे । घटावच्छिन्न 
आक्वाशको घटाकाश कहते हैं, घटर्मे जो जळ है उसमें श्रतिविग्बिव होनेवाले आकाशको 
'ज्ञढाकाश' कहते हैं और सेघके जलमें प्रतिबिम्बित होनेवाले आकाशका नाम 'मेघाकाश' है । 
इन्हींके समान जो अखण्ड और व्यापक शुद्ध चेतन है उसका नाम 'त्रह्म” है, देहरूप उपाधिसे 
परिच्छिन्न चेतनको 'कूटस्थ' कहते हैं, देहान्तर्गत अविद्यार्मे प्रतिविस्बित चेतनका नाम 'जीव' 
है और मायामें प्रतिविस्बित चेतनको 'देश्वर' कहते हैं। माया और अविद्या, ये दो प्रकारकी 
प्रकृति हैं । माया छुद्ध सत्त्वमयी और अविद्या त्रिगुणमयी है । अविद्यामें रज और तमका अंश 
रहता है, इसलिये उसके आश्रित जीव अल्पश और अल्पशक्ति है तथा माया रज तमसे रहित 
शुद्ध सरवमयी है, इसलिये तदुपाधिक ईश्वर सर्वज्ञ है । किन्तु माया और अविद्या इन दोनांसे 
रहित जो शुद्ध चेतन है वह सर्वथा प्रपञ्चलेशञून्य है । देइरूप इश्यमान उपाधिके कारण ही 
उसमें मह्य और कूटस्थरूप भेदकी कल्पना की गयी है । किन्तु उपाधि तो भविद्याजनित है, 
इसलिये घस्तुतः उनमें कोई भेद नहीं है। इसीसे ब्रह्म और कूटस्थका मुख्य समानाधिकरण 
माना गया है और ईश्वर तथा जीवका बाध-समानाधिर” ' 


साक्षी तत्त्व--कतृंत्व-भोक्तुत्व जीवके ही - इटस्थ केवळ साक्षी मात्र है । 
पञ्चदुशीके नाटकदीपमें इसका वर्णन करते हए ^ किखते ?7 जिस प्रकार 
नुस्यश्ञाळास्थ-दीपकमाला सूत्रधार, पार ` प्रका! हे और 
इन सबके न रहनेपर भी उनके अभ * है, - भी 
अहं प्रत्यय सिद्ध कर्ता, इन्द्रियदृत्ति रहता 
है तथा इनके अभावमें स्वयं देदीप , 

अविद्याधिष्ठान-भद्वैत 
कारण ही सम्पूर्ण प्रपञ्चकी त! 2 किसके 
भाखित है ? एस सम्बन्धमें दो पु - कोई 
शुद्ध चेतनफे । वियारण्य स्वा । अघि 
एानके विपयर्मे भी एसी प्रकार 
मानते हैं और फोर भनवच्छित्र 


हो स्वीकार है। ये कहतै हैं । 
कह हो सरता! अतः जिस 
'झाए चक येरन्यन ववाह 
तेचोपहेर 
पआरपर कलि 


= th 
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साधनविचार--विद्यारण्य स्वामीके मतमें ज्ञानका मुख्य साधन साड्डथ या विचार 
है, जो क्रमशः श्रवण, सनन और निदिध्यासन कहा जाता है । इससे पूर्व चित्तशुद्धिके लिये 
निष्काम कम और उपासनाकी भी आवश्यकता है। उपासनाओंर्मे यो तो सभी प्रकारकी 
उपासनाएँ चित्तशुद्धिमें सहायक हैं, किन्तु उनमें निर्धुणोपासना प्रधान है । निर्गुणोपा्नाको 
उन्होंने संवादी आस कहा है तथा अन्य उपासनाओंको विसंवादी भ्रम । जो भ्रम, श्रम होने- 
पर भी परिणामर्म इष्ट वस्तुकी प्राप्ति करानेवाका होता है उसे संवादी भ्रम कहते हें । ब्रह्म 
अनुपाख हे, अतः यद्यपि वह उपासचाका विपय नहीं हो सकता, तो भी जो लोग मनः- 
समाधानपूर्वक उसकी उपासनामें तत्पर होते हैं उन्हे उसकी प्राप्ति हो जाती है। यह क्रम 
मन्द और सध्यम अधिकारियोके लिये है। उत्तम अधिकारियोंके लिये तो श्रवणादि ही सुख्य 
साधन हैं । 

आननत्द्गिरि 

आचार्य आनन्दुगिरि श्रीशडकराचार्यके भाप्योंके टीकाकार हैं । उन्होंने वेदान्तसूत्रके 
शाइकरभाष्यपर "न्यायनिर्णय? नामकी टीका लिखी है। आचार्यके जितने भाष्य हैं उन सभी- 
पर इनकी टीका हे । भाप्यके भावको हृदयङ्गम करानेमें इनकी टीका चहुत ही सहायक है । 
हनके गुरु श्रीशुद्धानन्द स्वामी थे । चे सम्भवतः शृङ्गेरी आदिर्मेसे किसी मठके अधीश्वर थे । 
किन्हीं-किन्हीके मतमै वे स्वयं भगवान्‌ शढकराचार्थके शिष्य थे । परन्तु यह सम्भव नहीं हे । 
उनकी रीकामें भामती, विवरण, कल्पतरु आदि रीकाओंकी छाया देख पडती है तथा उन्होंने 
स्वयं भी अन्य रीकाओंका आश्रय लेनेकी वात लिखी है । अत, उनका उन टीकाकारांसे पूर्व- 
वर्ती होना कदापि सम्भव नहीं है । रीकार्ओॉके अतिरिक्त उन्होंने 'शाइकरदिग्विजय' नासक 
एक स्वतन्त्र अन्थकी भी रचना की हे । वह भी श्रीचिद्ारण्य स्वामीके शङ्करदिरिविजयके 
पीछे लिखा गया है । इससे सिद्ध होता है कि ये विद्यारण्य स्वामीके परवत्ती और अप्पय्य 
दीक्षितके पूर्ववत्ती हैं, क्योि अप्पय्य दीक्षितने 'सिद्धान्तलेश'में न्यायनिर्णय रीकाका उल्लेख 
किया है । विद्यारण्य स्वामीका काळ चौदहवीं शताब्दी है और अप्पय्य दीक्षितका सोलहवीं 
एवं सतरहचीं शताब्दीका पूर्व भाग है । अत, आनन्दगिरिका काळ पन्द्रहवीं शताच्दी है । 

आनन्दगिरि स्वामीका दूसरा नास आनच्दज्ञान हे । उनके पूर्वाश्रम और जीवन- 
चरित्रके विपयमें किसी प्रकारका परिचय नही मिलता । उनका जीवन एक संन्यासीका जीवन 
था और वे पुक सफल टीकाकार ओर उन्नत दार्शनिक थे । उन्होंने भगवान्‌ शइडकराचार्यक्नत 
उपनिपद्धाप्य, ग्रीताभाप्य, शारीरकभाष्य और शत्तः्छोकीपर तथा श्रीघुरेश्वराचार्यक्रत सैत्ति- 
रीयोपनिपद्वा्तिक एवं बृद्ददारण्यकोपनिषद्दात्तिकृपर टीका लिखी है और 'शडकरदिग्विजय! 
नामक एक स्वतन्त्र अन्य निर्माण किया है । 


प्रकाशानन्द्‌ 
आचार्य प्रकाशानन्द “वेदान्तसिद्धान्तमुक्तावली'के रचयिता हैं। इनके गुरु आचार्य 
ज्ञानाननद थे । ये भी अप्पय्य दीक्षितके पूर्ववर्त्ती थे, क्योंकि अप्पय्य दीक्षितने सिद्धान्तलेशमें 
उनके मतका उल्लेख किया दै । वे विद्यारण्यके परवर्ची है, क्योंकि वेदान्तसिद्धान्तमुक्तावलीमैँ 
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कहीं-कहीं उन्होंने पञ्चइशीके उदाइरणोंको उद्धत किया है। अतः उनका जीवनकाल पन्दहवीं 
शताब्दी ही होना चाहिये । इसके सिवा उनकी जीवनसम्बन्धी ओर कोई घटना नहीं दी 
जा सकती । 

'वेदान्तसिद्धान्तसुक्तावळी’ वेदान्तका सुप्रसिद्ध प्रमाण-म्रन्थ है । अन्धकारके कथना- 
नुसार उन्होंने स्वर्यं कृतकृत्य होकर इस अन्थकी रचना की थी । इसकी विवेचनशैली बहुत 
युक्तियुक्त, पाण्डित्यपूर्ण और प्रा्ञल है । इससे उनकी साहित्यिक प्रतिभाका अच्छा परिचय 
मिळता है । इसमें गद्यमें विचार करके पचमें सिद्धान्तनिरूपण किया है । इसके ऊपर अप्पय्य 
दीक्षितकी 'सिद्धान्तदीपिका” नामकी एक वृत्ति है। इस ग्रन्थका अंग्रेजीमे भी अनुवाद 
हो चुका है । 


अखण्डानन्द 

आचार्य अखण्डानन्दका स्थितिकाळ भी पन्द्रहवीं शताब्दी ही है । इनके शुरु आचार्य 
अखण्डानुभूति थे । इन्होने पञ्चपादिका-विवरणके ऊपर 'तत्त्वदीपन? नामक निबन्ध लिखा है। 
यह एक प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता है । आचार्य अप्पय्य दीक्षितने भी अपने सिद्धान्तलेदामें 
इसका मत उद्धुत किया है। विवरणके ऊपर भावप्रकाशिका नामक एक और टीका है । 
“तत्त्वदीपन? उससे पूर्ववत्ती है, क्योंकि भावप्रकाशिकामें उसका उल्लेख है । भावप्रकाशिका- 
कार नृसिंह्वाश्रम सं० १५९८ में वर्तमान थे । अतः अखण्डानन्द स्वामीका जीवनकाळ सोल- 
इवीं शताव्दी होना चाहिये । 


महल्लनाराध्य 
श्रीमछनाराध्यजी दक्षिण भारतके निवासी थे । उनका जन्म कोटीश वंशर्मे हुआ था । 
उन्होंने 'अद्वेतरल' और “असेद्रत्न” नामक दो प्रकरणग्रन्थ लिखे हैं । उनका जन्म सोलहवीं 
शताब्दीके आरम्भमें हुआ था । उन्होंने अद्वेतरत्षके उपर 'तत्तदीपन” नामक टीका लिखी है । 
मछनाराध्यने क्वेतवादियोंके मतका खण्डन करनेके लिये इस ग्रन्थकी रचना की है। यह मन्थ 
अभीतक अप्रकाशित है । 


नखिहाभ्रम 

नूर्सिहाश्रमजी अद्वेतसम्प्रदायके प्रमुख आचार्यामे गिने जाते हैं। उनके गुरु श्रीजग- 
ज्ञाथाश्रमजी थे । उनका 'तत्वविवेक' नामक एक ग्रन्थ है । उससे विदित होता है कि उसका 
समासिकाळ सं० १६०४ वि० हे । अतः उनका जीवनकाळ सोलहवीं शताब्दीका उत्तरार्ध 
होना चाहिये । श्रीनुसिंहाधम स्वामी उद्धट दार्शनिक और बढे प्रौढ़ पण्डित थे । उनकी 
रचना बहुत उच्च कोटिकी और युक्तिप्रधान है । कहते हैं, उन्हॉकी प्रेरणासे श्रीअप्पय्य 
दीक्षितने परिमळ, न्यायरक्षामणि एवं सिद्धान्तलेश आदि वेदान्त-अन्थोंकी रचना की थी । 
उनके रचे हुए अन्थोका सक्षिप्त परिचय इस प्रकार दिया जा सकता है-- 

भावप्रकाशिका--यह श्रीप्रकाशात्मयतिक्कत पञ्चपादिका-चिवरणकी टीका है । 

तत्त्वचिवेक--यह ग्रन्थ अभी प्रकाशित है । इसमें केवल दो परिच्छेद हैं। इसके 
ऊपर उन्होंने स्वयं ही 'तत्तविवेकदीपन” नामकी एक रीका लिखी है । 
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भेदधिक्ार--इसमें भेदवादका खण्डन है । 
अद्वेतदीपिका--यदद अद्वैत वेदान्तका एक युक्तिप्रधान अन्भ हे । 
वैदिकसिद्धान्तसडःत्रह--इसमें बरह्मा, विष्णु और शिवकी एकता सिद्ध की गयी 
है, और यह बतलाया गया है कि ये तीनों एक ही परमहझकी भसिव्यक्ति-मात्र हैं । 
तत्ववोधिनी--यह सर्वज्ञात्मसुनिकृत सक्षेपशारीरककी व्याख्या है । 
नारायणाश्रम 
श्रीनारायणाश्रमजी आचार्य नुसिंहाश्रमके शिप्य थे । अतः वे उन्हींके समकालीन हैं । 
उन्होंने अपने गुरुके 'भेदधिक्कार' तथा 'अह्वेतदीपिका? नामक अन्थापर टीका लिखी है । 
उन्होंने भेदधिक्कारके ऊपर जो टीका छिखी है उसका नाम “भेदधिक्कारसत्किया' है, उसके 
ऊपर 'भेदधिक्वारसस्कियोज्ज्वला' नामकी एक टीका है। श्रीनारायणाश्रमकी ग्रन्थरचनाका 
प्रधान प्रयोजन द्वेतवादका खण्डन ही है । 
रइराजाध्वरी 
श्रीरङ्भराजाध्वरी सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ अप्पय्य दीक्षितके पिता थे । इनके पिताका नाम 
आचार्य दीक्षित था । आचार्य दीक्षित भी अद्वैतसम्प्रदायके आचार्योमें गिने जाते हैं । उन्होंने 
बहुतसे यज्ञ किये थे, इसीसे वे 'दीक्षित' इस उपनामसे विभूषित हुए। इनका निवासस्थान 
काञ्ची था । इनका दूसरा नाम वक्ष.स्थलाचार्य था। ये विजयनगरके राजा कृष्णदेवराजके 
सभापण्दित थे। उन्हींने इन्हें यह नाम प्रदान किया था । ये बढे ही धर्मनिष्ठ और कर्तष्य- 
परायण थे । इन्होंने वहुतसे यज्ञ, देवाळयप्रतिष्ठा, ध्राह्मसोजन एवं जलाशयनिर्माणादि 
धार्मिक कृत्य किये थे । इनके दो विवाह हुए थे । इनकी पद्दळी पत्नी एक देवमतावलगम्बी 
आाहाणकी कन्या थी तथा दूसरी श्रीवेकुण्ठाचार्यवंशीय श्रीरञ्गमाचार्यकी पुत्री तोतारम्वा देवी 
थी। तोतारस्याके गर्भसे आचार्य दीक्षितके चार पुत्र हुए । उनमें सबसे बड़े रप्नराजाध्वरी 
अथवा रद्दराजमखी' थे। अप्पय्य दीक्षितने अपने ग्रन्थोर्मे अपने पिता, पितामह एवं माता- 
महादिका परिचय दिया है । 
रङ्गराजाध्वरी सम्पूर्ण विद्याओंमें कुशळ थे । अप्पय्य दीक्षितको उन्हॉसे विधालाभ 
हुआ था । अपने पिताके विपयमे अप्पय्य दीक्षितने न्यायरक्षासणि नामक अन्यके आरम्भसें 
लिखा है-- 
यं ब्रह्म निश्चितघियः प्रवदन्ति साक्षाव्‌ तदर्शंनादखिलद्शनपारभाजम्‌ । 
तं सर्ववेदसमरोपबुधाघिराजं भ्रीरह्राजमखिन शुरुमानतोऽस्मि॥ 
अप्पय्य दीक्षितने रद्ठराजसे ही विद्या प्राप्त की थी, यह यात भी स्वयं दीक्षितके 
चाक्याँसे ही प्रकट होती है--- 
तन्मूलानि् सङ्ग्रहेण कतिचित्लिद्वान्तभेदान्धियः । 
शुदूष्ये सङ्कलयामि तातचरणव्याख्यावचःख्यापितान्‌ ॥ 


१ 'रक्षराज' उनका नाम था, 'अध्वरी? या "मखो? याडिक ऐनेके कारण जोड़ दिया गया 
हे । इसी प्रकार उनका नाम रराज दाक्षित भी ऐ तकता है । 
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इससे सिद्ध होता है कि रङ्गराजाध्वरीका पाण्डित्य असाधारण था । ऐसा पाण्डित्य 
बहुत दुम होता है। उन्होंने 'भट्वैतविद्यासुझर” एवं 'विवरणदर्पण' प्रम्मुति अन्थ रचे हैं 
जिनमें उन्होंने न्याय, वैशेषिक एवं साङ्कयादि मतोंका खण्डन करके अद्वेतमतकी स्थापना की 
है। खेद हे, ऐसे प्रौढ़ विद्वानके प्रन्थोंका भी अभीतक प्रकाशन नहीं हो सका है । 


अप्पय्य दीक्षित 

भगवान्‌ शङ्कराचार्यद्वारा प्रतिष्ठापित अट्वेतसम्प्रदाय परस्परामें जो सर्वश्रेष्ठ आचार्य 
हुए हैं उन्हींमेंसे एक अप्पय्य दीक्षित भी हैं। विद्वसाकी इष्टिसे इन्हें वाचस्पति मिश्र, श्रीहर्ष 
एवं मधुसूदन सरस्वतीके समकक्ष कहा जा सकता है । ये एक साथ ही आलक्कारिक, वैया- 
करण और दार्शनिक थे। इन्हें सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र कहा जाय तो कुछ भी अत्युक्ति न होगी । 
केवळ भारतीय साहित्य ही नहीं, इन्दे विश्वसाहित्याकाशका एक देदीप्यमान नक्षत्र कह 
सकते हें । मुगछसम्राट्‌ अकबर, जहाँगीर और शाहजहाँका शासनकाल भारतीय साहित्यका 
सुवर्णयुग कहा जा सकता है । इस समयमे अळझ्लार, नाटक, काव्य एवं दर्शन, सभी प्रकारके 
अन्थोंका खूब विस्तार हुआ था । सम्भव है, इस समयकी राजनैतिक सुव्यवस्था ही इसमें 
कारण हो । अप्पय्य दीक्षित अकबर और जहाँगीरके शासनकालमें हुए थे। इनका जन्म 
सवत्‌ १६०८ में हुआ था और मृत्यु ७२ वर्षकी आयुमें संवत्‌ १६८० में । इनके जीवनमें 
जिस साहित्यिक प्रतिभाका विकास हुआ उसे देखकर चित्त चकित हो जाता है। 


पहले यह बतलाया जा चुका है कि इनके पितामह आचार्य दीक्षित और पिता रङ्ग 
राजाध्वरि थे। ऐसे प्रकाण्ड पण्डितोंके वंशधर होनेके कारण उनमें भद्भुत्‌ प्रतिभाका विकास 
होना स्वाभाविक ही था। ये दो भाई थे। इनके छोटे भाईका नाम अध्यान दीक्षित था। 
अप्पय्य दीक्षितने अपने पितासे ही विद्या प्राप्त की थी । पिता और पितामहके संस्कारानुसार 
उन्हें भी अद्वैत मतकी ही शिक्षा सिळी थी, तथापि चे परम शिवभक्त थे । उनका हृदय भग- 
घान्‌ शङ्करके प्रेमसे भरा हुआ था । अतः शेवसिद्धान्तकी स्थापनाके लिये वे प्रन्थरचना 
करने छगे । इस उद्देश्यकी पूसिके लिये उन्होने शिवतर्‍्वविवेक आदि पाण्डित्यपूर्ण ग्रन्थोकी 
रचना की । इसी समय उनके समीप नर्मदातीर-निवासी श्रीनूसिंहाश्रम स्वामी उपस्थित 
हुए। उन्होंने इन्हें सचेत करते हुए अपने पिताके सिद्धान्तका अनुसरण करनेके लिये श्रोत्सा- 
हित किया । तब उन्हींकी प्रेरणासे उन्होंने परिमळ, न्यायरक्षामणि एवं सिद्धान्तळेश नामक 
अनर्थोकी रचना की । 


अप्पय्य दीक्षितके पितामह विजयनगर राज्याधीश्वर कृष्णदेवके आश्रित थे । किन्तु 
सं० १६२१ में तालीकोट युद्धके पश्चात्‌ उस राजवंशका अन्त हो गया था । इस समय 
दीक्षितकी आयु केवल १५ वर्षकी थी। इस राजवंशका अन्त होनेपर एक नवीन घंशका 
उदय हुआ, जो तृतीय वंशके नामसे विख्यात है। इस बंशके सूरपुरुष रामराज, तिरुमलई 
और वेक्कटादि अपने पूर्ववत्तीं राजवंशके अन्तिम दो नृपति अच्युतराज और सदाशिवके समय 
ही वहुत शक्तिमान्‌ हो गये थे। इनमेंसे रामराज और तिरुमछईके साथ महाराज कृष्णकी 
कन्या वेला और तिरुमलाम्माका विवाह हुआ था । भ्च्युत॒का राज्यकार विक्रम सं० १५८७ 


क & 
वेदान्ताचाय्याँकी परस्परा और स्मात्त मत 


से १५९९ तक है तथा सदाशिवका १५९९ से १६२४ तक । तालीकोटके युद्धम रामराज 
और वेक्कटादिका देहान्त हो गया था । अतः अव तीनों भाइयोमै केवळ तिरुमछई ही जीचित 
था । उसने सं० १६२४तक सदाशिवको नामसात्रका सम्राट्‌ स्वीकार करते हुए राज्यका 
प्रवन्ध किया और अन्तमें उसकी हत्या कर स्वयं राजा वन गया । तिरुमछईंके चार पुत्र थे । 
सं० १६३१में उसकी रूत्यु होनेपर उसका दूसरा पुत्र चिन्नतिम्म या द्वितीय रङ्ग सिंहासना- 
रूढ हुआ भोर उसके पश्चात्‌ सं० १६४२में सबसे छोटा पुत्र वेङ्कट या वेङ्कटपति राज्यका 
अधिपति हुआ। अप्पय्य दीक्षित इन तीनों नृुपतियोंके सभापण्डित थे । इन्होंने अपने विभिन्न 
ग्रन्थोर्से हून राजाओंका नास निर्देश किया दै । इससे सिद्ध होता है कि अप्पय्य दीक्षितका 

विजयनगर राज्यर्मे बहुत सम्मान था । 

सिद्धान्तकौसुदीकार भट्टोजि दीक्षितने अपने गुरुरूपसे उनका वर्णन किया है। कुछ 
कालतक इन दोनों विद्वानाने काशीमै निवास किया था। अप्पय्य दीक्षित शिवभक्त थे और 
भट्दोजि दीक्षित देष्णव थे, तो भी इन दोनोंका संम्बन्ध अत्यन्त मधुर था। वे दोनों ही 
शास्त्रज्ञ थे, अतः उनकी दृष्टिम वस्तुवः शिव और विष्णुमें कोई भेद नहीं था । 

कुछ काल काशीमें रहकर दीक्षित दक्षिणमें लौट आये । वहाँ अपना रूत्युकार समीप 
जानकर उन्होंने चिदुसत्ररम्‌ जानेकी इच्छा की । उस समय उनके हृदयमें जो भाव जायत हुए 
उन्हें उन्होंने इस प्रकार व्यक्त किया हे-- 


चिद्स्वरमिदँ पुरं प्रथितमेव पुण्यस्थलं 

खताश्व विनयोज्ज्वलाः सुकृतयश्व काञ्चित्‌ कृताः । 
चर्यांसि मम सप्ततेरुपरि नेथ भोगे स्पृहा 

न किस्िदहमर्थये शिवपदं दिदक्षे परम्‌॥ 
आभाति हाटकसभानटपादपद्यो 

ज्योतिमेयो मनसि मे तरुणाइणोऽयम्‌ । 


इस प्रकार दूसरा छोक समाप्त नहीं हो पाया था कि उन्होंने श्रीमहादेवजीके दर्शन 
फरते-करते अपनी जीवनलीला समाप्त कर दी । यह उनकी जीवनच्यापिनी साधनाका ही फळ 
था । झत्युके समय उनके ग्यारह पुत्र और छोटे भाईके पौत्र नीलकण्ठ दीक्षित पास ही थे । 
उस समय उन्होंने सबसे अधिक प्रेम नीलकण्ठपर ही प्रकट किया । उनका जो छोक अघूरा 
रह गया था उसकी उनके पुत्रोने इस प्रकार पूर्ति की-- 

'नूनं जरामरणधोरपिशाचकीर्णा संसारमोदरजनी विरति प्रयाता ॥' 


मतवाद 
दाशंनिक इष्टिसे अप्पय्य दीक्षित अद्वैतवादी या निर्गुण घह्मवादी थे । सयुणोपासना- 
को दे निर्गुण प्रकी उपळब्धिके साधनरूपसे स्वीकार करते हैं । घे यद्यपि शिवभक्त थे 
तथापि उनकी रचनाओंसे उनकी विष्णुभक्तिका भी प्रमाण सिलता हे । कई स्थानॉपर उन्होंने 
मक्तिमावसे विष्णुकी ही चन्दना की है । तो भी उनका अधिक आकर्षण भगवान्‌ चन्द्रमौलिः 
की ही भोर देखा जाता है । उन्होंने स्वयं ही कदा ऐ--'तथापि भक्तिस्तरणन्दुशेखरे । 
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उनके अन्थोसे उनकी सर्वतोमुखी प्रतिभाका परिचय मिलता है । मीमांसाके तो पे 
घुरन्धर पण्डित थे । उनकी 'शिवार्कसणिदीपिका? नामकी पुखकमें उनका मीमांसा, न्याय, 
व्याकरण और अछक्कार शाख-सम्बन्बी प्रगाढ पाण्डिस्य पाया जाता है । शाङ्करसिद्धान्तमें 
वाचस्पति मिश्रने, रामानुज मतमै सुदर्शने और मध्वमतमें जयतीर्थने जो काम किया है 
वही काम दीक्षितने दिवार्कमणिदीपिका रचकर श्रीकण्ठके सम्प्रदायमें किया । कही-कहीं तो 
दीपिकामें उनकी अपेक्षा भी अधिक मौलिकता है । इस निबन्धको टीका न कहकर यदि 
मौछिक अन्ध कहा जाय तो अधिक उपयुक्त होगा । उन्होंने अद्वेतवादी होकर भी दैवचादकी 
स्थापनामें जैसी उदारताका परिचय दिया है घह वस्तुतः बहुत ही सराहनीय है । जिस 
प्रकार वाचस्पति मिश्रने छह्ों दर्शनोंकी टीका करके प्रत्येक दर्शनके सिद्धान्तकी पूर्णतया रक्षा 
करके अपनी सर्ववन्न-स्वतन्नताका परिचय दिया वैसी ही स्थिति अप्पय्य दीक्षितकी है । 
उन्होंने जिस प्रकार शिवार्कमणिदीपिकादिमें विशिष्टाद्नेतके पक्षका पूर्णतया समर्थन किया उसी 
प्रकार परिमळ एवं सिद्धान्तलेशादिमें अद्वतसिद्धान्तकी पूर्णतया रक्षा की है । 

सिद्धान्तळेशमें उन्होंने अद्वैतवादी आचार्योके भतभेदोंका दिग्दर्शन कराया है । 
अह्वेतचादी आचार्योका एक जीववाद, नाना जीववाद, विम्ब-प्रतिविम्बवाद, अवच्छेदवाद एवं 
साक्षित्व आदि विषयोर्मे बहुत मतभेद है । उन सबका स्पष्टतया अनुभव कर आघार्य अप्पय्य 
ढीक्षितने उनपर अपना विचार प्रकट किया है । सिद्धान्तळेशसें अह्मसूत्रकी तरह चार अध्याय 
हॅ--समन्वय, अविरोध, साधन और फळ । इसे शाकूर-सम्प्रदायका कोश कहा जा सकता है। 
इसमें ऐसे बहुतसे ग्रन्थ और ग्रन्थकारोंका विवरण है जिनका इस समय कोई पता नहीं 
चरता । किन्तु उनकी स्थितिके कालके विषयमे कोई उल्लेख न होनेके कारण यह ऐतिहासिक 
उपयोगकी सामग्री नहीं हे । 

सिद्धान्तलेशर्मे सब आचार्योके मतोंका केघळ उल्लेखमात्र है, उनकी समालोचना 
करके अपना कोई मत निश्चित नहीं किया गया है । अतः यह निश्चयपूर्वक नहीं कदा जा 
सकता कि स्वयं !अप्पय्य दीक्षितको कौन मत इष्ट था । तो भी अधिकांदमें उन्हे एक जीध- 
घादी एवं विम्ब-प्रतिविस्बबादी कह सकते हैं । 


ग्रन्थ-विवरण 
अप्पय्य दीक्षितके विषयमै यह प्रसिद्ध है कि उन्होंने भिन्न-भिन्न विषयांपर १०४ 
अन्ध लिखे थे। चे सब इस समय प्राप्य नहीं हैं । उनमेंसे जो प्राप्य हैं उनका संक्षिप्त विव- 
रण इस प्रकार दिया जा सकता है--- 


अळङ्कार 
१--क्ुवलयानन्दू--यह "चन्द्रालोकः नामक अलङ्कार अन्थकी विस्तृत व्याख्या है । 
२--चित्रमीमांसा--इस मन्थमें अर्थचित्रका विचार किया गया है । इसका खण्डन 
करनेके जिये ही पण्डितराज जगज्ञाथने 'चित्रमीमांसा खण्डन? नामक अन्थकी रचना की थी । 
३--वृत्तिवासि --इस अन्थर्मे केवळ अभिधा और लक्षणा दो ही वृत्तिर्योका 
विचार किया गया है । 
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४--नामसङ्घ्रदमाला--यह अन्य कोशके सदश है। इसमें अनुराग, स्नेह आदि 
परस्पर पर्यायवाची प्रतीत होनेवाले शब्दोंके तात्पयैका भेद प्रदर्शित किया गया है । 


व्याकरण 
५-नक्षत्रचादाचली अथवा पाणिनितन्त्रवादनक्षचवादमाला--यह अन्य 
क्रोइपत्रके समान है । इसमें सत्ताईस सन्दिग्ध विषयोपर विचार किया गया हे । 
६--प्राङतचन्द्रिका--इस ग्रन्धमें प्राकृत शब्दानुशासनकी आलोचना की गयी है । 


मीमांसा 
७--चित्नपुट---यदद अन्य अप्रकाशित है । 
८--विधिरसायन--इसमें विधित्रयका विचार है । 
९---खुखो पयोजनी---यह विधिरसायनकी व्याख्या है । 
१०---उपक्रमपराक्रम---उपक्रम एचं उपसंहारादि पढ्विध लिङ्गले शाखका निर्णय 
किया जाता है। इस अन्धर्मे यह दिखलाया गया है कि उनमें उपक्रम ही सवसे अधिक 
प्रबल है । 
११-वादनक्षत्रमाला--इसमें पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसाके सत्ताईस विपयोकी 
आलोचना है । 
वेदान्त 
१२--परिमल--त्रह्मसूत्न शाङ्करभाष्यकी व्याख्या 'भामती' है, भासतीकी रीका 
'क्ल्पतर है और कल्पतरुकी व्याख्या 'परिमळ' है । 
१३--न्यायरक्षामणि--यह बरह्मसूत्रके प्रथम अध्यायकी शाङ्करसिद्धान्तानुसारिणी 
च्याख्या हे । 
१४--सिद्धान्तलेश--इसमें अद्वेतसस्प्रदायके आचायौके भिन्न-भिन्न मदाँका 
निरूपण है! 
१५-मतसारार्थसङग्रह--इसमें श्रीकण्ठ, शक्कर, रामानुज, मध्य मरन्ति 
साचायोके मर्तोका संक्षिप्त परिचय है । 


शाङ्करसिद्धान्त 
१६-न्यायमञ्जरी--यरह्द ग्रन्थ अप्राप्य हे । 


मध्वमत 
१७--न्यायमुक्तावली--इसपर अप्पय्य दीक्षितने स्वयं ही टीका भी लिखी हे । 


रामाचुजमत 
१८--नियमयूथमालिका--इसमें रामानुजमतका दिग्दर्शन है । 

श्रीकण्ठमत 
१९--शिवाकेमणिदीपिका--यह भूत्रके श्रीकण्ठकृत माप्यकी ब्यास्या हे । 


२०--रलत्रयपरीक्षा--इसमें इरि, हर और शाक्तिकी उपासनाका विपय दिख- 
छाया गया है । 
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शेवमत 
२१--मणिमालिका--यद शिवविशिष्टाह्देतपर हरदत्त प्रमति आचार्योके सिद्धान्त- 
का अनुसरण करनेवाला निबन्ध है । 
२२-—दिखरिणीमाला--इसमें ६४ शिखरिणी उन्दोर्मे भगवान्‌ शङ्करके सगुण 
स्वरूपका गुणगान है । 
२३-- शिवतत्त्वविवेक-यह उपर्युक्त शिखरिणी माछाका ब्याख्या-प्रन्थ है । इसमें 
भगवान्‌ शिवकी प्रधानताका प्रतिपादन किया है । 
२४--शि वतकेस्तव--इसमें भी थुति, स्मृति एवं पुराणादिके द्वारा शिवका प्राधान्य 
निश्चय किया गया है । 
२५-ब्रह्मतकस्तव-यद्द अन्ध वसन्ततिलकावृत्तर्म लिखा गया है। इसमें भी 
शिवजीकी प्रधानताका प्रतिपादन किया गया है । 
२६--शिवाचेनचन्तद्रिका--इस निबन्धमें शिवपूजनकी विधिका विचार है। इसके 
ऊपर दीक्षितने स्वयं ही बाळचन्द्रिका नामकी टीका छिखी है । 
२७--शिवध्यानपद्धति--इसमें पुराणादिसे घाक्य उदूष्टत कर शिवजीके ध्यानकी 
विधिका विचार किया गया है । 
२८--आदित्यस्तवरक्ष--यह सूर्यके मिषसे अन्तर्यामी शिवका ही स्तव हे । 
२९--मध्वतन्त्रमुखमदेन--इस अन्धमें मध्वसिद्धान्तका खण्डन है । 
३०-र्‍यादवाभ्युद्यका भाष्य_श्रीवेदान्तदेशिकाचार्यने “यादवाभ्युदय' नामक 
काव्यकी रचना की थी । यह उसीका भाष्य है । 
इसके सिवा श्िचकर्णागत, रामायणतास्पर्यसङ्रह, भारततात्पर्यंसडग्रह, शिवाद्वित- 
विनिर्णय, पत्चरक्षस्तव और उसकी ब्याख्या, शिवानन्दळहरी, दुर्गाचन्द्रकछास्तुति और उसकी 
व्याख्या, कृष्णध्यानपद्धत्ति और उसकी ब्याख्या तथा आत्मार्पण आदि निबन्ध भी उनकी 
उत्कृष्ट क्ृतियाँ हैं । 
भट्टोजि दीक्षित 
आचार्य भद्योजि दीक्षित सुप्रसिद्ध वैयाकरण थे । उनकी रची हुई सिद्धान्तकोसुदी 
और प्रौढमनोरमा उनकी दिगन्तब्यापिनी अक्षुण्ण कीर्सिकौमुढीका विस्तार करनेवाळी हैं । 
वेदान्तशाखमे वे आचार्य अप्पय्य दीक्षितके शिष्य थे । तथा उनके व्याकरणके गुरु प्रक्रिया- 
प्रकाशकार श्रीकृष्ण दीक्षित थे। सट्टोजि दीक्षितकी प्रतिभा असाधारण थी । उन्होंने मनो- 
रमामें अपने शुरुके मतका खण्डन किया हे । एक बार शास्त्रार्थ होते समय उन्होंने पण्डित- 
राज जगन्नाथको म्ळेच्छ कह दिया था । इससे पण्डितराजका उनके प्रति स्थायी वैमनस्य हो 
गया भोर उन्होंने मनोरमाका खण्डन करनेके लिये मनोरमाकुचमर्दन नामक ग्रन्थकी रचना 
की । पण्डितराज उनके गुरु कृष्ण दीक्षितके पुन्न चीरेश्वर दीक्षितके शिष्य थे । 
भद्टोजि दीक्षितके रचे हुए अन्थोर्मे सिद्धान्तकौसुदी और प्रौढमनोरमा जगत्मसिद्ध हैं । 
सिद्धान्तकौसुदी पाणिनीय व्याकरणसूत्रोंकी वृत्ति है और मनोरमा सिद्धान्तकौसुदीकी व्याख्या 
है। उनका तीसरा ग्रन्थ 'शव्दकोस्तुभ! हे । इसमें उन्होंने पात्जल महाभाप्यके विपयका 
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युक्तिपूर्वक समर्थन किया हे । चौथा ग्रन्थ वैयाकरणभूपण है । इसका प्रतिपाद्य विषय भी 
व्याकरण ही है । इन ब्याकरण-प्रन्थौंके अतिरिक्त उन्होंने तत्वकोस्तुभ और वेदान्ततत्वविवेक 
टीकाविवरण नामक दो वेदान्तग्रन्थ भी रचे थे । इनमेंमें केवळ तत्वकोस्तुम प्रकाशित हुआ 
है । इसमें द्वेतवादका खण्डन किया गया हे । 
सदाशिव ब्रह्मेन्द्र 
सदाशिव ब्रह्मेन्द्र स्वामी दीक्षितके समकालीन थे । ये संन्यासी थे और सम्भवतः 
काञ्ची-कामकोटि पीठके अधीश्वर थे, वर्योकि इनके रचे हुए गुरूरलमालिका नामक अन्थर्मे 
भरह्मविदयामरणकार स्वामी कद्वेतानन्दका उल्लेख है, और वे काञ्जीपीठके अधीश्वर थे । सदा- 
शिव स्वामीने अद्वैतविद्याविकास, वोधार्यात्मनिर्वेद, गुरुरत्तमालिका और बहाकीर्तचतरङ्गिणी 
आदि अन्योंकी रचना की थी, किन्तु वे सभी अभीतक अप्रकाशित हें । 
नीलकण्ठ सूरि 
आचार्य नीलकण्ठ महामारतके रीकाकार हैं । इनका जन्म महाराष्ट्र देशमै हुआ था। 
ये गोदाचरीके पश्चिमी तटपर कूर्पर नामक स्थानमें रद्दते थे । इनका स्थितिकाळ भी सोलहवीं 
तावदी ही है । ये चतुर्धर वंशम उत्पन्न हुए थे और इनके पिताका नाम गोविन्द सूरि था । 
इन्होंने महाभारतपर जो टीका लिखी है वह 'भारतभावदीप” नामसे विख्यात है । यीताकी 
व्याख्याके आरम्भमें अपनी घ्याख्याको सम्म्रदायाचुसारी वताते हुए इन्होंने भगवान्‌ शङ्करा- 
चार्य एवं श्रीधरादिकी वन्दना की हे । इससे सिद्ध होता है कि चे अट्वैतवादी थे । यद्यपि 
यीताकी व्याख्यामें इन्होंने कहीं-कहीं शाक्करभाप्यका अतिक्रमण भी किया है तथापि इनका 
सुख्य अभिप्राय अद्वैतसम्प्रदायके अनुकूल ही हे । भारतभावदीपके अतिरिक्त इनकी और कोई 
कृति नहीं मिलती । 
सदानन्द योगीन्द्र 
स्वामी धरीसदानन्द योगीन्द्र वेदाम्तसारके रचयिता हैँ । इनका स्थितिकाळ सोलहचीं 
शताब्दीका प्रथम भाग है । वेदान्तसारके ऊपर श्रीनृर्सिह सरस्वतीकी 'सुवोधिनी? टीका है । 
उसके अन्तमें इन्होंने जो शोक लिखा है उससे विदित होता है कि सुवोधिनीडी रचना शक 
संवत्‌ १५१८में हुई थी । वेदान्तसार उससे कुछ पूर्वे ही प्रसिद्ध हो गया होगा । इससे तथा 
और भी कई ऐतुओंसे सदानन्द स्वामीका जीवनकाल सोलइवीं शताब्दीका पूर्वार्ध ही 
निश्चित होता है । 
वेदान्तसार अह्वैतवेदान्तका अत्यन्त सरल प्रकरण ग्रन्थ है। ऐसी सरलता प्रायः किसी 
अन्य प्रन्यमें नहीं पायी जाती । इसीसे यह बहुत लोकप्रिय है । इसके ऊपर कई टीकाएँ 
छिखी गयीं और इसके कई संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं । इस अन्यको लिखकर सदानन्द 
स्वामीने वस्तुतः सुमुक्षुओंका वहुत उपकार किया है। इसके सिवा उन्होंने एक 'दाक्करदिग्वि- 
जय” भी लिसा है, जो सम्मचतः अमी देवनागरी लिपिमें प्रकाशित नहीं हुआ । 
नूसिह सरस्वती 
श्रोनुसिंह सरस्वती वेदान्तसारकी टीका 'सुवोधिनी'के रचयिता हैं । यह रीका उन्होंने 
शाके १५१८में लिखी थी । अतः उनका स्थितिकारु विक्रमी सत्रहवीं शताब्दी होनी चाहिये । 
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सुबोधिनीकी भाषा बहुत सुन्दर है। इससे उनकी उच्च कोटिकी प्रतिभाका परिचय मिलता 
है । उनके शुरुका नाम श्रीकृष्णानन्द स्वामी था । 
मधुसूदन सरस्वती 

श्रीमधुसूदन सरस्वती अद्वैतसम्प्रदायके प्रधान आचार्योर्मेसे हैं । उनके गुरुका नाम 
श्रीविश्वेश्वर सरस्वती था । उनका जन्मस्थान बद्भदेश था। कहते हैं, वे फरीदपुर जिछेके 
अन्तर्गत कोटालिपाड़ा आमके निवासी थे । वे आजन्म ब्रह्मचारी थे । विद्याध्ययनके अनन्तर 
वे काशीर्मे आये और यढाँके बहुतसे प्रमुख पण्डितोंको शाखार्थम पराजित किया । इस प्रकार 
विह्वन्मण्डलीर्म सर्वत्र उनकी कीर्तिकोसुदी फेळने छगी । इसी समय उनका परिचय श्रीविश्वे- 
श्वर सरस्वतीसे हुआ और उन्हींकी प्रेरणासे उन्होंने दण्ड अहण किया । 

श्रीमधुसूदन स्वामी मुगल सम्राट्‌ शाहजहाँके समकालीन थे । कहते हैं, उन्होंने 
रामराज स्वामीके अन्थ न्यायार्तका खण्डन किया था । इससे चिढ़कर उन्होंने अपने शिष्य 
व्यास रामाचार्यको मधुसूदन सरस्वतीके पास वेदान्तशाखका अध्ययन करनेके लिये भेजा । 
व्यास रामाचार्यने विद्या प्राप्त कर फिर श्रीमधुसूदन स्वामीके ही मतका खण्डन करनेके 
उष्देइयसे “तरङ्गिणी? नामक अन्थकी रचना की । इससे ब्रह्मानन्द सरस्वती आदिने असन्तुष्ट 
होकर तरङ्गिणीका खण्डन करनेके लिये 'लघुचन्द्विका' नामक ग्रन्थकी रचना की । 

मधुसूदन सरस्वती बड़े भारी योगी थे । वीरसिंह नामक एक राजाके सन्तान नहीं 
थी । उसने एक रातको स्वसर्मे देखा कि मधुसूदन नामक एक यति है, उसकी सेवासे पुत्र 
अवड्य होगा। तदनुसार राजाने मधुसूदनका पता लगाना शुरू किया। कहते हैं कि उस समय 
मधुसूदनजी एक नदीके किनारे जमीनके अन्दर समाधिस्थ थे। राजा खोजते-खोजते वहाँ पहुँचा । 
वह्दाँकी मिट्टी खोदनेपर अन्दर एक तेजःपुञ्ज महात्मा समाधिस्थ दिखाई दिये। राजाने 
स्वके स्वरूपसे मिलाकर निश्चित किया कि यही मधुसूदन यति हैं । राजाने वहाँ एक मन्दिर 
बनवा दिया । कहा जाता है कि इस घरनाके तीन वर्ष बाद मधुसूदनजीकी समाधि टूटी थी । 
इसीसे उनकी योगसिद्धिका पता लगता है । परन्तु वे इतने विरक्त थे कि समाधि खुळनेपर 
उस स्थानको और राजप्रदत्त भोग और मन्दिरको छोड़कर तीर्थाटनको चळ दिये । 

मधुसूदन सरस्वतीके विद्यागुरु श्रीमाधव सरस्वती थे । अह्वैतसिद्धिकी समाप्ति करते 
हुए वे लिखते हैं--- 

श्रीबाचवसरस्वत्यो जयन्ति यमिनां वराः । 
चयं येषां प्रसादेन शास्त्रार्थे परिनिष्टिताः ॥ 

इससे सिद्ध होता है कि उनके विद्यागुर माधव सरस्वती थे और दीक्षागुरु श्रीविश्वे- 

खर सरस्वती थे । 
मतवाद्‌ 

श्रीमधुसूदन स्वामी अद्वेतसम्प्रदायके महारथी हैं । उन्होंने अद्वैतसिद्धान्तका जैसा 
युक्तियुक्त समर्थन किया है उससे विपक्षियांका मानमर्दन करनेके लिये उसे बहुत बढी शक्ति 
प्राप्त हुई । उन्हं अद्वैतसाहित्यका एक युगनिर्माता कह सकते हैं । उनके पूर्ववत्ती आचार्योकी 
युक्तिर्मे शाख्प्रमाणकी प्रधानता रइती थी, किन्तु इन्होंने प्रधानतया अचुमानध्रमाणके बळपर 
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ही स्वसिद्धान्तकी स्थापना की है। वस्तुतः उनका युक्तिकेशाळ अभूतपूर्व है। इस प्रकार 
अट्वेतसिद्धान्तके प्रधान स्तम्भ दोनेपर भी उनकी सगुण भक्ति सर्वत्र प्रकट है । उनकी लिखी 
हुई श्रीमद्धगवङ्गीताकी व्याख्या गूढार्थदीपिकामे जगह-जगह उनकी शक्तिका परिचय मिलता 
है । यद्यपि उनकी यह प्रतिज्ञा है कि उन्होने भगवान्‌ श्रोशद्वराचार्यके भाप्यार्थको स्फुट 
करनेके लिये ही गीताकी व्याख्या की है, तथापि गीताके सिद्धान्तमूत “सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य 
मामेकं शरणं बरन’ इस 'छोकको तो उन्होंने आचार्यके मतका लिहाज न करके शरणागतिपरक 
ही वतलाया है । 

कहते हैं कि इन्हें भगवान्‌ श्रीकृष्णका साक्षात्कार था और ये ध्रीकृणा-भक्तिके सामने 
अन्य सभी साधनाको तुच्छ समझते थे । इनकी निष्ठाका पता इनकी गीताकी व्यास्याके 
१३वें अध्यायके प्रारम्भमें और १५वें अध्यायके अन्तमं दिये हुए निम्नलिखित स्वरचित 
'होकोसे भळीभाँ ति लग जाता हे-- 


ध्यानाभ्यासवशीरतेन मनसा तक्निशुणं निप्क्रियं 
ज्योतिः किञ्चन योगिनो यदि परं पञ्यन्ति पञ्यन्तु ते । 
अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाच्चिर 
फालिन्दीपुलिनोदरे किमपि यन्नीलं महो घावति ॥ 
चंशीविभूपितकरान्नवनीरदाभात्‌ 
पीताम्वरादरुणविस्वफलाधरोष्ठात्‌ । 
पूर्णेर्डुछुन्द्रमुखादरविन्दनेचरात्‌ 
कृष्णात्परं किमपि तत्वमहं न जाने ॥ 
> x २६ x x x 
घ्रमाणतोऽपि निर्णीतं कृष्णमाहात्म्यमद्भुतम्‌ । 
न शक्तुबन्ति ये सोहुं ते मूढा निरयं गताः ॥ 

“ध्यानके अभ्याससे जिनका चित्त वशमें हो गया है वे योगी यदि उस निर्गुण और 
निष्क्रिय परम ज्योतिको देखते हैं तो देखा करें । हमारे नेन्नोंको तो काछिन्दी तरविहारी नीले 
तेजवाला साँवला ही सुख पहुँचाता रहे ।! जिसके हाथोंमें बंशी सुशोभित है, ओ नवनीर- 
नीरद-सुन्दर छै, पीताम्बर पहने है, जिसके होठ विम्याफळके समान छाल-लाल हैं, जिसका 
सुखमण्ढळ पूर्णचन्द्रके सदा और जिसके नेत्र कमळवत्‌ हैं, उस कृष्णसे परे कोई तत्त्व हो चो 
सें उसे नहीं जानता ? 'प्रसाणोंसे निर्णय किये हुए श्रोकृप्णके अद्भुत माहात्म्यको जो सूद 
नहीं सह सकेगे वे नरकगामी होगे ? 

इसके सिवा उनका लिखा हुआ “भक्तिससायन! मन्य भी उनके भक्तिभावका अद्भुत 
परिचायक है । इससे उनकी भगवद्रसज्ञता और भावुकताका परिचय मिलता है । सुप्रसिद्ध 
महिम्चखोत्रकी शिव ओर विष्णु उभयपरक व्याख्या करके उर्न्हीने श्रीहरि और हरका अमेद 
सिद्ध किया है । वस्तुत. वे जैसे विद्वान्‌ थे वेसे ही तत्वनिष्ठ और वेसे ही सगवदाण भी थे। 
ऐसे मद्दापुरुषोकी वाणी ही वस्तुतः टीक-डोक पयप्रदर्शन कर सकती है । 
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श्रन्थ-विवरण 

अब हम उनके रचे हुए अन्थोंका संक्षिप्त विवरण देते हैं-- 

१-सिद्धान्तविन्दु--यह आशङ्कराचार्यजी कृत 'दशछोकी'की व्याख्या है । इसपर 
ब्रह्मानन्द सरस्वतीने रत्नावली नामक निबन्ध लिखा है। भगवान्‌ शहरने दशःछोकीर्मे वेदान्त- 
के स्वारसिक सिद्धान्तका निरूपण किया है। मधुसूदन सरस्वतीने उसीका युक्ति-प्रयुक्तियोंद्वारा 
विस्तार किया है । 

२-संक्षेपशारीरककी व्याख्या--यह सर्वज्ञास्म-मुनिकृत संक्षेप शारीरककी 
व्याख्या है । 

३-भद्वेतसिद्धि---यह अद्वैतसिद्धान्तका अत्यन्त उच्च-कोटिका ग्रन्थ है। इसमें चार 
परिच्छेद हैं। अह्यानन्द॒ सरस्वतीने इसके ऊपर छघुचन्द्रिका नामकी व्याख्या लिखी है । यह 
अन्थ अद्वेतसम्प्रदायका अमूल्य रक्ष है । 

४-अद्वैतरत्नरक्षण--इसर्मे द्वैतवादका खण्डन करते हुए अद्वैतवादुकी स्थापना की है। 

५-वेदान्तकल्पलतिका--यह भी वेदान्त-अन्य ही है। इसकी रचना अद्दैतसिद्धिसे 
पहले हुईं थी, क्योंकि अद्वतसिद्धिर्मे इसका उल्लेख है । 

६-गूढार्थदीपिका--यदद श्रीमधुसूदन स्वामिक्ृत श्रीमद्जगवद्गीताकी टीका है। इसे 
गीताकी सर्वोत्तम व्याख्या कह सकते हैं । इसमें प्रायः प्रत्येक शब्दकी व्याख्या की गयी है । 

ऽ-प्रस्थानभेद्‌--इसमें सब शार्खोका सामञ्जस्य करके उनका अद्वेतर्मे तात्पर्य दिख- 
छाया गया है। यह निबन्ध सक्षिप्त होनेपर भी मधुसूदन स्वामीकी अद्भुत प्रतिभाका 
द्योतक है । 

८-महि्रस्तोचकी टीका-इसमें सुप्रसिद्ध महिद्न-स्तोन्नके प्रत्येक छोककी शिव 
और विष्णुपरक व्याख्या की गयी है । इससे उनके असाधारण कौशळका परिचय मिळता है । 

९-भक्तिरखायन--यद्द भक्तिसम्बन्धी लक्षणग्रन्य है । 

धमेराज अध्वरीन्द्र 

धर्मराज अध्यरीन्द्र 'वेदान्तपरिभाषा” नामक अन्थके प्रणेता हैं। भेदधिक्कारादि 
अन्योंके रचयिता श्रीनृसिंहाश्रम स्वामी उनके परमगुरु थे। वेदान्त परिभाषाके आरम्भे 
उन्होंने इस प्रकार उनका परिचय दिया है । 

यदन्तेवाख्िपञ्चास्यैनिरस्ता भेदिचारणाः । 
तं प्रणौमि नृसिंहाख्यं यतीन्द्रं परमं गुरुम्‌ ॥ 

“अर्थात्‌ जिनके शिष्यरूप सिंहोद्वारा भेदवादीरूप हस्तिसमूह पराख हो गये उन 
परमयुरु योगिराज श्रीलृसिंहाश्रमको मैं प्रणाम करता हू ।' 

नुसिंहा्रम स्वामीके दिष्य वेङ्कटनाथ थे और वेङ्कटनाथके शिष्य धर्मराज । नुरसिद्दा” 
श्रम सोहवीं शतावदीके उत्तराद्धमें विद्यमान्‌ थे, इसलिये धर्मराजका स्थितिकाळ सत्तरहवीं 
शाताव्दीका होना सम्भव है । 

धर्मराज अध्वरीन्द्रके अन्थोमै वेदान्तपरिभाषा प्रधान है। यह अद्वेतसिद्धान्तका 
अन्त उपयोगी प्रकरणग्रन्थ है । इसके ऊपर वहुतसी टीकाएँ हुई हैं और भिन्न-भिन्न स्थार्नोसे 
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इसके अनेक संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। अद्वेतवेदान्तका रहस्य समझनेमँ इसका अध्ययन 
घहुत उपयोगी है । इसके सिवा उन्होंने मद्केशोपाध्यायक्ृत “तत्वचिन्तामणि! नामक नव्य- 
न्यायके अन्थपर 'तर्कचूडामणि? नामकी एक टीका भी लिखी है । उसमें अपनेसे पूर्ववत्तिनी 
दस टीकार्ओोके मतका खण्डन किया गया है । यह टीका बहुत ही युक्तियुक्त है । 


रामतीथे 

श्रीरामतीर्थ स्वामी वेदान्तसारके टीकाकार हैं । वेदान्तसारके प्रणेता स्वामी सदानन्द 
सोलहवीं शताव्दीमे वर्तमान थे । नृसिंह सरस्वतीने संवत्‌ १५९८मे वेदान्तसारकी पहली 
टीका लिखी थी । रामतीर्थ उनके परवर्ती हें । अतः उनका स्थितिकाल सत्तरहवीं शताब्दी है । 
उनके गुरु स्वामी कृष्णतीर्थं थे । 

स्वामी रामतीर्थने संक्षेपशारी रकके ऊपर 'अन्वयार्थप्रकाशिका?, भगवान्‌ शक्कराचार्य- 
कृत उपदेशसाहस्रीपर “पद्योजनिका' और वेदान्तसारपर 'विद्वन्मनोरज्जिनी? नामकी टीकाएँ 
लिखी हैं। इनके सिवा उन्होंने एक टीका मैत्रायणी उपनिषद्पर भी लिखी है, जो अभीतक 
सम्मवतः प्रकाशित नहीं हुई है । 


आपदेच 

आपदेव सुप्रसिद्ध मीमांसक थे। उनका 'मोमांसा न्यायभकाश' पूर्वमीमांसाका एक 
प्रामाणिक प्रकरणग्रन्थ हे । किन्तु मीमांसक होते हुए भी उन्होंने श्रीसदानन्दकृत वेदान्तसार- 
पर 'वाळबोधिनी? नामकी टीका लिखी है, जो नृसिंहसरस्वतीकृत “सुबोधिनी? और रामतीर्थ- 
कृत 'विद्वन्मनोर्जिनी'की अपेक्षा भी अधिक उत्कृष्ट समझी जाती है । उस रीकाके आरम्ममे 
उन्होंने लिखा हे-- 

आपदेवेन चेदान्तसारतत्त्वस्य दीपिका । 
सिद्धान्तसस्प्रदायाबुरोधेन क्रियते शुभा ॥ 

इससे उनका भद्वेतवादी होना सिद्ध होता हे । सम्भव हे, पूर्वमीमांसाके प्रौढ विद्वान्‌ 

होनेपर भी उनका सत अद्वेतवाद ही रहा हो। 
गोविन्दांनन्द्‌ 

आचार्य गोविन्दानन्द शारीरक भाप्यके टीकाकार हैं । उनकी लिखी हुई 'रहप्रमा' 
रीका सम्भवतः शञाङ्करमाप्यकी रीकाओंमे सवसे सरल है। इसमें भाष्यके प्रायः प्रत्येक 
पदकी ब्याख्या हे । सर्वसाधारणके लिये भाप्यको हृदयञ्चम करानेमें यह टीका चहुत ही उप- 
योगी है। जो लोग विस्तृत और गम्भीर टीकाओको समझनेमें असमर्थ हैं उन्हींके लिये यह 
व्यास्या लिखी गयी है--ऐसा अन्यकारने स्वयं लिखा है । वे कहते हॅ-- 

विस्तृतग्रन्थवीक्षायामलसँ यस्य मानसम्‌। 
व्याख्या तदर्थमारव्या भप्यरल्प्रमाभिघा ॥ 

श्रीगोचिन्दानन्दजीने भाष्य-रत्षप्रभामें अपने गुरुके सम्वन्धमें जो ठोक लिसा है उसके 
एक पदके साथ अनह्मानन्दसरस्वतीकृत लघुचन्द्रिकाकी समाप्तिके एक 'ठोकका कुछ सादृश्य 
देखा जाता हे । 


६३५ 


हिन्दुत्व 


उन दोनों घाक्योंसे सिद्ध होता है कि श्रीगोविन्दानन्दजी और अझ्यानन्दजी दोनों हीके 
विद्यागुर श्रीशिवरामजी थे । इससे उन दोनोंका समकालीन होता भी सिद्ध होता है। 
श्रीत्रद्मानन्दनी मधुसूदन स्वामीके समकालीन थे । अतः गोविन्दानन्दजीका स्थितिकाळ भी 
सत्तरहवीं शताब्दी ही है। 


रामानन्द सरस्वती 

श्रीरामानन्द सरस्वती रत्नप्रभाकार गोविन्दानन्द स्वामीके शिष्य थे । अपने शुरुकी 
भाँति ये भी रामभक्त थे । इनकी स्थितिका काळ सत्तरहवीं शताठदी है । इन्होंने बरह्मसूत्रकी 
'त्रह्माख्ृतवर्षिणी? नामक टीका लिखी है. जो सिद्धान्तत, शाङ्करभाष्यका अनुसरण करती है । 
ब्रह्मास्रतवर्षिणीकी भाषा बहुत सरळ है। ब्रह्मसूत्रोंका शाङ्करभाष्यानुसारी तात्पर्य जाननेके 
लिये आरम्भमें इसका अध्ययन बहुत उपयोगी है । इसके सिवा उनका दूसरा ग्रन्थ 'विव- 
रणोपन्यास” है । यह श्रीपञ्चपादाचार्यकी पञ्चपादिकापर प्रकाशात्म यतिके लिखे हुए 'विवरण” 
नामक अन्थपर एक निबन्ध है। इसमें गद्यमें विचार कर एचमें उसका फलस्वरूप सिद्धान्त 
दिया गया है। जिस प्रकार विद्यारण्य स्वामीका "विवरणप्रमेयसड्झह? नामक मन्थ है, उसी 
प्रकार रामानन्द स्वामीका 'विवरणोपन्यास? है । 


काइमीरक सदानन्द यति 

काइमीरक सदानन्द यति “अद्वैत ब्रह्मसिद्धि? नामक प्रकरण-अन्थके प्रणेता हैं । उनका 
जीवनकाळ सन्तरइवीं शताब्दी है । उनके नामके साथ 'काइमीरक' शब्दका व्यवहार होनेसे 
जान पढ़ता है कि वे काइमीरदेशीय थे । उनकी 'अद्वेतत्रह्मसिद्धि! अद्वेतमतका एक प्रामाणिक 
अन्ध है। इसमें प्रतिविश्ववाद एवं अवच्छिन्नवाद्‌ सम्बन्धी मतभेदोकी विशेष विवेचनामें न 
पड़कर एक-जीववादको ही वेदान्तका मुख्य सिद्धान्त बतळाया गया हे । वासवरमे यह बात 
ठीक भी है । जबतक प्रबल सांधनाके द्वारा जिज्ञासु ऐकात्म्यका अनुभव नहीं कर लेता तभी- 
तक वइ इस वाग्जालमें फँसा रहता है। मन्यथा-'ज्ञाते द्वैतं न विद्यते? । 

' रङ्गनाथ 

श्रीरङ्गनाथजी बरह्मसू्त्रोंकी शाङ्करभाष्यानुसारिणी वृत्तिके रचयिता हैं । इनका स्थिति- 
काळ सत्तरद्दवीं शताव्दी है । आचार्य रङ्गनाथकी वृत्ति बहुत सरळ है। इन्होंने ब्रह्मसूत्र 
प्रथमाध्याय--द्वितीय पादुके अन्तर्गत तेईसर्वे सूत्रके पश्चात्‌ 'प्रकरणत्वात्‌? यह एक नवीन 
सूत्र माना है । भामतीकारादिने इसे भाष्यके अन्तर्गत स्वीकार किया है । किन्तु वेयासिक 
न्यायमाळाकार भारतीतीर्थने इसे प्रथक्‌ सूत्र माना है। रद्दनाथजीने भी उन्हींके मतका 
अनुसरण किया है । इनके मतमें कोई नवीनता नहीं है । इन्हें आचार्यपाद भगवान्‌ शङ्करका 
ही सिद्धान्त अभिमत है । 

ब्रह्मानन्द सरस्वती 

श्रीक्रह्मानन्द सरस्वती अद्वतसिद्धि के टीकाकार हैं । चे मधुसूदन स्वामीके समकालीन 
थे । हतमतावलम्वी व्यासराजके शिष्य रासाचार्य ने मधुसूदन स्वामीसे भट्वैतसिद्धान्तकी शिक्षा 
ग्रहण कर फिर उन्हींके मतका खण्डन करनेके लिये 'तरङ्गिणी? नामक अन्थकी रचना की थी। 
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वेदान्ताचाय्योंको परम्परा और स्मात्ते मत 


इससे असन्तुष्ट होकर त्रह्मानन्दृजीने 'भद्देतसिद्धि! पर 'लघुचन्द्रिका” नामकी टीका लिखकर 
तरङ्गिणीकारफे मतका खण्डन किया । इसमें उन्हें पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। उन्होंने 
रामाचार्यकी सभी आपत्तियोका बहुत सन्तोपजनक समाधान क्या । संसारका मिथ्यात्व 
एकजीववाद, निर्गुण ब्रह्मवाद, नित्य निरतिशय आनन्दुरूप मुक्तिवाद--इन सभी विपयोका 
उन्होंने बहुत अच्छा विवेचन किया है । इस ग्रन्यसे उनकी दार्शनिक प्रतिभाका वढ़ा सुन्दर 
परिचय मिळता है। वस्तुतः वे एक सफल समालोचक थे । 

लघुचन्द्रिकाके सिवा उन्होंने मधुसूदन स्वामीके सिद्धान्तविन्दुपर 'रत्नावली” और 
धसूत्रमुक्तावछी! नामक दो निवन्ध भी लिखे हैं। वे अद्वेतवादके एक प्रधान आचा गिने जाते 
हैं। उनकी रचनाआंसे उनकी सर्वतन्त्र स्वतन्त्रता एवं मौलिकताका सुन्दर परिचय मिळता 
है । उनका स्थितिकाळ सत्तरहवीं शताब्दी हे । उनके दीक्षागुर श्रीपरमानन्द सरस्वती थे 
और विद्यागुरु श्रीनारायणतीर्थ थे । छघुचन्द्रिकाके अन्तमै उन्होंने जो श्वोक लिखा है उससे 
विदित होता है कि “शिवराम” नामक कोई महानुभाव भी उनके पूज्यवर्गम थे । सम्भव हे, 
उनसे भी उन्हे विद्यालाभ हुआ हो । 

अच्युतङ्प्णानन्द्‌ तीर्थ 

शआीभच्युतक्ृष्णानन्द तीर्थ अप्पय्य दीक्षितकृत सिद्धान्तलेशके टीकाकार हैं । इन्हाने 
छायावळनिवासी श्रीस्वयंप्रकाशानन्द सरस्वतीसे विद्या प्राप्त की थी । ये स्वयं कावेरीतीरवर्ती 
नीळकण्ठेखरम्‌ नामक स्थानमै रहते थे । ये भगवान्‌ कृष्णके भक्त थे । इनके अन्थोमे इनकी 
कृष्णमक्तिका यथेष्ट आभास मिलता है। इन्होंने सिद्धान्तलेशके ऊपर जो टीका लिखी है 
उसका नाम 'कृष्णालङ्वार' है ' इस रीकामें उन्हें अद्भुत सफलता प्राप्त हुई है । इससे उनके 
पाण्डित्यका अच्छा परिचय मिलता हे । किन्तु विद्वान्‌ होनेके साथ ही वे अत्यन्त विनयशील 
थे । कृष्णालक्वारके आरम्भे वे लिखते हैं--- 

आचार्यचरणद्वन्डस्म्ृतिळेखकरूपिणम्‌ । 
मां कृत्वा कुरुते व्याख्यां नाहम प्रमुर्यतः ॥ 

अर्थात्‌ “श्रीयुरुके चरणोकी स्मृति ही मुझे लेखक वनाकर यह घ्यारया कर रही है, 
क्योंकि में इस कार्यके करनेका सामर्थ्यं नहीं रखता ।? इससे उनकी गुरुभक्ति और निरभि- 
मानिता सर्वथा सुस्पष्ट है । 

कृष्णालङ्कारके सिवा उन्होने तेत्तिरीयोपनिपदू शाङ्करभाप्यके ऊपर “वनमाला? नामकी 
रीका लिखी है । इस रीकाके नामसे भी उनकी कृष्णभक्तिका परिचय मिळता हे । 

महादेव सरस्वती 

महादेव सरस्वती श्री स्वयंप्रकाशानन्द सरस्त्रतीके दिष्य थे। उन्होंने 'तच््वा- 
चुसन्धान? नामक एक प्रफरण-अन्थ रिसा है । इसके ऊपर उन्होने 'अद्वेतचिन्ताकोस्तुभ' 
नामकी रीका भी लिखी है। 'तत्वाचुसन्धान? बहुत सरल भापामें लिखा गया है । इससे 
सहजमें ही अद्वैतसिद्धान्तका ज्ञान हो सकता हे । भापाकी कठिनता न छोनेपर मी इसमें 
प्रतिपाय विषयका अच्छा विवेचन हे । यह अन्य जिळासुनॉंके लिये बहुत उपयोगी है। 
इनका स्थितिकाळ अठारहवीं शताव्दी है । 
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हिन्दुत्व 


भ्रीसदाशिवेन्द्र सरखती 

परमहंसप्रवर सदाशिवेन्द्र सरस्वतीका दूसरा नाम सदाशिवेन्द्र ब्राह्मण था । साधा- 
रणतया वे इसी नामसे विख्यात थे । वे एक असाधारण योगी थे । उनके जीवनकी बहुतसी 
घटनाएँ दक्षिण-भारतमें प्रसिद्ध हें । उन्होंने अठारहवीं शताउदीके आरम्भमें करूर नामक 
स्थानर्मे जन्म ग्रहण किया था। वे अपने छात्रजीवनर्म भी वढे मेधावी और दक्ष थे तथा 
तञ्ाओर जिलेके अन्तर्गत तिरुविसानाछुर नामक स्थानर्मे अध्ययन किया करते थे। इस समय 
वे बढ़े तार्किक थे और अपने अध्यापर्कोके साथ उनकी प्रायः मुठभेड़ हो जाया करती थी । 

छात्रजीवनके अवसानर्मे उनकी स्त्री पहली बार रजस्वला हुई । इसके उपलक्षर्मे सदा- 
शिवेन्द्रकी माताने भोजकी तैयारी की । निमत्रित छोगोंने भोजनके लिये एकत्र होनेमें देरी 
कर दी । अतः गुरुगृहसे आनेपर सदाशिवको भोजनके लिये प्रतीक्षा करनी पढी । उस समय 
उनके चित्तमें यह विचार हुआ कि “जब विवाहित-जीवनका आरम्भ ही ऐसा ढुःखपूर्ण है तो 
आगे न जाने कितना कष्ट उठाना पड़ेगा ।? इस प्रकार सोचते-सोचते उनमें वेराग्यबृत्ति जागृत 
हो उठी और वे उसी समय घर छोड़कर चल दिये । 

अब वे शुरुकी खोजमें इधर-उधर भटकने लगे तथा जातीय बन्धन तोड़कर सबके 
साथ समान व्यवहार करने लगे । उन्हे जो कोई जो कुछ दे देता वही पा लेते थे । यदि कभी 
कुछ भोजन न मिलता तो जहाँ उच्छिष्ट फेंका जाता था घहाँ जाकर उससे उदरपूर्ति कर लेते । 
उनके ऐसे व्यवद्दारसे बहुतसे छोग उन्हें पागल समझने लगे । 

इस प्रकार कुछ समय बीतनेपर उनका महात्मा श्रीपरमशिवेन्द्र सरस्वतीसे साक्षा- 
स्कार हुआ । तब वे उनसे दीक्षा अहण कर योगाभ्यास करने लगे । वे जिस प्रकार अध्ययनमें 
सफल रहे थे उसी प्रकार योगमें भी प्रगतिमान्‌ सिद्ध हुए । इस समय उन्होंने बहुतसी 
कीर्त्तन-सम्बन्धी पदावलियाँ रची, जो इस समय भी दक्षिण भारतमें प्रचलित हैं । 

इस अवस्थामें गुरुदेवके पास रहते हुए भी उनकी तर्कशक्ति बहुत बढ़ी हुई थी और 
समय-समयपर वे वहुतसे पाण्डित्याभिमानियांकी नीचा दिखा दिया करते थे । एक दिन ऐसे 
कुछ लोर्गोने उनके शुरुसे उनके इस घाक्चान्वल्यके विपयर्मे शिकायत की । तब श्रीपरम- 
शिवेन्द्रने उनसे कहा, “न जाने तुम अपने सुखको बन्द रखना कब सीखोगे ?” गुरुजीके इन 
शब्दोंका उनके हृदयपर बहुत प्रभाव हुआ, उन्हें अपनी भूल दिखाई देने लगी और वे उसी 
समय उनकी चरणवन्दना कर जीवन भरके लिये मौन होकर वहांसे चल दिये । 

इसके पश्चात्‌ वे प्रायः विचरते रहते थे, किसी एक स्थानपर अधिक नहीं ठहरते थे । 
उनके जीवनकी बहुतसी चमत्कारपूर्ण घटनाएँ प्रसिद्ध हैं। उनकी स्थितिका पता छगनेपर 
एक वार उनके गुरुजीको भी ऐसा विचार हुआ था कि “यदि मुझे ऐसी अवस्था प्राप्त होती 
तो में भी कृतकृत्य हो जाता ।! 

सुना जाता है, श्रीसदाशिवेन्द्रने योरोपीय टर्कीतक अमण किया था । नेरूरके समीप 
उनकी समाधि इस समय भी वनी हुई है । 

श्रीसदाशिवेन्द्रने कई अन्य छिखे। उनर्मेसे बहुतले अभीतक अप्राप्य हॅ । उनके 
अन्योमे ब्रह्मसूत्रवत्ति प्रधान है । यह न्रमसूरत्रोकी शाक्करभाप्यानुसारिणी वृत्ति है। इसका 
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अध्ययन कर छेनेपर शाक्करभाप्यको समझना सरल हो जाता हे । इस इत्तिका नाम बद्य- 
तस्वप्रकाशिक्का' हे । 

द्वाद उपनिपदोपर भी उनकी टीका है । वह अभीतक अप्रकाशित है । योगसूत्रॉपर 
उन्होने 'योगसुघाकर! नामकी वृत्ति लिखी है। वह भी वहुत उपयोगी है । इनके सिवा 
उनके अन्थोर्मेसे 'आत्मविद्याविलास”, कविताकल्पवद्धी' और 'अद्वेतरसमझरी' नामक तीन 
ग्रन्थ और मौ प्रकाशित हो चुके हे । 

श्रीसदाशिवेन्द महान योगी और परम सहेतनिष्ठ महात्मा थे । उनका जीवन एक 
सिद्ध पुरुपका जीवन था। उनके भ्रन्थो्नि सी उनके उत्क्ृट-जीवनकी छाप हे ही । इनकी 
रचना सरळ और भावपूर्ण हे । ऐसे महापुरूपांसे भूमि कृतकृत्य होती है । 

आयन्न दीक्षित 

आयन्न दीक्षित धोवेकटेशके शिप्य थे । उन्हाने 'व्यासतात्पर्यनिणेय' नामक एक 
अद्भुत अन्यकी रचना की । श्रीवेक्षटेश सदाशिवेन्द सरस्वतीफे समकालीन थे। उन्होने 
'अक्षयप्टिः और 'दायशतक! नामक दो अन्य रचे हैं। उनके शिप्य होनेके कारण इनका 
जीवनकाल भी अठारहवीं शतादढी ही सिद्ध होता है । 

आयन्न दीक्षितका “ब्यासतास्पर्थनिर्णय' नामक केवल एक छी अन्थ पाया जाता है । 
भगवान्‌ व्यासके देदान्तसून्नोंको अह्वैदवादी, विशिष्टाद्वेती, श॒ुद्धाद्वेती, देतादेती एवं शिवाद्देत- 
वादी सभी प्रमाण मानते हैं, और उन समीके सिद्धान्तोमै वहुत अन्तर होते हुए भी सभीने 
बहुतसो युक्ति-प्रयुक्तियोंसे उसे स्वाभिमत-सिद्धान्वानुकूळ वतलाया हे । ऐसी स्थितिमे यह 
निर्णय करना अत्यन्त कठिन है कि वाखवमें भगवान ज्यासका क्या अभिप्राय है । 

इसके लिये आयन्न दीक्षितने एक नवीन युछि दी है। वे कहते हैं किसादवय, 
मीमांसा, पातअलछ, न्याय, चेशेपिक, पाशुपत एवं वैणव दर्शनो्समे सी घह्यसूत्रॉके ऊपर 
विचार हुआ ही हे । इन सभीने अपने-अपने सिद्धान्तोंकी स्थापना करनेके लिये जिल प्रकार 
शेप सव मतोंकः खण्डन किया है उसी प्रकार ब्ह्मसून्नोंका भी खण्डन किया ही है । वहाँ 
उन्होंने भद्देवपरक मानकर ही उनका निरास किया है। इससे उनका मुख्य तात्पर्य अट्टेतर्मे 
ही सिद्ध होता है। इसी प्रकार उन्ददोने भोर भी वहुतसी मौलिक घुक्तियाँ लिखी द । इससे 
उनकी विचित्र प्रतिभाका ज्ञान हौवा है । अद्दैतसिद्धान्तके प्रमियॉके लिये वासवर्मे 'व्यास- 
ताप्पर्चनिर्णय' सड्भहणीय हे । 
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पाज्ञरात्र-मतको पुष्ट करते हुए भागवत सम्प्रदाय तो महाभारत-कालमें भी मौजूद 
था। या यों कहना चाहिए कि कृष्णावतारके लगभग ही पाञ्चरात्रघर्म सात्वतोके भागवत- 
धर्ममें परिणत हो गया । परन्तु बौद्धधर्मके जोर-शोरमें प्रायः इस धर्मका भी हास ही समझा 
जाना चाहिए । जो कुछ इसका अवशिष्ट था उसके भी खण्डन करनेकी कोशिश शङ्कर स्वामी- 
ने की थी । उन्होंने बद्दासत्रोर्मे दूसरे पादके दूसरे अध्यायके ४२वें सूत्रकी व्याख्यामें भागवत 
धर्म्मके अनुसार भगवान्‌ घासुदेवके 'चतुव्यूद्दकी उपासनाकी पांच विधियां दी हैं, अभिगमन, 
उपादान, इज्या, स्वाध्याय और योग । इन पांच विधियोंसे उपासना करते हुए उपासक सो 
वर्षमै धूतपाप हो भगवानको प्राप्त करता है । नारदपञ्चरात्र और ज्ञानासुतसारसे पता 
चलता है कि भागवतधर्म्मकी परम्परा बौद्धधस्मेके फेलनेपर भी नष्ट नहीं हो पायी । इनके 
अनुसार हरिभजन ही सुक्तिकी पराकाष्ठा हे । कानाम्ट्तसारमें छ, प्रकारकी भक्ति दी है 
स्मरण, कीर्त्तन, वन्दन, पादसेवन, अर्चन और आत्मनिवेदन । श्रीमञ्चायवत पुराणमें (७।५। 
२३-२४ ) श्रवण, दास्य और सख्य ये तीन और मिलाकर नव प्रकारकी भक्तिका वर्णन है । 
सम्भवतः भागवत-सम्प्रदायकी अनेक शाखाओंका अस्तित्व शङ्कर स्वामीके समयमै भी रहा 
होया, परन्तु सिद्धान्त एक ही भागवत-मतका होनेसे शक्कर स्वामीने शाखाओंकी चर्चा नहीं 
की । सम्प्रदायोंके इतिहाससे भी यही पता लगता है कि उनकी सत्ताका सूळ अत्यन्त प्राचीन 
है, यद्यपि उनके सुख्य-प्रचारक वा आचार्य्य हाळके ही हैं । 

भगवान्‌ शङ्कराचार्य्यके पीछे वेष्णव-धर्म्मके चार प्रधान सम्प्रदाय दिखाई पढ़ते हैं । 
श्रीवेष्णव-सम्प्रदाय, माध्व-सम्प्रदाय, रुद्र-सम्प्रदाय और सनक-सम्प्रदाय । इन चारों सम्प्र- 
दायोंका आधार श्रुति है, और दर्रान-वेदान्त है । साहित्य वही पुराना है । केवळ व्याख्या 
और बाह्याचारमें परस्पर अन्तर दोनेसे सम्प्रदायभेर उत्पन्न हो गया है। महाभारतकी रचना- 
काळसे लेकर आदि शाङ्कराचाय्यैके समयतक पाञ्चरात्र और भागवतधर्म्मका क्या रूप रहा होगा 
इसका पता तो शङ्कराचाय्यैसे ही लगता है। परन्तु शङ्कराचार्य्यके पीछे भागवत और पाञ्च- 
रात्र दोनों वैणव-सम्प्रदायोमे सम्भवतः आचाय्यौंके समय समयपर सिद्धान्तोकी भिन्न रीतिसे 
ज्याख्या करनेसे इनकी शाखाएँ बन गयीं जो काळ पाकर पुष्ट हो सम्प्रदायके रूपमे प्रकट हुई । 

पुराण-खण्डमें हम यष्ट देख चुके हैं कि अवतारों और विष्णु वा नारायणके चरितके 
वर्णनमें प्रत्येक घुराणकी अपनी-अपनी विशेषता है । इनमें वैष्णव पुराणोमे विष्णुपुराण, ्रह्म- 
वैवत्तेपुराण, हरिवंशपुराण और श्रीमद्भागवतर्मे विष्णु, नारायण, यादवकृष्ण और गोपाल- 
कृष्णके चरितोंका कई पहलुओंसे वर्णन है । जैसा कि नामसे प्रकट है श्रीमञ्चागवत& ही सव 
पुराणोमिं भागवत-सम्प्रदायका मुख्य ग्रन्थ समझा जाना चाहिये । 


क: औमद्भागवतको मद्दपि स्वामी दयानन्द सरस्वतीने वोपदेवकृत माना है । परन्तु विष्णु- 
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प्राचीन भागवत सम्प्रदायका अवशैप आज भी दक्षिण देशमें विद्यमान है । द्रविड, 
तैलङ्ग, कर्णाटक और महाराष्ट्र देशमै बीचमै गोपीचन्दनकी रेखावाले ऊर्ध्व पुण्डूको घारण 
करनेवाले वैष्णव अव भी बहुत हैं । ये नारदभक्तिसूत्र और शाण्डिल्य भक्तिसूत्रोंके अनुयायी 
हें । इनकी उपनिपदें वासुदेव और गोपीचन्दन हैं । इनका पुराण भागवतपुराण है । महाराष्ट्र 
देशम इस सम्प्रदायके पूर्वाचार्य झानेश्वरजी ही समझे जाते हैं! जिस तरह योग-मार्गमे 
जानेश्वरजी नाथ-सम्प्रदायके माने जाते हैं उसी तरह भक्ति-मार्गमें चे ही विष्णुस्वामीके शिष्य 
माने जाते हैं । परन्तु विष्णुस्वामीका सम्प्रदाय अलग ही है जो राधागोपालका उपासक है । 
योगी ज्ञानेश्वरने मराटीमे अमृतानुभव भी लिखा है, जो अद्वेतवादी शेव ग्रन्थ है । निदान 
ज्ञानेश्वर सचे भागवत थे, क्योकि भागवतधर्म्मकी यही विशेषता है कि वे शिव और विष्णुम 
अभेद बुद्धि रखते हैं । इस तरहका भागवतधर्म दक्षिणमें स्मार्तमतकी तरह असाम्प्रदायिक 
खूपसे फैला हुआ है । 


विशिष्टद्वेतवादी श्री वेष्णव-सम्मदाय 


विशिष्टाद्देत सिद्धान्तावरूम्बी आचाय्योके मतसे मीमांसाशाख एक ही है । वे 
“अथातो घमंजिज्ञासा'से लेकर “अनावृत्तिः शव्दात्‌? सूत्रतक वील अध्यायोका एक ही थेदार्थ- 
विचार करनेवाला मीमांसादर्शन मानते हैं, ओर उसके तीन काण्ड वतलाते हैं। उन काण्डों- 
के नाम हैं--धर्मसीमांसा, देवमीमांसा और घह्ममीमासा । प्रथम धर्ममीमांसा नामक काण्ड 
आचार्य जेमिनिके द्वारा प्रणीत है, उसमें वारह अध्याय हे, और उसमें धर्मका साङ्गोपाङ्ग 
विवेचन क्रिया गया है । द्वितीय देवसीमासा नामक काण्ड कादाकृल्जाचार्यने बनाया है, और 
चार अध्यायोंमें देवोपासनाका रहस्य परिस्फुटित किया है । तृतीय बह्ममीमांसा नामक काण्डके 
रचयिता हैं वाद्रायणाचार्य । इन्होंने चार अध्यायाँमै घह्मका पूर्ण विमर्श करके अपना 
सिद्धान्त अच्छी तरह स्थापित किया है । कर्म्म, उपासना और ज्ञान इन तीनों काण्डोले युक्त 
सम्पूर्ण शासत्रका नाम है मीमांसाशारत्र। इस सम्पूर्ण मींमांसाशाखकी वृत्ति भगवान्‌ वोधा- 
यनाचायैने बनायी थी । इसीसे भगवान्‌ रामानुजाचार्यने श्रीभाष्यके आरम्भर्मे ही इनका 
वृत्तिकाररूपसे स्मरण किया है। यथा-- 

भगवद्दोधायनकृतां विस्तीणी त्रह्मसूञवृत्ति पूर्वोचायो; सश्चिक्षिपुः । 

“भगवान्‌ बोधायनद्वारा बनायी हुईं विस्तृत घह्मसूत्रवृत्तिको पूवांचायाने सक्षिप्त बना 
दिया ।' उन्हीं योधायनाचार्यका उल्लेख भगवान्‌ शबरस्वामीने भी उपवर्ष नामसे किया है, 
इसमें प्रमाण है वेदान्ताचार्यप्रणीत श्रीभाग्पतत्वटीकाके 'स्फोटवाद' प्रकरणका यह कंश-- 

अन्न शावरम--गौरित्यत्र कः शब्दः ? गकासैकारविसर्जनीया इति भगवा- 


पुराणको सूचीमै अव भी श्रीमद्भागवत पाचवा पुराण है, आर अल्देरूनीने जो वोपदेवमे दाई सो 
यरस पइलेका लेसक है, यहां विष्णुपुराणवालो सची देते हुए ओमद्भागवत॒का नाम लिखा ए। इसमें 
सन्दे नहों कि श्रोमद्धागवतकी रचना उसके अपने दो प्रमाणसे सब पुराणेकि अन्तम हुई हे, और 
पुराने पुराणोंके जिन छोकोर्मे इसे पाचवा स्थान दिया गया ऐ, बढ तो इसके भो यननेके बाद दी 
जोड़े गये होंगे, यह तो निश्चय ऐ । 
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तुपवर्षः, इति वृत्तिकारस्य बोघायनस्येव ह्युपवर्ष इतिं स्यान्नाम । तदिद्द पात- 
ख्लादिप्रोक्त प्रामाणिकमिति न भ्रमितव्यं, तेषां बाह्यक्षेपार्थ वैभवोक्तिरपि स्यात्‌, 
युक्तिविरोधाव्वेति । 

अर्थात्‌ यहाँ शाबरभाष्यमें लिखा है कि “गौः यहाँ कौन शब्द है ? गकार, औकार 
और विसर्ग ही 'गौ!का स्वरूप है, ऐसा उपवर्ष नामक आचार्यने कहा है। इस प्रकार 
“उपवर्ष? बोधायनका ही नाम हो सकता है । पतञ्जलिकी कही हुई वात प्रामाणिक है, य 
समझकर उपवर्षकी बोधायनतामें सन्देह नहीं करना चाहिये--क्योंकि पतश्षछ्िने तो अपने 
प्रतिपक्षियोंका तिरस्कार करनेके लिये उपवर्षको वैयाकरण बनाकर अपना सहस्व प्रकट करने- 
की चाल चली है, और उनकी बातोंमें युक्तिविरुद्धता भी है ।? कई लोग यहाँपर 'स्याव?के 
निर्देशसे केवळ सम्भावना समझते हैं । परन्तु उन लोगोंको यह पता नहीं है कि सम्भावना 
होनेसे फिर 'बोधायनस्यैच? यहाँ निश्चयार्थक 'पुव'की क्या गति होगी ! अतः यहाँ “नास 
स्यादेव हि'---बोधायनका नाम ही हो सकता है, ऐसी योजना कर लेनी चाहिये । 'पुछघर!, 
धुराणमणि', 'मेखळा' आदि द्वाविइ भाषाके प्रबन्धोर्मे बोधायनकृत सीमांसादृत्तिका जो 
'कृतकौटि! नामसे निर्देश है घह भी हमारी दृष्टिसं समीचीन हो प्रतीत होता है, क्योंकि 
*निघण्टु'के प्रिकाण्दशेषमें और केशवनिघण्टुमें भी उपवर्षका पर्यायवाची 'कृतकोटि” शब्द 
लिखा है, जैसे--- 

उपवर्षाः इलभूतिः छतकोटिरयाचितः । 

अतः बहुत समयसे ऐसा ब्यवहार देखकर ही श्रीवेदान्ताचार्यजीने अपनी तत्वटीकामे 
“उपवर्ष' यह बोधायनाचार्यका द्वितीय नाम प्रतिपादित किया है, ऐसा हम समझते हैं । 
“पाराशर्यविजय” नामक अन्थमें बोधायन और उपवर्षका जो एथक्‌-एथक्‌ निर्देश किया है वह 
अव्य ही अन्थकर्त्ताने सूक्ष्म विचार न करनेके कारण ही किया हे । 


बोधायनके पीछे बद्यनन्दी और व्रमिडाचार्य्यके नाम भी पीछेके वृत्तिकारों और 
भाष्यकारोंने बारम्बार लिये हैं। ये किस समयमें हुए, यह बात निश्चयपूर्वक नहीं कही जा 
सकती परन्तु शङ्करस्वामीके पूर्ववत्ती तो हैं ही । इनके अतिरिक्त गुद्ददेव, टक्क, श्रीवत्साहू 
आदिके नाम भी यासुनाचार्य्यने भाष्यकार, टीकाकार आदिके नाते अपने ग्रन्थ सिद्धित्रयमे लिखे हैं। 

बह्मसूत्रमें आचार्य आइमरथ्यका नाम मिलता है, जो विशिष्टाह्षेतवादी थे। विक्रमकी 
पांचवीं शताब्दीर्मे आचार्य श्रीकण्टने ब्रह्मसूत्रकी शिवपरक व्याख्या करके विशिष्टाह्षेतवादका 
विशेष रूपसे प्रचार किया था । आचार्य भास्करने भी अपने भेदाभेदवादके द्वारा एक तरहसे 
इस विशिष्टाद्वैतवादको ही पुष्ट किया था । पाञ्चरात्र मत भी एक तरहसे विशिष्टाद्वैतमत ही 
था। परन्तु घह्मसूत्रकी विष्णुपरक व्याख्या नये ढङ्गसे विक्रमकी दसवीं शत्ताव्दीसे ही शुरू 
हुईं । यामुनाचार्यने अपने अलौकिक प्राण्डित्यके बळपर विशिष्टाद्वेतको नया आछोक प्रदान 
किया और उसके वाद बारहवीं शताददीमें रामाजुजाचार्यने तो विशिष्टाद्वेत मतका मानो सारे 
देशमें समुद्ग ही वहा दिया । रामाजुजाचार्यके इस प्रचण्ड कार्यका ही यह प्रभाव है कि उस 
समयसे विशिष्टाद्वेत मतका दूसरा नाम रामानुजमत पढ्‌ गया । 
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पुराणोर्मे विष्णुपुराण बहुद प्राचीन माना जाता है । संस्कृतमें नारद पाञ्चरात्र और 
विष्णुपुराण इन वेष्णवोके आधार-मन्य हैं । 

परन्तु यामुनाचार्य और श्रीरामालुजाचार्यने जिस भावका प्रचार किया, उसकी शिक्षा 
उन्हें गुरु-शिप्य-परम्पराद्वारा ही प्राप्त हुईं थी। दक्षिणमें जो इतिहास मिलता है उससे 
माळूम होता है कि अत्यन्त प्राचीन-काळसे दक्षिण देशमें हरिसक्तिका प्रचार था । श्रीवैष्णवों- 
का यह भी कहना है कि द्वापरके अन्तर्मे और कलियुगके आरम्भमें प्रसिद्ध जलवार छोग थे । 
ये सब बड़े भक्त थे । द्वापरयुगके अन्तमं इनमें तीन आचार्य हुए थे--पोंइहे, पूदत्त और पे। 
पोंहहेका जन्म काञ्नीनगरमै हुआ था। उनकी ध्यानस्थ अवस्थाकी मूर्सि काञ्चीके पक 
मन्दिरमे है जो वहाँके देवसरोवरके वीचर्मे पानीके अन्दर वना हुआ है। पूदत्तका जन्म 
तिरुवज्षमामरूयि नामक स्थानमें, जिसे पहले मछापुरी कहते थे, हुआ था । पेका जन्म मद्वासके 
मलयपुर नामक स्थानर्मे हुआ था । वह सदा श्रीहरिके प्रेममें उन्मत्त रहा करते थे, इसीसे 
उनका नाम 'पे' अर्थात्‌ उन्मत्त पढ़ गया था । द्वापरके अन्तर्मे ग्यारह सो वर्ष कलि पूर्व 
'तिरुमिदिद्रि'का जन्म हुआ था । कलिके आरम्ममें पाण्ड्य देशकी कुरुकापुरीर्म शठारिका 
जन्म हुआ था, जिन्हें शठरिपु या शठकोप भी कहते थे। शठारिके शिष्य 'मधुर कथि'का 
जन्म शठरिपुके जन्मस्थानके पास ही हुआ था । वह वडी मधुर भापार्मे कविता किया करते 
थे, इसीसे उनका नास “मधुर कवि? पड़ गया । केरल प्रान्तके प्रसिद्ध 'कुलशेखर” एक प्रधान 
अलवार हो गये ह । उनका जन्म भी कलिके आरम्भर्म माळावारके चोलपद्दन या तिरु- 
मज्लिक्कोलम नामक स्थानर्मे हुआ था । उन्होंने 'मुकुन्दमाळा' नामक एक अन्धकी रचना की। 
पेरिया अरवार” अर्थात्‌ सर्वश्रेष्ठ भक्त'का जन्म कलि संवत्‌ पेंतालीसर्मे हुआ था । उनकी 
पुत्री, अण्ढाळ, जो कलि संवत्‌ छानवेमें पैदा हुई थी, बहुत बढ़ी भक्त थी । बहुत ही मधुर- 
भापिणी होनेके कारण इसे 'गोदा! कहते थे । उसने तामिळ भाषामें “खोत्ररवावळी' नामक 
एक पुस्तककी रचना की है, जिसमें तीन सो स्तोच्न हैं । इन खोग्रोंका तामिल भक्त वदा 
आदर है । इस तरह अनेक अलवारोंका विवरण मिलता है जिन्होंने प्रागेतिहासिक-कालमें 
सक्तिका प्रचार किया । यह परम्परा ऐतिहासिक युगर्मे भी पायी जाती हे । इस प्रकार जहां 
एक ओरसे दार्शनिक विद्वान्‌ विशिष्टाद्वैठकी परम्परा बनाये हुए थे, वहां ये प्राचीन अलवार 
भी भक्ति-गङ्गा वद्वा रहे थे। दोनों अनवरत धाराए इस भक्तिप्रवाहकी परम्पराको अनादि- 
कालसे अक्षुण्ण बनाये हुप थीं। दसवीं शताब्दीम इस मतको अपनी प्रतिमासे श्रीयाझुना- 
चार्य्यने पुनः स्थापित किया और रामानुजाचार्यने इसका सर्वच प्रचार किया । 

इस विशिष्टाद्वैत सम्प्रदायके आचायोकी परम्पराका क्रम इस प्रकार माना जाता है-- 
भगवान्‌ श्ीनारायणने जगजननी श्रीमहालक्ष्मीजीको उपदेश दिया, दयामयी मातासे चेकुण्ठ- 
पार्षद श्रीविप्दक्सेनको उपदेश मिला, उनसे श्रीशटकोप स्वामीको, इनसे श्रीनाथमुनिको, 
नाथमुनिसे पुण्डरीकाक्षस्वामीको, इनसे श्रीराममिश्च स्वामीको, और श्रीराममिश्नजीसे श्री- 
यामुनाचार्यजीको प्राप्त हुआ । 

श्रीयामुनाचार्य 
श्रीवैष्णव सम्प्रदुयके पक प्रधान आचार्य नायसुनि हो गये हे । घइ छगमग ९६५ 
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विक्रमाब्दर्म वर्तमान थे । उनके एक पुत्र थे ईश्वरसुनि । ईश्वरमुनि बहुत छोटी अवस्थामै 
ही परछोक सिधार गये । इन ईश्वरसुनिके ही पुत्र रीयामुनाचार्य थे । पिताकी स्त्युके समय 
यासुनाचार्यकी अवस्था लगभग दस वर्ष थी । 

पुत्रकी मत्युके बाद नाथसुनिने सन्यास ले लिया और घह सुनियांकी तरह पवित्र 
जीवन बिताने रंगे । इसी कारण उनका नाम नाथसुनि पड गया । कहते हैं, उन्होंने योगें 
अद्भुत सिद्धियाँ प्राप्त की थीं और इसी कारण वे 'योगीन्द्र' कहळाते थे। उन्होंने दो ग्रन्थोकी 
रचना की, जिनमें उन्होंने अपने मतका वर्णन किया है । ये दोनों ग्रन्थ भी वेष्णबोंके परम 
आदरकी वस्तु हैं । 

पिताकी रूत्यु हो जाने तथा पितामहके संन्यास छे लेनेके कारण यासुनाचार्यका 
छाळन-पालन उनकी दादी और माताने किया । उनका अन्म १०१० विक्रमाब्दर्मे वीरनारा- 
यणपुर या मदुरामें हुआ था । यासुनाचार्यकी अळौकिक प्रतिभाका परिचय उनके बचपनसे 
ही मिलने लगा । वह अपने गुरु श्रीमद्भाप्याचार्यसे शिक्षा लेने रगे और थोड़े समयमें ही 
सब शास्ोमें पारद्धत हो गये । उनका विनीत मधुर स्वभाव बरबस सबको उनकी ओर 
आकृष्ट करता था । उन्होने बारह वर्षकी भवस्थामें ही अपनी घुद्धिकी प्रखरताके बळपर पाण्ड्य 
राज्यके आधे हिस्सेका अधिकार प्राप्त कर लिया । जिन दिनों यह अपने गुरुदेवके पास रहकर 
चिद्याध्ययन करते थे, उन दिनों पाण्ड्य-राज्यकी सभार्मे विद्व्ञनकोळाइळ नामक एक दिग्वि- 
जयी पण्डित थे। राजा उनके प्रति अत्यन्त श्रद्धा-भक्तिका भाव रखते थे । जो पण्डित कोळा- 
हलके साथ शाखार्थर्म हार जाते थे, उन्हें राजाकी आशाके अनुसार दण्डस्वरूप कुछ वार्षिक 
कर कोछाइलको देना पढ़ता था । कोलाइळ सम्राटूकी तरह अधीन पण्डितोंसे कर वसूळ किया 
करते थे । थासुनाचार्यके गुरु भाष्याचाये भी उन्हें कर दिया करते थे । 

एक समय अर्थाभाव होनेके कारण भाष्याचार्यने दो तीन वर्षतक कर नहीं चुकाया । एक 
दिन कोलाहरुका एक शिष्य भाष्याचार्यकी पाठशालापर कर माँगनेके लिये आया । उसका 
नाम घञ्चि था। उस समय भाष्याचार्य कहीं बाहर गये थे । याझुनाचार्य ही घहाँ अकेछे एक 
आसनपर बैठे थे। वस्िने आकर बड़े कड़े शब्दोर्मे भाष्याचार्यको पूछा और बकाया कर 
माँगा । उसके व्यवह्दारसे छुब्ध होकर यासुनाचार्यने भी कड़े शब्दोंमे उससे कहा, "तुम्हारे 
गुरुसे मैं शास्त्रार्थ करनेके लिये तैयार हूँ।” वज्ञि यह सुनकर बढा क्रोधित हुआ और अपने 
गुरुके पास जाकर उसने सारा हाळ सुना दिया । सभाके सब लोग बारह वर्षके वाळककी 
ढिठ्ाईपर चञ्चल हो उठे । राजाने फिरसे आदमी भेजकर पुछवाया कि क्या सचमुच बह 
कडका शाखार्थं करना चाइता है। यासुनाचार्यने अपनी स्वीकृति भेज दी और राजासे पण्डि- 
तोचित सवारी भेजनेकी प्रार्थना कर दी। राजाने एक सवारी भेज दी । जब भाष्याचार्यमे 
पाठशालार्मे घापस भानेपर यह सब हाळ सुना तो घह बहुत घबड़ाये। यामुनाचार्यने उन्हें 
आश्वासन दिलाया और उनको प्रणाम कर सवारीपर बैठ गये । 

उधर राजसभामे राजा और रानीर्मे यासुनाचार्यके प्रश्नपर मतभेद हो गया । राजा 
फोलाइळके पक्षमें थे और रानी यासुनाचार्यके । रानीने कहा कि विजय यासुनकी होगी और 
यदि न हुई तो सें महाराजकी फ्रीत दासीकी भी दासी ब्ूँगी । राजाने भी प्रतिज्ञा की कि 
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यदि बालक कोलाहलकों हरा देगा तो में उसे आधा राज्य दे दूँगा । इसी बीच यामुनाचार्य 
सभामें उपस्थित हुए । कोलाहळने बालकको देखकर बढ़े गर्वसे हँसते हुए रानीसे कहा-- 
क्या यही लड़का मुझे जीतेगा ? रानीने कदहा--'हॉ, यद्दी लडका आपको परास्त करेगा 7 

शाखार्थ आरम्भ हुआ। यासुनाचार्यने कोलाइछसे तीन प्रश्न किये--(१) आपकी 
माता वन्ध्या नहीं हैं, इस चातका खण्डन कीजिये । (२) पाण्ड्याधीश घर्मशील हैं, इसका 
खण्डन कीजिये और (३) रानी सावित्रीकी तरह साध्वी हैं, इसका खण्डन कीजिये। कोलाहरू 
प्रश्न सुनकर बढ़े चकराये । यह कुछ भी उत्तर न दे सके । अन्तर्मे यासुनाचायंसे उत्तर देनेके 
लिये कहा गया । यामुनाचार्यने तीनों प्रक्नोंका उत्तर दे दिया । रानीने प्रसन्न होकर कहा-- 
'कोलाइल ! याजके सचमुच तुम्हें जीत लिया !? रानीने उस समय अपनी भापार्मे 'भाळव- 
न्दार' कहकर अपना भाव व्यक्त किया था, इस कारण उसी दिनसे यासुनाचार्यका नाम 
'आळवन्दार? पढ्‌ गया । राजाने अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार यासुनाचार्यको आधा राज्य दे दिया । 
यामुनाचार्य सिंहासनपर बेठकर बढ़ी दक्षताके साथ राजकाज सँभालने लगे । उन्होंने समीपके 
कितने ही राजाओंको परास्त किया । 

नाथमुनि संन्यासी होनेपर भी अपने पौत्र याझुनाचार्यकी सङ्गलकासना करते थे। 
उन्होंने इहदलीळा संवरण करते समय सच्चे दादाका कर्तब्य पालन करते हुए अपने शिप्य 
रामसिश्रसे कहा--'देखना ! कहीं यामुनाचार्य विषय-भोगमें फॅसकर अपने कर्तव्यको न भूल 
जाय । इसका भार मे तुम्हारे ऊपर डालता हुँ ।? 

यासुनाचार्य जब ३५ वर्षके हुए तो एक दिन राममिश्न उनके पास गये। उन्होंने 
राजासे कहा-- महाराज ! आपके पितामह आपके लिये घहुतसा धन छोड़ गये हैं। उसे 
लेनेके लिये आप मेरे साथ चलिये ।' राजा उनके साथ हो लिये । रामभिश्र उन्हें इस वहाने 
श्रीरक्षनाथके मन्दिरमें ले आये । रास्तेमे परसभक्त राममिश्नका स्पर्श प्राप्त करने तथा भगव- 
स्सम्बन्धी आळोचना करनेके कारण यामुनाचार्यके हृदयमें भक्तिल्लोत उमद पदा, वैराग्यसे 
उनका हृदय भर गया । वह राममिश्रका उपदेश सुनकर सुग्ध हो गये भोर उसी दिनसे 
राजपाट छोड़कर यामुनाचार्य श्रीरञ्जनायजीके सेवक हो गये । आज उन्होंने सच्चा घन प्राप्त 
कर लिया । तपसे उन्होंने अपना शेप जीवन भगवत्सेवा तथा अन्य-प्रणयनर्मे विताया। 

उन्होंने संस्कृतम चार प्रन्योंकी रचना की--'स्तोन्ररक्', 'सिद्धित्रयाँ, 'आगमप्रामाण्य' और 

'गीतार्थसद्भइ! । इनमें सबसे प्रधान 'सिद्धित्रय” हे । यह गद्य और पद्यमे लिखा गया है । 
इसमें यासुनाचार्यकी दार्शनिक प्रतिभाका विकास दिखाई देता है। उन्होने अपने अन्योम 
विशिष्टाहैतवादका प्रतिपादन क्या है। 

श्रीयासुनाचार्य श्रीरामानुजाचार्यके परम गुरु थे। यामुनाचार्यका रामानुजाचार्यपर 
बढ़ा प्रेम था और रामानुजाचार्य भी उनके प्रति भट्ट भक्तिभाव रखते थे। यामुनाचार्यने 
सत्युकालमें रामानुजाचार्वको स्मरण किया, परन्तु उनके पहुँचनेऊे पूर्व ही वे दिव्यधामको पधार 
गये । उनके सनमें रही हुई तीन कामनार्भोको श्रीरामानुजाचार्यने भर्लीमॉति पूर्ण किया । 


मत 
'विशिष्टाद्वेत' शब्द दो शब्दोंके मिलनेसे यना ऐ--विशिष्ट और अट्टेत । विशिष्टसे 
च्छ 
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मतढब है---चेतन और अचेतनविशिष्ट घ्म, और अद्वतका मतलब है--असेद या एकत्व । 
अतएव चेतनाचेतन-विभागविशिष्ट ब्रह्मके अभेद था एकत्वका निरूपण करनेवाले सिद्धान्तका 
नाम विशिष्टाद्देतवाद है । थामुनाचार्यने इसी सिद्धान्तकी स्थापना करनेकी अपने अर्न्थोस 
चेष्टा की हे और इसकी सफलताके ढिये अन्य मतोंका खण्डन किया है । शाङ्करमतपर उनका 
विशेष लक्ष्य देखा जाता है । शाङ्करमताबुयायी सुरेश्वराचार्यके मतसे ज्ञान स्वप्रकाश हे, 
अखण्ड है, कूटस्थ नित्य है, ज्ञान ही आत्मा है, ज्ञान ही परमात्मा है, ज्ञान निष्क्रिय है, 
ज्ञानमे भेद नहीं है, ज्ञान आपेक्षिक नहीं है । यासुनाचार्य इस मतको अवैदिक बतकाते हैं । 
उनके मतर्भ ज्ञान आत्माका धर्म है। शाङ्करमतसे आत्मा छानस्वरूप है, परन्तु यांसुनाचार्यके 
मतसे आत्मा ज्ञाता है, ज्ञातृत्वशक्ति आत्मा की है, ज्ञान सक्रिय है। शाङ्करके मतसे ज्ञान 
निष्क्रिय है । यासुनके मतसे ज्ञान सविशेष है, शाहरमतसे ज्ञान निर्विशेष है । यासुनके 
मतसे ज्ञान आपेक्षिक है, शक्करके मतसे ज्ञान स्वप्रकाश है । इस तरह शाङ्करमत और यामु- 
नाचार्यके मतमें बहुत अन्तर है । यामुनाचार्यका मत संक्षेपर्मे इस प्रकार है 

आत्मप्रतिपत्तिका प्रमाण--यामुनके मतसे श्रुति ही आत्मप्रतिपत्तिका प्रमाण है । 
नैयायिक अनुमानके आधारपर भी आत्माका अस्तित्व सिद्ध करते हैं । परन्तु यासुनाचार्य इसे 
असङ्गत बतळाते हैं। केवळ अनुमानके बळपर आत्मा सिद्ध नहीं किया जा सकता । श्रुति ही 
इसका प्रमाण है । 

इैश्वर--आचार्य श्रीयामुनके मतानुसार ईश्वर पुरुषोत्तम हैं । जीवसे घे श्रेष्ठ हैं। जीव 

कृपण है--दुःख-शोकमें डूबा हुआ है, और ईश्वर सर्वज्ञ, सत्यसक्ूृल्प और असीम सुखसागर 

हैं। ईश्वर पूर्ण हैं, जीव अणु है । जीव अंश है, ईश्वर अंशी हैं । जीव और ईश्वर नित्य एथक्‌ 
हैं। मुक्त जीव ईश्वरका सान्निध्य प्राप्त करता है, ईश्वरभाषको प्राप्त नहीं होता । आचार्य कहते 
हैं कि अद्वितीय ब्रह्म कहनेसे बद्यके अतिरिक्त अन्य घस्तुके अस्तित्वका निषेध नहीं होता, 
चल्कि यह सूचित होता है कि ब्रह्मके सदृश या उसका प्रतियोगी दूसरा कोई पदार्थ नहीं है । 
भाचार्यके मतानुसार ब्रह्मके समान या उनसे अधिक दूसरा कोई नहीं है। क्योंकि जगत्रूप 
शारीर भी उनकी कलामात्र है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार अद्वितीय सम्राट्‌ कहनेसे सम्रादके 
सत्य, पुत्र-करत्रका निषेध नहीं होता, उसी प्रकार अद्वितीय बरह्म कइनेसे सुर, नर, असुर, 
ब्रह्मा, ब्रह्माण्ड इत्यादिका निषेध नहीं होता । 

ब्रह्म और जगत्‌--भाचार्यके मताजुसार जगत्‌ प्रह्मका परिणाम है । घ्म ही जगत्‌- 
के रूपें परिणत हुए हैं । जगत्‌ बरका शरीर है। ब्रह्म जगत्‌के आत्मा हैं । आत्मा और 
शरीर अभिन्न हँ । अतएव जयत्‌ ब्क्मात्मक है । 

ब्रह्म और जीव--आचार्यके मतसे जीव और ब्रह्म भिन्न हैं। अभेद कभी सङ्गत 
नहीं । "तत्त्वमसि? घाक्यका तात्पर्य घर्म और जीवकी अभिज्ञता नहीं है । "तत्‌? और 'त्वं' 
दोनों पद जीवगत तादाल्म्यके सूचक हैं। वे भास्कराचार्यके भेदाभेदवादका खण्डन करते हुए 
कहते हैं कि ब्रह्म और जीवमें सजातीय और विजातीय भेद नहीं है, बल्कि स्वगतभेद दे । 
उनकी रायमें तीन मौलिक पदार्थ हैं--चित्‌, अचित्‌ और पुरुपोत्तम ! चित्‌ जीव है, अचित्‌ 
जगत्‌ है और इरुपोत्तम बह्म हैं । अर्म सविशेष-सशुण, अशेपकल्याणगुणयणसागर, सर्व- 
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नियन्ता हैं । जीव उनका दास हे । उन्होंने 'सिद्धित्रय नामक अन्यमें चिदचित्‌ और पुरुषो- 
समका निर्णय किया है । उनके मतमै जगत्‌ जड है और ब्रह्मका शरीर है । इन्हीं तीन 
मौलिक पढाथीको आधार बनाकर आचार्य रामानुजने अपने मतका विस्तार किया । 


भक्तिवाद-शरणागति--श्रीयामुनाचार्यकी भक्तिका निर्मळ स्रोत स्स्ोत्ररलम्‌' 
नामक अन्यमै प्रवाहित हुमा है । उनके हृदयका गम्भीर अनुराग, प्रगाढ प्रेम उनके स्तोत्र 
सर्वत्र स्फुरित हुआ है । अन्य भरमें सव जगह आत्मविसर्जनका भाव भरा हुआ है । भगवान्‌ 
अशरणशरण, निराश्रयके आश्रय हैं, अतः सर्वस्व उन्हींको निवेदित किया गया है । सब कुछ 
भूलकर उनके चरण कमलोंका आश्रय प्राप्त करनेके लिये कितनी व्य़ाकुलता ह--..उन्हींके 
शाव्दोर्मे पढ़िये । 


नमो नमी वाङ्मनसातिभूमये नमो नसो वाङमनसैकभूमये । 

नमो नमोऽनन्तसहाविभूतये नमो नमोऽनन्तदयैकसिन्धवे ॥ १॥ 

न धर्मनि्ठोऽस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमांस्त्वञ्चरणारचिन्दे । 

अकिञ्चनोऽनन्यगतिः शारण्यं त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये ॥ २॥ 

न निन्दितम्‌ कमै तदस्ति लोके सहस्रशो यन्न मया व्यधायि । 

सोऽहं विपाकावसरे मुकुन्द कन्दामि सम्प्रत्यगतिस्तवाग्रे ॥ ३॥ 

निमञ्जतोऽनन्तभवाणेवान्तश्चिराय मे कूलमिवासि लब्धः । 

त्वयाऽपि लब्धम्‌ भगवश्निदानीमनुत्तमम्‌ पात्रमिदम्‌ दयायाः ॥ ४॥ 

अभूतपूर्वम्‌ मम भावि कि वा सर्वम्‌ सहे मे सहजम्‌ हि दुःखम्‌ । 

किंतु त्वद्ये शरणागतानां पराभवो नाथ न तेऽज्रूपः॥ ५ ॥ 

निराखकस्यापि न तावदुत्सहे महेश हातु तव पादपङ्कजम्‌ । 

रुपा निरस्तोऽपि शिशुः स्तनन्धयो न जातु मातुश्चरणौ जिहासति ॥ ६॥ 

घिगशुतिमविनीतम्‌ निर्दयम्‌ मामलज्ञम्‌ 
परमपुरुष योऽहम्‌ योगिवर्याग्रगण्यैः । 
विधिशिवसनकाद्यैष्यीतुमत्यन्तदूरम्‌ 
तव परिजनभावम्‌ कामये कामवृत्तः ॥ ७ ॥ इत्यादि 
मन-वाणीके अगोचर किन्तु भक्तोंकी मन वाणीके एक मात्र आधार आप परमेश्वरको 
सेरा वारम्वार प्रणाम है। देश, काळ और वस्तुकृत परिच्छेदसे रहित, महान्‌ पेश्वर्यवाले तथा 
दयाके एक मात्र असीम सागर आप भगवानको वार-वार नमस्कार है ॥ १ ॥ 

म न वो धर्मनिष्ठ हुँ, न आत्मज्ञानी, आर न आपके चरण कमटोंमें भक्ति ही रखने- 
वाला हुँ । में अकिञ्चन हूँ, आपके सिवा कोई दूसरा मेरा सहारा नहीं है, इसलिये आपके 
ही शरण लेने योग्य चरणोंकी शारणमें आ पढ़ा हूँ ॥ २ ॥ 

हे सुझन्द ! संसारसँ ऐसा कोई निन्दित कर्म नहीं है जिसे इजारों वार सेने नहीं 
किया हो, पर घडी म आज पापोंका कडु परिणाम भोगनेके समय आपके सामने असहाय 
होकर रोता-चिल्लाता हूँ ॥ ३ ॥ 


देऽ 
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हे भगवन्‌ ! इस अपार भवसागरके भीतर इबते हुए मुझै आप बहुत दिनोंके वाद 
तटके रूपमें प्रास हुए हैं । इधर आपको भी इस समय यह दयाका सबसे वदा पात्र प्राप्त हो 
गया है [ अब अवश्य ही दया करके आप इस भवसागरसे मेरा उद्धार कीजिये ] ॥ ४ ॥ 

है नाथ ! सुझपर जो कुछ बीत चुका है उससे विलक्षण कौनसा नूतन दुःख अब 
झुझे मिलेगा ! [मेरे लिये कोई भी कष्ट नया नहीं है, सब कुछ भोग चुका हूँ । जो होगा-] 
सब सह लूँगा, दुःख तो मेरे साथ ही उत्पन्न हुआ है । परन्तु आपकी शरणमें आये हुएका 
आपके सामने ही अपमान हो, यह आपको शोभा नहीं देता [ अतः मेरे उद्धारमें देर न 
छगाहये | ॥ ५ ॥ 

हे महेश्वर । यदि आप सुझे अपने पाससे दूर हटावें तो भी मैं आपके चरण-कमलों- 
को छोड्नेका कभी साहस नहीं कर सकता, क्योंकि माता यदि कुपित होकर उसे अपनी गोदसे 
अलग कर दे तो भी दूध पीता हुआ बचा माँके चरणको कभी नहीं छोड़ना चाहता ॥ ६ ॥ 

हे परम पुरुष ! सुझ अपवित्र, उदण्ड, निडुर और निळजको धिक्कार है जो स्वेच्छा- 
चारी होकर भी आपका पार्षद होनेकी इच्छा करता हे, जिस पार्षदभावको बढ़े-बढ़े योगी- 
खरोंके अग्रगण्य तथा ब्रह्मा, शिव और सनकादि भी, पाना तो दूर रद्दा, मनमें सोच भी नहीं 
सकते ॥ ७ ॥ 

आचार्य ध्रीरामाचुज 

यतिराज आचार्य श्रीरामाचुजका जन्म १०७४ विक्रमाव्दमें दक्षिण भारतके भूतपुरी 
वर्तमान अआपेरेस्वुपुरम्‌ नामक स्थानर्मे हुआ था। उनके पिताका नास केशव सोमयाजी 
तथा माताका नाम कान्तिमती था । आचार्यपाद भगवान्‌ श्रीलङ्कर्षणके अवतार माने जाते हैं। 
श्रीरामानुजके बचपनका विशेष विवरण नहीं मिळता । अवश्य ही आगे चळकर उनकी 
बुद्धिका अपूर्व विकास देखा गया । वे काञ्चीनगरीमें यादुवप्रकाशके पास वेदान्तका अध्ययन 
करने गये । वेदान्तका ज्ञान उनका थोडे समयमें दी बहुत बढ़ गया और कभी-कभी तो 
वेदान्वकी व्याख्या करते समय इनके तर्कोका उत्तर देना यादवप्रकाशके लिये कठिन हो जाता 
था । धीरे-धीरे उनकी विद्वत्ताकी ख्याति भी इसी समय बढ़ने छगी । यामुनाचार्य इन्हीं दिनों 
गुप्त रूपसे आकर उन्हें देख गये ओर उनकी प्रतिभा देखकर बढे प्रसन्न हुए । परन्तु यादव- 
प्रकाशके लिये वह प्रतिभा प्रसन्नताका कारण न बन सकी । जब रासानुज उनकी व्याख्याका 
खण्डन करके अपनी नवीन ब्याख्या सुनाते और यादुवप्रकाश उसका उचित उत्तर न दे पाते 
तो यादवप्रकाशके हृदयको बढी चोट पहुँचती और क्रमशः उनका चित्त दिष्यसे फटता गया । 

एक समय उस देशकी राजकन्यापर अह्मराक्षसने अधिकार कर छिया, उसे हटानेके 
लिये यादवप्रकाश बुछाये गये, परन्तु उनके अबुष्ठानसे राजकन्याको कोई लाभ न हुभा। 
फिर उसी कार्यके छिये रामानुज गये और उन्होंने राजकन्याके मस्रकपर अपना चरण छुआ- 
कर बह्मराक्षसको सदाके लिये हरा दिया । कन्या स्वस्थ हो गयी । इस घटनाने यादवप्रकाश- 
की विद्वेषाभिके लिये घीका काम किया । उसके वाद एक दिन यादवप्रकाश 

सर्वम्‌ खल्विदम्‌ ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन 
इसकी व्याख्या कर रहे थे । ऱ्याख्यापर गुरु-शिष्यमें बड़ी गरमागरम बहस हो 
- दद 
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गयी । यादवप्रकाशका क्रोध बहुत ही वढ गया और इसीलिये उस दिनसे रामानुजको पढ़ना 
चन्द कर देना पढ़ा । परन्तु यहीपर इस सनोमालिन्यका अन्त नहीं हुआ । घादवप्रकाशके 
मनमै यह विद्वेप इतनी गहराई तक पेठ गया कि उन्होंने रामानुजका प्राणनाश करनेका 
सङ्कल्प कर लिया । रामानुज अपने मोसेरे भाई गोविन्द भद्दक्के साथ प्रयागके लिये रवाना 
हुए थे और इसी यात्रामें यादवप्रकाश अपना उद्देश्य पूरा करना चाहते थे । परन्तु इस 
पढ्यच्रका पता रामाजुजको लग गया और इससे वे मार्गसे ही लोट आये । रातका भयानक 
समय था । जाचार्यने भगवान्‌ श्रीवरदराजका स्मरण किया । भगवान्‌ वरदराज श्रीलक्ष्मीज्ी 
सहित भील-भीलनीका रूप धारण करके उन्हे काञ्ची पहुँचाने गये । काञ्चीके समीप वे 
अन्तर्धान हो गये । तदनन्तर आचार्य काञ्चीमें अपनी माताके पास आये ओर सारा हाल कह 
सुनाया । इसी समय माताकी आज्ञासे उन्होंने विवाह किया । विवाहके विषयमे किसी- 
किसीका मत है कि उनके पिता केशवभद्दने ही सोलह वर्षकी आयुर्मे उनका विवाह कर दिया 
था और उसके बाद वे स्वर्गवासी हुए थे । इसी समय यामुनाचार्यने सत्यु समीप जानकर 
रामाचुजको वुलानेके लिये अपने शिष्य महापूर्ण स्वामीको भेजा । श्रीरामानुज उनके साथ 
श्रीरञ्भस्‌ आये, परन्तु उनके पहुँचनेके पहले ही यासुनाचार्यका देहावसान हो चुका था, लोग 
एकत्र होकर अन्तिम संस्कारव्ही तैयारी कर रहे थे । रामानुजने शवके दर्शन किये ओर हाथ- 
झी तीन अँगुलियोंकों बन्द देखकर उसका कारण पूछा । छोगोंने कहा कि आळवन्दारने अपने 
जीवनकी तीन अपूर्ण आशाओंकी गिनती करते हुए प्राण छोड़ा है, इसीसे ये जैंगुलियाँ सुदी 
हं। वे तीन आशाएँ इस प्रकार हैं--( १ ) घह्मसूत्रका भाष्य लिखना, ( २) दिछीके उस 
समयके वादशाहके यहाँ से श्रीराससूर्सिका उद्धार करना, और (३ ) दिग्विजयपूर्वक विशिष्टा- 
ह्वेतमतका प्रचार करना& । रामाचुजने वहीपर इन तीनों वाताँको पूरा करनेकी प्रतिज्ञा की 
और ऐसा करते ही शवकी तीनों अँगुलियाँ सोधी हो गयीं। यामुनाचार्यका अन्तिम संस्कार 
पूरा करके रामानुज स्वामी काञ्ची लोट आये । 

श्रीरामानुञ काळी आकर वरदराजकी सेवासँ ळग गये और आगे क्या करना चाहिये, 
इस यातका विचार करने लगे । उन्होंने अन्तःस्थ भगवानकी शरण ली । अन्तमँ देवराजके 
सन्दिरके पुजारीकी आज्ञाको भगवानूका आदेशा मानकर उन्होंने श्रीरद्गमूके र्ये प्रस्थान 
किया । रास्तेमें मधुरान्तकम्‌ स्पानमें उनकी भेंट महापूर्ण स्वामीसे हुई, जो उन्दीसे मिलने 
भा रहे थे। रामाजुजने श्रीमहापूर्ण स्वामीसे चहीं दीक्षा ली और काज्चीमें उन्हें भी ले आये । 
धीवरदराज भगवानूकी सेवाके उद्देश्यसे श्रीसद्दापूर्ण स्वामी आनन्दके साथ रामानुजके घरमै 
रहने लगे । श्रीमहापूर्ण स्वामीने आचार्यको भगवान्‌ व्यासक्त वेदान्तसूत्रोंके अर्थके साथ- 
साथ तीन हजार गाथासोका भी उपदेश दिया । 

श्रीरामाचुजका वैवाहिक जीवन सुखपूर्णं नहीं घा। अपनी धर्मपत्नीके साय उनका सत- 
भेद-सा रहता था। एक वार हीन जातिके एक भक्त घरपर आये । जव वे आतिव्य स्वीकार कर 


₹ किसी-किमीके कथनानुसार वे तीन वातं इस प्रकार ए-# १ ) जअश्नयन्नकी भाप्यरचना, 
(२ ) द्राविड वेदका अचार, और ( 9 ) दो मनुप्योके पराशर और शठकोपकी उपाधि प्रदान करना । 
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वहाँसे चळे गये तब रामानुजकी धर्मपत्नीने उस स्थानको धो दिया । इसपर रामालुजको वढा 
दुःख हुआ । उसके बाद एक दिन रामाचुजके कहनेपर भी उन्होंने एक भिखारीको भोजन 
नहीं दिया । फिर एक बार पतिकी अनुपस्थितिर्मे रामानुजकी खीने शुरु-पलीका कटु वाक्याँ- 
द्वारा तिरस्कार कर दिया । गुरु-पत्नी रूठ गयीं । इसपर गुरु श्रीरङ्गम्‌ चले गये। इन घट- 
नाओंसे रामानुजको अत्यन्त दुःख हुआ । उन्होंने अपनी खीको किसी बहाने ससुराल भेज 
दिया और स्वयं वीतराग होकर भगवान्‌ श्रीवरदराजकी डानुमतिसे संन्यास ले लिया । 

संन्यास छेनेपर श्रीरामानुजकी दिप्यमण्डली बढ़ने लगी । कहते हैं, उनके पूर्व गुरु 
यादवप्रकाशने भी उनका शिष्यत्व ग्रहण कर लिया और 'यतिधर्मससुञ्चय? नामक ग्रन्थकी 
रचना की । सर्वत्र रामानुजकी विद्वत्ताकी बढ़ी धाक जम गयी । लोग उन्हे बडी श्रद्धा-मक्ति- 
से देखते थे । उनके पास बहुतसे विद्याथी आकर वेदान्तका अध्ययन भी करते थे। उन्हीं 
दिनों याझुनाचार्यके पुत्र परदरज्ञ आदि उनके पास आये और श्रीरइमूर्मे चलकर वहाँका 
अध्यक्ष पद अहण करनेकी प्रार्थना की । रामानुज उनकी प्रार्थना स्वीकार कर श्रीरङ्गममें 
आकर रहने लगे । उन्होंने यहॉपर पुनः गोष्ठिपूर्णसे दीक्षा ली। योष्टिपूर्णने उन्हें योग्य 
समझकर मन्त्ररह्दस्य बतछा दिया और यह आज्ञा दी कि वे दूसरोंको मन्त्र न दें । परन्तु 
जब उन्हें यह मालूम हुआ कि इस मन्त्रके सुननेसे ही मनुष्य मुक्त हो सकता है, तब वे 
गोष्ठिपूर्णके मन्दिरकी छतपर चढ़कर सैकडौं नर-नारियोंके सामने चिल्ला चिल्लाकर मन्त्रका 
उच्चारण करने लगे । गुरु यदद सुनकर बढे क्रोधित हुए और उन्होंने शिष्यको बुछाकर कहा-- 
“इस पापसे तुम्हें अनन्त कालतक नरककी प्राप्ति होगी ।? इसपर रामाचुजने बढी शान्तिसे 
उत्तर दिया--'गुरुदेव ! यदि आपकी कृपासे ये सब खी पुरुष सुक्त हो जायेंगे और मैं अकेला 
नरकर्मे पद गा तो मेरे लिये यही उत्तम है ।? शुरु रामानुजकी इस उदारतापर सझुग्ध हो गये 
और उन्होने प्रसन्न होकर कहा--“आजसे विशिष्टाहैतवाद तुम्हारे ही नामपर 'रामानुजदुर्शन'के 
नामसे विख्यात होगा ।? 

श्रीरामानुजका यश चारों भोर फैलने लगा | श्रीरङ्गनाथके पुजारीके लिये यह वात 
असह्य हो उठी । उसने रामानुजको विष देकर मार डालना चाहा । परन्तु श्रीरामाचुजके 
यतिवेशपर सुग्ध होकर पुजारीकी सीने ही उसका सारा षडयन्त्र बेकार कर दिया । पुजारी 
अपनी नीचतापर बड़ा लजित हुआ और उसने शीरामाबुजकी शरण ली । श्रीरामानुजने उसे 
क्षमा करते हुए सान्त्वना प्रदान की । 

श्रीरामानुजकी चारों ओर ख्याति फैलनेके कारण विभिन्न स्थानाँसे विद्वान्‌ छोग 
उनसे विचार-विमर्श करनेके लिये आने छगे। एक बार यज्ञमूत्ति नामक एक अद्वेववादी 
संन्यासी दिग्विजय करनेके उद्देश्यसे श्रौरक्षममें आये । उनके साथ श्रीरामाचुजका प्रायः 
सोलह दिनोंतक शास्त्रार्थ होता रहा, परन्तु कोई एक दूसरेसे हारता हुआ नहीं मालूम होता 
था। अन्तर्मे श्रीरामानुजने यासुनाचार्यके 'मायावादुखण्डन'का अध्ययन किया और उसकी 
सहायतासे यज्ञमूसिको परास्त किया । यज्ञमूस्िने वैष्णव मत स्वीकार किया । तबसे उनका 


नाम देवराज पड़ा। उनके रचित "ज्ञानसागर? और “प्रमेयसार' नामक दो अन्य तामिळ 
भाषामें मिलते हैं | 
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अबतक श्रीरामाबुजने उन प्रतिज्ञाओंकी ओर ध्यान नहीं दिया जो उन्होंने यासुना- 
चार्यके शवके सामने की थीं। अव उन्हें उनकी चिन्ता सताने लगी । वे अपने शिष्य इरेशके 
साथ बोधायनवृत्तिकी खोजमें निकले । काइमीरके एक पुस्तवकालयमें वह ग्रन्थ था । परन्तु 
वह ग्रन्थ केवल पढ़नेके लिये उन्हें दिया गया । परन्तु कुरेशने उस अन्थको कण्ठाग्न कर 
छिया । उसीकी सहायतासे फिर भ्रीरामाजुजने वेदान्तके श्रीभाण्यकी रचना की और इस 
तरह एक प्रतिज्ञाकी पूर्सि की । श्रीसाष्य तैयार हो जानेपर वे पुनः काइमीर गये । वहा सर- 
स्वती-पीटर्मे उनके भाष्यका वदा आदर हुआ । वहाँके विद्वार्नोने उसका नाम श्रीसाप्य रक्खा 
और हयम्रीवकी एक मूर्ति उपहारमें दी । आज भी मैसूरके परकालमठमें उस मूत्तिकी पूजा 
होती है । दिली जाकर तत्काळीन मुसलमान वादुशाहके महळसे एक विष्णुमूत्तिका उद्धार 
किया । कहते हैं कि यतिराजके चुळाते ही मूत्ति स्वयमेव उनके पास चली आयी । आचार्यने 
उसको सम्पत्कुमार कहकर गोदर्मे ले लिया । तदनन्तर सारे देशमै अपने मतका प्रचार 
किया । इस प्रकार उन्होंने यासुनाचार्यकी अन्तिम तीनों कामनाओंको पूर्ण किया । 

कुछ लोग कहते हैं, रामानुजके शिष्य ङुरेशके बहुत दिनों बाद दो पुत्र हुए । 
उन्होंने श्रीरामानुजकी आशाके अनुसार एक पुत्रका नाम पराशर रक्खा । वढे होनेपर परा- 
शरने श्रीरामानुजके आदेशानुसार विप्णुसहखनामका भाष्य लिखा । इस तरह यामुनाचार्यकी 
दूसरी आका पूरी हुई । फिर श्रीरामाचुजके कहनेसे पिलानने 'तिरुभवस्मली'के ऊपर एक 
भाष्य लिखा । इस प्रकार याझुनाचार्यकी सारी इच्छाएँ पूर्ण हो गयीं । 

चोळ देशका राजा कुलतुद्ध या दूसरा राजेन्द्र चोळ संवत्‌ ११२७ विण्में गद्दीपर 
बैठा । वह शेव था । उसने सम्भवतः शेवोंके कहनेसे श्रीरामानुजको सभामें घुलाया । परन्तु 
सन्देह होनेपर जव पहले कुरेश और महापूर्ण समामे गये तो राजाने उनकी आँखै निकळवा 
लीं । इस कारण श्रीरामानुज श्रीरङ्गमसे मैसूर चले गये । वहाँके राजा वित्तिदेवने उनका 
सत्कार किया और स्वयं श्रीवेण्णव हो गया । उसकी सहायतासे श्रीरामानुजने श्रीवेणव 
मतका वहुत कुछ प्रचार किया । जव सं० ११७५ विश्में झलतुद्गरी सत्यु हुई तव श्रीरामा- 
चुज श्रीरड्मम जाये। यहाँपर उन्होंने प्रायः सभी अलवारोंकी मूत्तियाँ स्थापित कीं । फिर 
यहाँसे वे मामाकी मृत्यु होनेपर तिरुपति आये और यहाँ गोविन्दराजकी मूर्सिकी पुनः स्थापना 
की । यह सूत्ति ससुद्रमें फेंक दी गयी थी, समुद्रसे निकलवाकर स्थापित की गयी । इसके 
बाद श्रीरामानुजने प्रायः रमण करना बन्द कर दिया । उन्होंने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त 
किया और श्रीवेष्णव मतके प्रचारके लिये ७४ शिप्याँको नियुक्त किया। इस तरह सारा 
जीवन साधन, भजन और धर्मप्रदारसँ व्यतीत कर आचार्यने प्रायः १२० वर्षकी अवस्थार्मे 
११९४ विक्रमाव्दुर्मे दिव्यघामको प्रस्थान किया ! 

आचार्य रासानुजने अपने मतकी पुष्टि और प्रचारके लिये श्रीभाष्यके भतिरिक्त 
वेदान्तसट्रह, घेदान्तदीप, वेदान्तसार, पेदान्ततत्त्वसांर, गौवाभाष्य, गद्य जोर भगवदा- 
राधनक्रमकी भी रचना की। इसके क्षतिरिद्ध अष्टादश रहस्य, फण्टकोद्धार, कूटसन्दोह, 
ईशावास्योपनिपक्राप्य, गुगरतकोप, चक्रोलास, दिस्यसूरिप्रभावटीपिका, देवतापारम्य, न्याय- 
रखमाला, नारायणमन्त्रार्थ, निद्यपद्दति, निद्याराधनविधि, न्यायपरिशुद्धि, न्यायसिद्धाञ्जन, 
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पञ्चपटल, पञ्चरात्ररक्षा, प्रश्नोपनिषदूव्याख्या, मणिदर्पण, मतिमानुष, सुण्डकोपनिषद्न्याख्या, 

योगसून्रभाष्य, रक्षप्रदीप, रामपटळ, रामपद्धति, रामपूजापद्धति, राममन्त्रपद्धति, रामरहस्य, 

रामायणव्याख्या, रामार्चापद्धति, वारत्तामाळा, विशिशक्वेत॒भाष्य, विष्णुविग्नहशंसनस्तोन्न, विष्णु- 

सहस्रनाम भाष्य, वेदार्थसङ्घह, वैकुण्ठ्गद्य, शतदूषणी, शरणागतिगद्य, श्वेताश्वतरोपनिषद्‌- 

व्याख्या, सङ्कल्पसूर्योदय टीका, सध्वरित्ररक्षा, सर्वार्थसिद्धि आदि ग्रन्थोंकी भी रचना की । 

परन्तु यह नहीं पता छमता कि कौनसा ग्रन्थ किस समयमें लिखा गया । उन्होंने अपने 
अन्थोंमें श्ाङ्कर-मतका खूब जोरदार शब्दीसै खण्डन करनेकी चेष्टा की है । 


मत 
आचार्य रामाजुजने यामुनाचार्यके मतको ही और भी विस्तृत व्याख्या करके संसारके 
सामने रक्खा है । ये भी तीन ही मौलिक पदार्थ मानते हैं--चित्‌ ( जीव ), अचित्‌ ( जड- 
समूह ) और ईश्वर या पुरुषोत्तम । स्थूल-सूक्ष्म, चेतना-चेतनविशिष्ट ब्रह्म ही इश्वर है। अनन्त 
जीव और जगत्‌ उन्हींका शरीर है। वही उस शरीरके आत्मा हैं। इन्हीं तीनों तत्त्वोंके 
समर्थनके लिये आचार्यने अनेक विषयोपर विचार किया है । सड्डेपमें उनके विचार इस 
प्रकार हैं--- 


प्रमेयके निरूपणके लिये प्रमाकी आवद्यकता--प्रमा क्या है? आचार्य रामा- 
नुजके मतानुसार यथावस्थित व्यवहाराचुयुण छान ही प्रमा है। प्रमाका कारण प्रमाण है। 
प्रमाण तीन प्रकारके हैं--प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द । साक्षात्कार प्रमाका कारण ही प्रत्यक्ष 
है। प्रत्यक्ष प्रमाण दो प्रकारका है--निर्विकल्प और सविकल्प । दोनों ही विशिष्टविषयक 
हैं। अविशिष्टविषयक ज्ञानकी उपलब्धि नहीं हो सकती । प्रत्यक्ष ज्ञानकी प्रक्रिया इस प्रकार 
है--भास्मा मनके साथ संयुक्त होता है, मन इन्द्रियके साथ संयुक्त होता है, इन्द्रियाँ विषय- 
के साथ संयुक्त होती हैं । इस प्रकार ज्ञानोदय होता है । इसलिये ज्ञान विषयावगाही हे । 
निर्विशेष वस्तुका ज्ञान नहीं हो सकता । स्मृति पृथक्‌ प्रमाण नहीं है, क्योंकि स्मृति भी 
प्रत्मक्षके ही अन्तर्गत है । पूर्वानुभूत वस्तुके संस्कारसे स्मृति उत्पन्न होती है। प्रत्यभिज्ञा भी 
प्रत्यक्षके अन्तर्भुक्त है । अभाव भी भावान्तररूप है । अतएव अभावका जान भी प्रत्यक्षके 
अन्दर ही शामिल है । पुण्यवान्‌ पुरुषकी प्रतिमा ( योगज ज्ञान ) भी प्रत्यक्षके ही अन्तर्गत 
है। आचार्यके मतसे सब ज्ञान सत्य और सविशेष-विषयक हैं । निर्विशेष वस्तुको अण 
करना असम्भव है । अमका ज्ञान, स्वझादिका ज्ञान, सभी ज्ञान है । इसीसे उनका सिद्धान्त 
है कि 'अतः सर्व ज्ञानं सत्यं सविशेषविषयं च । वे कहते हैं--“अतः सर्व विज्ञानजातं यथार्थः 
सिति सिद्धम्‌? उपमान और अर्थापत्ति भी अनुमानके अन्तर्गत हैं । इसलिये उनको एथकू 
प्रमाणरूपसे ग्रहण करनेकी आवश्यकता नहीं । आचार्य रामाबुजके मतानुसार अपौरुषेय और 
नित्य वेदवाक्य ही शद्द्प्रमाण हैं । 

अधिकारी-धीरामानुजाचार्यके मतसे जिस व्यक्तिको कर्मके सम्बन्धर्म शान हो 
गया हे, वही ब्रह्मजिज्ञासाका अधिकारी हे । पहले कर्म और कर्मफलकी अनित्यता आदिका 
ज्ञान होगा, फिर ब्रह्मजिज्ञासाकी प्रवृत्ति उत्पन्न होगी । पहले वेदाध्ययन करना होगा, उससे 
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कर्मके अनित्य फलका छान होया, उसके वाद सुक्तिकी अभिलापा होगी, स्थिर फल प्राप्त 
करनेकी इच्छा होगी और उसके फलस्वरूप ब्रह्मकी जिज्ञासा होगी । श्रीरासानुज पूर्वमीमांसा 
और ब्रह्ममीमांसाको एक ही शाख मानते हैं । 

विषय--भाचार्य रामाचुजके मतसे स्थूळ-सूक्षम-चेतनाचेतनविदिष्ट ब्रह्म ही विषय 
हें । ब्रह्म पुरुषोत्तम हैं । वे सगुण और सविशेष हैं । निर्विशेष वस्तुका ज्ञान नहीं हो सकता । 

ब्रह्म और शासका सस्वन्ध--बरह्ध या पुरुषोत्तम प्रतिपाद्य हैं और शाख प्रति- 
पादक । शास्र सगुण और सविशेष ब्रह्मका प्रतिपादन करता है । निर्विशेष वस्तुका प्रतिपादन 
असम्भव है । 

प्रयोजन--अविद्याकी निवृत्ति प्रयोजन है । जीवको अज्ञान है । उपासनाद्वारा बरह्म- 
साक्षात्कार होनेपर अज्ञान दूर होता हे । मुक्त जीव ईश्वरके दासके रूपमें स्थित रहता है । 
चह ईश्वरकी नित्य लीछामें अपार आनन्दका उपभोग करता हे । 

ब्रह्म-इईश्वर--श्रीरामाचुज-मततसे ब्रह्म सगुण और सविरोष हे । बह्मकी शक्ति भाया 
है । ब्रह्म अशेष कल्याणकारी गुर्णोके आल्य हैं । उनमें निकृष्ट कुछ भी नहीं है । सर्चेश्वरत्व, 
सर्वदोपित्व, सर्वकर्माराध्यत्व, सर्वफलप्रदत्व, सर्वाधारत्व, सर्वकार्योत्पादकस्व, समस्तद्गब्य 
एरीरत्व आदि उनके लक्षण हैं । चिदचिच्छरीरत्व भी उनका लक्षण है । वे सूझ्म चिदचिद्वि- 
शेषरूपमें जगत॒के उपादान कारण हैं । सङ्कल्पचिशिष्ट रूपमै निमित्त कारण हैं । जीव और 
जगत्‌ उनका शरीर है। भगवान्‌ ही आत्मा हे । उनके ग्रुणोंकी सद्ध या नहीं । वे युणोंमें 
अद्वितीय हैं । ईश्वर सटिकत्ता, कर्मफळदाता, नियन्ता, सर्वान्तर्यामी हैं । नारायण विष्णु ही 
सबके अधीश्वर हैं । 

ईश्वर सष्टि-स्थिति-संद्वारकर्ता हैं । पर, व्यूह, विभव, अन्तर्यामी और अचांवतार 
भेदसे वे पाँच प्रकारके हैं। शह्भ-चक्र-गदा-पद्मघारी चतुर्भुज हैं, श्री, भू और लीळासहित हैं, 
किरीरादि भूपर्णोसे अलडकछुत हैं । 

अचतार--अवतार उस प्रकारके हँ-मत्स्य, कूर्म, रसिंह, वराह, वामन, परशुराम, 
श्रीराम, वरभद्र, श्रीकृष्ण और कल्कि । इनमें मुख्य, गौण, पूर्ण और अंशसेदसे भर भी 
अनेक भेद हैं । अवतारका हेतु इच्छा है। कर्मप्रयोजन हेतु नहीं हे । दुप्कृतोंके विनाश और 
साधुओंके परित्राणके लिये अवतार होता है । 

ब्रह्म और जगत्‌--जगत्‌ जड है । जगत्‌ ब्रह्मका शरीर है । महम ही जगतूके उपा- 
दान और निमित्त कारण हैं । ब्रह्म ही जगत्रूपमँ,परिणत हुए हैं, फिर भी चे विकाररद्दित 
हें । जगत्‌ सत्‌ है, मिथ्या नहीं है । 

ब्र ओर जीव--जीव महाका शरीर हे । मढा और जीव दोनों चेतन हैं। ब्रद्म 
विश्रु हैं, जीव अणु है । महम और जीवमे सजातीय और विजातीय भेद नहीं है, स्वगत भेद 
है । घ्रह्म पूर्ण हैं, जीव खण्डित है । बरह्म ईशर हैं, जीव दास है । सुक्त जीव भी ईश्वरका दास 
है । जीव कार्य है, ईश्वर कारण हैं । ईश्वर और जीव दोनों स्वयं प्रकाश हैं, चेतन सौर ज्ञाना- 
श्रय हैं, आत्मस्वरूप हैँ । 

जीव देहेन्टिय-सनः प्राणादिसे भिन्न है । जीव नित्य है, उसका स्वरूप भी निय है । 

द्णरे 
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प्रत्येक शरीरमै नीव भिन्न है । स्वाभाविक ख्पर्मे जीव सुखी है, परन्तु उपाधिके वशर्मे आ 
जानेपर उसे संसारभोग प्राप्त होता है । जीव ही कर्ता, भोक्ता, शरीरी और शरीर हे । 
जीवके कई भेद-प्रभेद हैं । 

मुक्ति-मुक्त--भगवानके दासत्वकी प्राप्ति ही मुक्ति है। घेकुण्ठमें श्री, भू, छीछा 
देवियोंके साथ नारायणकी सेवा करना ही परम पुरुषार्थ कहा जाता है। प्राकृत देइ विच्युत्‌ 
हो जानेपर अप्राकृत देहमें नारायणके समान भोग प्राप्त करना मुक्ति है। भगवानूके साथ 
अभिन्नता प्राप्त करना कभी सम्भव नहीं, क्योंकि जीव स्वरूपतः नित्य है । जीव नित्य दास 
है, नित्य अणु है । यह कभी विसु नहीं हो सकता । सुक्त जीव वैकुण्ठ घाममें अपार कल्याण" 
गुणसागर भगवानूके चिरदासके रूपमें रहकर आनन्दका अनुभव करते हैं। मुक्त जीवमें 
आउों गुणोंका आविर्भाव होता है । घह ईश्वरके इच्छाधीन होनेपर भी सर्वत्र सञ्चरण करता 
है। मुक्ति विद्या अर्थात्‌ उपासनाद्वारा प्राप्त होती है । उपासनात्मक भक्ति ही मुक्तिका श्रेष्ठ 
साधन हे । 

साधन--श्रीरामाजुजके मतानुसार ध्यान और उपासना आदि सुक्तिके साधन हैं । 
ज्ञान मुक्तिका साधन नहीं हे । सुक्तिप्राप्तिका उपाय भक्ति है । वे कहते हैं कि ब्रह्मात्मैक्य 
ज्ञानसे अविद्याकी निवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जब बन्धन पारमार्थिक है तब इस 
प्रकारके छानसे उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती । भक्तिसे भगवान्‌ प्रसन्न होनेपर मुक्ति 
प्रदान करते हैं । वेदन, ध्यान, उपासना आदि शब्दोंसे भक्ति सूचित होती है। भक्ति दो 
प्रकारकी हे-साधनभक्ति और फळभच्छि । 

प्रपत्ति--न्यासविद्या ही प्रपत्ति है । आनुकूल्यका सङ्कल्प और प्रातिकूल्यका वर्जन 
प्रपत्ति है । भगवानूर्मे आत्मसमर्पण करना प्रपत्ति ह! ख प्रकारसे भगवानूके शरण हो 
जाना प्रपत्तिका लक्षण है । नारायण विसु हैं, भूमा हैं, उनके चरणोर्मे आत्मसमर्पण करनेसे 
जीवको शान्ति मिळती है । उनके प्रसन्न होनेपर मुक्ति मिल सकती है । उन्हें सर्वस्व निवे- 
दुन करना होगा । सब विषर्योको त्यागकर उनकी शरण छेनी होगी । 

सत्यकाम सत्यसङ्कप परघह्मभूत पुरुषोत्तम महाविभूते, श्रीमन्नारायण 
चैकुण्ठनाथ अपारकारुण्यसोचील्यवात्लल्योदायैश्वर्यसोन्दर्यमदो दधे, अनालोचि- 
तविशेषाबिरोषळोकशरण्य प्रणतारतिंहर आश्रितवात्सल्यजलधे, अनवरतविदित- 
निखिळभूतजातयाथातम्य अशेषचराचरभूत निखिळनियमाशेषचिद्चिद्वस्तुरोषि- 
भूत निखिळजगदाधाराखिलजगत्स्वामिन्‌, अस्मत्स्वामिन्‌ सत्यकाम सत्यसङ्कल्प 
सकलेतरविलक्षण अर्थिकरपक आपत्सख, श्रीमन्नारायण अशरणशरण्य, अनन्य" 
शरणम्‌ त्वत्पदारविन्द्युगलम्‌ शरणमहंप्रपद्ये । 

हे पूर्णकाम, सत्यसङ्कटप, परत्रह्मस्वरूप पुरुषोत्तम ! हे महान्‌ ऐश्वर्यसे युक्त श्रीमन्ना- 
रायण । हे वैकुण्ठनाथ ! आप अपार करुणा, सुशीलता, वस्सळत।, उदारता, ऐश्वर्य और 
सौन्दर्य आदि गुर्णोके महासागर हैं, छोटे-बड़ेका विचार न करके सामान्यतः सभी छोगोको 
आप शरण देते हैं, प्रणत जर्नोकी पीडा हर लेते हैं। शरणागर्तोके लिये तो आप वत्सळताके 
समुद्र ही हें । आप सदा ही समस्त भूर्तोकी यथार्थताका ज्ञान रखते हैं । सम्पूर्ण चराचर 
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प्रत्येक शरीरमें नीव भिन्न है । स्वाभाविक रूपमे जीव सुखी है, परन्तु उपाधिके घशमें आ 
जानेपर उसे संसारभोग प्राप्त होता है। जीव ही कर्ता, भोक्ता, शरीरी और शरीर हे । 
जीवके कई भेद-प्रभेद हैं । 

सुक्ति-सुक्त--भगवानूके दासत्वकी प्राप्ति ही मुक्ति है। घेकुण्ठ्मे श्री, भू, ळीला 
देषियोंके साथ नारायणकी सेवा करना ही परम पुरुषार्थ कहा जाता है। प्राकृत देह विच्युत्‌ 
हो जानेपर अप्राकृत देहमें नारायणके समान भोग प्राप्त करना मुक्ति है। भगवानूके साथ 
अभिनता प्राप्त करना कभी सम्भव नहीं, क्योंकि जीव स्वरूपतः नित्य है । जीव नित्य दास 
है, नित्य अणु है । यह कभी विशु नहीं हो सकता । सुक्त जीव वैकुण्ठ घाममें अपार कल्याण" 
गुणसागर भगवानूके चिरदासके रूपर्मे रहकर आनन्दका अनुभव करते हैं । सुक्त जीवर्मे 
आरो युर्णोका आविर्भाव होता है । वह ईश्वरके इच्छाधीन होनेपर भी सर्वत्र सञ्चरण करता 
है। मुक्ति विद्या अर्थात्‌ उपासनाद्वारा प्राप्त होती है । उपासनात्मक भक्ति ही मुक्तिका श्रेष्ठ 
साधन है। 

साधन--श्रीरामाजुजके मतानुसार ध्यान और उपासना आदि मुक्तिके साधन हैं । 
ज्ञान मुक्तिका साधन नहीं हे । मुक्तिप्रासिका उपाय भक्ति है । वे कहते हैं कि बरह्मात्मैक्य 
ज्ञानसे अविद्याकी निवृत्ति नहीं हो सकती, क्योकि जब बन्धन पारमार्थिक है तब इस 
प्रकारके ज्ञानसे उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती। भक्तिसे भगवान्‌ प्रसन्न होनेपर मुक्ति 
प्रदान करते हैं। वेदन, ध्यान, उपासना आदि शब्दोंसे भक्ति सूचित होती है। भक्ति दो 
प्रकारकी है--साधनभक्ति और फळभक्ति । 

प्रपत्ति--न्यासविद्या ही प्रपत्ति है। आनुकूल्यका सछ्ूल्प और प्रातिकूल्यका घर्जन 
प्रपत्ति है। भगवानूर्मे आत्मसमर्पण करना प्रपत्ति है। स प्रकारसे भगवानके शरण हो 
जाना प्रपत्तिका लक्षण हे । नारायण विशु हैं, भूमा हैं, उनके चरणोमें आत्मसमर्पण करनेसे 
जीवको शान्ति मिळती है। उनके प्रसन्न दोनेपर मुक्ति मिळ सकती है । उन्हें सर्वस्व निवे- 
दुन करना होगा । सब विषर्योको त्यागकर उनकी शरण छेनी होगी । 

सत्यकाम सत्यसङ्कल्प परत्रह्मभूत पुरुषोत्तम महाविभूते, श्रीमन्नारायण 
वैुण्ठनाथ अपारकारुण्यसोशील्यवात्सन्योदार्येश्वर्यसोन्दर्यमहोदधे, अनालोचि- 
तविशेषाबिशेषलोकशरण्य प्रणतार्तिहर आश्रितचात्सल्यजळघे, अनवरतविदित- 
निखिळभूतजातयाथात्म्य अशेषचराचरभूत निखिळनियमारेषचिदचिद्वस्तुरोषि- 
भूत निखिलजगदाधाराखिळजगत्स्वामिन्‌, अस्मत्स्वामिन्‌ सत्यकाम सत्यसङ्कल्प 
सकळेतरविलक्षण अर्थिकटपक आपत्लख, श्रीमन्नारायण अशरणशरण्य, अनन्य- 
शरणम्‌ त्वत्पदारविन्द्युगलम्‌ शरणमहंप्रपद्ये । 

है पूर्णकाम, सत्यसङ्कल्प, परत्रह्मस्वरूप पुरुषोत्तम ! हे महान्‌ ऐश्वर्यसे युक्त श्रीमन्ना- 
रायण ! हे चेकुण्ठनाथ | आप अपार करुणा, सुशीलता, वत्सळता/, उदारता, ऐश्वर्य और 
सौन्दर्य आदि गुणोंके महासागर हैं, छोटे-बड़ेका विचार न करके सामान्यतः सभी लोगोंको 
आप शरण देते हैं, प्रणत जर्नोकी पीडा हर लेते है । दारणागतोंके लिये तो आप वस्सळताके 
समुद्र ही हैं। आप सदा ही समस्त भूर्तोकी यथार्थताका ज्ञान रखते हैं । सम्पूर्ण चराचर 
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भूतो, सारे नियमों और समस्त जड-चेतन वस्तुआंके आप अवयवी हैं ( ये सभी आपके भव- 
यव हैं )। आप समस्त संसारके आधार हैं, अखिल जगत्‌ तथा हम सभी लोगोंके स्वामी हैं। 
आपकी कासनाएँ पूर्ण और आपका सङ्कल्प सच्चा है । आप समस्त प्रपञ्चसे इतर और विळ- 
क्षण हैं । याचकॉके तो आप कल्पवृक्ष हैं, विपत्तिमें पडे हुए लोगोंके सहायक हैं । ऐसी 
महिमावाळे तथा आश्रयहीनोको आश्रय देनेवाले हे श्रीमन्नारायण ! में आपके चरणारविन्द 
युगळकी शरणमें आता हुँ, क्योंकि उनके सिवा मेरे लिये कहीं भी शरण नहीं है ।' 

पितरम्‌ मातरम्‌ दारान्‌ पुञान्‌ बन्धून्‌ खखीन्‌ शुरून्‌ । 

रलानि धनधान्यानि क्षेत्राणि च गृहाणि च॥ 

सचेघर्माश्च सन्त्यज्य सर्वकामांश्च साक्षरान्‌ । 

लोकविक्रान्तचरणौ शरणम्‌ तेऽतन्रजम्‌ विभो ॥ 

हे अभो ! में पिता, भाता, खी, पुत्र, बन्धु, मित्र, गुरु, सब रक्त, धन-धान्य, खेत, 
घर, सारे धर्म और अक्षरसहित सम्पूर्ण कामनाओंका त्यागकर समस्त ब्रह्माण्डको आक्रान्त 
करनेवाले आपके दोनों चरणोंकी शरणमे आया हूँ ।? 

मनोवाक्कायैरना दिकाळप्रवृत्तानन्ताकत्यकरणङृत्याकरणभगवदपचारभागव- 
तापचारासह्यापचाररूपनानाविधानन्तापचारानारन्धकार्याननारञ्घकायान्‌ तान्‌ 
क्रियमाणान्‌ करिष्यमाणांश्च सवान्‌ अशेषतः क्षमस्व । 

अनादिकाळप्रवृत्तविपरीतज्ञानमात्मविषयम्‌ कृत्क्जगद्विषयम्‌ च विपरीतः 
घृत्तम्‌ चारोषविषयमद्यापि वत्तमानम्‌ वत्तिष्यमाणम्‌ च सर्व क्षमस्व । 

मदीयानादिकमैप्रवाहध्रबुत्तां भगवत्सत्ररूपतिरोधानकरीं विपरीतशानजननीं 
स्वविषयायाश्च भोग्यवुद्धेजेननीं देहेन्द्रियत्वेन भोग्यत्वेन सुक्ष्मरूपेण चावस्थिता 
दैवीं गुणमयीं मायां दासभ्‌तः शरणागतोऽस्मि तवास्मि दास इति वक्तारं माँ तारय। 

“हे भयवन्‌ ! मन, वाणी और शारीरके द्वारा अनादि काळसे अनेकों न करने योग्य 
कर्मोका करना, करने योग्य कर्माको न करना, भगवानूका अपराध, भगवद्भकोंका अपराध 
तथा और भी जो अक्षम्य अनाचाररूप नाना प्रकारके अनन्त अपराध सुझसे हुए हैं, उनमें 
जो प्रारब्ध बन चुके हैं अथवा जो प्रारब्ध नहीं बने हैं उन सभी पापोंको तथा जिन्हें में कर 
चुका हूँ, जिन्हें कर रहा हुँ और जिन्हें अभी करनेवाला हू, उन सबको आप क्षमा कर दीजिये ।' 

“आत्मा और सारे संसारके विषयमे जो मुझे अनादि-काळसे विपरीत ज्ञान होता 
चला आ रहा है तथा सभी विषयोमें जो मेरा विपरीत आचरण आज भी है और आगे भी 
रहनेवाळा है वह सबका सब आप क्षमा कर दें ।? 

“मेरे अनादि क्माके प्रवाहर्मे जो चली आ रही है, जो सुझसे भगवानूके स्वरूपको 
छिपा लेती है, जो विपरीत जानकी जननी, अपने विषयमै भोग्य-डुद्धिको उत्पन्न करनेवाळी 
और देह, इन्द्रिय, भोग्य तथा सूक्ष्म रूपसे स्थित रहनेवाळी है, उस दैवी त्रिगुणमयी मायासे 
में आपका दास हुँ, किङ्कर हुँ, आपकी शरणमें आया हू? इस प्रकार रट लगानेवाळे मुझ 
दीनका आप उद्धार कर दीजिये ।”? 

केसी मार्मिक प्रार्थना है ! 
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देवराजाचार्य 
देवराजाचार्च विदिष्टाद्वेतवादी थे, वे प्रायः विक्रमकी तेरहवीं शाताब्दीमें हुप । सुद- 
शैनाचार्यके गुरु और वरदाचार्यके पिता थे। उन्होंने 'विम्बतत्त्वमकाशिका' नामक एक प्रचन्में 
अट्वेतवादियोके प्रतिविम्ववादका खण्डन किया है । यह पुस्तक अभी प्रकाशित नहीं हुई है । 


वरदाचार्य 
वरदार्य या वरदाचार्य आचार्य श्रीरासाजुजके सानजे और शिष्य और श्रुतप्रकाशिकाके 
रीकाकार सुदर्शनाचार्यके गुरु थे वे लगभग तेरद्दवीं शताब्दी विक्रमीमे विद्यमान थे । अपने 
ग्रन्थ 'तत्वनिर्णय'में अपना गोत्र घातस्य लिखा है । पिताका नाम देवराजाचार्य था । वरदा- 
चार्यने "तत्त्वनिर्णय? नामक प्रचन्धकी रचना की थी, जिसमें उन्होंने विष्णुको ही परब्रह्म सिद्ध 
किया है । यह अन्य भी सम्भवत, अप्रकाशित है । 


सुदर्शन व्यास भट्टाचार्य 

आचार्य सुदर्शन या सुदर्दान सूरिका जन्म तामिलनाउमेँ हुआ था । पिताका नाम 
विश्वजयी था । हारीत गोत्रके ब्राह्मण थे । गुरुक्ता नाम वरदार्य या वरदाचार्य था । गुरुके 
सुखसे श्रीभाष्यकी व्याख्या सुनकर “श्रुतप्रकारिका' नामक यन्थकी रचना की । श्रीरामाजुजके 
भाप्यको समझनेके लिये इसका पढ़ना आवश्यक है क्योंकि इसमें श्रीभाप्यके दुरूद स्थलॉकी 
व्याख्या वढी सरल भापामें की गयो है । इसके अतिरिक्त श्रीरामाचुजके वेदार्थसटग्रहकी 
'तात्पर्यदीपिका? तथा घह्मसूत्रके उपर 'श्रुतप्रदीपिका” नामकी टीकाएँ भी लिखी थीं। वे विशि- 
एाट्टेतवादी चेण्णव थे । 

दिल्लीके वादशाइ अलाउद्दीनके सेनापति मलिक काफूरने संवत्‌ १४२३ विव्में 
मदुरापर आक्रमण करनेछो जाते समय श्रीरङ्गसूपर सी आक्रमण क्या और बहुतसे लोगोंको 
सार डाला । सुदर्गानाचार्यकी मृत्यु भी इसीमें चवनांके हाथ हुई । 


चरदाचार्य या नड़ाइरम्मळ 

घरदाचार्य या नदाइुरस्सळ आचार्यं वरदयुरुके पौत्र थे । सुदर्शनाचार्यके गुह तथा 
श्रीरामाजुजाचार्यके शिप्य और पोत्र जो घरदाचार्य या चरदगुरु थे, उन्हींके ये पौत्र थे । स्वय 
घरदाचार्यने भी अपने अन्योंसें ऐसा लिखा हे । अतएव इनका भी समय चोदहवीं शताब्दी 
ही कहा जा सकता है । घरदाचार्यने 'तत्वसार! और 'सारार्थचतुष्टप” नामक दो अन्य रचे । 
'तचचसार' परमे है ओर उससे उपनिपदोके घर्म तथा दार्शनिक मतका सारांश दिया गया 
है । 'सारार्थचतुष्टय' विदिष्टाद्वेतवाटका ग्न्य है । इसमें चार अध्याय हैं और घारोंमें चार 
विपयांकी आलोचना है । पहरुमें खस्पज्ञान, दूसरेमें विरोधी ज्ञान, तीसरेमें शोपत्वज्ञान और 
चोयेमें फलज्ञानकी र्चा की गयी हे । 


चीर राघवदासाचार्य 
घीर राघवदासाचार्य वरदाचार्यके प्रधान दिष्य थे। अतपय वे भी उनके समकालीन 
थे । उनके पिताका नास नरसिंह शुर था । वाधूल वंशर्मे उनका जन्म हुना था । उन्होंने 
'तत्तसार'पर 'रलप्रसारिणी' नामक टीका लिखी थी । यह टीका भी प्रकाशित नहीं हुईं है । 
द 


हिन्दुत्व 


रामानुजाचार्य या वादिहंसाम्वुवाचार्य 

द्वितीय रामानुजाचार्य या वादिहंसाम्बुवाचार्य वेङ्गटनाथ चेदान्ताचार्यके मासा और 
गुरु थे । रामानुजाचार्थके पिताका नाम पद्मनाभाचार्य था । रामाजुजाचार्यने 'न्यायङुलिदा' 
नामक ग्रन्थकी रचना की । यह ग्रन्थ सम्भवतः कहीं प्रकाशित नहीं हुआ है। इस अन्थमें 
प्रायः घारह विषयोपर विचार किया गया है । घे विषय इस प्रकार हें-(१) सिद्धार्थव्युत्प- 
त्यादिसमर्थन, (२) स्वतःप्रामाण्यनिरूपण, (३) ख्यातिनिरूपण, (४) स्वयम्प्रकाशवाद, (५) 
ईश्वरानुमानभङ्गवाद्‌, (६) देहाद्यतिरिक्तात्मयाथार्थ्यवाद्‌, (७) समानाधिकरण्यवाद्‌, (८) 
सक्कार्यवाद, (९) संस्थानसामान्यसमर्थनवाद, (१०) युक्तिवाद, (११) भावान्तरा भाववाद 
और (१२) शरीरवाद । 

चेड्डटनाथ वेदान्ताचार्य 

आचार्य रामानुजने वैष्णव मतका प्रचार करनेके लिये अपने चोत्तर शिष्यांको नियुक्त 
किया था । उनको सिंहासनाधिपति कहते हें । उनमें एक शिष्यका नाम अनन्त सोमयाजी 
था । अनन्त सोमयाजीके एक पोत्र थे अनन्तसूरि । अनन्तसूरिने तोतारम्वा नाञ्जी एक खीसे 
विवाह किया । तोतारम्बा रामानुज द्वितीय या वादिहंसाम्धुचाकी बहिन थी और वह भी 
श्रीरामाचुजाचार्यके 'चोहत्तर दिष्योमेंसे एक प्रधान झिष्यके वंशकी थीं । अनन्तसूरि अपनी 
पत्नीके साथ काञ्जी नगरीमें रहते थे । काञ्ची उस समय शिक्षाका केन्द्र था । 

वेक्कटनाथ वेदान्ताचार्यका जन्म तोतारम्बाके गर्भसे १३२५ विक्रमीमें काञ्चीके 
पास थूपिल नामक गाँवमें हुआ था । यशोपवीतके बाद वेङ्कटनाथ अपने मामा रामानुजके 
पास पढ़नेके लिये भेजे गये । वे बढे प्रतिभाशाली और तीब्र इद्धि थे । बीस वर्षसे कम ही 
अघस्थार्मे सब विद्याओमें पारदर्शिता प्राप्त कर ली । उसके बाद उन्होंने विवाह किया और 
अन्त समयतक गृहस्थ ही रहे । अद्वैतवादी आचार्य विद्यारण्य और वेङ्कटनाथ सहपाठी एवं 
मित्र थे। इनके जीवनमें यही अन्तर है कि वेङ्गटनाथ बराबर शृद्दस्थ रहे और विद्यारण्यमे 
पीछे सन्यास छे छिया । ये दोनों दार्शनिक और कवि थे तथा दोनों सौ वर्षसे अधिक काळ- 
तक जीवित रहे । विद्यारण्यके जीवनमें असाधारण राजनैतिक प्रतिभा देखी जाती है, परन्तु 
वेक्कटनाथका राजनीतिसे कोई सम्बन्ध नहीं था । 

वेक्कटनाध कुछ दिनोंतक विद्यार्थियोंको पढ़ाते रहे और उसके बाद तिरुपाइिन्द्रणरमें 
आकर रहने रगे । यद्टीपर उन्होंने गरुडपञ्चशाती, अच्युतशतक, रघुवीरगद्य आदि स्तोत्रोंकी 
रचना की । वहींपर उन्हें “सर्वतन्त्रस्वतन्त्र'की उपाधि मिली, जिसका अर्थ है सर्वविथा- 
विशारद । वहाँपर एक दिन एक राजमिस्ीने उन्हें कुआँ खोदनेके लिये कहा । बस, वे कुमाँ 
खोदने लगे । घड कुआँ आजकल भी उस गामे मौजूद है । वहाँसे फिर वह तिरुक्कोइलरमें 
आये और फिर वहाँले काञ्ची आकर रहने लगे । कुछ दिन घाद वह उत्तरभारतमें तीर्थयात्राके 
लिये निकल पढ़े । काशी आदि स्थानोंमें घूमकर वापस आनेपर श्रीरक्षमके पण्डितोंने उन्हें 
निमन्त्रित किया । वहाँ आनेपर वह स्थान उन्हें पसन्द आ गया, इसलिये वे वहीं रहने लगे । 

मलिक काफूरने मदुरा जाते समय श्रीरङ्ग मपर भी चढ़ाई करके बहुतसे लोगांको मार 
डाला, जिसमें सुदुर्शनाचार्य भी थे । सुदर्शनाचार्यने अपने दो पुत्रों तथा श्रुत्प्रकाशिका 
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पुखकको वेङ्कटनाथके ही हार्घोम सोप दिया था । वेक्कटनाधने चढ़ी कठिनाईसे दोनों दाळकोके 
साथ शवॉके ठेरमें छिपकर अपने प्रार्णोकी रक्षा की । जब यवनसेना वहाँसे आये बढ़ गयी 
तब वह बालकोंके साथ मेसूर राज्यक्े सत्यकाळम्‌ नामक स्यानमें भाकर रहने लगे । यहींपर 
उन्होंने दोनों बालकोंका यज्ञोपवीत संस्कार कराया । चे नित्य श्रीरद्घमूसे सुसल्मानोंके चले 
जानेके लिये भयवानूसे प्रार्थना किया करते थे । "अभीतिस्तव? नामक अन्यकी रचना यहींपर 
हुई । उसके वाद प्रायः पचास वर्षोतक मदुरामें मुसलमानोका राज्य रहा । संचद ५३९२ या 
९३मे विद्यारण्य सुनिने विजयनगर राज्यकी स्थापना की ओर उन्हींके उचोगसे विक्रमी संवत्‌ 
१४२२में मदुराके मुसलमान परास्त हुए और वहाँ हिन्दुओंका राज्य स्थापित हुआ । जव यह 
समाचार वेक्कटवाथक्को मिला तो वह पुनः श्रीरक्ष्ममें जा गये । जवतक वद्दा यवनराज्य रदा 
तवतक श्रीरक्षनाथकी मूर्ति दक्षिण भारतके कई स्थानोमे रही । क्योंकि श्रीरद्रमूका मन्दिर 
मुसकमानोंद्वारा अपदित्र कर दिया गया था तथा सारी सम्पत्ति छीन ली गयी थी । कुछ 
दिन वाद उस सूसिकी स्थापना तिरुपतिर्मे की गयी, जद्ाँसे कुछ दिन बाद योप्पानार्य उसे 
गिङ्गीमँ ले आये और फिर श्रीरङ्गसूमें उसकी पुनः स्थापना की गयी । यह स्थापना वेदान्ता- 
चार्यकी उपस्थितिमे ही हुई थी। इस अवसरपर वेदान्वाचार्यने कुछ छोक बनाये थे, जो 
जबतक मन्दिरके भीतर ढीवालपर खुदे हुए हैं । 

चेङ्कटनाथ विद्यारण्य सुनिके सहपाठी और पुराने मित्र थे । इसलिये विद्यारण्य उन्हें 
आदर और श्रद्धाकी दृष्टिसे देखते थे । विद्यारण्यने उन्हें एक वार दिजयनगर आनेके लिये 
निमन्त्रित किया, परन्तु उन्होंने राजा और मित्रके निमन्त्रणको एकदम अस्वीकार कर दिया । 
इससे मालूम होता है कि उनके अन्दर कितनी नि.स्ट्हता और वेराग्यका भाव था। एक 
चार जब विद्यारण्यके साथ मध्वमतावलम्वी अक्षोभ्य मुनिका शाखार्थ हुआ तब भी मध्य- 
स्थता करनेके लिये वेक्ृटनाथको बुलाया गया । परन्तु वे फिर भी नहीं आये। तब दोनों 
आचार्याने धपने विचार उनके पास निर्णयके लिये लिख भेजे । इस वातसे सहज ही समझा 
जा सक्ता है कि उस समय दक्षिणमें उनकी विद्वत्ताकी कितनी धाक थी । 

इसके वाद चेक्कटनाथका यश चारों ओर फैलने लगा । विजयनगरके चेप्णव उनसे 
वैष्णव मतके ऊपर अन्य लिखनेक्री प्रार्थना करने रगे । लोगॉके अनुरोधपर वेहटनागने देशी 
सापार्मे कई प्रबन्धोकी रचना की, जिनमें 'सुभापितनीति' सबसे अधिक प्रसिद्द है। अन्त 
समयमें उन्होंने अपना मत रहस्यत्रयसार नामक अन्वमँ सल्ठेप्म लिखा । 

वेहटनाथफी जीवनीकी आलोचना करनेसे मालम होता हे कि थे सूत्तिमान्‌ वैराग्य 
और भक्तिस्वरूप ही थे । उनके अन्दर तेजस्विता और दीनताका अपूर्व सन्मिश्रण देखा जाता 
था। अहार तो उन्हे छू तक नहीं गया था । दूसरी ओर दार्शनिकता और कवित्वका भी 
अपूर्व समन्वय उनके जन्दर हुना था । घर्मोपदेशकम जो गुण होने चाहिये, वे सब उनमे 
सोजूद थे। वे एक आदर्श शिक्षक भी थे। शिक्षकमें क्या-क्या शुग होने चाहिये, इम 
विषयमे उन्होने लिखा है--- 

सिदम्‌ सत्सम्प्रदाये स्थिरधियमनघम्‌ श्रोत्रियम्‌ तह्मनिष्टम्‌ 
सत्त्वस्यम्‌ सत्यवाचम्‌ समयनियतया साघुवृत्त्या समेतम्‌ । 


FEC 
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दस्भासूयादिमुक्तम्‌ जितविषयगुणम्‌ दीनवन्धुम्‌ दयालुम्‌ 
स्खालित्ये शासितारम्‌ स्वपरहितपरम्‌ देशिकम्‌ भूण्णुरीप्सेत्‌ ॥ 
उन्होंने अपने जीवनर्मे लगभग १०८ अर्न्थोकी रचना की, जिनमें भगवद्भक्ति कूट- 
कूटकर भरी है । ये सब ग्रन्थ प्रायः तामिळ लिपिमें हैं और अधिकाँश तामिळ भाषामे हैं । 
उनमेंसे कुछके नास इस प्रकार हँ--गरुडपञ्चशती, अच्युतशतक, रघुवीरगद्य, दायशतक, 
अभीतिस्तव, पादुकासहस्र, सुभाषितनीति, रहस्यत्रयसार, सङ्कल्पसूर्योदय, हंससन्देश, याद- 
घाभ्युद्य, तश्वसुक्ताकळाप, अधिकरणसारावळी, न्यायपरिशुद्धि, न्यायसिद्धा्जन, शतदूषणी, 
तत््वटीका, गीताकी टीका, गद्यत्रयकी रीका, सेश्वरमीमांसा, ईश्चावास्योपनिषद्धाष्य, गीतार्थ- 
सङ्अइरक्षा और वादित्रयखण्डन । 
इस तरह सारा जीवन भगवद्भक्ति तथा ळोकोपकारार्थ ग्रन्थरचनामे बिताकर आचार्य 
वेङ्करनाथ विक्रम संवत्‌ १४२६मे १०२ वर्षकी अवस्थामे परलोकवासी हुए । 


श्रीमल्लोकाचाये 

श्रीमछोकाचार्य वेदान्ताचार्यके ही समसामयिक थे । उनका काठ विक्रमकी पन्द्रहधीं 
शताब्दी है । उनके पिताका नाम कृष्णपाद मिळता है । उनका जन्म भी दक्षिणमें ही हुआ 
था । घह वैष्णव आचार्योर्मे एक प्रसिद्ध आचार्य हो गये हैं। उन्होने श्रीरामाचुजका मत 
समझानेके लिये दो अन्थोंकी रचना की--“तत्त्वत्नय”ः और 'तत््वशोखर? । ये दोनों अन्थ बढ़े 
सरर और सुबोध हैं । “तर्वत्रय'में चित्‌-तत्त्त या आत्मतत्त्व, अचित्‌ या जडतत्त्व और ईंश्वर- 
तत्वका निरूपण करते हुए रामानुजीय सिद्धान्तका प्रतिपादन किया गया है । कहीं-कहींपर 
अन्य मतोंका खण्डन भी किया गया है । इस अन्थपर श्रीबरबर मुनिका भाष्य भी मिळता है । 


आचार्य वरदजुरु 
आचार्य वरदशुरु पन्त्रहवीं शताब्दीमें हुए थे । वे आचार्य वेङ्कटनाथके पुत्र और नय- 
नाराचार्यके शिष्य थे । उनका दूसरा नाम प्रतिवादिभयङ्करम्‌ अखन था। तार्किक होनेके 
कारण उनका यह नाम पदा था । वरदगुरुने वेक्कटटनाथकी प्रशांसामें 'सस्ततिरमालिका” नामक 
काव्यकी रचना की थी । नयनाराचार्यने वेदान्ताचार्यके 'अधिकरणसारावली' नामक अन्थकी 
रीका लिखी थी । वरदरुरु महागुरू वेक्कटनाथके अनन्य भक्त और नयनाराचार्यके उपयुक्त 
शिष्य थे । चरदयुरु धीरामानुजमतके समर्थक थे । उन्होने 'तत््वत्रयचुळकसङ्ग ह? नामक एक 
ग्रन्थकी रचना की, जिसमें श्रीरामानुजमतकी व्याख्या की गयी है । 
वरदनायक सूरि 
वरदनायक सूरि आचार्य वरदगुरुके बाद हुए थे । क्योकि धरदनायकने 'चिदचिदी- 
श्वरतत्वनिरूपण” नामक अपने अन्थमें वरदगुरुके 'तत्वत्रयचुलुक'का उल्लेख किया है । सम्भ- 
वतः वे सोलहवीं शताब्दीमें हुए थे । वरदनायकने अपने अन्थमें जीव, जगत्‌ और ईश्वरके 
सम्बन्धमै विचार किया है । उनका सिद्धान्त श्रीरामानुजके सिद्धान्तसे ही मिळता-जुरुता है । 
अनन्ताचाये या अनन्ताये 
अनन्ताचार्य यादवगिरिक्के रहनेवाले थे । वे मेलकोटर्मे रहते थे । वे श्रुतप्रकाशिकाके 


६८० 


भागवत या वैष्णव मत 


रचयिता सुदर्शन सूरिके वाद लगभग सोलहवीं शताव्दीमें हुए थे। उन्होंने अपने ग्रन्थ 
'ग्रह्मरक्षणनिरूपण' मे 'श्रुतप्रकाशिका'का उल्लेख किया है । उन्होंने बहुतसे प्रन्यांकी रचना 
करके अक्षयकीत्तिका अर्जन किया । वे श्रीरामानुजमतके माननेवाले थे और उसीका समर्थन 
करनेके लिये उन्होंने सारे अन्योंकी रचना की । उन्होंने अपने सभी मन्थांके भन्तसे अपना 
परिचय इस प्रकार दिया ऐ--- 

शेषार्येवंशरत्नेत याद्चाद्रिनिवासिना । 

अनन्तायंण रचितो वादाथों5यं विजुम्मताम्‌ ॥ 

अनन्ताचार्यके अन्थोंके नाम इस प्रकार हें--झानयायार्थ्यवाद, प्रतिज्ञावादार्थ, घहा- 

पदशक्तिवाद, बह्मलक्षणनिरूपण, विपयतावाद, मोक्षकारणतावाद, शरीरवाद, शाखारम्भ- 
समर्थन, शास्रैम्यवाद, सविदेकत्वानुमाननिरासवादार्थ, समासवाद, सासानाधिकरण्यवाद 
और सिद्धान्तसिद्धाअन । इन सव अन्योंसे आचार्यकी दाशनिकता ओर पापिडित्यका पूरा 
परिचय मिलता है । 


दोद्दय मद्दाचार्य रामानुजदास 

दोहयाचार्य वेदान्तदेशिक वेक्कटनाथकी 'शतदूपणी'के टीकाकार हे । चण्डमारुत आदि 
टीकाएँ उनकी बनायी हुई हैं। वे श्रीरामानुजमतके अनुयायी थे, और अप्पय्य दीक्षितके 
समसामयिक थे । उनका काल सोलहवीं शतावदी कहा जा सकता हे । वाधूलकुळभूपण 
शीनिवासाचार्यं उनके शुरु थे । गुरुसे शिक्षा प्राप्त करनेके वाद उन्हे महाचार्यकी उपाधि 
सिली थी । उनका जन्मस्थान शोलिट्ट र है । वेदान्ताचार्यके प्रति उनकी प्रगाद सक्ति थी । 

उनके अन्थोंके नाम इस प्रकार हं--चण्डमारत, अद्दैतविद्याविजय, परिकरविजय, 
पाराशर्यविजय, प्रह्मविद्याविजय, ब्रह्मसृत्रभाष्योपन्यास, चेदान्तविजय, सद्दिद्याविजव और 
उपनिपन्सञ्चलदीपिका । 


सुदर्शन गुरु 
सुदर्शन गुरु महाचार्यके दिष्य थे, जतपुव उनके समसामयिक थे । वद चिफ्रमकी 
सन्नहर्वी शताब्दी वत्तेमान थे। उन्होंने मद्दाचार्यक्त वेदान्त-विजयकी व्याख्या लिखी, 
जिसका नाम 'मडुळदीपिका' है। यह ग्रन्य कहीं प्रकाशित नहीं हुना है । 


श्रीनिवास आचार्य प्रथम 
आचार्य श्रीनिवास चण्डसारतकार महाचार्यके शिप्य थे। महाचार्यने अपनेझों घाधूल- 
कुछकी सन्तान लिसा है । धीनिवासने अपने अन्य 'यंतीन्दरमतदी पिका'के प्रत्येक अवतार या 
परिच्छेदके अन्तसे अपनेको मद्दाचार्यका शिष्य लिखा हैं । महाचार्य सत्रहवी शताब्दीके अन्त- 
में भी वर्तमान थे। इसलिये श्रीनिवास आचार्य सत्रहवीं शताव्दीमें हुए थे, ऐसा अनुमान 
होता हे ! श्रीनिवासके पिताका नाम गोविन्टाचार्य था । 


श्रोनिचासाचाये हितीय 
प्रीनिवासाचार्य द्वितीय भी धोरामानुज मतके अनुयायी थे । शाठ्सर्पणक्रमें उनका 
जन्स हुआ था । उनकी पजीका नाम रक्षास्त्रा था। अन्नमाचार्य सौर श्रीनिवास नामक उनके 


दद्र 
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दो पुत्र थे । दोनों पुत्र विद्वान्‌ थे । श्रीनिवासने मध्वाचार्यके मतर्मे दोप दिखलानेके उद्देश्यसे 
'आनन्दतारतम्यखण्डन’ नामक प्रबन्धकी रचना की । 


श्रीनिवास तृतीय 
ये तीसरे श्रीनिवास आचार्य श्रीनिवास द्वितीयके पुत्र थे । उनका जन्म शठमर्पण- 
कुल या श्रीशेछकुलमें हुआ था । श्रीनिवासके बढ़े भाईका नाम अन्नयाचार्य और माताका 
नाम लक्षाम्वा था । उनके शुरुका नाम श्रीनिधास दीक्षित था । श्रीनिवास दीक्षितका जन्म 
कौण्डिन्य गोत्रर्मे हुआ था । श्रीनिवासने अपने बढ़े भाईसै भी विद्याध्ययन किया था । उन्होंने 
अपने ग्रन्थ 'अरुणाधिकरणसरणिविवरणी'में अपने शुरु तथा बढ़े भाइका परिचय दिया है । 
श्रीनिवासका समय अठारहवीं शताब्दीका पूर्वार्ध हो सकता है । श्रीनिधासने कई 
ग्रन्थ लिखे, जिनके नाम इस प्रकार हैँ--तच्वमार्तण्ड, अरुणाधिकरणसरणिविवरणी, ओङ्कार" 
वादार्थ, जिज्ञासादर्पण, ज्ञानरलप्रकाञ्चिका, णत्वदुर्पण, विरोधनिरोधभाष्यपाठुका, नयद्युमणि, 
प्रणवदर्पण, भेदुदर्पण तथा सहस्नकिरणी । उन्होने विशिष्टाह्वेत मतका समर्थन तथा अन्य 
मर्तोका खण्डन किया है । 
बुचि वेडुटाचार्य 
बुच्चि वेकूटाचार्य अन्नयाचार्यके तृतीय पुत्र थे । उन्होने 'वेदान्तकारिकावली? नामक 
एक अन्थकी रचना की, जिसमें विशिष्टाद्वेतवादके पदार्थो और सिद्धान्तोंका सारांश दिया 
गया है । ग्रन्थ पद्यमे हे । बुच्चि वेङ्कटाचार्य भी श्रीरामानुजके ही अनुयायी थे । 


माध्वसम्प्रदाय, देतवाद था खतन्त्राखतन्त्रवाद 


द्वतवाद या स्वतन्त्रास्वतन्त्रवादके प्रमुख आचार्य श्रीमध्व हैं और इसीसे इसका 
दूसरा नाम माध्वमत भी है । इस सम्प्रदायका कहना है कि इस मतके आदिगुरु मह्या हैं । 
प्रद्मासूत्रमे विदिष्टाह्वैतवाद, भेदाभेदवाद और अह्वैतवादका उल्लेख मिळता है, परन्तु द्वैतवाद- 
का कोई उल्लेंख नहीं मिळता । अवश्य ही विशिष्टाद्वेतवाद और भेदाभेदवाद भी द्वेतवादके 
ही भन्तर्गत हैं, साङ्कःयमत भी द्वैतवाद ही है । परन्तु श्रीमध्वाचार्यका स्वतन्त्रास्वतन्त्रवाद 
इनसे विल्कुल भिन्न है । साङ्कथके द्वेतवादमें दो पदार्थ हैं, पुरुष और प्रकृति । ये दोनों नित्य 
और सत्य हैं। माध्वमतसे जीव और ब्रह्म नित्य एथक हैं अर्थात्‌ दोनों दो एथक पदार्थ हैं । 
श्रीरामानुज जीव और ग्रहका स्वगतभेद स्वीकार करते हैं, परन्तु सजातीय भर विजातीय 
भेद नहीं मानते । ब्रह्म स्वतन्त्र है, जीव अस्वतन्त्र है । रह्म और जीवमें सेव्य-सेवकभाव है । 
सेवक कभी सेव्य वस्तुसे अभिन्न नहीं हो सकता । भेदाभेदवाद भी विशिट्टाद्वैतवादके समान 
ही है। अतएव साध्वसतसे ये सब भिन्न हैं । श्रीमध्वाचार्यसे पहले इस मतका कोई उल्लेख 
नहीं मिलता । अवश्य ही उन्होने पुराणादिका अनुसरण करके ही इस मतको स्थापित किया । 

मालूम होता है, श्रीमध्वाचार्यका स्वतन्त्रास्वतन्त्रवाद वेष्णवोंके भक्तिवादका फल हे । 
जिन दिनों शाङ्करमत और भक्तिवादका देशर्मे सङ्घर्ष चळ रहा था, उन्हीं दिनों माध्वमतका 
उद्भव हुआ । घात प्रतिघातके फलस्वरूप माध्वमत झाङ्करमतका एकदम विरोधी बन गया । 
भेदाभेदवाद और विशिष्टाद्वैतवाद्पर तो सम्भवतः शाङ्करमतका बहुत कुछ प्रभाव पडा, 


८६२ 


भागवत या चेष्णुव मत 


परन्तु माध्वमत उससे बिल्कुल अलग हे । इस मतर्मे शाङ्करमतका थहुत तीव भापामें 
खण्डन किया गया है । इस मतमें श्रीमध्वको वायुका पुत्र माना यया है । यह मत्त भी वेष्णवों- 
के चार प्रधान मर्तोमेसे एक है । अव हम इसके प्रमुख आचायोका संक्षिप्त विवरण देते हैं । 


९ 
श्रीमध्वाचायं 


श्रीसध्वाचार्यका जीवनचरित श्रीनारायणकृत “मध्वाचार्यदिजय? और 'मणिमञ्जरी'मे 
वर्णित है । इनका जन्म दक्षिण तुलवदेशके वेलिग्रामर्मे मघिजी भट्ट नामक एक वेदवेदाझ- 
पारङ्गत घाह्मणके घर संवत्‌ १२५६ विक्रमीमे विजयादशमीको हुआ था । इनकी माताका 
नाम वेद्वठी था । व्राह्मणदस्पतीको दो पुत्र होकर भर गये थे । तब उन्होंने पुत्रकामनासे 
भगवान्‌ श्रीनारायणकी उपासना की और एक बालकका जन्म हुआ । इस वालकका 
नाम घाह्मणने वासुदेव रक्खा । यज्ञोपवीत होनेके वाद घासुदेवाचार्य वेदाध्ययनके लिये 
प्रामपाठदाळामें भेजे गये। परन्तु बचपनमें इनका सन पढ्नेमें नहीं लगता था। चे 
थोड़े दिनोर्मे ही दौड़ने, कूदने-फदिने, तेरने और कुश्ती छडने आठिमें पारद़त हो गये। इस 
कारण इनका नाम भीम पढ गया । कहा जाता है कि स्वयं वायु देवता ही भगवान्‌ नारा- 
यणकी आज्ञासे मध्वाचार्यके रुपम प्रकट हुए थे । इसीसे इना नाम भीम भी सार्थक छी 
समझा जाता है । 

आमपाउद्यालाकी शिक्षा समाप्त कर वासुदेव अपने घरपर छी विभिन्न दाखोंका 
अध्ययन करने लगे । इसी ससय उनके चित्तमें संन्यासकी आकाज्ला उत्प दुई । उन्होंने 
ग्यारह वर्षकी उन्रमें ही अद्वेतमतके सन्यासी आचार्य सनकङोद्भव ( नामान्तर शुद्धानन्द } 
अच्युतपक्षायार्यसे दीक्षा छे छी । यद्दॉपर इनका नाम पूर्णप्रज्ञ रक्सा गया । संन्यास लेकर 
उन्होंने गुरुहे पास वेदान्त पढ़ना आरम्भ किया, परन्तु इन्हें गुरुकी व्यारयासे सन्तोप नहीं 
होता था और ये उनकी व्यास्याका प्रतिवाद करने लगते थे । उनकी विद्वत्ताकी प्रशंसा चारों 
ओर होने लगी । जब वह वेदान्तश्ाखमे पारद्धत हो गये तव गुरुने उन्हे आनन्दतीर्थ नास 
देकर मठाधीश यना दिया । आनन्दज्ञान, ज्ञानानन्ट, आनन्दरगिरि आदि नामोंसे भी यष्ट प्रसिद्ध 
हुए । आनन्दतीर्थ अव मठाधीश होकर साथन-भजन करने टगे । बीच-बीचमें पण्डितांसे 
दास्जार्थं भी करते थे। एक वार वह १२८५ विक्रमीसे दक्षिण विज करनेळे लिये निकले । 
उनके गुरु अच्युतपक्ष भी अन्यान्य सायियोके साथ दक्षिण आये और मद्गलौरसे मत्ताईस 
मील दक्षिण विष्णुमङ्गरम्‌ स्पानमें उद्दर गये । यहापर आचार्यने नानामकारकी योग- 
सिद्धियाँ दिखायी । 

कुछ डिन बाद बहाँसे वह श्री अनन्तपुरम्‌ आपे ! यहाँके राजाकी सभामें श्पेरीमटके 
अध्यक्षके साथ उनका फशाखार्थ हुआ । वहांसे पह रामेश्वर आये । फिर चहाँसे वद श्री- 
रसम्‌ आर वदां से पला नदीके तरवर्ती उदीपिमें आये । यहींपर उन्होंने गीताभाप्यरी रचना 
की और उसमें अपने मतका सारांदा दे दिया । पीछे उसीके आधारपर उन्होंने वेदान्तसूत्रका 
भाप्य लिखा । कहते हूँ कि गीताभाप्यकी रचना करके आचार्य बदरिकाश्रम गये सौर मग- 
वानू च्यासदेचके प्रत्यक्ष दर्शन टोनेपर इन्होंने उक्त अन्ध प्यास भगयानूफो समर्पण कर दिया । 


ददरे 


हिन्दुत्व 


व्यासजीने प्रसन्न होकर इन्हें शालग्रामकी तीन सूत्तियाँ दीं। ये ही तीनों मूत्तियाँ आचार्य ने 
सुब्रह्मण्य, उदीपि और मध्यतलर्मे प्रतिष्ठित कीं। शालग्रामजीके सिवा एक श्रीकृष्णमृत्तिकी 
भी स्थापना उदीपिर्मे आपने की थी । इस कृष्णमूत्ति प्रतिष्ठाका इतिहास इस प्रकार है । एक 
व्यापारीका जहाज द्वारकासे मलाबारको जा रहा था । तुछुवके समीप वह हूव गया । उसमें 
एक कृष्णचिग्रह गोपीचन्दनसे आवृत विराजमान्‌ था । मध्वाचार्यको भगवानने आदेश दिया, 
इसीसे उन्होंने मूर्तिको जळसे निकालकर उदीपिमें उसकी स्थापना की । तभीसे उदीपि मध्व- 
मतालुयायियोंके लिये तीर्थ हो गया । 
भगवान्‌ ज्यासदेवकी आज्ञासे आप वैष्णव सम्प्रदाय और भक्तिके प्रचारमँ लग गये । 
इस प्रकार चलते-चलते अपने मतका प्रचार करते हुए चालुक्य साम्राज्यकी राजधानी कल्याणमें 
आये । यहाँपर उनके प्रधान शिष्य शोसन भइने उनसे दीक्षा ळी । यही शोभन अपने गुरुके 
बाद मठाधीश हुए और उनका नाम पद्मनाभ तीर्थ पढ़ा । 
कल्याणसे मध्वाचार्य उदीपिमे वापस आये । यहाँपर, कहते हैं, उनके गुरु अच्युत- 
पक्षाचार्यने भी चेष्णवमत स्वीकार कर लिया । 
जो दो, उदीपिमें मध्वाचार्यने श्रीकृष्ण मन्दिरकी स्थापनाके अतिरिक्त अपने शिष्योंकी 
सुचिधाके लिये और मी आठ मन्दिर स्थापित किये, जिनमें श्रीराम-सीता, लक्षमण-सीता, 
द्विभुज कालियदमन, चतुर्सुज कालियदमन, विठ्ठळ, इस प्रकार आठ मूर्त्तियोंकी प्रतिष्ठा की । 
आज भी इस सम्प्रदायके लोग इन मन्तिरोमें दर्शन करनेके लिये जाते हैं । आचाय मध्वने 
यञ्चमें पशुद्धिसाका निवारण किया । पछु बलिके स्थानपर इन्होंने चावलोंका बकरा बनाकर 
बलि देनेका प्रचार किया । जिस तरद्द शीरामाचुजाचार्यने विष्णुके शङ्ख आदिकी छाप लेनेकी 
विधि दी है, उसी तरह श्रीमध्व भी शाख्रद्वारा छाप लेनेका समर्थन करते हैं । 
पण्डित त्रिविक्रमने श्रीमध्याचार्यसे दीक्षा ली । गुरुने शिष्यको एक कृष्णसूत्ति उप- 
हारमें दी, ओ आज भी कोचीनराज्यमें विद्यमान है । इन्हीं पण्डित त्रिविक्रमके पुत्र पण्डित 
नारायण थे, जिन्होंने 'मध्वविजय? और 'मणिमञ्जरी” नामक मन्थ लिखे । सम्भवतः सन्‌ 
१२७५ मे श्रीमध्वके पिताका देहावसान हुआ और उसके बाद उनके भाईने भी संन्यास ले 
लिया, जिनका नास विष्णुतीर्थं पड़ा । 
श्रीमध्व अपने अन्तिम समयमे सरिदन्तर नामक स्थानमै रहते थे । यहींपर उन्होंने 
परमधामको प्रयाण किया । इस मतके छोगोंका कहना है कि आचार्यने लगभग उज्ञासी वर्ष 
प्रचारकार्यमै बिताये और इस हिसाबसे उनका वैकुण्ठवास १३६० विक्रमीमें होना चाहिये । 
देहत्यागके समय आप अपने शिप्य श्रीपद्मनाभ तीर्थको श्रीरामजीकी मूर्ति और ध्यासजीकी 
दी हुई शाळग्रामदिळा देकर कह गये कि तुस मेरे मतका प्रचार करना । गुरुके उपदेशा- 
नुसार पद्मनाभने चार मठ स्थापित किये । 
श्रीमध्वाचार्यने अपने जीवनके प्रायः तीस वर्ष अन्थलेखनमें व्यतीत किये । इस बीच 
उन्हाने गीताभाष्य, घह्मसूत्रभाष्य, अनु भाष्य, अनुव्याख्यान, ्रमाणळक्षण, कथाळक्षण, उपा- 
घिखण्डन, मायावादखण्डन, प्रपञ्चमिथ्यात्ववादखण्डन, तत्त्वसंख्यान, तत््वविवेक, तत्त्वोद्योत, 
कर्मनिर्णय, विष्णुतर्वनिर्णय, ऋगूमाप्य, दशोपनिपदू ( ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, 


द्दे 


आगवत या वैष्णव सत 


माण्डूक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छान्दोग्य और बृहदारण्यक )-भाष्य, ग्रीतातात्पर्यनिर्णय, न्याय- 
विवरण, यमकभारत, द्वादशसोत्र, कृष्णासवमहार्णव, तन्त्रसारसद्रह, सदाचारस्म्रति, भागव- 
ततात्पर्यनिर्णय और महाभारततारपर्यनिर्णय, जयन्तीकल्प, संन्पासपद्धति, उपदेशसाहस्रीटीका, 
उपनिषत्‌ प्रस्थान आदि अनेक ग्रन्धोंकी रचना की । 
मत 

श्रीमध्वाचार्यके मतसे मद्य सगुण और सविशेष है । जीव अणुपरिमाण है । जीव 
भगवानका दास है । चेद नित्य और अपीरुषेय हे । पाञ्चरात्रशाखका आश्रय जीवको लेना 
चाहिये । प्रपञ्च सत्य है! यहाँतक श्रीरामानुजके सतसै श्रीसध्वका सेल है । किन्तु पदार्थ- 
निर्णय या तच्वनिर्णयसें दोनों आचायोसे मतभेद है । श्रीमध्वके मतानुसार पदार्थ या तत्त्व दो 
प्रकारका है--स्वतन्त्र ओर अस्वतन्त्र । अशेप सदूगुणयुक्त भगवान्‌ विष्णु स्वतन्त्र तरव हैं । 
जीव और जड़ जगत्‌ अस्वतन्त्र तत्त्व हैं । श्रीसध्व पूर्णरुपसै द्वेतवादी हैं । वह कहते हैं, जीव 
भगवानका दास है। दास यदि प्रसुके साथ साम्यका बोध करे तो प्रभु उसे दण्ड देते हैं । 
उसी तरह जीवके भगवानके साथ ऐक्यका अनुभव करनेपर अर्थात्‌ 'मह प्रह्मास्मिका विचार 
करनेपर भगवान्‌ जीवको नीचे गिरा देते हे । इससे जीव अधोगतिको प्राप्त होता है । परम- 
सेच्य भगवानकी सेवाके अतिरिक्त जीवको और कुठ नहीं करना 'वाहिये । स्वतन्त्र भगवानूकी 
प्रसन्नता प्राप्त करना ही एकमात्र पुरुपार्थ है। यह परम पुरुपार्थ भावानूके ग्रुणोंका छान हुए 
दिना नहीं प्राप्त हो सकता । 'तत्वमसि' आदि महावाक्यांको सुननेसे वह ज्ञान नहीं होता । 
अङ्कन; नामकरण और भजनके द्वारा ही वह प्राप्त होता है। निर्वाणमुक्ति तो कहने भरकी 
चीज है। सारूप्य, सालोक्य आदि मुक्ति ही परमार्थ है। इन्ही वार्ताको हृदयमें रखकर श्री- 
सध्वने स्वतन्त्रास्वतन्त्रवादकी स्थापना की । 

सत्य--दर्शनका तात्पर्य सत्य या तत्वनिर्णय हे । शाहर-मतसे, जो सव अवस्थार्ओमे, 
सव कार्लोस, सब देशॉमे अबाधित है, वही सत्य है। रऱ्य वस्तु घास्तविक नहीं है, क्योकि 
दृश्य वाघित है। ज्ञान ही सत्य है। परन्तु धीमध्वका कहना है कि यद्द बात टीक नहीं । 
सत्य और दृश्य वस्तु अभिन्न हैं, उनमें भेद होना सम्भव नहीं । ज्ञाता और ज्षेयके विना ज्ञान 
असम्भव है । 

शान--कभाचार्य मध्वके कथनानुसार सव शान आपेक्षिक है। जाता और जेयके 
दिना जानकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । उनके मतसै ज्ञान और चिन्तन अभिक हैं। घट 
निर्विकल्प छानको स्वीकार नहीं करते । उनकी रायमें सव जान सविकल्पक हैं। सविकध्पक 
ज्ञानवाढ्के विचारसे निसकी सत्यता प्रमाणित होगी, वही सत्य हैं । 

वेद्‌-वेद स्वत.सिद्ध और अपौरपेय है । घेद सत्यस्वरूप नीर सत्यज्ञानद्धा उपाय 
है। वेद स्वतः प्रमाण एवं नित्य है । 

प्रमाण--प्रमाणके विना किसी विषयका यथार्थ ज्ञान नहीं होता । विचार करने 
लिये प्रमाणकी भावश्यङ्ता होती है । जिलकी सहायतासे प्रमाण या यथार्थ छान उत्पन्न होता 
है, उसे प्रमाण कहते हैं। आचार्य मध्य इससे भी आगे वढ्कर कहते हैं कि ज्ञान ही ज्ञेय 
चस्तुका प्रतिपादक है, ज्ञान ही प्रधान प्रमाण है । 
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जगतूकी सत्यता--भाचार्य मध्वने जगतकी सत्यता सिद्ध की है। उनका कहना है 
कि जब ज्ञान निर्विकल्प नहीं है, तब विषय या इड्य अवश्य सत्य हे । शेय सत्य हुए बिना 
ज्ञानकी स्फूसि नहीं हो सकती । वह कहते हैं--कार्य क्षणिक होनेपर भी सत्य है । विकार 
होनेसे ही घह अनित्य होगा, ऐसी बात नहीं । कौन कहता हे कि अनित्य और परिवर्त्तनशील 
होनेसे ही वह मिथ्या या अवान्तर होगा । सत्यका ज्ञान हुए बिना असत्यका ज्ञान नहों होता । 
'यह है” इस प्रामाणिक ज्ञानके ऊपर ही 'थह नहीं हे? यह ज्ञान प्रतिष्ठित हे । “यह नहीं है” 
कहनेसे ही किसी घस्तुकी सत्ता प्रमाणित होती है। जो असत्य है, वह ज्ञानका विषय नहीं 
हो सकृता । वह मिथ्या ज्ञानका भी विषय नहीं हो सकता और न घह कार्य कारणभाव सम्ब- 
न्धसे सम्बद्ध हो सकता है। जो लोग जगतको मिथ्या बतलाते हैं, वे कार्यकारणके नियमका 
उलद्धन और स्वप्रतिज्ञाका विरोध करते हैं । 

भेद--आचार्यके मताहुसार वस्तुके साथ वस्तुका भेद दै। वस्तुका वस्तुके साथ 
सम्बन्ध अवश्य स्वीकार करने योग्य है । सम्बन्ध होनेसे ही परस्पर भेद है । अतएव भेद सत्य 
है । इस भेदके ऊपर ही द्वेतवाद प्रतिष्टित है । 

उपाचिखण्डन--आचार्थ मध्वने 'उपाधिखण्डन' नामक अपने म्रन्थ्मे सिद्ध किया 
है कि भेद पारमार्थिक है, औपाधिक भेदवाद श्रुतिविरुद्ध और युक्तिहीन है । 

सायावाद्खण्डन--आचार्थ मध्वने अपने अन्थोर्मे सिद्ध किया है कि भेद मायिक 
नहीं है । भेद सत्य है । बह कहते हैं--'सत्यता च भेदस्य ।” ज्ञानके आपेक्षिकत्व और भेदके 
पारमार्थिकत्वपर ही मध्वदुर्शन निर्भर करता हे । 

त्रह्मचिद्याका अधिकारी---आचार्य मध्वके मतानुसार अधिकारी तीन प्रकारके होते 
हैं-मन्द, मध्यम और उत्तम । मनुर्ध्योमें जो उत्तम गुण सम्पन्न हैं वे मन्द, ऋषि गन्धर्व 
मध्यम, और देवता उत्तम अधिकारी हैं । यह भेद जातिगत है । गुणगत भेद इस प्रकार है- 
परमएुरुष भगवानूर्मे भक्तिभाव रखनेवाळा और अध्ययनशीळ अधम, शमसंयुक्त व्यक्ति मध्यम, 
और जिसके अन्दर समख वस्तुओंके प्रति घैराग्य हो गया है, जिसने एकमात्र विष्णुके पदका 
आश्रय छे लिया है, बह उत्तम अधिकारी है । 

सम्बन्ध--श्रह्म और शाखर्मे प्रतिपा्-प्रतिपादकभाव सम्बन्ध हे । घह्य शाखगम्य 
है। वह दर्शनीय घस्तु है, इसछिये वाच्य है। यदि वह अवाच्य होते तो घह् दृष्टिके भी 
विषय न होते । “वह्द मन-घाणीके अगोचर है? इस श्रुतिवाक्यका तात्पर्य यही है कि घ 
अप्रसिद्ध है । जिस तरह पर्वतको देखनेपर भी उसका पूर्णं दुर्शन नहीं होता, उसी प्रकार 
ब्र्को वाणीद्वारा पूर्णरूपसे प्रकट नहीं किया जा सकता । 

विषय--असीम सदगुणसम्पन्न विष्णु प्रतिपा हैं । जीव और विष्णु अत्यन्त भिन्न हैं । 
सुति, स्ति, पुराण, सबमें विष्णुका प्रह्मत्व सिस किया गया है । विष्णु देश और काळद्वारा 
परिच्छिन्न नहीं हैं । वह असीम अनन्त हैं, उनके गुणोंकी गिनती नहीं हो सकती । इसी 
अर्थमें च निर्गुण हैं । षह असीम शुणोंके भण्डार हैं, जगतकी सृष्टि, पालन और संहार करने- 
वाले हैं । धह निर्विशेष नहीं, बल्कि सविशेष हैं । अतएव सविशेष ग्रह्म ही विषय है । 

्रयोजन-इु.खकी निवृत्ति और आनन्दकी प्राप्ति ही प्रयोजन है । ईश्वरका नामा- 
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हुन) नामकरण और भजन करनेसे घह प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपासे सालोक्य, सारूप्य 
मुक्ति मिलती है । चेकुण्ठपति विष्णु ही सेव्य हैं। सुक्त पुरुष भी वेकुण्ठमें जाकर नारायणकी 
सेवा करते हुए परमानन्द प्राप्त करते हैं । यही प्रयोजन हे । माध्वमत्तानुसार वैकुण्ठकी प्राप्ति 
ही मुक्ति है । 

तत्व--तत्व दो प्रकारके हैं--स्वतन्त्र भौर अस्वतन्त्र । भशेपसद्युणसम्पन्न विष्णु 
स्वतन्त्र और जीव तथा जगत्‌ अस्वतन्त्र हैं । 

पदाथे--आचार्य मध्वके मतसे पदार्थ दस हैं--( १) भाववस्तु, (२) गुण, (३) 
क्रिया, (४ ) जाति, (५) विदोपत्व, (६) विशिष्ट, (७) अंशी, (८) शक्ति, (९) 
साइश्य और ( १० ) अभाव । ये सव पदार्थ परतन्त्र हें । जो इनकी परतन्त्रताको जानते हैं, 
वे संसारसे मुक्त हो जाते हैं । 

घ्रह्म-त्रह्म स्वतन्त्र तत्व और स्वतन्त्र प्रमेय हैं, वह भनन्त सदूशुणोंके आलय हैं । 
भाव और भभावके परे हैं! भाववस्तु दो प्रकारकी है--चेतन भोर अचेतन । जीव चेतन 
और जयत्‌ अचेतन है । जीव और जगत्‌ मगवानूके अधीन हे । भगवान्‌ इन दोर्नोसे सर्वथा 
पृथक्‌ हें । 

आचार्यके मतानुसार बह्मा, शिव आदिसे विष्णु श्रेष्ट ह । सब देवता उनके वराम 
हें। बही खट्टा, पालक और संहारक है । बही मुक्ति देते हैं । पहा काळ, देश, गुण और 
शक्तिम असीम हे, इसलिये स्वतन्त्र है । 

आत्मा और जीव--जीव भणु है । जीव प्रत्येक देदमें भिन्न हे । जीव अस्वतन्त्र 
है । घह कभी भगवानके साथ अभिन्न नहीं हो सकता । भगवान्‌ सेव्य और जीव सेवक है । 
अतपच भगवान्‌ जीवसे भिन्न हैं। आचार्यके मतमें जीव चेतन है, परन्तु उसका ज्ञान ससीम 
है । अतएव उसे इँश्वरपर पूर्णरूपसे निर्भर करना पढ़ता है । चेतन जीव दो प्रकारका ऐ- 
दु.खी और दु.खरदित। हु खी जीव भी दो प्रफारके है--अुक्तिके योग्य और मुक्तिके अयोग्य ! 
सात्विक, राजसिक और तामसिक भेदसे भी जीवके तीन भेद हैँ । 

जगत्‌--भाचार्यके मतसे जगत्‌ सत्‌, जड़ और अस्वतन्त्र है । भगवान्‌ जगवके 
नियामक हैँ । जयत्‌ कालकी इष्टिसे असीम है । अचेतन वस्तु तीन प्रकारकी है--नित्य, 
अनित्य और नित्यानित्य । आचार्यने जगतूकी सत्यताको सिद्ध किया है भौर असत्यताका 
खण्डन किया है । 

सुक्ति--श्रीमध्वा धार्यकी इष्टिसे जीवन्मुक्ति आर निर्वाणमुक्ति केवळ वात ही वात है । 
एनका कोई अर्थ नहँ । उनके मतसे वैकुण्ठ प्राप्ति ही सुक्ति हे । उनके मतसे स्थूल, सूक्ष्म 
सव पस्तुओंका यथार्थ शान होनेसे सुक्ति होती हे । इंधरसे जीव पूर्णरूपसे एथक है--एूख 
ज्ञानकी पूर्णता प्राप्त होनेपर, ईश्वरके गुणांकी उपलब्धि होनेपर, उनकी अनन्त, असीम शक्ति 
और शुणका योघ होनेपर, समख जागतिक पदाथोके यथार्थ स्वरुपका योध होनेपर मुक्ति 
होती हे । विष्णुके टोक भोर रुपकी प्राप्ति दही मुक्ति है । मुक्त जीव भी इँखरवा सेवक है । 
सुक्तिके लिये पञ्च प्रपञ्चभेदका ज्ञान आवश्यक है । पाँच प्रपभेट ये ऐ--( १) भगयान 
जीवसे पूर्ण एयळ्‌ हैं, (२ ) भगवान्‌ जगवसे पूर्ण एवक हैं, (३) पक जीव अन्य जीवसे 
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पथक्‌ है, ( ४) जीव जगतसे एथक्‌ है, और ( ५ ) जड जगवके विभक्त या कार्येरूपर्मे परि- 
णत होनेपर उसका एक अंश अन्य अंशसै एथक है । 

साधन--भक्ति ही सुक्तिका साधन है । त्याग, भक्ति और ईश्वरकी प्रत्यक्ष अनुभूति 
सुक्तिका एकमात्र साधन है । ध्यानके बिना ईश्वरसाक्षात्कार नहीं होता । भगवानूमें भक्ति, 
वेदाध्यन, इन्द्रियसंयम, विलासिताका त्याग, आशा और भयसे उदासीनता, सांसारिक 
वस्तुऔंकी नश्वरताका ज्ञान, सम्पूर्णरूपसे भगवानके प्रति आत्मसमर्पण--इन गुणोंके बिना 
भगवत्साक्षात्कार होना असम्भव है । भगदानूकी सेवा करना उत्तम साधन हे । सेधा तीन 
प्रकारकी है--भगवानूके भायुर्धोकी छाप शरीरपर लेना, घरमें पुत्रादिका नाम भगवानके 
नामपर रखना, और भजन । 

दशविध भजन---सत्य बोलना, हितके वाक्य बोलना, ग्रियमाषण और स्वाध्याय- 
ये चार प्रकारके वाचिक भजन हैं । सप्पात्रको दान देना, विपन्न व्यक्तिका उद्धार करना और 
शरणागतकी रक्षा करना-ये तीन शारीरिक भजन हैं। दया, स्पृद्दा और अद्धा-ये तीन मान- 
सिक भजन हैं। दरिद्रका दुःख दूर करना दया हे, केवळ भगवानूका दास बननेकी इच्छाका 
नाम स्पृद्दा है और गुरु तथा शाखमें विश्वास करना शद्धा है। इन दसौं प्रकारके कार्य करके 
नारायणको समर्पित करना भजन है। 


श्रीपद्ननाभाचार्य 

श्रीप्चनाभाचार्थ श्रीमध्वके शिष्य थे । उनका नाम पहले शोभन भट्ट था। यह बहुत 
बढे विद्वान्‌ थे । चालुक्य सात्राज्यकी राजधानी कल्याणमें वह रहते थे और यहींपर उनका 
शास्त्रार्थ श्रीमध्वसे हुआ । शोभन भट्ट शास्रार्थमें हार गये और उन्होंने वेष्णवमत स्वीकार 
कर लिया । इसी समय उनका नाम पद्मनाभाचार्यं पड़ा । श्रीमध्वके बाद वही सठाधीश 
हुए । पञ्मनाभाचार्यने श्रीमध्वके ग्रन्थोंकी टीका लिखी थी । 'पदार्थसद्भद्द' नामक एक प्रक- 
रण-ग्रन्थ भी उन्होंने लिखा था, जिसमें मध्वाचार्यके मतका चर्णन किया गया है । 'पदार्थ- 
सडअद”कै ऊपर उन्होंने 'मध्वसिद्धान्तसार' नामक व्याख्या भी लिखी थी । वह द्वैतवादी थे । 
श्रीमध्वमतके ही अनुयायी थे । घह प्रायः तेरहवीं शताब्दीर्मे वर्तमान थे । 


ही श्रीजयनी ` ष्ये 

श्री: दक्षिण भारते „ चह देतवादी आचार्य थे । पद्मनाभा- 

चार्यके बाद क्ष थे। पना , नरहरितीर्थ, फिर माघवतीर्थ, फिर 
अ ` गद्दीपर बे डे प्रकाण्ड पण्डित थे। उन्होंने 
त स्वसङ्कायान का, न्यायकल्पलता, सम्बन्ध- 
रद टीका, यावादुखण्डनटीका) पि तन्वः 
| स्यो ' प्रश्नोपनिषदूकी टी है 

ग्रा 4 उन्होने श्रीम 


है। उनके 
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भागवत या वैष्णव मत 


आचार्य व्यासराज स्वामी 

आचार्य व्यासराज मध्वमतावळम्वी थे । श्रीमद्‌ मह्मण्य तीर्थ उनके गुरु थे । जय- 
तीर्थाचार्यकी 'वादावली'का अनुसरण करके उन्होंने “न्यायासूत' नासक ग्न्धकी रचना की । 
घह एक अद्वितीय पण्डित थे । उनकी प्रतिभाको देखकर ही उनके ग्रन्थोका नाम *व्यास- 
त्रयम्‌? पढ़ गया । ब्यासराज जयतीर्थाचार्यके बाद हुए थे । कहते हैं, मधुसूदन सरस्वतीने 
जिस समय उनके अन्य न्यायाम्ृतका खण्डन अट्वेतसिद्धिमे किवा था, उस समय व्यासराज 
बुद्ध थे। मधुसूदन सतन्नहर्वी शताव्दीके अन्तसें वर्तमान थे। व्यासराजने अपने दिष्य 
च्यास रामाचार्य्यको मछुसूदनके पास भेजा धा । व्यास रासाचार्य्य मछुसूदनके शिप्य हुए भोर 
अन्तमें 'तरद्षिणी' नामक अन्यकी रचना करके उनके मतका खण्डन किया। इन सब वार्तोसै 
मालम होता है, व्यासराज सोलहवीं शताठदीके अन्तर्से हुए थे। ब्यासराजने अपने अन्य 
“न्यायाम्टृत' सँ अपने विद्यायुरुका नाम लक्ष्मीनारायण सुनि लिजा है । 

च्यासराज स्वामीने न्यायाम्त, तात्पर्यचन्द्रिका, तथा भेदोख्ीवन नामक तीन मन्थो- 
की रचना की । इन अन्योमें उन्होंने माध्वमतका ही प्रतिपादन किया है। उनके मतमै कोई 
अपनी विशेषता नहीं है। 

व्यास रामाचार्य 

व्यास रामाचार्य मध्वमतावलस्वी थे । आचार्ये व्यासराज उनके गुरु थे । रामाचार्यने 
अपने अन्य 'तरद्विणी'में अपना कुछ परिचय दिया है। उनके पिताका नाम विश्वनाथ या । 
उनके पिता भी पण्डित थे । रामाचार्यका जन्म घ्यासकुलमें हुआ धा, उनका योत्र उपमन्यु 
था । वह गोदावरीके तटपर अन्धषुरी नामक गाँवमें रहते थे । उनके बढ़े भाईका नाम नारा- 
यणाचार्य था । कहते हैं, अपने गुरुकी आाज्ञासे उन्होंने मधुसूदन सरस्वतीका शिष्यत्व अदण 
किया और उनसे गद्वेतमतका तात्पर्य जानकर पीछे सह्देतमतक्ला खण्डन किया । इससे उनका 
काळ सप्रहवीं शताब्दी मालास होता है। उन्होंने न्यायासृतकी रीका 'तरद्विणी'के नामसे 
छिखी थी । उनका और कोई अन्य नहीं मिलता । 'तरङ्विगी'से उनके अपूर्व पाण्ित्यका 
परिचय मिलता है । इसमें उन्होने अद्देतमतका खण्डन किया हे और माध्वमतरा प्रतिपादन 
किया है । वह स्वतन्ग्रास्वतन्त्रवादी थे । 


श्री राधवेन्द्र स्वामी 
श्री राघवेन्द्र स्वामी मध्यमतावलम्यी थे । उन्होंने जयतीर्थाचार्यकी टीकापर घृत्ति 
लिखी है। जयतीर्यके प्रधान-प्रधान सब मन्यांपर उन्होने बृत्ति लिखी हे । उनका मत श्री- 
मध्वाचार्यके मतसे मिलता-जुलता ही हें । उनके मन्थॉके नाम इस प्रकार ह--तत्वोच्योत्त- 
रीकाकी वृत्ति, न्यायकत्पलताकी वृत्ति, तत्वप्रकाशिफाकी दृत्ति-मावदीप, दादावलीकी टीका 
मन्त्रार्यमञ्षरी, तत्वमञ्लरी, गीताविबुत्ति और इंचा, केन, प्रश्न, मुण्डक, छान्दोग्य धोर सैत्ति- 
रीय उपनिपदूका खण्डार्थ । उनके अन्योंकी भाषा सरल है। घट प्रायः संग्रही दताव्दीमें 
घत्तेसान थे | 
आचार्य चेदेश तीर्थ 
आचार्य वेदेश तीर्थ मध्यमतावरुस्पी थे । चह बहुत यरे हरिभक्त थे। उन्होंने पदार्य- 
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हिन्दुत्व 


पृथक्‌ है, ( ४ ) जीव जगवसे एथक है, और ( ५ ) जड जगतके विभक्त या कार्यरूपर्मे परि- 
णत होनेपर उसका एक अंश अन्य अंशसे एथक है । 

साधन--भक्ति ही मुक्तिका साधन है । त्याग, भक्ति और इंधरकी प्रत्यक्ष अनुभूति 
मुक्तिका एकमात्र साधन हे । ध्यानके बिना ईश्वरसाक्षात्कार नहीं होता । भगवानमें भक्ति, 
वेदाध्यन, इन्द्रियसंयम, विलासिताका त्याग, आशा और भयसे उदासीनता, सांसारिक 
चस्तुओंकी नश्वरताका ज्ञान, सम्पूर्णरूपसे भगवानूके प्रति आत्मसमर्पण--इन गुर्णोके विना 
भगवत्साक्षात्कार होना असम्भव है । भगवानकी सेवा करना उत्तम साधन है । सेवा तीन 
प्रकारकी है--भगवानके भायुधोंकी छाप शरीरपर छेना, घरमें पुत्रादिका नाम भगवानके 
नामपर रखना, और भजन । 

दशविध भजन--सत्य बोलना, हितके वाक्य बोलना, प्रियभाषण और स्वाध्याय-- 
ये चार प्रकारके वाचिक भजन हैं । सत्पात्रको दान देना, विपन्न व्यक्तिका उद्धार करना और 
शरणागतकी रक्षा करना-ये तीन शारीरिक भजन हें । दया, स्पृहा और श्रद्धा-ये तीन मान- 
सिक भजन हें । दरिद्रका दुःख दूर करना दया है, केवल भगवानूका दास बननेकी इच्छाका 
नाम स्पृद्दा हे और गुरु तथा झाखमें विश्वास करना श्रद्धा है। इन दसौं प्रकारके कार्य करके 
नारायणको समर्पित करना भजन है । 


श्रीपद्मनाभाचाये 

श्रीपग्मननाभाचार्य श्रीमध्वके शिष्य थे । उनका नाम पहले शोभन भट्ट था । यह बहुत 
बड़े विद्वान्‌ थे । चालुक्य सान्राज्यकी राजधानी कल्याणमें वह रहते थे और यहींपर उनका 
शास्रार्थं श्रीमध्वसे हुआ। शोभन भट्ट शास्रार्थमै हार गये और उन्होंने वैष्णवमत स्वीकार 
कर लिया । इसी समय उनका नास पद्मनाभाचार्य पदा । श्रीमध्चके बाद वही मठाधीश 
हुए । पञ्चनाभाचार्यने श्रीमध्वके अन्थोंकी टीका लिखी थी । 'पदार्थसङ्गह' नामक एक प्रक- 
रण-ग्रन्थ भी उन्होने लिखा था, जिसमें मध्वाचार्यके मतका चर्णन किया गया है । 'पदार्थ- 
सङ्ग्रह'के ऊपर उन्होंने 'मध्वसिद्धान्तसार' नामक व्याख्या भी लिखी थी। बह द्वैतवादी थे । 
श्रीमध्वमतके ही अनुयायी थे । वह प्रायः तेरहवीं शताडदीमें वर्तमान थे । 


श्रीजयतीथोचाय 

श्रीजयतीर्थका जन्म दक्षिण भारतमें हुआ था । वह द्वैतवादी आचार्य थे । पद्मनाभा- 
चार्यके वाद वह चौथे मठाध्यक्ष थे । पद्मनाभाचार्यैके बाद नरहरितीर्थ, फिर माधवतीर्थ, फिर 
अक्षोभ्य़तीर्थ और फिर जयतीर्थ गद्दीपर बैठे । जयतीर्थ बड़े प्रकाण्ड पण्डित थे । उन्होंने 
तत्वप्रकाशिका, तत्त्वोधोतटीका, तत््वसछुयानटीका, तत्वविवेकटीका, न्यायकल्पळता, सम्बन्ध- 
दीपिका, प्रपञ्चमिथ्यास्वानुमानखण्डनरीका, न्यायदीपिका, मायावादखण्डनटीका, विष्णुत्तत्व- 
विनिर्णयटीका, उपाधिखण्डनरीका, ईशावास्योपनिषद्की टीका, प्रक्षोपनिषदूकी टीका, प्रमाण- 
पद्धति, न्यायसुधा तथा वादावली नामक अन्थोकी रचना की । उन्होंने श्रीमध्वके अन्थोकी 
टीकाओं तथा अन्य सव अन्थाँमें माध्वमतका ही विवेचन किया है। उनके मतमै मध्वमतसे 
कोई भिन्नता नहीं है। वह प्राय, पन्द्रहवीं शताव्दीमें हुए थे । 


~~ ३. 


भागवत या वैष्णव संत 


आचार्य व्यासराज स्वामी 

आचार्य व्यासराज मध्वमतावलम्बी थे । श्रीमत्‌ ब्रह्मण्य तीर्थ उनके गुरु थे । जय- 
तीर्थाचार्यकी 'वादावली'का अनुसरण करके उन्होंने 'त्यायाम्त' नामक अन्थकी रचना की । 
घट एक अद्वितीय पण्डित थे। उनकी प्रतिभाको देखकर ही उनके ग्रन्थोंका नाम “्यास- 
त्रयम्‌? पढ़ गया । व्यासराज जयतोर्थाचार्यके वाद हुए थे । कहते हैं, मधुसूदन सरस्वतीने 
जिस समय उनके ग्रन्थ न्यायासृतका खण्डन अट्वेतसिद्धिमे किंवा था, उस समय व्यासराज 
बृद्ध थे। मधुसूदन सन्नहर्वी शतावदीके अन्तमें धर्चमान थे। न्यासराजने अपने शिष्य 
व्यास रामाचार्य्यको मछुसूदनके पास भेजा था । व्यास रासाचार्य्य मधुसूदनके शिप्य हुए और 
अन्तर्मे 'तरञ्चिणी' नामक अन्यकी रचना करके उनके मतका खण्डन किया। इन सब वार्तोसे 
सालूम होता है, च्यासरान सोलहवीं शताव्दीके अन्तमें हुए थे। व्यासराजने अपने अन्य 
“न्यायाम्रत'मै अपने विद्यागुरका नाम लक्ष्मीनारायण सुनि लिखा हे । 

व्यासराज स्वामीने न्यायामत, तात्पर्यचन्द्रिका, तथा भेदोज्ीदन नामक तीन अन्यो- 
की रचना की । इन अन्योंमें उन्होंने माध्वमतका ही प्रतिपादन किया है । उनके मतमें कोई 
अपनी विशेषता नहीं है । 

व्यास रामाचाये 

व्यास रामाचार्य मध्वमतावलम्यी थे। आचार्य व्यासराज उनके गुरु थे। रामाचार्यने 
अपने अन्य 'तरद्विणी'में अपना कुछ परिचय दिया है! उनके पिताका नाम विश्वनाथ था । 
उनके पिता भी पण्डित थे । रामाचार्यका जन्म व्यासकुलमें हुआ था, उनका गोत्र उपमन्यु 
था । वह गोदावरीके तटपर अन्घपुरी नामक गाँवमें रहते थे । उनके बढ़े साईका नाम नारा- 
यणाचार्य था । कहते हैं, अपने गुरुकी जाज्ञासे उन्होंने मधुसूदन सरस्वतीका शिष्यत्व ग्रहण 
किया और उनसे अद्वेतमतका तात्पर्य जानकर पीछे नद्वेतमतका खण्डन किया। इससे उनका 
काळ सप्नहर्वी शताव्दी सालस होता हे । उन्होंने न्यायाम्रतक्की रीका 'तरद्विणी'के नामसे 
लिखी थी । उनका और कोई अन्य नहीं मिलता । “तरद्विणी'से उनके अपूर्व पाण्डित्यका 
परिचय मिलता है। इसमें उन्होंने भद्देतमतका खण्डन किया हे और माध्वमतफा प्रतिपादन 
किया है । वह स्वतन्त्रास्वतन्त्रवादी थे । 


श्री राघवेन्द्र स्वामी 
श्री राघवेन्द्र स्वामी मध्वसवावलम्पी थे। उन्होने जवततीर्बाचार्यकी टीकापर इृत्ति 
लिखी है। जयतौर्थके प्रधान-प्रधघान सब मन्थोपर उन्होंने बृत्ति टिसी है । उनका मत घरी" 
सध्वाचार्यके मतसे मिलता-जुलता ही है । उनके अन्थाके नाम इस प्रकार ऐँ--तत्वोद्योत- 
रीकाकी इत्ति, न्यायकल्पळताकी वृत्ति, तत्वप्रकाशिकाकी बृत्ति-भावदीप, वादावलीफी टीका, 
मन्त्रार्थमञ्जरी, तत्वमज्षरी, गीताविवृत्ति जार ईशा, केन, प्रश्न, मुण्डफ, छान्टोग्य और सैक्ति- 
रीय उपनिपदूका खण्डार्थ । उनके ग्रन्योंकी भाषा सरळ ऐ। घट प्राय. सत्रहवीं शतताब्दीमें 
घत्तमान थे । 
आचाय॑ वेदेश तीथे 
आचार्य वेदेश तीर्थ मध्वमतावळम्बी थे । पद वहुत बरे एरिनक्त थे। उन्होंने पदार्थ- 
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कौसुदी, तत्वोद्योतटीकाकी वृत्ति, कठौपनिषदूवृत्ति, केनोपनिषद्वृत्ति तथा छान्दौग्योपनिपदू' 
आदिकीं वृत्तिकी रचना की । उनका समय प्रायः अठारहवीं शताव्दी है । 


आचार्य श्रीनिवास तीर्थ 

आचार्य श्रीनिवास तीर्थ अठारहवीं शताब्दीमें आचार्य वेदेश तीर्थके समयमें ही हुए 
थे। उन्होंने अपने ग्रन्थमें श्रीवेदेशको प्रणाम किया है। परन्तु अपने शुरुका नाम उन्होंने 
याद्वाचार्थ लिखा है । सम्भवतः यादवाचार्यने जयतीर्थाचार्यक्नत ब्रह्मसूत्रकी टीका “न्याय 
सुधा'के ऊपर कोई विवृत्ति लिखी थी, परन्तु वह ग्रन्थ शायद अभीतक प्रकाशित नहीं हुआ 
है। थादवाचार्यसे पढ़कर धीनिवासने न्यायास्त॒त जैसे प्रमेयबहुळ अ्रन्थकी दृत्तिकी रचना की । 
उन्होंने अपने अन्थमें लिखा है कि गुरुकी कृपासे ही मैंने इस ग्रन्थकी रचना की है। श्री- 
निवासने “न्यायाम्ृतप्रकाश”, तत्वोद्योतटीकाकी वृत्ति, 'कृष्णास्टतम हार्णव'की रीका, तैत्तिरीय 
उपनिषद्‌ और माण्हूक्योपनिषद्की वृत्ति आदि ग्रन्थ लिखे हैं। उन्होंने अपने अन्थोमै मध्व- 
सतका ही अनुसरण किया है । सब ग्रन्थोमै उन्होंने मध्वमतका प्रतिपादन किया हे । घह भी 
स्वतन्त्रास्वतन्त्रवादी थे । 


निम्वार्क-सम्प्रदाय वा द्वेताद्वेतमत 


्वैताद्वेतमत एक तरहसे भेदाभेदवाद ही है। इस मतके अनुसार द्वेत भी सत्य है 
और अद्वैत भी । इस मतके प्रधान आचार्य श्रीनिम्बा्क हो गये हैं । परन्तु यह मत भी है 
बहुत प्राचीन । ब्रहमसूत्रमें भी ह्वैताद्वेतवाद तथा उसके आचार्यका नाम मिळता है। दसवीं 
शत्ताब्दीर्म आचार्य भासकरने भेदासेदवादके अनुसार वेदान्तसूत्रकी व्याख्या की । परन्तु यदद 
व्याख्या ब्रह्मपर है, शिव या विष्णुपर नहीं है। ग्यारहवीं शताब्दीमें श्रीनिम्बार्कने ब्रह्मसूत्री 
विष्णुपरक व्याख्या करके द्वेताद्वैतमतकी स्थापना की । वेष्णवोके प्रमुख चार सम्प्रदायामें एक 
निम्बाक-सम्प्रदाय भी हे । इसे सनकादि-सम्प्रदाय भी कद्दते हैं । ब्रह्माके जो चार मानसपुत्र 
सनक, सनन्दन, सनातन और सनत्कुमार थे, वे चारों ऋषि इस मतके आचार्य कहे जाते हैं । 
छान्दोग्य उपनिषद्में सनत्कुमार-नारद्‌-आख्यायिका प्रसिद्ध है । उसमें कष्दा गया है कि नारदने 
सनस्कुमारसे ब्रह्मविद्या सीखी थी। इन्हीं नारदुजीने शीनिम्बार्कको उपदेश दिया । श्रीनिम्बार्क- 
ने भी अपने भाष्यमें सनत्कुमार और नारदके नामका उल्लेख किया है! जो हो, यह बात 
विल्कुल ठीक है कि थह मत नया नहीं है, अपितु बहुत प्राचीन कालसे चला आ रहा है । 
श्रीनिम्बाकैने साम्प्रदायिक ढङ्गसे जिस मतकी शिक्षा पायी थी, उसे अपनी प्रतिभासे और भी 
उज्ज्वल बना दिया । 

श्रीनिम्बार्क-सम्प्रदायकी गद्दी मधुराके पास यसुनाके तटवत्ती घुवक्षेत्रमें हे । वैष्णवों- 
का यह एक पवित्र तीर्थ माना जाता है । इस सम्प्रदायके लोग विशेषकर भारतके पश्चिमी 
भागमें ही रहते हैं। बङ्गालमै भी इस सम्प्रदायके कुछ ढोग हैं । इस सम्प्रदायकी एक विशे- 
पता यह है कि इसके आचार्योने अन्य मतोंके आचायोंकी तरह दूसरे मर्तोका खण्डन नहीं 
किया है । केवल देवाचार्यके अन्थोंमे शाकूर मतपर आक्षेप देखा जाता है । 

इस सम्प्रदायके प्रमुख आचायाँका सक्षिप्त परिचय अब नीचे दिया जाता है-- 


oR 


भागवत या वैष्णच मत 


श्रीनिम्वार्काचाये 


श्रीनिम्वार्काचार्यका दूसरा नाम नियमानन्द था । इसी नामसे देवाचार्यने अपने 
ग्रन्थर्मे उन्हे नसस्वार किया हे । तिम्बाकै या निम्बादित्यका नाम पहले भास्कराचार्य था । 
निम्ब्राक-सम्प्रदायके लोगोँमँ यह दात प्रचलित है कि निम्वादित्य सूर्यके अवतार थे और 
पाखण्डरूप अन्धकारका नाद्रा करनेके लिये भूसण्डलपर अवतीर्ण हुए थे । कुछ महानुभाव 
इन्हें भगवानके प्रिय आयुध श्रीसुदर्शनचक्रका अवतार मानते हैं। उनके विपवमें एक घटना 
भो प्रसिद्ध है । फहते हैं, वह बुन्दावनके पास रहते थे । एक यार एक दण्डी-किसी-किसीके 
मतसे एक जेन उदासीन--उनके आश्रमपर आये । दोनोंमें विचार शुरू हुआ और शामतक 
होता रहा । भास्कराचार्य अपने अतिथिको कुछ भोजन कराना चाहते थे, परन्तु दण्डी या 
जैन लोगोंके लिये सन्ध्या या रात्रिमे भोजन करना निपिद्ध हे । अतपुव अतिथिने उनके 
आग्रहको अस्वीकार कर दिया । तव भास्कराचार्यने अपनी योगसिद्धिसे सूर्यकी गतिको रोक 
दिया । सूर्य उनकी आज्ञासे समीपके एक चीमके दृक्षपर स्थित हो गये। जव अतिथिका 
भोजन तैयार हुआ भर वह समाप्त कर चुके तय सूर्य भास्कराचार्यकी आज्ञा लेकर अख हो 
गये । तभीसे भास्कराचार्यका नाम निस्यार्क या निस्त्रादित्य प्रसित् हो गया । इससे मालम 
होता है, वह एक महान्‌ योगी थे । उनके नामसे ऐसा मालम होता है कि वह संन्यासी थे । 


चिम्वा्कके जीवनके विपयमें इससे अधिक कोई वात नहीं मालूम होती । बह कव 
हुए, यह भी निश्चित करना कठिन मालूम होता है । निम्यार्क सम्प्रदायके सतसे वह पाँचवीं 
शाताव्दीर्मे हुए थे। भक्तोंका यह विश्वास है कि आपका प्राकट्य द्वापरयुगमे हुआ था । वर्त- 
मान अन्वेपकरणोके मताजुसार उनका आविर्भावकाळ ग्यारहदी शताब्दी ऐै। ऐसा माना 
जाता हे कि ये दक्षिण देशमँ गोदावरीके तटपर वेदूर्यपन्तनके निकट अरुणाश्रममे श्रीअरुण- 
सुनिकी पत्नी धीजयन्तीदेवीके गर्भसे टत्पत्त हुए। कोई-दोई इनके पिताझा नास जगन्नाथ 
सानते हैं । कहा जाता है कि उपनयन संस्कारके समय स्वयं देवर्षि नारदजीने इन्हें घीगोपाल- 
मन्त्रकी दीक्षा और श्री-मू-लीलासद्वित श्रीकृष्णोपासनाका उपदेश दिया था । निम्वादित्य- 
सम्प्रदायफी दो श्रेणियाँ हैं, एक विरक्त और दूसरी गृहस्थ । जाचार्यके दो दिष्य देशाय भट्ट 
और इरिव्यास थे, उन्हींसे ये दो श्रेणियाँ निकली ऐं । एरिव्यासके अनुयायी गृहस्थ और 
केशव भटके अनुयायी विरक्त होते हैं । निम्वार्क-सम्प्रदायमै राधाक्कणङ्गी पूजा होती है और 
लोग गोपीचन्दनका तिलक करते हैं । श्रीमद्भागवत इस सम्प्रदायझा सुर्य अन्व है । 

श्रीनिस्वार्काचार्यका केवळ एक अन्य 'वेद्रान्तपारिजातसोरभ? ही मिलता हैं। यह 
वेदान्तपूत्रकी व्याख्या है । यए अन्‍य अत्यन्त संक्षिप्त ऐ। इसके अतिरक्ति उन्होंने फृप्णठव- 
राज, गुरुपरम्परा, वेदान्ततचवयोध, वेदान्तविद्धान्तपदीप, स्वघर्माध्ययोध, ऐतिद्यातत्वसिद्धान्त 
आदि कई प्रन्वोकी रचना फी थी । आपके हारा रचित दो श्छोक देवादार्य और सुन्दर भट्टके 
ग्रन्थोम मिलते हैं, जो हस प्रकार ए-- 


घानस्वरुपम्‌ च हरेरघीनम्‌ शारीरसंयोगचियोगयोग्यम्‌ । 
अणुँ द्वि जीवम्‌ प्रतिदेदभिन्नम्‌ गाठत्ववन्तम्‌ यदनन्तमाट्‌ः ॥ 
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सर्वम्‌ हि विज्ञानमतो यथार्थकम्‌ श्रृतिस्मृतिभ्यो निखिलस्य वस्तुनः । 
ब्रह्मात्मकत्वादिति वेदचिन्सतम्‌ त्रिरूपतापि श्रुतिसूत्रसाधिता ॥ 


मत 


आचार्य निम्बार्कके मतानुसार ब्रह्म, जीव और जड अर्थात्‌ चेतन और अचेतनसे 
अत्यन्त एथक्‌ और अएथक हैं। इस पृथकत्व और अप्रथकत्वके ऊपर ही उनका दर्शन निर्भर 
करता है । जीव और जगत्‌ दोनों घह्मके परिणाम हैं । जीव ब्र्मसे अत्यन्त भिन्न और अभिन्न 
है। जगत्‌ भी उसी प्रकार भिन्न और अभिन्न है । ह्वैताट्वैसवादका यही सार है। आचार्यके 
मतका सारांश इस प्रकार है-- 


ब्रह्मजिज्ञासाका अधिकारी--आचार्य निम्बार्कके मतसे वेदाध्ययनके बाद कर्मफल- 
का विचार आरम्भ होता है । उसके अनुसार धर्मतत्त्वा जिज्ञासु कर्मकी मीमांसा करता है । 
कर्मफल नश्वर मालम होनेपर कर्मका वष्ट निरादर करता है । उस समय सुसुक्ष॒ श्रीभगवान- 
का गुण श्रवण करके उनके प्रति आकृष्ट होता है और भगवानकी प्रसन्नता तथा उनके दर्शन 
प्राप्त करनेकी इच्छासे सद्गुरुकी शरण अहण करता है । वह भक्तिपूर्वक अनन्त, अचिन्त्यशक्ति, 
घ्रह्मकाब्दवाच्य पुरुषोत्तमके विषयर्म जानकारी प्राप्त करनेकी इच्छा करता है। कहनेका तात्पर्य 
यह है कि कर्ममीमांसाके बाद भक्तिका उदय होनेपर व्रह्ममीमांसाका अधिकार प्राप्त होता है। 

सस्बन्थ--बह्म और शाखमें घाच्यवाचकभाव सम्वन्ध है। शाखद्वारा ही बह्मज्ञान 
होता है । 

अभिधेय या विषय--त्रह्म ही जिज्ञासाका विषय हे । आचार्य कहते हैं-- 

सर्वभिन्नाभिन्नो भगवान्‌ वासुदेवो विश्वात्मेव जिशासाविषयः । 

प्रयोजन--भगवानकी प्रसन्नता और दर्शन प्राप्त करना ही प्रयोजन है। उसीसे सब 

दुःखोंकी निवृत्ति और परमानन्दकी प्राप्ति होती है । 


घ्रह्म--श्रीनिग्बाकेके मतसै ब्ल सर्वशक्तिमान्‌ है। उसका सगुणभाव ही मुख्य है । 
ब्रह्म जगत्रूपर्मे परिणत होनेपर भी निर्विकार है। जगतूसे अतीत रूपमे वह निर्गुण है । 
स्वरूपतः अद्या जगतसे अतीत है, प्रज्यावस्थामें ससख जगत्‌ उसमें ळीन होता है, परन्तु 
छीन होनेपर भी उसमें विकार उत्पन्न नहीं करता । गुण और गुणीमै अभेद है । अभेद होनेके 
कारण बह्म स्वरूपतः निर्गुण और स्रृष्टिके कारण रूपमें सगुण है । 

ब्रह्म और जीव--जीव ब्रह्मका अंश है, ब्रह्म अंशी है। जीव और बरह्म भिन्न भी हैं 
और अभिन्न भी । अंश-अंशी होनेके कारण, अज्ञ और क्ञ होनेके कारण जीव-ब्रह्ममें भेद है 
और 'तत्वमसि' आदि श्रुतिवाक्य दोनोंकी अभिन्नता प्रकट करते हैं । 

ब्रह्म और जगत्‌--ब्रह्म जगव॒का निमित्त और उपादान कारण हे । प्रह्वा ही जगत्‌ 
रूपमें परिणत हुआ है । प्रलूयमें जगत्‌ ब्रह्ममें लीन हो जाता है। जगत्रूपमें परिणत होने 
तथा जगवके छीन होनेपर भी घ्रह्मर्मे कोई विकार उत्पन्न नहीं होता । यही उसकी सर्व- 
शक्तिमत्ता है । 

जीव--वद्ध और मुक्त--जीव अणु है, विसु नहीं है। जीव अल्पज्ञ है। मुक्तावस्थामें 
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भी घह जीव ही है। जीवका नित्य चिरस्थायी है । मुक्त जीव भी अणु है । सुक्त और वढ 
जीवर्मे यदी भेद है कि वद्धावस्थामें जीव भपनी महास्वरूपता और जगवकी बहास्वरूपताकी 
उपलब्धि नहीं कर सकता । घह इस्य जगतके साथ एकात्मवाको प्रास किये रहता है । किन्तु 
सुक्तावस्थासें जीव श्रद्चके साथ अपने और जगतके अभिन्नत्वका अनुभव करता है। वह अपने- 
को और जगतको घद्मरूपमें ही देखता है । 

तस्वमसि वाक्य--चह जीव प्रह्मकी अभिन्नता वतलाता है । यह जीव और यद्मका 
साम्य नहीं सूचित करता, वलिक उनका साइऱ्य यतळाता है । 

साधन--भाचार्यके मतसे भक्ति ही साधन है। उपासनाद्वारा ही ग्रद्मकी प्राप्ति 
होती है। भक्ति ही मुक्तिका उपाय है । साचार्यके मतानुसार घहाका सगुण भौर निर्गुण दोनों 
रूपोर्म विचार किया जा सकता है । उपासनाके फलस्वरूप अर्चिरादि सार्गसे ब्रह्मलोककी 
प्राप्ति होती है । 

आचार्य श्रीनिवास 
आचार्य श्रीनिवास श्रीनिग्वार्कके शिष्य थे । वह श्रीनिम्वार्कके ही सतके अनुयायी थे। 
उन्होंने अपने गुरुके मतको श्रुति और युक्तित्रलसे प्रतिपादित करनेके लिये 'वेदान्तकीस्तुभ! 
नामक ग्रन्थकी रचना की । यह भाप्य भी श्रीनिम्वार्कके भाष्यके समान ही संक्षिप्त है । 
उनका ग्रन्थ भी निम्वार्क सम्प्रदायमै प्रामाणिक माना जाता हे । उनके जीवनके विषयमें 
विशेष कुछ नहीं मालाम होता । वह भी सम्भवतः ग्यारहवीं शताब्दी ही हुए थे । 
आचाये श्रीयादवप्रकाश 

आचार्य थ्रीयादवप्रकाश भी भेदामेदवादी थे । उनके मतसे जीव और ब्द्षका भेद 
भौर अभेद स्वाभाविक है । याद्वप्रकाश काञ्ची नगरीमें पहले भद्देत मतके आचार्य थे । 
उन्हींसे धीरामानुजाचार्यने वेदान्त पढ़ना आरम्भ किया था । परन्तु उनकी ध्याख्यासे श्री- 
रामाचुजको सन्तोप नहीं हुआ । वात यहाँतक बढ़ी कि गुरु शिप्यमें वढा मनोमालिसन्य गढ़ 
गया, धीरामानुजको पढ़ना बन्द करना पढ़ा और श्रीयादवने, कहते हैं, उन्हें मार भी डालना 
चाहा । परन्तु अपने पढ्यन्त्रमँ वह सफल नहीं हुए । श्रीरामाजुजाचार्यके जीवनीकारोंका मत्त 
है कि श्रीयादवप्रकाशने आगे चलकर श्रीरामानुजाचार्यका शिप्यत्त ग्रहण कर लिया । परन्तु 
इस वातका कोई प्रमाण नहीं मिलता । श्रीयादवप्रकादाने 'यतिधर्मसमुच्चप' और "वेज्ञयन्ती? 
नामक अभिधानकी रचना की । मालम होता है, श्रीयादवप्रकाशने मह्मसूत्रकी भी व्याख्या 
की धी; परन्तु वह अन्य अव नहीं मिलता । श्रीरामानुजने अपने 'वेदान्तदीप'में उनके मतका 
खण्डन किया है । श्रुतप्रकाशिकाकारने भी कई स्थानोंमें श्रीयादवका नामोछेख क्या है । 
पश्रीयादव सन्मात्र प्रह्मवादी थे । आचार्यके मतसे दुःखत्रयका उपशमन करनेके लिये ही घहा- 
विचार किया जाता है । एक अद्वितीय सन्मात्र, किन्तु भनेक शक्तिशाली घहासे चिदचिद्‌ 
समग्र अगदरी उत्पत्ति, स्थिति और नाश होता है । शाजद्वारा छी पद्याको जाना जाता है, 
अन्य प्रमाणोंसे नहीं । 

धरीपुरुपोत्तमाचार्य 
घीपुरुपोत्तमाचार्य द्वेताहतवादी थे । उन्होंने घीनिस्वार्कके ही मतका अनुसरण कर 
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मे एताये दैपाटैनमनरे भाया ये । उनका जन्म तैलङ्ग देशमै हुमा था । वट्ट 
सनत षप भगाररर शेष भागमें वर्तमान ये । निग्यार्क-सग्पदायका विश्वास है कि 
घट घगदागईे छापने निहा बसले अवतार थे । उन्होंने कृपाचार्यसे वेदान्तकी शिक्षा छी 
पी । परर ८० श्राया कौन घे, एसका उठ पता नहीं लगता । देवाचार्यके अन्योंसे मालूम 
हशा है रि ऊरपोंगे गाएर मत तया निम्पाझे मतझा सूर अध्ययन किया था । देवाचार्यके दो 
प्राय भिणे ई-वेद्ान्नशाद्धपी' तमा 'भक्तिरत्ाअलि' । इन भन्योर्मे देवाचार्यने निम्वार्क- 
सगे गपा भभिरा प्रतिपापून रिया है सौर शाइवर मतका सण्डन किया है। उनका मत माया 
पी है शो थोगिग्बारँदा है । 
धीरेश्चवाचार्य 
ध्यरेक्ययाचार्य शाचार्यं छीनिवासके माध्यके व्यारयाता हैं । षह पन्द्रहवी शताब्दीमें 
प्रध॑मान पे । पह स्पचैतन्य सद्ाग्रभुके समयमे जीवित थे । श्रीनिस्थार्काचार्यके 'वेदाम्तपारि- 
जावसौरम'का भाष्य 'देदास्तकौस्तुभ'के नामसे श्रीनिवासाचार्यने लिखा और फिर 'बेदान्त- 
कौरतुम'की रीरा धोकेशयाचार्यने छिसी । यह श्रीनिम्यार्करे मतके ही भनुयायी थे । 
आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती 
साचार्य विश्वनाथ चक्रवर्त्तीका जन्म वञ्गालमँ हुआ था । वह अठारहवों शवाब्दीमें 
पर्तमान धे । यह निम्शर्क-मतावलम्यी थे । उन्होंने श्रीसद्भायवतकी दीका ळिखी है, जिसका 
निस्पाफ-सम्प्रदायमे यढा आदर है । जिस तरह अद्वैत मतमै 'आधरी', रामाजुजसम्पदायमें 
'वीरराघवी', सध्वसम्प्रदायसें 'विजयध्वजी', पछमसस्मदायमें सुबोधिनी? तथा ग्रोढ़ीय सम्म 
दायमें 'क्रमसंदर्भ/ प्रामाणिक माना जाता है, उसी तरह निम्बाक-सम्प्रदायमें श्रीविश्वनाथकी 


टीका प्रामाणिक सानी जाती है । उन्होंने गीतापर भी एक सुन्दर रीका लिखी है । 


रुद्रसम्मदाय, वछभसम्प्रदाय या पुष्टिमार्ग 

भ्रीसत्रदेवने वालखिल्य ऋषियोंकों उपदेश किया था, वही उपदेश शिष्यपरम्परासे 
चछता हुआ विष्णुस्वामीको प्राप्त हुआ। अतएव इधर सर्वेश्रथम वेदान्तभाष्यकार श्रीविष्णु- 
स्वामीने ही शुद्धाह्वैत॒गदका प्रचार किया । कहते हैं कि उनके शिष्यका नाम ज्ञानदेव था । 
झानदेवके शिष्य नाथदेव और त्रिलोचन थे । उन्हींकी परम्परामें श्रीवलभाचार्यका आविर्भाव 
हुआ । कहते हैं कि दक्षिणके विष्णुस्वामी पाण्ड्यविजय राज्यके श्रीराजगुरु देवेश्वरके पुत्ररूपसे 
प्रकट हुए थे। इनके ूर्वाश्रमका नाम देवतचु था । इन्होंने वेदान्तसूत्रोंपर 'सर्वशसूक्त! 
नामक एक भाष्य लिखा था। कहते हैं कि इनके बाद दो विष्णुस्वासी और हुए, इसीसे इन्हें 


'आदि दिष्णुस्वासी” कहते हैँ । 
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दूसरे विष्णुस्वामी आठवीं शताव्दीमें दक्षिणमँ हुए । कहते हैं कि श्रीकाञ्चीमें भगवान्‌ 
श्रीवरद्राजकी और श्रीराजयोपालदेवकी प्रतिष्ठा इन्होंने ही की थी । श्रीद्वारिकापुरीके रण- 
छोरजी मी इन्हींके स्थापित कहे जाते हैं। प्रसिद्ध श्रीक्रषणकर्णाम्रतकार लीलाशुक श्रीचिल्व- 
सङ्घलजी भी इन्डॉके प्रशिष्योर्मे माने जाते हैं । 

तीसरे विष्णुस्वामी आन्ध्र देशमें हुए, इन्हींकी शिप्यपरम्परामँ श्रीलद्ष्मण भद्दजी 
विशेष प्रसिद्ध हुए। असलमें ये सुनी-सुनायी वातें हैं, श्रीविष्णु स्वामी मद्दाराजका कोई 
निश्चित इतिहास नहीं मिलता । जो कुछ भी हो, इतना निश्चित हे कि आचार्य श्रीवछम 
शुद्धाहतवादके सर्वप्रथम प्रवर्तक नहीं थे, मद्दाराष्ट्रसँ ज्ञानदेवजीकी गुरुपरम्परा, जिसमें हाल- 
में ही प्रशाचक्ष महाराज गुलावरावजी जैसे प्रकाण्ड विद्वान्‌ और महात्मा हो चुके हैं, यही 
शुद्धाद्वेतवादकी है, जो कमसे कम घीवछम स्त्रामीसे तीन सौ चरस पहले की है । अतः श्री- 
घछभ स्वामीने किसी आचार्यसे ही इस मतकी शिक्षा प्राप्त की थी । अवस्य ही इसका प्रसार 
धीवछमद्वारा हो हुआ और उन्होंने ही इस मतानुसार अन्यांकी रचना करके इसे भळोमाति 
पुष्ट किया । यह मत माध्वमतसे बहुत कुछ मिळता-जुलता है । 

श्रीवज्ञभाचायं 

आचार्यपाद्‌ श्रीवछभाचार्यका जन्म संवत्‌ १५३५ वैशाख कृष्ण एकादशीको चम्पा- 
रण्यमें रायपुर सध्यप्रान्तर्मे हुआ था । इनके पिताका नाम लक्ष्मण भट्टजी और माताका 
नाम थीइळम्मा गार था। ये उत्तराधि तैलब्ग श्राद्षण थे। इनके पूर्वज दक्षिणके कॉकरवाढ 
नामक आममें रहते थे, आपका गोत्र भरद्वाज और सूत्र आपस्तम्ब है। भारद्वाज, आयास्य, 
आद्विरस ये तीन इस गोत्रके प्रवर हँ । लक्ष्मण भट्टजीकी सातवी पोदीसे लेकर समी छोग 
सोमयज्ञ करते चळे आये थे । कष्टा जावा है कि जिसके पशर्मे सौ सोमयज्ञ पूर्ण दो जाते हैं 
उसके कुल्में भगवानका या भवदीय महापुरुपझा आविर्भाव होता है । इस नियमानुसार 
ञीळक्षमण भद्दजीके कुलमें सौ सोमयज्ञ पूर्ण होनेसे श्रीवलभाचार्यके रूपमें भगवान्‌ आपरे 
यहाँ प्रकट हुए । बहुत्तसे महानुभाव इन्हें अभिदेवका अवतार मानते हैं । सोमयज्ञकी पूत्तिके 
उपलक्ष्यमें एक लाख घाह्मणभोजन काशीर्म जाकर करानेके लिये लक्ष्मण भटजी सपत्नीक घर- 
से चले थे। रास्तेमें घम्पारण्यमें श्रीवछभका जन्म हो गया । ये भद्दजीके द्वितीय पुत्र थे । 

ययासमय आपके द्विजातिसंस्कार हुए। काशीर्म आपने घरीमाघचेन्द्रपुरीसे वेद-शास्रा- 
दिका पूर्ण अध्ययन किया! ग्यारह वर्षमी भवस्थार्मे ही आपने अध्ययन समाप्त कर लिया या । 
फाशीसे आप उृन्दावन चले गये। षहो कुछ दिन रहे पीछे वे तोर्थाटनके लिये रवाना हए। 
उन्होंने विजयनगरके राजा कृष्णदेवकी समार्मे उपस्थित द्वोकर घद्दाँ वढेन्वदे विद्वानोंको 
शाखार्थमे इराया । घष्टीपर उन्हें वेष्णवाचार्यकी उपाधि प्राप्त हुईं । राजाने सव महामान्य 
विद्वानोंके सामने श्रोवलमाचार्यको स्वर्णसिहासनपर चेठफर उनका साहोपाद पूजन किया 
सर यहुतसा सोना भेंट किया । उस समय आपने उसमेंसे कुछ ही भाग लेकर शेप सव 
पहाँके विद्वानों और घाहगोको वॉट दिया । इससे आपका स्पागभाव प्रत्यक्ष छै । राजा कृष्ण- 
देवने संवत्‌ १५६६ से लेझर ५५८३ तक राज्य किया । इससे माल्म होता है, घीरलम 
विक्रम संवतूकी सोठहुयीं शातान्डीके अन्तमें विद्यमान थे । 
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श्रीवल्लम विजयनगरसे चलकर उजैन आये और वहाँ क्षिप्रा नदीके तटपर एक अश्व 
बक्षके नीचे निवास किया । घह स्थान आज भी उनकी बेठकके नामसे प्रसिद्ध है । मधुराः 
घाटपर भी ऐसी ही एक बैठक है और चुनारके पास भी उनका एक मठ और मन्दिर है 
उस मठके आँगनमै एक कुआँ है जो 'आाचार्य-कुआँ' कहलाता है। कुछ दिन पीछे आचार 
वछभ बृन्दावनर्मे आकर श्रीकृष्णकी उपासना करने लगे । भगवान्‌ श्रीकृष्णने उनकी अचः 
भक्ति और कठोर तपसे प्रसन्न होकर दर्शन दिये और बाळगोपालकी पूजाका प्रचार करनेक 
आदेश दिया । उन्होंने अहाईस वर्षकी अवस्थामै विवाह किया । ऐसा प्रसिद्ध है कि उन्ह 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रेरणासे ही ब्रह्मसूत्रके उपर 'भणुभाष्य'की रचना की। इस भाष्य 
उन्होंने शाङ्कर मतका खण्डन और अपने मतका प्रतिपादन किया है । आीवछभाचार्य श्रीचैतन 
मद्दाप्रभुके समसामयिक थे । श्रीचेतन्य महाप्रभु उनसे मिले थे । 

श्रीवठभके परमधाम पधारनेके विषयमै एक घटना प्रसिद्ध है। वे अपने जीवनव 
अन्तिम दिनर्मे काशीम रहते थे । अपने जीवनके कार्य समाप्त कर वे एक दिन हनुमान घाट 
पर गङ्गा्रान करने गये । जहाँपर खड़े होकर वे ख़ान कर रहे थे, वहाँसे एक उज्ज्वल अग्नि 
शिखा उठी भौर बहुत आदमियोंके सामने श्रीवलभ सदे ऊपर उठने लगे । और लोगोंद 
देखते-ही-देखते आकाशमै छीन हो गये । हनुमान घाटपर उनका एक मन्दिर बना हुआ है । 
इस प्रकार विक्रमी १५८७में बाचन वर्षकी अवस्थामै आपने भगवानूकी आज्ञानुसार अलौकिक 
ठङ्गसे इष्दळीळा संवरण की । 

श्रीवछभाचार्यने ब्रद्मसूत्रपर अणुभाष्य, भागवतकी सुबोधिनी व्याख्या, सिद्धान्तरहृस्य, 
भागवतलीळा रहस्य, एकान्त रहस्य, विष्णुपद, अन्तःकरणमग्रबोध, आचार्यकारिका, आनन्दा- 
धिकरण, नवरत्न, निरोधळक्षण और उसकी विद्वुत्ति, संन्यासनिर्णय आदि अनेकों ग्रन्थोंकी 
रचना की । इनमें सिद्धान्तरइस्य और भागवतळीळा-रहस्य अन्ध प्रकाशित नहीं हुए हैं । 
विष्णुपद हिन्दी भाषाका ग्रन्थ है । इसमें विष्णुयुणप्रतिपादक कुछ पद हैं । 


मत 


श्रीवछ्ञमाचार्यने अपना मत अणुभाष्यर्मे प्रकट किया है | श्रीमज्ञागवतकी व्याख्या भी 
शुद्धाद्वेतमतके अनुसार ही है । श्रीवछभका मत श्रीशङ्कर और श्रीरामानुजसे बहुत अंशोमें 
भिन्न है और श्रीमध्वके मतसे मिळता-जुळता है । आचार्य चमके मतसे जीव अणु भौर 
सेवक है । प्रपञ्चभेद ( जगत्‌ ) सत्य है । ब्रह्म निर्गुण और निर्विशेष है। ब्रह्म ही जगतका 
निमित्त और उपादान कारण है । गोलोकाधिपति श्रीकृष्ण ही वह रह्म हैं । वही जीवके सेव्य 
हैं। जीवात्मा और परमात्मा दोनों छुदध हैं । इसीसे इस मतका नाम झुद्धाद्ेत पदा है । 
श्रीवछभके मतानुसार सेवा द्विविध है-फळरूपा और साधनरूपा । सर्वदा श्रीकृष्णश्रवण- 
चित्ततारूप मानसी सेवा फछरूपा एवं द्वव्यापण तथा शारीरिक सेवा साधनरूपा है । उनके 
मतसे गोळोकस्थ परमानन्दसन्दोह बृन्दावनमें भगवत्कृपासे गोपी भाव प्राप्त करके अखण्ड 
रासोत्सवमें निर्भर रसावेशके साथ पतिभावसे भगवानकी सेवा करना ही मोक्ष है । उनकी 
रायमें शानमार्ग कुछ भी नहीं, भक्तिमार्ग भी उत्कृष्ट नहीं, केवळ प्रीतिमार्ग ही सर्वोत्कृष्ट है। 
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अधिकारी--आंचार्य धछभके मवसे ब्रह्मविद्याका अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
दैश्य जातिको ही है। 

सम्बन्ध--शासत्र और बह्ममें प्रतिपादक-प्रतिपाथ-सम्बन्ध है। धीशङ्कर भी यही 
सम्बन्ध स्वीकार करते हैं। परन्तु उनके मतसे ज्ञानोदय होनेपर शाखकी भी कोई सार्थकता 
नहीं रह जाती, और शाख महाका निपेधात्मक ढङ्गमँ ही निर्देश कर सकता है । प्रह्म शब्दा- 
तीत है । परन्तु श्रीवल्लम कहते हैं कि ब्रह्म शाखेऊयम्य है अर्धात्‌ ब्रह्म वेदान्तप्रतिपाथ दै । 
यह शब्दका अविषय नहीं, वलिक शव्दुका विषय है । 

प्रयोजन--नविद्याकी निवृत्ति अर्थात्‌ ब्रह्मकी प्राप्ति ही प्रयोजन है । शद्मकी भासिसे 
अविद्याकी निवृत्ति होती है । अविद्याके कारण ही जीवको दु ख है । इसलिये ग्रद्मप्राप्ति ही 
पुरुषार्थ है । 

घिपय--प्रक्षप्राप्ति या घह्मसायुज्यकी प्राप्ति ही विपय है। मक्चसादुज्य ही परम 
पुरुषार्थ है । 

ब्रह्म--आचार्य बलभ प्रद्मकों साकार, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वश, सर्षकठ और सद्चिदा- 
नन्दरूप मानते हैं । उनके मतमें घक्ष शुद्ध है, माया आदि ब्रह्म नहीं ऐ । घ्रह्म निर्गुण और 
प्राकृतिक गुणोंसे अतीत है । वह गुणातीत होनेपर भी जगवका कत्ता है । घरढाकी शक्ति अचिन्त्य 
और अनन्त है । पह सव कुछ हो सकता हे, अतएव उसमें विरुद्ध धमो और विरुद्ध वाक्योंका 
भी युगपत्‌ समावेश हो सकता है । उनके मतसे ब्रह्म ही जगतका निमित्त भौर उपादान 
कारण है । वह कर्ता भी हे और भोक्ता भी । घह कर्ता होनेपर सी निर्विकार है। उपादान- 
कारण होनेपर भी उसमें संसार-धर्म नहीं है । 

ब्रह्म और जगत्‌--आचार्यके मतमें घा कारण और जगत्‌ कार्य ऐै। कार्य और 
कारण अभिन्न हं । कारण सत्‌ है, कार्य भी सत्‌ है, अतएव जगत्‌ सत्‌ है। रिकी एच्टासे 
ही जगतूका आविर्भाव हुआ है। हरिकी इच्छासे ही जगतका तिरोधान होता ऐ । सेलके रि ये 
अपनी इच्छासे मझ जगत्रूपर्मे परिणत हुआ है । जगत्‌ मह्यात्मक है, प्रपञ्च घद्मका ही का 
है । आाचार्य घलम अविङृत-परिणामवादी हैं । उनके मतसे जगत्‌ मायिक नहीं है ओर न 
भगवानूसे भिन्न ही है। उसकी न तो उत्पत्ति होती हे और न विनाश होता है । जगद सत्य 
है, पर उसका आविर्भाव और तिरोभाव होता है। जगतका जव तिरोभाव होता है तव चहद 
कारणरूपसे और जब आविर्भाव होता है तव कार्यरूपसे स्थित रहता है । भयवानूकी इृच्टासे 
ही सय कुछ होता ऐे। क्रीढाके लिये ही उन्होंने जगतकी सृष्टि की। अक्ले क्रीडा सम्भव 
नहीं, भतपुव भगवानूने जीव और जगत्‌की सृष्टि की । 

जीच--जीव घह्मका अशा भोर भणु हे । यह जीव ट्दयमें रहता है और प्रप्षफी तरह 
शुद्ध और चेतन है । चैतन्य जीवका गुण है । उसके हद्यमें रद्दनेपर भी उसका चैतन्य सर्यत्र 
फैल सकता है और अनेक स्थानोंमें घ्याप्त रहता है । 

'तस्वर्मास' घाक्यका तात्पये-धादार्य वहभकी सम्मतिमे तरप्मसि? दावयदे: 
द्वारा भंशांशिमावका भभेद्‌ प्रकट किया गया है । 

मुक्ति--गोलोकस्व श्रीकृष्णमझी सायुम्पप्राप्ति मुक्ति ऐ । शीकृप्गकी पतिरूपसे सेवा 
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करना और सर्वात्मभाव रखना मुक्ति है । समस्त विश्व प्रह्मात्मक है । जव सव कुछ सनातनं 
घ्रह्मके रूपमै दिखाई देने लगता है, जब ब्रह्मरूप कार्यका ब्रह्म ही कारण है-ऐसी उपलब्धि 
होती है, तब सर्वात्मैकमाव सिद्ध होता है । शुद्ध जीव समस्त जगतूको कृष्णमय देखकर 
कृष्णके प्रेमर्मे, उनकी सेवा स्वामिरूपमें करके परमानन्दरसमें तन्मय रहता है । जो जीव 
पुरुषोत्तमके साथ युक्त है, वह सब कुछ उपभोग करता है । 

भगवानूकी कृपाके विना मुक्ति नहीं मिल सकती । भगवत्मसादसे शुद्ध पुष्टिमार्गीय 
भक्तिका उदय होता है। उसी प्रीतिद्वारा भगवानूकी उपासना होती है और घे जीवको सुक्त 
कर देते हैं । 

साधन--श्रीवलभके मतानुसार शम-दसादि बहिरङ्ग साधन हैं और श्रवण, मनन 
तथा निदिध्यासन अन्तरङ्ग साधन हें । भगवाचूर्मे चित्तकी प्रवणता सेवा है औौर सर्वात्मभाव 
मानसी सेवा है । आचार्यकी सम्मतिमें पुष्टिमार्गीय साधन ही श्रेष्ठ है । भगवानूका अनुग्रह 
ही पुष्टि है । पुष्टि ही चारों प्रकारके पुरुपार्थको सिद्ध करती है । पुष्टिसे जो भक्ति उस्पक्ष होती 
हे बह पुष्टिभक्ति कहलाती है । भक्ति दो प्रकारकी है-सर्यादाभक्ति और पुष्टिभक्ति । भगवानूके 
विशेष अनुम्रहसे जो भक्ति पैदा होती है, घइ घुष्टिमक्ति कहलाती है। ऐसा भक्त भगवानूके 
स्वरूपके अतिरिक्त और किसी चस्तुके लिये प्रार्थना नहीं करता । 


परम्परा 


आचार्य श्रीविट्ठळनाथ श्रीवछभाचार्यके पुत्र थे । वे 'गोसाईजी? नामसे प्रसिद्ध थे । 
गोसाईँजीसे ही वछभ-सम्प्रदायका विस्तार हुआ है। उन्होने श्रीवल्लभक्कत सुबोधिनीपर 
टिप्पणी लिखी थी । उन्होने “श्रीविद्वन्मण्डन? नामक एक ग्रन्थकी रचना की, जिसमें उन्होंने 
श्रीवछमके छुद्धाद्वेतमतका प्रतिपादन किया है । यह ग्रन्थ इस मतका प्रामाणिक ग्रन्थ माना 
जाता है । अणुभाष्यके टीकाकार पुरुषोत्तमजी महाराज, 'शुद्धाहटैतमार्तण्ड'कार गिरिधरजी 
महाराज, प्रमेयरत्ना्णवके रचयिता बाळकृष्ण भट्ट आदि पीछेके प्रायः सभी आघारयों एवं 
विद्वानोंने इसकी प्रामाणिकता स्वीकार की है । श्रीविद्ठलनाथके सात पुत्र थे--(१) गिरिधर- 
राय, (२) योचिन्दराय, (३) बाळकृष्ण, (४) मोकुळनाथ, (५) रघुनाथ, (६) यदुनाथ और 
(७) घनश्याम । ये सातों धर्मोपदेशक थे । इनके अजुयायियोंके पृथक्‌ एथक्‌ समाज बन गये 
हें । प्रायः सभी समाजो प्रधान प्रधान विषयाँमें एकता है । केवळ श्रीगोकुळनाथजीके दिष्यों- 
में कुछ भिन्नता है । श्रीबिद्ठलनाथका मत श्रीवछभाचार्यके समान ही था । इस सम्प्रदायमें 
ब्रजनाथ भट्ट और गोस्वामी पुरुषोत्तमजी महाराज प्रसिद्ध आचार्य हो गये हैं । 


अचिन्यभदामेदवाद या चेतन्य-सम्प्रदाय 


बङ्गालके चेतन्यसम्प्रदाय या गौडीय वैष्णचसमाजके मतका नाम अचिन्त्यभेदाभेद्वादू 
हे । इस सम्प्रदायके प्रवर्तक श्रीचैतन्य महाप्रभु थे। अद्वैत और नित्यानन्द उनके दो सहकारी 
थे । श्रीचैतन्यदेव इस सम्प्रदायके प्रवर्तक ही नहीं, चरं उपास्यदेव भी हैं । इस सम्प्रदायका 
विश्वास दे कि श्रीचैतन्यदेव भगवान्‌ धीकृष्णके प्रेमावतार थे। भ्रीचैतन्य थ्रीवछमाचार्यके 
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समसामयिक थे और उनसे मिले भी घे । श्रीचेतन्यदेवका आविर्भाव विक्रम संवद्‌ १५४२में 
जीर तिरोमाव १५९० विक्रमीमें प्राय. ९८ वर्षकी अवस्थामै हुआ था । श्रीचेतन्यका जन्म 
घद्दारके नवद्वीप स्वानमै हुना था। श्रीचेतन्यने जिस मतका प्रचार क्या, उसके विपयर्मे 
कोई ग्रन्य स्वयं नहीं लिखा । अन्यान्य सत या धर्मके आयः सभी प्रवत्त॑कॉने अपने-अपने मत- 
की पुष्टिके लिये ग्रन्थ लिखे है, केवल श्रीचैतन्यदेवका ही कोई ग्रन्थ नहीं है । उनके सहकारी 
अद्वैताचार्य और नित्यानन्दका भी कोई अन्थ नहीं मिलता । श्रीचेतन्यके दोनों शिप्य रूप और 
सनातन गोस्वामीके कुछ अन्य मिलते हैं। उनके वाद उनके भतीजे जीव गोस्वामी दार्शनिक 
क्षेत्रं उतरे। इन्हीं तीन आचायाने अचिन्त्यभेटाभेद मतका वर्णन किया है। परन्तु इन्होंने 
भी न तो वेदान्तसूत्रका कोई भाष्य आदि लिखा और न घेदान्तपर किसी प्रकरण अन्यकी 
रचना की । भठारहवीं शाताव्दीमें बलदेव विद्याभूपणने पहले-पहल अचिन्त्यभेदाभेदषादके 
अनुसार बह्मसूतघ्रपर 'गोविन्दभाप्य' लिखा । रूप, सनातन आदि आचायोके ग्रन्थोर्मे भक्ति- 
घादकी व्याख्या की गयी हे और वैष्णव साधनाकी आलोचना भी है । फिर भी जीव गोस्वामीके 
ग्रन्यमें अचिन्त्यभेदाभेदवादळी स्थापनाकी भी चेष्टा की गयी है। बलदेव विद्याभूषणके भाष्ये 
श्रीचैतन्यका मत स्पष्ट रुपम पाया जाता है । 


श्रीरूप गोस्वामी 

श्रीरूप मद्दाप्रभुके शिष्य थे । वह पहले व्माए के सुसतमान राजाके यहाँ कार्य करते 
थे । उन्होंने श्रीचैतन्यदेवके देवोपम चरित्र और पवित्र धर्ममतसे मुग्ध दोकर संसारका त्याग 
कर दिया और महाप्रभुका शिष्यत्व अहण कर लिया । क्रमश वह उस सम्प्रदायके आश्रय 
और सूपणस्वरूप हो गये । वह पहलेसे ही एक प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे। उन्होंने श्रीचेतन्यके 
तिरोभावसे प्राय. आठ वर्ष पूर्व 'विदग्यमाधव? नारककी रचना फी, जिसकी सहाप्रभुने वदी 
प्रशंसा फी । इसके अतिरिक्त उन्होने ललितमाधव, उज्ञ्वरनीलमणि, दानकेल्किमुदी, घन्छु- 
सवावळी, अष्टादश लीलाकाण्ड, पदावली, योविन्दविरदावली, मधुरामाहात्म्य, नारक्लक्षण, 
छघुभागवत, भक्तिरसासृततिन्यु, ्जविलास वर्णन और कइचा नामक ग्रन्थोंकी रचना की । 
इन अम्धोसे उनकी विद्वत्ताका परिचय मिलता है। उज्ञ्वर्नीरमणि अलझ्रकासका एक 
प्रामाणिक भौर प्रसिद्ध अन्य है । भक्तिरसाग्तसिन्धुमें भक्तिकी व्यारया तथा वैष्णव मतकी 
साधनाका विचार क्या गया हैँ। श्रीजीव-गोस्वासीने इसकी टीका लिखी है । श्रीरूप 
गोस्वामीका 'रिपुदमनविपयका रागसय कोण? नामक एक बद्धछा धन्य मी मिटता है । श्रीरूप 
और सनातनने जिस मतका यीजारोपण किया, उसे श्रीजीवने विकसित क्या सौर घी देवने 
उसे पूर्णता प्रदान की । 


श्रीसनातन गोस्वामी 
श्रीसनातन श्रीरूप गोस्वामीके भाई थे । उनका जन्म यद्गाछमें टसा था । धह मी 
गौद देदाके नवावळे यहाँ नौकरी करते थे । त्रीयैतन्यद्वारा प्रभावित होनेके कारण उनके मनमें 
संसार छोड़नेकी हूच्टा उच्च हुई । एक दिन पढ्‌ बहुत सवेरे किसी सरदारी कामसे कीं 
जा र्दे थे । उस समय आँधी चल रद्दी थी भीर आसमानमै बादल चिर रहे थे । राम्मेमें एक 


[न 


हिन्दुत्व 


मेहतर दम्पती आपसमें बहस कर रहे थे। सेहतर कामसे बाहर जाना चाहता था और उसकी 
पत्नी ऐसे समयमें उसे बाहर नहीं जाने देना चाहती थी। पत्नीने बातचीतके सिळसिलेसे 
कहा--'ऐसी आँधी-बादलमें या तो दूसरेका नौकर बाहर निकल सकता है या कुत्ता ? यह 
घात श्रीसनातनने सुन ली । उनके मनमें बढ़े जोरका वैराग्य उमड़ आया और उन्होंने संसार- 
त्यागका सङ्कदप कर लिया । परन्तु यह बात नवाबको मालूम हो गयी और उसने उन्हें किसी 
कारणसे कैद कर लिया । परन्तु सनातनका मन तो श्रीचैतन्यमें लगा था, अतएव वह बहुतसा 
घन काराध्यक्षको देकर कारामृहसे भाग गये और श्रीचैतन्यके चरणोर्मे पहुँच गये । जब षह 
मद्दाप्रभुके पास पहुँचे तो उनके पास एक कम्बल था। उसे देखकर महाप्रभुने उदासीनता 
दिखायी, बस, उन्होंने उस कम्बलका भी त्याग कर दिया । श्रीसनातनके वैराग्यके विषयमें 
और भी कई कथाएँ प्रसिद्ध हैं। उनका वैराग्य बढ़ा प्रचण्ड था । वह अन्तिम समयमें द्ृन्दा- 
घनमें रहते थे । उन्होंने गीतावली, वैष्णवतोषिणी ( इसका दूसरा नाम है दशम-टिप्पणी ), 
भागवतासूत और सिद्धान्वसार नामक अर्न्थोकी रचना की । 'भागवतारृत'में चैतन्य सम्म- 
दायके कर्चन्याका वर्णन किया गया है। एक ग्रन्थ 'हरिभक्तिविळास? भी उन्हींका बनाया हुआ 
कहा जाता है। परन्तु आजकळ जो इस नामका ग्रन्थ मिळता है, वह गोपालभट्टकृत है । 
मालूम होता है, श्रीसनातनने गोपालभट्टके अन्थका संशोधन किया था अथवा दोनोंने मिल- 
कर उसकी रचना की थी । इस ग्रन्थर्मे भगवानूके स्वरूप और उपासनाका घर्णन है। श्री- 
सनातन गोस्वामीका बङ्गला भाषार्मे कृष्णमक्तिविषयक एक ग्रन्थ मिळता है, जिसका नाम 
“रसमय कलिका? है । श्रीसनातन गोस्वामी भी अचिन्त्यभेदाभेदवादी थे । 


श्रीजीव गोस्वामी 
श्रीजीव गोस्वामी श्रीरूप और श्रीसनातन गोस्वामीके छोटे भाईके पुत्र थे। श्रीजीव 
गोस्वामीने ही वड्गभालमें वेष्णवमतका प्रचार करनेके लिये श्रीनिवास आदिको ग्रन्थोंके साथ 
भेजा था । श्रीजीचके गुरु श्रीसनातन थे । श्रीरूप और श्रीसनातन दोनोंका प्रभाव ्रीजीवपर 


पढ़ा था। श्रीचेतन्यके अन्तर्धानके बाद अजीव बृन्दावन चले आये और यहींपर उनकी प्रति- 
भाका विकास हुआ । 


श्रीजीवने बुन्दावनर्मे राधादामोद्रके मन्दिरकी प्रतिष्ठा की । चह कहीं भगवानूके 
भजन पूजनमें जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन एक दक्षिणी ब्राह्मणने शास्रार्थके लिये श्री- 
रूपका आह्वान किया, परन्तु उन्होंने बिना शाखार्थके ही विजयपत्र लिख दिया! फिर ब्राह्मण 
श्रीजीवके पास आये । आजीव उस समय यसुनामें ख़ान कर रहे थे । घराह्मणने जब श्रीजीव- 
को सन्ध्या-वन्दन करते नहीं देखा तो उन्होने पूछा--'आप ब्राह्मण होकर घाह्ाणोचित सन्ध्या 
आदि क्यों नहीं करते ?? श्रीजीवने उत्तरमें दो छोक सुनाये-- 


हृदाकाशे चिदानन्दम्‌ मुदा भाति निरन्तरम्‌ । 
क क न पश्यामः कथम्‌ सन्ध्यामुपासद्दे ॥ 
सह्ूलक्तिडुद्धिता जाता मायाभार्या सताधुना । 
Mr Ee Poo, CN 
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अर्थात्‌ 'हृदयाकाशमें चिदानन्दस्वरूप भगवान्‌ निरन्तर प्रकाशित हैं, उनका न उदय 
होता है न अस्त । सूर्यका उद्य-अस् देखकर सन्ध्या की जाती है, परन्तु मेरे हृदयाकादामें 
भगवानरूप सूर्यका उदयास्त नहीं होता । अतएव में किस तरह कव सन्ध्या करूँ ? 

मेरे सज्ञक्तिरूपी कन्या उत्पन्न हुई है और मायारूपी भार्याकी मृत्यु हुई है, जनना- 
शौच और द्धताशौचके समयमें में किस प्रकार सन्ध्या करूँ ?? 

इस उत्तरसे उनके प्रगाढ पाण्डित्यके साथ ही उनकी पारमार्थिक स्थितिका भी परि- 
चय मिलता है। उन्होंने श्रीरूपगोस्वामीकृत भक्तिरसाम्ट्तसिन्धुकी टीका, क्रससन्दर्भके नामसे 
भागवतकी टीका, पट्सन्दर्भ, भक्तिसिद्धान्त, गोपाळचम्पू और उपदेशाम्दत नामक अर्न्योकी 
रचना की । क्रमसन्दर्भ ही गोडीयमतानुसार भागवतकी प्रामाणिक व्याख्या है। श्रीजीव 
गोस्वामीने अपने सव ग्रन्थ अचिन्लसेदासेद मतके अनुसार ही लिखे हैं। 

श्रीचेतन्यचरितामृतके रचयिता श्रीकृष्णास कविराजपर श्रीजीव गोस्वामीका प्रभाव 
पढ़ा था, ऐसा मालम होता है। अवश्य ही उन्होंने चरितारूतमें श्रीरूप और श्रीरघुनाथके 
प्रति भी अगाध भक्ति प्रकट की है । श्रीकृष्णदासने संवत्‌ १६७३में चरिताम्टृतकी रचना को 
थी । श्रीजीव गोस्वामी सोलहवीं शाताव्दीके अन्तसे सन्नहर्वी शताव्दीके प्रथम भागतक जीवित 
थे । अतएव श्रीजीवका प्रभाव श्रीकृष्णदासपर पढ़ना स्वाभाविक था । 


आचार्य वलदेव विद्याभूषण 

आचार्य वळदेवका जन्म वद्गालमें हुआ था । वह अठारइवीं शताव्दीमें हुए ये । 
उनके गुरुका नाम राधादामोद्र था । श्रीवळदेव श्यामानन्दके शिप्य रसिकानन्दकी शिप्य- 
परम्परामँ चौथे पुरुष थे । उन्होंने अन्तिम समयमें इन्दावन जाकर विश्वनाथ घक्रवर्त्तीका 
शिष्यत्व ग्रहण किया । उन्हाने पीताम्वरदासके पास रहकर शाखाध्ययन किया था । 

वेदान्तसूत्रपर श्रीगौढ़ीय सम्प्रदायका अपना कोई भाव्य नहीं था। पक वार आचार्य 
बलदेवने क्सी विद्वानूके साथ शास्त्रार्थ किया । शाखार्थके वाद्‌ पण्डितने पूछा---'क्षाप जिस 
मतका प्रतिपादन कर रहे हैं, वह किस सम्प्रदायके भाष्यद्वारा अनुमोदित है ?? इसके बाद 
एक मासके भीतर श्रीवलदेवने भगवान्‌ गोविन्ददेवके स्वप्लादेशके अनुसार भाष्यकी रचना कर 
डाली और हसीसे उसका नाम भगवान्‌ गोविन्दके नामपर “गोविन्दभाष्य! रक्खा । इस 
भाष्यमें अचिन्त्यभेदाभेदवादुकी च्यास्या की गयी है । इस भाष्यके अतिरिक्त श्रीवलदेवने और 
भी बहुतसे अन्थोंकी रचना की, जिनमें सिद्धान्तरत या भाष्यपीठक, प्रमेयर्रावरी, वेदान्त- 
स्यमन्तक, गीताभाष्य, दशोपनिपद्धाप्य, स्तवावली सोर विष्णुसह्रनाम-माष्य अधिक प्रसिद्ध 
हैं। ये सब अन्ध गौहीय मतके अनुसार लिखे गये हैँ । 

मत 

श्रीचेतन्यसग्मदायके मतानुसार श्रीमद्भागवत ही वेदान्तसूत्रका भाव्य है । ऐसे भाष्य- 
के रहते हुए श्रीचेतन्यदेवने अन्य किसी भाष्यक्ी आवड्यझ्ता नहीं समझी । फिर भी श्री- 
मध्वभाष्यको श्रीमद्वागवतके अनुरूप देखकर वह आदरकी दष्टिसे देखते थे और उसे अपने 
सम्प्रदायके भाष्यके रूपमें स्वीकार करते थे । जिन स्यानोपर श्रीमध्यमाप्य भागवतके विरूद 
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पड्ता था, उन-उन स्थानोपर घास्तविक भर्थकी खोज करके घह समन्वय करनेकी चेष्टा करते 
थे। परन्तु वे सब बातें ग्रन्थरूपमें नहीं लिखी गयीं । इसी चातको ध्यानमें रखकर भाचार्य 
बलदेव विद्याभूषणने 'योविन्दभाष्म'की रचना की । 
श्रीचेतन्य-मतपर श्रीमध्व, श्रीनिम्बाक और श्रीवछ भका प्रभाष पडा मालूम होता 
है । श्रीवछ्लभका पुष्टिमागैसाधन और गौढीय मतका मधुर भावका साधन प्रायः एक ही चीज 
है । भेदाभेदवाद श्रीनिम्बार्कके ह्वैताट्टेतके समान ही हे । श्रीनिम्बाकं और श्रीचैतन्यकी 
अचिन्त्य शक्ति भी प्रायः एक ही चीज हे । श्रीमध्वके मतसे ब्रह्म सगुण और सविशेष है । 
गौद़ीय मतसे भी ब्रह्म सगुण और सविशेष है । मध्वमतानुसार जीव अणु, सेवक है और 
भगवान्‌ सेम्य हैँ । भगवानके प्रसादसे ही जीवकी मुक्ति होती है । इस विषयमे भी श्रीचैतन्य- 
मत मध्वमतसे मेर खाता है। माधव और गौडीय दोनों सत जगत्को सत्य मानते हैं । दोनों 
मतसे जगत्‌ श्रह्मका परिणाम है । घह्म जगतका निमित्त और उपादान कारण है । मध्वमतसे 
जीव और बरह्म चिरभिन्न हैं । सुक्तावस्थामें भी जीव बह्मसे भिन्न रहता है । गौडीय आचार्य 
चरूदेव भी जीव और ब्रह्मको भिन्न मानते हैं, परन्तु गुण और गुणीभावसे वह जीव और 
प्रह्मको अभिन्न भौर भिन्न दोनों मानते हैं। इसी अर्थमे समस्त जीवजगत मह्यर्मे लय होता 
है । साधनें श्रीबळदेवका श्रीमध्वके साथ पार्थक्य है । उपासना भौर भक्तिर्मे दोनों एक मत 
हैं, परन्तु मध्वमतमें केवल सेव्यसेवकभावकी स्फूर्सि हुई है और श्रीबळदेवके मतमै दास्यके 
अतिरिक्त शान्त, सख्य, घात्सल्य और मधुर भावको भी स्थान है। श्रीशक्कर, श्रीरामाचुज, 
श्रीकण्ठ आदि आचार्यौकै साथ श्रीवळदेवका कई स्थानोंमें विरोध है । 
श्रीबळदेचके मतसे पाँच तत्त्व हैं--ईश्वर, जीव, प्रकृति, काळ और कर्म । अन्य 
विपयोर्मे उनका मत इस प्रकार है-- 
अधिकारी--भाचार्य बलदेवके मतानुसार निष्काम घर्ममे निर्छिप्त चित्तवाला, 
सत्मसद्ककी इच्छा रखनेवाला, श्रद्धाल और शम-दमादिसे सम्पन्न जीव त्रह्मजिज्ञासाका अधि- 
कारी है। उनके मतसे शिक्षादि पडङ्ग और उपनिपदूके साथ समग्र वेदका अध्ययन करके, 
उसके पूर्ण अर्थको जानकर, तत्त्वविदू आचार्यके साथ प्रसक्वर्मे अनित्य जगतसै नित्य ब्रह्मको 
भिन्न जानकर उनके विषयमै विशेष जानकारी प्राप्त करनेके लिये चतुरध्यायी वेदान्तसूत्रमे 
चित्त रूग्राना चाहिये । घह अधिकारीके लिये योगादि कर्म करना जावश्यक नहीं मानते । 
वह सप्रसङ्गकारीको ही सुख्य अधिकारी मानते हैं । 
सम्वन्ध--उनके मतसे भी शास्त्र वाचक और ईश्वर वाच्य हैं । 
विपय--उनके मतानुसार निरवद्य विद्युद्ध अनन्तगुणशाली, अचिन्त्य-भनन्त-शक्ति, 
सघिदानन्द पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण ही विषय हैं । 
प्रयोजन--भशेप दोपका विनाश कर उस पुरुषोत्तमका साक्षात्कार प्राप्त करना 
प्रयोजन है । 
प्रह्म--म्रद्म स्वतन्त्र, कर्ता, सर्वश, मुक्तिदाता और विज्ञानस्वरूप है । ईश्वर पूर्ण 
चैतन्य, नित्य ज्ञानादि गुर्णोसे युक्त और अस्मत्‌ धाव्दवाच्य है। इश्वर स्वतन्त्र और स्वरूप- 
शक्तिमान है । घइ प्रकृति आदिम प्रविष्ट होकर और उसका नियमन करते हुए जयवकी 
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सृष्टि करता है तथा जीवको भोग और सुंक्ति देता है । ईश्वर एक और वहुभावसे अभिन्न होने- 
पर भी गुण और गुणी तथा देह और देहीभावसे ज्ञानीकी प्रतीतिका विपय होता हे । जीव 
अणुचैतन्य होनेपर भी नित्यज्ञानादि गुणासे युक्त और अस्सवशब्दवाच्य हे । इस विपयर्मे 
जीव और ईश्वरमै समता हे । अवश्य ही ईश्वर विशु है और जीव अणु । 

इश्वर व्यापक होनेपर भी भक्तिप्राद्य है । बह एक रस द्दोनेपर भी स्वरूपभूत छ्वाना- 
नन्द वितरण करता है । बह्य ज्ञानेक्पगम्य, अक्षर, अनन्त सुखरूप है । ग्रह्मकी शक्ति स्वामा- 
विक है । उसकी शक्ति संवित्‌, सन्धिनी और हादिनीरूपा है । मह्य नित्य सुखद है । मद 
निर्गुण है । निर्गुणका अर्थ हे ्र्मकी मूल सत्ता--रजसमोगुण नहीं, अवश्य ही उसमें स्वरूपा- 
नुवन्धी अतिप्राकृत गुण हैं । भगवान्‌ भोक्ता और जीव भोग्य है । 

ब्रह्म और जगत्‌-त्रह्म जगवका कर्त्ता और निमित्त कारण है। वही उपादान कारण 
भी है । ब्रह्म अविचिन्त्य शक्तिवाळा है । इसी शाक्तिसे वह जगत्रूपर्मे परिणत होता है । जगत्‌ 
सत्‌ दै, परन्तु अनित्य है । 

जीच--जीव अणुचेतन्य है । ईश्वर गुणी, जीव गुण हे । ईश्वर देही, जीव देह है । 
जीवात्मा बहु और नानावस्थापन्न है । इंश्वरकी विमुखता ही उसके वन्धनका कारण है और 
ईश्वरके सम्मुख दोनेसे ही उसके बन्धन कट जाते हें और उसे स्वरूपका साक्षात्कार होता है! 
जीव नित्य है । ईश्वर, जीव, प्रकृति और काळ, ये चार पदार्थ नित्य हैँ और जीव, प्रकृति 
जर काल ईश्वरके अधीन हैं । जीव ईश्वरकी शक्ति और ब्रह्म शक्तिमान है । 

मुक्ति--आचार्य वलदेवके मतानुसार मुक्ति साध्य और भगवानूकी कृपासे प्राप्त 
होनेवाली है। सुक्तावस्थामे मी जीव बह्मसे एयक रहता है । सुक्त पुरुपको भगवत्सास्चिध्य 
प्राप्त होता है । जो जीव भगवानूकी उपासना तथा उनके तभ्वज्ञानके द्वारा भगवद्धामको प्राप्त 
होता है, उसका पुनरागमन नहीं होता । सर्वेश्वर इरि न तो स्वाधीन मुक्त जीवको अपने 
छोकसे पतित करना चाहते हे और न सुक्त पुरुप ही कभी भगवानूको छोड़ना चाहते हैँ । 

प्रस्ति--श्रीवळदेचके कथनानुखार सत्‌, रज और तमोयुणकी साम्यावस्था ही प्रकृति 
है। चह तमोमायादि शब्दोंसे पुकारी जाती हे और इंश्वरके ईक्षणसे उद्वुद्ध होकर विचित्र 
जगतका उत्पादन करती है। प्रकृति ईश्वरकी आश्रिता, नित्या और ईश्वरके अघीन हे । 
प्रकृति बद्मकी शक्ति है और बह्म शक्तिमान है । 

काल--श्रीवलदेवके मतसे एक साथ भूत, भविष्य, घर्तसान, चिर, क्षिप्र भादि 
दाव्दोसे पुकारे जानेवाले, कवत्‌ परिवत्तित होनेवाले, प्रटय और सष्टिके निमित्तभूत लड़ 
दव्यवि शेषका शास काळ हे । काऊ नित्य और ईश्वरके अधीन है । 

कर्मे--श्रीवळदेवकी रायम कर्म जड़ पदार्थ हे । बह अदृष्ट नादि नामाँसे भूपित, 
अनादि और विनश्वर है। कर्म ईश्वरकी शक्ति है और इश्वर शक्तिमान्‌ है । 

“तत्त्वमसि' वाक्य--भाचार्य दलदेवके मतानुसार 'तत्वमसि” आदि वाक्य सख्ण्ट 
अर्थ बतलानेवाले नहीं । 'दखमसि'का अर्थ है=उनके तुम हो--'तस्य त्वम्‌ अमि” । इससे 
जीव और प्रञ्मकी अमिन्नता नहीं, वल्कि भिन्नठा ही सूचिव होती है । न 

साघन--भाचार्य बलदेवके सतमें मक्ति ही सुर्य साधन ऐँ। उपासना करनेसे 
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भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं और मुक्ति देते हैं । उनके मतसे ज्ञान और वैराग्य सहकारी साधने 
हैं। ज्ञान, वैराग्य और भक्तिके बिना भगवत्मासि नहीं होती । घह शान्त, दास्य, सख्य, 
वात्सल्य और मधुर, इन पाँचों भावोंको स्वीकार करते हैं । 

भक्ति--आचार्यं बळदेवके मतसे भक्ति ही पुरुषार्थ-प्रासिका एकमात्र साधन है । 
भक्ति ह्लादिनी शक्ति और संवित्‌ शक्तिकी सारभूता है, अतएव आनन्ददायिनी और ज्ञान- 
रूपिणी है। ज्ञानका सार भक्ति है। भक्तिमार्गकी तीन अवस्थाएँ हैं-साधन, भाव और 
प्रेम । इन्द्रियोंकी प्रेरणाद्वारा की जानेवाळी सामान्य भक्तिका नाम साधनभक्ति है। यह 
जीवके हृदयस्थ प्रेमको जागृत करती है, इसीसे इसे साधनभक्ति कहते हैं । शुद्ध सत्त्वरूपा, 
प्रेमसूर्यकी किरणसरश चित्तमें खिग्घता उत्पन्न करनेवाळी भक्तिविशेषका नाम भाव है। भाव 
प्रेमकी प्रथमावस्था है । यही भाव जब घनीभूत हो जाता है तब उसे प्रेम कहते हैं | प्रेम ही 
प्रयत्षका चरम फल है, प्रेम ही ज्ञीवका नित्यघर्म हे । यही परम पुरुषार्थ है। 


श्रीसम्प्रदाय वा वैरागियोंका रामोपासक सम्प्रदाय 


श्रीसम्प्रदायके प्रधानाचार्य जगट्ठर १००८ श्रीरामानन्दाचार्यजी महाराजने वैदिक 
वैष्णवधर्मके संरक्षणके लिये अपूर्व प्रयक्ष किया है । इनका जीवनवृत्तान्त विस्तृतरूपसे शी- 
घाल्मीकिसहिता, श्रीरामानन्ददिस्विजय और तत्वप्रकाशिका ( स्वामी ्ीरघुवराचार्यकृत श्री- 
आनन्दमाष्यभूमिका ) इत्यादि अन्थोर्मे लिखा है। इन्होंने ्रीवैष्णवमताव्जभास्कर इत्यादि 
अनेक अन्थरज्ञोंका सम्पादन किया है । 


स्वामी रामानन्द्जी 


आचार्य्य रामानन्दजीका जन्म संवत्‌ १३५६ विषमे प्रयागर्मे पुण्यसदन या भूरिकम्मा 
नामक एक कान्यकुच्ज ब्राह्मणके घरमें हुआ था । पहले इनका नाम रामदत्त था, बाल्या- 
घस्थामै इनकी बुद्धि बहुत तीच थी । कहते हैं कि बारह वर्षही अवस्थामै ही ये सब शास्त्र 
पढ़कर पूर्ण पण्डित हो गये थे और दर्शनशासत्रका विशेषरूपसे अध्ययन करनेके लिये काशी 
चले आये थे । पहले ये एक स्मार्त अध्यापकसे पढ़ने लये । एक दिन रामाचुजकी झिष्यपर- 
स्पराके राघवानन्दसे इनकी भेंट हुईं, जिन्होंने इन्हें देखकर कहा कि तुम्हारी भायु बहुत थोड़ी 
है ओर तुम अभीतक इरिकी शारणमें नहीं आये हो । इसपर ये राघवानन्दसे मन्त्र छेकर 
उनके शिष्य हो गये और उनसे योग सीखने लगे । उसी समय इनका नाम रामानन्द रक्खा 
गया । इनके समयमें प्राय, सारे भारतमें झुसलमानोंके अनेक प्रकारके अत्याचार हुए थे, 
जिन्हें देखकर इन्होंने जातिपांतिका बन्धन कुछ ढीला करना चाहा, और सबको रामनामके 
महामन्त्रका उपदेश देकर अपने “रामावत” सम्प्रदायमें सम्मिलित करना आरम्भ किया । 
रामानुजके श्रीवेष्णव सम्प्रदायकी सङ्कुचित सीमा तोड्कर इन्होने उसे अधिक विस्तृत तथा 
उदार बनाया | इनका शारीरान्त संवत्‌ १४६७र्मे हुआ । इनके मुख्य दिष्यामें पीपा, कवीर, 
सेना, धना, रैदास आदि हैं । इनमेंसे कवीरदासका चलाया हुआ कवीरपन्थ रामावत- 
सम्प्रदायसे सर्वया भिन्न है । इन्हींकी द्लिप्यपरम्परामें स्वामी नरहरिदासके शिष्य तुलसीदास 
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हुए जिनके लिखे रासचरितमानसको रामावत-सम्प्रदायका सुख्य अन्य मानना चाहिए । 
यथपि यह ग्रन्थ रामावत-सम्प्रदायकी ही चीज है तथापि इसमें किसी सम्प्रदायकी विदोपता- 
की शिक्षा न होनेके कारण यह अन्थ सार्वभौम हो गया है । 

इस सम्प्रदायकी शिक्षाका सार यह हे कि इंश्वरकी भक्ति करके जीव सांसारिक कष्टो 
तथा आवागमनसे बच सकता हे । यह भक्ति रामकी उपासनासे ही प्राप्त हो सकती हे । 
इस उपासनाके अधिकारी भनुप्यमात्र हैं । जाति-पांतिका भेद इसमें अवरोध उपस्थित नहीं 
कर सकता । श्रीरामानन्दाचार्यजीने प्रस्थानत्रयीपर भाप्य किये हैं । वेदान्तदर्शनका श्रीआनन्द- 
भाष्य उनमेंसे अन्यतम है । इसका आदिसे अन्ततक अच्छी प्रकार परिशीलन करनेसे भाप्य- 
कारका अनुपम पाण्टित्य प्रकट होता है । 

#मत--भाष्यकारने विशिष्ठाद्वेतमतको ही घह्ाममीमांसामिमत माना है, क्‍योंकि श्रुति, 
स्मति, इतिहास और पुराणसे यही समञ्जस होता है। इसीलिये आचार्यपादने कहा है कि-- 

पवश्चाखिळश्रुतिस्सृतीतिद्दासपुराणसामञ्जस्थादुपपत्तिवलाश्च विशिष्ाद्वेत- 
मेवास्य ब्रहममीमांसाशाख्रस्य विषयो न तु केवलाद्वेतम्‌ । ( आनन्द० १ । १। 9) 

विशिष्टाद्वैत शब्दका अर्थ इस प्रकार है-- 

विरिएश्च विशिएञ्च विशिए, विशिएयोरड्वैतम्‌ विशिष्टाद्वैतम्‌ । 

प्रथम विशिष्ट शब्दसे सूक्ष्म चिदचिद्विशिष्ट ब्रह्म अर्थात्‌ कारणवह्मका महण होता है 
और द्वितीय विशिष्ट शब्दसे स्थूल चिद्चिद्विशिष्ट अर्थात्‌ कार्यत्रद्यका अहण होता है । तथा च 
विशिष्टाह्वैतका अर्थ हुआ कार्य और कारणबह्मकी एकता अर्थात्‌ अभेद । 

ब्रह्म--अद्यशव्दवाच्य भगवान्‌ श्रीराम हैं । 

घ्रह्मशव्दय्व  महापुरुपादिपदवेदनीयनिरस्तनिखिलदोपमनवधिकातिशाया- 
सह्ूः्थेयकल्याणशुणगणम्‌ भगवन्तम्‌ श्रीराममाह । सामान्यवाचकानां पदानां 
चिरोषे पर्यवसानात्‌ । ( आनन्दभाष्य १। १। १) 

पञ्च॒ सर्वक्षखर्वशक्तिमञ्जगत्कारणनिशेणसयुणादिपद्वाच्यम्‌ श्रीराम- 
तत्त्वम्‌ तदेव जगत्कारणम्‌ ब्रह्मेत्युच्यतेऽनेन सूत्रेण । (आनन्द १। १। २ ) 

“उन्हीं सगुण बह्म श्रीरामके निरचस्छिन्न ध्यानाभ्यासवाले शताधिक सुपुम्ना नादीद्वारा 
शारीरसे निकलकर अचिरादि ( उत्तरायण ) मार्गसे प्रह्मरोकमें गये हुए अनन्य भक्तकी मुक्ति 
प्रतिपादित की गयी है ® ( आ० भा १।१।२) 

सगुण-निर्शुण घ्रह्म--श्रीरामानन्दाचार्यजीने एक ही ब्रह्को सगुण और निर्गुण दोनों 
माना हे । 

निर्गता निरष्टाः सत्त्वादयः प्राकता गुणा यस्माचन्निशुणमिति व्युत्पत्तेनि- 
रुष्टगुणराहित्यमेव निर्शुणत्वम्‌। ( आ० भा० १।१।२) 

निकृष्ट प्राकृत गुणोंसे जो रहित हो उसे निर्गुण कहते हैं । 


# पं० श्रीवैष्णवदासजी त्रिवेदी, न्यायरत्न, वेदान्तत्तीयके लिसे “कल्याण में प्रकाशित एक 
रसे सङ्कलित । 
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सत्त्वादयो न सन्तीशी यत्र च धाळृता गुणाः । 
ख शुद्धः सर्वशुद्धेभ्यः पुमानाद्यः प्रसीदतु ॥ ( वि० पु० ) 
यो5सो हि निर्गुणः प्रोक्तः शाञ्जेषु जगदीश्वरः । 
प्राकृतेहयसत्त्वायेगुणेहीनत्वमुच्यते ॥ ( प० घु० ) 
“सगुण शब्दका अर्थ इस प्रकार किया है-- 
दिव्यगुणवच्वेन च सगुणत्वमित्युभयथैकस्येव ब्रह्मणो निदेश इति न किश्चि- 
दनुपपन्नम्‌ । (आ० भ०१।१।२) 
अर्थात्‌ दिव्य गुर्णोसे भगवानका सगुणत्व भी सिद्ध हो जाता है। अपितु-- 
एवञ्चास्याः शारीरकत्रह्ममीमांसाया उपक्रमोपसंहारयोत्रेह्मणः शेषित्व- 
सशुणत्त्वादिप्रतिपादकतया तन्मध्यभूतानामपि सूत्राणां संदंशपतितन्यायेन तत्प- 
तिपादकत्वमेवेति मन्तव्यम्‌। (आ० भा०१।१।२) 
इस तरह सम्पूर्ण वेदान्तदर्शनको सगुण अरह्मप्रतिपादक ही माना है । 
सुक्ति--आनन्दभाष्यकारने सद्योसुक्ति नहीं मानी है। 
तदेको5ग्रज्वलनम्‌ तत्प्रकाशितद्वारो विद्यासामथ्यौव्‌ तच्छेषावगमात्‌ 
तच्छेषगत्यनुस्सृतियोगाव्य हार्दानुग्रहीतः शताधिकया। (४।२। १६) 
इस सूत्रके भाष्यमें भाष्यकारने बतलाया है कि विद्यासामर्थ्यातका अर्थ है विद्या- 
सामर्थ्यसे अर्थात्‌ परमात्मोपासनरूप विद्यासामर्थ्यसे और परमात्माके शेषत्वके अनुसन्धानसै 
यह जीवात्मा ईश्वरसे अनुग्रहीत होता है । इसीका निर्देश जन्माचधिकरणर्मे भी किया है कि 
सगुण ब्रह्म श्रीरामके निरवच्छिन्न ध्यानाभ्यासवाळे शताधिक ( एक सौ एकवीं ) सुषुझ्ना नादी- 
द्वारा शरीरसे निकलकर अरचिराढि मार्गसे बह्मलोकको प्राप्त हुए अनन्य भक्तकी मुक्ति प्रति- 
पादित की गयी है । विद्यासासथ्यात्‌ यहाँपर विद्यापद्से जिसकी पूर्वर्मे ( अर्थात्‌ मरणसे 
प्रथम ) आवृत्ति की गयी है उसी ब्रह्मनिदिध्यासनरूप परमात्मचिन्तनपदवाच्य विद्याका 
अहण है । यही सूत्रकारका मार्ग है । ऐसा कहकर फिर उन्होंने स्पष्ट कहा है कि-- 
पतेन ज्ञानिन; सद्योमुक्तेरभावोऽपि व्यक्तो भवति । 
इससे 'ज्ञानीको सद्योसुक्तिक। अभाव है? अर्थात्‌ ज्ञानीको सद्योसुक्ति नहीं होती है । 
यह सिद्धान्त भी व्यक्त हो जाता है। आगे चलकर पुनः भाष्यकारने देवयानपथसे ब्रह्म ज्ञानी- 
की गति है ऐसा हेतु बतलाते हुए 
अर्चिरादिमार्गेण प्रझलोकगमनत्वन्षपनात्‌ सयो न मुक्तिन्नह्मविदामपि तु 
देवयानक्रमेणेवेति सिद्धान्तः । 
इस प्रकार सद्योमुकत्यभावको ही दृढ़ किया है । 
मन्तव्य--श्रीरामानन्दाचार्यजीने अनन्य भक्तिको ही मोक्षका अव्यवहितोपाय माना 
हे । प्रपत्तिको भी मोक्षहेतु माना है । कर्मको भक्तिका अङ्ग माना है, जगतूका अभिन्न निमि- 
तोपादान कारण ब्रह्मको ही माना है । जीवोंका परस्पर भेद तथा नानात्व माना है । तथैव 
जीवांका स्वरूपत. अणुत्व, कत्दृत्व, भोक्तत्व, ज्ञातृत्व और नित्यत्व इत्यादि माना है। जीवों 
का बहसे भेद माना हे । विद्योपकारिका वर्णाश्रम-ब्यवस्थाको स्वीकार किया है । विवत्त 
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वादका असक्कद्‌ प्रत्याख्यान किया है । वारदपाञ्चरात्रका काल्ज्येच प्रामाण्य स्वीकार किया है । 
निर्विशेष ब्रह्मवादका अनेकों स्वलोंपर निरास करके सविशेप घरह्मका प्रतिपादन किया है। 
जगन्मिथ्यात्व तथा भावरूप अनिर्वचनीय अविद्याक्ना खण्डन किया है । सत्स्यातियादको 
स्वीकार किया हे । तथेव वेदोंका अपौरुपेयध्व स्वीकार किया है । 

अनुयायी--अयोध्याजी एवं अन्य स्थानोंके वैरागी कहलानेवाले साधु एवं उनके 
अनुयायी रामोपासक इसी सम्प्रदाचके हैं । 
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१--महाभारतकालके पीछे शैवमत 
हम पाशुपत मतके प्रकरणमें यह दिखा आये हैं कि यह सम्प्रदाय अत्यन्त प्राचीन है 
और महाभारवकालके पाशुपत सतके नामसे बहुत आदरणीय समझा जाता था । भगवान 
कृष्ण स्वयं जो भागवत सम्प्रदायके आराध्यदेव और “मगवान्‌ स्वयं” हैं, सन्तानके लिये 
शैवाचार्य्य उपमन्युसे विधिवत्‌ दीक्षा लेते हैं ओर तपस्या करते हैं और भगवान्‌ शक्करसे वर 
पाते हैं। प्रसङ्ग आनेपर जब उपमन्यु-सम्बन्धी उपाख्यान वर्णन करना होता है तो विधिवत्‌ 
आसन ग्रहण कर आचमन प्राणायामपूर्वक वर्णन आरम्भ करते हैं । महाभारत कालतक जहां. 
तक पता लगता है, पाशुपत मतमें ऐसा कोई विकार नहीं आया था जिसके कारण घह निन्थ 
समझा जाय । लिङ्गपुराणमें जहाँ भगवान्‌ शङ्करके अठ्ठाइस अवत्तारोंका वर्णन है वहाँ भविष्य 
वर्णन करते हुए कहा गया है कि द्वापरमें छकुछीश नामसे भगवान्‌ शक्करका अवतार होगा । 
यह अवतार यदि भगवान्‌ कृष्णके समयतक हुआ होता तो महाभारतमें इसकी चर्चा अवश्य 
होती । जान पढ़ता है कि कृष्ण भगवानूके कुछ पीछे छकुछीश भी पाझुपत-सम्म्रदायके उद्धा- 
रक हुए होंगे । सर्वदर्शन सङ्गमे “ढकुलीश पाझुपत दर्शन”की चर्चासे स्पष्ट है कि पाकुपत 
सिद्धान्तोकी यह एक विशेष शाखा बन गयी थी । इस शाखाके अनुयायी मांस खाते थे, 
मद्यपान करते थे, यडोमे बलिदान करते थे। मध्यपानादि निन्दित कम्मासे इस शाखाकी 
काफी बदनामी हो गयी होगी । जो हो, इस शाखाका सिद्धान्त इतना फैल गया होगा कि 
शङ्कर स्वामीको पाझुपत मतका खण्डन करना आवश्यक हो गया था । आज लकुलीश सिद्धा- 
न्तवाले होंगे भी तो अत्यन्त थोड़े होंगे । जो पाशुपत मत उस समय मूळ-सम्प्रदायसे उद्धत 
अपने प्राचीन रूपमें रह गया होगा उसमें कमसे कम दो प्रकारके शैव अवश्य होगे, एक 
साधारण पाशुपत दूसरे प्रगाढ भक्त । एक वह जो साधारण रीतिर्योसे भगवान्‌ शङ्करकी उपा- 
सना करते थे, दूसरे वह जो भगवान्‌ पझुपतिके भनन्य भक्त थे और लिङ्गका वियोग एक 
क्षणके लिये भी सह न सकते थे । वे ढोग करण्डमें शिवलिङ्ग धारण किये रहते थे । कहीं- 
कहीं ऐसे शैवोंकी चर्चा पुराणोर्मे आयी हेछ । जैसे काशीखण्डमें दुर्वासाका काशीमें आकर 
पाझपताँको इस रूपमै देखना वर्णित है-- 
क भविष्यकथनके रूपमे महाभारतमें मी “िङ्गि'याकी चर्चा है । 
“असलख्याता भविष्यन्ति भिक्षवो लिङ्गिनस्तथा । 
आश्रमाणां विकरपाश्चवृत्तेऽर्मिन्‌ वे छते युगे ॥ शान्ति० ६४।२५॥ 
इससे पता चलता हे कि उम समय मी लिह्वायतोंकी अच्छी सख्या र्दी होगी । और वह 
समय कौन था १ क्रतयुग । अथात्‌ सतयुगमें भी लिक्न धारण कस्नेवाले बहुत थे । इससे वीर शेर्वोकी 
प्राचीनता सिद्ध दोती दै । 
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करण्ड दण्ड पानीयपातञ्रमात्र॒ परिग्रहान( । 
कचित्‌ त्रिदण्डिनो दष्ट्वा निःस्सङ्गान्निष्परिश्रहान्‌ ॥ ९ ॥ 
रीकाकारने करण्डको देवाधार पात्र अर्थात्‌ लिङ्गके रखनेका पात्र लिखा है । 
[ काशीखण्ड अध्याय ८५] 


ऐसे प्रगाढ शिवभक्तोंका सम्प्रदाय “वीरमाहेश्वर” या “वीरशेवके नामसे प्रसिद्ध 
हुआ । अपने अङ्गपर निरन्तर लिङ्ग घारण करनेसे ये पीछेसे प्राङृतमे रिङ्गायत कहळाये ! 
इनके सिवा शेष सभी ळिङ्गार्चन करनेवाले शैव कराये । 


शैव मत किसी समय जगद्यापी था । भारतवर्षके लिये तो कुछ कहना ही नहीं हे । 
सहाभारत-कालमें या पूर्वमे ही “शिवभागवत” शब्दका प्रयोग भी होता था, क्योंकि 
अथर्वशीर्ष उपनिपतूर्मे “भगवत?” शव्द भगवान्‌ शङ्करके लिये और पातळ मद्दाभाष्यमें 
उपासकके लिये “शिवभागवत” [ देखो पाणिनि ५। २। ७६ के अन्तर्गत भाष्य ] शब्दका 
प्रयोग हुआ है । वैशेषिक सूत्नोंके भाष्यके अन्तमें प्रशस्तपाद महर्षि कणादकी वन्दना करते 
हुए कहते हैं कि कणादने भगवान्‌ महेश्वरके प्रसादसे योग और आचारद्वारा ये सूत्र पाये । 
न्यायभाष्यपर उद्योतकार भारद्वाज अन्तमें पाझुपताचाय्ये कहे गये हैं । कुशान जातिके एक 
राजाके सिक्केमै जो विक्रमकी चौथी शाताव्दीका है, एक ओर राजाको माहेश्वर-सम्प्रदायका 
कहा है और दूसरी ओर त्रिशूळघारी शिव और नन्दीका चित्र है । वराहमिहिरने ब्॒त्संहितामे 
लिखा है कि शम्भुमूत्तिकी स्थापनामें भस्मघारी ब्राह्मणोंसे काम लेना चाहिये । चीनी यात्री 
झूनच्याङ्गने अपने यात्रा-विवरणमें जो विक्रमकी आठवां शत्तावदीके आरम्भमें लिखा है, बारह 
बार पाझुपतोंकी चर्चा की है । कवियोंमें कालिदास, सुबन्धु, बाण, श्रीहर्ष, भट्टनारायण, भव- 
भूति आदिने अन्थारम्भमें भगवान्‌ शिवकी ही वन्दना की है । इनमेंसे सुवन्धु, बाण और 
भद्दनारायण भगवान्‌ इरिकी भी वन्दना करते हैं, जिससे प्रकट है कि ये कट्टर शैव न थे, 
अथवा थो कहिये कि भगवान्‌ शाङ्करकी उपासना शैवसम्प्रदायवाले छी करते थे, और लोग 
नहीं, यह कहना यथार्थ न होगा । कैलाससे कन्याकुमारीतक और अटकसे कटकतक भारतमें 
तो शिचोपासना किसी न किसी रूपर्मे प्राचीन-काळसे अबतक व्यापक दीखती है । इतना ही 
नहीं । पूर्वमे श्याम देशतक और दक्षिणमें यवद्वीपके बालीद्वीपतक भहाभारत-काळके वादकी 
भचशिष्ट हिन्दू सभ्यताके चिहोर्मे व्यापक दिवोपासना मौजूद हे । परन्तु हिन्दू ही क्यों ? 
जिन-जिन देशोमे मुसळिम और ईसाई सम्यदाका आज दौर-दौरा है उनमें भी गत दो तीन 
हजार बरसोंके भीतर लिङ्ग घा शिवकी उपासना होती रही है। पुरातत्वके विद्वार्नोका कहना 
है कि छिञ्गपूजा किसी समय, विशेषतः ईसाके पूर्व, सारे संसारमै व्यापक धर्म्मं था और रूप, 
मर विधिके थोडे बहुत भेदके साथ सारे संसारके मूसिपूजक रिब्गपूजा करते थे। मिश्रमें, 
यूनानमें, वैविळनमें, आसुर देशमें, इटलीमे, फ्रांसर्मे, असेरिकामें, अफ्रिकार्से, पालिनेदिया 
दवीपामें लिङ्गपूजा होती थी । मझेमें भाज भी एक पत्थर वा लिङ्ग है, उसे सुसल्मान यात्री 
'चूमते हैं, षह स्वयं मुहम्मद साहवके द्वार्थोका वहां रक्‍खा हुआ है । भारतके पश्चिम चित्राल, 
आफरीदिस्तान, काबुल, वळख, बुखारा आदि देशोमै तो हिन्दू हैं और शिवालय हैं ही । 
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हिन्दुत्व 


निदान शिवपूजा किसी समय जगब्यापिनी अवश्य थी और हिन्दू भारतमें तो शिवपूजा और 
लिङ्गपूजा अनादि-काळसे परम्परागत रही हे । 


२--शैध सतका आरभ्म और सम्प्रदाय-विभाग 


शक्करस्वामी शारीरक भाष्यमें दूसरे अध्यायके दूसरे पाठके सेतीसर्वे सूत्रके भाष्यमें 
'“माहेश्वरास्तुमन्यन्ते कार्य्यकारणयोगविधिदुःखान्ताः पञ्चपदार्थाः पछुपतिनेश्वरेण पछ्ुपाश्चविमो- 
क्षणायोपदिष्टा” ऐसा लिखा है, जिससे स्पष्ट है कि पाछुपत मतको ही माहेश्वर और शैवमत 
नाम दिया गया और स्वयं महेश्वर या शिव ही उसके आदि उपदेश माने जाते हैं । जेसे 
स्वयं शिवका जन्म और माता-पिता कुछ आदि कुछ भी नहीं है उसी तरह शैवमत भी 
अनादि जान पदता है । हिन्दू-साहित्यमें वेदोंमें रुद्रादि नामोसे शिवकी उपासना देख पढ़ती,” 
है। उपाद्वोर्मे पशुपति, महेश्वर, परमेश्वर, शिव, शङ्कर आदि नामसे वही उपासना विशदरूपमें 
देख पड़ती है । आगर्मो वा तन्त्रोमे उसीका अधिक विकास देख पढ़ता है । सभी तन्त्र उमा- 
महेश्वर-सवाद हैं। इनमें शेवतन्त्र, जिनकी चर्चा हम तन्त्र-प्रकरणर्मे कर चुके हैं, शेवमतका 
प्रतिपादन करते हैं। अतः शैवमतके प्रतिपादक स्वयं शिव भगवान्‌ ही हैं, ऐसा माना जाता है। 
इतिहास अन्थोके घाद पुराणोर्मे शैवमतका व्यापक रूपमे वर्णन मिळता है । शिव- 
पुराण और स्कन्दपुराणमें भी शेव-सम्प्रदायोंकी चर्चा नहीं देखनेमें आती । लिङ्गपुराणमें छिङ्ग" 
धारण और पूजाकी मद्दत्ता होते हुए भी सम्प्रदायोंका वर्णन नहीं है । ऐसा बहुत सम्भव है 
कि इन पुराणोंकी रचनाके समय लिङ्ग धारण शेवमात्रकी प्रथा रही हो। कूर्मएुराणमें सम्प्रढाय- 
भेदका वर्णन इस प्रकार है-- 
निर्मितम्‌ हि मया पूवम्‌ बतम्‌ पाशुपतम्‌ शुभम्‌ । 
गुह्याद्शुद्यतरम्‌ सक्ष्मम्‌ वेदसारम्‌ विसुक्तये॥ 
पुष पाशुपताचारः सेवनीयो सुसक्षमिः । 
तान्त्रिकम्‌ वैदिकम्‌ मिश्रम्‌ चिधा पाशुपतम्‌ शुभम्‌ ॥ 
त्तलिक्गाङ्कशूलादि धारणम्‌ तान्त्रिकम्‌ मतम्‌ । 
लिङ्गरुद्राक्षभस्मादिधारणम्‌ वैदिकम्‌ भवेत्‌ ॥ 
रविम्‌ शम्भुम्‌ तथा शक्तिम्‌ विघ्रेशम्‌ च जनादेनम्‌ । 
यजन्ति समभावेन सिश्रपाशुपतम्‌ हि तत्‌॥ 
वेदमार्मेकनिष्ठानाम्‌ सुसुक्च्णाम्‌ निरन्तरम्‌ । 
श्रौतम्‌ पाशुपतम्‌ ग्राह्यम्‌ न ग्राह्यो मिश्रतान्त्रिके ॥ 
श्रीकरभाप्य द्वितीय पादमें “सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्‌” इस सूत्रपर भाष्य लिखते 
हुए ऊपरका अवतरण कूर्म्मडुराणसे दिया गया हे । परन्तु वामनपुराणके पांचवे अध्यायमें 
और ही सम्प्रदाय हें 
ततश्चकार भगवान्‌ चातुर्वर्ण्यम्‌ हराचेने । 
शास्त्राणि चेपाम्‌ सुख्यानि नानोक्ति विदितानि च ॥ 
आद्यम्‌ श्वम्‌ परिख्यातमन्यत्पाञ्ुपतम्‌ सुने । 
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तृतीयम्‌ फालवदनम्‌ चतुथेम्‌ च कपालिनम्‌ ॥ 
शैच आसीत्स्वयम्‌ शक्तिवेशिष्ठस्थ प्रियः सुतः । 
तस्य शिष्यो बभूवाथ गोपायन इति श्रुतः ॥ 
महापाझुपतस्त्वासीद्भारद्वाजस्तपोधनः 
तस्य शिष्योऽप्यभूद्राजा भरतः सोमकेश्वरः ॥ 
कालास्यो भगवानासीदापस्तस्यस्तपोधनः । 
तस्य शिष्यो वको वैश्यो नाल्या क्रोधेश्वरो सुने ॥ 
महाव्रती च धनदः तस्य शिष्यश्च वीर्य्यवान्‌ । 
कुलोदर इतिख्यातो जात्या शाट्रो महातपाः ॥ 
एवम्‌ ख भगवान्‌ ब्रह्मा पूजनाय शिवस्य च । 
कत्वा तु चतुराधमान्‌ खमेव भवनम्‌ गतः ॥ 
कूर्म्मपुराणके अनुसार पाशुपत मत तीन प्रकारके हैं, वैदिक, तान्त्रिक और मिश्र । 
जो एकनिष्ठ ससुक्ष हैं उन्हें वैदिक मत ही अहण करना चाहिये। सम्प्रदाय ये तीन हुए । 
वामनपुराणके अनुसार शैव, पाझुपत, काळसुख और कपाळी ये चार जातियाँ शिवो- 
पासनाके लिये ही ब्रह्माने बनायी थीं । यहाँ सम्प्रदाय न कहकर वर्ण कहा है, साथ ही चारों 
प्रसिद्ध वणौके उदाहरण देकर अन्तमें आश्रम कहा है । जान पड़ता है कि शेव मत चारों 
वर्णौर्मे व्यापक था । यह सम्प्रदायभेद नहीं है । महाभारतमें केवळ पाशुपतका ही वर्णन है । 
जान पड़ता है कि महाभारत-काळमें पाछुपत मतकी ही प्रधानता रही होगी, जिसके अन्तर्गत 
शेष तीनों समझे जाते होंगे अथवा, उस समय पाशुपत, माहेश्वर, शैव, आदि पर्य्यायमात्र थे । 
तन्त्र वा आगमोंकी रचना कब हुई होगी, यह निर्णय करना अत्यन्त कठिन हे, परन्तु 
ऐसा अनुमान किया जाता है कि घेदोंकी छुरूइता और मन्त्रोके कीलित होनेसे भहाभारत- 
कासे लेकर कलिके आरम्मतकर्मे अनेक आगमोंका निर्माण और प्रकाश हुआ होगा । कलिका 
आरम्भ किसी-किसीके मतसे पांच हजार वरस पहले हुआ और किसी-किखीके मतसे विक्रमकी 
आठवीं शताव्दीके छगभग हुआ । मेरुतन्त्रमें इड्रोज और ळण्डूज आदि शब्दोंसे तो यह स्पष्ट है 
कि सम्भवतः अव भी तन्त्रोंकी रचना जारी होगी और उनकी बड़ी संख्या भी हमारे इस अनु- 
भानको पुष्ट करती है । इस तरह आगम अत्यन्त प्राचीन और अत्यन्त नवीन दोनों हो सकते 
हैं और यद्द बतला देना कि असुक प्राचीन है और असुक नवीन बहुत कठिन वात है । फिर 
भी आगरमासे ही शेव, वैष्णव, शाक आदि सम्प्रदायोके आचार, विचार, शीळ और विरो- 
पताका विखारसे पता लगता है । पुराणोमें इन सम्प्रदायोका सूत्ररूपसे कहीं-कहीं वर्णन है, 
परन्तु आगमोंमें इनके विस्तारकी पूर्ति है । आजकल जितने सम्प्रदाय हैं प्रायः सभी आगम 
अन्धथोपर अवलस्बित हैं । 
वामनघुराणमें जिन चार सम्प्रदार्योकी चर्चा है घे आजकल उसी रुपम नहीं पाये 
जाते । सैव, पाझुपत, कालास्य और कपाली, इन घारोंके बदले सायणने सर्वदर्शन-सद्भहमें 
माहेश्वर-सम्प्रदायके चार सिद्धान्त बतलाये हैं, ( १) शैवदर्शन, (२ ) प्रत्यमिज्ञादर्शन, (३) 
रसेश्वरदर्शन और (४) लकुलीश पाशुपत-दुर्शन । वामनपुराणके घार दोव मर्तोंसे ये नाम 
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भिन्न हैं। सम्भवतः दर्शनोंके नाम होनेसे अन्तर देख पढ़ता है, क्योंकि शञाङ्करभाष्यके टीका- 
कार गोविन्दानन्द एवं वाचस्पति मिश्र दोनोंने चारों मर्तोका उल्लेख किया है । 

“माहेश्वरस्धत्वारः शेवाः, पाशुपताः, कारुणिकसिद्धात्तिन', कापालिका- 
श्वेति, चत्वांरोऽप्यमी महेश्वरः प्रणीत सिद्धान्तानुयायितया माहेश्वराः ।” 

योविन्दानन्दजी यही चार नास देकर कहते हैं “सर्वेऽप्यमी महेश्वरप्रोक्तागमाजुगामि- 
त्वान्माहेश्वरा उच्यन्ते ।?? 

इससे प्रतीत दोता है कि काळास्यको ही कारुणिक सिद्धान्ती कहा गया है । ये सभी 
शिवागमोंके अनुयायी हैं। “झव” शब्द अब प्राचीन “माहेश्वर” या “पाशुपत” शब्दका 
स्थान छे रहा है और चारों शेव-सम्प्रदायोंका एक यह्वी शब्द बोधक हो रहा है। हम घीर- 
शैव, ऊकुछीश पाशुपत, काळास्य और कापालिकका वर्णन यहाँ करेंगे । 


३--वीरशैव या लिङ्गायत तथा अन्य शेच 


शैवोर्मे भगवान्‌ शिवकी अनन्य और प्रगाढ़ भक्ति करनेवाले वीर-माहेश्वर या वीरशैव 
हैं जिन्हें लिक्लायत भी कहते हैं । पाझुपतों या शैवोर्से लिङ्गो घा लिङ्गधारी तथा अलिङ्गी घा 
साधारण रिङ्गार्चन करनेवाले, ये दो प्रकार हैं । लिङ्गधारी ही लिङ्गायत कहळाते हैं जो मांस 
मद्यादिसे परहेज करते हैं। लिङ्गी और अलिङ्गी दोनोंके सिद्धान्त और दर्शन एक ही हैं । 
अर्चाकी विधिमें, रहन-सहनके आचारमें और कुछ संस्कारोंमें अन्तर है । शेवमात्र निगमा- 
गमके माननेवाळे और घर्णाश्रम धर्म्मके पूरे अनुयायी होते हैं । जिस शैव दर्शनको शैवमात्र 
मानते हैं इम उसका सारांश यहां देते हैं--- 

शैवदशेन--शेच-सिद्धान्त और पाझुपत-सिद्धान्त समान ही हैं। केवळ छकुछीश 
पाझुपत-सिद्धान्तर्मे इससे कुछ विशेष अन्तर है, इसीलिये उसके पहले “छकुलीश?”” विशेषण 
लगा हुआ ह । उसका वर्णन इम अन्यन्न करेंगे । यहाँ शैव या साधारण पाझुपत-सिद्धान्तका 
सार देते हैं । 

पाझुपत-सिद्धान्तकी तरह शेव-सिद्धान्तमें भी जीवमात्र पछु कहलाता है । उसका 
पति पझुपति भगवान्‌ महेश्वर वा शिव हैं। परन्तु दोव-सिद्धान्तवाले परमेश्वरको कर्म्मादिके 
सापेक्षकर्ता मानते हैं । जीवके कर्म्माचुरूप परमेश्वर ही फळ देता हे । एक ओर उसने 
इन्द्रियाँ दीं, दूसरी ओर विषय भी बनाये । वह केवळ अपनी इच्छापर संसारको नहीं 
चलाता । फिर भी उसके स्वतन्त्र-कत्वृत्वसें कोई वाधा नहीं पडती । 

यह ससार कार्य्यं हे । ईश्वर कारण है । वह शरीरधारी है । उसका शरीर निर्दोष है, 
पञ्चमन्त्रात्मक हे । ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव और सद्योजात ये मन्त्र क्रमानुसार 
मस्तक, सुख, हृदय, शुद्ध और चरण-स्वरूप हैं । वह सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान्‌ है । 

पति, पशु और पाश ये तीन प्रकारके पदार्थ हैं । सळ, कर्म्म, माया और रोधशक्ति 
ये चार पाश है। स्वाभाविक अपवित्रताका नाम है मळ जो रक्‌ और फ्रियाशक्तिको ढके 
रहता हे । धम्मांघम्संका नास है कम्मे । प्रलयमै जिसके भीतर सारे काय्यै समा जाते हैं 
और सिम जिससे सारे कार्य निकलते हैं, उसे माया कहते हैं । पुरुपकी गतिमें रुकावट 
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डालनेवाले सभी कर्म्म रोधशक्ति कहलाते हैं। पशुपदार्थ जीवात्मा मद्दत्‌ क्षेत्रादि पदवाच्य, 
देहादिभिन्न, सर्वव्यापक, नित्य, अपरिच्छिन्न, दुर्शेय एवं कर्त्तास्वरूप है। मगवान्र्‌ शिव ही 
पति हैं और दीक्षादि उपाय हो शिवत्व-प्राप्तिकी साधनाएँ हैं । 

जीवके तीन प्रकार हैं । (१) विज्ञानाकल, (२) प्रढलयाकल और (३) सकल । 

(१) विज्ञानाकळ, केवळ सळस्वरूप पाशबद्ध जीवको कहते हैं । 

९२) प्रलयाकळू, सन और कम्मे पाशवद्ध जीवको कहते हैं । 

(३) सकल, मळ, कर्म्म और मायाके पार्थोसे वधे जीवको कहते हैं । 

समाप्तकलुप विज्ञानाकछ जीवको सगवान्‌ दया करके अनन्तसूद्ष्म, एकनेत्र, शिवो- 
तस, त्रिमूर्तिक, श्रीकण्ठ, एवं शिखण्डी आदि विद्येश्वरोका पद देते हें । असमाप्त-कछुप 
जीवोको सन्त्रेश्वर बना देते हैं । ये मन्त्र सात करोड हैं । 

प्रलयाकल जीर्वोरसे पक्क पाशद्दय सुक्तिपद पाते हैं, और अपक्क पाशद्दय पुय्येष्टक देह 
धरकर स्वकम्मांनुसार तिच्येक्‌ मजुप्यादि विभिन्न योनियोमें जन्मते हैं । पुय्येष्टक देह छत्तीस 
तत्ववाळी देहको कहते हैं । ये छत्तीस तत्व इस प्रकार हैं । चार अन्त.करण, भोगसाधनकळा, 
काल, नियति, विद्या, राग, प्रकृति और गुण, ये सात तत्व, पञ्चभूत, पञ्चभूतात्मा और दसा 
इन्द्रियाँ और पांच शब्दादिविषय, ये ही छत्तीस तत्व हुए । इन अपक्कपाशद्दयजीवॉर्म जो 
अधिक पुण्यवान्‌ हैं, उन्हे दयालु शक्कर एथ्वीपति बना देते हैं । 

सकल जीवॉर्म पक्ककलुष मन्त्रेश्वरका पद पाते हें । जिनकी संख्या मण्डल्यादि भेदसे 
११८ है । अपक्ककळप भवळूपर्मे गिरते हैं । सायणोक्त शेवदर्शनका सार यही है । 

शेवमात्र निगमागम दोनोंको प्रमाण मानते हें । निगम हैं साङ्गोपाङ्ग चारों वेद और 
आगम हैं उसामदेश्वर संवादात्मक समख तन्त्र । निगसागम सात्र स्वतः प्रमाण और 
ईश्वरोक्त हैं। आगमोर्मे सी शेवागम ही उनके विशिष्ट आधार हैं । (५) कामिक, (२) योगज, 
(३) चिन्त्य, (४) करण, (५) अजित, (६) दीक्ष, (ऽ) सूक्ष्म, (८) सहत्त, (९) अंशुमव्‌ , 
(५०) सुप्रभेद, (११) विज्ञय, (१२) निःश्वास, (१३) स्वयम्भुव, (१३) अनिळ, (५५) वीर, 
(१६) रौरव, (१७) मुकुट, (१८) विमल, (१९) चन्द्रश्ञान, (२०) विम्ब, (२१) परोङ्लीत, 
(२२) झलित, (२३) सिद्ध, (२४) सन्तान, (२५) सर्वोत्तर, (२६) पारसेश्वर, (२७) किरण, 
(२८) पातुर, ये अहाईस शिवागम कहलाते हं । इनके अतिरिक्त १७० से अधिक उपायम 
हैं । सब मिलाकर कई सो हैं । इनमेंसे कुछ ही अबतक प्रकाशित हुए हैं । इनमें सत, कुछ, 
शीळ, शिल्प, कर्म्म, धर्म्मे, व्यापार, उद्योग आदि विपर्योका रहस्य बतलाया गया है । 

प्रत्येक आयममें क्रिया, चर्य्या, योग और ज्ञान ये चार पाद या भाग किये हैं । 
क्रियापादमें सामान्य शेव, मिश्र शेव, झुद्ध शेव और वीर शेव सुसयतः शेवोंके ये चार भेद कहे 
हैं । साथ ही प्रत्येकका आचार भी यतळाया है । 

सामान्य शेव--उन्‍्हें कहते हैं जो भस्म धारण करते हैं, भूप्रतिष्ठित दिवलिङ्गकी 
अर्चा करते हैं, शिव भक्तजनले वात्सल्य माव रखते हैं, शिवपूजामें उनको रति हे, शिवार्थ ही 
व्यापार करते हैं, शिवकथा सुननेकी इच्छा रखते हैं, एवं शिवध्यानादि अष्टविधा भक्ति करते हैं । 

मिश्र शैव--उन्दें कहते हैं. जो पीठस्थळ लिम्गकी पूजा करते हैं। साथ ही साथ 
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वष्णु, उमा, पण्सुख-विजेश्वर और सूर्य्यकी भी पूजा करते हैं। इन देवताओंको वे महेश्वरके 
अङ्ग चा भक्त मानते हैं । श्रीशङ्कराचार्य्यके अनुयायी स्मार्त शैव भी यही कहलाते हैं । 
शुद्ध शैव--उन्‍्हें कहते हैं जो कौशिक, कश्यप, भारद्वाज, अत्रि, गौतम आदि शव 
ऋषियोंके गोत्रके शेव हैं या शिवद्विज हैं। 
चीर शैव--उन्‍्हें कहते हैं जो वीर, नन्दी, भ्रृज्ञी, वृषम और स्कन्द इन पांच 
गणाधीखरोंके गोत्रमें उत्पन्न अपनेको वतकाते हैं। ये मानते हैं कि “अखिल जगतका कत्ता- 
भर्ता-दर्ता पद्चम्रह्मरूप शिव है । जगतका उपादान और निमित्त कारण बही है । उसकी 
पञ्चत्रह्म नामक पांच सूसियां हैं। पहली मूत्ति क्षेत्रज्ञ है जिसे ईशान कहते हैं जो सब 
प्रकृति घर्गका भोक्ता है। दूसरी मूर्ति प्रकृति है जिसे तत्पुरुष कहते हैं, घद्द परमात्माकी 
गुहा है । तीसरी मूर्सि बुद्धि है जिसके धर्म्मं आदि आठ अङ्ग हैं, जिसे अघोर कहते हैं। 
चौथी मूर्ति अहङ्कार है जो सब जगतमें व्याप्त हे, उसे वामदेव कहते हैं। पांचवीं मूर्सि 
सनखख हे जो सब शरीरोंमें स्थित है जिसे सद्योजात कहते हैं । 
सब स्थावर जब्गम जगत्‌ पञ्चमह्स्वरूप हे । तत्त्ववेत्ता युनि कहते हें कि यह सब शिवका 
विलास है। जगवमें जो पञ्चीस तत्त्वोंका प्रपञ्च देख पढ़ता है, सब पद्नत्रद्मरूप शिव है ।” 
[ लिङ्गपुराण उत्तरार्द, अध्याय १४ ] 
इस प्रकार घीरशैव सम्पूर्ण जगतको शिवमय मानता है । चीरशैचोंके पन्चाचार्य्य 
भगवानके इन्हीं पाँचौं मुर्खोसे प्रकट हुए हैं । इंशानसे विश्वाराध्य, तत्पुरुषसे पण्डिताराध्य, 
अघोरसे एकोरामार्य्य, वामदेवसे मरुलाराध्य ओर सद्योजातसे रेंवणाराध्य । ये पांचों माहेश्वर 
नामके जगद्गुरु कलिके आरम्भमें हुए । भगवानके ईशानमुखसे एक पञ्चवक्न गणेश्वर प्रकट 
इए । इनके पांचों सुखोंसे पांच “पञ्चम” प्रकट हुए जिनके नाम हुए ( १ ) मखारि, (२) 
कलारि, ( ३ ) पुरारि, ( ४ ) स्मरारि और ( ५ ) बेदारि। इनसे फिर उपपञ्चम प्रकट हुए। 
पश्चमोंके गुरु भी इन्हीं पत्चाचाय्यमिंसे हुए। शिष्यका गोत्र भी वही हुआ जो गुरुका था । 
प्रत्येक पञ्चसके योत्र, प्रवर, शाखा सब अपने-अपने गुरुके थे । इन्हीं गणेश्वरके घंशज पह 
वीरशेव हुए जो “भक्त” कहलाये ! ब्राह्मण वीरशैव “जङ्गम” कहळाये भोर शेप वीरशैव 
भक्त “शीळवन्त”, “बल्लियग”, और “पञ्चम-शारि'? कहदळाये । 
वीरशेवकी विशेषता इस वातमें है कि-- 
“परनह्ममिदम्‌ लिङ्गम्‌ पश्ुपाशविमोचकम्‌ । 
यो घारयति सद्भत्तया ख पाशुपत उच्यते ॥” 
[ श्रीकर भाष्यके अनुसार ळिङ्ग स्कन्द तथा कर्म्मपुराणका शोक | 
इत्युक्त्वा देवताः खवीः शिवलिङ्गादिघारणस्‌ । 
कत्वा पाशुपताः सर्वे तस्मात्पशुपतिः शिवः ॥ 
[ श्रीकर भाप्यानुसार लिङ्गपुराणसे | 
इन प्रमाणांसे निरन्तर अहर्निश सत्युपर्य्यन्त घरावर देहपर ये लिङ्ग धारण किये 
रहते हैं। इसके विना एक क्षण नहीं रह सकते । अपने प्राणसे अधिक मानते हैं । इन्हें 
भाकृत भापाओंमें "लिद्गायत” कहते हैं । समी लिड्वायवांको जङ्गम कहना भूल है । इनमें 
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जो ब्राह्मण कर्म्म या पुरोहिताई करते हैं, उन्हें ही “जङ्गम” कहना चाहिये । कोषोर्मे प्रायः 
ऐसी भूल की गयी हे । 

चीरशैव मतने शिवभक्तिका इस प्रकार प्रगाढ रूप दिखाया है। इनके नामकी 
्युत्पत्तिसे भी यही प्रकट है । वेदशिरसमें ( सिद्धान्त शिखामणिके अनुसार ) लिखा है-- 

विद्यायां शिवरूपायां विशेषाद्रमणम्‌ यतः । 
तस्मादेते महाभागा वीरशेवा इति स्मृताः ॥ 

शिवरूपा विद्यार्मे विशेष खूपसे रममाण होनेसे ये “वीरशैव”? कहलाते हैं । 

इस शेवमतका आरम्भ सृष्टिके आरम्भसे बताया जाता है । अतः यह मत पाछुपत 
सतसे अभिन्न है और कालानुसार ही इसके नामोर्मे सेद पड़ता गया है । इसमें सभी प्रकारके 
वेदान्तीय विचारोंका समावेश है । शिवाह्वैत, शक्त्विशिष्टाद्वैत, देताह्वेत, भेदाभेद, विशेषा- 
दवेत ये कई प्रकारके विचार समाविष्ट हैं । 

सुम्रबोधागम, स्वयम्सुवागम, पाझुपततन्त्र, यजुर्वेदीय वीर लेछ्ग्योपनिषत्‌ आदिके अनु- 
सार कृतयुगर्मे इस सम्प्रदायके पञ्चाचाय्य थे, एकाक्षर शिवाचार्य, व्यक्षर शिवाचार्य, ऽ्यक्षर 
दिवाचार्य्यं चतुरक्षर शिवाचार्य्य और पञ्चाक्षर शिवाचार्य्य, त्रेतायुगर्मे एक वक्क शिवाचार्य्य, 
द्विवक्रशिवाचाय्यै, त्रिवक्रशिवाचार्य्य, चतुर्वक्रशिवाचाय्ये, और पञ्चवक्रशिवाचाय्य, द्वापरयुगमें 
रेणुकशिवाचार्य्य, दारकशिवाचार्य्य, घण्ठाकर्णशिवाचार्य्य, घेलुकर्णशिवाचाय्ये, और विश्वकर्ण- 
शिवाचार्य्य । कछिके भारम्मर्मे रेवणाराध्यशिवाचाय्ये, मरुछाराध्यशिवाचाय्ये, एकोरामाराध्य- 
शिवाचार्य्य, पण्डिताराध्यशिवाचार्य्य और विश्वाराध्यशिवाचार्य्ये । अन्तिम पांचों आचार्योके 
समयका भी ठीक ठीक पता नहीं ळग सका हे । पौराणिक-साहित्यसे यह पता लगता है कि 
अगस्त्य, दुधीचि, विश्वामित्र, शतानन्द, दुर्वासा, गौतम, ऋष्यः्ख्ग, उपमन्यु, न्यास आदि 
महर्षि शेव थे । च्यासजीके लिये कहा जाता है कि उन्होंने केदारमें घण्टाकर्णजीसे पाझुपत 
दीक्षा ली जिनके साथ पीछेसे वे काशीजीमें रहने लगे । व्यास काशीर्मे घण्टाकर्ण ताळाव 
मौजूद है । वहीं घण्टाकर्णकी मूत्ति भी हाथमें लिद्न धारण किये मौजूद है ।& 

वीर दोवोके पांच बढे-घडे मठ हैं जो एक-एक आचार्य्यके स्थानविशेप हैं। कहते हैं 
कि उन-उन स्थानोके प्राय. ज्योतिलिङ्गसे ही ये पांचों आचार्य्य प्रकट हुए । 

कोलजुपाकके सोमेश्वर लिड्डसे, जो भगवानूके सद्योजात रूप हैं, भगवान्‌ रेवणाराध्य 
प्रकट हुए । अवन्तिकापुरीके सिद्धेश्वर लिझसे, जो भगवानूके घामदेवरूप हैं, भगवान्‌ मरु- 
लाराध्यजी प्रकट हुए । कहते हैं कि वे अवन्तीके राजासे अनवन हो जानेके कारण, वछारी 
जिलेके एक गावँमे आकर बस गये । उनके वसनेसे उस गावँका नाम भी उज्जयिनी पढ़ 
गया । अवन्तोर्से भी इसकी एक मठ शाखा अवतक मौजूद है । श्रीकेदारजीर्मे रामनाथ 


# भारतमें अनेक प्राचीन मूत्तिया ऐसी भी मौजूद हैँ जो हायमें उसी तरह लिङग धारण 
किये हुए हैं जैसे वीरशैव उपासक दाथर्मे पूजा करनेके लिये लेता हे । काशीमें विशालाक्षी देवीके 
ओर पढरपुरमें विठोवाके, कोल्हापुरमें अम्वावाईके, तुलजापुरमें भवानीके और वारशीमें भगवन्तके 
मस्तकपर लिङ्ग मौजूद है । 
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लिझसे, जो भगयानके अघोर रूप इ, एोरामाराष्यजी प्रडट जाए । श्रीदीलूफे मछिफारजुन 
लिङ्गसे, जो भगवानऊे तरपुरुष रूप 6, पण्दिताराध्यजी प्रकट 7०। श्रोराशीपुर्रीफ विश्वनाथ 
लिड़से, जो भगयानके ऐशानरूप ए, भगवान विशाराष्यमी प्रष्ट #ए । 

एन पांचों स्थानोर्मे पीरणयोंझे पढेर मट ४। उतरागण्डमेँ श्रौद सरेश्वर्में युत 
प्राचीन मठ ऐै। उसझऊी प्राचीनताझा यहत भारी प्रमाण एड साखशासन ३, जो उसी भस्मे 
मौजूद बताया जाता ? । दिमया केटारम मागराजआ जनमेतायढे राणयरासमे ग्यामी आन- 
न्दलिद्ग जङ्गम पहष्ठाफे मठके जगइगुर थे । टन्दीफे नास शगमेराएने सन्‍्दादिनों, क्षीरगङ्गा, 
मधुगद्गा, स्वर्गटारगऱ शौर सरस्यती और मन्दाकिनीरे समळे बीच जियना क्षेत्रफत धरती 
है, सवका दान एूस उरेशसे घ्या कि डगी मठळे आनाय्य गोस्यामी आाननाटिं,द गमे 
दिष्य श्रीकेदारक्षेत्रयासी सीतानलिंश यम एसे भायसे भगयान रेय्ररिशरही पूना अर्चा 
किया फर । उन्होने सूरयंग्रइणके तपसरपर शीफेशारेयारों साक्षी फरफे अपने माता पिनाके 
शिवलोक प्राप्तिफे लिये उन्द एस छ्षेग्रफो प्रे अभिहार समेत हान दिया। यहा टान उन्होंने 
मार्गशीषे अमावास्या सोमवारको य्रुधिप्टिर्के राज्यारोदणफे नवासी वरस चीनने 
पर एवम नाम संचत्सरमे फिया । अथाष फेशरेगरझा पट मट पाँय एजार परमोसे 
अधिक पुराना ४ । टेंटरीनरेग इस पीटके दिष्य है भर भारतळे तेरह नरेश, ( जिसमें नेगाल, 
काइमीर और उदयपुर भी ह), प्रतियर्ष अपनी शरसे पूजा पराले छ और भेंट भेजने टॅ । 
इस मरके अधीन नेर शाग्यामठ हूँ । एनके पास पहले उस टानसे १००० गार्य थे । अब 
१४१ याये रह गये ध । 

काशीमें भगवान विझ्याराग्यसा स्थान "जङ्भमयागी” (घाटिफा) मठझे नाममे प्रसिद्ध 
है। यह मठ भी यएत प्राचीन १ । एस मठके मलिफार्युन सम्म नामक सिवयोगीको 

काशीराज जयनन्दरेयने विक्रम सप ६३$में प्रयोधिनी एकाइशीकों भूमिदान किया था। 

इस तरह यद्द तात्रशासन छगभग पोने चौद सो प्ररसोका एआ । इसके घादके तो भनेक 
दानपत्र है । इस सठके पास पारए गावे है । इनके सिया ग्रोदीलियासे लेकर दक्सिनमें 
वक्षालीटोलाके डाकघरतक, भोर पूरवमै अगस्त्यकुण्णसे पश्चिममें रामापुरातक सारा स्थान 
“जद्यमबादी” मुइछा कहलाता ऐ । जो अधिकाश मठा हो ऐ । इनके सिवा मानससरोवर, 
घनकामेश्वर, मन.कामेखर एवं साक्षीविनायकफे सामनेका स्थान एसी मठके अधीन है । यह 
मठ शिवळिग्रमय है, इसके अधीन रोहिताश्वफो जहाँ सापने काटा था पह घगीचा भी है । 
यइ मर काशीमें सबसे पुराना है ऐतिदासिक है और दर्शनीय ऐ । 

नेपालराज्यर्म भीतगार्देस काशी जगमवाडी मठझी एक शाखा है घह भी “जदगमम- 
वाड़ी मर” कहलाता है । उस मठको भी ज्येष्ठ सुदी अष्टमी सयत ६९२में नेपालके महाराजा 
विश्वमछने श्रोमछिकाजुंन यतिको भूमिदान करके शिलापर उत्कीर्ण करा दिया है जो उस 
स्थानमें मौजूद है। 

डाक्टर भाण्डारकरने "“वेणाचिउम, शोविज्रम ऐण्ड सेनर रिलिजस सिस्टेम्स” नामकी 
पुस्तकर्मे ( ए० १९० ) और डाक्टर फार्कुहरने “ऐन ओटलेन अव दि रिलिजस लिटरेचर 
अन्‌ इण्डिया” नामकी पुसतकर्मे ( ए० २६० ) लिखा हे कि घसव नामक पक शोवोद्धारकके 
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कुछ ही पहले, अर्थात्‌ अवसे कोई आउ सौ ही बरस पहले वीरशैव मतका आरम्भ हुआ हे । 
अमी हालसमें लक्ष्मी घुकडिपो कलकत्तेसे हिन्दू विश्वविद्यालयके दो प्रोफेसरोंका लिखा “संस्कृत- 
साहित्यका सद्भिप्त इतिहास” प्रकाशित हुआ है । उसमें परिशिष्टके ए० २८ पर लिखा है-- 
हू. ११६२के पश्चात्‌ विजलके शासनकालमैँ वीरशैव अथवा लिङ्डायत मत स्थापित हुआ । 
९5 इस पन्थकी उत्पत्ति विज्ञलके समयमें हुई, यह वात सर्व-सम्मत है ।? भारतीय 
भाषाओंके विश्वकोष और ज्ञानकोष भी यही कहते हैं । यह सर्व-पम्मत धारणा कितनी भ्रम- 
पूर्ण हॅ, यहाँ यह कहना अनावश्यक और बाहुल्य है । 

वीरशैवोमें यह प्रथा है कि बालक जब आठ वर्षका होता है तभी उसे शिवदीक्षा दी 
जाती है । दीक्षाकर्म्म महाचाय्ये वा उपाचार्य्यकी आज्ञासे होता है। इस दीक्षाको शाम्मव- 

* दीक्षा और पाझुपतदीक्षा भी कहते हैं । वीरशेवोर्मे घर्णाश्रमधर्म्म पूर्ण खूपसे माना जाता है । 

इस मतके ब्राह्मण भूरुद्र, माहेश्वर, ज्म आदि कहलाते हैं । बाह्ाणादि तीनों घर्णोको द्विज 
कहते हैं । संन्यासी “विरक्त” कहलाता है । ये लोग अपने गोन्नके अन्दर विवाह नहीं करते । 
केवळ कर्म्मसे ज्ञान होता है, या केवळ शानसे मुक्ति होती है, ऐसा समझकर ये लोग कर्म्स 
और ज्ञानका आचरण नहीं करते । “न क्रियारहितं शानम्‌ न ज्ञानरहिता क्रिया” इस शिवा- 
गमोक्तिके अनुसार ज्ञानकर्म्मसमुञ्चय पञ्चाचार, अष्टावरण, घट्स्थलादि वर्त्तते हैं । आचार्य्ये 
पाये हुए रिवळिङ्गकी ये तीनों सन्ध्याम पूजा करते हें । ये पञ्ञ-हिंसावाले यज्ञ नहीं करते । 
सन्त्र, भस्म, रुद्राक्ष आदि और सव विषयोर्मि इनमें और सामान्य शेवर्म कोई भेद नहीं हे । 
शिवलिङ्गसे यह वियोग सह नहीं सकते, परमभक्त हैं इसीछिये ये शौव वीरशैव है । कहा 
ज्ञाता है कि वीरशैवोंकी सङ्कथा सैँताळिस लाख होगी । 

वसवपक्षीलिङ्कायत भी एक सुधारदली शाखा है जिसका आरम्म वसवसे समझा 
जाता है और जिसका आधार घसवेश्वरपुराण है । इस पुराणमें लिखा है कि जव भूमण्डलपर 
वीरशैव सतका ह्रास हो रहा था, भगवाज्ञारदकी प्रार्थनापर परमेश्वरने अपने गण नन्दीको 
उसके उद्धारके लिये भेजा । नन्दीश्वरने वारेवाड़ीमें जन्म लिया और उनका नाम बसव 
रक्खा गया । कन्नइमें वसव शब्द वही है जो हिन्दीमें “वसह” और संस्कृतम वृपभ है । 
बसवेश्वरने यज्ञोपवीत नहीं कराया, क्योंकि उन्हें सूर्य्यकी उपासना संजूर न थी ! वे वागे- 
वादीघे कल्याण आये जहाँ विजल राजा था और वसवेश्वरके मामा वलदेव मन्त्री थे । बिज्ञळ- 
ने विक्रम संवत्‌ १२१४-१२२४ तक अर्थात्‌ कुल दस बरस राज किया । बलदेचकी म्हत्युके 
साद्‌ सवेश्वर स्वयं मन्त्री हो गये । बसवेश्वर वीरश्चैवाके भक्त थे । उन्होंने उनपर बहुत कुछ 
राजस्व व्यय किया, जिससे राजा रुष्ट हो गया । उसने उन्हें कैद करना चाहा । राजा और 
मन्त्री्मे युद्ध छि गया । राजा हार गये सन्धि हुई । राजा सन्त्री फिर यथास्थित हुए । 
फिर उसने वर्णान्तर विचाइका प्रचार किया । चसार और ब्राह्मणर्मे विवाह सम्बन्ध कराया । 
इसपर राजाने इरळइया चमार और मधुवइया घ्राह्मणकी आँखें निकलचा लीं । इससे वसवका 
हेतु सफल नहीं हुआ । इसपर रुष्ट होकर बसवेश्वरने पडयन्त्र रचा और राजाका वध करवा 
दिया । इसी बसवेश्वरपुराणमें एकान्त रामार्य्यकी भी चसव्कारिणी कथाएँ दी हुई हैं ! 

कुछ छोगोंका यह अनुमान है कि लिद्वायतोंके मूळाचाय्य चसवेश्वर थे । यह कथन 
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अनेक फारणोसे भ्रमपूर्ण ऐ । पाळे सो वसयपुराण शो मूल सेरी किर फर्णाटकी भायामें 
लिखा गया भवसे सात सो घरसोसे अधिफ पुराना प्रन्य हो गर्दी सर्गा । इसे घाःरायण 
घ्यास प्रणीत यहना तो साफ जाल । सीमे पीरदीय मतझा प्राचीन होना शरीर टमफे 
हासकी अवस्था स्वीकार फी गयी ऐ। घसवरों पीरडैशॉका भए याताया है । हाफ्टर फ्लीट- 
का कएना ऐ छि पसव नहीं प्रदिक एकान्त रामाय घीरशीय गते प्रवर्धक शे । परन्तु उप" 
य्युक्त फारणांसे ही प्कान्त-रामारयफा भी प्रयर्चह होना आन्त धारणा १ । सपमे यदी पात 
यइ ऐ कि घीरदीय मतवालोंकों पसवादिफे गसग साई घार हगार परस पहले मूमिटान 
मिलनेऊे प्रमाण मौजूद है और म्यय पसयपुराण उनकी प्राचीनतारी पुष्टि परता है । हमे तो 
ऐसा तान पएना ऐ कि पसवेधरफी शिक्षाओंयों प्रामाणिए परनेळे तिये ट्री एस पुराणरी 
रचना की गयी । एस पुराणणा उपेग भी कहीं उपपुराणोमि देगनेर्मे नहीं राया । 

घसचेश्वरने लिए-धारणरी यिश्ञेयता सो स्थिर रकमी । परन्तु पीरशीयोके भनेफ गन्त- 
स्यॉके विपरीत मत घलाये। उन्होंने पणशिमधरम्मंका ग्गण्टन किया, प्राहागांशा मह्य 
अस्वीकार किया, घेदरॉको नटी माना, भगयान शिवके सिया करिसी टेपी देबताफो मानना 
अस्वीकार दिया, जन्मान्तरफो असिद्ध टएराया, प्रायधित्त भर त्ीर्भपासाकों रपर्थ पतलाया, 
सगोश्र घिवाएको विहित यताया, अन्स्येष्टि फ्रियायों शनापदयफ और शौचाशी वे पिचारको 
भ्रमार्मक ठएराया, विधया विवाह प्रचलित फिया । एनके अनुयायी भी अपनेशी पीरदी य और 
लिज्ञायत कहते है। परन्तु भाचार-पिघारमें एतना अधिक भेर एंनेसे प्राचीन पीग्दीप पा 
पाग्नुपत दोयमे और वसवपन्थी लिद्ावर्तोमै भेद सदजमे हो सपता ऐ । 


४--कालमुख या कारुणिक सिद्धान्ती 

विश्वकोशकार फएते हँ कि 'मशीशरके दक्षिणमें दक्षिण केदारेशरका मन्दिर प्रसिदध 
हे । वहाँकी गुरुपरम्परामें श्रीकण्ठाचार्य्य येदान्तके भाष्यकार एए धै । पए धीरामाचुनकी तरए 
विश्रिष्टाद्वैतवादी हॅ । मददीआरके कालमुस शेव एकुळागम समय नामफ सिद्धान्त-प्रन्यके 
अनुयायी हे भोर श्रीकण्डाचार भी उसी सम्प्रदायके थे ।? थीकण्ट शिषाचार्य्यने घायवीय- 
सहिताके आधारपर यह सिद्ध किया ऐ कि भगवान्‌ महेश्वर भपनेको उमाशक्तिसे विशिष्ट कर 
लेते हैं। इस शक्तिमें जीव और जगत्‌, चित धोर अचित, दोर्नोफा बीज मौजूद रएता है । 
उसी शक्तिसे भगवान्‌ महेश्वर चराचर सृष्टि करते हँ । इसी सिद्धान्तको शक्तिविरिष्टाद्वेत 
कहते हैं। वीरशेव वा लिशायत इस शक्तिविशिष्टाद्ेत सिद्धान्तको भी अपनाते हैँ । 

विश्वकोशकारने जहाँ श्रीकण्ठाचार्य्यको कालमुस लिगा है. यहाँ स्पष्ट भूछ की है । 
अप्पयदीक्षित और श्रीकरभाष्यके प्रमाणसे भाष्यकार श्रीकण्ड-दिवा चार्य्य शुद्ध शेव थे, कालमुख 
नहीं थे । दक्षिण केदारेश्वरको कोशकारने प्रसिद्ध बताया हे, परन्तु हम यह पता न छगा सके 
कि यह मठ या स्थान कहाँ ऐ। दक्षिणका छकुलीश सम्प्रदाय भी प्राचीन भर नवीन दो रूपोर्मे 
बेरा हुआ है और कदाचित्‌ इस सम्प्रदायचाले कालमुख या कारुणिक सिद्धान्तको मानते हैं । 
कहते हैं कि अपने सिद्धान्तको नष्ट होनेसे घचानेके लिये भगवान्‌ लकुलीशने सुनिनाथ चिल्लुक- 
का अवतार धारण किया था । उनका सिद्धान्त नवीन छकुछीश सिद्धान्त कहलाता है । 
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५-~लकुलीश पाशुपत मत 

प्राचीन छकुलीश पाछुपर्तोके सिद्धान्तका वर्णन सर्वदर्शनसड्भहसें सायणाचार्य्यने 
दिया है । इस दर्शनका सार यह है । 

जीवमात्रकी “पशु” संज्ञा है । शिव “पञ्जुपति” हैं। भगवान्‌ पशुपतिने बिना किसी 
कारण, साधन या सहायताके इस संसारका निर्म्माण किया। अतः वे स्वतन्त्र कत्ता ह। 
हमारे कर्म्मोके भी सूलकर्ता परमेश्वर ही हैं । अतः पशुपति सव कार्य्यीके कारण हैं । 

मुक्ति द्विधा है । (१ ) सब दुःखोंकी आत्यन्तिक निश्वत्ति। (२) पारमैश्वर्य्य प्राप्ति । 
परोक्त भी द्विधा है। (१) ध्कशक्ति प्रासि। ( ३ ) क्रियाशक्ति प्रासि । पहलीसे सर्वता 
प्रास होती है, तो दूसरी क्रियाशक्तिसे इच्छित वात तुरन्त हो जाती हे । इन दोनों शक्तियोंकी 
सिद्धि ही पारमैश्वर्य्य मुक्ति है । 

भगवद्दासल-प्राप्ति सुक्ति नहीं है । वन्धन हे । 

इस दर्शने प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम ये तीन प्रमाण माने गये हैं । 

घर्म्मार्थसाधक व्यापारको “विधि” कहते हैं। विधि द्विघा है। घत?” और “द्वार” । 
भस्म-खान, भस्मशयन, जप, प्रदक्षिणा, उपहार आदि “व्रत” हैं। शिवका नाम लेकर हृद्दाकर 
हँसना, गराळ घजाना, गाना, नाचना, जप करना आदि “उपहार” हैं । ब्रत एकान्तर्मे करना 
चाहिये। "'द्वार”के अन्तर्गत काथन [ = सोता हुआ न होकर भी सोता हुआ सा दीखना ], 
स्पन्दन [ = शरीरको उसी तरह झोके खिलाना जैसे इवासे झोके खाता है ], भन्दन [ = पागळ- 
की तर ळद्खड़ाते हुए चळना |, शङ्गारण [ = किसी सुन्दरीको देखकर कामात न होते हुए 
भी कामुकताप्रदर्शन ], अवितत्करण [= अविचेकियोंकी तरह निन्ध कम्मोकी चेष्टा ], ओर 
अघितद्धाषण [ = भर्थेद्दीन और व्याहृत शब्दोंका उच्चारण ] यह छः क्रियाएँ हैं । 


६--कापालिक 
कापारिकोंके सिद्धान्तोका पता सर्वदर्शन-सङ्गहमें नहीं है। ये शैवमत माननेवाळे 
तान्त्रिक साधु होते हैं जो मलुष्यकी खोपडी लिये रहते हैं और मय-मांसादि खाते हैं । ये 
लोग भैरव पा शक्तिको बलि चढ़ाते हैं । पहले ये नर-वलि भी किया करते थे । गृहस्यॉमे 
इस मतका प्रचार नहीं देखा जाता । ये स्पष्ट ही वाममार्गी शेव होते हैं । झमशानमें रहकर 
घड़ी बीभत्स रीतिसे उपासना करते हैं । 


७--प्रत्यभिज्ञा दर्शन और रसेश्वर दर्शन 

प्रत्यभिज्ञा दर्शनके अनुयायी काइमीर देशके शेव होते हैं । इख दर्शनका सार यह है। 
महेश्वर छी जयव॒के कारण और कार्य्यं सभी कुछ हैं । यह सृष्टिसाम्न शिवमय है । महेश्वर दी 
शाता और ज्ञानस्वरूप हैं । घटपटादिका ज्ञान भी शिवस्वरूप है । इस दर्शनके अनुसार पूजा 
पाठ जपतप आदिकी कोई आवश्यकता नहीं है । केवळ इस प्रत्यभिज्ञा या इस शानकी आव- 
श्यकता है कि जीव और ईश्वर पक हैं। इस ज्ञानकी प्राप्ति ही मुक्ति है। जीवात्मा परमात्मारमे 
जो भेद दीखता है, वह भ्रम है । इसके माननेवाळे कहते हैं कि जिस मनुष्यमें ज्ञान और 
क्रियाशक्ति है वही परमेश्वर है । 
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अनेक फारणोंसे शमपूर्ण है। पहले सो वसयपुराण जो मूळ देशी फिर कणोरदी भाषामें 
रिया गया अग्रत सात सो घरसोसे अधिफ पुराना प्रन्य ऐ नहीं सध्या! एमे घारगायण 
प्यास प्रणीत पाना तो साफ याण | । एसीमें पीरशैय गता प्राधीत होना शीर टसके 
सकी अवद्या स्थीयार फी गयी 9 । पसवफो वीरटीवॉफा भग याताया 2 । दापटर फीट" 
का कएना ऐ हि यसय नहीं प्ररिक एकान्त रामाय्ये पीरणय गरे प्रवर्णफ थे। परना उप" 
य्युक्त कारणोंसे ही एपान्त-रामारर्यया भी प्रप्त होना आन्त भाइणा ऐै। सप्रसे यरी यात 
यह ऐ फि पीरणैय मतयार्लोरो घसवादिफे गने सार घार हगार परस पार भूमिदान 
मिळनेठे प्रमाण मौजूर हैं भौर गायं पसयपुराण उनकी म्रापीनतारी पुष्टि परशा है। एम सो 
ऐसा जान पदता ऐ कि पसवेखरफी शिक्षाओंफों प्रामाणिफ गरनेंके तिये टी एस प्रापाफी 
रचना की गयी । एस पुराणपा उएँग भी फी उपपुगणामें हेणनेमे ग्ट भ्यया । 

पसयेखरने रिङ्ग धारणरी पिशेषाा तो म्थिर रफ्री । परन्तु पीरशयोके भनेर मन्त- 
च्यॉके विपरीत मत घलाये। उन्पोंने पर्णावमधर्म्मफा गण्टन किया, राणाका सहाय 
अस्वीकार किया, पेदारो नहीँ माना, भगयान्‌ शिशके सिया पमी देवी देयताफो मानना 
अस्वीकार दिया, जन्मान्तरफो असिठ टएराया, प्रायधिष भौर तीर्थयायाकों सदर्थं यतलाया, 
सगोत्र विवाएको यिहित पताया, अन्त्येष्टि शियाको भनापदयफ और पीचावी सहे पिचारको 
भ्रमास्मक ठहराया, विधवा पियाह प्रचलित किया । एनके अनुयायी भी छापने यीरदीउ और 
लिटायत काते द । परन्तु आघारःविधारमें एतना भधिए भेर एं नेसे प्राघीन पौरी घा 
पाशुपत शैयमें भौर चसवपन्थी लिद्ावर्तोमें भेद रामे दो संपला १। 


४--फालसुख या कारुणिक सिद्धान्ती 

विश्वकोशकार फएते है कि “मद्द्वारे दक्षिणमें दक्षिण फेदारेश्वरका मन्दिर प्रसिद्द 
दै । चहाँकी गुरुपरग्परामे श्रीकण्डाचार्य्य घेदान्तफे भाष्यकार एप ह । पह घीरामाचुजकी तरए 
विशिष्टादैततवादी एँ। सहीरारफे कालमुस शेष छकुछागस समय नामक सिद्धान्त-मन्यके 
अनुयायी ऐ और श्रीकण्ठाचाय्ये भी उसी सग्प्रदायके थे !'” छीकण्ठ शियाचार्य्यने घायवीय- 
संहिताके आधारपर यह सिद्ध किया ऐ कि भगवान्‌ महे्र जपनेको उमाशक्तिसे विशिष्ट फर 
लेते हैं। इस शाक्तिम जीव और जगत्‌, चित्‌ शौर अवित्‌, दोनोंका बीज मौजूद रहता ऐ । 
उसी शाक्तिसे भगवान्‌ महेश्वर चराचर सृष्टि करते हैं । इसी सिद्धान्तको शक्तिविदिष्टाद्वेत 
कहते हैं। वीरशेव वा लिग्ायत इस शक्तिविदिष्टाद्वेत सिद्धान्तकों भी अपनाते ६ । 

विश्वकोशाकारने जहाँ श्रीकण्टाचार्य्यको कालमुस लिया है पर्दो स्पष्ट भूछ की दै । 
भप्पयदीक्षित और श्रीकरभाष्यके प्रमाणसे भाष्यकार श्रीकण्ड-शिवा घार्य्य शुद्ध परीव थे, कारसुख 
नहीं थे । दक्षिण केदारेश्वरको कोशकारने प्रसिद्ध घताया है, परन्तु इम यह एता न छगा सके 
कि यह मठ या स्थान कहाँ है । दक्षिणका ऊकुलीश सम्प्रदाय भी प्राचीन और नघीन दो रूपॉंमें 
दैंटा हुआ है और कदाचित्‌ एस सम्प्रदायचारे काफसुख या कारुणिक सिद्धान्तको मानते हैं । 
कहते हैं कि अपने सिद्धान्तको नष्ट होनेसे यचानेके लिये भगवान्‌ छकुलीशने झुनिनाय चिल्लुक- 
का अवतार धारण किया था । उनका सिद्धान्त नवीन छकुछीश सिद्धान्त कहलाता है! 
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शैव मत और शैव सम्प्रदायोंकों परम्परा 


९--लकुलोश पाशुपत मत 

प्राचीन ऊकुलीश पाशुपतोंके सिद्धान्तका वर्णन सर्वदर्शनसद्भध हमें सायणाचार्य्यने 
दिया है । इस दर्शनका सार यह है । 

जीवमात्रकी “पशु” संज्ञा है । शिव “पशुपति” हैं । भगवान्‌ पशुपतिने बिना किसी 
कारण, साधन या सहायताके इस संसारका निम्माण किया। अत. वे स्वतन्त्र कत्तो हैं । 
हमारे कम्मौके भी सूळकर्ता परमेश्वर ही हैं । अतः पशुपति सव कार्य्यीके कारण हैं । 

मुक्ति द्विधा है । ( १ ) सब दु.खोंकी आत्यन्तिक निउत्ति। (२) पारमैश्वर्य्य प्राप्ति । 
परोक्त भी द्विधा है । (१) ध्कशक्ति प्राप्ति। ( ३) क्रियाशक्ति प्राप्ति । पहलीसे सर्वज्ञता 
प्राप्त होती है, तो दूसरी क्रियाशक्तिसे इच्छित बात तुरन्त हो जाती है । इन दोनों शक्तियोंकी 
सिद्धि ही पारमैश्वर्य्य मुक्ति है ! 

भगवद्दासत्व-प्रासि सुक्ति नहीं है । बन्धन है । 

इस दर्शनमें प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम ये तीन प्रमाण माने गये हैं । 

धघर्म्मार्थसाधक व्यापारको “विधि” कहते हैं। विधि दिघा है। “घत” और “द्वार” । 
भस्स-स्रान, भस्मशयन, जप, प्रदक्षिणा, उपद्दार आदि “व्रत” हैं। शिवका नाम लेकर दृद्म कर 
हँसना, गाळ बजाना, गाना, नाचना, जप करना आदि “उपहार” हैं। व्रत पकान्तमें करना 
चाहिये। “द्वार”के अन्तर्गत क्राथन [ = सोता हुआ न होकर भी सोता हुभा सा दीखना |, 
स्पन्दन [ = शरीरको उसी तरह झोके खिलाना जेसे हवासे झोंके खाता है ], मन्दन [= पागल- 
की तरह ऊड़खढ़ाते हुए चरूना |, श्वङ्घारण [ = किसी सुन्दरीको देखकर कामार्त न होते हुए 
भी कामुकताप्रदर्शन |, भवितत्करण [= अविवेकिर्योकी तरह निन्ध कर्म्माकी चेष्टा ], और 
अवितञ्गापण [ = अर्थहीन और घ्याहत शब्दोंका उच्चारण ] यह छः क्रियाएँ हैं । 


६--फापालिक 
कापालिकोके सिद्धान्तोंका पता सर्वदर्शन-सड्भहर्मे नहीं है । ये शेवमत माननेवाळे 
तान्त्रिक साधु होते हैं जो मनुष्यकी खोपडी लिये रते हैं और सथ-मांसादि खाते हैं । ये 
छोग भैरव घा शक्तिको घळि चढ़ाते हैं । पहले ये नर-बलि भी किया करते थे । ग्रृहस्थोर्मे 
इस मतका प्रचार नहीं देखा जाता । ये स्पष्ट ही वामसार्यी शेव होते हैं । श्मशानमें रहकर 
बड़ी घीसत्स रीतिसे उपासना करते हैं । 


७--प्रत्यभिङ्ञा दर्शन और रसेश्वर दर्शन 

प्रतयभिश्ञा दुर्शनके अनुयायी काइमीर देशके शेव होते हें । इस दर्शनका सार यह है। 
महेश्वर ही जगवके कारण और कार्य्य सभी कुछ हैं । यह सटिमात्र शिवसय हे । महेश्वर ही 
ज्ञाता और ज्ञानस्वरूप हैं । घटपटादिका ज्ञान भी श्ञिवस्वरूप है । इस दर्शनके अनुसार पूजा 
पाठ जपतप आदिकी कोई आवश्यकता नहीं है । केवल इस प्रत्यभिज्ञा या इस शानकी आव- 
इयकता है कि जीव और ईश्वर एक हैं। इस ज्ञानकी प्राप्ति ही मुक्ति है । जीवात्मा परमात्मामें 
जो भेद दीखता है, वह भ्रम है। इसके माननेवाछे कहते हैं कि जिस मचुष्यम ज्ञान और 
क्रियाशक्ति है बही परमेश्वर है । 
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हिन्दुत्व 

प्रत्यभिज्ञा दर्शनके मानने पार दीप फाइमीरमें £ । उनमें किसी विशेष प्रकारडी 
क्रिया चा साम्प्रदायिक रूप नहीं ऐ । 

पदार्थ-निर्णयक्रे सम्बन्ध प्रयभिज्ञा शीर रसेखर दोनों दर्शनेफि मण परस्पर समान हैं । 

रसेश्वर दर्शनयाले पारेको रसेखर गरने और टसीई शरा सब सिद्धियाँ शौर 
सुक्तिरी प्राप्ति भी बताते  । एस एशैनके शनुयायी पहत फम देश पषरों ४॥ एनरा भी 
कोइ सम्प्रदाय नहीँ दीगता । 

यह दर्शन शियसूप्रोपर निर्भर ऐ नो शद्ररायारयेरे भट्रेतसिशानाओं पोपझद । 
परन्तु काइमीरी पोष दाएरम्पामीफै आजुयागी नहीं परे जाते । चिक्षमकी पुसी पनाउदीमे 
सोमानन्दने “शिवरष्टि” नामक प्रन्य लिग्यार सही शग्फी ब्याएया कॉ । 


स्रीकण्डाचाय्यैका शिवादेतवाद्‌ 

चिक्रमकी पाँचवी दातान्दीमे 'रीझण्ठाचार्य नामफे एक महान आचाय्प हो गये टॅ, 
जिन्होंने अद्दैतमतकी प्रबळ जोँचीकै यीचम भी आपने ग्यतन्य मतझी स्थापना की । उनके 
सतरा नाम विशिष्टाईतवाद या शिपाईँतपाए ऐ । शीरामानुताचास्यंके विशिष्टाईतसे यद 
एथक है, परन्तु बहुत भन्नोर्मे उससे मिलता भी ऐ। ये दोनो भफिप्रधान मन  । शरीराष््रफे 
छानके मुकाबले सबसे पहले सोकष्यने छी भफिरो ससारहे सामने रफ्गा । परन्तु एसमा 
मतलब यद नए कि इससे पू भारतमें यद मत था ऐ नदी जन्प मताँकी रारइ यह भी 
बहुत प्राचीन-काटसे प्रचलित था। आचार्य्य शकरने एस मतफे भाचाय्याँको 'माहेखरा ' 
लिखा है। श्रीकण्ठ्ने भी धपने भाष्पमें प्रथम चैवा चारयँ घीदपेताचार्य्यको गमरफार किया हैँ । 
मालम होता ऐ कि ध्रीफष्टने साम्प्रदायिक ठसे ऐ एस मती शिक्षा प्राप्त फी थी । श्री- 
कण्ठने इस मतको फेवळ अपनी अद्वितीय प्रतिभाकें सलपर पुन! स्थापित किया भोर ससारफे 
सामने रक्सा । उनके बाद अन्य आचारयोने भी एसका प्रचार फरनेकी घेष्टा फी । ध्रीकण्ठफे 
सर्वप्रधान आचार्य्य ऐनेके नाते एस सतको श्रीकण्ठमत भी फएते है । एस मतर्मे भगवान्‌ 
शिवको ऐ परम तत्त्व माना गया है नीर प्रदासूगफी शिपपरक प्याग्या की गयी ह, एसीसे 
इसका नाम शिवाद्वेतवाद पदा ऐ। धव एम सत्तोगर्मे इस मतके भाचाय्यांका परिचय देते ऐ। 


श्रीकण्ठाचाय्य 

श्रीकण्डाचार्य्यके जीवनके सम्पन्धमें विशेष कोई यात नहीं मिलती । अनुमान होता है 
कि उनका जन्म कहीं दक्षिण भारतर्मे हुआ था और वै विक्रमकी पाचयां शताब्दीर्मे पत्त मान 
थे। कुछ छोगोंका मत है कि श्रीकण्ठ श्रीशङ्गरसे भी पहले हुए थे, परन्तु यह यात उतनी 
प्रामाणिक नहीं माळूम होती । श्रीरामानुज, श्रीमध्व भादि सव भाचाररपोसे तो घे अवश्य 
छी पहले हुए थे, परन्तु श्ीशक्रसे वे वादमें छी हुए थे। श्रीकण्ठने स्पष्टरूपमें अपने भाष्यमे 
श्रीशक्वरमतका उल्लेख किया है और उसका खण्डन फरनेकी चेष्टा की ऐ॥ इससे मालम होता 
है, वे श्रीशङ्करके वाद ही हुए थे । इसीसे भादि शङ्करका पांचवीं शताब्दीसे पहले होना भी 
निश्चित होता है । 

श्रीकण्ठके विपयमें अप्पय दीक्षितने अपने प्रन्ध 'शिवाकमणिदीपिका'में शिखा है-- 
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) 


शैव मत और शैव सम्प्रदायोंकी परम्परा 


महापाशुपतशानसम्प्रदायप्रवत्तंकान्‌ । 
अंशावतारानीशस्य योगाचार्यानुपास्महे ॥ 
इससे मालम होता है कि श्रीकण्ठ एक महान्‌ योगी थे और वे भगवान्‌ शिवके 
अंशावतार माने जाते थे। उन्होंने बह्मसूत्रपर जो शेवभाष्य लिखा है, उससे उनके अगाध 
पाण्डित्यका परिचय मिळता है। अप्पय दीक्षितने श्रीकण्ठको दहरविद्याका उपासक लिखा है। 
उनकी असाधारण शिवभक्ति भी उनके अन्योमें सर्वत्र परिस्फुटित हुई है । 
श्रीकण्ठने दो रन्थोंकी रचना की--बह्मसूत्रका भाष्य और खृरेन्द्रसंहिताकी वृत्ति । 
श्रीकण्ठका भाष्य ही शैवसापष्य कहलाता है। इस भाप्यके विपयर्मे स्वयं श्रीकण्ठने लिखा है- 
“मधुरो भाष्यसन्दर्म महार्थों नातिविस्तरः ? वासवर्मे उस भाप्यकी भाषा बढ़ी मधुर और 
प्राञ्जल है और वह सह्लेपमें ही लिखा गया है । 


मत 

आचार्य श्रीकण्ठके मतानुसार शिव ही परम बरह्म हैं । शिवकी उपासना करनेसे ही 
मुक्ति मिळती है । ब्रह्मज्ञान वेदान्तशाखगम्य है । जो तके श्रुतिके अनुकूल होता है, वद्द भी 
बढ्ाज्ञान प्राप्त करामेमें सहायक होता है । श्रह्मज्ञानद्वारा आत्यन्तिक सुख मिळता है और 
दुःखका सर्वथा नाश हो जाता है । अतएव ब्रह्मान ही परम पुरुपार्थ है । 

ब्रह्मविचार करनेका अधिकारी--आधार्य्यके मतसे पहले वेदाध्ययन करना 
चाहिये और उसके बाद धर्म-विचार करना चाहिये । घर्म-विचार किये विना सिद्धि प्राप्त 
करना असम्भव है। बरह्म आराध्य हैं और धर्म आराधना है । घर्स-विचारके वाद ही ब्रह्म- 
विचार होता है। साधनाके विना साध्यकी मीमांसा नहीं हो सकती । फलकी कामनाका 
त्याग करके कर्म करनेसे पापका नाश होता है और पापके नाशसे चित्तशुद्धि होती है। तब 
बोध होता है । अतएव कर्म शानका हेतु है । आचार्य्यका सिद्धान्त हे-- 


अतो यावदुट्पद्यते ज्ञानम्‌ तावद्नुष्टेयानि कमणि । 

घ्रह्मवोधके साधनरूप कर्मविचारके बाद वरह्मबोधक शासका आरम्भ करना चाहिये । 

आचार्यके मतानुसार ज्ञान और कर्मका फल एक ही है, दोनांका फळ मुक्ति है। 
उनके सतसे निष्काम कर्मयोगके द्वारा चित्तशुद्धि होती हे । शम, दम आदिका अनुष्ठान 
करनेसे शिवभक्ति उत्पन्न होती है । शिवभक्तिसे पूर्ण चित्त श्रुतिप्रतिपाच परम श्रह्मको जान- 
कर सुक्तिके लिये उसकी उपासना करता है। आचार्यकी रायमें शान और कर्मके ससुष्ययसे 
युक्ति होती है। यह वात शाङ्करमतके एकदम विरुद्ध है, परन्तु श्रीरामाचुजके मतसे सिळती- 
झुलती है । श्रीरामाचुजाचार्यं भी जञानकर्सससुश्चयवादी हैं और कर्ममीर्मांसा तथा बह्म- 
मीमांसाको एक ही शाख मानते हैं । श्रीशङ्करके मतसे कर्म गोणरूपसे ज्ञानका साधन है । 
निष्काम कर्मसे चित्तशुद्धि होती है और फिर उसके फलस्वरूप शाननिष्ठाचारसे मुक्ति होती है। 
यहाँपर श्रीकण्ठने शञाङ्करमतका खण्डन करके ज्ञानकर्मसमुच्यकी स्थापना करनेकी चेष्टा की है । 

विषय---आचार्यके मतसे ब्रह्म ही विषय है और ब्मविचार ही परम पुरुपार्च हे । 

सम्वत्ध--उपनिषदूके वाक्यासे ही श्रक्षज्ञान होना सम्भव है। इसलिये बहम प्रति- 
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रिन्द्स्व 


पाप है भीर उपनिपद्‌ पाय प्रतिपादक हैं । शिप छी परमदा दै शौर पदी घिएघित प्रपत्रे 
झूपमें परिणत हुए ऐँ। पदी अनुप्रा! फरफे शीवफो पुरुषार्थ प्रदान परते ह। उनहीं रृपासे 
ही जीव उनकी समानगुणता प्राप्त करता ऐ । उनका प्रतिपादुन परना शी उपनिषदा 
तात्पर्य है । 

प्रयोजन--ध्रीकण्टरे मतसे जीवो पार्पासे मुझ करना ही प्रयोजन टै । निस्य 
निरतिशय शानानन्दस्वरूप एश्वरफे समान गुणप्राप्तिस्ूप झैवल्य ही प्रयोजन ऐ । ईश्वरफे 
प्रसादसे ऐ प मुक्ति प्राप्त होती है । उपासनासे प्रमद होकर पह मुक्ति प्रदान करता रै । 

प्रह--प्राय सगुण भीर सविशेष रै । उसरी मदिमा श्रपार ९, उसमें भनन्त प्राफ्ति 
है, पद अनन्त घञानानन्दादि पाचिमे सम्प रै । पापरा झलदे उसमें गढी ऐ । सृष्टि, म्थिति, 
प्रलय, तिरोभाव और अनुप्रदफा कर्ता प्रह्वा ऐ । घेगनाघेतन प्रपञ्चपिलास उसीफी रघगा 
ऐ । परी चेतनाचेतन पगन-रूपमें परिणत छुआ ऐ । मर्य, सर्वशक्तिमान्‌ शिव ही बदा हं । 
वे जगतूके फारण हैँ । भव, शार्प, शिप, पशुपति, परमेश्वर, मद्दारदेव, रुर, शाग्शु आदि मरद्मके 
पर्यायवाची शब्द (। ये जीवको अभीएप्राप्ति फरानेवाळे मुक्ति देनेयाळे द । प्रष्ट सर्वश, निप्प- 
तृप्त, अनादि, नानस्वरूप, स्यतन्त्र, भलुप्तशक्ति और भनन्तञ्ञ्फि ऐ । उनके एन्द्रियादि पादा 
करण नहीं ६, फिर भी ये सममा पस्तुभाफो नित्य देगते हँ । सीसे ये सर्वज्ञ हैँ और सर्वश 
ऐोनेके कारण ये जीयॉफो उनके फर्मानुसार भोग प्रदान फरते दै । घे एन्द्रियाके द्वारा आनन्द 
नहीं भोगते, बल्कि मनफे द्वारा भोगते ईँ। समम्त प्रपञ्चे रुपमै परिणत दोनेवाली शक्ति 
परमेश्वरक्की चिच्टक्ति ऐ । उनका छान स्यत, सिद्ध ऐ । 

आत्मा--श्रीकण्ठझे मतसे आत्मा (जीय) भनादि, भज्ञानरूप पासनासे वठ, फर्म- 
फळसे नानाप्रकारफे शरीर धारण फरनेवाटा, परया ऐ । आत्मा शारीरमें प्रवेश फरता ऐ 
और निकलता ह, परन्तु षह विभु ( नि.सीम ) और नाना प्रकारफे ताप भोगनेवाळा तया 
नानाप्रकारका रै । जीव चेतन है, जीव वद्ध ऐ । जीचकी एकि परिच्टिज ऐ । जीव कर्ता, 
भोक्ता ऐै। उसका कर्तृत्व स्वाभाविक ऐँ, घह देएादिरूप नटीं ऐै, प्रफाइय भी नहीं ऐ। 
जीवात्मा न अव्यापक ऐे, न क्षणिक ऐ, न एक है जौर न कर्ता है। मुक्त जीवका भी अन्त” 
करण होता है । मुक्त जीव घसके समान ऐश्वर्य प्राप्त करता ऐ । जीवके यन्धन फट जामेपर 
वह घ्ह्मके समान शुणयाळा बन जाता ऐ। जीवका आनन्द सण्ठित ऐ । पादा नष्ट ऐनेपर 
जब जीव प्रद्मभावको प्राप्त होता है तव घए अपने अन्तःफरणमें भसीम आनन्दका अनुमप 
करता हे । 

प्रह्म और जगत्‌ या खष्टितत्व--भाचार्य श्रीकण्ठके मतसे मर ही जगतका उपा- 
दान और निमित्त कारण है । उसकी परमा शक्तिर्मे जगतूका बीज निहित रहता है । सूक्ष्म- 
रूपसे घह कारण है । स्थूलरूप उसका कार्य है । सूम चित्‌-आर-भचित्‌-विदिष्ट प्रा कारण 
हे । स्यूळ चित्‌-भोर-भचित-विशिष्ट ब्रह्म कार्य है । सचार्यके मतसे मद्य ही जगत्‌ रूपमें 
परिणत हुआ है । घरकी परमा शक्ति चिच्ठक्ति है, चिच्छक्ति चिदाकाश ऐ, चिदाकाश ही सय 
पञ्चका कारण है। जन्म, स्थिति, प्रलय, तिरोभाव और अनुग्रह, ये पाँच घढ्मके कृर्यप्रपञ्चक 
हैं । अनन्त शाक्तिके वळसे ही ह्म कार्यं और कारण बन जाता है । श्रीकण्ड परिणामवादी हैं । 
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शैव मत और शैव खम्पदायोंकी परम्परा 


मुक्ति--आचार्य श्रीकण्ठके मतसे शिवत्वप्राप्ति ही सुक्ति है। शिवके समान ऐश्वर्य 
और असीम आनन्द प्राप्त करना मुक्ति है। उनके मतसे मुक्ति साध्य है और उपासनाका 
फल है ! बह्यको जानकर उपासना फरनेसे मुक्ति होती है । गह्मकी कृपासे मुक्ति मिलती है । 

"तत्वमसिः वाक्य--्रीकण्ठकी रायमें तत्वमसि? महावाक्य उपासनापरक है । 

“तुम घह हो'---इस रूपमें उपासना करनी चाहिये । 

वेद्‌--श्रीकण्ड वेदको अपौरुषेय मानते हैं। उनके मतसे वेद शिववाक्य है! पेद 
अश्रान्त है । वेदान्त घा््योका समन्वय धह्ममें ही होता है। केवळ सिद्ध बहामैँ ही वेदान्त- 
घाक्य पर्यवसित नहीं होते, वेदान्तवाक्य विधिका भी निर्देश करते हैं । उनके सतसे सब 
वेदान्तवाक्य ज्ञानोपासनाकी विधि प्रदान करते हैं । उनकी रायमें बर्मज्ञानमें श्रुति ही प्रमाण 
है। अनुमान प्रमाण नहीं हे । हाँ, शुदिके अनुकूल जो अनुमान है, उसे प्रमाणरूपमें लिया 
जा सकता है । 

ब्रह्मविद्यामें शुद्राधिकार--आचार्यं श्रीकण्ठ बह्मविद्यार्से शद्धका अधिकार नहीं 
मानते । चे कहते हैं कि इतिहास, पुराण आदिको सुननेसे श्द्गको जो ज्ञान होता है, उससे 
उसके पापका नाश हो जाता हे । 

कमे और ज्ञान--आचार्य श्रीकण्ठ कर्म और ज्ञानका समुःचय करते हैं। उनके मत- 
से कर्म भी सुक्तिका कारण है । उनकी रायमें धर्ममीमांसा और ब्रह्ममीमांसा एक ही शास्त्र 
है | धर्ममीमांसा सुक्तिका उपाय, अहमम्रासिका उपाय, बतलाता हे । पहले कास्य और निषिद्ध 
कर्मका त्याग करना चाहिये । फिर निष्काम कर्मयोगका आश्रय छेना चाहिये । उससे चित्त- 
शुद्धि होगी और उसके फलस्वरूप ज्ञान और भक्तिका उद्य होगा । भक्ति इढ़ होनेपर उपा- 
सना भोर उपासनासे मुक्ति प्राप्त होगी । उनके मतसे झाखट्रारा ्रह्मको जानकर उपासना 
करनेसे ईश्वरके साथ समानता प्राप्त होती है । 


श्रीअघोर शिवाचायं 
श्रीअघौर शिवाचार्य श्रीकण्ठ मतके अनुयायी थे । वेदान्वसूत्रके ऊपर तो उन्होंने 
कोई ग्रन्थ नहीं लिखा, परन्तु मगेन्द्रसंहिताकी व्याख्या लिखी है । शोच मतमें उनका अन्ध 
प्रामाणिक माना जाता है । श्रीविद्यारण्य सुनिने सर्वदर्गान-सद्भुइमें शेवदर्शनके प्रसक्षमें अघोर 
शिवाचार्यके मतको उद्छत किया है । श्रीकण्ठने पाँचवीं शतान्दीसे जिस शेव मतको नव- 
जीवन प्रदान किया था, उसीको पुष्ट करनेकी चेष्टा अघोर शिवाचार्यने ग्यारहवीं वारहवीं 
शताब्दीमें की । और कोई वात उनके विपयमें नहीं मिलती । 
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बहत्तरवों अध्याय 


योग मत 


१--नाथ-सम्प्रदाय 

विक्रमकी सातपीसे गयी प्ाताइंटीफे भीतर यौद्‌ शौर हिन्दू सारिगछ पाममागंझी 
उपासनामें एफ एो रे ये। यिदारमे यिशेषतः यह सिदाफो फाळ था, और नाछत्य औीर 
विफ्रमपुरफे बोळ पिख्धियालय तो एनफे फेन्दर थे । शिकमपुरफे प्िशविद्यारपद्ती स्थापना 
छालमें ही हुए थी भौर यहाँ सन्शविद्याकी गोपनीयता एटापर गुरुणा मन्य्रयान, सन्यः 
यान भर पश्चयानका अध्ययन होने रगा शौर प्राय' सभी तारििफ देखताश्रेक्ति मन्दिर यन 
गये । घप्नरयानका प्रचार भी प्राफागें, जनतादी भापामें, होने छगा । एस गर भनधिका- 
रियॉर्मे रहस्पकी बातें फेणायी जाने एगीं। तर्न्योफी साई निए आपाफे शष्टार्थका प्रचार जनता 
में होने लगा । घात यद ऐ कि चाममार्गकी उपासना ऐसे गड पर्य्फॉस पापी जाती थी कि 
अधिकारी साधक छी उसफे पास्तयिक भर्थको सगए साता था । प्रात भाषाओमें होनेसे 
भ्रष्ट भनुवाद भी हण और लोर्गोने भ्रष्ट बर्थ भी रगाये । निदान पद्ममणारफा दूपि प्रचार 
एम । दुराचार फैलने छगा । तानिफ सिद्धियोंफा दुरुपयोग होने रगा । एस तरहके मारण, 
मोहन, उप्याटन, वशीकरण आदि घोर पट्रम्माही आयामे फामरूप और फामादामें राय 
याद आयी भर उस समयके साधक एसीमें परे । पिएर और घाखामझी एस प्रगृशिफा 
प्रभाव सशहूर चौरासी सिनोपर अवश्य पदा होगा । 

इन सिद्धोम सभी पर्णफे छोग शामिछ शे । जत घाहद्याणाफा ऊँचा आदर्श उनमें 
फाम नहीं करता था । उनमेंसे विसी किसीको सुरापी झौर पर सीगामी भी कहा जाता ऐ । 
वहुत सम्भव ऐ कि उनके आचरणपर सन्दे परफे उन्हें ऐसी छाम्टना छगायी जाती छो, 
क्योंकि उनमेंसे अनेक मांस-मणादि भी सेचन करते थे भौर किसी एफ जीको महामुवा या 
माध्यम बनाकर उसकी सहायतासे वाममार्गीय उपचार फरके यक्षिणी, ठाकिनी, कर्णपिशा- 
चिनी आदि सिद्ध करते थे। एन सिद्धियोंके द्वारा यहे परे चमत्कार होते थे । यह सकाम 
उपासना थी । परन्तु सिद्धोमें निष्काम उपासक भी थे। वे फेवठ निर्शुणमें ध्यान जमाकर 
शून्यतामे लीन हो जाते थे। विद्याल्योर्मि कट्‌ ऐसे सिद्ध आचायय भी थे और एनफे शिफ्योर्मे 
कई बढ़े विद्वान्‌ और घाक्तिमान्‌ हौ गये हैं । दोपक्र श्रीज्ञान जो प्रसिद्ध वौद्ध भिक्षु थे, पहाँ- 
के आचार्य्य सिद्ध नारोपाके ( नारोपादके ) शिष्य थे। नारोपाके गुरु थे सिद्ध तिलोपा । 
गोरखनाथजीके गुरु मस्स्पेन्द्रनाथजी सिद्धमीनपाके पुत्र भोर सिद्ध जालन्धरपाके शिष्य बत- 
लाये जाते हैं। इन मिद्धेनि अपने प्रिय तान्त्रिक विपयॉपर प्राचीन मगधी हिन्दीर्मे जो पद्य 
लिखे हैं वह हिन्दीकी सबसे प्राचीन पद्यरचना समझी जाती है । 

इन तान्त्रिकों और सिद्धोकि चमत्कार प्रसिद्ध हो गये थे और जादूगरी बदनाम भी 
हो गयी थी । “कामरूझमच्छा” “बद्भालेका जादु” आदि शब्द आज भी मशहूर हैं । यर 
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क्रियाएँ काफी बद्नाम हो गयीं। ये शाक ( सकर या साखत ) मद्य-मांसादिके व्यवहारके 
लिये और सिद्ध तान्त्रिक आदि खी-सस्वन्धी आचारोके कारण घणाकी दृष्टिसे देखे जाने लगे! 
इन कदाचारोंके साथ ही इन सिद्धों और साधकोंकी योगिक क्रियाएँ सी हूव रही थीं। इन 
यौगिक क्रियाओके उद्धारके लिये ही उस समय नाथ-सम्पदायकी सृष्टि हुई । 

इस नाथ-सम्प्रदायच्ही परम्परामें नव नाथ प्रसिद्ध हैं । इसके प्रथम आचार्य आदि- 
नाथजी भगवान्‌ शङ्करके अवतार समझे जाते हैं । अर्थात्‌ और कई सम्प्रढायाँकी तरह इसके 
भी सरष्टा स्वयं शिवजी हैं । ये आदिनाथ कब हुए यह टीक नहीं कहा जा सकता । यदि यह 
सही है कि मत्स्येन्द्रनाथजी सिद्ध सीनपाके पुत्र थे, तो आदिनाथका समय चिक्रमकी आठवां 
शताउदी सान ळी जा सकती हे । परन्तु वह सिद्ध आळन्धरपाके शिष्य बतलाये जाते हैं । 
शायद इन्हींका दूसरा नाम जादिनाथ हो । परन्तु परम्परामेँ तो निश्चय ही आदिनाथका नास 
पहळे आता है । भादिनाथके शिष्य मस्स्येन्द्रनाथ, मस्स्येन्द्रमाथके शिष्य गोरक्षनाथ वतलाये 
जाते हैं । इस बातके प्रमाण हैं महाराष्ट्रके प्रसिद्ध सन्त और नाथ-सम्प्रदायके एक आचार्यं 
जञानदेवजी जिन्होंने अपने वेदान्त ग्रन्थ “अख्तानुभव”में अपनी गुरुपरम्परा दी है। उनके 
बढ़े भाई निश्वत्तिनाथजी श्री गद्दिनीनाथके शिष्य हुए थे । श्री गहिनीनाथजी श्री गोरख- 
नाथजीके शिष्य थे । श्री शानेश्वरजीका जन्म संवत्‌ १३८०में हुआ था । सं० १४०७मे वाईस 
बरसकी छी अचस्थार्मे उन्होने जीवित समाधि ळे ळी । अतः उनके गुरुके गुरु गोरखनाथजी 
अवश्य ही संवत्‌ १३५०के पहलेके होंगे। वह मत्स्येन्द्रनाथजीके शिष्य थे, अतः उनका होना 
हस विक्रसकी दसवीं शताव्दीसे भी पहले माने तो असङ्गत न दोगा । मिश्रबन्धु आदि हिन्दी- 
साहित्यके प्रायः सभी इतिहास ऊेखरकोने गुरु गोरखनाथ महाराजका समय देनेमें कमसे कम 
पांच सौ बरसोकी भूळ की है । 

नाथ-सम्प्रदायके नव नाथ मुख्य कहे गये हैं। गोरक्षनाथ, ज्वालेन्द्रनाथ, कारिण- 
नाथ, गह्दिनीनाथ, चर्पटनाथ, रेचणनाथ, नागनाथ, भत्तृनाथ, योपीचन्द्रबाथ । गोरक्षचाथजी 
ही गोरखनाथके नामसे मशहूर हुए। इनका मुख्य स्थान गोरखपुरमें योरक्षनाथजीका मन्दिर 
प्रसिद्ध है । यहाँ नाथ-पन्थी कनफरे योगी रहते हैं। उनके कार्नोर्में चडे-वड़े छेद होते हैं 
जिसमें वे सींगके बढ़े-बढ़े कुण्डल पहनते हैं । कान छिदे होनेसे आंतों और अण्डकोशोंके 
बढ़नेका रोग नहीं होता और शायद साधनमें सद्दायता मिळती हे । इन योगियोंके गलेमें 
काले ऊनका एक चटा हुआ डोरा होता है जिसे 'सेली' कहते हैं, इसमें सींगकी एक सीटी 
धैंधी रहती है जिसे “नाद” कहते हैं । हाथमें नारियलका खप्पर होता है । 

इस सम्प्रदायके परम्परा-संस्थापक आदिनाथ स्वयं भगवान शङ्कर माने जाते हैं । 
इनका सम्बन्ध रसेश्वरोंसे भी है भोर ये भागमोर्मे आदिष्ट योगसाधन करते हैँ । अतः इसे 
सवने शेव सम्प्रदाय माना हे । परन्तु और शेवोकी तरह न तो ये लिङ्गार्घन करते हैं और न 
शिघोपासनाके और अङ्गोंका निर्वाह करते हैं। तीर्थदेवता आदि मानते हैं । शिव-मन्दिरों 
और देवी-मन्दिरोंमें दर्शनार्थ जाते हैं। चाळाजी और हिङ्गलाजके दर्शन विशेषतः करते हैं 
जिससे शाक्त-सम्बन्ध स्पष्ट है। योगी भस्म भी रमाते हैं, परन्छु भस्म-त्नानका एक विशेष 
तात्पर्य्यं है । जव ये सव ओरसे वायुका आना रोकते हें तो रोमझुपोंको भी भस्ससे ढक देते 
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हैं । प्राणायामकी क्रियामें यह महत्त्वकी युक्ति है। फिर भी यह शुद्ध योगसाधनवाला पन्थ है । 
इसीलिये हम इसे महाभारत-कालके योग-सम्प्रदायकी ही परम्पराके अन्तर्गत मानते हैं, 
विशेषतया इसलिये कि पाशुपत-सम्प्रदायसे इसका कोई सम्बन्ध नहीं देख पढ़ता । साथ ही 
योगसाधन तो इसका आदि मध्य और अन्त है। अतः यह शेव नहीं वरन्‌ झुद्ध “योग- 
सम्प्रदाय” है । 

इस पन्थवार्ळोका योगसाधन पातअल विधिका विकसित रूप है। उसका दार्शनिक 
अंश छोड़कर हठयोग जोड़ देनेसे नाथ-पन्थकी योगक्रिया हो जाती है। नाथ-पन्थर्मे ऊर्ध्व- 
रेतस्‌ होना सबसे अधिक महत्त्वकी बात है। फिर मांस मद्यादि सभी तामसिक भोजनोंका 
पूरा निषेध है । इस पन्थके योगी बाळ-बह्मचारी होते हैं । यह पन्थ चौरासी सिद्धोंके तान्त्रिक 
वज्नयानका सात्विक रूपमै परिणति प्रतीत होता है। वाममार्ग ईश्वरवादी होनेसे उसका भाव 
मानता था और बौद्ध-मत अनीश्वरवादी होनेसे “शून्य” या अभाव मानता था । श्रीगोरख- 
नाथने उसे घेदाँकी तरह सत्‌ और असत्‌ नाम और रूप दोनोंसे परे माना&-- 


वस्तीन शुन्यम्‌ शुन्यम्‌ न वस्ती अगम अगोचर ऐसा । 
गगन सिखर महँ बालक बोलहि वाका नावँ घरहुगे केसा ॥ 
( गोरख सबद ) 


उनका तात्विक सिद्धान्त है कि परमात्मा “केवल” है । इसी परमात्मातक पहुँचना 
मोक्ष है । जीवका उससे चाहे जेसा सम्बन्ध माना जाय, परन्तु व्यावहारिक दृष्टिसे उससे 
सम्मिलन ही कैवल्य मोक्ष या योग है ! इसकी इसी जीवनमै अनुभूति हवो जाय, इस पन्थका 
यही लक्ष्य है । इस छक्ष्यकी प्रासिके लिये पहली सीढ़ी कायाको साधना है । कोई कायाको 
शत्रु समझकर भांति-भांतिके कष्ट देता है और कोई विषयवासनामें लिप्त होकर उसे ये 
गाम छोड़ देता है । परन्तु नाथ-पन्थी कायाको परमात्माका आवास मानकर उसकी उप- 
युक्त साधना करता है । काया उसके लिये बह यन्त्र है जिसके द्वारा वह इसी जीवनमें मोक्षा- 
चुसूति कर छेता है, जन्म-मरण-जीवनपर पूरा अधिकार कर लेता है, जरामरण व्याधि और 
काळपर विजय पा जाता है । 

इस उष्देश्यकी प्रासिके लिये वह पहले का्याशोधन करता है । इसके लिये घह यम, 
नियमके साथ हठुयोगके पट्कर्म्म ( नेति, धौति, वस्ति, नौळि, कपाळभीति और त्राटक ) 
करता है कि काया शुद्ध हो जाय । यह नाथ-पन्थियोंका आविष्कार नहीं है । इठ्योगपर 
घेरण्ड ऋषिकी लिखी घेरण्डसंहिता एक प्राचीन अन्य है और परम्परासे इसकी शिक्षा बरावर 
होती आयी है । नाथ-पन्थियोंने उसी प्राचीन सात्विक प्रणाळीका उद्धार किया है । 

इस मतमें शुद्ध हठयोग तथा राजयोगकी साधनाएँ ही भनुशासित हैं । योगासन, 
नाडीज्ञान, घटचक्रनिरूपण तथा प्राणायामद्वारा समाधिकी प्राप्ति ही इसके मुख्य अङ्ग हैं । 


शारीरिक पुष्टि तथा पञ्चमहासूतपर विजयकी सिद्धिके लिये रसविद्याका भी इस मतमै एक 
विशेष स्थान है । 


* नासदासीन्नोसदासीत । 
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इस पन्थके योगी या दो जीवित समाधि छेते हैं या शरीर छोड़नेपर उन्हें समाधि 
दी जाती है । ये जलाये नहीं जाते । ज्ञानेश्वरजीने वाईस वरसकी अवस्थार्म जीवित समाधि 
छी । शुरु गोरखनाथजी, मत्स्येन्वनाथजी, भत्तैनाथजी, गोपीचन्द्रनाथजी, सभी अवतक जीवित 
और असर समझे जाते हैं। कहते हैं कि कभी-कभी साधकोंको इनके दर्शन भी हो जाया 
करते हैं । इन योगियोंको चिरजीवन ही नहीं प्राप्त है, इन्हें चिरयोवन भी प्राप्त है। थे योग- 
बलसे नित्य किशोर रूप या सनकादिककी तरह नित्य वालरूपमे रहते हैं । 

नाथ-पन्थी योगी अलख ( अलक्ष ) जगाते हैं । इसी शब्दसे इष्टदेवका ध्यान करते 
हैं, जोर इसीसे भिक्षा भी करते हैं । उनके शिष्य गुरुके “अलक्ष?' कहनेपर “आदेश” कहकर 
सम्बोधनका उत्तर देते हैं। इन मन्त्रांका लक्ष्य वही प्रणवरूपी परम पुरुप है जो वेदों और 
उपनिपर्दोका ध्येय है । 

नेपाळके लोग सत्स्येन्दनाथके जेसे भक्त हैं वैसे ही गुरु गोरखनाथको भी मानते हैं । 
वह गोरखनाथजीको तो पशुपति नाथनीका अवतार मानते हैं। नेपालके भोगमती, भीतगाष॑, 
स्रगस्थली, चौधरी, स्वारीकोट, पिढठान आदि स्वार्नोर्से नाथ-पन्थके योगाश्रम हैं। आज भी 
नैपाळ-राज्यके सिक्केपर “श्री श्रीगोरखनाथ” अङ्कित रहता हे । उनकी शिप्यताके कारण ही 
मेपालियोमे गोरखा जाति दन गयी हे और एक प्रान्तका प्रान्त गोरखा कहलाता है । गोरख- 
पुरमें उन्होंने तपस्या की थी । वहा दर्शनोको दूर-दूरसे नेपाली आते हैं । गोडा जिलेमें पाटे 
खरीमें, महाराष्ट्रमे ओख्या नागनाथके पास भी उनके आश्रम हैं । 

नाथ-पन्थी जिन अन्धोंको प्रमाण मानते हैं उनमें सवसे प्राचीन हठयोग सम्बन्धी 
अन्य घेरण्ड-संहिता भोर शिव-संहिता हैं । ये दोनों अन्थ पाणिनि-कार्थ्याळय प्रयायसे अङ्गेजी 
भापान्तर समेत प्रकाशित हुए हैं । गोरक्षनाथकृत “इठयोग”,& “गोरक्षशतक'',७ “शाना- 
सत”, “गोरक्षकल्प”'' योरक्ष-सहल्राम, इन प्रन्थोके नाम अङ्गज अन्थकारोंने दिये हैं । 
काशी नागरीप्रचारिणीकी सरोजमें “चतुरशीव्यासन”, “योगचिन्तामणि?, “योगमहिसा'', 
“्योगसात्तंण्ड”, “योगसिद्धान्तपद्धति”, “विचेकमार्त्ण्ड”, और “सिद्ध -सिद्धान्तपद्धतिः ये 
संस्कृत अन्ध और मिळे । समाने गोरखनाथजीके ही लिणे हिन्दीके ३७ ग्रन्थ खोज निकाले 
हैं जिनमेंसे मुख्य ये दं---(१) गोरखवोध, (२) दत्त-गोरख-संवाद, (३) गोरखनाथजीरा पद्‌, 
(४) गोरखनाथज्ञीके स्फुट अन्य, (५) ज्ञानसिद्धान्तयोग, (६) क्षानतिळक, (७) योगेश्वरी” 
साखी, (८) नरवैवोध, (९) विराटपुराण, (१०) गोरखसार । 


२--चरनदासी पन्थ 
"ध योगका दूसरा पन्य हे । नाथ-सम्प्रदाय जेसे शेव समझा जाता है, देसे ही 
'वरनदासी पन्य वैष्णव समझा जाता है । परन्तु इसका मुख्य साधन हृठयोग-संवलित-राजयोग 
है । उपासनासे ये राधाकृष्णकी भक्ति करते हैं. परन्तु योगकी मुख्यता होसेसे हम इसे योग- 
सतका ही एक पन्थ मानते हैं । इस पन्थके प्रथमाचार्य्य शुकदेवजी हैं। चरणदासजी लिखते 
हैं कि उन्हें श्रीछुकदेवजीके दर्शन हुए और उन्होंने श्रीचरणदासको अपना शिष्य बनाया और 


# दाल, १५ ( अग्रेजी ) । म विरुसनके सेकट्सके प्रमाणसे । 


७०७ 


हिन्दुत्व 


योगको शिक्षा दी । श्रीचरणदासजी भार्गव ब्राह्मण थे। अळवरके रहनेवाळे थे । फिर दिछीमें 
रहने ळगे । इनकी दो शिष्याएँ थीं, सहजोबाई और दयाबाई । दोनोंने यौग-सम्बन्धी पद्य- 
अन्य लिखे हैं। श्रीचरणदासजीका जन्म-समय श्रीकाशी नागरीप्रचारिणी सभाकी खोजके 
अनुसार संवत्‌ १७६० हे और ७८ वर्षकी अवस्थामै संवत्‌ १८३८में इनका परमपद हुआ । 
खोजमें इनके ये अन्ध मिले हैं--- 
१---अष्टाज़्योग । २--नर-साकेत । ३--सन्देहसागर । ४--भक्तिसागर । 
१--द्वरिप्रकाश टीका (१८३४) । ६--अमरलोक खण्ड धाम । (७) भक्तिपदारथ । 
८--शब्द । ९--दानकीला । १०--मनविरक्तकरन गुटका । ११--राममाला । 
९८५ २--जानस्वरोद्य । 


३--शब्दा तवाद और योगमत 

किसी-न-किसी रूपमै सभी योगमतवाळे शब्दकी उपासना करते हैं । शब्दुकी उपा- 
सना अत्यन्त प्राचीन हे । प्रणवके रूपमें इसका मूळ तो वेद्मन्त्नोंमे ही मौजूद है। इसका 
प्राचीन नाम प्रणववाद या स्फोरवाद है । 

प्राचीन योगिर्योमे भत्तृहरिने अपने प्रसिद्ध अन्थ “वाक्‌पडीय?मे शब्दाद्वेतवादका 
प्रवर्तन किया । नाथ-सम्प्रदायमै भी शब्दपर जोर दिया गया हे । चरनदासके पन्थमे भी 
शब्दको प्राधान्य है । इधरके राधास्वामी मततक, योगसाधन छी जिनका लक्ष्य है, शब्दकी 
ही उपासना करते हैं । इसलिये शब्दाद्वैतका दिग्दर्शन इस स्थळपर आवश्यक है । 


शब्दादैतवाद्‌ 

इस सिद्धान्तके बीज ऋग्वेद तथा अन्य संहिताओंके मन्त्रोमें पाये जाते हैं । उप- 
निषदोमें ओ्कारभ्रशस्ति पायी जाती है और माण्डूक्योपनिषद्में प्रणवोपासनाकी विस्तृत 
व्याख्या है--- 

( १ ) प्रणव पवैकस्त्रिचाभिव्यज्यत’ 

(२ ) 'वाचसुद्गी थमुपाखाञ्चक्रिरेः 

इस दर्शनका सङ्केत पाणिनीय सूश्रॉमें है, विशेषतः इस सूत्रमें, “तदशिष्यं संज्ञा- 
प्रमाणत्वात्‌? यह निर्धारण किया गया है कि शब्दव्यवार अनादि और सनातन है । अपने 
संस्कृतके व्याकरणग्नन्थ “सङ्गमे, जो अब लम्य नहीं है, न्याळि शब्दाद्वैत सिद्धान्तका विचार 
बदी कुशलतासे करते हैं, और इस अन्थसे उसके पीछे होनेवाळे पैयाकरण कात्यायन तथा 
पतश्षकि अपने अन्थोंकी बहुत सामग्री लेते हैं । कात्यायनके घा्तिक, 'सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे' 
इत्यादिमें इस वादके सभी मुख्य सिद्धान्त आ जाते हैं और वार्सिककी पूर्ण व्याख्या पतञ्जळिके 
सद्दासाप्यमें हुई है । 'स्फोट” शव्द सबसे पहले हमें महामाष्यमें मिळता है--'स्फोटमात्र- 
माद्रश्चतेर्श्च॒तिर्मवति? और “ध्वनिः स्फोटस्य शव्दानाँ ध्वनिस्तु खळ लक्ष्यते' । और पहली 
वार इसकी परिभाषा इस प्रसिद्ध वाक्यमें हमें मिलती है-- 

येनोच्चारितेन सास्नालाङ्गळककुद्खुरविषाणिनां सम्प्रत्ययो भवति स शाब्दः । 
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भर्त्तृहरि सर्वप्रथम दार्शनिक थे जिन्होंने इस सिद्धान्तको अपने वाक्यपदीय-बह्म- 
कराण्डमें शाखीय रूप दिया । भर्त्वृहरिके पश्चात्‌ भत्दृसित्र हुए, जिनका स्फोटपर ग्रन्थ 'स्फोट- 
सिद्धि? आजकल छम्य है । इसके बाद इस सिद्धान्तका पूर्ण वर्णन एवं व्याख्या घुण्यराज और 
कैयटके भाष्या तथा नागेशके उद्योतमें मिळता है । नागेश सत्रहवीं शताव्दीमें हुए थे। ये 
शब्दाष्वैतके कट्टर प्रतिपादक हैं, इसका सर्वाङ्गीण प्रतिपादन ये अपनी मश्नूषामें करते हैं । 
झाव्द्‌--सब दृश्य पदार्थ कल्पना, अथवा साधारण भाषामें विचारोंकी प्रतिच्छाया वा 
प्रतिबिम्ब, हैं । यह सम्पूर्ण बाह्य जगत्‌ सत्‌ नहीं, अवाविक है । ठीक यही मत उप- 
निपदोंका भी है-- 
वाचारम्भणम्‌ विकारो नामधेयम्‌ सत्तिकेत्येव सत्यम्‌ । 
शब्दके बिना कोई बोध ही नहीं, क्योंकि दोनों अविभेद्य हैं। यही नहीं, शब्दके 
अभावर्मे ज्ञानका स्वयं प्रकाशत्व ही लुप्त हो जाता हे-- 
वाग्रूपता चेडुत्कामेदववोघस्य शाश्वती । 
न प्रकाशः प्रकाश्येत सा हि प्रत्यवमशिनी ॥ 
इस शब्दके अभावमें हमारी सारी क्रियाएँ चन्द हो जायगी और हमारी अवस्था 
पत्थर और काठसे अच्छी न रहेगी-- 
'तदुत्क्रान्तौ विसंशोऽयम्‌ दश्यते कुड्यकाष्ठचत्‌ ? 
इद्मन्धम्‌ तमः त्स्नम्‌ जायेत सुचनत्रयम्‌ । 
यदि शब्दाह्यम्‌ ज्योतिरासंखारम्‌ न दीप्यते ॥ ( दण्डी) 
भर्त्वृहरि कहते हैं कि हमारी घागिन्द्रियोंका प्रथम समायोग, श्वासका निष्क्रमण और 
अङ्गौंका सञ्चाळन भी तभी होता है जब पूर्व संस्कारोसे बचेको शव्दकी स्मृति होती हे । 
इससे वे यह प्रतिपादन करते हैं कि शठ्दब्यवद्दार नित्य एवं अनादि है, क्‍योंकि यदि ऐसा न 
हो तो बच्चा अपनेको व्यक्त करनेके किये शढदुकी शरण न छे । इस प्रकार भत्तृहरि सिद्ध 
करते हैं कि शब्द सर्वव्यापक ओर नित्य है । किन्तु इतना ही नहीं । भारतीय वेयाकरण और 
भागे बढ़कर कहते हैं कि प्रत्येक पर्चसान वस्तु शब्दद्वारा व्यक्त की जा सकती है, इसके 
विरुद्ध कोई वस्तु जो झव्दद्वारा व्यक्त नहीं की जा सकती अविद्यमान हे ( यद्वत्तते तद्यपदेश्यं 
यज्ञ व्यपदिश्यते तन्नास्ति ) । शब्दकी शक्ति अष्याख्येय है, क्योंकि यद शब्द ही है जो हमें, 
क्षणमान्नहीके लिये सही, शशविपाण और आकाशकुसुमकी अभिव्यक्ति करा देता है,यद्यपि ये 
पदार्थ सर्वथा असत्य हैँ-- 
अत्यन्तमतथाभूते निमित्ते श्रत्युपाश्रये । 
इच्यतेऽलातचक्रादो वस्त्वाकारनिरूपणा ॥ 
इस प्रकार चेयाकरणोंके अनुसार शब्दका आधिपत्य स्थापित करके हमें देखना चाहिये 
कि हमारे प्रतिदिनके व्यवहारके शब्दोर्मे, ओर नामरूपात्मक जगतूके अतिरिक्त, कौनसी शक्ति 
है, ओर हमें भूमण्डलपर स्फोट जैसे पदार्थको स्वीकार करना चाहिये, या नहीं ? 
शब्दसे ही हमें ज्ञान होता है। इस प्रकार उदाहरणार्थ, “गौ” शब्द "यौ? पदार्थका 
बोध कराता है । अव हमें इस प्रश्नपर विचार करना है--इस “गौ? शब्दे क्या है जो इमें 
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"गो? पदार्थका ज्ञान कराता है ? क्या घ्वनिसे ही ऐसा होता है ? और यदि ऐसा है तो क्या 
अन्तिम, प्रथम अथवा मध्यम ध्वनिसे होता है ? क्योंकि यह शब्द तीन ध्वनियोंसे बना हे- 
ग्‌+ औ--: । हम यह नहीं कह सकते कि इनमेंसे कोई अकेळा उस पदार्थका अहण 
करावा है, क्योंकि ऐसा माननेपर अन्य ध्वनियाँ व्यर्थ होंगी, इर्मे इस एक ध्वनिसे अर्थकी 
प्राप्ति हो जाती है न तो इम यही कह सकते हैं कि ये तीनों ध्वनियाँ मिलकर बोध कराती 
हैं, क्योंकि नेयायिकोंके अनुसार यह स्वीकृत सिद्धान्त है कि शब्द अधिकसे अधिक दो क्षणसे 
ज्यादा नहीं ठहर सकते । ऐसा माननेपर प्रथम ध्वनि अन्तिम ध्वनिके उच्चारणतक नष्ट हो 
जायगी ( इन ध्वनियोंके उष्चारणमें कुछ अभ्यन्तरकाळ मानना ही पड़ेगा ) और इसलिये इन 
ध्वनियोंकी एकता हमें नहीं मिलेगी । अतएव नैयायिकोंका यह कथन है कि अन्तिम ध्वनिकी 
अनुभूति दो शब्दोक्षी अनुभूतिसे उत्पन्न संस्कारके साथ अर्थको प्रकट करती है । अब उपयुक्त 
कठिनाई तो दूर हो जाती है, परन्तु हमारे मार्गमें एक दूसरी कठिनाई भा उपस्थित होती है। 
वैयाकरण और आधुनिक भाषा-विज्ञानी इस कथनमें एकमत हैं कि वाक्य ही भाषाकी इकाई 
है और इसमें इमें एक विधान करनेके लिये प्रतिज्ञाओंकी एकता होनी चाहिये । दूसरे शब्दों- 
में वाचकताके अधिष्ठानमें अवश्यसेव एकता होनी चाहिये, जिसको हम दो विभिन्न पदार्थोर्मे- 
अर्थात्‌ (१) अन्तिम वर्ण (२) पूर्व ध्वनिके संस्कारमें--नहीं पा सकते । इस तरह नैया- 
यिकोंका सिद्धान्त सदोष सिद्ध होता है । हमें देखना है कि मीमांसक इस विषयपर क्या 
कहते हैं । 
मीमांसकोंके अनुसार वर्ण नित्य हैं और ध्वनिसे व्यक्त होते हैं। अर्थप्रत्यायकत्व- 
प्रक्रिया तो नैयायिको-जैसी है, किन्तु वर्णोकी ऐक्याचुभूतिमें हमें कोई कठिनाई नहीं मालम 
होती, कारण कि सभी वर्ण नित्य हैं, फिर भी यह आपत्ति होती है कि इन पर्णोकी अनुभूति 
क्षणिक है और इस दशामें उन सर्बोकी एकता शक्य नहीं है। इसलिये इन सभी कठिनाइयों- 
को दूर करनेके छिये वैयाकरणने स्फोटको वाचकताका अधिष्ठान माना और इस सिद्धान्तको 
अङ्ळाबद्ध किया । यह स्फोट विभिन्न शब्दों और अर्थोर्मे व्यक्त होता है । यह्वी स्फोटवाद है । 
खसार--यह संसार भर्थोसे बना है और इस प्रकार धास्तविक नहीं हे । यह शब्द ही 
है जो हमें अर्थज्ञान देता है, और इम कह नहीं सकते कि जो ध्वनि हमारे मुँहसे निकलती हे, 
घट्ट वाचकताका अधिष्ठान है। मीमांसक और नैयायिक दोनों वाचकताके भघिष्ठानकी सन्तोष- 
जनक व्याख्या करनेमें असफल रहे, इसलिये वैयाकरणोंके अनुसार इन सबको एक नित्य 
आधार मानना पड़ता हे, और यह आधार प्रणव है, जिसकी सारा विश्व अभिव्यक्ति है । 
यह शब्द-तरव विश्वका कारण है, और इसकी एकता शाङ्कर अद्वेतके बद्मासे की जाती 
है। केवल शुद्ध बह्मके घदछे शब्दबद्दाका प्रयोग करते हैं। इस प्रकार वर्त्तमानसे प्रारम्भ 
करके उसके उद्मका पता ळगाते हुए हम उपर्युक्त निष्कर्षपर पहुँचे हैं । कोई नहीं कह सकता 
है कि यह सब शाब्दजाळ और अप्रामाणिक कल्पना है, क्योंकि वेद भी इसी तत्त्वकां प्रति- 
पादन करते हैं कि इस विश्वका शब्द ही कारण है-- 
चागेवार्थम्‌ पश्यति वाम्ब्रवीति वागेवार्थम्‌ सन्निहितम्‌ सन्तनोति । 
वाचैव विश्वम्‌ बहुरूपम्‌ निवद्धम्‌ तदेतदेकम्‌ प्रविभज्योपसुडःक्ते ॥ 
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और-- 

वागेव विश्वा सुवनानि जशे वाच इत्सवेमस्तम्‌ मत्यम्‌ च। 

यहाँ श्रुति कह रही है कि विश्व शब्दले विकसित हुआ । शझरके इस पद्से-- 

सुचणीज्ञायमानस्य सुचर्णत्वम्‌ हि निश्चितम्‌ । 
ब्रझणो जायमानस्य ब्रह्मत्वम्‌ च सुनिश्चितम्‌ ॥ 

निष्कर्ष निकालना पढ़ता है कि यह विश्व नामरूपात्मकके अतिरिक्त और कुछ 
नहीं है । 

थोड़े परिवर्चनके साथ समी सम्प्रदायके विचारकोंने शददाद्वैतके सिद्धान्तको स्वीकार 
किया है । वेदोंके अपौरुषेयत्वकी च्याख्याके लिये, मीमांसरकोके द्वारा ऐसा मानना अनिवार्य है, 
किन्तु वे यह प्रतिज्ञा करके सन्तोष कर छेते हैं कि शब्द और वर्ण एक ही हैं, जो नित्य हैं । 
यहाँतक कि शङ्कराचार्य भी यह मानते हैं कि संसारकी रचना शब्दसे हुई है, जो उनके 
अनुसार, उपादानकारण है-- 

न चेदम्‌ शव्दप्रभवत्वम्‌ ्र्मप्रभवत्ववडुपादानकारणत्वाभिप्रायेण । "`" "`` 
चिकीर्पितमर्थमनुतिष्ठंस्तस्य वाचकम्‌ शाब्दम्‌ पूर्वम्‌ स्छत्वा पश्चात्‌ तमथमचुतिछ- 
तीति सर्वेपां नः पत्यक्षमेतत्‌। तथा प्रजापतेरपि स्रष्टुः णेः प्राग्‌ वैदिकाः शब्दा 
मनसि प्रादुर्वभूदुः पश्चात्‌ तदचुगतार्थान्‌ ससर्जेति गम्यते । 

( ब्रह्मसूत्र १।३। २८ ) 

यह ध्यान देनेकी बात है कि शाङ्कराचार्यका शब्द स्फोट नहीं अपितु मीमाँसर्कोका 
चर्ण है-— 

“वर्णा एव तु न शब्द इति भगवाज्ुपवर्षः ` "“स्फोटवादिनस्तु इष्टिद्दा- 
निरडष्टकरपनाञ्च ।' 

चे और भी कहते है-- 

“नित्येभ्यः शब्देश्यो देवादिव्यक्तोनां प्रभव इत्यविरुद्धम्‌ " 

ऋियोंने वाकूको उत्पन्न नहीं किया, किन्तु जो वाकू पहलेसे वत्तमान थी उसीको 
प्राप्त किया । विश्वनिर्माण करनेवाले शब्दके इस स्वरूपकी व्याख्या भत्तृँहरिने अपने वाक्य- 
पदीयमें इस प्रकार की हे-- 


अनादिनिधनम्‌ ब्रह्म शाव्दतत््वस्‌ यदक्षरम्‌ । 
विवतेते$थेभावेन प्रक्रिया जगतो यतः॥ 
अव्याहता कला यस्य काळशक्तिसुपाश्रिताः । 
जन्मादयो विकारः पड्भावा भेदस्य योनयः ॥ 
पकस्य सर्ववीजस्य यस्य चेयमनेकधा । 
भोक्ुभोक्तव्यरूपेण भोगरूपेण च स्थितिः॥ 
यह ध्यान देनेकी वात है कि विश्व शब्दबह्मका विवर्तत है, परिणाम नहीं, और आर- 
म्भवादका तो इसमें विल्कुल समावेश ही नहीं हे। शब्द और अर्थके बीच नित्य सम्बन्ध हे- 
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सस्षन्धस्य न कर्तास्ति शब्दानां लोकवेदयोः । 
शब्दैरेव हि शब्दानां सस्वन्धः स्यात्‌ कृतः कथम्‌ ॥ 
( च्याळि, सङ्ग ) 
शब्दुब्रह्मकी अनुभूति कैसे हो सकती हे, अब इस प्रश्नका उत्तर देना है। उत्तर देनेके 
पहले यह जानना आवश्यक है कि शब्दुके चार रूप हैं-- 
चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदुर््राह्मणा ये मनीषिणः । 
शुदा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति ॥ 
( ऋग्वेद १ । १६४ । १०) 
ये चार रूप परा, पर्यन्ती, मध्यमा और वैखरी हैं । इनमेंसे परा मूलाधारमें है, 
पञ्यन्ती नासिमें, मध्यमा हृदयाकाइामें और जो इम सुनते अथवा बोळते हैं वह वैखरी है। 
प्रथम तीन तो अति-प्राकृत-शक्तिवाले योगियोंको ही मालूम हें । जिस किसीको वाक दर्शन 
देना चाहती है, वही उसको जान सकत! है-- 
उत त्वः पश्यन्न ददश वाचमुत त्वः श््ण्वन्‌ न शएणोत्येनाम्‌ । 
उतो त्वस्मै तन्वं चिसस्ते जायेव पत्य उशती सुवासाः ॥ 
नागेशने अपनो मञ्जुषामे इन सबकी विशद व्याख्या की है । पुण्यराजने अपने भाष्य- 
में ये छोक दिये हैं-- 
प्राणवृत्तिमतिक्रान्ते वाचस्तत्वे व्यवस्थितः । 
कमसंहारयोगेन संहृत्यात्मानमात्मनि ॥ 
वाचः संस्कारमाधाय वाचः स्थाने निवेइय.च । 
चिमज्य बन्धनान्यस्याः कृत्वा तां छिन्नबन्धनाम्‌ ॥ 
ज्योतिरान्तरमासाद्य छिन्नश्रन्थिपरिध्रहम्‌ । 
परेण ज्योतिपैकत्वम्‌ छित्त्वा ग्रन्थीन्‌ प्रपद्यते ॥ 
शब्दबहाकी अनुसूतिमें प्रणवोपासन ( 'नेदिष्ठं ्र्मगो यदोङ्कार इति? ), योप और 
शुद्ध भाषण सहायक हैं । शब्दका यही दर्शन है । 


ARE TS 
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गाणपत्य और सोर मत 


१--गांणपत्य मत 


ऋणग्वेद-संद्िता ( २।२३।१ ) वानसनेय-संहितार्मे ( १६।२२।२३ ) गणपतिका सघन 
है और गणेश अथर्वशीर्ष, वरदतापनीय उपनिषत्‌, गणपति उपनिषत्‌, श्रुतिके अङ्ग ही हैं । 
अभिपुराणर्मे अध्याय ७१, तथा ३१३, गरुडपुराणर्मे अध्याय २४ गणेश विषयक हैं । गणेश 
उपपुराण और सुटल उपपुराण और गणेश-संहिता तो गाणपत्य-सम्प्रदायके उपपुराण हैं ही । 
इन सवमें भगवान्‌ गणपतिकी अनेक कथाएँ दी हुई हैं । 

रुद्रके मरुदादि असंख्यगण प्रसिद्ध हैं। इन गर्णोके नायक चा पतिको विनायक वा 
गणपति कहते हैं । महाभारतके अनुश्यासनपर्वमें १५५ वे अध्यायमें गणेश्वरों और विनायकों- 
का स्तुतिसे प्रसन्न हो जाना और पातर्कोसे रक्षा करना पर्णित है । इस नाते गजानन और 
पडानन दोनों गणाधीद हैं और भगवान्‌ शक्करके पुत्र हैं। परन्तु गजानन तो परात्पर प्रह्मके 
अवतार माने जाते हैं, और परात्पर धह्मका नाम “महागणाघिपति?? कहा गया है । भाव यह 
है कि महा गणाधिपतिने ही अपनी इच्छासे अनन्त विश्व और प्रत्येक विश्वमे अनन्त ह्माण्ड 
रचे और हर ब्रद्माण्ढसें अपने अंशसे त्रिमूर्सि प्रकट की । इसी इष्टिसे सभी सम्प्रदार्थोके 
हिन्दुओर्मे सभी सञ्चल कार्य्योंके आरम्भर्मे गौरी मणेशकी पूजा सबसे पहले होती है। यात्राके 
आरम्ममें गौरी-गणेशका स्मरण किया जाता है, पुस्तक, पत्र वही आदि किसी लेखके आरम्ममें 
पहले “श्रीगणेशायनम.” लिखनेका पुराना दस्तूर चळा आता है । महाराष्ट्रमे गणपति-पूजा 
भाद्रपद शुद्ध चतुर्थीको बढ़े समारोहसे हुआ करती है और गणेश चतुर्थीके ब्रत तो सारे 
भारतमें मान्य हैं । गणपति-विनायकके मन्दिर भी भारतब्यापी हैं और गणेशजी आदि देव 
और अनादि देव माने जाते हैं । 

इन सब वातोसे य स्पष्ट होता है कि किसी समय गणपतिकी उपासना भारतमें 
व्यापक रही होगी । 

मानव गृद्यसूत्र्मे ( २१४ ) शाळकरङ्कर, कूष्माण्ड राजपुत्र, उस्मित और देवयजन 
नामके चार विनायकोंकी चर्चा है। ये विनायक विद्न डालते हैं। जिन्हें ये सताते हैं, दे 
च्यर्थके काम करते हैं, जैसे मिद्दीके डेले पीसना, घास काटना, अपने शरीरपर लिखना आदि । 
सपनेसें उन्हे जळ, मुण्डित सिरवाले मनुष्य, ऊँट, सूअर आदि दीखते हैं, इवासे उडते हैं 
ओर चलते हैं तो कोई पीछा करता दीखता है! विनायर्कोके सत्ताये योग्य होते हुए भी भन- 
चाहा काम नहीं कर सकते। इन चैनायिकी तार्पोसे बच्रनेके उपाय भी सूत्रोंमें बताये गये हैं। 
याज्ञवल्क्य स्मृतिके पहले अध्यायमें यही वार्ते अधिक विखारसे दी गयी हैं । इस स्म्ृतिक्के 
अनुसार ब्रह्मा और रु्रने विनायकको गणाधिप बनाया और इनके मित, सम्मित, शाल, 
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कटछूट, कूष्माण्ड और राजपुत्र ये छः नाम हैं। सृष्टिके आरम्भमें उसके विस्तारके लिये, 
क्रियाके साथ प्रतिक्रिया उत्पन्न करनेके लिये, सफलताके अर्थ विशेष प्रयल्लकी ओर उत्कट 
प्रेरणाके लिये, प्रवृत्तिमार्गर्मे विशेष उत्तेजना और प्रेरणा पैदा करनेके लिये, मरुत्‌, रुद्र आदि 
देवताओंकी सृष्टि हुई और इनके गर्णोके स्वामी बननेके लिये महागणाधिपति परसात्माने 
चिनायकका अधतार धारण किया और गणपति हुए । इस निरन्तरके विप्नसे बचनेके छिये हर 
कामके झुरूमें गणपतिका स्मरण ध्यान पूजन आदि करना आवश्यक हुआ कि विश्न करनेके बदले 
कार्य्यकी सिद्धिमें सहायता पहुँचावें । स्कन्द भी इसी प्रकार गणाधिपति हुए परन्तु जहाँ गण- 
पतिका काम विश्वभरके कामोंमें बाधा डालनेका हुआ, वहाँ स्कन्दको देवपक्ष लेकर असुर पक्षसे 
लोहा लेनेका हुआ। विश्वके काममै बाधा और उत्पात शाक्कर-सिशुर्ोका सहज विनोद है। 
शङ्कर दिग्विजयमें आनन्दगिरिने और धनपतिने माधवके दिग्विजयके भाष्यमें गाण- 
पत्य-सम्प्रदायकी छः शाखाओंका वर्णन किया है । 
( १ ) महागणाधिपतिके उपासक उन्हें महाबह्या वा स्रष्टा मानते हैं। प्रलयके बाद 
महागणपति ही रह जाते हैं और आरम्भमें वे ही फिरसे सृष्टि करते हैं । 
( २) गणपति कुमार-सम्प्रदायवाले हरिद्वा गणपतिको पूजते हैं । वे भी अपने 
उपास्य देवको परब्रह्म परमात्मा ही मानते हैं और ऋग्वेद दूसरे मण्ढळके 
२४वें सूक्तको प्रमाण मानते हैं । 
( ३ ) हेरम्बसुत-सम्प्रदायवाले उच्छिष्ट गणपतिकी उपासना करते हें । ये वाममार्गी 
हैं। इस सम्म्रदायमें वर्णाश्रम धर्म्मका बन्धन नहीं है । विवाइ-संस्कारका भी 
बन्धन नहीं है। पञ्चमकारके बीभत्स रूपका इस सम्प्रदायमें प्रचार है । 
सन्ध्या वन्दनादि भी आवश्यक नहीं हैं । 
(४-६) नवनीत, स्वर्ण और सन्तान ये तीन गणपतियोके उपासक अपनेको श्रुतिमार्गी 
कहते हैं और गणपतिको सर्वोपरि परात्पर बह्मके रूपमै ही मानते हैं । वह 
विश्वको भगवान्‌ गणेशका प्रतीक मानते हैं और सभी देवताओंको उनका 
अर मानते हैं । 
यह वर्णन इम यहाँ शङ्कर-दिग्विजयके आधारपर देते हैं । इन सम्प्रदायोंके गाणपत्य 
देखनेम नहीं आते । इनका प्रचार सम्प्रदाय रूपमै आजकल कहीं सुननेमें नहीं आता । 

हेमाद्विके बत-खण्डमें स्कन्दकी पूजा और ब्रतादिके विधान दिये हुए हें और स्कन्द 
और सुब्रह्मण्यके मन्दिर और सूर्चियाँ दक्षिणमें बहुत हैं और उपासना भी होती है, परन्तु 
सम्प्रदाय रूपमे कहीं विशेषतया देखनेमें नहीं आती । 


२--सोर मत 


सम्प्रदार्योके वीजारोपणके अत्यन्त पूर्व काळमें भारतवर्षमें सूर्य्यकी उपासना प्रचलित 
थी । वेदोर्मे सूर्य्य भगवानूके असङ्क मन्त्र इस वातके गवाह हैं । आज भी सनातन विधिसे 
सन्ध्योपासन करनेवाला चाहे वह किसी मत वा सम्प्रदायका क्यों न हो दिनर्मे तीन वार सूर्य्य- 
को अध्ये देता है और स्तुति और परिक्रमा करता है । करग्वेदर्मे [ मण्डल ७, सू० ६०-१, 


sR 


गांणपेंत्य और सौर मतं 


६२-२ ], कौशीतकी ब्राह्मण उपनिपते [ २७ ] आश्वकायन ग्रह्मसूत्रमे और तैत्तिरीय 
आरण्यकर्मे, सूर्य्योपासनाके स्त्रोत्र, विधियाँ, उपनयन संस्कारकी रीति दी हुई है, जिससे 
आर्ययमात्रर्मे सूर्य्यापासनाकी प्राचीनता और व्यापकता सिद्ध है । 

आनन्दगिरिने शक्कर विग्विजयर्मे लिखा है कि दक्षिणमें शङ्करस्वामीकी दिवाकर 
नामक एक सौराचार्य्यसे सुबझण्य नामक आमर्मे भेंट हुई थी । दिवाकरके अनुसार सौर मत- 
का सिद्धान्त हे कि परब्रह्म सूर्य्य ही जगतूके स्रष्टा हैं और सौर सम्प्रदायवाले उन्हींकी उपा- 
सना करते हैं । सौर सम्प्रदायकी छः शाखाएँ हैं। सभी लाळ चन्दनका तिलक लगाते हैं, 
लाळ फूर्लोकी माछा पहनते हैं, और अष्टाक्षर मन्त्र जपते हैं। कोई ब्रह्मा कोई विष्णु और 
कोई शिव रूपसे उपासना करते हैं, और कोई त्रिमूर्ति रूपसे भगवान्‌ भास्करकी उपासना 
करते हैं । पांचवें, सूर्य्य बिम्बके नित्य दर्शन करते और उसीमें परमात्माका ध्यान करते हैं, 
घोडशोपचार पूजा करते हैं और सूर्य्येके दर्शन बिना अन्न नहीं अहण करते । छठी शाखावाले 
सूर्य्यकी मूर्सिका अपने माथेपर और वाहु आदिपर भी तस्त अङ्कन कराते हैं और सूर्य्यका 
निरन्तर ध्यान करते हैं। ये छहों अष्टाक्षर मन्त्रका जप करते हैं । पुरुषसूक्त और शतरुद्रीयके 
मन्त्रोका सूय्येपरक अर्थ लगाते हैं और सूय्येकी उपासना और सूय्य-मन्त्रके जप आदिको ही 
मोक्षका साधन मानते हैं । 

ये छः सम्प्रदाय प्राचीन वैदिक सम्प्रदाय हैं और छुछ भारतीय हैं। इनका प्रचार 
थोड़ा बहुत शङ्करस्वामीके समयतक केवळ दक्षिणमें बचा-खुचा रहा होगा । आज सौर मत- 
की छहों झाखाओंमेसे एक भी कहीं देखनेमें नहीं आती । शङ्करस्वामीके समयर्मे भी दिवा- 
करके दर्शन सुदूर दक्षिणमें ही होते हैं। सम्भवतः दिवाकर भी वचे-खुचे सौर मतके कोई 
आचाय्यै होगे । सौर उपासनाका हास तो आजसे सादे-चार हजार बरस पहले हो चुका रहा 
होगा । ऐसा भविष्यपुराणकी एक कथासे प्रतीत होता हे । भविष्यपुराणमें श्रीकृष्णके पुत्र 
साम्वकी कथा है कि उन्हें कुष्ठ रोग हो गया था, अतः उन्होंने सूर्य्यकी विधिवत उपासना 
करनेकी ठानी । उन्हें भारतमें उपयुक्त आचार्य्य नहीं मिळे । वह अपने आचार्य्यके जादेशसे 
शाकट्वीपसे मगाचाय्योको लाये। इन मग व्राह्मर्णोने सूळस्थानमें ( सुळतानमें ) सूर्य्य-मन्दिर- 
की स्थापना करायी । इस प्रसङ्गमें कथा दी हुई है कि मिहिर गोभ्रके सुजिह्व नामक घाहाणके 
निक्लुभा नामकी एक कन्या थी जिसपर भगवान्‌ भास्करने कृपा की और जराशब्दु या जराशस्त 
नामक पुन्न दिया । मग-घाझण इन्हीं जराशस्तके घंशज हैं । वे कमरमें अब्यङ्ग पहनते हैं । 
इस चर्णनसे पता लगता है कि मग लोग सूर्य्योपासक पारसी थे । यह घटना आजसे कमसे 
कम साढ़े-चार हजार बरस पहले हुई होगी । पारसियोंकी छन्दावस्थामें मिहिरयस्तखण्डसे 
पता लगता है कि एक समय सूर्य्योपासक और अञ्नि-उपासक पारसियोमें झगडा हुआ । 
फळतः सूर्य्योपासक मग भारतम आकर रहने छगे। इस घटनाको हुए पारसियोंके अनुसार 
चार हजार चरससे अधिक हुए। अतः यह अनुमान होता है कि मग लोग कमसे कम दो 
घार दो रोळियॉमें भारत आये और रहने लगे और भारतीय सौरोपासनामें भारतसे वाइरकी 


सौरोपासना भी मिळी हुई हे । और, सास्बके समयमें ही यहाँ सौरोपासना बहुत घरी हुई 
अवस्थामें यी । 


७१५ 


हिन्दुत्व 
समस्त श्रुतियाँ, भविष्यपुराण, मार्कण्डेयपुराण, घह्मपुराण, रामायण ( आदित्यहृदय ), 


बृहत्संद्दिता, मयूरकृत सूय्यैशतक, सौर-संहिता, साम्बपुराण, सूर्य्यपुराण आदि प्रसिद्ध सौर- 
साहित्य हैं, यद्यपि सूर्य्य-सम्बन्धी कथा आदिसे हिन्दूकोप-साहित्य भरा पड़ा है । 


चोहत्तरवों अध्याय 


शाक्त मत 


१~नेगम शाक्त वा दक्षिणाचारी 


फऋग्वेदफे आठवें अष्टकके अन्तिम सूकम “इयं झुष्मेभिः” प्रभ्ति मन्त्रोमें पहले नदी 
फिर देवतारूपमें महाशक्तिका, सरस्वतीका, सवन है । सामवेद वार्च-यम-ब्रतमें “हुवा ईवा- 
चम्‌? इत्यादि तथा ज्योतिष्टोममँ “वाग्विसर्जन स्तोम” आता है । अरण्यगानमै भी इसके 
गान हैं। यजुर्वेद अध्याय २।२ में “सरस्वत्यै स्वाहा” मन्त्रसे आहुति देनेकी विधि है । 
पांचर्वे अध्यायके सोलहवें मन्त्रमें एथिवी और अदिति देवियोंकी चर्चा है। पांचों दिशाओंसे 
विज्ञवाधा निवारणके लिये सन्नहवै अध्याय मन्त्र ५०सें इन्द्र, वरुण, यम, सोम, प्रद्म इन 
पांच देवताओंकी शाक्तियों देवियोंका आवाहन किया गया है। अथरचेदके चौथे काण्डके 
तीसर्वे सूक्तमें~- 
अहं रुद्रेभिः वसुभिः चरामि 

अद्दम्‌ आदित्येर्त विश्वदेवैः 
अहं मित्रावरुणोभा विभमि 
अहम्‌ इन्द्राञ्ची अहम्‌ अश्विनोभा 

अर्थात्‌ भगवति महाशक्ति कहती है कि में समख देवतार्भोके साथ हूँ । सवमें व्याप 
रही हूँ । फेनोपनिषतमें “बहुशोमसानाझुमां हैसवती” ब्रह्मविद्या महाशक्तिका प्रकट होकर 
ब्रद्माका निर्देश वर्णित है। अथर्वशीर्ष, देवीसूक्त और सूक तो शक्तिके छी स्तवन हैं। 
वैदिक शाक्त सिद्ध करते हैं कि दशोपनिपतवर्स दस महाविद्याओंका महारूपमें वर्णन है । इस 
प्रकार शाक्त मतका आधार भी श्रुति ही है । देवीमागवत, देवीपुराण, कालिकापुराण, मार्क 
ण्डेयपुराणमें तो शक्तिका माहात्म्य ही है। इतिद्दासोमें, महाभारत और रामायण दोनोंमें, देवी- 
की स्वुतियाँ हैं भौर अद्भुत रामायणमें तो अखिल विश्वकी जननी सीताजीका परात्परा शक्ति- 
वाळा रूप प्रकट करके बहुत सुन्दर स्तुति दी है। प्राचीन पाञ्चरात्रमतका नारद पञ्चरात्र एक 
प्रसिद्ध वैष्णव अन्य है। उसमें दसौं महाविद्याओँकी कथा विस्तारसे कही गयी है । निदान, 
्ुति-स्टृतिमें शक्तिकी उपासना जहाँ-तहाँ उसी तरह प्रकट है, जिस तरह चिष्णु और शिवकी 
उपासना देखी जाती है । इससे स्पष्ट है कि शाक मतके वर्त्तमान साम्प्रदायिक रूपका आधार 
श्रुत्ति-स्छति है और यह मत उतना ही प्राचीन है जिएना पेदिक-साहित्य है। उसकी व्यापकता 
तो ऐसी है कि जितने सम्मदार्योका वर्णन हम अवतक कर आये हैं विना भपवादळे समी 
अपने परम उपास्यकी शक्तियोंको अपची परम उपास्या मानते हैं और एक न एक रूपमें 
शक्तिकी उपासना करते है । 

जहाँतक शेव मत निगर्मोपर आधारित है, वहॉंतक शाक्त मत भी निगमानुमोदित हे । 


७.७ 


हिन्दुत्व 


पीछेसे जब आगमांके विस्तृत आचारका शाक्त मतमै समावेश हुआ, तबसे ही जान पडता है 
कि निगमानुमोदित शाक्त मतका दक्षिणाचार वा दक्षिणमार्ग घा वैदिक शाक्त मत नाम पड़ा । 

आजकक इस दक्षिणाचारका भी एक विशिष्ट रूप बन गया है । विश्वकोशकारके 
अनुसार इस मार्गपर चळनेवाला उपासक भपनेको शिव मानकर पञ्चतत्त्वसे शिवाकी पूजा 
करता है और मद्यके स्थानमै विजयारसका सेवन करता हे । विजयारस भी पद्चमकारोंमें गिना 
जाता है । इस मार्गको वामाचारसे श्रेष्ठ माना जाता है । 

भारतके सिवा उसके आस-पासके देशोंमें भी जान पड़ता है कि शक्तिकी उपासना 
प्राचीन-काळसे चली आयी है। पश्चिमर्मे गान्धार, शाकद्वीप, बाबुळ, इराक, छोटी एशिया, 
शाम भादि, पूर्व और दक्षिणमें बद्मदेश, श्याम, अनाम, काम्बोज, मळयद्वीप, यवद्वीप बाळी 
आदि और उत्तरमें तिब्बत, चीन, जापान आदि देशोर्मे भी शक्तिकी उपासना बहुत ग्राचीन- 
कामें प्रचरित थी और आज भी थोड़ा-बहुत हे । पश्चिम पूर्व और दक्षिणमें तो भारतका 
प्रभाव स्पष्ट दीखता है। मोहन जोददो और हरप्पाकी खुदाइमें योनिके आकारकी मूत्तियोंके 
नमूने सिन्धुनदके आस-पास आजसे छः सात हजार बरस पहले शक्ति-उपासनाके प्रचारका 
साक्ष्य देते हें और भारतसे बाहर पश्चिम देशामें ऐसे ही चिद्वोंके मिळनेले भारतका प्रभाव 
प्रकट होता है । प्रो० दीक्षितारने® यह दिखाया है कि योगका जो पाझुपत रूप वायुएुराणमें 
वर्णित है, मोइन-जोदडोकी ठीक वैसी ही योगसुद्राएँ हैं । यह योगसुद्राएँ उस समयकी शिव- 
शक्तिकी उपासनाका पता देती हैं। शक्तिसे शक्तिमान्‌ अभिन्न है और इस उपासनाके 
प्रचारमें योगने सहायता दी । योग-सम्प्रदायके वर्णनमें हम पिछले अध्यायमें योग और शक्ति- 
की उपासनाका अटूट सम्बन्ध दिखा आये हैं। छर्हो चक्रोंमे कुण्डकिनी और आज्ञा दोनों 
महाशक्तिकी प्रतीक हैं । आज्ञाशाक्तिके बिना कुछ हो छी नहीं सकता । जान पडता है कि 
सिन्धकी उस युगकी सम्यतामें योगमत और शाक्त मतकी प्रबळता थी । 


२--वामाचार वा वाममागे 


भारतने उस कालमें जैसे अपना वैदिक शाक्त मत भौरोंकी दिया वैसे ही जान पड़ता 
है कि उसने चामाचार औरोंसे ग्रहण भी किया है। इम अभी निगम-मार्गकी चर्चा कर चुके 
हैं। आगमोर्मे वामाचार और शक्तिकी उपासनाकी अद्भुत विधियोंका कुछ विस्तारसे वर्णन 
इम तन्त्रोंके प्रकरणमें कर चुके हैं । उन्हें यहाँ दोहराना इष्ट नहीं हे । परन्तु इसमें तो सन्देह 
नहीं कि तन्त्रो वा आगमोंका समय ऋगादि सहिताओंके बादका है । उनकी भाषा इस पक्षमें 
इढ़ प्रमाण है । 

आगमोमें शक्तिकी उपासनाके प्रसङ्गे चीनाचार आदि कई तन्त्रोमें लिखा है कि 
“घसिएदेवने चीन देशमै जाकर चुद्धके उपदेशसे ताराका दर्शन किया था ।”१' इससे दो बातै 


® प्रो० दीक्षितार-सम अस्पेक्ट्स अव्‌ वायुपुराण । 


न विश्वकोशके आधारपर | कुलालिकाम्नाय या कुग्जिकामत तन्त्रमें भगवान्‌ शक्कर भगवतीको 
आदेश देते दे--- 


शाक्त मत 


स्पष्ट होती हैं। एक तो यढ कि चीनके शाक्त ताराके उपासक थे और दूसरे यह कि ताराकी 
उपासना भारतमै चीनसे आयी । इसी तरह कुलालिकाज्ञाय त्तन्त्रर्म मर्योको घाह्मण स्वीकार 
किया है । भविष्यपुराणमें भी सर्गोका भारतर्मे छाया जाना और सूर्य्योपासनामें साम्बकी 
पुरोहिताई करना वर्णित है। फारसी-साहित्यमें पीरे-मर्गां अर्थात्‌ मगाचाय्यौकी बहुत चर्चा 
है। उनकी उपासनाविधिमें सद्य-मांसादिका सेवन विशेषता थी । प्राचीन हिन्दू और वोद- 
वन्त्रमे शिवशक्ति अथवा बोधिसत्त-शक्तिके साधन-असझ्ञ में पहले सूर्य्यमूर्ति भावनाका भी 
प्रसङ्ग है । फिर वजयानवाले सिद्धों, घाममार्गियों और मर्गोके पत्चमकारके सेवनका मिलान 
कीजिये तो पता चलेगा कि किसी कालसे छोटी एशियासे लेकर चीनतक मध्य एदियामे भोर 
भारत आदि दक्षिणी एशियामें शाक्तमतका एुक-न-एक ख्पर्मे प्रचार रहा होगा और यह समय 
कनिष्कके कालसे लेकर विक्रमी एक हजार वरस पीछेतक अवश्य रहा होगा । कनिष्कके 
ससयमें ही महायान और वज़यान मतका प्रचार हुआ था और बौद्ध-शाक्तके रूपमें पञ्चम- 
कारकी उपासना इनकी विशेपता थी । उत्तरमें सङ्गोलिया, दक्षिणमें विन्ध्याचळ, पूर्वर्म वञ्गो- 
पसागर और पश्चिममें ईरान देशतक कनिष्कका साम्राज्य था। अतः सारी एशियामँ उसने 
महायान-मत फैळाया । महायान-मतने ही शक्तिपूजा फेलायी । नेपाली बौद्धोंके साधनमाला 
तन्त्रर्मे एक-जटा-साधन-प्रसङ्घसँ लिखा हे-- 
“आर्यनागाजुंनपादेभोठेः सम्मुद्ध्ता इति” 

अर्थात्‌ एकजटा नाज्ञी तारादेवीकी विभिन्न मूर्ति महायान-मतके प्रतिष्ठाता आर्य 

नागार्जुन भोट ( तिब्बत ) देशसे उद्धार कर छाये थे । स्वतन्त्रनतन्त्रमे भी लिखा है-- 
“मेरोः पश्चिम कूले तु चोलनाख्यो हदो मदान्‌ । 
तत्र जश्षे स्वयं तारादेवी नीळ सरस्वती ॥” 


३--शाक्तोंके पीठ 


कुळालिक-तन्त्रमे पांच वेदों, पाँच योगियों और पांच पीठका उल्लेख है । उत्तर, 
दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और ऊर्ध्व ये पांच तो आ्नाय घा चेद हैं । पांच महेश्वर, शिवयोगी वा 


“गच्छ त्व भारते वर्षे अधिकारायसर्वत. । 
पीठोपपीठक्षेत्रपु कुरु सष्टिरनेकधा ॥ 
गच्छत्व भारतेवर्ष कुरु सष्टिस्तमीदृशा । 
पञ्चवेदा. पक्षेव योगिनः पीठपञ्चकम्‌ ॥ 
एतानि भारतेवर्षे यावत्तु पोठास्थाप्यते (१) । 
तावत्‌ न मे त्वया सार्थ सङ्गमञ्च प्रजायते ॥?” 

“हवे देवि ! सर्वत्र अधिकारार्थ मारतवर्षमें जाओ ¦ पीठ उपपीठ और क्षेत्रोंमें वहुतोंकी उृष्टि 
करो । भारतवर्षमें जाओ । वशा पाचवेद, पाच योगी और पाच पोठोंकी सृष्टि करो । जवतक पौठादि 
प्रतिष्ठित नहीं होते, तबतक तुम्हारे साय मेरा सझम नहो होगा ।” इसमे भी स्पष्ट है कि वाममार्ग 
बाइरसे आया है । 


७१९ 


हिन्दुत्व 


ध्यानी बुद्ध हैं । और उत्कलमें उद्यान, जाळन्धरमें जाळ, महाराष्ट्रमे पूर्ण, श्रीशेलपर मतङ्ग 
और आसाममें कामाख्या, ये पांच ही शाक्तोंके आदिपीठ हैं । पीछेसे जो ५१ पीठ हो गये, 
उनके होते भी ये पाँच मुख्य माने जाते हैं। आरम्भमें वेदिक मार्यवालॉंने इस अवैदिक 
शाक मतको प्रण नहीं किया, किन्तु भारतमें जनसमुदाय जब सभी जगह इस मतका 
आदर करने लगा और चक्रके अन्दर सभी वर्णके ढोग व्राह्मण माने जाने लगे, तो वैदिक 
मार्गवाले भी धीरे-धीरे घाममार्गमें दीक्षित होने लगे । संस्कारोंमे पहले सप्तमातृकाएँ फिर 
घोड्डा सातृकाएं पूजी जाने लगी । घराइमिहिरकी बृहत्सह्दितामे ये ब्राह्मण “मातूकामण्डल- 
चित्‌? कहे गये हैं, क्योंकि मण्डल, चक्र या यन्त्रके बिना शक्तिषूजा नहीं होती । जो अबतक 
वैदिक रीतिसे शक्तिकी उपासना करते थे, अब वेदिक कर्म्मकाण्डमें उन्हींने तन्त्रोंकी विधियां- 
का समावेश करके दक्षिणाचारके आधुनिक रूपको जन्म दिया । 


४--तीनों यान 
कुळालिकास्नाय तन्त्रमें लिखा है 
“दक्षिणे देवयानन्तु पिठ्यानन्तु उत्तरे । 
मध्यमे तु महायानम्‌ शिवसँशा प्रगीयते ॥” 

दक्षिणमें देवयान, उत्तरमें पित्यान और भध्यदेशमें महायान प्रचलित थे । इन 
यानोंकी विशेषता तो ठीक-ठीक मालूम नहीं है, परन्तु मद्दायार्नोसे श्रेष्ठ तन्त्र तथागत-गुद्यकसे 
पता लगता है कि रुद्रयामळादिमें जिसे वामाचार या कौळाचार कहा है घही मद्दायानियाँका 
अनुछ्ठेय आचार है । इसी सम्प्रदायसे काळचक्रयान या कालोत्तर महायानकी तथा घञ्जयानकी 
उत्पत्ति हुई । नेपालकै सभी शाक्त बोद्ध वञ्यान-सम्प्रदायके हैं । 


९--शाक्त भतकी व्यापकता 

नेपालमें एक लाख $छोकोंवाळा शक्तिसङ्गम-तन्त्र प्रचलित हे । इस महातन्त्रमें 'शाक्त 
सम्प्रदायका वर्णन विस्तारसे मिळता है। इसके उत्तर भागके पहले खण्डके आठवें परळमें 
तीसरेसे लेकर पचीसवें झोकका& सार इम यहाँ देते हैं-- 

सृष्टिके सुभीतेके लिये यह प्रपञ्च रचा गया है। शाक्त, सौर, शेव, गाणपत्य, वैष्णव, 
बौद्ध आदि यद्यपि भिन्न नाम हैं, भिन्न सम्प्रदाय हैं, परन्तु वास्तव ये एक ही घस्तु हैं । 
विधिभेदसे भिन्न दीखते हैं । इनमें परस्पर-निन्दा, परस्पर-हेष, इस प्रपञ्चके ही लिये है । 
वस्तुतः मत एक ही है। निन्दककी सिद्धि नहीं होती । जो ऐक्य मानते हैं उन्हींको उनके 
सम्प्रदायसे सिद्धि मिळती हे । काळी और ताराकी उपासना इसी ऐक्यकी सिद्धिके लिये 
पक्की । यह महाशक्ति भा, जुरा, सुन्दर और क्रूर दोनोंको धारण करती है। यही मत प्रकट 
करनेके लिये मैंने ( शाक्त तत्त्वने ) शाखकीर्तन किया है। चौदहों विद्याओंको मैंने एकत्त्व 
प्रतिपादनके लिये ही प्रकट किया है । प्रकृत विषय इस प्रकार है--जगत्तारिणीदेवी 'चतुर्वेद- 
मयी, कालिकादेवी अथर्चवेदाधिष्ठान्री, काळी और ताराके विना अथर्ववेद-विहित कोई क्रिया 


£ हिन्दी विश्वकोशर्मे शाक्त शब्दके प्रसङ्गमे ये शोक उदघृत हैं । 


im, _2. 


शाक्त सत 


नहीं हो सकती । केरल देशमै कालिकादेवी, काइमीरमें त्रिपुरा और गौड़देशर्म तारा, तथा 
ये ही पीछे कालीरूपमें उपास्या होती हैं ।? 

इस कथनसे पता चलता है कि इनसे पहलेके साम्प्रदायिकोर्मे जिसमें शाक्त भी 
शामिल हैं,--और यह अवइय ही वेदिक शाक्त हैं,--यह तान्त्रिक शाक्तधर्म्म था घामाचार 
पीछेसे प्रचलित हुआ । 

पुराणोंके परिशीलनसे यह पता चलता है कि प्रत्येक सम्प्रदायके उपास्यदेवकी एक 
शक्ति अवश्य है । गीतामें भगवान्‌ कृष्ण अपनी द्विधा प्रकृतिकी, अपनी मायाकी, बारस्थार 
चर्चा करते हैं, और पुराणोर्मे तो नारायण और विष्णुके साथ लक्ष्मीके, शिवके साथ शिवाके, 
सूय्यैके साथ साविन्नीके, गणेशके साथ अम्विकाके चरित और माहात्म्य पर्णित हैं। इनके पीछे 
जव सम्प्रदार्थोका अलग-अलग विकास होता है तो प्रत्येक सम्प्रदाय अपने उपास्यकी शक्तिकी 
भी उपासना करता है। इस तरह शक्तिकी उपासनाकी एक समय ऐसी प्रबळ घारा बही कि 
सभी सम्प्रदायवाळे, सुख्य रूपसे नहीं तो गौणरूपसे, शाक्त वन गये । शक्तिको अपने उपास्यके 
नामके पहले स्मरण करनेकी प्रथा चल गयी । सीतारास, राधाकृष्ण, लक्ष्मीनारायण, उमा- 
महेश्वर, गौरीगणेश इत्यादि नाम इसी प्रभावके सूचक हैं । उस समयकी ही यह उक्ति है कि 
द्विजमात्र जो वेदमाता गायत्रीकी सन्ध्योपासना करते हैं, शाक्त हैं। भोर सचमुच सारी आर्य्य- 
जनता किसी समय शाक्त थी और इन शाक्तोर्मे दो दळ थे, एक दळ्में तो शेव, पैष्णव, सौर, 
गाणपत्य आदि वैदिक-सम्मदायोंके शाक्त दक्षिणाचारी थे और दूसरी ओर बौद्ध जैन आटि 
अवैदिक तान्त्रिक सम्प्रदायोंके शाक्त वामाचारी थे । इतना ध्यापक प्रचार दोनेके कारण ही 
शायद शाक्तोंका कोई मठ या गद्दी नहीं वनी । इनके पांचों पीठ वा इक्यावन पीठ ही इनके 
मठ समझे जाने चाहिये । 

वैदिक दक्षिणाचारी वर्णाश्रम धर्म्मका पालव करनेवाले थे । अवेदिक वौद्ध आदि 
घामाचारी चक्रके भीतर बेठकर सभी एक जातिके, सभी द्विज या बाह्मण, हो जाते थे । 
वामाचार प्रच्छन्न रूपसे वैदिक दक्षिणाचारपर भी जब चढाई करने लगा तो दक्षिणाचारके 
वर्णाश्रम-धर्म्मके वांध टूरने छगे और वैदिक सम्मदार्योर्मे भी जाति-पांति तोदनेवाली शाखाएँ 
पैदा हो ययी । वीरशेवोर्मे वसवेश्वरका सम्प्रदाय, पाछुपतोंमं छकुलीशका सम्प्रदाय, शेवोमें 
कापालिक, वैण्णवोर्मे वैरागी और औषद, इसी प्रकारके सुधारक दल पैदा दो गये । वेरागियो 
और वसवेश्वर पन्थियोके सिवा शेष सभी सुधारक दळ मद्य-मांसादि भी सेवन करने लगे । 
कोई गृहस्थ ऐसा नहीं रह गया जिसके भृहदेवता या कुळदेवताओंमें किसी देवीकी पूजा न 
होती हो । धामसार्ग बाहरसे जाया सही, परन्तु शाक्त मत और समान संस्कृति होनेके कारण 
यहाँ खूब घुळमिलकर फैळ गया । 


६--सप्ताचार 
कई पीछेके तन्त्रॉंसें वेद, वैष्णव, शेव, दक्षिण, वाम, सिद्धान्त और कुळ ये सात 
प्रकारके आचार वतलाये गये हैं। ये साता. आचार ऊपरके बतलाये तीनों यानोंके अन्तर्गत 
मालूम होते हैं। महाराष्ट्र बेदिकोंमें वेदाचार, रामानुज और इतर वैण्णवोर्म वेष्णवाचार, 
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दाक्षिणात्योमे शङ्करस्वामीके अनुयायी शेवोंमें दक्षिणाचार, वीरशेवोर्मे शेवाचार और घीराचार, 
तथा केरळ, गौड़, नेपाल और कामरूपके शाक्तोर्मे घीराचार, वामाचार, सिद्धान्ताचार और 
कौछाचार ये चार प्रकारके आचार देखे जाते हैं। पहले तीनों आचारोपर थोड़े ही तन्त्र हैं, 
परन्तु पिछले चारों आचारोंपर तो तन्त्रोंकी गिनती नहीं है । पहले तीनोंके तन्त्रॉर्मे पिछले 
चारों आचारोंकी निन्दा है । 

आज भी यद्यपि देखनेमें शाक्तोंका कोई पन्थ, गद्दी, सम्प्रदाय या मठ नहीं है, तो 
भी उनकी सद्भुथा थोड़ी नहीं है। वह कम देख पढ़ते हैं इसका कारण यह है कि शाक्त मत 
गुल्म है । लाळ चन्दन तो कोई-कोई लगाते हैं। साधारणतया समझर्मे नहीं आता कि 
कौन शाक्त हैं । 


७--त्रिविध भाव 
शक्तिका साधन करनेवाले तीन भावोंका आश्रय लेते हैं। दिव्य भावसे देवताका 
साक्षात्कार होता है । घीरभावसे क्रिया-सिद्धि होती है, साधक साक्षात्‌ रुद्र हो जाता हे । 
पञ्॒भावसे ज्ञानसिद्धि होती हे । इन्हें क्रमसे दिव्याचार, घौराचार और पश्चाचार भी कहते 
हैं। पशुभावसे ज्ञान प्राप्त करके वीराचारद्वारा सद्रत्व प्राप्त करता है । तब दिव्याचारद्वारा 
देवताकी तरह क्रियाशील हो जाता है। इन भार्वोका मूळ ही निस्सन्देइ शक्ति दै । 


८--दसों महाविद्याएँ 

निगम जिसे विराद्‌ विद्या कहते हैं आगम उसे ही महाविद्या कहते हैं । दक्षिण और 
वाम दोनों सार्गवाले दसों महाविद्याओकी उपासना करते हैं । ये हैं, महाकाली, उग्रतारा, 
षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, धूमावती, वग्लामुखी, मातङ्गी और कमला । 
दुसों शक्तिमान्‌ क्रमशः महाकाळ, भक्षोभ्यपुरुष, पञ्चवक्त्न रुब्र, प्यम्षक, कबन्ध, दक्षिणासूत्ति, 
(शून्य ), एकवकून् रुद्र, मतङ्ग और सदाशिव विष्णु हैं। धूमावती विधवा कराती हें । 
पुरुषका स्थान झून्य है । शाक्तप्रमोदर्मे इन द॒सों महाविद्याओंके अलग-अलग तन्त्र हैं जिनमें 
इनकी कथाएँ ध्यान और उपासनाविधि है । षोड़शीका दूसरा नाम “त्रिपुरसुन्दरी” है । 

प्रकारान्तरसे ऋषियोंने इसी सृष्टिविद्याको तीन भागोंमें बॉटा है। घही तीन महा- 
शक्तियाँ महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती हैं । इनसे ही क्रमशः प्रलय, पालन और स॒ष्टिके 
काम होते हैं। एक ही अजपुरुषकी अजा नामसे प्रसिद्धा महाशक्ति तीन रूपोर्मे परिणत 
होकर सृष्टि पालन और प्रळयकी अधिष्ठात्री बन रही है । इवेताश्वतरोपनिषतूके इन पडि'कयोँमें- 

अजामेकां लोदितशुक्लकृष्णां बह्वीः प्रजाः सुजमानां सरूपाः । 

अजोह्दोको जुषमाणोऽनुशेते जद्दात्येनां सुक्तमोगामजोऽन्यः ॥ [४५] 

उसी अजाशक्तिके तीनों रूपोंकी चर्चा है । 


8--शात्तोंके अनुसार सगं-रहस्य 
शार्कोकी धारणाके अनुसार सर्गका मूलतत्त्व अजा आधाशक्ति है, जो अनन्त और 
अव्पक्त है । सम्पूर्ण आगम-साहित्यर्मे उसीको भरसक व्यक्त करनेकी चेष्टा की गयी है । उस 
अङ्ञेय एवं अब्यक्तके प्रत्येक विकासर्मे एक ही परम-तत्त्वका आगम होते रहनेसे ही “आगम” 
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कहळाता है । चह परम-तत्त्व ईश्वर है, शिव है । बह्माजी अपने तपोबलसे मनमानी सृष्टि कर 
ळेते थे पर अभिबृद्धि नहीं होती थी। उनकी बढी प्रार्थतापर शक्तिने विमर्श वा स्फूत्तिका 
रूप धारण किया और शिवने तेजस रूपसे उसमें प्रवेश किया । “बिन्दु”का प्रादुर्भाव हुआ। 
जव शक्तिने शिवर्मे प्रवेश किया तब बिन्दु समुन्नद हुआ इस संयोगसे स्वी-तत्त्व “नाद”की 
उत्पत्ति हुई । ये दोनों विन्दु और नाद दूध और पानीकी तरह ऐसे मिले कि एकरूप हो गये 
और सर्घनारीश्वर नामसे प्रसिद्ध हुए । इसे “संयुक्तविन्दु” कहते हैं । यह तत्त्व खीत्व और 
पुरुपत्वके बीच अत्यन्त आसक्तिका द्योतक है, इसीलिये इसे “काम” कहते हैं । 

विन्दु दो हैं। इवेत पुंस्त्व है, रक्त ख्रीत्व है। दोनोंसे “कछा”की उत्पत्ति होती है । 
संयुक्तविन्दु ( काम ) और इवेत-रक्तविन्दु ( कला ), दोनों मिलकर “काम-कला'/्मे परिणत 
हुए। जब ये चारों तत्त्व मिळे तब पूर्ण-शाव्दिक और वास्तविक सृष्टि उत्पन्न हुई । किसी- 
किसी आगममें सर्वश्रेष्ठ देवी “कामकछा”के स्वरूपके वर्णन प्रसड़र्मे संयुक्तविन्दु सूर्य्यको 
उनका वदन भौर असि ( रक्त) एव चन्द्रमा ( इवेत )को उनका घक्षःस्थल कहा गया है । 
और अर्घकका उनकी जननेन्द्रिय कही गयी है । इस विचारसरणिसे गर्भकी स्थिति सुस्पष्ट 
होती है जिससे सष्टिका विकास होता हे । अस्तु, सष्टिविधायिनी एक महिमान्वित देवी है 
और उसको “परा” “ललिता” “भट्टारिका” “त्रिपुरसुन्दरी” और “पोडशी” भी कहते हैं । 
न्रिपुरसुन्दरीद्वारा ही सब वस्तुओंकी उत्पत्ति है और सब शब्दोंकी भी उत्पत्ति है । इसीलिये 
उस सहादेवीका नाम “परा” है, अर्थात्‌ चारों प्रकारकी वाणियोर्मे प्रथम है। शाक्तोके अनु- 
सार सृष्टि परिणामी है, विवर्त नहीं हे । श्ञार्कोका वेदान्त मत शक्तिविशिष्टाद्वेत है । 

शाक्तोका साहित्य समस्त हिन्दू-साहित्य है जिसका बिस्तृत घर्णन हम पिछले 
अध्यायोर्मे कर आये हैं । 


पचहत्तरवों अध्याय 
सुधारक और उनके पन्थ और सम्प्रदाय 


लगभग एक हजार वरस हुए कि मुसलमानोंका भारतपर आक्रमण आरम्भ हुभा । 
हिन्दू और सुसलिम संस्कृतिर्योका सहप होने लगा। साधारण मुसलिम एक ईश्वरको मानता 
था, फिरिर्ताळी और शेतानकी उपासना नहीं करता था, मूत्तिपूजा नहीं करता था, अवतार 
नहीं सानता था । गो-ब्राह्मणका उसकी इष्टिमें कोई आदर न था । साधारण हिन्दू बहु देवो- 
पासक था, मूत्तिपूजक था, अवतारवादी था, गो-ब्राह्मग-सेवक था। दार्शनिक सुसलिम और 
दाशंनिक हिन्दू स्वभावत. कम मिलते थे और जहाँ हिन्दू-संस्कृति दार्शनिकतासे ओत-प्रोत थी 
वहाँ मुसलिम-संस्छतति अत्यन्त सीधी-सादी, भक्तिप्रवण, और सुवोध थी, नया सत और 
राजमत होनेसे जबरदस्त भी थी । दोनोंका सद्धर्प जबरदस्त हुआ । इस सदृर्षका फल ऊँचे 
विचारोंके क्षेत्रमे वेदान्तके विविध सम्प्रदा्योकी जागृति और विकास था, जिसका हमने 
विछले अध्यायोंम कुछ विस्तारसे वर्णन किया है । 

यद्यपि इन सम्प्रदायोंने अपने समयके प्रचलित आस्तिक और नास्तिक विचारोंके 
सुधारके रूपमें ही कार्य किया तथापि उनका कोई ऐसा लक्ष्य न था कि वह अपनेसे भिन्न 
मतों और सम्मदार्योको एक सूत्रमें बाँचें और एक झण्डे तळे ळार्वे । सुसल्मानोकी देखा-देखी 
हर-एकने सार्वभौम वननेका दावा किया । फळतः परस्पर शाखा्थ और सङ्घर्ष हुआ । साम्म- 
दायिकृता स्पष्टसे स्पष्टटर हो गयी । बाहरी शज्ुओले भिडनेके बदरे आपसमें ही भिढ़े। जैसे 
राजनीतिक क्षेत्रमें, वैसे ही मतवादके क्षेत्रम भी, फूटका बाजार गर्म हो गया। समाजर्मे भी 
फूट फैली । जिन छोगोंका उद्देश एकमात्र सगवञ्चक्तिका प्रचार था उनके निकट तो जाति- 
पाँतिका झगडा कोई चीज न होनी चाहिए । अत. भक्तिके सम्बन्धर्मे तो चर्णाश्रमका कोई 
बन्धन उन्होंने न रक्खा, परन्तु समाजके लिए उनके निकट वर्णाश्रमके भेद-प्रभेद्‌ आवश्यक 
ही नहीं प्रत्युत अनिवार्य थे । मध्वाचार्य और वह्॒भाचार्येके सामने तो भारतवर्षमें सलल- 
सानोंका पूरा अधिकार हो चुका था ओर यदि वे चाहते तो सुसलमान और हिन्डुर्नोकी 
एकताके लिए कुछ कर सकते थे, परन्तु उनका ध्येय यह नहीं था । इनका ध्येय था सुस- 
ल्मिंके विरुद्ध हिन्दू-सह्ञ ठव परन्तु फूटके कारण यह सिद्ध न हो पाया । इतना तो हुना कि 
वछभ-सम्प्रदायने अपने नतके प्रचारमें जनताकी भाषासे और सम्प्रदायोंकी अपेक्षा अधिक 
काम लिया। चैतन्य-सम्प्रदायवार्लोका सी यही हाळ था । जनतासे सम्पक जरूर बढ़ा। 
शहर स्वामी प्रतिक्रान्तिकारी थे । वैष्णव आचार्य भक्तिप्रचारक थे । परन्तु रामानन्द स्वामी 
और चैतन्य मद्दाप्रसुने वेष्णव-सम्मदाके आचार्य होते हुए भी भगवच्छरणागत सुलल्सार्नो- 
तकको स्वीकार करके अपने उदाराशवताका तथा शुद्धि और दिन्दू-करणकी भावनाका पूरा 
परिचय दिया । रामानन्द स्वासीके शिप्य कवीरदासने तो ऐसा पन्य चलानेकी कोशिश की, 
जिसका अनुयायी होनेमें हिन्दू चा सुसळमान किसीको आपत्ति नहीं हो सकती थी । इसी दरइ 
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पञ्चावमै नानकशाहने हिन्टू-सुसलमान दोनोंके मान्य सिद्धान्वोंकी लेकर अपना अळग पन्थ 
चलाया । विश्येपतः इन दोनों महात्माओंका लक्ष्य यह था कि जब मुसलमान भाकर वस ही 
गये और राज करने लगे, अस्य हिन्दू-सुसळमान वन यये, तो सुसळमार्नोकी देशसे वाहर 
निकाळनेके बदुझे सारतवर्षसें अव यह दोनों जातियाँ एक राष्ट्रका रूप बनावें और सिळकर 
रहें तभी शान्ति और कुशल है। कबीरके वाद उनके शिष्य दादूने भी अपना लक्ष्य यद्दी 
रक्खा । इस तरह कवीर-पन्थ, नानक-पन्थ और दादूपन्थ यहद तीन हिन्दू-सुसलमसारनोको 
मिलानेवाले पन्थ हुए । झैव वैष्णव आदि साम्प्रदायिक आचार्य वेदान्ती थे। उनकी नीरव 
अपने मीसांसाशाखपर जमी थी । उनके दार्शनिक विचारोंकी व्यक्त करनेवाली भाषा संस्कृत 
थी । कबीर नानक आदि सुधारकोने अपनी भाषा जनताके लिये सहज सुवोध रक्खी जिसमें 
हिन्दू सुसलमान सहजमें मिल सकें। इन्होंने राम रहीम और मन्दिर मसजिदकी एकता 
दिखायी । मूसिपूजा और अवतारवादको दूर किया, कुरान पुरानको बराधर बताया । परन्तु 
इन सुधारकॉके मुसलमान अनुयायी बहुत कम हुए । उसका कारण यह था कि इन पन्थोके 
प्रवर्तकोने हिन्दू-सुस्लिम-संस्क्ृतिकी भिन्नतापर कोई ध्यान न दिया और अपने सम्प्रदायकी 
भित्ति एकमात्र हिन्दू-संस्कृतिकी नीर्दैपर उठायी । हिन्दू-संस्कृतिसे नव-सुस्लिम तो भड़कते 
ही थे, मुछार्भो और पण्डितोंने तो इन पन्थाइयोसे पूरी दुश्मनी रक्खी । इसका कारण यह था 
कि यह पन्थ ऐसे साधुनोके चलाये हुए थे जो पूर्णतया स्वतन्त्र और स्वाधीन विचारॉके थे, 
संस्कृत भरबीके पण्डित ओर मौलवी न थे, और संस्कृत और अरबीके वार्क्योको प्रमाण भी 
नहीं मानते थे । इन्होंने भी अपनी ओरसे सुळाभो और पण्डितोंकी हँसी उढ़ानेमें कोई कोर- 
कसर नहीं रक्सी । 

हिन्दू-जनतापर सुस्लिस मतकी प्रबल धाराका घोर आतङ्क छा गया था। जनताको 
मुसलमान होनेसे बचानेके लिये इन सुधारकोने अपने-अपने पन्थकी रचना इस ढङ्गसे फी कि 
सुस्लिम मतकी ओर छुकी हुई जनता सहजमें ही इनकी अनुयायी हो गयी । वर्णाश्रमघर्म्म, 
अवतारवाद, वहुदेवोपासना, सूत्तिपूजा, साकारवाद आदि हिन्दुत्वकी विशेषताओंकों हटाकर 
इन पर्न्थोने उपासनाविधि मुस्लिमोंकी तरह सरल कर दी इसीलिये कबीरपन्थ, दादूपन्थ, 
नानकपन्थ, मानभाऊपन्थ आदि जोरोसे फैल गये । इनमेंसे प्रायः सवने वेदमार्गको छोड्‌ 
एक ऐसा मध्य मार्ग घछाया कि बहुत वढी सद्ध्या सुसलमान बननेसे वच गयी । 


श्रीनाभादास और तुलसीदास 

श्रीसम्प्रदायके आचाय्यै रामानन्द भोर उन्हींके सम्प्रदायके शिष्य नाभादास और गो- 
स्वासी तुळसीदास इस पन्थवादके विरोधी थे और ये लोग खूब समझते थे कि मुसलसार्नोके 
भारी जातइसे ही ये वेदविरोधी पन्थ खुल गये हैं। नाभादासजीने तो भक्तमाळ वनायी जिसमें 
उन्होने सभी सम्प्रदायोके महात्माओकी स्तुति की भोर अपने भाव अत्यन्त उदार रक्खे । इन 
छप्पयोकी टीकाएँ सी लिखी गयीं भौर भक्तोंके समाजमें इनका वढा आदर हुआ। परन्तु इन 
तीनोंमें सबसे अधिक प्रबल और प्रभावशाली कवि और अन्धकार गोस्वामी तुलसीदास [१५५४- 
१६८० विक्रमी] हुए। उन्होंने भाषा-रामायण लिखी, जिसमें व्याजले वर्णाश्रमधर्म, भवतार- 
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घाद, साकार उपासना, सूत्तिपूजा, सगुणवाद, यो-माह्मण-रक्षा, देवादि विविध योनिर्योका यथो- 
चित सम्मान पयं प्राचीन संस्कृति और वेदमार्गका मण्डन है और साथ ही उस समयके 
सुस्िम अस्याचारों और सामाजिक दोषोंकी एवं पन्थवादकी निन्दा है । गोस्वामीजी पन्थ वा 
सम्प्रदाय चळानेके स्वयं विरोधी थे । उन्होंने अपना कोई पन्थ या सम्प्रदाय नहीं चलाया । 
वह खूब समझते थे कि राजाओंकी फूटसे और सम्प्रदायवादके झगढोंसे भारतमें राज और 
समाज दोनोंपर मुसलमान विजयी हो रहे थे। रामचरित-मानसमें उन्होने व्याजसे भाई-भाई- 
का प्रेम, स्वराज्यके सिद्धान्त, रामराज्यका आदश, अत्याचारॉसे बचने और शात्रुपर विजयी 
होनेके उपाय, सभी राजनीतिक बातें छिपे और खुळे शब्दोर्मे उस कड़ी जासूसीके जमानेमें 
भी बतळायीं, परन्तु उन्हें राज्याय न था। छोगोंने समझा नहीं । रामचरित-मानसका 
राजनीतिक उद्देश्य सिद्ध न हो पाया । इखीळिये उन्होंने छुँझलाकर कहा “रामायण अनुहरत 
सिख, जग भई भारत रीति । तुळसी सठकी को सुनइ, कलिकुचाकि पर प्रीति ।” सच है, 
साढ़े-तीन-सो बरस पीछे आज भी कौन सुनता है ? फिर भी, उनकी यह अद्भुत पोथी इतनी 
छोक-ग्रिय है कि झोंपढीसे लेकर महऊतक इसकी गति है और मूर्खसे छेकर मद्दापण्डिततकके 
हाथोंमें यह आदरसे स्थान पाती है। उस समयकी सारी शङ्काओंका रासचरित-मानसर्मे उत्तर 
है, और अकेळे इस अन्थको लेकर अगर गोस्वामी तुलसीदास 'चाइते तो अपना एक अत्यन्त 
भारी और शक्तिशाली सम्प्रदाय चछा सकते थे । यद् एक सौभाग्यकी घात है कि भाज यही 
एक ग्रन्थ है जो सास्प्रदाथिकताकी सीमाओंको छांघकर सारे देशमें व्यापक और सभी मत-मता- 
न्तरॉको पूर्णतया मान्य है । सबको एक सूत्रमें अथित करनेका जो काम पहछे शङ्कर स्वामीने 
किया घटी अपने युगर्मे और उसके पीछे आज भी गोस्वामी तुळसीदासने किया । रामचरित- 
मानसकी कथाका आरम्म ही उन शङ्काओसे होता है जो कबीरदासकी साखीपर पुराने विधार- 
वाळोंके मनमै उठती हैं । 

इस प्रकार एक ओरसे दिन्दू-पन्थाइयोंने भौर दूसरी ओरखे गोस्वामी तुळसीदासने 
अधिकाँश हिन्दू भारतको मुसलमान ोनेसे बचाया। समस सुधारको और पन्थाइयोने मिळ- 
कर इस दिशार्मे जितना प्रयत्न किया और जो सफळता पायी, उससे कहीं अधिक उद्योग और 
यक्ष एकमात्र रामचरितमानस महाकाच्यका है जो आधेसे अधिक भारतमें घर-घरमें फैका, 
और छोटेसे घड़ेतक सबके जीवनका रक्षक हुआ । विस्तार-भयसे हम यहाँ मानसकार और 
सानसकी इतनी ही चर्चा करते हैं । 


प्राकृत 'माषाओंमें हिन्दू-साहित्य 
भारतमें ज्या-ज्या मुस्लिम संस्कृति बढ़ी और फैळने छगी त्या-त्या संस्कृत भाषाका 
प्रचार घटने ळ्या । इस देशमें मुसलमान भर्म्मप्रचार और राजनीति दोनों छेकर आये और 
इनका सामना करनेको घास्मिक और राजनीतिक प्रतिक्रिया आवश्यक हुई । इसळासकी 
बढ़ती हुईं धाराको देखकर धार्मिक सम्प्रदायोंके नेताओँको जनताकी भाषार्मे प्रचार करनेकी 
आवश्यकता प्रतीत होने ठगी । यह आवश्यकता तो बौद्धो और जेनोंकी वाढके समय भी 
प्रतीत हुईं थी भोर प्राकृत-साहित्यने उसी समय काफी उत्तेजना पायी थी, परन्तु उस समय 
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वाहरी शुका सामना नहीं करना था । पीछे शक्कर-स्वामीके पुनरुद्धार आन्दोळनने संस्कृत- 
भाषाका भी उद्धार किया था और आजसे एक हजार वरस पहले भी लोग संस्कृत-भाषाका 
ज्ञान प्राप्त करना शिक्षाका अनिवार्य्य अङ्ग समझते थे। विविध सम्प्रदायोके आचार्य्यीने 
अपने-अपने भाष्य और मत-समर्थक ग्रन्थ संस्कृतर्मे ही लिखे । बारहवींसे लेकर पन्द्रद्ववीं 
शताउदी विक्रमीतक और बादकों भी यह जानते हुए भी कि संस्कृतके दिन बीत चुके हैं, 
विद्वानोने अपनी कृतिको चिरस्थायी और व्यापक करनेके लिये संस्कृतमै ही लिखना 
पसन्द किया । 

साथ ही छोगोंके निकट आजसे एक इजार वरस पहले ही यह आवश्यकता प्रतीत हो 
चुकी थी कि सद्धर्म और सदाचार एवं ज्ञान-विज्ञानकी जो निधि संस्कृतर्मे निहित थी, उसे 
उस कालकी प्राकृत-भाषाओंकी पोशाक पहना दी जाय जिसमें जनताको वह सुगम और 
सुलभ हो जाय । यह काम इसीलिये भारतमें सर्वत्र होने लगा और पन्थां और सम्प्रदार्योके 
प्रचारकाते अपने मतके ग्रन्थ अपने-अपने प्रान्तकी भाषार्मोमे लिखने आरम्म किये । साथ ही 
जासूसोके अखण्ड राजमें भी देशके राजनीतिक विचारवार्लोने वाइरी बैरियोंके विरुद्ध उभारने 
और राजनीतिक पुनर्जाग॒तिके किये रामायण और महाभारतके भ्रचारमें ही सुभीता देखा । 
अतः जनताको सुगम और सुलभ कर देनेके लिये महाभारत रामायण और पुराण आदिके 
उल्थे किये जाने लगे । 

तमिळनाड और केरलसे तो अळवार वैष्णरवोकी रचनाएँ अत्यन्त प्राचीन,--लयभर 
पाँच हजार घरस पहलेकी,---वतळायी जाती हैं । तमिळमें इस प्रकारकी रचनाओंकी बहुत 
प्राचीन परस्परा है । परन्तु तेलुगु, कञ्चन और मलयालम भापाओंकी कथा हालकी ही है । 
विक्रमकी तेरहवीं शताव्दीमें पहलळे-पद्दळ तेछुयुमें बसवपुराणकी रचना हुई और कुछ ही पीछे 
कन्नड अर्धात्‌ कर्णाटकी भाषामें उसका उल्था हुआ है । इस अन्थका भी उद्देश्य था जेनियोंकी 
मिळाना । इमें तो ऐसा जान पढ़ता है कि अपने मतको प्रान्तीयताकी परिधिसे निकालकर 
अखिल भारतीय फरनेके लिये ही इस समय संस्झृतमें अन्य लिखे गये । परन्तु जहाँ प्रचारका 
उद्देश्य प्रान्तकी सीमाओंके भीतर ही पूरा हो जाता था वहां प्रान्तीय भाषासे ही काम लिया 
जाने लगा । इन भापाओोंके चोळनेवालोंसे भी यह भाव जया कि इम अपनी भापार्मे ही 
हिन्दू-साहित्य पढ़ सकें । किसी समय जनताको सुलभ करनेकी इष्टिसे ही चेदकी दुरूहतासे 
छौकिक-संस्कृतकी सुलभता उत्पन्न की गयी और इतिहास-पुराणकी रचना हुई । अव, घड 
लौकिक-संस्कृत भी कठिन हो गयी, इसलिये पहला प्रयत्न इतिहासों और घुराणोंका प्राकृत- 
सापा्ओमें उल्या हुआ। इद्दत्तर भारतमें यवद्वीपकी कविभापामें “धारत” या “वारतयुद्द”के 
नामसे भीष्म, द्रोण, कर्ण और शल्य पर्वोका उल्था हुआ । भरतखण्डे मी इसीके वाद 
अनेक प्राकृतोमें उल्ये या सर्साचुवाद किये गये । घञ्गीय प्राकृतमें तेरहची शताव्दीमें कमार 
च्यासका अनुवाद बछालऊवंशीय राजा विष्णुवर्धनके समय हुआ। इसी समयके छगमरा 
मराठी प्राकृतमें भी उल्था हुआ। उड़्यामें तो कई पुराने अनुवाद मिलते हैं । कृष्णानन्द वसु, 
अनन्त मिश्र, नित्यानन्द घोष, द्विज कवीन्द्र, उत्क कवि सारण, पष्ठीवर, गद्भादास सेन, 
राजेन्द्रदास, गोपीनाथ दत्त, राजाराम दत्त आदि सवने महाभारत अन्य उडिया प्राकृतमें 
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लिखे । इनमें अधिकाँश काशीराम दासके पद्दलेके हँ । जवसे काशीराम दासका महाभारत 
प्रकाशित हुआ, औरोंके नाम कम सुने जाते हैं । काशीराम दासके पीछे भी उनके पुत्र नन्द- 
राम दास सहित दर्जनों नाम हैं जिन्होंने महाभारतके उल्थेकी परम्परा सी जारी रक्खी थी । 
हिन्दी प्राकृतर्मे सबलसिंद्दचौहान, गोकुलनाथ गोपीनाथ आदिके नाम लिये जाते हैं । इनमें 
सबलसिंहचौहदानको ही अधिक प्रसिद्धि मिली । रामायणके अनुवादसे तो कोई प्राकृत बचा 
नहीं है। मराटीमें ही कमसे-कम आठ रामायणे हैं। इसी प्रकार तेलगुमे पांच, तमिळमें 
बारह, उद़ियामें छः, हिन्दीसँ ग्यारह और बँगलार्मे पचीस उल्थे रामायणके ही हैं । मलयाळम 
और कर्णाटकी प्राकृतोंमें भी रामायणके कई उल्थे हैँ । पुराणोमें सबसे अधिक भाषान्तर 
श्रीमद्भागततके हैं । रामायणकी तरह प्रायः सभी प्राकृतोर्मे इसके उल्थे हैं । ' उसके पीछे 
विष्णुपुराण, घाराहपुराण और पद्मपुराण आते हैँ । दक्षिणी भाषाओंमें स्कन्दपुराणके उल्थे 
अधिक पाये जाते हैं । 

गीताके उल्थे तो सभी भाषाओंमें अनेक हुए और प्रायः सर्वत्र महाभारतके पहले ही 
हुए । भाष्य-सहित मराठी पद्चमय उल्था ज्ञानेश्वरी तेरइवीं शताव्दीके आरम्भमें ही प्रसिद्ध 
हुई और ऐसी सुन्दर हुई कि आज भी वह हिन्दू-प्राकृत-साहित्यका अनुपम रक्ष है । गीताके 
उल्थे भी सभी प्राकृतॉमें हुए । 

पठन-पाठन और प्रकाशन एवं धारणाके सुभीतेसे ये प्राकृत अन्ध अधिकांश पद्योमे 
ही लिखे गये । इन सार्घ-साम्प्रदायिक अन्थोंके सिवा साम्प्रदायिक अन्थ तो इधर पिछले पांच 
सो बरसाँके भीतर प्राकृतोर्मे ही लिखे गये । सन्तों महात्माओोंने सर्वत्र इन प्राकृत अर्थात्‌ 
देशी भाषाको अपनाया और प्रायः सबने पद्यमय अन्थ लिखे । साखी, शब्द, दोहरे, अभङ्ग, 
भजन, गीत, ओवी आदिके द्वारा ही उपदेश दिये जाने ठगे । दक्षिणर्मे ज्ञानदेवजीकी ज्ञाने- 
श्वरी, नामदेवजीके पद, सुकुन्दराजका विवेकसिन्धु, महीपतिका भफ्कलीलास्ट्रत, एकनाथजी- 
का हरिपाठ, त्रिठोचनके पद्‌, तुकारामके अभङ्ग, और रामदासका दासबोध, सराठीके पद्य- 
अन्थ प्रसिद्ध हैं । सिखोंके तो ग्रन्यसाइब ही गुरु हैं । कबीर और दादूके पद, साखी, दोहरे 
आदि प्रसिद्ध ही हैं । कर्णाटकीमें पुरन्दरदासके पद, श्रीच्यासराजके पद्य-ग्रन्थ, तिम्मप्पदास 
और मध्वदासकी रचनाएँ, चिदानन्दका हरि-भक्ति-रसायन और हरि-कथासार प्रसिद्ध हैं । 
इसी कन्नदर्मे वेझ्लाय आर्य्यका कृष्णलीलाम्युदय ( श्रीमद्भागवत दशम स्कन्धका अनुवाद ), 
और छक्ष्मीशदेवपुरका जेमिनिभारत, ये दोनों अच्छे अन्थ हैं । बङ्गाळमें शाक्त चण्डीदास और 
उनके सिवा वैष्णव चैतन्य महाप्रसुके अनेक अनुयायी, तिरहुतमें विद्यापति ठाकुर और उमा- 
पति-धर भक्ति रसके बढ़े उत्कृष्ट कवि हो गये हैं । विक्रमकी पन्द्रहवीं शताब्दीमें नरसी 
सेता गुजरातमें, और कुछ पीछे मीराबाई राजस्थानमें, और इसी प्रकार प्राणनाथ, हित-इरिवंश 
आदि महात्मा तथा बजके गोसाइयोंके अष्ट छापवाछे तो प्रचलित प्राकृतके अच्छे कवियोंमें 
अपनी कृतियासे ही गिने जाने लगे । सारे भारतमें धार्मिक भावोंकों व्यक्त करनेकी आवश्य- 
कताने प्राकृतोंका उत्थान कराया और सुवोध सुळरित और मनोहर वाड्ययको जन्माया । 
हदयके ऊँचेसे ऊँचे और वारीकसे वारीक भाव और घुद्धिके सूक्ष्मसे सूक्ष्म विचार व्यक्त करनेके 
लिये इन प्राकृतोंको इन महात्माओंकी वाणियोंने सुधारा और सँँवारा। भगवान्‌ राम और 
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सुधारक और उनके पन्थ और सम्प्रदाय 


कृष्ण और विहर और पाण्डुरक्गके गुणगानके बहाने माषाकी शब्दशक्ति अत्यन्त बढ़ गयी भोर 
विमर्शकी अभिव्यक्तिपर वक्ताका अच्छा अधिकार हो गया । धीरे-धीरे संस्कृतका स्थान प्राङृतों- 
ने छे लिया और उसकी साहित्य-निधिके उपयुक्त पात्र बन गये । 


दज्षिणका व्यापक भागवत सम्प्रदाय 

इस जैसा पहले कहद आये हैं, जिस भागवत सम्प्रदायकी चर्चा महाभारतमें नारा- 
यणीयोपाण्यानमें है, उसकी परम्परा वस्तुतः आजतक अक्षुण्ण बनी हुई हे । पिछले अध्यायर्मे 
जिन देष्णवो और शेवोंके विशिष्ट-सम्पदायोंका विस्तृत वर्णन हम कर आये हैं, वे सब इसी 
विशाळ ज्यापक और प्राचीन भागवत सम्प्रदायमै ही शाखार्भोके रूपमें निकळ पड़े हैं। हम 
महाभारत-कालके भागवत-सम्प्रदायकी चर्चार्मे यह भी दिखा आये हैं कि इस सम्प्रदायके 
अनुयायी शिव और विष्णुर्म अभेद मानते हैं, और दोनोंकी उपासना विना भेदवुद्धिके करते 
हैं। इन्हीं भागवतोसे किसी समयमै सारा देश भरा हुआ था, जो पञ्चदेव-उपासना करते 
थे। पाँचोंको परमात्माके ही पांच रूप मानते थे, और उनमेंसे एकको मुख्य मानकर उसे ही 
अपना परम उपास्य ठहराते थे । उन्हे किसी और धर्म्मे, मत, सम्प्रदाय चा प्रस्थानसे द्वेष- 
बुद्धि न थी । नर्मेदाके उन्तरमें वे ही स्मार्तं कहे जाते थे और आज भी कहे जाते हैं । नर्मदाके 
दक्षिणे प्रायः उन्हींको भागवत कहते आये हैं । वस्तुत, उत्तरके स्मात्तोमें और दक्षिणके भाग- 
वर्तोर्मे विशेष अन्तर नहीं है । 

भागवत सम्प्रदायकी विशेषता शिव भोर चिष्णुकी एकता है। इस एकताको सिद्ध 
करनेके किये यों तो इतिहास, पुराण और श्र॒तियाँ हैं ही, तो भी कई विशिष्ट ग्रन्थ हैं जो 
भागवत सम्प्रदायके स्तम्भ माने जाते हैं । स्कन्द उपनिपत्‌ इनमें मुख्य है । हरिवंशपुराणमे 
इस सम्बन्धमें विशेष प्रमाण हे । संहिताएँ तो कही जाती हैं ५०८, परन्तु उनकी वास्तविक 
सङ्कथा वूनेसे भी अधिक हे । इनमें वेष्णर्वोके धर्म्म और आचारका विस्तृत वर्णन है । इनके 
भी दो विभाग हैं, पाञ्चरात्र और चेखानस । किसी मन्दिरमे पाञ्चरात्र और किसीमें वैखानस 
संहिवाएँ प्रमाण मानी जाती हैं । इनमें वेखानस-संहिताएँ और उनमें भी विशेषतः भागवत- 
संहिता नासकी एक विशेष संहिता हरिहरकी एकता ही सम्पादन करनेके लिये किखी गयी 
जान पढ़ती है । भागवत सम्प्रदायवाले प्रायः सन्दिरोंके पुजारी होते आये हें । श्रीरामाहुज 
स्वामीके पद्दळे तो दक्षिणम प्रायः सभी मन्दिरोंमे भागवत सम्प्रदायवाले छी पुजारी थे । 
विधिमें परिवर्त्तन तो रामाजुजस्वामीके समयसे हुआ । वेक्कटेश्वरका मन्दिर श्रीपतिमें ऐसा 
ही एक पुराना मन्दिर है जिसमें आज मी प्रत्यक्ष विष्णु और शिवकी एकता है, परन्तु 
रामाचुजस्वामीने यहाँ वैखानस विधिको हटाकर अपने समयसे पाञ्चरात्र विधि प्रचलित 
कर रक्खी हे । 

नारद्‌-भक्तिसूत्र और श्याण्डिल्य-भक्तिसूत्र, वासुदेवोपनिषत्‌, और गोपीचन्दन उप- 
निपत्‌ भी विशिष्ट भागवत अन्य हैं । 

श्रीमञ्चागवतपुराण महापुराणोमे भागवत-सम्प्रदायवाळोका ही पुराण हे । भागवत- 
सम्प्रदायवाले प्रायः अद्वेतवादी होते हैं । यद्द पुराण भी अट्वेतवादी ही है । 
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है. 
जय 
न्या 


हिन्दुत्व 


गोवर्धनमठके महन्त श्ीधरस्वामीने श्रीमञ्चागवत पुराणपर भागवत भावार्थदीपिका टीका 
छगभग १९५० विक्रमीर्मे लिखी । यह टीका भागवर्तोको मान्य है, और यह भद्वेतवादी टीका है । 
चेदान्तसूत्रोका एक छुरु-भाष्य भी प्रसिद्ध है, परन्तु वह विशिष्टाद्वेती हे । ये झुका- 
चार्य्य महीशूरमै टळकाढके वैष्णवमठके संस्थापक कहे जाते हैं । सुदूर दक्षिणमें मदीशूर और 
तमिळनाढमें भागवत सम्प्रदायवाले बहुत नहीं हें । वहाँ इनके विशेष मन्दिर नहीं हैं । ये 
विशिष्टाद्नैत्तियोंके ही मन्दिरोंमें जाते हैं । वे गोपीचन्दनका एक सीधा तिलक छगाते हैं और 
द्वादशाक्षर सन्त्रका जप करते हैं। पश्चिमी ससुद्ध तटके कर्णाटक देशमै इनकी सङ्का अधिक 
है, यद्यपि सध्व-सम्प्रदायवाले वहाँ इनसे अधिक हैं । कर्णाटकर्मे भागवतोके अपने मन्दिर भी 
हैं । महाराष्ट्र देशमै ये बहुत हैं। भागवत्तोंकी यह विशेषता है कि शिव और विष्णुकी अभेद 
उपासना करते और वैदिक रीतियाँ वत्तेते हैं । यों तो प्रस्थान और व्याख्या भेदसे बिछुड़कर 
एक भागवत-सम्प्रदायसे अनेक चैष्णव-सम्प्रदाय बन गये हैं जो अपनेको भागवत-सम्प्रदाय न 
कहकर किसी विशेष आचार्य्य वा वेदान्तकी व्याख्या पद्धतिसै अभिहित करते हैं। उनकी 
विस्तृत चर्चा इम कर ही चुके हैं। तो भी व्यापक भागवत-सम्प्रदायमे मी तीन शाखाएँ तो 
हो ही गयी हैं । इनके नाम हैं, घारकरी-सम्प्रदाय, रासदासी-पन्ध और दत्त-सम्प्रदाय । घार- 
करी-सम्प्रदायवाळोंकी विशेषता है तीर्थयात्रा । उनका प्रधान स्थान पण्ढरीपुर है। रामदासी- 
पन्थ तो समर्थ रामदाससे ही आरम्भ होता है । और दत्त-सम्प्रदाय बा मनभाऊ-पन्थ तो 
इन दोनोंसे पुराना दीखता है । ये तीनों भागवत सम्प्रदाय महाराष्ट्रमँ ही उद्गत हुए और 
वद्दींसे फैले । इन सम्प्रदायोंमें बढ़े अच्छे-अच्छे सन्त, भक्त और कवि हो गये हैं । 
ज्ञानेश्वर एक प्रमुख भागवत थे । उनके बाद नामदेवजी हुए । नाभाजीकी भक्त- 
माळार्मे तो नामदेवको ज्ञानदेवका शिष्य कहा गया है, परन्तु नामदेवजी सम्मवतः बहुत 
पीछे हुए । उन्होने पञ्षाबमें भी भक्तिका प्रचार किया था और उनके हिन्दीके अनेक पद- 
अन्ध साहवे भी मौजूद हैं । नामदेवजी दरजी थे और यही पेशा करते थे। परन्तु उनकी 
संस्कृति बहुत बढ़ी-चढ़ी थी । इनके पद बढे सुन्दर हैं । उनकी काट-छांट बड़ी उखादीसे की गयी 
है । इनके पर्दोमै सुस्छिम प्रभाव देख पड़ता है। इन्होंने सूत्ति-पूजाकी निन्दा की है,परन्तु स्वयं 
भूसिपूजक थे। गुरुदासपुर जिलेमें घूमन स्थानमै नामदेवजीके नामसे एक मन्दिर मौजूद है । 
नामदेवजीके बाद एकनाथजी प्रसिद्ध भागवत थे जिन्होंने संवत्‌ १६५पर्मे समाधि ळे 
ळी । ये जातिभेदके पोषक न थे । पैठनमें रहते थे । इन्होंने श्रीमद्चागवतके अनेक अंके 


पद्यानुवाद किये थे । “इरिपाठ” नामका इनके अभङ्गौंका एक सङ्गह बढ़ा ही सुन्दर है । ये 
भी नढ्टेतघादी थे । 


तुकारामजी 
शुकारामजीका जन्म इन्द्रायणी नदीके तटपर संवत्‌ १६६०मे देहूमें हुआ था । ये 
जातिकै कुनखी थे । महाजनी पेशा था । परन्तु भक्तोंकी कुछ परम्परार्मे भागवत-सम्प्रदायके 
ये पु आरी भक्त हो गये हैं । विठोवाके चरणोंमें इन्हें अटळ अपरिमित शौर अमळ अनुराग 
या । इनके भाव भरे अभङ्गोंमें इनका भक्तिमय जीवन स्पष्ट ळकता है । अपनी दीचता और 
७३० 


सुधारक और उनके पन्थ और सम्प्रदाय 


हीनताका आत्यन्तिक निवेदन, भगवानको आत्मसमर्पण, प्रार्थना और विनय इनके अमङ्गॉमें 
भरे हैं । दूसरोंको अपने पन्थमें छानेका भाव नहीं है। वह सर्वत्र अपने उपास्यको देखते हैं, 
और वह उपास्य भगवान्‌ चिहळ ही हैं। गोस्वामी तुळसीदासजीकी तरह वे कोई नया सम्प्र- 
दाय नहीं चलाना चाहते थे । परन्तु सारे महाराष्ट्रमे उनके अभङ्ग व्यापक हैं । उनके अन्त 
समयके समीप संवत्‌ १७० ६के लगभग शिवाजी सहाराजका सदेश सिला परन्तु वे उनके 
दरयारमें नहीं गये । केवळ कुछ अभङ्ग भेज दिये । इनके असङ्गोंका सङ्गह और जीवनी प्रका- 
शित हुई है । इन अभग्नोंमें हिन्दीकी भी रचनाएँ हैं । 

तुकारामजी करताळ लेकर नदीके किनारे मौजमें आकर तस्झाळके टी रचे अमङ्ग गाते 
थे, चिहळगुणाचुकीर्तन करते और तन्मय होकर नाचते थे ओर हजारों आदमी उन्हें घेरे 
उनके अभङ्ग सुना करते थे । वे भागवतोर्मे घारकरी-सम्प्रदायके थे । 


समर्थ रामदास स्वामी और उनका पन्थ 


स्वामी रामदासका पूर्वाश्रम नाम नारायण था । इनका जन्म संवत्‌ १६६७की श्वी- 
रासनवमीके दिन गोदावरीके तटपर जम्बू नामक स्थानमें एक घाह्मणके घर हुआ था । वाल्या- 
चस्थासे ही इन्हें प्रभु रामके 'वरणोर्मि अनुराग था । कहते हैं कि जब ये आठ ही बरसके थे 
तभी एक वार भगवान्‌ रासचन्त्रजीने इन्हें दर्शन देकर कहा था कि तुम म्लेच्छोंका नाश 
करके धर्मको छुर्दशासे बचाओ और उसे पुनः स्थापित करो । तभीसे इनके मनसे वैराग्य 
उत्पन्न हुआ, जिसे दूर करनेके किए माता-पिताने इनका विदाइ करना चाहा । पर ये विघाह- 
सण्डपसे उठकर भाग गये और नासिकके पासकी एक युफार्मे जाकर तपस्या करने ठगे । फिर 
बहुत दिनोंतक इधर-उधर तीर्थ-यात्रा करते रहे । उस समयतक दक्षिण भारतमै इनकी साधुता- 
की बहुत प्रसिद्धि हो चुकी थी जिसको सुनकर शिवाजी इनके दुर्शनके लिये आये और तबसे 
इनके परम भक्त हो गये । महाराज शिवाजी प्रायः सब कार्मोर्मे इनसे परामर्श और आज्ञा छे 
लिया करते थे। कहते हैं कि इन्होंने अपने जीवनर्मे अनेक विलक्षण चमत्कार दिखाये थे । इनकी 
सत्यु सं. १७३८ विक्रमीयके माघ मासमें हुई थी । इनके उपदेशों और भजनोंका दक्षिण- 
भारतमें अबतक बहुत अधिक प्रचार है। इनके रचे दासवोघका हिन्दीर्मे अनुवाद भी हो चुका है । 

महाराजा शिवाजीके द्वारा इन्हें अपने उन राजनीतिक उद्देश्योंकी पूत्तिके साधन मिळे 
जो गोस्वामी तुरूसीदासको नहीं मिळे थे । समर्थ रामदासको ही आगे चळकर स्थापित हो ने- 
वाळे महाराष्ट्र वा हिन्दू साम्राज्यकी आघार-शिला रखनेवाला समझना चाहिये । 

समर्थ रामदासका भी एक पन्थ 'चळता है जिनके तिळकसुद्रा एवं मन्त्र अलग हैं। 
सताराके पास सजनगढ़में इस पन्यका मुख्य स्थान है । यहाँ समर्थ रामदासकी समाधि है 
भर भगवान्‌ रामचन्द्रकी सूसि है और इस पन्थका एक मठ भी है। इस पन्थके साधु 
बहुत हैं। समर्थ रामदास इचुमानजीके भवतार समझे जाते हैं । 

महाराष्ट्र देशमै भागवतमत सम्प्रदाय-भेदसे बिल्कुल स्वतन्त्र फैछा हुआ हे । इसकी 
विशेषता द्वरिहर भक्ति है । पण्ढरपुर देहू और शलन्दी इनके मुख्य तीर्थ हैं । पण्ठरपुरमें विष्णु- 
की मूसिर्म सुकुटके स्थानर्से शिवलिङ्ग हरिहरकी एकताको स्पष्ट करता है । 


७३१ 


हिन्दुस्व 


सानभाऊ-पन्ध या दत्त-सम्प्रदाय 

मानभाऊ या मनभाऊ-पन्थी सानातनिक-सम्प्रदायोर्मे अच्छी निगाहसे नहीं देखे जाते 
थे । इनका प्रचार महाराष्ट्र देशमें ही हुआ और अब भी वरार प्रदेशके ऋद्धिपुरमें उनके प्रधान 
महन्तका मठ है। परन्तु महाराष्ट्रमे ही ये लोक-प्रिय नहीं हो पाये । महाराष्ट्र सन्तकवि 
एकनाथ, गिरिधर आदिने अपनी कविताओंमें इनकी निन्दा की है। संवत्‌ १८३९मे माधव- 
राव पेशवाने फरमान निकाला कि “मनभाऊ-पन्थ पूर्णतया निन्दित है। उन्हें वर्णवाह्म समझा 
जाय । न तो उनका वर्णाश्रमसे कोई सम्बन्ध है और न छह्दों दर्शनोंमें उनका कोई स्थान हे । 
कोई हिन्दू उनका उपदेश न सुने नहीं तो जातिच्युत किया जायगा ।” हिन्दू-समाज उन्हें 
अष्ट कहता था और तरह-वरहके दोष लगाता था, और वे जातिच्युत तो समझे छी जाते थे । 
आज भी कहा जाता है कि थे छोटी छड़कियोंको बहकाकर देचदासियाँ बनाते हैं । जो हो, 
इतना तो स्पष्ट ही है कि यह सुधारकपन्थ वर्णाश्रम धर्म्मेकी परवाह्द नहीं करता था और 
इसका ध्येय केवळ भगवद्धजन और उपासनामात्र था। यद्द भागवत मतकी ही एक शाखा है। 

मनभाङ वैष्णव हैं। भगवान्‌ दत्तात्रेयको अपना आदि प्रवर्तक मानते हैं। परन्तु 
दत्ताश्नेयको भगवान्‌ कृष्णका अवतार मानते हैं। मूर्त्तिपुजाके विरोधी हैं परन्तु कृष्ण भगवानू- 
की उपासना करते हैं। वे सभी सहभोजी हैं । मांस मयका सेवन नहीं करते और अपने 
संन्यासियोको मन्दिरोसे अधिक सम्मान्य मानते हैं। दीक्षा लेकर इस पन्थर्मे जो प्रवेश 
करता है, पूर्ण अधिकारी हो जाता है । ये अपने शर्षोको समाधि देते हैं। वे और देवताओोंका 
अस्तित्व मानते हैं, परन्तु केवळ अपने ही मन्दिरोंमें जाते हैं। उनके मन्दिरोमै एक वर्गाकार 
घा वृत्ताकार सौध होता है, घद्दी परमात्माका चिल्ल है। मनभाऊ-सम्प्रदायको महाचुभवपन्थ, 
दत्तात्रेय-सम्प्रदाय, श्रीदत्त-सम्प्रदाय तथा मुनिमागे भी कहते हैं। यद्यपि दत्तान्नेयजीको वे 
अपना आदि प्रवर्तक मानते हैं तो भी वे प्रतियुग एक प्रवत्तेकका अवतीर्ण होना मानते हैं । 
इस प्रकार पञ्चक्कण प्रवर्तक हैं और उनके अळग-मल्ग पांच मन्त्र भी हैं। ये पांचों मन्त्र 
दीक्षामें दिये जाते हैं। उनके यहाँ गृहस्थ और संन्यासी ये दो ही आश्रम हैं। संन्यासी और 
सन्यासिने अछूग रहते हैं । भगवद्गीता उनका मुख्य ग्रन्थ है । उनका विशाळ साहित्य मराठीर्मे 
है, परन्तु गुप्त रखनेके लिये एक भिन्न लिपिमें लिखा हुआ है। छीका-संघाद, ळीका-चरित्र 
और सूत्रपाठ तथा दत्तात्रेय उपनिषत्‌ और संहिता इनके प्राचीन अन्ध हैं । 

विक्रमकी चौदृहवीं शताब्दीके आरम्भमें सन्त चक्रधरने इस प्राचीन सम्प्रदायका 
जीर्णोद्धार किया । जान पड़ता है कि चक्रघरने छी इस सम्प्रदायमें वे सब सुधार किये जो 
उस समयके हिन्दू-समाज और संस्कृतिके विपरीत पढ़े जिस कारण यह सम्प्रदाय साना- 
तनिकोंकी नियाहोसे गिर गया और बादक्को राज और समाज दोनोंके द्वारा यह सम्प्रदाय 
सताया जाने छगा। सन्त घक्रधरके बाद, सन्त नागदेवभद्ट हुए जो यादवराज रामचन्द्र 
भौर योगी ज्ञानेश्वरजीके समकालीन थे । यादवराज रामचन्द्रका समय संवत्‌ १३२८-१३६३ 
था । सन्त नागदेवभट्ने भी इख पन्धका अच्छा प्रचार किया था | 

मनभाऊ-पन्यवाळे सूरे रङ्गके कपड़े पहनते हैं। तुलसीकी कण्ठी और कुण्डल धारण 
करते हैं। अपना मत गोप्य रखते हैं और अधिकारीको ही उपदेश देते हैं । 


७३२ 


सुधारक और उनके पन्थ और सम्प्रदाय 
नरसिंह-सम्प्रदाय 


नरसिंह-सम्प्रदायका उद्धव कब हुआ, यह नहीं कहा जा सकता । इस सम्प्रदायके 
अनुयायी इस समय तो बहुत कम हैं परन्तु उत्तरकी अपेक्षा दक्षिणमँ अधिक हैं । विजय- 
नगरमे एक ही पत्थरकी बनी हुई भगवान्‌ नुसिंहकी मूर्सि है। इससे जान पढ़ता है कि 
विजयनगरका राजकुल इस सम्प्रदायका आद्र करता था । अनेक वंशर्मि भगवान्‌ नृसिँद ही 
इष्टदेव वा कुळदेव हैं । मुलतानर्मे ही नृसिहावतार हुआ था, ऐसा कहा जाता हे । वहाँ भी 
नृसिंह भगवान्‌ और प्रहादके मन्दिर हैं। नृसिंह पूर्वतापनीय तथा उत्तरतापनीय उपनिषद, 
अहिरबुध्न्य-संहिता, नृसिंह-उपपुराण और नूलिंह-संहिता इस सम्प्रदायके मुख्य अन्य हैं । 
यह भी स्मार्त वा भागवत-सस्मदायकी ही एक शाखा समझी जानी चाहिये । 


रामावत सम्प्रदाय या रामोपासक 


रामपूर्वतापनीय और उत्तरतापनीय उपनिषदोर्मे और वाल्मीकीय-रामायणसे एवं 
महाभारत और पुराणांसे यह पता चळता है कि सम्मदाय रूपसे नहीं, वल्कि व्यापक रूपसे 
बहुत प्राचीन-काछमें रामोपासनाका प्रचार रहा होगा । संहितार्भोमें अगस्त्य-सुतीक्ष्ण-संवाद- 
संहिता भी इसी बातका पता देती हे । अनेक रामायण-अन्थ जिनकी चर्चा हम अन्यत्र कर 
आये हैं, हमारे अनुमानको पुष्ट करते हैं । अध्यात्म-रामायण और योगवासिष्ठ महारामायण 
अङ्वैठवादी अन्थ हैं। परन्तु ज्ञानकर्म्म-ससुच्चयवादी विशिष्टाद्वेती रामानुजस्वामी भी रामो- 
पासक हैं, परन्तु विष्णु और नारायणके अवतारके रूपर्मे, उपनिषदों और रासायणकी तरह 
परात्पर घ्रद्यके रूपे नहीं। स्वामी रामानन्दने रामकी उपासना परत्रह्मके रूपमें चछायी, 
परन्तु विशिष्टाद्वेतवादुका एक नये डड्से प्रतिपादन किया । महाराष्ट्रके प्रसिद्ध भागवत नाम- 
देव और त्रिलोचनने और उत्तर-भारतके सदन और बेनीने भी रामोपासनाका प्रचार किया 
था। परन्तु पिछले पांचसी वरसाके मीतर रामोपासनाका प्रचार सबसे अधिक स्वामी रामा- 
नन्दके महान्‌ व्यक्तिरवके द्वारा हुआ । स्वामी रामानन्दके जीवनवृत्त और भाष्यकी चर्चा इम 
अन्यत्र कर आये हैं। उस भाष्यके अतिरिक्त दी एक और ग्रन्थ देखनेमें आये हैं । परन्तु स्वामी 
रामानन्दकी मौखिक शिक्षाका प्रभाव जितना पड़ा है उतना उनके लिखित अन्थॉका नहीं । 

इनके दिष्योर्मे जाट, शूद्र, चमार, सुसकमान और स्त्रीतकका समावेश था । इनके 
विचार बढ़े उदार थे । हिन्दू-सुसलिम सभी भयवानूके शरणमें स्थान पा सकते थे । इनकी 
उदारताका उनके समयर्मे वहुतसे छोयोंपर प्रभाव पढ़ा। दक्षिण और उत्तर समग्र भारतमें 
दिन्दू-सुसलिममें परस्पर मत-सहिष्णुताकी एक लहर दौद़ गयी । परन्तु जाति-पातिके बारेमे 
पीछे उनके अनुयायियोर्मे इतनी ही उदारता रही कि भगवच्छरणमें सभी आ सकते थे । 
परन्तु समाजमे वर्णौका अपना-अपना स्थान यथास्थिद रहा । 

यद्यपि श्रीसम्प्रदायके प्रवर्तक स्वामी रामानन्द कहे जाते हें, और यद्यपि वेरायी 
अपनेक स्वामी रामानन्दके सम्प्रदायका कहता है, तथापि रामानन्दके विविध जाति और 
घर्गके शिप्योकी रामानन्द स्वामीके नामकी कोई विशिष्ट परम्परा नहीं चली । स्वामी रामानन्द 
स्वयं सम्मदाय चळानेके लिये इच्छुक न घे । उनके शिष्याने चढा दिया । उन्होंने रामोपा- 
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सनाकी रीति जरूर घलायी जो सात्तोर्मे विना सम्प्रदायभेदुके फैली और गोस्वामी तुलसी« 
दासजीने रामचरित मानसर्मे एवं अपनी अन्य रचनाअर्स उन्हीफे मतका प्रतिपादन किया । 
परिणाम यह हुआ कि सारे उत्तरभारते, मध्यभारतमें और कुछ दक्षिणमें भी रामोपालनाका 
प्रचार हो गया । 
कधीर-पन्थ 

इस पन्थके प्रवर्तक कबीरदासजी मुसलमान जुळाहेके लड़के कहे जाते हैं। यह वचा- 
रसके रहनेवाले थे । इनका स्थान कबीरचौरा आजतक प्रसिद्ध है । यह सवत्‌ १४४५के ळग- 
भग हुए । इनके बनाये हुए ग्रन्थ यह हे--अमरमूळ, अनुरागसायर, उम्रज्ञान मूलसिद्धान्त, 
घ्रह्मनिरूपण, हंलसुक्तावली, कवीर-परिचयकी साखी, शब्दावली, पद, साखियाँ, दोहे सुज- 
निधान, गोरखनायकी गोषी, कबीर पक्षी, बळक्ककी रमैनी, रामानन्दकी गोष्ठी, आनन्द राम- 
सागर-मझ्ल, अनाथमङ्गळ, अक्षरभेदकी रसेनी, अक्षरखण्डकी रसेनी, अरिफनामा कवीरका, 
अर्जनामा कवीरका, आरती कवीरङूत, भक्तिका अङ्ग, छप्पय, चौका-घरङी रमैनी, ज्ञानगूदरी, 
ज्ञानसागर, ज्ञानस्वरोदय, कबीराष्टक, करमखण्डकी रमेनी, सुहम्मदी वानी, नासमाहात्म्य, 
पिया पहिचानदेको अङ्ग, पुकार, शव्द अलहक, साधर्कोके अङ्ग, सतसङ्गको अङ्ग, स्वास- 
गुक्षार, तीसा अन्त्र, कवीरकृत जन्सबोध, शानसम्बोध, मखहोम, निर्भय ज्ञान, सतनाम या 
सतकवीर, वानी, ज्ञान-स्तोत्र, दिण्डोरा, सतकवीर, बन्दी छोर, शब्द वंशादछी, उग्रगीता, 
वसन्त, होली, रेखता, झूलचा, खसरा, हिण्डोळा, बारहमासा, चाँचरा, चौतीसा, अलिफनामा, 
रमैनी, बीजक, आगम, रामसार, सोरठा, कबीरजीको कृत, शब्दपारखा और जञानवत्तीसी, 
विवेकसागर, विचारमाळा, कायाप्षी, रामरक्षा, अठपहरा, निर्भयज्ञान, झवीर और धर्मदास- 
की गोष्ठी आदि ग्रन्थ । 

कवीरदासने स्वयं ग्रन्थ नहीं लिखे, बरन केवळ सुखसे भाखे। इनके शिष्याने उन्ह 
लिपि-वद्ध किया । आपने एक ही विचारको सैकड़ों प्रकारसे कहा है, और सबसे एक ही भाव 
प्रतिध्वनित होता है । आप रामनामकी महिमा याते थे, एक ही ईश्वरको मानते थे, कर्स- 
काण्डळे घोर विरोधी थे । अवतार, सूत्ति, रोजा, ईद, ससजिद, मन्दिर आदिको नहीं मानते 
ये । अईहिँसा, मनुष्यमात्रकी समता तथा खंसारकी असारताको इन्होंने बार-बार गाया है । 
यह उपनिषर्दोके चिचारवाळे ईश्वरको मानते थे, और साफ कहते थे कि वही झुद्ध ईश्वर है, 
चाहे उसे राम कहो या अछा । ऐसी दक्षार्मे शिर्ष्योद्वारा पाठ-परिवत्त॑नसे इनकी शिक्षार्ओका 
प्रभाव उळटा नहीं जा सकता था । इनकी शिक्षाओंकी उळरनेके लिये इनके पूरे अन्य लुप्त 
फर देने पड़ेंगे, और चये ग्रन्थ बनाने पदेंगे । 

थोडासा उळट-पुळट करनेसे केवळ इतना फळ हो सकता था कि रामनाम अधिक न 
होकर सत्य नाम अधिक हो । यह निश्चित वात है कि यह रामनाम और सत्यनाम, दोर्नोको 
भजनोमें रखते थे । इन शब्दके व्यवहारी मात्राआंमे थोडासा घट-वद हो जानेसे शिक्षा 
उलट नहीं सकती । इली प्रकार कुछ वदळनेसे दो चार स्थार्नोपर प्रतिकूळ शिक्षाएँ दिखाई 
जा सर्कगी, किन्तु और कोई अन्तर न पड़ेगा । प्रतिमापूजन इन्होंने निन्दनीय माना है । 
अवतारोंका विचार इन्होंने सदा त्याज्य लिखा है। दो चार स्यार्नोपर कुछ ऐसे शब्द हैं, 
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जिनसे अवतार-महिसा व्यक्त होती है । कवीरसाइवके मुख्य विचार उनके अन्योंसे सूर्यवत्‌ 
चमक रहे हैँ । उन्हें कोई वदळ नहीं सकता । यह नहीं जान पडता कि आवागमन सिद्धान्त- 
पर वह हिन्दू मतको मानते थे कि सुसळमानी मतको । अन्य वातोपर कोई वाखविक विरोध 
कबीरकी शिक्षामोर्मे नहीं देख पढ़ता । कवीरसाहबके बहुतसे शिप्य उनके जीवन-कारमें ही हो 
राये थे । उनके पीछे कबीर-पन्थ अबतक चल रहा है । भारतमें अब भी आठ तव लाख मनुष्य 
कयीरपन्थी हैं । इनमें सुसलमान बहुत थोड़े हैं, और हिन्दू बहुत अधिक । कवीरपन्धी कण्डी 
पहनते हैं, बीजक रसैनी आदि ग्रन्थोंके प्रति पूज्य भाव रखते हैं । शुरुको सर्वोपरि मानते हैं । 
८ निर्गुण निराकार उपासक कवीरपन्थके ही प्रभावसे अनेक पन्थ निकल पढे ' नानक- 
पन्य पञ्जाव्मे, दादू पन्य राजएुतानेमें, लाळदासी अळवरमें, सत्यनामी नारनोलमें, वाबालाली 
सरहिन्ठमें, साधपन्थ दि्लीके पास, शिवनारायणी गाजीपुरसेँ, गरीवदासी रोहतकमें, और 
रामसनेही शाहापुर राजपुतानेसँ, अघोरपन्थी काशीसं, ये दुस पन्य तो स्पष्ट ही कत्रीरपन्यसे 
ही निकले हैं। कवीरपन्थको मिलाकर इन ग्यारहोंमें समानरूपसे यह देखा जाता है कि 
अकेले निर्गुण निराकार इश्वरक्की उपासना की जाती है । मूसिपूना वर्जित है । उपासना और 
पूजाका काम किसी जातिका आदमी कर सकता है। हिन्टू-सुसलमान कोई हो पन्थमें सम्मि- 
छित हो सकता है । गुर्की उपासनापर वड़ा जोर दिया जाता है। सारे पन्थका सारा 
साहित्य हिन्दी भापामें है । रामनाम या सत्यनाम या शठदुका योग और जप इनका विशेष 
साधन हे । अधिकाँशमें बहुदेववाद, अवतारवाद, कर्म्म, और जन्मान्तर एवं तीर्थ प्रवादि 
भी मानते हैं । 


नानक-पन्थ 


वावा नानक पञ्षावके एक खत्री थे, जो बहुत भारी महात्मा हो गये हैं। इन्डॉने 
नानक-पन्थ चलाया जो आगे चलकर दसवें गुर गोविन्दसिंहके समयमे सिख मत बन गया । 
इनका जन्म संवत्‌ ५५२६मे लाहौर जिलेके तळवांदी यार्वमें हुआ था और १५९६में ये 
पञ्चत्वको प्राप्त हुए । इन्होंने हिन्दू -सुसल्सान मतोंळो मिळाना चाहा, और जाति-पांतिके 
झंक्षटोंते सङ्कीणै कयि हुए प्रति मच्ुष्यके अधिकार फिरले जागत किये । नानकजी सूफी वा 
वेदान्त मतके अनुयायी तथा एक ईखरके माननेवाळे थे । इन्होंने हरिद्वार, काशी, गया, 
मक्का आदि सभी स्थानोंकी एक भावसे यात्राएँ कीं । ये फारसी, सरङत हिन्दी आदि अनेक 
भाषा जानते थे और पञ्जावी-मिश्रित पद रचते ओर गाते थे । आपने अन्यसाइव, नानकजी- 
की साखी और अष्टाङ्गयोग नामक अन्य रचे । इनकी वाणी, पद आदि अन्धसाइतरमें सङ्गद्दीत 
है, जो उनके अनुयायियोंके लिये वेद, कुरान आदिकी भांति पूज्य अन्य है । इनकी कविता 
पक्षायी मिश्रित भापामें भक्ति-रससे पूर्ण हे । 

शुरु नानकके परमपदके पीछे गुह अङ्गद गद्दीपर बेठे । इन्होंने सुरुमुछी लिपि चछायी 
जो अब पञ्ञावी भापाकी लिपि समझी जाती है । गुरु अद्गउके पीछे गुरु अमरदास ओर शुरू 
रामदास हुए । इन्होंने बहुतसे भजन लिखे । गुरु अर्जुन कवि भी थे और हुनियादार मी । 
ये अकबरके पिछले चौबीस वरसोंतक गद्दीपर रह्दे । उन्दीने अम्ठतसरका स्वर्ण-मन्दिर बनाया 
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ओर ग्रन्थसाइबको पूरा किया । इन्होंने कबीर आदि बाहरी भक्तोंके भी शब्दोंका उसमें सङ्गह 
किया । उन्होंने “जपजी”को प्रथम स्थान दिया और फिर “सोदरू”को । फिर रागके अनु- 
सार शेषके विभाग किये। इस प्रकार प्रन्थसाहब ही नानकपन्थियोंके वेद हैं। दसवें बाद- 
शाह गुरु गोविन्द्सिहने तो “सब सिक्खनको हुकुम है, गुरु मानियो अन्थ” यह फरमान 
निकालकर गुरुपरम्परा जो नानकशाहसे चली थी और गुरु अर्जुनसे वंशानुगत हो गयी थी 
अपने बाद समाप्त कर दी । 

अकबरके बाद जहांगीरने अर्जुनकी बढी यातना की । भोर बूढ़े गुरु तेगवहादुरकों 
औरङ्गजेबने कैद करके मरवा डाला । इन्हीं गुरुने मरनेके पहले मुगल साम्राज्यको शाप दिया 
कि फिरङ्गी उसे नष्ट कर देंगे । 

जिस उदार और शान्त उद्देश्यसे नानकशाहने अपना पन्थ चलाया वह मुसलमानोंके 
कट्टरपन और जुल्मसे बिळकुळ पळट गया। शुरु मरवा डाले गये और निष्कलङ्क बच्चे दीवारेंमिं 
चुनवा दिये गये । मुसलमान बादशाहाने नानकशादियोसै ऐसी दुश्मनी ठानी कि दसवें गुरु 
गोविन्दर्सिहने जो गुरु तेगबद्दादुरके पुत्र थे, नानकपन्थका रुख बदुक दिया भोर अपने शिष्यों- 
को एक बढी भारी जङ्गी सेनार्मे परिणत कर दिया । कच्छ, केश, कङ्घा, कडा और कृपाण 
धारण करना दर सिखके लिए आवश्यक हो गया। यह सिर्खोकी वर्दी थी सुसळमानी भगाने- 
के लिए सिख छोग सूअरकी इङ़ी रखने लगे । सुसळमानो और सिखोंका द्वेष ऐसा बढ़ गया 
कि सुसळमानांको हटाकर सिखोंने सारे पञ्चाबपर अधिकार जमाया और काबुकतक चढ़ 
दोइनेकी हिम्मत बांधी । अब मुसलछमानोंको मिळानेके बदळे उनकी जढ़ खोदना सिखोंका 
ध्येय हो गया । गुरु गोविन्दसिं जैसे अध्यात्म-जगवर्मे महामोह और सद्दाविवेकके सङ्गाममें 
कुशळ थे, वैसे ही इस स्थूल-जगतके युद्धमें भी दक्ष थे । मुसल्मार्नोके वैरसे सिख-धर्म्म 
उत्तरोत्तर अधिक हिन्दू होता आया था । गुरु गोविन्दर्सिहने भगवती दुर्गाकी उपासना भी 
चछा दी। उन्होंने चण्डीपाठके पद्यानुवाद कराये और वीरसाहिस्यको उत्तेजन दिया भौर स्वयं 
निर्म्माण किया । बड़े ऊँचे दरजेके कचि थे । फारसी और हिन्दी दोनोर्मे लिखते थे । इनके 
पीछे भाई मणिसिंइने इनकी रचनाभोंका “दसवें बादशाइका अन्थ”के नामसे सङ्ग किया । 

इन्हीसे “खालसा””का आरम्भ हुआ और अन्थसाइव गुरुकी तरह पुजने लगे । 

सिखोर्मे “सहिजधारी” और “सिंह” दो विभाग हैं । 

सहिजधारियामें सबसे पुराने “नानकपन्यी” हैं । नानकशाइके पुत्र श्रीचन्दने “उदा- 
सियाँ” साधुर्भोका पन्थ चलाया । इन्दळसे इन्दळी-पन्थ चळा । गुरु रामदासके पुत्र एथी- 
चन्दने “मीना” पन्थ चलाया । गुरु हररायके पुत्र रामरायने “रामरक्षा” पन्थ चलाया । 
कन्हैया पनभरेने “सेवापन्थी” शाखा चळायी । ये छहों सहिजधारी हैं, अर्थात्‌ कोई विशेष 
रूप या बाना नहीं धारण करते । 

“सिह” छोगोर्मे “खालसा-पन्थ” तो गुरु गोविन्द्सिहका चलाया हुआ है । घीर- 
सिंहने “निर्मळ? साधुर्जका और मानसिंहने “अकाली” सैनिक-साघुओंका पन्थ चळाया । 

ये नवों नानकशाही “पञ्ज्रन्थी”से प्रार्थना आदि करते हैं। जपली, रहरास, कीर्तन 
सोहिळा, सुखमनी, आसकीवार इन्डीका सङ्गह पञ्जम्रन्यी हे । 
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सिखोंका मत झुद्ध अद्देत-वेदान्त है। यह लोग पुराणोंकी कथा, देवी-देवताभोको 
मानते हैं। परन्तु वर्णाधमधर्म नहीं मानते । जात-पांत, छूत-छातसे उन्हें कोई मतलब नहीं । 
जहाँ कबीरपन्धी लोग कण्ठीबन्द पैणव हैं वहाँ नानकपन्यी और सिख मांस आदिसे कोई 
परहेज नहीं करते । उनको सुरती-तम्बाकूसे जरूर परहेज है! वह सूत्ति-पूजा नहीं करते । 
परन्तु तीर्थोको मानते हैं, दर्शन करते हैं । 


दादू-पन्थ 

`दादूदयाळजीका जन्म संवत्‌ १६०१में हुआ था और संवत्‌ १६६०में ये पञ्चत्वको 
प्राप्त हुए । ये सारस्वत ब्राह्मण थे । दादूजी कभी क्रोध नहीं करते ये और सबपर दया रखते 
थे। इसीसे इनका नाम दयाळ पड़ ग्रयां। ये सबको दादा दादा कहनेके कारण दादू कहलाये । 
यह कबीरदासकी छठी पीढीके शिष्य थे ।” इन्होंने भी दिन्दू-सुसलिमको सिलानेकी चेष्टा की । 
ये बढे प्रभावशाली उपदेशक और जीवनमै ऋषि तुल्य हो गये हैं । इनका चलाया हुआ मत 
दादू-पन्य कहलाता है । सुन्दरदास, निश्चलदास, रजवजी, जनगोपाल, जगन्नाथ, मोहनदास, 
खेमदास आदि इनके शिष्य अच्छे कवि भी हो गये हैं । दादूजीके बनाये हुए “सवद” और 
“वाणी” प्रसिद्ध हैं जिनमें इन्होंने संसारकी असारता और ईश्वर ( राम ) भक्तिके उपदेश 
सवल छन्दोंद्वारा दिये दै । इन्होंने भजन भी बहुत बनाये हैं । कविताकी इष्टिसे भी इनकी 
रचना मनोहर और यथार्थ-भाषिणी है । ईनके शिष्य निश्चलदास, सुन्दरदास आदि अच्छे 
वेदान्ती हो गये हैं । उनकी रचनाएँ भी उत्कृष्ट हैं । परन्तु सबका आधार श्रुति-स्ट्रति और 
विवोषत. अद्वेतवाद है । “वानी”का पाठ द्विज ही कर सकते हैं। २४ गुरु-मन्त्र और २४ 
शव्दोंका ही अधिकार झद्रोको है ५ 

५/दादूपन्थी या तो व्रह्मचारी साधु होते हैं, या गृहस्थ जो कि “सेवक” कहलाते हैं । 

दादूपन्थी शब्द साधुओंके लिये ही व्यवहृत होता है । इन साधुओंके पांच प्रकार हैं । ( १ ) 
खालसा छोगोंका स्थान जयपुरसे चाळीस सीळपर नरायनार्से हैं जहाँ दादूजीकी मृत्यु हुई थी । 
इनमें जो विद्वान्‌ हैं उपासना, अध्ययन और शिक्षणमें अग्रसर रहते हैं। ( २) नागा साधु 
सुन्दरदासजीने बनाये । ये ब्रह्मचारी सैनिकका काम करते हें । जयपुर राज्यकी रक्षाके लिये 
रियासतकी सीमापर ये नव पढ़ावॉमें रहते हैं । जयपुर दरबारसे वीस हजारका सर्च मिळता 
है! (३) उत्तराडी साधुकी मण्डली पञ्जावमें वनवारीदासने बनायी । कई विद्वान्‌ हैं । 
साधुओंको पढ़ाते हें । कई वैद्य हैं। इन तीनां प्रकारके साधु जो पेशा चाहें कर सकते हैं । 
(४ ) विरक्त साधु न कोई पेशा कर सकते हैं न द्रव्य छू सकते हैं । ये घूमते-फिरते ओर 
लिखते-पढ़ते रहते हैं। (५) खाकी साधु भस्म छपेटे रहते हैं और भांति-नांतिकी तपस्या 
करते रहते हैं ।४ 

दादूद्वारोंमें हाथकी लिखी “वाणी”की पोथीकी पोडशोपचार पूजा भोर आरती होती 
है । पाठ और भजनका गान भी होता है । साधु ही यह सव करते हे और जहाँ साधु हो 
और पोयी हो, वही स्थान 6 द्ादूद्वारा” कहलाता है। नरायनामें दादू महाराजकी ख़ड़ाऊँ 
भोर कपड़े भी रक्खे हैं । इन वस्तुक्षांडी भी पूजा होती है । 
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लालदासी-पन्थ 
मेष जातिके छाळदास नामके एक सन्त अळवरमें हो गये हें । उनकी “बानी” भी 
प्रसिद्ध है। ये गृहस्थ थे । इस पन्थकै आचार्य्य भी गृद्दस्थ ही होते हॅ । इनकी उपासना 
केवल रामनामका जप है । ये भजन गाते दे). 


सत्यनामी 

यह पता नहीं कि सत्यनामियोंका आरम्भ कब और केसे और किसके नेठृत्त्वर्मे हुआ । 
पुराने इतिहासकार ईश्वरदास नागरने लिखा है कि इनका आचार और स्वभाव बड़ा गन्दा था । 
इतिहासके अनुसार संवत्‌ १७३०के अन्तर्मे दिल्लीसे ७५ सील नैत्रत्यमे नारनौलमें एक 
मामूलीसे झगडेमै औरज्जेबकी सरकारसे सत्यनामी साधु बिग खढ़े हुए और भयानक 
कडाई हो गयी जिसमें हजारों सत्यनामी मारे गये । पीछे बाराबद्धी जिलेमें कोटवा स्थानमें 
महात्मा जगजीवनदासने इस पन्थका संवत्‌ १८००के छगभग पुनरुद्धार किया । जगजीवन- 
साहब योगी और कवि थे । इनके शिष्य दूलनदास भी कवि थे। ये जीवनभर रायवरेलीके 
समीप रहे । 

कुछ काळ पीछे छत्तीसगढ़के चमार गाजीदासने, जिसे सौ-सवा सौ वरस हुए होंगे, इस 
पन्थकी पुनरंचना की । गाजीदासने चमार जातिके सामाजिक सुधारके लिये छत्तीसगढ़ प्रान्त- 
के चमारोंमें इस पन्थका प्रचार किया । 

इस पन्थक्के लोग सत्यनामका जप करते हैं । एक सत्य निराकार परमेश्वरको मानते 
हैं । मद्य मांस इनके यहाँ वर्जित है। यह पन्थ अधिकांश असवर्ण हिन्दुओर्मे दी चलित है । 


बाया लाली 
यह एक छोटासा पन्थ बाबा छालका है । बरोदाके पास इनका एक मठ हे जिसका 
नाम है “छाल घाबाका शैल” । ये भी निर्गुण उपासक हैं । इतिहासमें अङ्कित है कि संवत्‌ 
१७० र्मे बाबा छाछसे दारासिकोइकी सात बार भेंट हुई और शाइजादेकी आज्ञासे दो हिन्दू 
दरबारियोंने बैठकर बाबा लाळके उपदेश फारसीमें लिखा डाले । इसका नाम “नादिरुन्बुकात'” 
रक्खा गया था । 


साथ 
दिछीसे दक्षिण और पूरबकी ओर दोआबे वा अन्तवेदर्मे साध लोय पाये जाते हैं । 
संवत्‌ १७१०में वीरभानने यह पन्थ 'चळाया । कबीरकी तरह दोहरों और साखियोंमें इन्होंने 
उपदेश किये। इसके सङ्घहका नाम आदि उपदेश है । इनमें बारह आदेश महत्त्के हैं 
जिनसे साधोंका सदाचार सिद्ध होता है । ये लोग एक ही विवाह करते हैं और प्रति पूर्णिमा- 
को मिलकर सत्सद्ठ करते हैं । 


शिवनारायणी 


गाजीपुरके पास भेलसरीमे सन्त शिवनारायणसिंह एक राजपूत रहते थे । इन्होंने 
संवत्‌ १७९०में शिवनारायणी-पन्थ छाया । और गाज़ीपुर जिलेमें ही चार मठ चार धामके 
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नामसे स्थापित किये । इस पन्धर्मे सभी जाति और धर्म्मेके लोग ले लिये जाते हैं। पहले 
बढ़ी सङ्भ्यामँ चाह्मण क्षत्रिय इसमें सम्मिलित हुए परन्तु अब अधिकाँश असवर्ण जातिके 
लोग हैं । दिल्लीके सम्राट्‌ मुहम्मदशाह [ संवत्‌ १७७६-१८०७ ] भी इस पन्थके अनुयायी 
थे। इस पन्यके लोग निराकार त्रझकी उपासना करते हैं और शिवनारायणको उसका अव- 
तार मानते हैं । 


गरीवदासी 
सन्त गरीबदास [ सं० १७७४-१४३९ ] रोहतक जिलेमें छीड़ानी गार्वेमें रहते थे । 
उनके “गुरु ्रन्यसाइव”में २४ हजार साखी और पद हैं । इस पन्थमें एक ही मठ है और 
द्विज साधु ही इस पन्थके अनुयायी हैं । 


रामसनेही 

संवत्‌ १८००के लगभग सन्त रामचरणने रामसनेहियांका पन्थ चळाया । इनकी 
वाणियॉ और पद हैं । इस पन्यके तीसरे गुरु दूल्हारामके दस हजार पद हैं और चार इजार 
दोहरे हैं। इनके उपासना भवन “रामद्वारा” कहलाते हैं । यहाँ केवळ भजन याते हैं और 
उपदेश देते हैं । इस पन्यके रामद्वारे राजपुतानेमें ही हैं । शाहपुरेमे ही इनका मुख्य स्थान है, 
परन्तु जयपुर उदयपुर आदिमें भी रामद्वारे हैं । इस पन्थमें साधु ही साधु हैं । गृहस्थ शायद 
ही कोई हो । ४ 

किनारामी अघोर-पन्थ 

गोस्वामी किनारामजीका जन्म जिला बनारसके एक क्षत्रिय कुळसं विक्रमी संवत्‌ 
१६५८के लगभग हुआ । गोना आनेके पहले ही पत्नीका देहान्त हो गया । कुछ दिन पीछे 
उदास हो घरसे निकल गये और मोजा कारों जिला गाजीपुरके संयोगी वेष्णव महात्मा दिवा- 
दासजी कायस्थकी सेवा-टहलर्म रहकर कुछ दिनों पीछे उन्हींके शिष्य हो गये । कुछ वरस और 
सेवा करके गिरनार पर्वतकी यात्रा की । वहाँ भगवान्‌ दत्तान्नेयके दर्शन पाये और उनसे 
अवधूतीकी दीक्षा ली। फिर उनकी आज्चासे काशी लोटे । काशी आकर बावा काल्रामजी 
अघोर-पन्यीसे अघोर-मतका उपदेश लिया । अघोर-मत या कापालिककी चर्चा इम अन्यन्न 
कर आये हैं। वैष्णव, भागवत और फिर अघोर-पन्थी होकर गोस्वामी किनारामने एक अद्भुत्‌ 
सम्मिश्रण किया । वेष्मवकी रीतिसे तो रामोपासक हुए और अघोर-पन्थीकी रीतिसे मथ्य- 
मांसादिके सेवनर्मे इन्हें कोई आपत्ति न थी। साथ ही जाति-पांतका कोई विवेक न था । 
इनका पन्थ ही अलय हो गया । इनके शिप्य हिन्दू-सुसलिस सभी हुए । अपने जीवनमें 
अपने दोनों युरुओंकी मर्य्यादा निभानेके लिये उन्होंने चार स्थान वेष्णव मतके माऊूफपुर, 
नयी डीह, परानापुर और महुवरमें और चार स्थान अघोर-मतके रामगढ़ ( बनारस ), देवळ 
(गाजीपुर ), हरिहरपुर (जौनपुर), और कृमिकुण्ड काशीने स्थापित किये । जो अवतक चळ 
रहे हैं। इन्होंने भदेनीमें कमिकुण्डपर स्वयं रहना आरम्भ किया । काशीमें अव भी उनकी 
प्रधान गद्दी कृमिकुण्डपर है । इनके अनुयायी सभी जातिके लोग हैं । रामावतारकी उपासना 
इनकी विशेपता है । ये तीर्थादि मानते हैं । इन्हें औधड भी कहते हैं । ये देवताओंकी सूसि- 
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की पूजा नहीं करते । अपने श्वोंको समाधि देते हैँ । जळाते नहीं । गोस्वामी किनारामने 
संवत्‌ १८००में १४२ घर्पक्की अवस्थार्मे समाधि ली । 


चेष्णवोंके कुछ उप-सम्प्रदाय 
अबतक हमने उन पर्न्योकी चर्चा की है जो कबीर-पन्थसे निकले अथवा उससे प्रमा" 
वित हुए । मुसलमारनोको शामिल करनेमें कमसे कम किनारामके भघोर-पन्थने तो कबीर" 
पन्थका ही अनुकरण किया हे । परन्तु हमें यह न भूलना चाहिये कि जहाँ कबीर-पन्थका या 
ताइश पन्थोंका उद्देश्य था हिन्दू-सुसळिमोंको मिलाना, वहाँ चैतन्य मद्दाप्रभुका और पछभा- 
चार्य्यका सम्प्रदाय उदारतापूर्वक मुसलमार्नोतकको ग्रहण कर लेता था । उनका उद्देश्य सुसळ" 
मानोंको मिलांनेका न था, तो भी भक्त मुसलमार्नोकी मिला लेनेकी उदारता इन कट्दर 
सम्प्रदायोर्स भी थी । 
वैष्णव-सम्प्रदार्योमै भी कुछ उप-सम्प्रदाय बने हैं जिनकी चर्चा यहाँ आवदयक है । 
श्रोराचावळभी सम्प्रदाय--द्वितद्दरिवंशजी मध्व और निम्बार्क दोनों सम्प्रदार्योकी 
मानते थे, वथापि उन्होंने संवत्‌ १६४२के लगभग वृन्दावनर्मे राधावछभी सम्प्रदायका आरम्भ 
किया । वृन्दावनर्मे अधतक राधावछभका मन्दिर मौजूद है जो इस उपसम्प्रदायका मुख्य 
स्थान हे । राधावछमकी उपासना इसकी विशेषता है । राधारानी महाशक्ति हैं और स्वामिनी 
हैं । भगवान्‌ कृष्ण उनके आज्ञानुवत्ती हैं, उनकी आज्ञासे विश्वकी सृष्टि, भरण और हरण 
करते हें । हितहरिवंशाजीकी तीन पोथियाँ इस उपसम्प्रदायके आधारम्रन्थ हैं । ( ३ ) राधा 
सुधानिधि जिसमें संस्कृतके पौने दो सौ शोक हैं । (२) चौरासी पद और ( ३ ) स्फुट पद, 
ये दोनों बजभाषामें हैं । 
श्रीहरिदाखी सम्प्रदाय--विक्रमकी सत्रह्ववीं शताव्दीके उत्तराद्में एक महात्मा 
स्वामी हरिदासजी हुए । इनका मत थीचैतन्य मद्दाप्रझुके सदश था । दृन्दावनमे इनका एक 
निजी मन्दिर हे । साधारण सिद्धान्त और रसके पद ये दो बजभाषाके ग्रन्थ इनके लिखे 
देखनेमें आते हैं । 
श्रीस्वामी नारायणी सस्प्रदाय--गुजरातमें राधाकृष्णका उपासक स्वामी नारायणी 
सम्प्रदाय भी है । चछभ सम्प्रदायके घोर अत्याचारसे खिन्न होकर संवत्‌ १८६१के कुछ बाद 
ही स्वामी नारायण ( स्वामी सहजानन्द्‌ जिनकादूसरा नाम था ) उनकी निन्दा करने लगे 
और अधिक पवित्र सम्प्रदाय चळाया । उनके अनुयायी जल्द ही बढ़े और एक सम्प्रदाय घन 
गया । अहमदावाद्के दक्षिण छः कोसपर जेतळपुरमें इस सम्प्रदायका मुख्य स्थान है। ये 
अधिकांश सूसिकी जगह चित्रपरकी पूजा करते हैं । अधिकांश अनुयायी गृहस्थ हैं। तो भी 
दो प्रकारके साधु भी इस सम्म्रदायमें पाये जाते हैं । दार्शनिक मत तो विशिष्टाह्नेत है परन्तु 
उपासना घछभ-कुछकी सी है । ये पञ्चदेव उपासक और निरामिष-भोजी हैं। इनका मन्त्र 
वछम-कुलका है । शुजरातीमें इस सम्प्रदायने अच्छा काव्य-साहित्य उत्पन्न किया है । 
श्रीसातानी सम्पदाय--यह अ्रीवैष्णव सम्प्रदायकी एक राखा हे । इसमें सभी 
अनुयायी शद्ध चा झृद्भधवत्‌ समझे जाते हैं, तो भी ब्राह्मणोंकेसे कुछ क्त्तैव्यॉफे ये अधिकारी 
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होते हैं। ये शिखासूत्र-विह्दीन होते हैं । ये श्रीरामानुजाचार्य्यके समयके बहुत पहलेसे श्री- 
वैष्णव हैं और अधिकांश महीश्ूर और आंभ्रदेशर्मे और तसिळनाडसें पाये जाते हैं । कई 
मन्दिरोंमें, विशेषतः इनुमानजीके मन्दिरॉमे, ये पुजारीका काम करते हैं। इन मन्दिरोमे 
ब्राह्मण दर्शनार्थ जाते हैं, किन्तु पूजा नहीं चढाते । साधारण ( घाहाण्य ) श्रीवेष्णव मन्दिरोमे 
वे आवश्यकता पढ्नेपर सूर्चिको सवाइन डोते हैं और असवर्णोको जव शरीवेष्मव दीक्षा दी जाती 
है, तब ये ही तप्त शङ्ख चक्रसे उन्हें अङ्कित करते हैं। श्रीरक्षमके सन्दिरमें तो प्राचीन साता- 
निर्योका विशेष आद्र होता हे । सातानी लोग तमिळ वेदके अधिकारी साने जाते हैं । 

परिणामी सस्प्रदाय--ये अपनेको “प्रणामी”? सी कहते हैं । इनके प्रवर्तक महात्मा 
प्राणनाथजी परिणामवादी वेदान्ती थे और विशेषतः पन्नासँ रहते थे । राजा छत्रसाल इन्हे 
अपना आचार्य्य मानते थे । ये अपनेको सुसल्मार्नोका मेदी, ईंसाइयांका मसीहा और 
हिन्दुर्मोका कल्कि अवतार मानते थे। इन्होंने युसल्मानासे शास्त्रार्थ भी किये थे । सर्वधर्म्मे- 
समन्वय इनका छक्ष्य था । इनका मत राधावछभी सा था । ये गोलोकचासी भगवान्‌ कृष्णसे 
सख्य भावकी उपासनाकी शिक्षा देते थे । स्वयं प्राणनाथजीकी रचनाएँ बहुत हैं। उनकी 
शिष्य-्परम्पराका भी अच्छा साहित्य है । उनके अनुयायी वैष्णव हैं, और गुजरात, राजस्थान 
मौर इन्देललण्डमें अधिक पाये जाते हैं । 

इन सम्मदार्योके सिवा छोटे-मोटे असह्य सम्प्रदाय और पन्य और शाखाएँ हैं, 
जिनके अनुयायी योड़े-थोडेसे हैं, इसीलिये उनका वर्णन यहाँ विस्तार भयसे नहीं किया गया। 
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हालके सुधारक-सड्ढ 

सुसरमानों और ईसाइयों दोनोंके धार्मिक आक्रमणसे हिन्दू-ससुदायके विचारकोने देखा 
कि हमारे शन्नु बहुधा जात-पात, छूत छात, बहुदेवपूजा, मूर्सि-पूजा, अवतार और साधारणतया 
पौराणिक बातोंको लेकर हमारी दुर्बछताओंका प्रदर्शन और हमारा उपहास करते हैं । इस 
तरहका उपहास सुखळमानों गोर ईसाइयोंके आनेसे पहिले हमारे ही यहाँके नास्तिक सम्प्र- 
दायवाले किया करते थे। उनके उपहासका उत्तर दार्शनिक रीतिपर दिया जाता था । परन्तु 
हमारे भाखिकां और नास्तिकोकी संस्कृति समान दोनेसे विशेष सङ्घर्षका अवसर नहीं भाता 
था। आस्तिक हिन्दू यदि नास्तिक हिन्दू हो जाय, अथवा नाखिक हिन्दू यदि आस्तिक हिन्दू 
हो जाय तो राष्ट्रियतार्मे कोई अन्तर नहीं पड़ता था । हिन्दू-हिन्दूके ऐहिक स्वार्थ समान 
रहते थे । भारतवर्षके बाहर किसी हिन्दूका कोई विरोधी स्वार्थ न था । परन्तु जब मुसछ- 
मार्नोने इस देशपर अधिकार कर लिया तो उनका स्वार्थ यद्यपि अत्यधिक भान्नार्मे भारतवर्षके 
बाहरका न था तथापि संस्कृति एक दम भिन्न थी । यहाँके प्रमुख हिन्दुओं और विशेषकर 
ब्राह्मणोंने बडी बुद्धिमत्तासे इन भिन्न संस्क्ृतिषा्लोंका पूरा बहिष्कार किया । सामाजिक 
संखर्गके जो-जो मुख्य अङ्ग थे उन सब बातोंमें हिन्दुको सुसळमानोंसे भरसक मिलने न 
दिया । इस प्रकार जिनका नोकरी-चाकरी आदि ऐहिक स्वार्थका विशेष सम्बन्ध था उन थोड़े- 
से हिन्दुको छोड़कर शेष समस्त हिन्दू जाति संस्कृति-नाशकी महा विपत्तिसे बच गयी । 

हिन्दू -संस्कृतिमें मौखिक उपदेशद्वारा भारी जनसमूहके सामने प्रचार करनेकी प्रथा न 
थी और न है । यहाँके जितने आचार्य हुए हैं सबने आचरण घा 'चरित्रके ऊपर उचित रीतिसे 
बहुत बडा जोर दिया है । समाजका प्रकृत सुधार चरित्रके ही सुधारमें है। कोरे विचारके 
प्रचारसे आचार सङ्गठित नहीं हो सकता । इसीलिये आचारका आदर्श स्थापित करनेवाले 
शिक्षक “आचार्य्य” कहलाते थे । उपदेशक उनका नाम न था । जहाँतक पता चछता है, 
संसारके इतिहासमें भारी जनताके सामने मौखिक व्याख्यानद्वारा विचारके प्रचार करनेकी 
पद्धतिकी नाँच पहले-पहळ महात्मा गौतमबुद्धके अनुयायियोंने डाळी । तबसे अपने-अपने 
धर्मके प्रचारकी रीति चळ पढ़ी, तो भी बोद्ध ग्रहस्थों और भिक्लुकोंके आचारके नियम निश्चित 
करके आचरणके सुधारपर बहुत बड़ा जोर दिया गया । सनातनकी संस्कृतिवाले हिन्दुओंने 
इतनेपर भी प्रचारकी इस रीतिको नहीं अपनाया । ईसाई और सुसळमान इस रीतिसे ही 
अपने सर्तोका प्रचार करते आये हैं । झुसळमानोंने जब यह देखा कि हिन्दू छोग हमारा 
सामाजिक बहिष्कार किये हुए हैं और हमारे संसर्गमें कम आते हैं तो उन्होने प्रचारके द्वारा 
और जहाँ-कहीं हो सकता था छल और धूर्तताके साथ हिन्दुओंको सुसळमान बनाना आरम्भ 
किया । इसमें भी जव उन्हें यथेष्ट सफलता नहीं मिली तब जहाँ-कहीं भी सम्भावना देखी 
वहाँ दमनसे काम लिया । परन्तु सामाजिक बहिष्कार ऐसा अमोघ हथियार था कि उसने 
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हालके सुघारक-सङ्घ 


इस दरजेके आसुरी सद्डर्पके होते हुए भी हिन्दू-रा्रको जीवित रक्खा । विचारका प्रचार 
फिर भी जारी था, और जिस हिन्दू मद्दासझुदायने अपनी संस्कृतिके दार्शनिक पक्षका परि- 
शीऊून नहीं किया था वह नालिकताके तकंवादसे कुछ कुछ विचलित होने छया । सुसलमान 
एक ईश्वर और उसके पैगम्बर सुहम्मदसाहवके सिवाय और किसीको नहीं मानता था | 
उसके पास एक ही किताव थी कुरान, और उसकी धार्मिकता सीधी-सादी भक्ति और उपा- 
सनार्मे मर्य्यांदित थी । उसके यहाँ जात-पात, छूत-छात, चौके-चूल्दे आदिके कोई नियम न 
थे । वह नशेकी चीजोंको छोइकर सव कुछ खा सकता था। बलिकि भङ्ग, तमाखू आदिके 
सेवनमें भी उसे कोई रुकावट न थी। इतना सीधा-सादापन और उच्छूडुछता एक ओर 
और जप, तप, ब्रत, पूजा, नित्य-नेमित्तिक कर्मकाण्ड, वर्णाथमधर्म्म, और अपार धार्मिक 
साहित्यका महान्‌ आडस्वर और धामिक और सामाजिक आचारो और च्यवहारोंके अत्यन्त 
कठिन नियम, दूसरी ओर थे। ऐसी दशासँ सुसलमान प्रचारकोंको खण्डन-सण्डनकी बढ़ी 
आसानी थी और अपने धर्म्मकी ओर लोगोंको प्रवृत्त करनेमे उनकी धार्मिक विधियोंकी 
सादगी बहुत भाकर्षक थी । यही लाम पीछेसे ईसाई प्रचारकोको भी हुआ । इन्हीं बातोंको 
देखकर हिन्दुर्ओके वढे-बढे सुधारक कवीर, नानक और दाटू आदिने अपने इस तरहके सीघे- 
सादे पन्य चछाये जो वस्तुतः सुसलमान-धघर्म्मका न केवळ हर तरहपर सुकावला कर सकते 
थे बल्कि हिन्दू-सस्कृतिके साँचेमै मुसलमान धर्म्मको भी ढाळ सकते थे । परन्तु ये सभी पन्थ 
सुसरमान-संस्कृति और गो-भक्षणके विरोधी थे । इन्होंने मुसलूमानोंकों अपनेमें पचा लेनेकी 
भरपूर कोशिश की । परन्तु हम देख चुके हैं कि इन्हें सफळता नहीं सिळ सकी । सुसल- 
मानोंने अपनी संस्कृतिकी हठात्‌ रक्षा की । उनका राजवल इस रक्षामें उन्हें सहायक था और 
उनसे हिन्दुआंकी सी फूट न थी । 

जिस कालमें झुसलमानोंकी शक्ति यहाँ अपनी पराकाष्टाको पहुँच चुकी थी उसी 
समय यूरोपके ईसाई वनिर्याका आरतवपेपर व्यापारी और व्यवसायी आक्रमण हुआ । काल 
पाकर धीरे-धीरे ईसाई बनिर्योका जोर वद गया । इन्होंने भी उन्हीं हथकण्डॉसे काम लिया 
जिनसे मुसलमान हिन्दुओंको विधर्म्मी वना रहे थे। अब हिन्दुओको अपने दो धार्मिक 
शब्रुओंसे भिड्ना पढ़ा । सुसलसानों और ईसाइयेंमें यह दडा अन्तर था कि सुसळमान वल 
और धम्मेप्रचारका उद्देश्य लेकर आये । सुसलिम-संस्कृति एक हाथमें अपनी धर्म्म पुस्तक 
कुरानशरीफ ओर दूसरेमें तलवार लेकर आयी, परन्तु ईसाई-संस्कृतिके दाहने हायमें तराजू 
धी और वायें हायमें इञ्जील । तराजू सुख्य थी, इञ्जील गौण । उन्होंने अपना व्यापार फैलाना 
और धन कमाना सुख्य समझा, यद्यपि अपने देशर्मे जाकर यह कहते थे फि हस भारतीयोंको 
सभ्य ईसाई दनाने जा रहे हैं। इसी घोखेमें आकर उनके अज्ञ देशवासी जी खोलकर चन्दा 
देते थे । विचारके प्रचारकी ईसाईयॉकी विधियाँ सुसळमानोंकी अपेक्षा कहीं अधिक सरळ 
निकली । ईसाईयोने स्त्रियों और वाळकोकी शिक्षाके वहाने ईसाई धर्म्मंको घरोंके भीतर परि- 
वारोमे और वाइर स्हूलॉमे फेळाना आरम्भ किया । बाजारों वखियोमै सुनादी करके सचित्र 
ओर सुन्दर छपी देशी भाषाकी पुस्तकें मुफ्त वांटा करते थे । शिक्षाके प्रेमी हिन्दू इस जाळमें 
बहुत आसानीसे फँस गये । नास्तिक भावोंका अचार और हिन्दू-संस्कृतिका उखाड-पछाड 
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हालके सुघारक-सङ्घ 

सुसरमानों और ईंसाइयों दोचोंके धार्मिक आक्रमणले हिन्दू-समुदायके विचारकोंने देखा 
कि हमारे शत्रु बहुधा जात-पात, छूत-छात, बढुदेवपूजा, सूर्ति-पूजा, अवतार और साधारणतया 
पौराणिक बातोंको लेकर हमारी दुर्बलताओंका प्रदर्शन और हमारा उपद्दास करते हैं । इस 
तरहका उपहास सुसळमानाँ और ईसाइयोंके आनेसे पहिले हमारे ही यहाँके नास्तिक सम्प्र- 
दायवाळे किया करते थे । उनके उपहासका उत्तर दार्शनिक रीतिपर दिया जाता था । परन्तु 
इमारे आाखिकों और नास्तिकोंकी संस्कृति समान होनेसे विशेष सङ्घर्षका अवसर नहीं भाता 
था । आस्तिक हिन्दू यदि नास्तिक हिन्दू हो जाय, अथवा नासिक दिन्दू यदि आस्तिक हिन्दू 
हो जाय तो राष्ट्रियतामे कोई अन्तर नहीं पढ़ता था । हिन्दृ-हिन्दूके ऐहिक स्वार्थ समान 
रहते थे । भारतवर्षके बाहर किसी हिन्दूका कोई विरोधी स्वार्थ न था । परन्तु जब सुसळ- 
मार्नोने इस देशपर अधिकार कर लिया तो उनका स्वार्थ यद्यपि अत्यधिक मात्रामें भारतवर्षके 
बाहरका न था तथापि संस्कृति एक दम भिन्न थी । यहाँके प्रमुख हिन्दुओं भौर विशेषकर 
्राह्मणोंने बडी बुद्धिमत्तासे इन भिन्न संस्कृतिघाकोका पूरा बहिष्कार किया । सामाजिक 
संसर्गके जो-जो मुख्य अङ्ग थे उन सब बातोर्मे हिन्दुओंको सुसळमानोंसे भरसक मिलने न 
द्या । इस प्रकार जिनका नोकरी-चाकरी आदि ऐहिक स्वार्थका विशेष सम्बन्ध था उन थोडे- 
से हिन्दुभोको छोड़कर शेष समस्त हिन्दू जाति संस्कृति-नाद्की महा विपत्तिसे बच गयी । 

हिन्दू -संस्कृतिमें मौखिक उपदेशद्वारा भारी जनसमूहके सामने प्रचार करनेकी प्रथा न 
थी और न है । यहाँके जितने आचार्य हुए हैं सबने आचरण वा चरित्रके ऊपर उचित रीतिसे 
बहुत बड़ा जोर दिया है। समाजका प्रकृत सुधार चरित्रके ही सुधारमें है। कोरे विचारके 
प्रचारसे आचार सङ्गठित नहीँ हो सकता । इसीलिये आचारका आदर्श स्थापित करनेवाले 
शिक्षक “आचायय”? कहळाते थे । उपदेशक उनका नाम न था । जहाँतक पता चलता है, 
संसारके इतिद्दासमें भारी जनताके सामने मौखिक च्याख्यानद्वारा विचारके प्रचार करमेकी 
पद्धतिक्की नींव पहले-पहल महात्मा गौतसबुद्धकै अनुयायियांने डाळी । तबसे अपने-अपने 
धर्सके प्रचारकी रीति चळ पढी, तो भी बौद्ध ग्रहस्थों और भिक्लुकांके आचारके नियम निश्चित 
करके आचरणके सुधारपर बहुत बड़ा जोर दिया गया । सनातनकी संस्कृतिवाळे हिन्दुर्भोने 
इतनेपर भी प्रचारकी इस रीतिको नहीं अपनाया। ईसाई और मुसलमान इस रीतिसे ही 
अपने मतोंका प्रचार करते आये हैं। झुसलमानोंने जब यह देखा कि हिन्दू छोग हमारा 
सामाजिक बहिष्कार किये हुए है और हमारे संसर्गमें कम आते हैं तो उन्होंने प्रचारके द्वारा 
और जहाँ-कहीं हो सकता था छल और धूर्तताके साथ हिन्दुको सुसळमान घनाना आरम्भ 
किया । इसमें भी जब उन्हें यथेष्ट सफलता नहीं मिली तब जहाँ-कहीं भी सम्भावना देखी 
वहाँ दमनसे काम लिया । परन्तु सामाजिक वहिप्कार ऐसा अमोघ हथियार था कि उसने 
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इस दरजेके आसुरी सद्डर्पके होते हुए भी दिन्टू-राष्ट्रको जीवित रक्खा । विचारका प्रचार 
फिर भी जारी था, और जिस हिन्दू महाससुदायने अपनी संस्कृतिके दार्शनिक पक्षका परि- 
शीलन नहीं किया था वह नालिकताके तर्कवादुसे कुछ कुछ विचलित होने गा । मुसलमान 
एक ईश्वर और उसके पेगस्वर मुहम्मदसाहवके सिवाय और किसीको नहीं मानता था । 
उसके पास एक छी किताव थी कुरान, और उसकी धास्मिकता सीधी-सादी भक्ति और उपा- 
सनामें मर्य्यांदित थी । उसके यहाँ जात-पात, छूत-छात, चौके-चूल्हे आदिके कोई नियम न 
ये। वह नशेकी चीर्जोको छोडकर सय कुछ खा सकता था। बढिङ्ग भड, तमाखू आदिके 
सेवतमें भी उसे कोई रुकावट न थी । इतना सीधा-सादापन और उच्छूद्धळ्ता एक ओर 
और जप, तप, ब्रत, पूजा, नित्य-नेमित्तिक कर्मकाण्ड, वरणाश्रमधर्म्म, और अपार धार्मिक 
साहित्यका महान आडस्वर और धार्मिक और सामाजिक भाचारों और न्यवहारोंके अत्यन्त 
कठिन नियम, दूसरी ओर थे । ऐसी दशार्मे मुसलसान प्रचारकोंको खण्डन-सण्डनकी वही 
आसानी थी और अपने धर्म्मकी ओर लोगॉको प्रवृत्त करनेमे उनकी धार्मिक विधियोंकी 
सादगी वहुत आकर्षक थी। यही लाभ पीछेसे ईसाई प्रचारकोंको भी हुआ । इन्हीं वार्ताको 
देखकर हिन्दुर्भोके बढ़े-बढ़े सुधारक कवीर, नानक ओर दादू आदिने अपने इस तरहके सीघे- 
सादे पन्थ चलाये जो वस्तुतः सुसलमान-धर्म्मका न केवळ हर तरहपर सुकावला कर सकते 
थे चल्कि हिन्दू-संस्कृतिके साँ चेमें मुसलमान धर्म्मको भी ढाळ सकते थे । परन्तु ये समी पन्थ 
सुसलमान-संस्कृति और गो-भक्षणके विरोधी थे । इन्होंने मुसलमानोंकों अपरेमें पचा लेनेकी 
भरपूर कोशिश की । परन्तु हम देख चुके हैं कि इन्हें सफलता नहीं मिल सकी । मुसल- 
मानाने अपनी संस्कृतिकी हठात्‌ रक्षा की । उनका राजवल इस रक्षामें उन्हें सहायक था और 
उनमें हिन्दुओंकी सी फूट न थी । 
जिस कालमें मुसलमानोंकी शक्ति यहाँ अपनी पराकाष्टाको पहुँच चुकी थी उसी 
समय यूरोपके ईसाई वनियोंका भारतवर्षपर च्यापारी और व्यवसायी आक्रमण हुआ । कार 
पाकर धीरे-धीरे ईसाई वनियोंका जोर वढ़ गया । इन्होंने भी उन्हीं हथकण्डॉसे काम लिया 
जिनसे मुसलमान हिन्दुओंको विधम्मी वना रहे थे। जब हिन्दुओको अपने दो धार्मिक 
शुओसे मिढ़ना पड़ा । झुसळ्मानों और इंसाइयांमें यह वडा अन्तर था कि मुसलमान बळ 
और धर्म्मम्रचारका उद्देश्य लेकर आये । सुसलिस-संस्कृति एक हाथसे अपनी धर्म्म पुस्तक 
कुरानशरीफ और दूसरेमें तलवार छेकर आयी, परन्तु ईसाई-संस्क्ृतिके दाहने हाथमें तराजू 
थी और वार्ये हायमें इञ्जील । तराजू मुख्य थी, इज्जील गौण । उन्होंने अपना ब्यापार फेळाना 
और धन कमाना झुख्य समझा, यद्यपि अपने देशमें जाकर यह कहते थे कि हम भारतीर्योको 
सभ्य ईसाई वनाने जा रहे हैं। इसी घोखेमें भाकर उनके अज्ञ देशवासी जी खोलकर चन्दा 
देते थे। विचारके प्रचारकी ईंसाईयॉकी विधियाँ सुसळमानोंकी अपेक्षा कहीं अधिक सरळ 
निकली । ईसाईयोंने स्तियों और वाळकोकी शिक्षाके वहाने ईसाई धर्म्मको घरोंके भीतर परि- 
वारोंमें भर वाइर स्छूलॉमें फैलाना आरम्भ किया । बाजारों वसियोसे सुनादी करके सचित्र 
और सुन्दर छपी देशी भापाकी पुखरकें मुफ्त वांटा करते थे। शिक्षाके प्रेमी हिन्दू इस जाळमें ' 
बहुत आसानीसे फैंस गये । नास्तिक भावोंका प्रचार और हिन्दू-संस्कृतिका उख्राढ़-पछाड़ 
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इसी शिक्षाके विस्तृत क्षेत्रमें वे रोक-टोक दिन-दहाडे घडलेले होने छगा । भाधुनिक शिक्षा” 
प्राप्त भारत अपनी संस्कृतिका बहुत बढ़ा अंश इन्हीं ईसाइयोंके प्रभाव-क्षेत्रमे जाकर खो बैठा । 
ईसाई वळप्रयोग नहीं करते थे। उनका राजबल धनोपार्जनर्मे न्यत था । इस कारण, वपतीस्मा 
लेकर जान्तेके ईसाई तो कम हुए, परन्तु इनसे पढ़-लिखकर नवशिक्षित हिन्दू जनताकै मनमें 
अपनी संस्कृति, अपने समाज, अपने आचार और नीतिसे भ्रधिकांश अश्रद्धा और किसी 
हृदतक घृणा हो गयी । विश्वविद्यालयोंकी शिक्षाने इस कुदिशाके और भराष्ट्रियत्ताके प्रवाहको 
अत्यधिक वेगवान्‌ कर दिया । ऐसी परिस्थितिर्मे हिन्दुत्वकी रक्षाके लिये फिर किसी नये 
कबीर, किसी नये नानक और किसी नये दादूकी आवश्यकता पडी । 


राजा राममोहनराय 
संवत्‌ १८३०में एक घन्द्योपाध्याय प्राद्मण जमीदारके घर हुगळी जिळेके राधानगरमें 
बङ्गालके प्रकाण्ड विद्वान्‌, सुधारक और ब्रह्मसमाजके आदि प्रवर्तक राजा राममोहनरायका 
जन्म हुआ था। आरम्भमें इनकी शिक्षा पटनेर्मे अरबी-फारसीकी हुई । मुसलिम मतका 
इनपर वडा प्रभाव पढ़ा । इन्होंने फिर काशीमें संस्कृतका पूरा अध्ययन किया । वेदान्त 
दर्शनका अध्ययन एक ओर और सूफी मतका दूसरी भोर अध्ययन करके ये एक ब्रह्मवादी हो 
गये । मूर्सिपूजाके विरोधी तो ये आरम्भसे ही थे । बाईस बरसकी अवस्थार्मे ये अँग्रेजी पढ्ने 
लगे । कुछ बरसों अँग्रेजीका अध्ययन करके ईसाहयोके सम्पर्कमें आये । ईसाई धर्म्मके सूळ- 
तश्वको समझनेके लिये इन्होंने यूनानी और इत्रानी भाषाएँ पढ़ी और ईसाइयोके त्रित्ववाद 
और अवतारवादका खण्डन किया । निदान, जाति-पांत, सूत्तिषूजा, बहुदेववाद, अवतारधाद, 
आदि हिन्दू मन्तब्योंके विरुद्ध प्रचार करनेके लिये, एक घह्ाकी उपासनाके लिये, संवत्‌ १८८५ 
के भाद्रपद मासमें घ्राह्मसमाजकी स्थापना की । इसमें पहले राजा राममोहनराय एक साघा- 
रण सद्स्यकी भांति सम्सिक्तित हुए । वास्तवर्मे ये ही उसके प्राण थे। तीन बरस बाद ये 
दिल्लीके बादशाहकी ओरसे राजाकी उपाधि और दौत्य कर्म्मका अधिकार ढेकर इंग्छिस्तान 
गये और संवत्‌ १८९०के आश्विन अक्का चतुर्थीको ज्वर-अस्त होकर ब्रिस्टकर्मे शरीर छोड़ा । 
वहीं समाधि दी गयी । 


त्राह्म-समाज 

उपनिषदोर्मे जिस ब्ह्मकी चर्चा है उसी एक परमात्माकी उपासनाको अपना इष्ट रख- 
कर राजा राममोहनरायने बाहझ-समाजकी स्थापना की । बिना किसी नबी, पैगम्बर, देवदूत, 
आचार्य्य था पुरोहितको अपना मध्यस्थ माने हुए सीधे एक अकेले इंश्वरकी उपासना ही 
सचुष्यका कर्तव्य माना गया । ईसाई महात्मा ईसाको और सुसळिम मुहम्मद साहवको 
मध्यस्थ मानता था और यही उसकी नीवँ थी । इस बातमें घाह्य समाज उनसे आये बढ़ गया। 
पुनर्जेन्मका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण न होनेसे जन्मान्तरका प्रश्न नहीं छेडा गया । परमास्माकी प्रासिके 
सिवाय कोई परलोक नहीँ माना गया । निदान, मुसल्मान और ईसाईसे कहीं अधिक सरळ और 
तर्कसङ्गव मत स्थापित हुआ। मन्दिर, मस्जिद, गिरजा सबसे घर्म ही स्थित माना गया । 
मूर्तिपूजा और वहुदेव-पूजाका निषेध हुआ, परन्तु सर्चच्यापक घद्दा जानकर और समी मर्तोका _ 
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सहन किया गया । फिर भी उपनिषदों और घेदोंका पाठ और शिखासूत्रका सहन और 
संस्कारोंके सहनमें हिन्दू-संस्कृतिके लक्षण घने रहे। नपने मन्तब्योमै इस समाजने चर्णाश्रस- 
व्यवस्था, छूत छात, जात-पांत, चौका आदि कुछ न रक्खा। जप, तप, होम, नत, उपवास 
आदिके नियम नहीं माने । श्राद्ध, प्रेत-कर्म्म आदिका झगडा ही नहीं रक्‍खा । उपनिपदोंको 
आधार-प्रन्यकी तरह साना, प्रमाणकी तरह नहीं। साथ ही संसारके और सव धर्मासे जो 
बातें चुद्धिमाद्य समझी गयीं उनको लेनेमें घ्रह्मसमाजको इनकार न था। बहासमाज कुरान, 
इञ्जील, वेदादि सभी धर्स्म-अन्थोंको समान सम्मान देता है भौर संसारके सभी अच्छे धर्म्म- 
शिक्षकोंका समान समादर करता है । इस प्रकार बह्मसमाजने हिन्दू-संस्कृतिकी बैंधी मर्चादा- 
को इतना विस्तृत कर दिया कि बहासमाजके सेस्वर सुसलसान और ईसाई भी हो सकते हैं । 
संस्कृतिके सम्बन्धे फिर सी इस समाजमें पारस्परिक मतभेद पदा । एक दरू संस्कृतिको 
बदृळ देनेके पक्षमें हुआ दूसरा उसके सम्मिश्रणका पक्षपाती हुआ और तीसरेका आग्रह था 
कि हिन्दू -संस्कृति साथ-ही-लाथ अझ्षुण्ण रहे। स्वयं राजा राममोहन रायके प्रभावसे इंरिलस्तान 
और अमेरिकामें ब्रह्मसमाजका एक रूपान्तर “युनिटेरियन-चर्च” उसी समय स्थापित हो 
गया । परन्तु सुसल्मार्तोपर इसका प्रभाव कुछ काळ पीछे “कादियानी” सम्प्रदायकी स्थापना- 
में पडा दीखता है । इस तरह इस सुधारक-समाजका अनेक दुलोंमें विभाग हुआ और दल 
स्यापनमें ही यह अपना प्रभाव मुसलमान और ईसाई-समाजपर भी डाळ न सका। फिर भी 
इससे हिन्दू-समाजकी एक भारी भलाई हुई । पादरियाँद्वारा अभिनिविष्ट अभिनव पाश्चात्य 
शिक्षाके फलसे दिन्दू-शिक्षित-समाज जो अपनी संस्कृतिले और अपने आचार-विचारसे विच- 
लित हो रहा था और जो शायद कभी-न-कभी पथञ्रष्ट होकर अपने पुरातन क्षेत्रसे निकल- 
कर बिदेशी-संस्कृतिके क्षेत्रमै बहक जाता उसकी सामयिक रक्षा हो गयी । और वह बहुत 
उत्सुकतापूर्वक बरह्म-समाजके अपने मनोनीत दळमें सम्मिलित हो गया । महावाग्मी श्रीफेशव- 
चन्द्रसेनके समयमें [ सं० १८९५-१९४० ] ब्राह्म-समाजका प्रचार अधिक व्यापक हो गया । 
देशर्मे धार्थना-समाज आदि अनेक नामोसे इसकी स्थापना हुई, और वढी सह्ुयामे हिन्दू 
लोग इसके अनुयायी हो गये। फिर भी जो दल हिन्दू-संस्क्रतिसे विळकुल अलग रहना 
चाहता था वद्द धीरे-धीरे सारे हिन्दू-लमाजसे अलग होकर अपनी एक जाति अलग बना 
चैठा, और उसके विधि-विधान अलग हो गये । जो व्यापकता और सार्वमौसता इसके भधि- 
छाता चाहते थे, घह राष्ट्रिय संस्छृतिके अतिकमणसे भरतखण्डसें नहीं मिल सकी । फिर भी, 
राष्ट्रकी रक्षाके एक मह्दान्‌ उष्देयकी पूर्चि हुईं अर्थात्‌ राजा राममोहन रायकी दूरदर्शिताने 
हिन्दू-समाजकी बहुत बढ़ी रक्षा की, और विधर्म्मी छोनेसे वचा लिया । एस उपकारके लिये 
निस्सन्देह हिन्दू राष्ट्र व्रझसमाजका सदेव कृतज्ञ रहेगा । 


सन्तसत या राधास्वासी पन्थ 
सन्तमत या राधास्वामी मतके आदिप्रवर्चक हुजूर राधास्वामी दयाळु उर्फ स्वामीजी 
भहाराज थे । इनका जन्म-नाम रिवदयालुसिह्द था । ये खत्री थे। इनका जन्म आगरा 
पाइरके सुहछा पन्नीयक्षीमें विक्रम संवच्‌ १८७५की भाद्रपद्‌ कृष्ण अष्टमीको १२॥ बजे रातको 
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हुआ । जब छः सात बरसके थे तमीसे खास-खास छोगोंको परमार्थका उपदेश देने लगे । 
इन्होंने किसी गुरुसे दीक्षा नहीं ली । इनके हृदयसे अपने आप परमार्थ-ज्ञानका उदय हुआ । 
पन्द्रह घरसतक कगातार अपने घरकी एक भीतरी कोठरीमें बैठे सुरत शब्दयोगका अभ्यास 
करते रहे । बहुतसे प्रेमी सत्सक्चियांके बदे अनुरोध और विनतीपर आपने संवत्‌ १९१७की 
वसन्तपञ्चमीसे सार्वजनिक उपदेश देना आरम्भ किया और तबसे लगातार सत्रह बरसत्तक 
दिन-रातका सत्सङ्ग जारी रक्‍खा । इस अवधिमै देश-देशान्तरके बहुतले हिन्दू और कुछ 
सुसळमान, कुछ जैनी, कोई-कोई ईसाई, सब मिळाकर लगभग तीन हजारके स्त्री-पुरुषांने 
सन्वमत या राधास्वामी पन्थका उपदेश लिया । इनसमेंसे दो तीन सौके लगमग साधु थे । 

स्वामीजी महाराज इस शरीरको साठ बरसकी अवस्थामै शनिवार आपाढ़ बदी भति- 
पदा संवत्‌ १९३५ विक्रमीमें त्यागकर अपने राधास्वामी पदको पधारे । 

आपका स्थान हुजूर महाराज अर्थात्‌ राय साछिगराम बहादुर माधुरने छिया जो 
पहले इन प्रान्तोंके पोस्टमास्टर जेनरल थे । इन्हींके गुरुभाई बाबा जयमळसिंने ब्यासमें, 
घाबा चग्गासिंहने तरनतारनमे और बाबा गरीबदासने दिल्लीमै ञळग गद्नियाँ चलायीं । परन्तु 
असळ गद्दी आगरेम ही तबतक रही, जबतक हुजूरसाहब सन्त सदगुरु रहे । हुजूरसाहबने 
भी संवत्‌ १९५५मे शरीर छोड़ा और महाराजसाह पण्डित ब्रह्मशक्कर मिश्र एम्‌ ० एु० ने 
उनकी जगह ळी । हुजूर महाराजके दूसरे शिष्य गोपीग्ष सिरजापुरके महर्षि पिवब्रदलाल 
घर्म्मन उसी समयसे अळग होकर अपनी परम्परा चछा रहे हें । 

सद्दाराज साहवने संवत्‌. १९६४में शरीर छोड़ा । आप प्रयाग और काशीमैँ रहते थे । 
आपका स्थान आपकी बहिन चुआजी साइबाने लिया । उसी समय इस असर गद्दीसे अळग 
होकर गाजीपुरके सुन्शी कामताम्रसाद्‌ उफ सरकार साहबने नयी गद्दी चलायी जिसपर 
दुयाळबाग आगरेमें उनके स्थानपर सर आनन्दस्वरूप उर्फ साइबजी महाराज विराजमान हैं । 

असली गद्दीपर घुआजी महाराज संवत्‌ १९७० तक रहीं। उनके झरीर-पातपर 
उनके स्थानपर प्रयागमें बाबू माधवप्रसादसिंह विराजमान हैं। परन्तु श्रीडुआजी सहा- 
राजके शरीरान्तके समय बनारसके भैयाजी पं० योगेन्द्रशक्कर तिवारीने अपनी गद्दी 
अळग चलायी । 

संवत्‌ १९६४में ही पूर्वं बङ्गारमें पचना जिलेमे ठाकुर अजुकुलचन्द्र चक्रवत्तीने पक 
अळग गद्दी चकायी । 

इस तरह इस पन्थकी स्थापनाके सत्तर बरसोंके भीतर असली गद्दीके सिवा सात 
यदियाँ ओर चळ पढी । 

इस पन्यसे जात-पातका बन्धन नहीं है । हिन्दू-संस्कृतिका विरोध वा वहिष्कार तो 
नहीं है, परन्तु उसकी ओर उपेक्षा अवश्य है । 

कवीरपन्थ, नानकपन्थ, दादूपन्थ आदिमें योगसाधन भी रहा, परन्तु गुप्त अङ्गोंसें 
था । घह्मसमाज, आर्य्यसमाज और ब्रह्मविद्या-सभाजमें भी योगसाधन माना जाता है, 


अन्तरङ्गमें कुछ कियाएँ चलती भी हैं, परन्तु राधास्वामी पन्थ केवळ योगमार्गका पन्थ 
देख पड़ता है । 
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सन्तमतके मन्तव्य 

कहते हैं कि यह मत पहले अत्यन्त गुप्त था, और प्राणायामके साथ इसका अभ्यास 
करनेके कारण इसमें भारी कठिनाई थी । स्वामीजी महाराजने सुरतशक्द-योगकी बढी सरळ 
युक्ति प्रकट कर दी जिससे इस योगका अभ्यास सरल हो गधा । और सब मतोंमें भी सुरत- 
शब्द योग था परन्तु इतना सरळ न होनेसे अन्तर्मुखी अभ्यास लुप्त हो गया और बाहरी 
पूजा-पाठ, धम्मे-कम्मे वाकी रह गया जिससे सचे मालिककी पहचान कठिन हो गयी । इस 
सन्तमतने यह कठिनाई दूर कर दी, अन्तर्मुखी अभ्यास अनिवार्य कर दिया और वहिर्मुखीकी 
आवश्यक्ता न॑ रद्द गयी । 

सन्तमतमें तीन चीजें चाहिये, गुरु, नाम और सङ्ग । सद्गुरु सच्चा चाहिये । नाम 
भी सच्चा और पूरा चाहिये जिसके साय नामीका सच्चा रहस्य भी समाविष्ट हो, और सद्ग भी 
सच्चा चाहिये जो भीतरी बाहरी दोनों हो । अन्तर्मुखी सत्सङ्ग यह है कि अभ्यासी अपनी 
सुरत अर्थात्‌ जीवात्माको अन्तरतरमें चढ़ाकर सत्य पुरुष राधास्वामीके चरणेर्मि लगावे और 
बाहरी सत्सङ्ग यह कि पूरे सन्तों और साधुओोंके दर्शन हों ओर उपदेश प्राप्त दों । 

तीर्थ ब्रत मन्दिर सूत्ति पूजापाठ, जप आदिसे लाभ नहीं होता, क्योकि इनमें मन और 
जीवात्मा सम्मिलित नहीं होते, प्रत्युत्‌ अहङ्कार दो जाता हे । 

जीवात्मा राधास्वामीका अंश है। इस अंशको अपने घाखविक मूलकी ओर प्रवृत्त 
करना चाहिये । इस जीवात्माका शरीरके भीतर स्थिर रूपसे रद्दनेका स्थान आंखोंके पीछे हे । 
वहीँसे यह सारी देहमे फैला हे । आदि शब्द कुलका कर्ता और स्वामी है और आदि सुरत 
वा जीवका नाम राधा है । इन्हींका नाम सुरत और शब्द दे और जब इनकी धारा नीचे 
आयी तव इसी आदि शब्दसे और शव्द और आदि सुरतसे और सुरत, और शव्दसे सुरत 
भर सुरतसे शब्द बराबर प्रकट होते झाये और अपनी-अपनी जगद्दपर स्थिर हुए । शब्दकी 
महिमा प्रत्येक मतमें है, परन्तु भेद किसीने समझा नहीं । 

“कुकी आदि राघास्वामी याने कुल मालिक हैं । यहाँ शब्द निहायत युतत है । उसकी 
उपमा इस रचनामें कहीं नहीं हे । इसी शब्दसे सत्यपुरुप प्रकट हुआ । दूसरा सोद्दम्‌, 
पुरुषका शब्द्‌ । तीसरा, परब्रद्मका शब्द जिसके सद्दारे त्रेलोक्यसृष्टि स्थिर हे । चौथा घह्म- 
शब्द जो कि प्रणव है और जिससे सूक्ष्म अक्षाण्ड वेद और ईश्वरी माया प्रकट हुईं । पांचवां 
माया और ब्रक्षका शब्द जिससे व्रिलोकीकी रचनाका मसाला प्रकट हुआ और आकाशी वेद 
प्रकट हुए । माया शब्दके नीचे विराट्‌ पुरुपका शब्द और जीव और मनका शब्द प्रकट 
हुआ ।? साधक धाराको अपने साधनसे उळरकर राधास्वामीको प्राप्त होता है । 

सन्तमतका मार्ग शुद्ध भक्तिमार्ग हे। सच्चे मालिकके चरणमै प्रेम, प्रीति और प्रतीति 
ही उपासना है। पूरे सन्त भौर सत्य पुरुप वा परमक्षमें भेद नहीं है । इसलिये जब पूरे 
सन्त प्रकर होते हैं तो सेवक उनकी उपासना सच्चे सालिकके समान ही करता है । जवतक 
चहद न मिले तवतक उनके मिलनेवार्लोका सत्सङ्ग और उपदेश अहण करे। स्वासीजी मह।- 
राजको इस पन्यवाले साक्षात्‌ राघास्वामीका पूर्ण अवतार मानते हैं । 

यहाँतक इस पन्थके मूलप्रवत्तकके मतका प्रायः उन्हॉके शब्दोंमें निर्देश किया गया 
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हिन्दुत्व 


कथीर, नानक, दादू. आदिने विधम्मियोंसे घबराकर वेदोंकी, घर्णाधमकी और संस्कारोंकी 
उपेक्षा की, परन्तु स्वामीजीने इनकी रक्षामें संस्कृतिकी रक्षा देखी और सारे राष्ट्रको चिनाशके 
गर्तमै गिरनेसे बचा लिया, बल्कि लाखो गिरे हुर्भोको उवार लिया । 

आय्येसमाजके ये दस नियम थोड़ेमे उसके सब मन्तर्व्यौको प्रकट करते हैं। (१) सब 
सत्य विद्याका और उससे समक्षे जानेवाले सब पदार्थोका आदिमूल परमेश्वर हे । (२) इश्वर 
सच्विदानन्द स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्‌, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, निर्वि- 
कार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्य्यासी, अजर, अमर, अभय, 
नित्य, पवित्र और रष्टिकर्ता है। उसीकी उपासना करना योग्य है । (३) वेद सत्य विद्याओं. 
का पुस्तक है, वेदका पढ़ना, पढ़ाना, सुनना और सुनाना भार्य्योका परम धर्म्म है। (४) 
सत्यको ग्रहण करने और असत्यको छोड्नेको सदा उद्यत रहना चाहिये। (५ ) सव काम 
धर्म्माचुसार, सत्यासत्यका विचार करके, करना चाद्विये । (६ ) संसारका उपकार, अर्थात्‌ 
शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति इस समाजका मुख्य उद्देश्य है। ( ७ ) सबसे 
ग्रीतिपूर्वक, धर्मानुसार, यथायोग्य बर्त्तना चाहिये । ( ८ ) अविधाका नाझ और विद्याका 
वर्धन करना चाहिये । ( ९ ) प्रत्येकको अपनी ही उन्नतिसे सन्तुष्ट न रहना, किन्तु सबकी 
उन्नतिर्मे अपनी उन्नति समझना चाह्विये। ( १०) सब मनुष्यांको सामाजिक सर्व हितकारी 
नियम पालनेमें परतन्त्र और प्रत्येक आत्म-हितकारी नियम पालमेमें स्वतन्त्र रहना चाहिये । 
ये नियम कितने उदार और व्यापक हैं । 

स्वामीजी जन्मान्तर आदि सभी हिन्दू-संस्कुतिकी बातें मानते थे । वेदान्तमें घे 
विशिष्टाट्वैतवादी थे । 

आर्य्यसमाज पुराणों, उपपुराणों और तन्त्रोंके सिवा शेष उन सभी हिन्दृ-मन्थोंको 
सानता है जिनका वर्णन हम पिछछे अध्यायामें कर आये हैं। यहां, श्रुतियों और स्ट्रतियोंकी 
व्याख्या घह अपने ठङ्गपर करता है । 


छाबिद्या-सभा वा थियोसोफिकल सोसायटी 


एक रूसी महिला मेडेम हेकना पेत्रोफना ब्छावारह्की [ संवत्‌ १८८८-१९४८ | 
तिब्बतमें जाकर बौद्ध सद्दायानके रदस्योर्मे दीक्षित हुई । इन्होंने अमेरिका जाकर करनेळ 
अ।ठकारको भी इस प्रस्थानमें मिळाया । इसके बाद कई और अनुयायी हुए । फिर ये कोग 
भारतमै आये और अदयारमें ( मद्रासमै ) रहने लगे । अद्यसमाज और महर्षि स्वामी दया- 
नन्द्‌ सरस्वतीसे भी इनका कुछ कालतक समागम रहा । ये चाइते थे कि इनकी सहकारिता 
प्राप्त हो जाय । स्वामीजी प्राचीन आय्यै-संस्कृति और वेदोंकी छुनियादपर चलनेका निश्चय 
कर सुके थे । मूस्िपूजाका ही खण्डन नहीं, भव्युत्‌ संसारके सभी सम्प्रदायो और मर्तोका 
खण्डन करके वैदिक-धर्म्मकी स्थापना और दुनियाँको आर्य्य बनाना इनका ध्येय था । श्रीमती 
व्ळावास्स्ही और करने आळकाट, खण्डनद्वारा नहीं प्रत्युत्‌ समन्वयद्वारा, विश्व भरमै बन्धुत्व 
स्थापित करना घाइते थे, मतभेद चाहे कितना ही हो । दोनों ध्येयॉमें प्रत्यक्ष भारी अन्तर 
होनेके कारण दोनों सिक न सके और जिस वर्षमें आर्य्यसमाजकी पढ्ढी स्थापना इइ, उसी 
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हालके सुधारक सङ्घ 


वर्ष बहाविद्यासमा वा थियोसोफिकल सोसायटीकी मी स्थापना हुई । उसका मुख्य स्थान 
अदयारसै रक्खा गया । यह कोई सम्प्रदाय न था । बह्मसमाजकी तरह इसमें एक घहाकी 
उपासना आवश्यक न थी और न जाति-पांतका या सूर्चिपूजाका खण्डन आवश्यक था, और 
आर्य्येसमाजकी तरष्ट इसने हिन्दू-संस्कृति और वेदोंको अपना आधार नहीं वनाया और न 
किसी मतव्हा खण्डन किया। इसका एकमात्र ध्येय था विश्ववन्धुत्त और साथ ही गुप्त 
शक्तियोंका अनुसन्धान और सर्वधर्स्ससमन्वय । उद्देश्यर्से स्पष्ट लिखा गया कि धर्म्म, जाति, 
सम्प्रदाय, वर्ण, राष्ट्र, जिन्स, वर्ग किसी तरहका भेदभाव न रखकर विश्वक्षी बिरादरी स्थापना 
दृष्ट है। अतः इसमें सभी तरहके स्री-पुरुष सम्मिलित हुए । इसमें आखिक, नासिक, ईश्वर- 
वादी, अनीश्वरवादी, सभी शामिल हुए । जन्मान्तरवाद, कर्म्मवाद, अवतारवाद, जो हिन्दुत्व- 
की विशेषताएँ थीं, इसमें आरम्मसे मौजूद थीं । गुरुकी उपासना और योगसाधन इसके 
रहस्पोर्मे सज्ञिविष्ट हुए । तपस्या, जप, मत, आदिका पालन सी इसमें शामिल हुआ । इस 
तरह इसकी डुनियाद हिन्दू-संस्कृति थी। श्रीमती एनीवेसन्ट आदि कई विदेशी भपनेको 
हिन्दू कहते थे । उनकी उत्तर-क्रिया हिन्दुओंकी तरह की गयी । इस ससाकी शाखाएँ सारी 
हुनियांसें आज भी मौजूद हैं । इसका प्रधान स्थान अदयार ही है । हिन्दू सदस्य इसमें 
सबसे अधिक है । पाश्चात्य दिक्षाके प्रभावले जिनके सनमें सन्देह उत्पन्न हो गया था, परन्तु 
जो अपने विचारोके कारण त तो ब्रह्मसमाजी हो सकते थे, क्योंकि पुनर्जन्म, घर्णाश्रम-विसाग 
आदिको ठीक मानते थे, और न आरर्यसमाजी हो सकते थे, क्योंकि और मर्तोंका खण्डन उन्हें 
पसन्द न था, परन्तु साथ ही दे अपनी संस्कृति और प्राचीनताकी रक्षा सी चाहते थे, ऐसे 
हिन्दुओऑकी एक भारी सल्या थी जिसने यियोसोफिकल सोसायटीको अपनाया और उसमें 
अपनी सत्ता विना खोये हुए शामिल हो गये । 

घ्रद्दाससाज और थियोसोफिकछ सोसेटीने अपना प्रभाव केवल अद्गोजी पढ़े लिखे 
हिन्दुर्भोपर डाला, और आर्य्यसमाजने साधारण पढ़ी लिखी हिन्दू-जनतापर भी अपना असर 
डाला । पहले दोनों ससाजोमें विना किसी छद्धि-संस्कारके किसी जाति धम्म चा देशके खी- 
पुरुष शामिल हो सकते हैं, परन्तु आर्य्यसमाज शुद्धि-संस्कार करके भी अपनेमें तभी शामिल 
करता है जब शुद्ध दोनेवाला उसके मन्तच्याको स्वीकार कर लेता है। पहले दोनों दिन्दुर्भीकी 
प्राचीन संस्कृतिकी परवाह नहीं करते, परन्तु आर्य्यसमाज इढ्ता और स्पष्टतासे उसकी रक्षा करता 
है । पहले दोनोमे संस्कार और सन्ध्योपासनादि आवश्यक नहीं हैं, परन्तु आर्य्यसमाजमै निय- 
मत. अनिवार्य्यं है, यद्यपि अनेक नामधारी जार्य्यसमाजी सन्ध्या आदि कुछ भी नहीं करते । 

ब्रसमाज और आर्य्यसमाज दोनों सतीदाइ निवारक और विधवा-विवाह प्रचारक 
हो गये हैं, यद्यपि राजा राममोहनराय और महदपि स्वामी दयानन्द सरस्वती दोनों विधवाओं- 
के आमरण बह्मचर्य्य पालनळे इढ पोषक थे । 


आगाखानी-पन्ध 


यदि सेकड़ों हिन्दू इस पन्यमें हिन्दू रहते हुए भी शामिल न होते तो इस आगा- 
जानी-पन्बका यहा उल्लेख न करते । हिजद्दाइनेस सर आयासांने भपनेको, सहात्मा प्राणनाथ" 
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हिन्दुत्व 


की तरह, महदी और “अकलद्वी” अवतार कहकर दिग्दू-सुसलिम समन्वयक्की कोशिश की है 
और अपना पन्थ अलग चलाया है । इनके अनुयायी हिन्दू आगाखानी और मुसलमान खोजे 

` कहलाते हैं और आगाखांझो सर्वेसर्वा मानते हैं । परन्तु इनझा खुलमखुझा प्रचार कहीं देखा 
नहीं गया, यद्यपि अनुयायी बढ़ी सल्याने हे । 


4, 
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सतहत्तरवों अध्याय 


धर्म्म ओर सम्प्रदायोंकी वर्तमान स्थिति 


१--चार बड़े विभाग 

भारतवर्ष सरीखे बढे विखार और आबादीवाले देशमै जिसके आचार और विचारके 
विकासका इतिहास संसारमै अत्यन्त प्राचीन छो, जिसके जनससुद्रमें समय-समयपर बाहरी 
सरितार्य आकर मिलती गयी हों, धार्मिक-सम्प्रदारयोके अगणित विभागोंका होना कोई अस्वा- 
भाषिक वात नहीं है । पिछले अध्यायोमें इसने उन्हीं मतमतान्तरॉका उल्लेख किया है, जिनके 
अनुयायियाँक्षी सङ्घया और साहित्य नगण्य नहीं हैँ । फिर भी आबादीका एक भारी अंश ऐसा 
भी है जो अपनेको किसी सम्प्रदाय पन्थ चा सतमें नहीं गिनता, और अपनेको पूरे अधिकारके 
साथ हिन्दू कहता है, क्योंकि वह किसी न किसी हिन्दू जाति या विरादरीका है, जिसके 
चौके-चूरदे, खानपान, तीज-त्योहार, जन्म, विवाह, प्रेतकरम्म, श्राद्ध आदिके कामकाज विशेष 
रीति-रस्मके साथ होते हैं । उसका धर्म्म भी हिन्दू भर्म्म है, जिसके अनुसार वह किसी देवी 
या देवताकी पूजा भजन भी करता है, जिसमें घह परमातमा, परमेश्वर, इश्वर, भगवान्‌ या 
मालिककी भावना करता है । उसके यहाँ नवरात्रोमे वर्षमे दो बार नवदुर्गाओकी पूजा होती 
है, बह रामनवमी, गङ्गादशहरा, श्रावणी, जन्माष्टमी, पितृपक्ष, विजयादशमी, दीपावली, 
प्रबोधिनी एकादशी, कार्तिकी पूर्णिमा, संक्रान्ति, वसन्तपञ्चमी, शिवरात्रि, होली आदि घत, 
पर्व, त्योहार मनाता है और विविध देवोंकी पूजा करता है। ऐसे छोगोंको साधारणतया 
“स्मात्त” कहते हैं । यह कोई सम्प्रदाय या पन्थ नहीं है। इसे साधारण जनससुदायका धर्म्स 
समझना चाहिये । 

भारतकी हिन्दू जनताको हम इस प्रकार तीन धार्मिमक विभार्गोमें वॉट सकते हैं । 

(१) वे जो किसी देवी देवताको भाषइयकताचुसार मनाते और पूजते हैं, सभी या 
प्रायः सभी तीज त्योहार और कुछ आवश्यक संस्कार सानते हैं, अपना कोई विशेष उपास्य देव, 
विशेष दार्शनिक भाव या प्रबृत्ति नहीं रखते । 

(२) वे जो आवश्यकतानुसार सभी देवी देवताओऑको मनाते और पूजते हैं, सभी 
तीज-त्योहार और मुख्य संस्कार मानते हैं, परन्तु अपना कोई विशेष उपास्य देव भी मानते 
है, उसका भजन करते हैं, और कोई विशेष दार्शनिक भाव या प्रवृत्ति भी रखते हैं, यद्यपि 
अपनेको किसी विशेष पन्थ या सम्प्रदायका नहीं समझते या यतलाते । 

(३ ) वे जो किसी त किसी विज्येप पन्थ, सम्प्रदाय या मतके अनुयायी हैं, और 
उसीके अनुकूल अपने आचार विचार और न्यघहार रखते हैं, वे ही संस्कार, वे ही व्रत, 
त्योहार और उत्सव, ओर वे ही सिद्धान्त और दार्शनिक विचार मानते हैं, जो उनके सम्म- 
दाय पन्थ घा सतके भनुकूल पढते हैं । 
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हिन्दुत्व 


इन तीन विभागोंके सिवा एक चौथा विभाग ऐसॉका भी है जो भनीश्वरवादी हैं और 
किसी तरहकी पाबन्दी अपने ऊपर नहीं लेते । इनका कोई सम्प्रदाय वा मत नहीं है भौर न 
किसीको ये अपना धार्मिक नेता मानते हैं । 

धार्मिक विचारोंके ये चार प्रकार अनादि काळसे चळे आये हैं । पहले प्रकारमें साधा- 
रण जनता, दूसरे प्रकारमें समुन्नत द्विजमात्र, तीसरे प्रकारमें झुद्ध सम्प्रदायवादी और चौथेमें 
समुन्नत द्विजों और समुन्नत जनताके कुछ अश समाविष्ट हैं । 

सग्प्रदायवादियोर्मे परस्पर विरोधभाव और आस्तिक और नास्तिकका झगड़ा तो 
अनादिकालसे चळा आया है । इसके अनेक प्रमाण हमारे साहित्यमें भरे पढे हैं । आस्तिकोंके 
बीख परस्परके झगडोंको भरसक निबटानेके लिये समन्वयवादी सदासे प्रयत्न करते आये हैं । 
आस्तिक और नास्तिकके झगड़ोंका समन्वय तो असस्भव है । इनके सिटानेका प्रयत्न भी कभी 
हुआ नहीं दीखता । 


२--समन्वयके प्रयत्न 

सङ्कचित विचारोंके पारस्परिक भेदसे आपसका विरोधभाव अत्यन्त प्राचीन कालसे 
चळा आ रहा है । वैदिक कर्म्मकाण्डको व्यर्थ कहनेवाळे भति प्राचीन वैदिक कालमे मी 
अधश्य थे, जिनका निराकरण "'कुर्वछ्रेवेद्ठ कम्माणि जिजीविषेच्छत१'समाः” कहकर श्रुतिको 
ही करना पदा । श्रीमद्भगवद्गीतामें तो स्पष्ट ही वेदमार्गके सकाम कर्म्मकी हीनता और 
निष्फामकी उत्तमता दिखायी है । भागवत सम्प्रदायका लक्ष्य गास्थ्य-घर्म्मकी रक्षा और 
कर्म्मत्यागका विरोध है । पुराणोंसे पता चळता है कि सतयुगमें भगवान्‌ शक्कर और भगवान्‌ 
किष्णुके उपासकोर्मे भारी झगद़ा था । शेव शिवको और वैष्णव विष्णुको परमात्मा मानता 
था और एक दूसरेके आराध्यको द्रोहकी दृष्टिसे देखता था । पुराणोर्मे और इतिषासोमें स्थान- 
स्थानपर इसके समन्वयका प्रयत्न देख पड़ता है । इसी समन्वयके प्रयत्षर्मे भागवत-सम्प्रदाय 
और स्मार्त मतका भारस्स हुआ दीखता है । 

इम अन्यत्र भी दिखा आये हैं कि भागवत-सम्प्रदाय अत्यन्त प्राचीन है । इसे 
सात्वत सम्प्रदाय भी कहते हैं। कुस्मपुराणमै कथा है कि यदुवंशके एक प्राचीन राजा सत्वतने 
जो अंजुके पुत्र थे इस सम्प्रदायकी विशेष उन्नति की थी । इनके पुत्र सारवतने नारदसे इस 
भागवत धर्म्मका उपदेश ग्रहण किया था। इस धर्म्मकी विद्येषता थी निष्काम कम्मं और घासु 
देवकी आराधना । महाभारत-कालके यदुवशी इसी सारवत-सम्प्रदायके थे और उसी कुलके थे। 
घासुदेव& नाम प्राचीन है जिसकी परिभाषा पुराणोंमें यत्रतत्र दी हुईं है, यथा, विष्णुपुराणर्मे 

सर्वत्रासौ समस्तञ्च चसत्यत्रेति वै यतः । 
ततः स वासुदेवेति विद्वद्भिः परिगीयते ॥ [ १।२ ] 

यह एक संयोगकी घात थी कि भगवान्‌ कृष्ण घसुदेवके पुत्र होनेके कारण वासुदेव 

भी कइळाये, और वे घासुदेवोपासनाकी उन्नति ही करानेवाळे नहीं थे, वरन्‌ स्वयं उन्होंने 


# सवेत्रासौवसत्यात्मरूपेण विइवम्भरत्वाद्‌ इति वस्‌, बाहुळकादुण, वासु, वासुश्यासौदेवश्व, 
इति कर्भ्मधारये । 
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घम्मे और सम्प्रदायोंकी वत्तमान स्थिति 


अपनेको पासुदेवका अवतार कहा भी है और यह भी कबूल किया है कि भागवतधर्म्मका 
सबसे पहला प्राचीन प्रवर्तक में ही हुँ । चतुब्यूँहमैँ सङ्कर्पणादिके प्राचीन नार्मोका वसुदेवकी 
सन्तानोर्मे पाया जाना भी वैसा ही है जैसे आज मी बहुधा परिवारसैं अपने सम्प्रदायके ही 
प्रसिद्ध नाम रक्खे जाते हैं। इस अमर्मे पढ़कर अनेक विद्वानोंने यह अनुमान कर लिया है 
कि भागवत धर्स्सके प्रथम प्रवर्तक “सास्वताम्पति” कृष्ण वासुदेव थे और भाई, पुत्र और 
पौत्रको मिलाकर चतुर्न्यूहकी रचना की गयी। वस्तुतः ऐसी बात नहीं है। 
शिव और विष्णुके उपासकोंके आपसके प्राचीन विरोधका निराकरण न केवल श्रुतियों 
स्म्तियोर्मे सर्वत्र है, वरन्‌ शौच और वैष्णव सम्प्रदायोंके प्रधान मान्य म्रन्थोर्मे भी पाया जाता 
है। और शिव-विष्णुका अभेद तो भागवत धर्म्मकी एक विशेषता जान पडती है । महाभारत- 
के जिस नारायणीयोपाख्यानसे हम अन्यत्र अनेक अवतरण दे चुके हैं, उसीर्मे भगवान्‌ कृष्ण 
स्वयं अर्जुनसै अपने नामोंके निर्वैचनके प्रसङ्घमै कहते हैं--- 
अहमात्मा हि लोकानां वि*जानां पाण्डुनन्दन । 
तस्मादात्मानमेवाग्रे रुद्रम्‌ सम्पूजयाम्यहम्‌ ॥ २३ ॥ 
यद्यहम्‌ नाञ्चयेयम्‌ चै ईशानम्‌ वरदम्‌ शिवम्‌ । 
आत्मानम्‌ नाञ्चयेत्कश्चित्‌ इति मे भावितात्मनः ॥ २४ ॥ 
मया प्रमाणम्‌ हि कतम्‌ लोकः समनुवत्तेते । 
प्रभाणानि हि पूज्यानि ततस्तम्‌ पूजयाम्यहम्‌ ॥ २५ ॥ 
यस्तम्‌ वेत्ति ख मां वेत्ति योऽनुतम्‌ सहिमामचु । 
रुद्रो नारायणश्चैव सत्त्वमेकम्‌ दिघारुतम्‌ ॥ २६॥ 
(शान्ति० ३४१ ) 
रुद्र भौर नारायण एक ही सत्ताके दो नाम हैं, यह चात आज भी भागवत सम्प्रदाय- 
का अनुयायी मानता है । यही वात है कि स्मात्तमत्की तरह भागवतधर्म्म ध्यापक हो रहा 
हे । और वास्तविक घात तो यह है कि स्वामी शङ्कराचारय्यने पाञ्चरात्र सागवत-सम्प्रदायका 
खण्डन करके उसीका स्थानापन्न पञ्चदेचोपासक स्मार्स मत चलाया । साधारण भागवत तो 
शाहर सिद्धान्तके दार्शनिक खण्डनकी परवा नहीं करता था । घह यह कब सोचता था कि 
प्क्षसे जीवकी उत्पत्ति माननेसे जीव अनित्य उहरता है, इसलिये चतुन्यूंहका क्रम अह्वैतवादसे 
ठीक नहीं उतरता । वदद तो साधारणतया चिष्कास कर्म्म और भक्तिको ही प्रधानता देता था। 
स्मार्चेसतमें वही सव वार्ते रक्खी गयीं। अतः भागवत-मताजुयायीने भी स्मार्त कहळानेमें कोई 
हानि न समझी । इस तरह बड़ी आसानीसे भागवत-मतका स्थानापन्न स्मार्त मत बन गया । 
जैसे प्राचीन-क्राळसे भागवतमत समन्वयवादी चला आया था उसी तरह सार्त- 
मत भी समन्वयवादी मत हुआ । इसीलछिये उसका किसी सम्प्रदायसे विरोध न हुआ । 
चह स्मार्त॑मत इसलिये नहीं कहछाया कि घह घेद-विरोधी मत था, प्रत्युव्‌ उसके 
सारे कर्म्मकाण्ड वैदिक ये, वेद मन्त्रोसे ही होते थे। सार्तमत कइलानेका विशेष कारण 
यही था कि स्घृतियोर्म घतळाये हुए घर्णाश्रमाचारके अनुकूल साचरण करना, एवं धुरार्णोमि 
बतायी हुई विधियासे देवाराधना, जप, तप, नत, उत्सव, आदि करना इस सम्प्रदायके अनु- 
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( २) अखण्ड पकादशी--आरिवन शुक्क ११का घत । घामनघुराणके अनुसार । 

(३) अद्वारक-चतुर्थी--जिस किसी मासके मन्नलवारको चतुर्थी पढ़े तो मत्स्यः 
पुराणके अनुसार वह अङ्गारक चतुर्थी है । 

(४) अचला सप्तमी--माघमासकी शुक्ला सप्तमी । भविप्योत्तरपुराणके अनुसार । 

(५) अदारिद्र षष्ठी--स्कन्दुपुराणके अनुसार एक वर्पतक प्रत्येक पष्टीको यह ब्रत 
करना होता है । 

( ६) अनन्तचतुदेशी--भादपद शुल्खा चवुर्दशीको भविष्यघुराणके अनुसार यह 
ब्रत 'बौदह वर्पतक करना होता है । 

( ७ ) अमावास्या व्रत- -क्म्मपुराणके अनुसार यह दिवजीका ब्रत है । 

(८) अद्धौदय बत--स्कन्दएराणके अनुसार माघमासकी अमावास्याके दिन यदि 
रविघार, च्यतीपातयोग, और श्रवण नक्षत्र हो तो यह अद्धोदय योग है । इसी योगके दिन 
यह घत करते हैं । 

( ९) अझुन्यशयन द्वितीया ्रत--भविष्यपुराणके अनुसार सावनसे लेकर 
चौमासेभर हर कृष्णपक्षकी द्वितीयाको यह ब्रत किया जाता है । 

( १० ) आदित्य बत--साळभरके प्रत्येक रविवारका घरत । 

९१५१) ऋषिपञ्चमी प्रत--क्रावणछुछा पञ्चमीको वा सतान्तरसे आखिनकृष्णा- 
पञ्चमीको यइ ब्रत करते हैं । 

( १२ ) एकादशी ब्रत--सभी वैष्णव, तथा अन्य हिन्दू भी हर एकादशीका बस 
करते हैं । इसका माहात्म्य प्रसिद्ध है। 

(१३ ) कूम्मेद्वादशी बत--भविष्यएुराणके अनुसार पौष शुक्ला द्वादशीका बत । 

( १४) गणऽति चतुर्थी ्रत--भविष्यपुराणके अनुसार प्रत्येक चतुर्थीका ब्रत । 

( १५ ) गाविन्द्‌ द्वादशी ्रत--विष,रइस्यके अनुसार वैष्णव घत । पुष्प नक्षन्न- 
युक्त फाएगुनकुष्णा द्वादशीको गोविन्द द्वादशी कहते हैं । 

(१६) चण्डिका बत--प्रस्येक अष्टमी और चतुर्दशी तिथिमें यइ बत घर्ष भरतक 
करना पड़ता है । 

( १७) चातुमीस्य वत--भविष्योत्तरोक्त यह प्रत आषाढ़ झुका एकादशीसे कार्सिक 

शङ्का पुकादशीतक चार महीनोंतक बराबर नित्य किया जाता है । 

(१८) चन्द्र बत--वाराइपुराणोक्त यह घत प्रत्येक पूर्णिमाको पन्द्रह बरसतक 
किया जाता है । 

( १९) चान्द्रायण ब्रत--न्रह्मपुराणोक् यद्द ब्रत पौष मासकी शुक्ला चतुर्दशीको 
करते हैं । शाखमें एक और चान्द्रायण नतका विधान है। चन्द्रमाके हाससे आहारमे 
ट्रास ब बृदधिके साथ बुद्धि करके एक महीनेर्मे यह घरत पूरा किया जाता है। उद्देश्य, पाप- 
मोचन हे । 


( २० ) जन्माष्टमी ब्रत-भाद्रकृष्णाएमीको श्रीकृष्णजयन्तीके उपछक्ष्यम आधी 
राततक निरम्दु व्रत किया जाता है। 
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(२१) जीवत्पुत्रिका त्रत--भाञ्चिन कृष्णा अष्टमीको उन खियोंका निरम्चु घत 
जिनके पुत्र जीवित हों या जो पुत्रके होने और जीते रहनेकी भमिलापिणी हों । 

(२२) तिलद्वादशी बत--माधमासकी कृष्णपक्षकी द्वादशी तियिमें यदि पूर्वा- 
पाढा या मूल नक्षत्र हो तो ठस दिन यह ब्रत किया जाता है । 

(२३ ) ऽयस्वक-्रत--चतुर्दशी तिथिर्मे भगवान्‌ शाङ्करके लिये यह मत किया 
जाता है। 

(२४) नरसिंह चतुर्दशी-क्रत--वैशाख शुक्ल चतुर्दशीकों नरसिंह चतुर्दशी 
कहते हैं । 

(२५) नृसिंह चयोदशी-व्रत--जो त्रयोदशी गुरुवारकों पढती है, उसी दिन यह 
ब्रत होता है। 

(२६ ) नवरात्रि-बत--शारदीय आश्विनशुकल प्रतिपदासे, और वासन्ती चैत्र 
शुल्का प्रतिपदासे, नवर्मातक यह बत देवीके प्रीत्यर्थ किया जाता है । 

( २७ ) निजैला एकादशो-बत--ज्येष्ठ मासडी छक्का एकादशीको निर्जला कहते 
हे । इस दिन निरम्बु उपवास करना होता है । 

(२८ ) पूणिमा-न्रत--प्रव्येक पूर्णिमाको चन्द्रदर्शन करके ही जळ लेकर यह घत 
करना होता है । 

( २९ ) प्रदोष-त्रत--भविष्यपुराणोक्त प्रत्येक त्रयोदशीको प्रदोपकालतक भगवान- 
शङ्करके प्रीत्यर्थ यह ब्रत करते हैं । 

(३०) भोमवार-त्रत--स्रूदपुराणके अनुसार प्रत्येक मङ्घलवारको यहद घत करना 
होता है । 

(३१) मातनवमी-त्रत-भविप्योत्तरके अनुसार आखश्विनकृष्ण नवसीको यह व्रत 
साताके प्रीत्यर्थ किया जाता है । 

(३२ ) मास-बत--देवीपुराणोक्त मार्गशीर्पसे आरम्भ करके एक वरसतक यह ब्रत 
किया जाता है । 

( ३३ ) मोन-बत--यद्द घत स्कन्दपुराणके अनुसार श्रावणी पूर्णिमाको करते हैँ । 

(३४ ) यमडितीया-त्रत--मविष्योत्तरोक्त कात्तिकशुक्ना द्वितीयाको यमराजके 
प्रीत्यर्थ यह ब्रत किया जाता है। * 

(३५) रामनवमी-त्रत--भगस्त्यसंहितोक्त रामजयन्ती-ब्रत चेत्रुछा नवमीको 
किया जाता है । 

(३६) वटसाविन्नी-क्रत--ज्ये.ठट मासकी अमावास्याको अवैधव्य-रक्षार्थ यह बत 
सघवाएँ करती हैं । 

( ३७ ) वामनद्वादशी-नत--घेत्रशुछा द्वादशीको वामनद्वादशी कहते हैं । 

(३८ ) वैनायक चतुर्थी-व्त--प्रत्येक चतुर्थीको यह गणेशचतुर्थी घत होता है । 
इसमें रातको भोजन करनेकी विधि है । 

( ३९ ) शनि-प्रत--मष्येक शनिवारको शनिग्रदके प्रीत्यर्थ घरत । 
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(४० ) शिवरात्रि-त्रत--फाल्गुन मासकी कृष्णा चतुर्दशीको महाशिवरात्रिका व्रत 
किया जाता है । इस ब्रतका अधिकार सबको है । 

(२१) शिव-त्रत--प्रत्येक अष्टमी और चतुर्दशीको शिव प्रीत्यर्थ व्रत । 

(४२ ) संवत्सर-ब्रत--चैत्र मासके झुझपक्षसे आरम्भ करके ठीक एक बरसतक 
यह व्रत किया जाता है । 

( १३) सोमवारःत्रत--प्रव्येक सोमवारको भगवान्‌ शङ्करके प्रीत्यर्थ प्रदोष व्रत । 

( ४४) हरितालिका तृतीया-बत--भादपदशुछ तृतीयाका अहर्निश निरम्डु बत 
जो प्रायः खियौँ ही उमामहेश्वर-प्रीत्यर्थ करती हें । 


पवे, दान और उत्सव 
विशेष तिथियाँ, जयन्तियाँ, चतुर्दशी, अष्टमी, अमावास्या, पूर्णिमा और सङ्क्रान्ति 
तथा चन्द्रम्रहण, सूर्यग्रहण आदि पवे कहळाते हैं । पर्वके दिन तीर्थखान, दान, उपवास, 
जप, श्राद्ध, ज्योनार, उत्सव, मेळा, आदि करते हैं । खरीप्रसङ्घ, मधुमांसादिके सेवनका उस 
दिन निषेध होता है । हिन्दू-मात्र पर्वके दिन विशेष-विशेष तीर्थोमें जान करते हैं । आज- 
कळके सुधार-समाजियों और नाखिर्कोके सिवा हिन्दू-मान्न चाहे किसी पन्थ या सम्म्रदायके 
क्यों न हों,--पर्व मानते और तीर्थयात्रा करते हैं । 
दान देना तो सारे संसारमै सत्कम्स माना जाता है, और भारतीय संस्कृतिमें तो दान 
भी एक उत्तम प्रकारका यज्ञ है जिसके ठीक अनुष्ठानकी विधि हे । झुद्धित'्वमें देनेवाळा, 
_ पानेवाळा, श्रद्धादेय, धर्म्मयोग, देश और काळ ये छः दानके अङ्ग बतळाये गये हैं । दान 
करना हो तो मन-ही-मन पात्रको स्थिर करके पृथ्वीपर जल गिरा देना चाहिये, पीछे दान" 
वस्तु उसे दे देनी चाहिये। यदि घह पात्र न मिले तो उसके उपयुक्त प्रतिनिधिको देना 
चाहिये और बह भी न मिळे तो जळमें फेक देना चाहिये। दान देनेके पहले खान कर विशुद्ध 
स्थानपर बैठकर विधिवत्‌ सहृष्प करे फिर देय वस्तुको देकर पीछे दक्षिणा भी दे । अनुपकारी 
सप्पान्नको अन्तःप्रेरणासे श्रद्धापूर्वक उचित देश और काळमें दिया हुआ दान सात्विक और 
धर्म्मदान कहलाता है । डुळाकर देनेसे गुहीताके पास जाकर देना अधिक पुण्यप्रद है। बिना 
सांगे देना उत्तम है । आशा देकर भी न देना ञद्वाहत्याके समान है। देकर पछताना 
भी पाप है । 
उपकारकी आशा बिना ही सत्पान्नको नित्य देना, “निस्य”? दान है । पापादिकी 
शान्तिके लिये सत्पात्रको कभी देना, “नैमित्तिक” दान है । सन्तान ऐश्वर्य्य और स्वर्गादिकी 
कामनासे दिया हुआ दान, “कास्य”? दान है । इश्वरकी प्रीतिके लिये सत्पात्रको या मह्मविदू 
घाह्मणोंको देना “विमल” दान है । दान देनेके लिये तीर्थस्थान प्रशास्त देश है । सूर्य्यास्तके 
घाद या भोजन करके दान न देना चाहिये। इसके सिवा जिस कालमें ग्रृदीताको दानका 
सबसे उत्तम उपयोग प्राप्त हो घही काळ प्रशस्त है । विद्वान्‌, तपस्वी और चरिम्नवान्‌ दान- 
फा सत्पात्र है । जो पतनसे उद्धार करे वह दान-पात्र है । अपात्रको मन्त्रपूवेक दान देना 
सना दै । पतियोंको सोना चांदी तास्वेका दान निष्फळ है । देना स्वीकार कर न दे सके तो 
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कणी होता हे । चुराये, उगे या छूटे हुए घनका दान भी निष्फळ हे । महापातकी रोगग्रस्त 
मनुष्य दानके पात्र नहीं हैं, प्रतिपाळनके पात्र हैं । अध्ययन, शौर्य, कर्म्सकाण्ड, विवाह, 
दक्षिणा और ज्ञातिवर्गसे पाया हुआ धन हो विशुद्ध धन है और दानके योग्य है। यह 
सात्विक धन है । कुसीद, कृषि, व्यापार, शुल्क, सेवाइळ और उपकारसे मिला धन राज- 
सिक है । जूआ, चोरी, परपीडन, डाका, ठगी आदिसे मिला धन तामसिक है । तामसिक 
धन दानके सर्वया अयोग्य है । विधिवत्‌ दान करनेवाला देय वस्तुके अधिष्ठाता देवताका नास 
लेकर दान करता है । विशेष विशेष तिथियां और पर्वोपर दान करनेके विशेष माहात्म्य 
पुराणोसें दिये हुए हैं । नेमित्तिक दान रातमें भी हो सकते हैं । 

पीड़ाओंके निवारणके लिये भी अनेक प्रकारके दान वताये गये हैं । ग्रहॉके कारण उपजी 
हुईं पीराकी शान्तिके लिये ग्रहोंके अळग-भळग दान हैं और उनके लिये विविध पात्र भी हैं । 

दानका माहात्म्य सभी धर्स्मशाखाँ और घुराणोंमें वर्णित हे । इसपर भी बहुत 
विशाळ साहित्य है । हिन्दुऑर्मे दानके सम्बन्धमें बहुत सूक्ष्म विचार हें । हमने कुछ योडेसे 
ही विचार यहाँ दिये हैं । 

दानके प्रकारमें भेद हो सकता है। परन्तु दानके सत्कर्म्स होनेमें भौर हिन्दू-मात्रमें 
इसके प्रचारमें कोई मतभेद नहीं है । 

विशेष पवोपर ज्योनार भी करते हैं, त्योहार मनाते हैं और उत्सव भी करते हैं । 
उत्सवोपर कहीं-कहीं मेळे भी होते हैं । 

सनातनधर्म्मी, अर्थात्‌ वह हिन्दू जो स्मार्त, भागवत अथवा किसी पुराने सम्प्रदायके 
हैं, जो श्राद्ध और प्रेतकरर्म करते हैं, वहुधा श्राद्धके भवसरपर वढी बढ़ी ज्योनारें करते हैं । 
किसी-किसी बिरादरीमें मरे हुए स्वजनोंके श्राद्यपर सारी विरादरीकी ज्योनारमै लोग तबाह 
हो जते हैं, परन्तु विरादरीके नियमके कारण यह वरवादी सहनी पडती है । श्राद्धोंके सिवा 
रामजयन्ती, कृष्णजयन्ती आदि अवसरोंपर भी हौसलेवाछे ब्राह्मण-मोजन कराते, गानवाद्य 
नृत्य आदि उत्सव कराते हैं । नवरात्रोंके अवसरपर तो नव दिनांका लगातार उत्सव होता है, 
सर विजयादशमीका त्योहार तो सव त्योहारॉका राजा समझा जाना चाहिये । हिन्दी-भापी 
म्रान्तोर्मे तो रामलीला होती है और उसी दिन रावणवध मनाया जाता है । विजयादृदामीका 
पर्व विशेषतः क्षत्रियोंका पर्वं कहलाता हे । इस उत्सव भोर मेलेमें हिन्दू-मात्र सम्मिलित 
होते हैं । इसीके वाद दीपसालिकाका उत्सव भी बहुत व्यापक होता है । दीपसालिकाके अव- 
सरपर मकानोंकी पहलेसे सफाई और सफेदी और सजावट हुई रहती है । उस रातको रोशनी 
होती है, भोर महालक्ष्मीकी पूजा करते हैं । साधक लोग रातभर जागकर जप आदि करते 
हैं । इसी रातको लोग जुभा भी खेलते हैं । यह त्योहार विशेषकर वेझ्योका समझा जाता है । 
घतिपदाके दिन अन्नकूट और गोवर्धनपूजा होती है। घरोंमें और देवालयॉमें छप्पन प्रकारके 
व्यञ्जन बनते हैं और भगवानको भोग लगता हे । यह त्योहार भी मारतव्यापी है । दूसरे 
दिन यमद्वितीया होती है । यमद्वितीयाके सवेरे चित्रयु्तादि चौदह यर्मोकी पूजा होती है । 
इस पूजाके बाद ही घहिनोंके घर जाकर भोजन करनेका भी दस्तूर बहुत पुराना है। घाठ्‌- 
नघमीके दिन लॉवलेके वृक्ष तले भोजन करते हैं। प्रबोधिनी एकादशीको सर्वत्र इश्च 
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दण्डरस पानका जारस्म होता है । यह एकादशीका जन्मदिन है । कार्सिकी-पूर्णिमाके भव- 
सरपर कई जगहोंपर भारी मेला ळगता है । हरिहरक्षेत्रका मेळा जो सोनपुरमै छगता है, 
बहुत चिशाल होता है। इसमें हाथी, घोड़े, बैठ, गाय, सेंस आदिका भारी बाजार लगता 
हे । घजमण्डळमें और कृष्णीपासनासे प्रभावित अन्य प्रदेशोर्मे भी रासलीछा इसी समय होती 
है। नाचके सिवा इस समय लीळाका अभिनय भी होता है । इसके बाद सौर धमास भर 
द्रविड़ देशोंमें पोंगल यानी खिचड़ी खानेका रवाज है । उत्तरमें तो धनु्मासके अन्तर्भे, 
सकरसडक्कान्तिके अचसरपर, केवल एक दिन खिचढीका त्योहार मनाया जाता है । इस दिन 
स्वजनो और मित्रोके यहाँ भांति-भांतिके भोजन, पान, भेटमै भेजनेका दस्तूर है । मफर- 
सङ्क्रान्ति, मौनी अमावास्या और माघके महीने भर प्रयागके जानका माहात्म्य है! लाखों 
यात्री आकर त्रिवेणीके किनारे पर्वभर कल्पवास करते हैं । सारे भारतमै यह सबसे वड़ा 
और महीने भरसे अधिक रहनेवाळा मेळा लगता है। कथा, सत्सङ्ग और उत्सवोंकी धूम 
रहती है। माघ छक्का पञ्चमीको वसन्तपञ्चमीका त्योहार मनाते हैं । इस दिन सरस्वती-पूजाके 
अतिरिक्त नवाज्ञम्राशन, उयोनार, गाना-घजाना आदि उत्सव होता है । वसन्तक्कतुका स्वागत 
किया जाता है। जान पढ़ता है कि कभी इसी समय वसन्तागमन होता था । भाजकळ तो 
शिक्षिर ऋत्तु रहती है । फाल्गुन छछा एकादशीसे ही दोळाष्टक लगता है और फाल्गुनकी 
पूर्णिमापर होळिकादहन होता है । दूसरे ही दिन चैत्रकी प्रतिपदाको धूलिवन्दन होता है । 
इस दिन खपचसे गरे मिळनेका दस्तूर दै। छोग रङ खेलते हैं, रसाळमञ्जरीका प्राशन करते 
हैं, एक वूसरेसे गळे मिळते हैं, परस्पर भोजन कराते हैं, गाना-बजाना उत्सव नाच आदि 
होता है, भांति-भांतिसे मनोरक्षनके उपाय किये जाते हैं । गालियां बकने और नशा सेवनकी 
कुप्रथा भी चळ पढ़ी थी, जो सुधारकोंके प्रभावसे कम हो चली है । होळी और फागमें 
बरसोंके बैरको जळा देते हैं, धूछमें उड़ा देते हैं। यह त्योहार सब घर्णौको समान सम्मान 
देकर भिळानेवाळा है और चारों वर्णोका, और विशेषत, झाद्रोंका, त्योहार है । घासम्ती 
नवरात्रर्मे भी शारदी नवरात्रकेसे उत्सव होते हैं और रामनवमीको तो मङ्गळवाथ, नाच 
गाना आदि होता ही है। मेष सदूक्तान्तिपर गङ्गा्ान और सत्त आदिका दान करते हैं। 
अक्षयतृतीयापर परशुराम जयन्ती होती है । ज्येष्ठ शुक्ला दशमीकी गङ्गा-जयन्ती मनायी 
जाती है और आषाढ पूनोको गुरुपूजा की जाती है । साघनमें नागपञ्चमीके दिन सल्लोंका 
खास त्योहार होता हे । इस दिन भखाड़ोंमे पहळचान इकटे होते हैं और अपने-अपने 
करतब दिखाते हैं । नागपञ्चसीके दिन नागषूजा ही यद्यपि इस त्योहारकी सुख्यता है, 

तथापि ङुइती और सल्लोंके खेल विशेष आकर्षण रखते हैं । इसी दिनसे बराबर संयुक्त- 

प्रान्तके पूरबी अञ्चलमें कजलीकी धूम रहती है । परन्तु यद्द स्थानीय विशेषता है। 

श्रावणी पूर्णिमाके दिन श्रावणी उपाकर्स्म सारे भारतमें माक्लणोंका वार्षिक यक्ष है। इसी 

दिन रक्षावन्धन होता है । यह ब्राह्मणोंका ही विशेष त्योहार है। आठ ही दिनों वाद 

भगवान्‌ कृष्णकी जन्माएमीका उत्सघ होता है । निरम्दु उपवास होते हुए भी घर-घर 

मङ्घकोस्सव दोता है । आश्विन कृष्णपक्ष तो पितृपक्ष कद्दलाता ही है । प्रे पन्द्रह दिनोंतक 

श्राद्धो और जेवनारोंकी धूम र्दा करती है । इस तरह पूरे साऊभर पर्वीके साथ-ही-साथ 
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उत्सव, त्योहार और मेळे भादि होते रहते हैं। पर्वाके अवसरपर तीर्थ स्थानांपर जगह-जगह 
बराबर मेले होते रहते हैं। जहाँ यात्री वारहों मास तांता लगाये रवते हैं घा दो वारहों 
मास बाज़ार और मेले लगे रहते हैं । यद्यपि ये मेले हिन्दुर्ओोके ही होते है, तो भी इसमें 
सुसल्मान और ईसाई व्यापारियोंका प्रायः हिन्दुओंकी अपेक्षा कही अधिक छाभ होता है । 

महाराष्ट्र देशमै गणेश-उत्सव, वद्भालमें दुर्गा जा, उड़ीसार्मे रथयात्रा, द्रविददेश्से 
पोंगळ मास बढ़े-बढ़े उत्सव हैं जो प्रान्तीय विशेषता रखते हैं, तो भी उन-उन प्रान्तोंके सभी 
प्रकारके हिन्दू इन उत्सर्वो और मेलोंमें शरीक होते हैं । 

सङ्गछोत्सर्वोस गाना-वजाना हिन्दुओंकी विशेषता हैं। पेशेवाले ढाढी, फछावन्त, 
भाट, मागध, सूत, वन्दी, चारण तो उत्सवोर्मे आते ही हें। मीरासिनें नाचती भी हैँ । यह 
बहुत प्राचीन प्रथा है। परन्तु सभी जगह सभी अवसरॉपर ये पेशेवाळे नहीं पहुँच पाते । 
घरकी स्त्रियाँ आप ढोलक घजाती और मङ्गळ्यान गाती हैं । यार्दकी पास पड़ोस भर 
सुइछेकी स्रिया इस कासमें योग देती हैं । दिन्टुओंकी यह विशेषता उन सुसलिमोमे भी 
मौजूद है जो कसी हिन्दू रह चुके थे । इन वातोंके सिवा देशमै कथा पुराण कहनेका बहुत 
प्राचीन रिवाज है। व्यास लोग कोई विशेष कथा नियमसे नित्य कहते हैं । महाराष्ट्रमे इरि- 
दास गानवाद्यके साथ भगवदूगुण-कीर्तन-सम्वन्धी बड़े ही रोचक व्यास्यान देते हैं । वङ्गालमै 
नामकीर्तनकी सण्ढलियाँ श्रीगौराह्न महाम्रभुके समयसे वढे उत्साहसे कीर्तन करत हैं । 
आर्य्यसमाज आदि सुधार-पन्थियोंकी भजन सण्डढियाँ भी देशर्मे काम करती हैं। राम- 
चरितमानस गानेघाली मण्डलियाँ भी हैं । यह तो गार्वे-गावँमे हैं । 


६--तीथ और तीथे-याचा 


काशीखण्दर्म तीर्थके तीन प्रकार कदे हैं, जङ्गम, मानस और स्थावर । पविन्न स्वभाव 
और सर्वकामप्रद बाण और गक अङ्गम तीर्थ हैं। सत्य, क्षमा, शस, दम, दया, दान, 
आर्जव, सन्तोप, ब्रह्मचर्य्य, शान, धैर्य, तपस्यां आदि मानस तीर्थ हैँ । गद्ठादि नदी, पवित्र 
सरोवर, अक्षयवरादि पवित्र वृक्ष, गिरि, कानन, समुद्र, काशी आदि पुरी, स्थावर तीर्थे हैं । 
अकेले पद्मपुराणमें इस घरतीपर साढ़े तीन करोड तीर्थोका उल्लेख हे । जहाँ-कहीं कोई महात्मा 
प्रकट हो चुके हैं या जहाँ-कहीं किसी देवता या देवीने छीला की है, उसी स्थानको हिन्दू तीर्थ 
मानता है । भारतभूमिमें ही इस तरइके स्थान असह्य हैं । इसलिये उनके नाम यहाँ 
गिनाये नहीं जा सकते । तीर्थाटन करनेसे, देशमें घूमनेसे, आत्माकी उन्नति दोती है, बुद्धिका 
विकास होता है, वहुद्॒शिता आती है, उदारताका भाव आता है, इसलिये यात्राको हिन्दू 
पुण्यदायक मानता हे। तीयोमें सत्सङ्ग और अनुभवसे ज्ञान बढ़ता है। पापोंसे बचनेकी 
भावना सनमें उत्पन्न होती हं । 
भारतर्मे प्रायः सभी नदियाँ तीर्थ हैं । उनमें गहाका पद सबसे ऊँचा है। सातां 
पुरियाँ,---अयोध्या, मधुरा, माया, काशी, काञ्ची, अवन्तिका, पुरी, द्वारका,-मोक्षदायिका 
कहलाती हैं। रामेश्वर, जगदीश, वदरीकेदार, और द्वारका ये चारों धाम मी अत्यन्त प्रसिद्ध 
तीर्थ हैं। प्रयाग तीयोका राजा और पुष्कर तीथोका गुरु माना जाता है। जहाँ-जहाँ अवतारो 
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ने जन्म लिये, चरित किये, वहॉ-बहॉ तीर्थ हो गये हैं । सम्प्रदायोंके आचाय्यौंके स्थान भी तीर्थ 
हैं। सिखों, जेनों, बौद्धों, कबीरपन्थियों, नाथपन्थियो आदि सबके विशिष्ट तीर्थ हैं । सरस्वती, 
इषट्टती, सस्तसिन्थु भादि वैदिक तीर्थ हैं। कुरुक्षेत्र महाभारत युद्धके लिये प्रसिद्ध है, परन्तु 
युद्धसे बहुत पहलेसे वह धर्म्मक्षेत्र कहलाता था । चित्रकूट भगवान्‌ रासचन्द्रके निवासके 
कारण तीर्थ हो गया। नैमिषारण्य सब वर्यो उपवनोर्मे श्रेष्ठ तीर्थ माना जाता है । विन्ध्य 
और हिमाछय आदि पर्वत भी तीर्थ हैं, उनमें कैलास प्रमुख है । झीलोंमें मानस-सरोवर 
सर्वोत्तम समझा जाता है । स्थान स्थानपर शीतळ और तस कुण्ड, हृद और सरोवर भी हैं, 
जो तीर्थ हैं, वा तीर्थका महत्त्व रखते हैं । 

तीर्थयात्रा करनेवाळा घरसे ही विशेष विधिसे निकळता है, प्रत्येक तीर्थमें सुण्डनादि 
विशेष क्रियाएँ और विशेष प्रकारसे पूजा-भर्चा करता है, और जब छौटता है तो तीर्थयात्राकी 
पूत्तिके उपलक्ष्यमे यज्ञ होम आदि प्रतिष्ठापन कर्म्म करता है । तीर्थयात्राका सबको अधिकार 
है । तीर्थोर्मे खान, दान, दर्शन, पूजा-अर्चा, बत, जप, श्राद्ध भादि सभी कुछ करते हैं। दर्शन 
ओर पूजा अर्चाके नियम देशकी रीतिके अनुसार विविध हैं। उत्तर भारतमें द्विजमात्र 
मन्दिरके गर्भमे प्रवेश करके दर्शन करते हैं और काशी विश्वनाथके लिङ्गका तो स्पर्श भी 
करते हैं । अपने हाथसे पत्न-पुष्पादि चढ़ाते हैं। परन्तु दक्षिणमें पुजारीके सिवा मन्दिरके 
गर्भमै और कोई प्रवेश नहीं कर सकता। पूजा केवळ पुजारी कर सकता है। दर्शन दूरसे 
ही करते हैं। किसी-किसी मन्दिरमें तो देवताका चरणोदक भी घहींके ब्राह्मणोंके सिवा और 
किसीको नहीं देते । अभी द्वालमें प्रावक्लोरफे नरेशने अपने राज्यमें हरिजर्नोको भी प्रवेश 
करनेका अधिकार दे दिया है । इसका अर्थ केवल इतना ही है कि जहाँतक टिंजमात्रका 
प्रवेश है, पहाँतक झूद्र हरिजन भी जा सकते हैं। प्रस्येक मन्दिरमें पूजा-अर्थाकी विधियाँ 


अपनी-भपनी होती हैं । अनेक सम्प्रदायवाळे तीर्थमें तो जाते हैं, परन्तु दर्शन पूजा आदि 
अपने सम्प्रदायके अनुकूल करते हैं । 


७--भाषा ओर वेष-लूषा 


असन्त प्राचीन काळसे तीर्थाटन करना भारतवर्षर्मे रहनेवालोके जीवन और संस्कृति- 
की विशेषता रही है । प्राचीन “आर्य्य” नामकी एक व्युत्पत्ति ही उसे तीर्थाटन करनेवाळी 
जाति ठह्राती है । वर्णाशरमधम्ममे वैश्य घूम-घूमकर घ्यापार करता है और संन्यासी देशाटन 
करता है । प्रत्रज्या शब्द ही देशाटनका सूचक है । इन्हीं घूमनेवार्कोने सारे देशको तीर्थ घना 
डाका । इसीळिये उस प्राचीन युगर्मे जब संसारमें यात्राके साधन बहुत ही कम थे, भारतमें 
वषट अत्यन्त समुन्नत दशार्म थे । किसी समुन्नत युगर्मे जळयान, स्थळयान और वायुयान तो 
प्रचुरतासे रहे ही होंगे । परन्तु गत दो हजार बरसोंके भीतर भी, जब थान्नाके साधन उतने 
अच्छे नहीं रह गये थे, हमारे देशके संन्यासियोने सारस्वत दिग्विजय किया था और व्यापा- 
रियोने अपने आर्थिक प्रभावका विस्तृत ताना-वाना फैळाया था । जब हमारे ती्थोमें देश- 
देशके यात्री और व्यापारी झुण्डके झुण्ड हकहे होते थे तो उन्हें आपसकी घातचीतके लिये 
एक ही भाषाकी आवस्यकता थी जो सव समझ । यह भाषा वहुत पाचीन समयमें काममें 
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जाती थी और आज भी जा रही है । यह है हमारी राष्ट्रभापा हिन्दी । यह भाषा चाहे केसी 
ही टूरी-फूटी बोली जाती हो, किन्तु बोली जाती है भारतके समख तीर्थ-स्थानोर्मि । इसका 
प्राचीन नाम था “सापा? । बैंगला, मराठी, गुजराती आदि भाषाएँ इसी सापाकी प्रान्तीय 
ख्पान्तर थीं। सुसलूमानोंने बाहरसे जाकर चैंयका, मराठी, गुजराती, हिन्दुखानी, सवको 
“हिन्दुई?? “हिन्दवी” या “हिन्दी” कहा । परन्तु राष्ट्रसापाके ही खोतर्मे उन नये आक्रसणका- 
रिर्योकी भाषाको भी बह जाना पड़ा और राष्ट्रभापाकों ही “हिन्दूई!” “हिन्दी” या “हिन्दी” 
नास देना पढ़ा। इससे “भाषा”का नाम 'हिन्दी” पड़ गया । आज राष्ट्रमापा हिन्दी पूर्वमे 
पुरीमें, पश्चिमर्मे द्वारकार्मे, दृक्षिणमें रामेश्वरमें और उत्तरमें वदरीकेदारमें बोली जाती है । हिन्दी 
समस्त तीर्थाकी भाषा है, तीर्थयात्रियोंकी भाषा है, अतः पण्डोंकी भाषा है, और इसीलिये 
व्यापारियोंकी सी भाषा है, संन्यासियोंकी सी यही भाषा है । व्यापकता और सार्वमौसताकी 
इष्टिसे अखिल भारतीय भाषा कभी संस्कृत अवश्य थी । आज भारतकी प्रायः सभी घान्तीय 
भाषाएँ प्राकृत रूपसँ हैं जिनका प्रत्येकका उद्गम संस्कृत ही हे । चारों द्रविड भाषाएँ भी 
संस्कृतसे ही निकली हुई हैं, ऐसा दक्षिणके ही अनेक विद्दार्नोका दावा हे । सबसे संस्कृतके 
तस्सर्मो और तद्भवोका प्राचुय्य इस वातका साक्षी है । संस्कृतके वदले शिक्षितोकी आपा भी 
जब प्राकृत दो गयी, तो भारत-व्पापकताका स्थान किसी समुचित प्राकृतको ही लेना पदा । 
इसके प्रधान कारण थे तीर्थ, और तीर्थार्म सभी प्रदेशोके छोर्गोका एकत्र होना । पिछछे छः 
सात सो बरसोंके भीतर हिन्दू तोर्थयात्रियांने राष्ट्रभाषा हिन्दीका अनवरत प्रचार जारी रक्खा । 
जैसे, रामेश्वरजीमें मिळनेवाळा बङ्गाढी, गुजराती, महाराष्र, उद्या, परस्पर बातचीत और च्यव- 
हारके लिये सबसे अधिक प्रचलित प्राकृत हिन्दीका ही प्रयोग करते जाये हें । यही कारण है 
कि मराठी, गुजराती, बैंगका जादिके पुराने कविर्याने पुरानी हिन्दीमें भी अपनी अनेक रचनाएँ 
की हैं । साधु, सन्त, संन्यासी, परिभानक, तीर्थयात्री, और च्यापारी सारे भारतको सदासै 
एक सूत्नर्स बाँघते आये हे और आज रेळ-तार-डाकके सुभीतेके साथ भी उनका दांता टूदा 
नहीं है, वरन्‌ बहुत वढा हुआ और इद हो गया है । उन्होंने द्विन्दीको छः सात सौ वरसाँसे 
राष्ट्रभापा बना रक्खा है। हिन्दुओंकी एकताका उनकी राष्ट्रसापा “हिन्दी” एक महत्त्वशाळी 
प्रतीक है । 

भाषाके साथ ही साथ सेपकी एकता भी थोड़ा वहुत सम्पूर्ण हिन्दू-समाजमें है । 

हिन्दूकी पद्दचान शिखा सार्वमोम है । संन्यासिरयोके सिवा हिन्दू-मात्र शिखा रखते 
हैं। कम्मेनिष्ठ ग्राहमणकी मोटी चोटी उसके द्विजत्वकी ध्वजा है । द्विजमात्रके शरीरपर सूत्र 
एक दूसरी पहचान है । परन्तु दशनामी संन्यासी, बाहसमाजी और पाश्चात्य शिक्षासे भराष्ट्री- 
कृत हिन्दू शिखासूत्र नहीं रखते । कवीरपन्थी, सिख आदि जनेऊ नहीं पहनते । परन्तु उनके 
साम्प्रदायिक सेप पलरूग-अछग दे जिनसे उनकी पहचान होती है । सम्प्रदायदाले अपना- 
अपना तिळक अळग-अळ्ग रखते हैं । शरीरपर तप्त या शीतल छाप सी अपनी-अपनी अलग 
होती है । मालार्मे सी अन्तर होता हे । गृदस्थौका पदिरावा और रहन-सहन भी दिन्दू-साम्र- 
का विशिष्ट है। परन्तु भ्ान्त-प्रान्तमे थोढ़ा-थोढ़ा भेद है। अपने-अपने प्रान्तके हिजा और 
अरूदोर्मे आसानीसे पहचान हो सकती है। पश्चिमी भोर चायल्य पश्चाबकों छोड्‌ प्रायः सारे 
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भारतमें पुरुषोंके लिये धोती और उत्तरीय घस और खियोंके लिये साड़ी चोली और उत्तरीय 
वख सार्वभौम पहरावा है । खिर्योकी वेषभूषा भी हिन्दू-मात्रमे विशिष्ट होती है। सधवाके 
मांगर्मे सिन्दूर घा उसका स्थानापन्न भवञ्य होता हे । पश्चिमी और वायन्य पक्षावर्मे खिया 
सलवार पहनती हैं और मध्यभारत राजस्थान एवं इन प्रदेशोंके पार्खीर्मे लहँगेका भी रिवाज 
है। परन्तु, यह पहिरावा उसी तरह साडी और चोलीके अतिरिक्त है, जैसे पुरुषोंके लिये 
सलवार, पाजामा, पतलन, कुरता, अँगरखा, अङ्गा, शेरवानी, कोट आदि धोती और हुपट्टे 
या चादर, और टोपी, साफा, पगड़ी, आदिके अतिरिक्त हैं। आजकालके सुधार-सद्दोने जैसे 
पुरुषोंके रूपसे हिन्दूपनकी विशेषताएँ हटा दी हैं, वैसे ही खियोंकों भी सधवा-विधवा- 
विभेदसूचक लक्षणसे रहित कर दिया है और जम्पर पेटीकोट आदि मी पहना दिया है। परन्तु 
वायव्य प्रान्तके सिवा अन्य प्रदेशोंके भेषसे फिर भी हिन्दू और अहिन्दूका अन्तर सहजर्मे 
प्रतीत होता है । दक्षिण भारतके हिन्दू घरोंके मुख्य द्वारपर ग्रूहस्वासिनो नित्य तड़के उठकर 
छीपकर चौक पूर देती है । हिन्वू घरका यह चिह्न उसी दिन नहीं रहता जिस दिन घरके 
भीतर कोई अमङ्गल हो जाता हे । भारतके अन्य प्रदेशोमै इस मङ्गलमय रीतिका अभाव 
देखकर दुःख होता है । यहाँ यह रीति उस समय देखी जाती है जव ह्वारपर वरका स्वायत 
सत्कार पूजा करनी होती है । 


Tre 
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हिन्दू समाजका विकास 


१-«-सष्टिका सिद्धान्त 

अन्य प्रकरणोंमें इम देख चुके हैं कि हिन्दू-साहित्यम सृष्टिके सम्बन्धर्स अनेक मत हैं। 
नासिक-सम्प्रदायोसे बौद्ध तो सृष्टिको क्षणिक और जैन अनायन्त मानते हैं। आखितकोर्मे 
विवर्त्तवादी या मायावादी तो संसारको भ्रम ही मानते हैं । अन्य हिन्दू सृष्टिका आदि अन्त 
मानते हैं । सृष्टि और प्रलयका वर्णन पुराणोंका लक्षण है । पौराणिक हिन्दू परमात्माको 
कर्ता, भर्ता और इर्ता तीन रूपोर्मे मानता है और समझता है कि तीनोंका काम महामल्य- 
तक जारी रद्दता है। आधुनिक-विकासवाद और परिणामवाद एक ही है, अन्तर यही है कि 
आधुनिक-विकासवादी प्रकृतिकृत-विकासमें पुरुषकी आवश्यकता नहीं समझता, उसकी सत्ता 
भी नहीं मानता, परन्तु पौराणिक परिणामवादी पुरुषको ही सुख्यता देता हे और मायाको 
उसके अधीन ठहराता है। इसीलिये उसकी सृष्टिका आरम्भ प्रजापतियों और ऋषियों और 
देवोकी रचनासे होता है । ये स्वयं सृष्टि-चिस्तारके साधक बनते हैं, और जड और चेतन दोनों 
अंशोंका एक साथ ही विकास करते हैं। विकासमें पद-पदपर अवरोध, बाधा, रुकावट, विश्च 
भी अपर देवगण ही उत्पन्न करते हें । हर बाघापर, विश्लपर, परिणाम विकास या बृद्धिके 
मार्ग अधिकाधिक विभिन्न ही वनते जाते हैं, विविध शाखा, विविध अडुर, विविध पल्लव 
निकलते हैं । हर दकावरमै क्षणिक हास है, विनाश है, और हर क्षणिक हास या विनाशपर 
नया जन्म, नया मार्ग, नया पछव, नयी शाखाका उद्धव है। और सृष्टिका पालन, उसकी 
रक्षा इसी नये जन्म और नाश, नये मार्ग और बाधा, नयी शाखा और उसके अन्तके बीच- 
की अवस्था है । यही महा-प्रलयतककी कथा है, जब कि अन्तर्मे साम्यावस्था आ जाती है, 
जब कि जन्म, मरण और वीचकी अवस्थाके होनेका सिलसिला खतम हो जाता है, जब कि 
सत्त्व और रजस्‌ तमोगुणमें छीन हो जाते हैं और पुरुप तमोगुणकी निद्रावस्थामै हो जाता है, 
कर्त्ताका भर्त्ताका और हर्चाका कोई काम नहीं रहता । 

जिस विश्वर्मे हमारा ब्रह्माण्ड है, जिस प्रह्माण्डमें हमारी धरती है और जिस धरतीपर 
हमारा भारतवर्ष है, उसकी रचना तो प्राणिर्योकी खष्टिके पहले हो चुकी थी । प्राणियोंकी 
सृष्टिका आरम्भ हुए लगभग दो अरब वरस हुए, ऐसा ज्योतिषियोंके बताये सण्यादिके 
भद्दर्गणसे प्रतीत होता है । यह तो स्पष्ट ही है कि मानव जातिकी सृष्टि और म्राणियोसे पीछे 
हुई । परन्तु किस स्थान-विशेषपर पहले-पहल हुई, इसकी महाभारतर्मे केवळ एक जगह 
तीर्थयात्रा-प्रसङ्गमें व्याजसे ही सूचना हे। वर्णनोंसे ऐसा प्रतीत होता है कि वह स्थान आर्य्या- 
वर्तके भीतर ही हो सकता है, और वह एक स्थान न होकर सम्भवतः अनेक स्थान होंगे । 
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२--आय्थोंका सूल-निवास 

ऋषग्वेदर्म “'आय्ये!!, “दस्यु”, “विश”, “्ेइय'?, “ब्राह्मण”, क्षत्रिय” और "यद्ध 
शब्द आये हैं। इनमें आर्यं और दस्यु शब्दोको लेकर पिछले डेढ़ सौ बरसोंके भीतर पाश्चात्य 
विद्वानोंने यह धारणा स्थिर की है कि आर्य्य लोग बाहरले भारतमै आकर बसे और यहांके 
मूल-निवासियोंको, जिन्हें वे “दस्यु” कहते थे, अधिकार-घ्युत कर दिया। इस धारणाका 
सूळ कारण यहद था कि यूरोपीय जातिर्योमे भी “कआर्य्य”के समान उच्चारणवाले शब्द पाये 
जाते थे, और उनके यहाँ यह प्रवाद प्रचलित था कि हम आर्य्य कहीं और देशसे आकर बसे 
हैं। जघ यूरोपीय विद्वान्‌ यहाँके साहित्यका अध्ययन करने लगे तब उन्हें यूरोपीय और भार- 
तीय भाषाभोर्मे असाधारण समानता दीखने लगी । वह लोग तब इस खोजमें हुए कि ये 
भारतीय कहाँसे भाये । इस धारणाकी पुष्टिमें उन्होंने संसारकी सबसे पुरानी पोथी ऋग्वेदर्मे 
ये मन्त्र खोज निकाले 


“अजुप्रत्नस्योकलो हुवे” ( १३०९ ) 
“पुराणमोकः सख्यं शिवं वां, युवोनेरा द्रविणं जद्वान्याम्‌ । 
पुनः कण्वानाः सख्या शिवानि मध्वा मदेम सह नू समानाः ॥” 
(३।५८।६) 


इन मन्त्रौसे केवळ इतना ही विदित होता है कि जिनके सम्बन्धमें यह कथन है वह 
पहले कहीं और रहते थे । “ओकस्‌?” “आवत्त?? “अयन” जादि स्थानके सूचक हैं । सम्भव 
है, “ओकस्‌” किसी स्थानका रूढ नास ही हो। फिर भी सायणादि भाष्यकारोंने भार्य्याचत्त- 
से बाइरके किसी स्थानका न तो नाम बताया है, न सूचना दी है । दूसरे मन्त्रमें शुनःशेपके 
पूर्व स्थानका निर्देश करते हुए दूसरा नाम “जह्व/व्याम्‌” भी कहा है। यदि जह्वावी या 
जाहूवी अर्थात्‌ गङ्गा नदी निर्दिष्ट है, तो जहु देश वर पद्दाइसे सम्बन्ध हो सकता है । यह 
आरय्यावरतके भीतरका ही नहीं है, और अवश्य कोई बाहरी देश है, ऐसी घारणाके लिये कोई 
प्रमाण न होते हुए भी यूरोपीय विद्वानोंने इसका अर्थ आर्थ्यावत्तेके बाइरका कोई देश 
लगाया । यहाँ तो शुनःरोपके बाइरसै आनेका प्रमाण है । सारी आर्य्य जातिके कहीं बाहरसे 
आनेका प्रमाण इसे क्‍यों साना गया, यह वे ही जानें । यहाँ जो किसीके याहरसे आनेकी चर्चा 
है उससे ही यह बिलकुळ स्पष्ट और पुष्ट है कि मन्त्रके कहनेवाळे लोग अवश्य ही उस देशके 
हैं, निर्दिष्ट व्यक्ति वा जाति जहांके प्राचीन निवासी नहीं हैं । फिर, प्राचीन काळमें भी बाहरसे 
आनेवालोंके लिये यहाँ रुकावट थी, ऐसा कहनेके लिये कोई प्रमाण नहीं है । प्रत्युत्‌, मगों और 
शाकद्वीपिर्योका आना और बसाया जाना तो स्पष्ट रूपसे भगवान्‌ श्रीकृष्णके उत्तरकालमें वर्णित 
है । ऐसी दश्चार्मे यूरोपीय विद्वार्नोका यह कहना कि प्राचीन “ओकस्‌?” मध्य एशियाके 
मैदानकी ही सूचना देता है, और अकेला झुन.शेप ही नहीं, सारी सार्य्यजातिका प्राचीन 
स्थान अत. मूलस्थान वही है, बिलकुल निराधार है और सत्यत्रत सामअमी आदि वेदार्थ- 
तच्व्ोकी ब्याख्याओंसे नितान्त असङ्गत हे । सारी आर्य्यजातिके कहीं औरसे आकर आर्य्या- 
चत्तमें वसे होनेका स्पष्ट वर्णन करग्वेदर्मे अथवा अन्यत्र कहीं नहीं है । अपने “अवर्‌ आकेटिक्‌ 
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होम्‌ इन दि वेदाज़”में श्री तिळक महाराजने सुमेरु वर्णनसे जो यह निष्कर्ष निकाला है कि 
आय्योका प्राचीन निवास कहीं धुवीय प्रदेशर्मे था, उसके सम्वन्धर्मे भी श्री पावगी आदि 
अनेक विद्वानोंकी यह धारणा है कि आर्य्यजाति यहींसे प्रालेय-प्रल्यमें उस प्रदेशमे गयी और 
फिर साधारण समय आनेपर छोटी । “आवत? शब्द जाकर लोट आनेकी भी सूचना देता 
है। दूसरे विद्वानोंका यह सत है कि किसी सुदूर प्राचीन युनर्मे आर्य्यावत्तर्से अयन-गतिके 
कारण वही अवस्था थी जो श्री तिलक सहाराजने प्रुवीय प्रदेशकी ससझी थी। इसके सिवा 
किसी सन्त्रसे यह सिद्ध नहीं होता कि आर्य्य जाति, भ्रवीच-प्रदेशसे ही सही, आकर 
सार्य्यावर्तम वसो । ऋतुकी चिविध-दुशाओका वर्णन भिन्न-भिन्न कालोंका एकही देशके 
सम्बन्धसँ, अथवा, भिन्न-भिन्न देशोंका एकही कालके सम्बन्धमें, अथवा, मिन्न-भिन्न 
कार्जोका विविध देशोंके सम्बग्धम हो सकता है। इन तीनों सस्भावनाओंकी वरावर सङ्गति 
होनेसे यह एकदेशीय निश्चय कि आर्य्यजाति वाहरसे ही आयी समीचीन नहीं समझा 
जा सकता ।& 

मोहन-जो-दडो ओर हरप्पाकी खुदाईसे जो निष्कर्ष निकले हे उनमें भी मतभेद हे । 
उसके भी दो पक्ष हैं । पाश्चात्य पक्ष कहता है कि यह प्रागाय्यै सम्यताकी सूचना है और 
प्राच्य पक्ष कहता है कि यह आर्य सभ्यताकी ही सूचना देता है, उसके कमसे कस १० हजार 
घरस पुरानी होनेकी गवाही देता है, एवं आर्य्यावत्तसे नार्य्य-जातिफा निकलकर मध्य एशिया- 
सें जाकर दसनेका भी प्रमाण इन खुदाइयंमेंसे मिलता है । 


# फिर मध्य एशियाके उठ़म होनेकी धारणाका जन्म कद्दासे हुआ १ 

हिन्दू-नाहित्यके पच्छाहाँ अध्येता प्राय सभी मूसाई या ईसाई हे जो मूसाके पत्नपुराणाके 
अनुसार हो सृष्टिकी कथा मानते है। उनके अनुसार जळ-प्रलयके अन्तर्मे नूहकी नाव अरारात पदाढ़- 
पर टिकी ओर वहसे उनके तीनों पुत्र साम, हाम ओर जाफतने फिरसे मानवीय सृष्टि चलायी । 
अरारात्त शब्दका सामञ्जस्य आर्य्यसे मिलाकर उन्होंने दो धारणाए मुद्दतसे स्थिर कर रखी थीं । 
पहली यह कि वत्तमान सृष्टि अरारात पहाडसे दुनियामें फेली । यहद मध्य एशियासे सलझ देश हे । 
दूसरी यह कि यह जल-प्रझय इंमाके ढाई हजार वरस पहले हुआ, और आदि सृष्टि ईसांसे चार 
हजार वरस पहले हुई, इमालेये सारके शतेहासकी सारी घटनाए इसी कालावाथिके मीतर हो 
सकती इ । देशकालकी इन्हीं दो धारणार्मोके आधारपर उन्होंने ऋग्वेदका काल खींच खाचकर ईसा- 
से पहले दो इजार यरसोंके भीतर ही रक्खा ओर उसमें आय्योका वाइरसे आना फकिसी-न-किमी 
भाति सिद्ध करना चाहा । यष्टी वात हे, कि वे लचरसे-लचर दलोलें प्राचीनताको घटाने और विदे- 
शोयताको सिद्ध करनेके लिये खोज निकालते हें । साथ दी, भारतीयोंके विदेशो तिद्ध करनेमें यह 
भी स्पष्ट राजनीतिक उद्देश्य है, कि जैसे तुमने आदि निवासिर्यापर चढ़ाई और हुकूमत की, हम भो 
वैसा ही करते है, तो अन्याय नहीं हे । और, वात-वातमें जो विदेशियोंका मारतीयोंपर ऐतिहासिक 
उत्कर्ष दिखाया जाता है, उसका उद्देश्य तो स्पष्ट दी विजितांको नीचा दिखाना है । और इस वातको 
भी भाचीन परम्परा दिखायी जाती है, कि आय्यौने भी दस्युओंको नचा दिखाया था यह 
चेदोसे सिद्ध हे । 
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हिन्दुत्व, 


आर्य्य-जाति इस देशमै विदेशी ही है और उसका मूल स्थान इस धरतीपर कहीं और 

ही है, इस कल्पनाको सिद्ध करनेमें जिन विद्वानोंका विशेष राजनीतिक स्वार्थ था और है, चे 
खींचातानी करके कष्ट-कल्पनाएँ ही नहीं करते आये, वरन्‌ पाब्य-पुस्तकोर्मे इनका ज्यापक- 
प्रचार भी आरम्भसे ही करते आये हैं । 

किसी हिन्दूके लिये यह प्रश्न कोई महत्त्व नहीं रखता, क्योंकि वह किसी और लोक- 
से ही क्यों न आया हो, आज जिस भूखण्डपर वह बसा हुआ है, उसमें ही उसकी अत्यन्त 
प्राचीन और लम्बी परम्परा, उसके भाजतकके प्राचीन इतिहास और पुराण, उसके समस्त 
संस्कार और धर्म्म, उसका व्यापक मानसिक-विकास, निदान उसकी सारी इयत्ता, सीमित है । 
वह किसीके कहनेसे यह माननेको कभी तैयार नहीं है कि यह भारतभूमि किसी कालमें, 
किसी युगमें, उसकी पुण्यसूमि न थी और उसका मूलस्थान कहीं और था । 

यूरोपीय भाषाओंकी धातुओं और शब्दोंकी यहाँकी संस्कृत भाषासे समानता देखकर 
यूरोपीय विद्वानोंने यहद कल्पना की कि भारतीय और यूरोपीय आय्य जातियाँ एक ही मूल- 
स्थानसे निकळकर फैळी हैं, और वह स्थान मध्य एशिया है। परन्तु हिन्दू-साहित्यमें ऐसी 
कोरी कल्पनाकी आवश्यकता न थी और न है ।& हिन्दू-स्मृतियोर्मे सृष्टिका मूळ-स्थान 
आरयर्यावत्तंके भीतर और मद्दाभारतर्मे तो सप्तचरु तीर्थके पास वितस्ता ( व्यास )की शाखा 
देविका नदीके तटपर स्पष्ट बतछाया है और मनुस्झृतिमें स्पष्ट लिखा है कि इसी देशसे 
निकलकर अनार्य्य देशोमें आर्य्य लोग फैळे!' और ब्राह्मणोंके न मिलनेसे संस्कारहीन हो गये । 
वर्णाश्रम धर्म्मके और संस्कृतिके नष्ट हो जानेसे वे अनार्य्य और दस्यु बन गये। इस सीधी 
सी घातके लिये कष्टकर खोजकी आवश्यकता न थी । किसी कष्ट-कब्पनाका कोई काम न था। 
परन्तु इसाई धारणाको सत्य सिद्ध करने और राजनीतिक स्वार्थसाधनके लिये हिन्दू-साहित्यको 
अविश्वसनीय ठहराया गया, शिक्षाप्रचारद्वारा उनपरसे श्रद्धा उठा दी गयी और ऐसा आतङ्क 
बैठाया गया कि हमारे विद्वान्‌ सुधारक भो उन्हींके स्वरमै स्वर मिलाने ळगे । 


# अथ गच्छेत राजेन्द्र देविका लोकविश्वताम्‌ । 
प्रसूतियंत्र विप्राणा भूयते भरतवर्षभ ॥ 
( म० भा० तीर्थयात्रापर्वं अ० ८२ ) 


अस॒जद्‌ ब्राह्मणानेव पूर्व ब्रह्मा प्रजापतीन्‌ । 

आत्मतेजोभिनिङृत्तान्‌ भास्कराभिसमप्रमानू ॥ 

न विशेषोऽस्ति वर्णाना सर्व ब्रह्ममिद जगत्‌ । 

अह्मणापूवे सृष्ट दि कम्मेमिवेणेताइतम्‌ ॥ ( म० भा० शान्तिपवै ) 
¶' शनकेस्तु क्रियालोपादिमा क्षात्रियनातय । 

बृषलत्व गता लोके ब्राह्मणाद्शनेन च ॥ 

पौण्ड्काश्वीण्ड्द्रविड़ा काम्बोजा, यवना शका । 

पारदा पह़वाश्नीना तातारा दरदा खझा ॥ ( मनु. ) 
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हिन्दू समाजका विकास 
३--थार और 


आर्य्य शब्दकी व्युत्पत्ति भारतीय वेदार्थ तत्त्व बज देशीय विद्वानाँसे भिन्न करते 
हैं। खेती करनेके अर्थमें प्रयुक्त अर्‌ धातुका यहाँ कहीं पता नहीं हे । पाश्चात्योका यह बढात्‌ 
आरोप है। 

ऋ्भाष्यमें सायणाचार्य्यने आर्य्य शब्दका अर्थ कई प्रकारसे गाया है । “विदुषोऽ- 
बुष्ठात्रीन” ( १५१८ ), “विद्वांसः स्तोतारः” ( १।१०३।३ ), “विदुषो” ( १।११७।- 
२१) "अरणीयं सर्वेगंन्तव्यम ( १२३०८ ), उत्तमं वर्ण त्रैवणिकम्‌ ( ३।३४।९ ), 
मनचे ( ४२६२ ), कम्मैयुक्तानि ( ६२२१० ), कर्माजुष्ठातत्वेन श्रेष्ठानि ( ६।३३।- 
१०), अर्थात्‌ विज्ञ यज्ञाचुष्ठाता, विज्ञ खोता, विज्ञ, अरणीय वा सर्वयन्तव्य, उत्तमवर्ण 
त्रैवर्णिक, मनु, कर्म्मयुक्क, और कर्म्मानुष्ठानसे श्रेष्ठ । शुल्क यञ्चः संहिताके ( १४।३० ) भाष्यमें 
महीधरने आर्य्य शव्दका अर्थ “स्वामी”? और “वैश्य” लिखा है । किन्तु वेदके प्रयोग पुर्व 
यास्कके अर्थमें आर्य्य शब्द मनुष्यमात्रके छिये प्रयुक्त दीखता है। सायणके भाष्यसे भी 
यज्ञादि कम्माचुष्ठानद्वारा मानव-जातिका श्रेष्ठ बनना प्रमाणित होता हे । भारतीय वैदिक 
पण्डित “ऋ? धातु और “ण्यत्‌” प्रत्ययसे आय्य शब्दकी व्युत्पत्ति वताते हैं । ऋषातुका अर्थ 
चलना और फैलना है। मानव-जाति गमनशीळ है और जहाँ जाती है फैल जाती है। कोई 
देशकाल इसके बसनेमें बाधक नहीं होते । गरमसे गरम, शीतसे शीत देश, टापू, पहाड, 
जङ्गल, मरुस्थल सभी जगह फैली हुई है । प्रत्येक सम्य जातिका यह दस्तूर है कि अपनेको ही 
मनुष्य और श्रेष्ठ समझती हे और भिन्न भाषा-भाषियाँको मनुण्येतर, वर्वर, पछु, राक्षस 
आदि कहती है। अपनी जाति और भाषाका प्रायः कोई विशेष नाम नहीं रखती । आर्य्या- 
वर्तका अर्थ हुआ मनुष्यांका आवास और यहींसे मनुष्य जाति चारों भोर संसारमें फैली । 
इसीलिये यहांके मनुष्य आर्थ्य कहळाये । इसी यौगिक अर्थसे लाक्षणिक और रूढि अर्थ वने 
श्रेष्ठ, कुलीन, साधु, पूज्य, मान्य, उदारचरित, विद्वान्‌, मित्र, वैश्य ओर देशभक्त । इसके 
यौगिकार्थसे घुमक्कढ़ जाति मळे छी कह लें, परन्तु आय्येका अर्थ किसान हमारे साहित्ये 
कहीं नहीं आया । ळक्षणासे भी यह अर्थ नहीं बनता । 

“आर्य्य” शब्दका एक और रूप “आर्य” है। महीधरके मतसे “अय्य”? चेश्यको 
कहते हैं । इसमें भी कोई अनीचित्य नहीं दीखवा क्योंकि वेइयोंको अनादि-कालसे श्रेष्ठ (सेठ), 
साधु ( साहु ), आदि सम्मान्य शब्दोंसे सम्बोधन करते आये हें । वैइ्योके लिये लक्ष्यार्थ्मे 
“अर्य? या “आर्य्य” का प्रयोग श्रेष्ठादिके किये और वाच्यार्थमें व्यापारके अर्थ गमनशील और 
फैळनेवालेके लिये समीचीन ही है । 

जयतके सर्वसम्मत प्राचीन अन्थ ऋग्वेदर्मे “आय्य”? और “दस्यु”? उसी तरह जगह- 
जगहपर प्रयुक्त हुए हैं जैसे आज “सम्य” और “असभ्य”, “सजन” और “दुर्जन” शब्दोंका 
परस्पर विपरीत अर्थम प्रयोग करते हैं । कुछ उदाहरण छीजिये- 

विद्वान्‌ वज्रिन्‌ दस्यवे द्वेतिमस्याय्यं सद्दोवर्धया दयुम्नमिन्द्र ( १।१०३।३ ) 

हे वज्रिन्‌ ] हमारी प्रार्थना समझ दस्युभोंपर अख छोडो और आय्योंका, हे इन्द्र, 
घन और बळ बढ़ाओ । 
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“अभिद्स्युं बकुरेणा धमन्तोरुज्योतिश्रक्रथुरायौय । ( ११११७११ ) 
हे भश्विद्दय ! वच्रसै दस्युको मार आयोपर ज्योति डालो । 
“हिरण्ययसुतभोयं समानहत्वी दस्यून्‌ प्राय्यै वर्णमावत्‌ ( ३।३८।९ ) 
इन्द्रने हिरण्मय धन दिया और दस्यु मार आय्याको वचा लिया । 
यथादासान्यायोणि वृत्राकरोवज्रिन । ( ६।२२।१० ) 
साह्यामदासमार्यम्‌ त्वयायुजासहस्कृतेन सहसा सहस्वता (१०।८३।१) 
नवदशभिरस्तुवत्‌ शूद्वायोबसज्येताम्‌ ( छ० यज्ञः १४४० ) 
तयाहं सर्वे पश्यामि यश्चशद्ग उताय्यैः । ( भथ० ४२०४) 
शूद्वाय्यौ चम्मेणि व्यायच्छेते। ( ताण्ड्य० ५।५।१४ ) 
उपर्य्युछिखित मन्त्रोमें दास, दस्यु और शूद्र शब्दोंका प्रायः एक ही अर्थमें प्रयोग 
हुआ है । चेदकी अत्यन्त प्राचीन भाषाका आज ठीक-ठीक वही अर्थ कर सकनेका, जिसमें वह 
प्रयुक्त हुथ है, कोई दावा नहीं कर सकता । अनुमान यही होता है कि जैसे आर्य्यका 
लक्ष्यार्थं श्रेष्ठ बन गया उसी तरह दास आदिका निकृष्ट, दुराचारी, असाधु उसी समय 
बन गया होगा । ऋग्वेदुका यह सन्त्र--- 
अकमोदस्युः अमिनो अमन्तु अन्यतरतो अमानुषः । 
त्व॑ तस्य अभित्र हन व धोदासस्य दम्भये ॥ 
दस्युको कर्म्महीन, मननहीन, विरुद्धवती, और मलुष्यतासे भी हीन बतळाकर वध करने- 
का आदेश देता है, और “दास” और “दस्यु” दोनोंको अभिन्नार्थी सूचित करता है। दासका 
अर्थ यदि आजकळकी तरह सेवक होता तो वध करनेका आदेश न होता ! योगिकार्थसे दस्युका 
और दासका दोोंका धात्वर्थ (दसू = उपक्षये) नाश करनेवाला होता है, और झूद्रका शोक पैदा 
करनेवाला होता है । उपर्य्युखिखित सन्त्रॉर्म इस योगिकार्थकी पुष्टि होती हे । श्रुतिमें आर्य्य 
और शूद्वका चमदेके बारेमें गहा भी इसी भावका पोषक है। वृत्र, शस्बर और नमुचि नामके 
असुरोंको भी जगह-जगह दास और दस्यु कहा है । वैदिक दास, दस्यु और असुर पर्य्याय- 
चाची शब्द प्रतीत होते हैं । असुर जातिके सम्बन्धमें छान्दोग्य उपनिपतमें लिखा दे कि 
“आज भी जो मनुष्य श्रद्धा, यञ्च और दानसे रहित हैं चे असुरधर्म्मा हैं । असुरोंका यद्दी 
सनातनधर्म है। वे अपने शर्घोंको अर्थ, दख और अळङ्कारोंसे सजाते हैं । घट्ट समझते हैं कि 
ऐसा करनेसे इस कोकका पुरुषार्थ सिद्ध होता है ।” भारतकी अनेक असभ्य और जम्नकी 
जातियों और म्लेच्छोर्मे आज भी यह प्रथा है । 
ऐतरेय म्राह्मणमें छिखा है “तुम्हारे वंशधर भ्रष्ट होंगे । यही अन्ध्र, झुण्डू, शवर, 
पुळिन्द, आदि उत्तर दिकू घासी अनेक जातियाँ हैं” दस्युकी उत्पत्ति विश्वामित्रसे बतलायी है । 
कुछूकने सनुकी टीकार्मे कहा है कि आहण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध जातिमें जो 
क्रियाहीनताके कारण जातिच्युत हुए हैं, चाहे वे म्लेच्छमाषी हों चाहे आय्यंभाषी हों, सभी 
दस्यु कहलाते हैं । 
दस्यु शब्दके प्रयोगके अनुशीलनसे ऐसा जान पढ़ता है कि वैदिक युगर्मे पहले तो 
आर्ये शब्द मनुष्य मात्रके लिये प्रयुक्त था और इश्वरके पुत्र तथा मलुके पुत्रका नाम आर्य्य 
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इसी सद्गतिसे हुआ । फिर धीरे-धीरे आय्य, देव आदि शब्द अच्छोंके लिये और अनार्य्य, 
असुर, दस्यु, दास आदि शब्द बुरोके लिये चळ पडा । फिर अर्थका अधिक विकास हुआ 
और देवी सम्पत्तिदाले देव, आय्य और आसुरी सम्पत्तिवाले दस्यु, दास, अनार्य्य आदि कह- 
लाये। ये चारों वणौके छोगोंम होते थे। कुल्लकने जेसा लिखा है, ये क्रियाहीन हो जानेले 
जातिच्युत हो जाते थे । इसी पतित दक्षार्मे इनकी वंशपरम्परा चरी तो संस्कारहीचोंकी जाति 
ही अलर चळ पढी । इसीसे ये अवर्ण हो गये । इनके यादै अलग वस गये अथवा ये 
जङ्गळोमें रहकर जङ्गली हो गये। आज भी कहावत है “यदि वान्छसि मूर्खत्वं आभे वख 
दिनन्नयम!” जब सूर्खताके लिये तीन दिनका ग्रामवास काफी है तो जद्छ या गावोंमें अलग 
रहना और सुसंस्कृतोसे सस्पर्कहीन हो जाना वंशाके पतनका निश्चित कारण हे । भारतके ये 
जङ्गली और तथोक्त आदि निवासी इसी पतनसे म्लेच्छ बन गये हैं, यह हमारे हिन्दू साहित्यमें 
स्पष्ट रूपसे अनेर स्यसे कहा गया हे । आज मी जरायसपेशा जातियाँमे अनेक ब्राह्मण 
और राजपूत शामिल हैं जो समभ्य-समाजसे अलग रक्खे जानेकै कारण एक ही दो पीढ़ियोमें 
जडली छो गये हैं । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे देशमें सम्यां और जड्गलियोंमें जो 
सारी अन्तर है, इसलिये नहीं हैं कि जङ्गली मूळनिवासी हैं ओर आर्य्यजाति वाहरते आयी 
है, वल्कि इसलिये है कि जमकी जातियाँ बह पतित जातिया हैं जो संस्कार ओर सम्यताका 
सम्पर्क एक युगसे खो बेटी हैं । 

यह वर्तमान-कालके उदाहरणसे ही अनुमान किया जाता हो, सो बात नहीं है । 
पुराणोंमें अनेक स्थछोपर पतित जातियों और इस प्रकारके दस्युर्ओो और 'दाण्डाढादिकोका 
वर्णन है। महाभारतर्मे सभापर्वर्मे ईशानकोणके दरदों, काम्बोजो आदि दस्युओंकी वसिर्योकी 
चर्चा है । शान्तिपर्वर्मे [ अ० १६८ ] तो भीष्मने यह कथा कही है कि “एक कुलीन व्राह्मण 
भिक्षाकी आशासे एक समृद्ध किन्तु घाह्मणहीन गावँर्मे घुसा और सव वर्णोका सम्मान करने- 
वाला धर्म्मात्मा, सत्यवादी, और दानी धनवान दस्युके यहाँ ठहर गया । धीरे-धीरे गौतम 
नामका वह व्राह्मण भी दस्युकी तरह हो गया जोर मजेमें रहने ल्या । इसी बीच एक 
ब्राह्ममगे आकर उससे कहा “तुस मोहान्ध होकर क्या कर रहे हो ? उत्तम सध्यदेशीय 
बाह्मण शरीरमे तुम्दारा जन्म है । किस प्रकार तुमने इस दस्यु भावको अहण किया ९! 

इस कथासे स्पष्ट होता हे कि पतित अनार्य्ये जातियाँ महाभारत-कालमें भी मुद्दतसे 
अलग वस्तियामें रहती थीं । उनका सम्पर्क आय्य जातिर्योसे अर्थात्‌ सवर्णासे वर्जित था । 
उनमें जाकर बस जानेवाला भी पतित हो जाता था, “म्लेच्छ” हो जाता था । सचुने सारे 
संसारकी म्लेच्छ जातियोंकी ऐसी हो परिभाषा की है । 

इन पतितो कक्तेव्योक्ा भी हमारी स्म्रतियॉने निर्धारण कर दिया है । महाभारत 
शान्तिपर्वके ६७वें जध्यायर्में दी हुई कथामें मान्याताने इन्हले पूछा है कि यवन, किरात, 
गान्धार, चीव, शावर, वर्वर, शाक, तुपार, कङ्क, पढळूव, अन्ध्र, मद, पोण्डू, पुलिन्द, रमठ 
और कास्बोज तथा घाहाण क्षत्रियोंसे उत्पन्न सव इतर जाति, वैश्य और शुद्ध लोग राज्यमें 
रहनेवाले किस भकार घर्म्माचरण करेंगे ओर मेरे समान सजुष्य किस प्रकार दस्युओका पेशा 
करनेवालाँको घस्मेम स्थापित करेंगे ?” 
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इसका उत्तर इन्द्र यों देते हें कि सब दस्युओंको माता-पिता आचार्य्य आश्रमचासी 
और राजाओंकी सेवा करनी उचित है । वेदर्मे कहे हुए कर्म्म धर्म्म और श्राद्धादि पितृयज्ञ 
दस्युका भी कर्त्तव्य है। वे छोग भी यथासमय द्विजोंको कुभाँ, प्याऊ, सेज भोर दूसरी 
घस्तुओंका दान करें। दस्युओंकों सदा अहिंसा, सत्य, क्षमा, पवित्रता, अक्रोध, और हिस्सेमें 
मिली हुईं इृत्तिका पालन, खी-पुत्रोंका भरणपोषण आदि धर्म्मोंका आचरण उचित है । 
ऐश्वर्य 'चाहनेवाळे दस्युओको यज्ञ करना, और दान देना भी कर्तव्य है । बारम्बार दस्यु 
दृत्तिकी चर्चा करनेसे ओर यूनानी, ईरानी (पल्लव = पहळवी). चीनी, शक, कम्बो, आन्ध्र, वर्वर 
आदि जातियोंको दस्युओर्मे गिनानेसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि दस्यु उन्हीं जातियोंका 
नाम था जो आय्ये-संस्छति, वर्णाश्रम धम्मे संस्कारसे रहित थे और अपनी 
जीविका 'चलानेर्मे आर्य्य स्मृतिर्याका अनुसरण नहीं करते थे । आर्य्य वर्णाश्रमधर्म दुनियार्मे 
लेन-देनके उस घुनियादपर उद्दरा हुआ था जिसे गीतामें यों बतछाया हे-- 
सह यक्षाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसविष्यध्वम्‌ एष वोस्त्विष्ट काम धुक्‌॥ 
देवान, भावयतानेन ते देवा भावयन्तुवः । 
परस्परम्‌ भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ 
इष्टान्‌ भोगान्हि दो देवा दास्यन्ते यशभाविताः 
तैदेत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव खः॥ 
आर्य्य-संस्कार सभी यज्ञमय हैं । जो संस्कार-रहित हैं, बह यज्ञरहित हैं, अतः बिना 
दिये भोगते हैं, अतः स्तेन हैं, चोर हैं, डाकू हैं, दस्यु हैं। यहद हमारा प्राचीन समाज 
वाद है । हमारे शाखोंमें दस्यु शब्दका व्यवहार इस उदार वाच्यार्थमें हुआ है। नहीं तो, 
सारी यवन जाति, चीन जाति, इरानी जाति डाकू नहीं हो सकती, और न डाकुझोका धर्म्म 
वेदाचुकूळ अहिंसा, सत्य, यज्ञ, दान आदि कहा जाता । 


४--भावव-सटिकी जन्मभूमि 

हिन्दू-सभ्यताकी धारणा यह हे कि भानवजाति आर्य्यावत्तर्मे उत्पन्न हुई, यहींसे 
संसारभरमें फैली, ब्राह्मणोके अदर्शनसे (अर्थात्‌ वैदिक संस्कार करानेवाळोके न मिळनेसे, 
ळोप होनेखे ), संस्कार भ्रष्ट हो गयी । अतः म्लेच्छ हो गयी । यही म्ळेच्छ जातियाँ हजारों 
वरसतक जङ्गली रहीं, अधिकांश दस्युता ( डाकेजनी ) करती रहीं । फिर धीरे-धीरे स्वाभा” 
विक रीतिसे इनका विकास हुआ। मारतेतर देशोंकी, विशेषतः पच्छाहँकी सानवजातिकी 
यही कहानी है । इसी कारण वे अपनेको आज भी आर्य कहते हें । आज भी उनकी भाषा 
संस्कृतसे मिळती जुलती हे । आज भी वह अपनेको अन्य किसी देशसे आया हुआ मानते हैं। 
परन्तु वे अपनी प्राचीन जन्मभूमिको भूळ गये हैं । कारण यहद है कि उससे निकलकर वे 
पहले उसकी सीमाके पासके देशोम बढ़ी मुद्दततक रहकर तव संसारमें फैले हैं । इसीलिये 
इन देशोंको वे अपनी जन्मभूमि उसी तरह मानते हैं जिस तरह गिनतीको जन्मभूमि वे 
पहले अरबको मानते थे । जङ्गळी अवस्थासे उन्होंने अपनेको उन्नत किया । घाबुळ, भिख, 
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यूनान, रोमक आदिसें उन्होंने अपनी सम्यता बहुत विकसित की । सारतसे उनका विदार- 
विनिमय भी होता रह्दा। उनकी आसुरी सभ्यता, और अधिक पच्छिम, और अधिक उत्तर 
और सुदूर ईशानमें मी बढ़ी फिर उनका समय गया। धीरे-धीरे वर्तमान युरोप और 
अमेरिकाके दिन आये । विकासकी गाड़ी तेज होकर कार और घायुयानसे भी आगे बढ़ी । 
विकासकी यही कहानी है। वर्त्तमान सम्ग्रता इसी विकासका परिणाम है। पिछले 
बारह वरसोंके बीच शिवाळिक पहाडाँसँ खुदाईसे जो प्राचीन अस्थिपक्षर मिले हैं उनसे 
वैज्ञानिक इृष्टिसे भी भारतके ही सानव-सष्टिकी जन्मभूमि सिद्ध होनेकी भारी सम्भावना 
दीखती है। 


ए--याय्थोवत्त और सश्तसिन्धु 

जिस दीर्घकाळके इतिहास और भूगोलपर हम विचार कर रहे हैं, उतनी अवधिमें 
भूतळपर इतने उथळ*पुथर हुए हैं कि किसी देशकी सीमा-निर्घारणमें कोई निश्चित बात नहीं 
कही जा सकती । मनुस्ट्रति रचनाके समय, कमसे कम, आर्य्यावर्तके पूरब और पश्चिमकी 
सीमा समुद्र थी भोर दक्षिण और उच्तरमें पर्वतमाला थी । पर्वतसाकाओंका नाम विन्ध्य 
और हिमाल्यसे यह कहना कठिन है कि इन माळाओंकी सीमा कहाँतक थी । प्रसङ्गसे तो 
यह स्पष्ट है कि दोनों पर्वतमालाएँ दोनों ससुद्रोर्मे समाप्त होती थीं। यदि भूतलके वत्त॑मान 
नकशेपर ध्यान देते हैं, तो आर्य्यावर्तका अर्थ होता है हिमालय पर्वतमाकाके दक्षिणका वह 
सम्पूर्ण भाग जिसमें अनाम, स्याम, वर्म्मा, थासास, बङ्गाळ, विहार, हिन्द, पक्षाय, सिंघ, 
बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान शामिल हैं। परन्तु आर्थ्यावर्तके किसी प्राचीन 
वर्णनर्मे आसामसे अधिक पूरवकी कोई चर्चा नहीं है । वेदोर्से जिन नदियोंका वर्णन है, उनमें 
सात नदियाँ ईरान और अफयानिस्तानकी, सात नदियाँ पञ्जावकी, ओर सात नदियाँ हिन्द 
प्रान्तकी हैं । इन सात-सात नदियोंके समूहका नाम वेदोर्मे सप्तसिन्यु है । पूरवी सपतसिन्धुमें 
गङ्गा जमुना आदि सात नदियाँ थीं । अतः जहाँ गङ्गा समुद्वर्म मिळती थी वही पूर्वमें समुद्री 
सीमा हुईं । परन्तु आज तो दक्षिण बङ्गके चाळूसे पटते-पटते समुद्न दूर चळा गया है । यह 
वात पुरातरववादी और भूगर्भशाखी भी मानते हैं कि किसी समय हिमालयका दक्षिण अञ्चल 
ही चङ्ग था । उसके दक्षिणमें समुद्र था । अर्थात्‌ आर्य्यावत्तकी पूर्वी सीमावाला समुद्र हिमा- 
चळ और विन्ध्याचलके पूर्वीय अञ्च्लोको स्पर्श करता था । मनुके जार्य्यावर्तकी पूर्वी सीमा- 
वाळा समुद्र सम्भवत, वहीं था जहाँ आज ईशान कोणसे महानद ब्रह्मपुत्र आकर उत्तर- 
दक्सिन बहता है और पश्चिमसे जानेवाली यड़ाकी अनेक शाखाएँ निकलकर मध्य बङ्गालको 
सींचती हैं, जहाँ वोगरा, पवना, फरीदपुर, चौवीस परगना, हबडा आदि जिले वसे हुए हैं । 
इस तरह बद्ठाळेकी खाड़ी कभी हिमाचळतक उत्तर चली गयी थी । 

पञ्चिममें ईरानकी खाडी ही समुद्री सीमा मालूस होती हे । इरानी सरस्वती और 
सरयू आदिके सप्तसिन्धु पश्चिममें, गङ्गा सदानीरा आदिके सप्तसिन्धु पूरवर्मे और वितस्ता 
सिन्धु आदि सप्तसिन्धु मध्यमे, इस तरह आर्य्यावर्तके अन्तर्गत तीन सप्तसिन्धु थे। मोहन- 
जोदडो और इरप्पाकी खुदाई मध्यवत्ती सप्तसिन्धुके भीतर ही हुई है । इम कह चुके हैं कि 
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पुरातत्व दर्शियोंमँ उसके सस्बन्धमँ कई तरहकी धारणाएँ हैं, उनमें सबसे पुष्ट बह धारणा 
समझी जाती है जिसमें सिन्ध देशको ही सात हजार बरस पढ्लेके तथोफ सुमेरियन सम्यता- 
का सूळ उद्दस मावा गया है । 

सप्तसिन्धुओंका चाहे और कोई महत्त्व क्यों न हो, इतना तो सर्ववादि सम्मत है कि 
सिन्ध-प्रदेश सिन्धु नदीके ही नामसे बना और सप्तसिन्धुमय होनेसे ही मध्यवर्त्ती सप्तसिन्धु- 
का सारा देश सिन्ध या हिन्द कहळाया और उसके रहनेवाले हिन्दू कहलाये । वत्तेमान सिन्ध 
देश तो वह सङ्कुचित प्रदेश है जहाँ सिन्धु महानदकी अन्तिम धारा, शेप छहोंको आत्मसात्‌ 
करके, समुद्वर्म जाकर मिळती है । 

आर्य्यावत्त भी आज बहुत सङ्कचित हो गया है। अब आर्य्यावत्ते केवल उत्तर भारत- 
का नाम है जिसके पूरव पश्चिम समुद्र नहीं है । और सप्तसिन्धु पञ्चनद रह गया है, क्योंकि 
दो नदियाँ अफगानिस्तानकी सीमाके भीतर हैं । 


६--वर्णा की उत्पत्ति 

पुरुपसूक्तर्मे विराट पुरुषका सुख ब्राह्मण, वाहू क्षत्रिय, ऊरू वैश्य और पार्वे शुद्ध कहे 
गये हैं। शतपथ ब्राह्मणर्म ( २)१॥४।३३ ) लिखा है कि प्रजापतिने भूःसे ब्राह्मण भुवःसै 
क्षत्रिय, स्वःसे वेश्यको जन्साया । तैत्तिरीय ब्राह्मणमें ( ३।१२।३।९ ) लिखा हे कि यह सब 
कुछ बर्मद्वारा सुजा गया । कहते हैं कि ऋकसे वेश्यवर्ण, यजुःसे क्षत्रिय और सामसे ब्राह्मण 
हुए हैं। हम अन्यत्र कह आये हैं कि “अर्य” या “आय्य? अनादि काळसे “विशा” वा 
“मनुष्य” कहे जाते थे। इसका कारण यह भी हो सकता है कि वेइय वा किसान और 
व्यापारीकी सङ्कथा आवादीमें अत्यधिक थी। परन्तु कार्य्यानुरोधसे वर्णभेद होकर, दिमागी 
काम करनेवाले शिक्षकादि ब्राह्मण, शारीरिक बरसे रक्षकका काम करनेवाले क्षत्रिय और 
शुद्ध सेवा वा परिचर्य्यांका काम करनेवाले शूद हुए । यास्कके निरक्तसे सिद्ध होता है कि 
ऊरु चा मध्य स्थान पृथ्वीको कहते हैं, इसीलिये अधर्षवेदमें कहा है कि भूमि जोतनेके लिये 
वैश्यकी सृष्टि दै । 

हिन्दू-साहित्यमे जगह-जगह चर्ण-विभाग खचराचर खुष्टिमें दिखाया है । देवयोनिमें, 
वनस्पतियाँमें, खनिजोंमें मी वर्ण-विभाग है । अतः वणे-विभाग हिन्दू-साहित्यके अनुसार 
प्रकृतिसे ही हुआ है। समाजके लोगोंने कभी अपने निश्चयसे यह नहीं ठहराया कि अझुकाझुक 
लोग ब्राह्मण होंगे, अझुकासुक क्षत्रिय इत्यादि । 

मानघ-सुष्टिके सम्बन्धमें पद्मपुराणमें स्वर्यखण्डमे लिखा हे कि “प्रजा सृष्टिके प्रारम्भ- 
में ही प्रजापतिने ब्राह्मणकी दृष्टि की । ये ब्राह्मण आस्मतेजसे असि और सूर्य्यकी तरह उद्दीस 
हो उठे । इसके बाद सत्य, धर्म्म, तप, बद्मपदार्थ, आचार और शौच आदि ब्रह्माखे उत्पन्न 
हुए। इन सबके बाद देव, दानव, गन्धर्व, दैत्य, असुर, महोरग, यक्ष, रक्ष, राक्षस, नाग, 
पिञ्ञाच, और मलुष्यकी सृष्टि हुई । अनन्तर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और यद इन चार वर्णोकी 
सृष्टि हुईं । ब्राह्मण इवेत, क्षत्रिय छाल, वैश्य पीले और झाद्र काळे हुए ।” इस मसङ्गमे पहले 
थाह्मणोंकी सृष्टि बताकर पीछे चारों वर्णीके साथ ब्राहाणङी फिरसे सृष्टि वतलायी गयी है ! 


७७६ 


हिन्दू समाजका विकास 


यहाँ पहला ब्राह्मण शब्द देवयोनिवाळे “ऋतषियों''के छिये है जो मलुप्ययोनिके नहीं हैं। 
दूसरा घाह्मण शब्द मचुप्ययोनिके लिये है। देवयोनिसे साद्दशय रखनेके कारण मनुष्य ब्राह्मण 
भूदेव भी कहलाये । 

आगे चळकर इसी प्सह्में यह स्पष्ट लिखा है कि पहले मलुष्योंमें ब्राह्मण जातिकी 
ही सृष्टि हुई । कुछ काल पीछे कर्म्मानुसार इन्हीं ब्राह्मणोंके वंशज चारों घर्णोर्से बैट गये । 
अब प्रत्येक चर्णके कर्म्मानुगत वंशोंके कर्म्म चंशानुगत बन गये और कर्म्मके “वरण” से वर्ण 
नहीं रद्वा, प्रत्युत्‌ वंशानुगत कर्म्मसे घराह्मणादि चारों जातियाँ वनीं । संसारमै आज भी चार 
रहके मनुष्य पाये जाते हैं । भारत, ईरान, अधिकांश यूरोप अमेरिका आदिमें बसे गोरे रङ्गके, 
प्राचीन असेरिकावासी लाल रङ्गके, चीनी जापानी पीछे रब्गके, और इबशी अफ्रिकावाळे काले 
रङ्गके मनुष्य वर्तमान कालम मौजूद हैं। यह मानव-जातिका विस्तृत विभाग हे । परन्तु 
प्रत्येक रङ्गकी जातिमें इन चारों रङ्गोंकी कमी-बेशी पायी जाती है। यही हाल हमारे देशमें है । 
गोरे, काऊ, पीछे, काछे सभी तरहके मनुष्य पाये जाते हैं । 

इन चारों वणौके अपने-अपने कर्त्तव्य अळग-अळय हैं और सब मनुर्ष्योको आरम्भमें 
अपने-अपने धर्म्मं केवल मालम ही नहीं थे वरन्‌ नैसर्गिक बुद्धिसे सभी अपने-अपने घर्म्मौका 
यहुत काळतक पाठन भी करते रहै । अपने-अपने कर्म्म लोग इस उङ्गपर सष्टिके आरम्भ- 
से करते रहे कि उन्हें न तो राज्यशासनकी आवश्यकता थी, न दुण्डकी, न दण्ड देने- 
चालेकी । महाभारतके शान्तिपर्वमें लिखा है कि ऐसी शुद्ध सात्विक शान्त अवस्था जव बहुत 
दीर्घं कालतक खनी रही तो लोग थक गये और चिरशान्त अवस्थासे ऊबकर कोगोंने काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सरका आश्रय लिया । बलवान्‌ निर्बळको सताने ठगे, और 
निर्वासे छीन-छीनकर अपनी जरूरतसे ज्यादा सम्पत्तिके साछिक वन बैठे अन्याय फैल 
गया और भलेमानसोंको पीड़ा होने छगी । सज्जनोंने हुर्जनांसे असहयोग किया । फिर भी जब 
सफल न हुए तब प्रजापतिकी शरण गये । इसपर घरह्माने बहुत व्यापक द॒ण्डनीतिका निम्माण 
किया, जिसका भधिक विवरण हम पिछले ए० ४७८-४८०पर दे चुके हैं । इसी दण्डनीतिके 
आधारपर संसारमें राज्य-शासन और समाज-श्ासन चळा । इस प्रकार विधाताने केवळ 
घर्णाधमकी ही रचना नहीं की, वरन्‌ उसके धर्म्म भी निश्चित करके विस्तार समेत अपची 
सृष्टिको बताये । शासनफे लिये इस तरह कानून सनानेवाळी धर्म्मसभाकी आवश्यकता घह्या- 
जीने नहीं छोड़ी । 


७--चंणी श्रम-धस्से 
वर्णा श्रम-घर्म जआर्य्य-संस्क्ृतिकी विशेषता है और श्रुतियोर्म वणो और आशर्मोकी 
स्पष्ट व्यवस्था हे । स्मतियाँ तो उनके सर्वाङ्ग नियमनकी पुस्तकें ही हैं और पुराणोमे भी, जो 
कोष ग्रन्थ हैं, उनका विस्तारसे वर्णन है । घर्णाश्रम-विभाग मनुप्यमात्रके लिये है जैसा इम 
दिखा चुके हैं । जो जातियाँ वर्णाश्रम-संस्कारसे बाहर हैं, दस्यु कहलाती हैं। बाह्मण, क्षत्रिय 
और वैज्य द्विज कहलाते हैं। कोई दर्ण-घम्मी द्विज एक क्षण भी अनाश्रमी नहीं रह सकता। 
वर्ण और आश्रमका अट्र सम्बन्ध है । 
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“अनाध्रमी न तिछ्ठेत्त क्षणमात्रमपि द्विजः । 
आश्रमेण विना तिष्ठन्‌ प्रायश्चित्तीयतेत्वसो ॥ (दक्ष ) 
स्ट्रतियॉमें कुछ धर्म्म मनुष्य-सात्रके लिये समान हैं । जेसे, अहिंसा, सत्य, क्षमा, 
दान, दया, एति, अस्तेय, दम, शोच, आश्रितोंका पालन-पोषण और रक्षा, विवाह करके 
ऋतुकालर्में अपनी पत्नीसे सहवास, आवश्यक ब्रह्मचर्य्य, मञ्चलचेश, प्रियभापण, अकार्पण्य, 
अनसूया, इन्द्रिय-निग्नह, काम-क्रोध-लोभादि विकारोंपर अछुश, विद्या, भगवदुपासना और 
चुद्धिका विकास, आदि । पतित, म्लेच्छ अथवा दस्यु जातियोंके द्वारा भी ये समान धर्म्मे 
सर्वथा पाळनीय हैं । 
घर्णाशरमोके विशिष्ठ धम्म गृह्यसूत्रामे, स्मतियाँम, पराणोमें, तन्त्रोमें और मद्दाभारतमें 
भी प्रसङ्गानुसार जहाँ-सहाँ विस्तारसे बतलाये गये हैं । 
मनुके अनुसार ब्राह्मणके छः कर्म्म हैं--अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान और 
प्रतिग्रह । क्षन्नियके कर्म्म हैं प्रजापालन, दान, यशानुष्ठान, अध्ययन तथा भोग विलाससे 
भनासक्ति। वैश्यके कर्म्म हैं पशुपालन, दान, यज्ञाचुष्ठान, अध्ययन, वाणिज्य, कुसीद ( मद्दा- 
जनी ), और खेती । शूद्रका कर्म्म है भनसूयापूर्वक सव घर्णोकी सेवा । 
ब्रह्मचर्य्य, गाहंस्थ्य, वानप्रस्थ और सन्यास, ये चारों आश्रम ब्राह्मणोंके लिये विहित 
हैँ । उपनयनके बाद जितेन्द्रिय हो गुरुगृइमै घास और साङ्गवेदका अध्ययन, यह बरह्मचर्य्या- 
श्रम है। वेदाध्ययनसे छुट्टी पाकर विवाह करनेके बाद अपने धर्म्मानुकूळ आचरण करते हुए 
जीविका-सम्पादन, सन्तानोत्पत्ति, परिवार-पाळन, आदि करना गृहस्थाश्रम है । सन्तान हो 
जानेपर बनमें रहना, गिरे हुए फलादिपर गुजर करना, तथा ईश्वराराधन यह हे वानप्रस्थाश्रम । 
फिर गृहादि सभी घस्तुआँका परित्याग कर सुण्डितसिर, गैरिक कौपीन बांधकर दण्ड कमण्डळु 
लेकर भिक्षारन करना, वन-तीर्थादिमें रहना और ईश्वराराधन, यह संन्यासा्रम है । 
क्षत्रियों और वैश्यांके लिये संन्यासाश्रम छोड़कर शेष तीनों आश्रम विद्वित हैं। 
शूद्रके लिये एक ग्रूहस्थाभ्रम ही विहित है ॥ 
जीविकाके लिये ब्राह्मण थाजकी भौर अध्यापकी करें और उसीसे आवइ्यकताके भनु- 
सार प्रतिग्रह करें जिसने विहित उपायाँसे ही धन पैदा किया हो । ब्राह्मण घ्राणिमात्रके उप- 
कारमें रत रहे, किसीका किसी तरहका अहित न करे । ब्राह्मण ऋतुकालम ही पत्नीगमन करे, 
पराये ठेळे और कञ्चनको समान जाने और सब भूतोंसे दया और मैत्रीका घरताव करे । 
उपनीत होकर ब्रह्मचारी एकाम मनसे गुरुके घर रहे, वेदाभ्यास करे और शौचाचार- 
पूर्वक युरुकी सेवा करे । दोनों सन्ध्याओंमें सुसमाहित हो अभि और सूर्य्यंकी उपासना एवं 
गुरुको अभिवादन करे । शुरु खड़े हॉ तो खडा रहे, बैँडै तो नीचे आसनपर बैठ जाय । गुरुके 
, पतिकूळ आचरण न करे । गुरुके आदेशसे उनकी ओर बैठकर अनन्य चित्तसे वेद पढ़े और 
आज्ञा लेकर ही मिक्षाज्ञ भक्षण करे । आचार्य्यके पीछे ज्ञान करे समिधा जळ आदि जरूरी 
सामग्री नित्य सवेरे छाया करे | पढ़ना समाप्त होनेपर शुरुकी आज्ञासे गुरुदक्षिणा देकर गृइ- 
स्थाश्रममें प्रवेश करे । 
ग्ृहस्थको चाहिये कि श्राद्धादिद्वारा पितरोंको, यायादिद्वारा देवोंको, अर्थदानादिद्वारा 
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अतिथियाँको, स्वाध्यायद्वारा ऋषियोंको, अपत्यादिद्वारा प्रजापतिको, बलिद्वारा भूतादिको, 
तथा चात्सल्यद्वारा जगत्‌को आप्यायित करे । सिक्षाभोगी, परिन्नाजक तथा अह्यचारी सबकी 
प्रतिष्ठा गाहेस्थ्य घम्ममे हे । अतः गृहस्थ सर्वप्रधान है । ब्राह्मणको चेदाध्ययन, तीर्थाटन और 
पृथ्वीदर्शनके लिये समख पृथ्वीका पय्येटन करना चाहिये । जिनका गृहसंस्थान नहीं है, जो 
सायंगुद है, पर्य्येटक है, उसके लिये गृहस्थ ही अवलम्बन हे । गृइस्थ उनका स्वागत करे, 
मधुर वचन बोले, आसन, पान, भोजन, शयनादिसे उन्हे आप्यायित करे । अवज्ञा, अहङ्वार, 
दुस्भ, परिताप, उपघात ओर पारुप्यसे बचे । 

अधेड़ हो जानेपर, ग्रहधर्स्म पूरा कर लेनेपर पुत्रादिके योग्य हो जानेपर, भपनी 
भार्य्यांका भार उनपर छोड्‌ अथवा उसे अपने साथ लेकर, चन-गमन फरे । सूँछ दाढी भोर 
जरा धारण करे, फलमूलादि आहारं और भूतलपर ही शयन करे, घनमें ही छुरिया वना छे । 
वानप्रस्थाश्रम यही है। आश्रमर्मे आये हुए अतिथिका पूर्ण सत्कार फरे । कृष्णाजिन कुशकाश- 
से अपना परिधान और उत्तरीय वनावे । त्रिकाळ खान-सन्ध्या, देवार्चा, होम, अतिथिषूज्ञा, 
सिक्षा, और बलि ये वानप्रस्थ आश्रमके प्रशस्त कर्म्म हें । तपस्या भोर तितिक्षा ये दो घान- 
्रस्थके प्रधान गुण हैं । 

संन्पासाश्रम चौथा है। समस्त मात्सर्य्यका त्याग कर, ग्रियजनों, परिजनों और 
समस्त सम्पत्तिकी ममता माया छोड़कर, वैराग्य अहण करे । भूतमान्नसे मैत्री करे, मन वचन 
और कर्म्मसे किसी प्राणीका अनिष्ट न फरे, पांच रातसे अधिक किसी घस्तीमें न उरे । जब 
गृहस्थके चूल्हे बुझ चुकें, सब खा पी के उसी समय उच्च वर्णके घर शरीर-यात्रार्थ भिक्षाके 
लिये जाय, पड्विकारको छोड निर्म्मम और निःस्एह होकर सर्वत्र विचरे । 

क्षत्रिय घाह्मणोको अपनी इच्छाके अनुसार दान दें, विविध यज्ञाचुष्ठान तथा अध्ययन 
करें, शखद्वारा एथ्वीकी रक्षा करें, ओर इसी रक्षाद्ठारा अपनी जीविकाका उपार्जन करें । 
पृथ्वीकी रक्षा, राज्यकी रक्षा, प्रजाकी रक्षा, वळद्दीनकी रक्षा, शान्तिकी स्थापना, छुष्टोंका 
शासन, शिष्टोका पालन उनका मुख्य धर्म्म है । 

पश्जुपालच वाणिज्य और खेतीके सिवा अध्ययन, नित्य नेमित्तिकादि क्म्माचुष्टान, 
यज्ञ और दान चैद्योंके कत्तव्य हैं । कुसीद और कारीगरी भी चैइयळी जीचिकाके उपाय हैं । 
इन साधनोंसे उपार्जित धनसे दान करना भी वेश्यका कर्तव्य है । 

जीविकाका प्रश्न गृहस्थाश्रमका हे, वह प्रत्येक वर्णका अळग-अलग है । परन्तु और 
आश्रमाके घर्म्म जो वर्णन किये जा छुके हैं सबके लिये समान हैं । 

झूदू भी दान करे तथा पाकयज्ञद्वारा पितृपुरुप आदिकी अर्चना करे। सेवा ही उसकी 
जीविकाका उपाय है । 

वर्ण-विभाग आरम्भमें कर्म्मणा ही हुआ । फिर बहुत कालतक वंशानुगत एक ही 
वर्णके कम्मौकी पाबन्दी वने रहनेसे घर्ण-विभाय जन्मना ओर कर्म्मंणा दोनों हो गया । घर्णाथम- 
व्यवस्था कृतयुरामे इसी आदर्शपर एक दीर्घं काळतक चलती र्दी । शान्तिपर्वळे घर्णनसे जान 
पढ़ता है कि प्रजा समाजके इस आदर्श शासनसे ऊब गयी । महाभारतमें छी अन्यन्न नहुष 
आर युधिष्टिर-संवादमें युधिष्टिरने सर्पसे स्पष्ट कहा है कि सङ्करताके कारण अब तो जाति 


७७२, 


हिन्दुत्व 


केवळ मजुष्यकी ही रह गयी है, सव लोग जन्मसङ्कर और कर्म्मसक्कर हो गये हैं। भोर भवि- 
व्यपुराणम तो बढ़े जोरदार शब्दोंमें जन्मना-वर्णःका खण्डन किया गया है भोर कर्म्मणा वर्णः" 
का जबरदस्त प्रतिपादन है, जेंसा कि आज आर्यसमाज मानता है । 

स्घृतियोंके सिवा नरसिंहपुराणके ७९४ अध्यायमें, मार्कण्डेयपुराणके मदालसा उपा- 
ख्यानर्मे, कूर्मपुराणके दूसरे-तीसरे अध्यायमें, पद्मपुराणके स्वर्गखण्डके २५-२७ अध्यायोर्मे , 
घामनपुराणके १४वें तथा गरुइपुराणके ४९च अध्यायमें 'चतुर्वर्णका विस्तृत विवरण दिया हुआ है । 


८-वर्णोश्रम विभागका उद्देश्य 

मह्माने प्रजाकी सृष्टि की । मनुष्योंके चारों वर्ण उपजाये । उनसे जो देश-विभाग बसा 
उसका नाम “राष्ट्र” हुआ। “प्रजा”का अर्थ है “सन्तान” । मनुप्योंका जो समाज उपजाया 
गया उसका नाम “प्रजा” ठीक ही पढ़ा । उसका यथाविधि सङ्गठन पालन और वृद्धि करने- 
वाले “प्रजापति” कहळाये । प्रजापति शासक नहीं हैं। वह वस्तुतः प्रजापरिवारके स्वामी 
पिता हैं। जैसे ब्रह्मादि त्रिमूर्तिका काम जारी है वैसे ही प्रजापति और देवता आदिके काम 
चळ रहे हैं। मानव-समूहकी जितनी आवश्यकताएँ थीं उनके विचारसे विधाताने सतयुगर्म 
उनके चार बड़े विभाग किये । शिक्षाकी पहली आवश्यकता थी। हसीळिये सबसे पहले,--- 
देव, दानव, यक्षादिसे भी पहले,--बढ़े तेजस्वी प्रतिभाशाली सर्वदर्शी ग्राह्म्णोंकी सृष्टि की और 
इसी क्षार्य्यावर्त्त देशमें की । इन्हीं बाहाणोंसे, अ्रजोसे इनके पीछे पैदा होनेवाळे सारी एथ्वीके 
ळोगॉने सब कुछ सीखा । राषट्रकी रक्षा, प्रजाकी रक्षा, ध्यक्तिकी रक्षा दूसरी आवश्यकता थी । 
इस कामसें कुशळ, घाहुबछको विवेकसे काममें ळानेवाले, क्षत्रिय हुए । शिक्षा भीर रक्षासे 
भी अधिक आवइ्यक चस्तु थी जीविका । अन्नके चिना प्राणी जी नहीं सकता था । पशुओंके 
बिना खेती हो नहीं सकती थी। वस्तुओंकी अदळा-बदळी बिना सबको सब चीजे मिळ नहीं 
सकती थीं। चारों वर्णोको भन्न, दूध, घी, कपड़े-छत्ते, आदि सभी वस्तुएँ चाहिये । इन घस्तुओं- 
को उपजाना, तैयार करना, फिर जिसकी जिसे जरूरत हो उसके पास पहुँचाना, यह सारा 
काम प्रज्ञाके एक बढ़े समुदायको करना ही चाहिये । इसके लिये चैइयोंका वणे हुआ । यह 
बहुत बड़ा सुदाय होना ही चाहिये था । किसान, व्यापारी, ग्वाळे, कारीगर, दूकानदार, 
बनजारे ये सभी वैश्य हुए । शिक्षकको, रक्षको, वैश्यको, छोटे-मोटे कामोंमें सहायक और 
सेवककी जरूरत थी । धावक और इरकारेकी, हरवाहेकी, पाळकी ढोनेवालेकी, पशु चराने- 
वाळेकी, कड़ी काटनेवालेकी, पानी भरनेवालेकी, घासन मांजनेवालेकी, कपड़े धोनेवाळेकी 
जरूरत थी । यह जरूरत झर्ने पूरी कीं । इस तरह प्रजाससुदायकी सारी आवश्यकताएँ 
मजार्मे पारस्परिक कर्म्मविभागसे पूरी हुई । यही कर्म्मविभाग अङ्गेजीके आमोत्पादक उल्थेसे 
आज “अ्रम-विसाग” बन गया है । प्रजाम यह कर्म्मविभाग, समाजमैं यह श्रमविभाग, 
सनातन है । “स्वे-स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि भते नरः” गीताने इसी कर्म्म-साङ्कर्यसे 
वचनेकी शिक्षा दी है। पेसा कर्म्मविभाग इसी सानातनिक हिन्दू, दण्डनीति वा समाजशास्ममें 
है । ऐसा अङ्क॒त्‌ सङ्गठन संसारमें दूसरा नहीं है। 

अव यह भी प्रतयक्ष है कि सम्पूर्ण प्रजा-समुदायमै सचसे अधिक आवश्यकता वेड्योंकी 
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है, इसीलिये इनकी आवादी सबसे बड़ी होनी चाहिये । वैश्य शब्दका पूर्व रूप “विश”? 
वेदोर्मे अनेक स्थकोसै आया है। इसका अर्थ “किसान” “ब्यापारी”? “सनुष्यसान्न” और 
“आर्य्य? घा “अर्य” सी है । “विद्याम्पति” राजाके लिये प्रयुक्त हुआ है । इससे यह निष्कर्ष 
स्वाभाविक है कि प्रायः सम्पूर्ण प्रजा साधारणतया वैश्य थी । बाह्मण और क्षत्रिय सङ्घयामें 
उनकी अपेक्षा अत्यन्त कम ये । शूद्रांकी स्घ्या ब्राह्मणों और क्षत्रियोंकी अपेक्षा बहुत अधिक 
होनी चाहिये और चैश्योंकी अपेक्षा कुछ ही कम होनी चाहिये। चारों वर्णौंसँ धनाढ्य वर्ण 
चैश्योका ही था। घाह्मण तो दाननप्रतिग्रहसे अपनी सम्पत्ति आवश्यकताभर रखता था! 
राजा जो कुछ करके रूपमें प्रजासे पाता था, प्रजापर ही खर्च करता था । अपने खास कामके 
लिये उसे खास तौरपर उपार्जन करना पढ़ता था। अपने महत्व-सम्पादनभर सम्राद या 
मण्डलेश्वर या चक्रवत्ती भेट अहण करता था । ध्रजाको लूटना या चूसना राजा महापातक 
ससझता था । वैश्य भी धनसङ्गद करता था भर विविध रूपॉमें उसे समाजको लोटा देता 
था । वह स्वार्थपर इतना कम लगाता था कि लोग उसे कञ्जुस तक कह ढालते थे। परन्तु 
अनुचित रीतिसे स्वार्थसाधनके लिये ही घनसङ्गह करनेवाला चाहे कोई क्यों न हो “दस्यु” 
अर्थाव्‌ डाकू या लुटेरा समझा जाता था । “महायन्त्र” अर्थात्‌ बढी मशीनोंकी स्थापना इसी- 
लिये उपपातकोमें गिनायी गयी है । 

जिस तरह प्रजाके कर्मेविभागका रूप घर्णविभाग था, उसी तरह न्यक्तिके जीवन- 
कर्म्मविभामका रूप आश्रम-विभाय था । तीरों घ्णोको जीवनकी पहली अवस्थामें अच्छे 
गृहस्थ दोनेकी शिक्षा लेनी अनिवार्य्यं थी । प्रत्येक वर्णवाळा भपनी जीविकाकी भी आवश्यक 
शिक्षा इसी आश्वममे पाता था । वेदादि शाखोंके अतिरिक्त, क्षत्रिय शखाख विद्या, और वैश्य 
कारीगरी, पशुपालन, कृषि आदि काम भी सीखता था । साथ ही सबको चरित्रकी शिक्षा 
इसी समय मिलती थी । इस आश्रमे ही कर्म्म-विभागपर ध्यान देना आरम्भ हो जाता था । 
पीछे शुृस्थाश्रममें प्रवेश करनेपर तो “स्वे-स्वेकर्म्मण्यभिरतः? मनुष्य होता ही था। 

चानप्रस्थाश्रम तपस्याका आश्रम था, भोग-विळासका नहीं । सन्यासाश्रम भी तपस्या 
ही थी । इस तरह गुदस्थके सिवा दोष तीनों आश्रमवाळे अपने भोजनाच्छादनके लिये यद्यपि 
गृहस्थके ही भरोसे जीते थे, तथापि उनकी आवश्यकताएँ बहुत थोडी थीं । नियमतः वे थोडा 
पहनते थे, थोड़ा खाते थे। उनका जीवन समाजपर बोझ नहीं प्रतीत होता था । उनकी 
सङ्कथा भौ चहुत थोड़ी थी । 

शुदस्याश्रमके अधिकारी चारों घर्णके छोग थे । ब्रह्मचर्य्याश्रमके अधिकारी तीन वर्णके 
लोग थे । घानप्रस्थाश्नमके अधिकारी केवल ब्राह्मण भौर क्षत्रिय थे । संन्यासाश्रमके भयिकारी 
केवल ब्राह्मण थे। इस प्रकार आश्रमके दिसावसे भी सबसे बढी आवादी गृहस्थोंकी थी । 
उनके बाद वद्यचारी थे । वानप्रस्थ उनसे कम, और संन्यासे सबसे कम थे । फिर तपस्याका 
जीवन इतना लोकप्रिय नहीं था कि लोग शीकसे ग्रहण कर ले । शुरुकुळका जीवन भी छोक- 
प्रिय न था और ममता छोड़ संसार त्यामकर संन्यासी होना तो सबसे कठिन था । इसलिये 
इन आश्चसोर्म अपनी-अपनी श्रद्धानुसार ढोग प्रवेश करते थे । यही वात थी कि वैश्य और 
क्षत्रिय भी, ब्रह्मचरय्याश्रमके अधिकारी होते हुए, कम ही उस आशममें जाते थे । बाह्ाणोमें 

७८१ 


हिन्दुत्व 


भी बहुतसे अपने वच्चोंको गुरुकुलमै नहीं भेजते थे, वल्कि जीविकाके कामोर्मे जल्दी लगा देते 
थे, और नाममात्रके संस्कारोको ढँकाकर उन्हें ग्रहस्थाश्रमर्मे प्रवेश करा देते थे । यही बात 
थी कि शेष तीनों आश्रमवाले सद्ुघ्ार्म बहुत थोडे होते थे और आवादीके भीतर उनके घर 
भी नहीं होते थे घर तो केवळ गृहस्थ या गृहीके होते थे और गृहस्थ ही सबका पालन- 
पोषण करता था । समाजमें सबसे अधिक आवश्यकता थी गृहस्थाश्रमकी और सारा काम ये 
ही करते भी थे । ग्रृहस्थीसे थके-मांदे बूढ़े ही तपस्या और त्याग करते थे। ळडके शिक्षा पाते 
थे और किसी तरहकी कमाई करना इनका काम न था । वैश्य और शत ग्रृहस्थोंकी ही सङ्कथा 
भी बढी थी और काम करनेवाले भी ये ही थे। समाजकी आवदग्रकताके अनुसार ब्राह्मण 
क्षत्रिय भी अधिकांश अपने अपने काम छोड़कर वैश्य-गाहँस्थ्य-धम्मै पाळन करने लगे थे । 
ययातिके पुत्र यदुको राज्याधिकार नहीं मिला तो पशुपारूनादि करने छगे । नन्दादि यादव 
गोपाळ थे । इसी तरह द्रोणाचार्य्य, कृपाचाय्य आदि गृहस्थ प्राह्मण शख्रजीवी हो गये थे । 
प्राचीन-काळर्मे ही इस प्रकार कर्म्मेसाङ्कय्य हो गया था। इस प्रकार इतर घर्णोका कर्म्म 
विशेष विशेष अवस्थाओंमें कर ळेनेका अधिकार स्थतियोंमें दिया हुआ है । बहुत काळसे इसी 
प्रकारके जन्म और कर्म्म दोनों प्रकारके साङ्कय्येको देखकर युधिष्टिरने नहुपसे कद्दा था कि 
सेरे मतमै जब जाति केवळ एक मनुष्यत्व ही हे । पर्त्तमान फालमें तो घह साझय्य युधि- 
छिरके युगसे कहीं अधिक बढ़ा हुआ है, भतः भाज तो युधिष्ठिरका उत्तर समाजके लिये 
बिल्कुल ठीक ही है । 


&--अम्तवे्ण विवाह-सम्बन्धके नियम 
विवाह-सम्बन्धके जो नियम स्म्ृतियोंमें दिये हुए हैं, बढ़े उदार हैं । ब्राद्मणको चारों 
धर्णोर्मे विवाह करनेका अधिकार है । क्षत्रियको तीनों अब्राह्मण घणौमें, और वैश्यको अपने 
और झूद्रवर्णमें विवाद्द करनेका अधिकार है । 
महाभारतके भनुसार-- 
“भर्य्याग्वतसत्रो चिप्रस्य द्वयोरात्मा प्रजायते । 
आज्ञुपू्वादयोहीनी माठजात्यौ प्रसूयतः ॥ ४॥ 
तिस्नः क्षप्रियसस्बन्धाद्ययोरात्मास्थ जायते । 
द्वीनवर्णास्दृतीयायां शुद्रा उग्ना इति स्मृतिः ॥ ७॥ 
द्वे चापि भाय्ये घेइ्यस्य दयोरात्मास्य जायते । 
शूद्रा शूद्स्थ चाप्येका शुद्रमेव प्रजायते॥८॥ 
घ्राह्मणकी चार साय्याँओर्मेसे दोसे, धाह्मणी और क्षत्राणीसे, तो बाह्मण ही पुन्न उत्पन्न 
होता है। परन्तु वैश्या भाय्यासे वैश्य और शद्धा भा्यासे शद्ग पुत्र होता है। इसी तरह 
क्षत्रियव्ही तीन भाय्याओंमेंसे क्षत्राणी और वैश्यानीसे क्षत्रिय पुत्र होता है, परन्तु झद्धासे शत 
पुत्र होता है। वैश्यकी वैश्या और झद्वा दोनों भार्य्याओंसे वैश्य ही पुत्र होता है । इस तरह 
अन्तर्षिवाहद्वारा झूजक्षेत्र ब्राह्मणत्वतक पहुँच सकता है। इसी अन्तर्विवाइद्वारा सातवें जोडे- 
तक पहुँचते-पहुँचते कोई शूद्र प्राह्मणताको प्राप्त हो सकता है भौर कोई बाण झूप्रताको । 
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अपनेसे हीनवर्णा खीसे विवाहको अनुलोम और उँचे वर्णकी स्थीसे विवाहको प्रतिकोम 
चिचाइ कहते हें । प्रतिलोम विवाइ होते थे, परन्तु गर्हित समझे जाते थे । विवार्हरमि भी 
सवर्ण विवाह उत्तम प्रकारका मावा जाता था, अनुळोम मध्यम और प्रतिलोम निकृष्ट । 

का याज्ञवल्क्य संहिताके टीकाकार विज्ञानेश्वर मिताक्षरामें लिखते हैं--- 

“व्यवस्था च--प्राह्मणेन शाद्वामुत्पादिता निपादी सा ब्राह्मणेनोढा काञ्चि- 
जनयति ! सापि ब्राह्मणेनोढा अत्यामित्यनेन प्रकारेण पञ्चमी षष्ठं ्राह्मणं जन- 
यति । एवमुत्रा क्षत्रियेनोढा महिष्या च यथाक्रमं क्षत्रियं षष्ठं पञ्चमं जनयति । 

अर्थात्‌ प्राह्मणद्वारा छुद्ठासे उत्पन्ना कन्या निषादी यदि त्राह्मणसे व्याही ज्ञाय और 
उससे भी कन्या हो और उस कन्याका फिर यदि घ्राह्मणसे ही विवाह हो, और उसके गर्भसे 
भी कन्या ही उत्पन्न हो, तो इस तरह पष्ठ कन्या सप्तम पुरुपर्मे घाह्यण जन्मा सकेगी । 
ब्राह्मणद्वारा झाद्गासे उत्पन्ना कन्या अम्वष्ठा होती हे, किन्तु उपर्य्युक्त प्रकारसे यह कन्या भी 
पष्ठ पुरुषमे ब्राह्मण उत्पन्न कर सकती है । इसी प्रकार क्षत्रिय विवाहिता उग्रा या माहिष्या 
यथाक्रस छठे या पांचवें पुरुपसे क्षत्रिय उत्पन्न कर सकती हे । 

इस तरह विवाह और जन्मके द्वारा हीनसे ऊँची और उँचीसे हीन जाति पौराणिक 
काळमें उत्पन्न होती थी । 

पुराणॉमें इस प्रकार जन्मना, भौर कम्मके लाग और अहणसे कस्मेणा, वर्णके 
बदळनेके अनेक उदाहरण हैं । 


i, 


१०--विवाह-प्रथाका विकास 


सृष्टिके भारस्ममें जैसे चारों वर्णौका धीरे-धीरे कर्म्माचुसार विकास हुआ, उसी तरह 
विचाइ-प्रधाका सी धीरे-धीरे विकास हुआ हे । जेसे, वर्णाभ्रम-विकासके पीछे सृष्टिकी शक्तियाँ 
काम करती रही हैं. और धीरे-धीरे समाजकी रक्षा और बृद्धिके अनुकूल कर्म्मविभाग और 
उपविभागसें सामञ्जस्पकी स्थापना करती रही हैं, उसी तरह विवाह-प्रथाका भी आय्याँके 
समाजमें स्थिर परन्तु मन्थर ऋमसे विकास करती रही हैं । महाभारतसे पता लगता है कि 
सृष्टि आरम्मर्मे स्रिया. नङ्गी रहतो थीं, स्वतन्त्र और स्वेच्छाविद्दारिणी होती थीं, विवाह- 
यन्धन न था और उनका कृत्य अधर्म्म नहीं समझा जाता था । धीरे-धीरे गृहस्थी 'चळानेकी 
आदव्यकतासे प्रेरित दो बछाव या राजी करके स्त्री रक्खी जाने लगी और गृहस्थी सँभारनेका 
उसे काम दिया गया। अधिक वछवान्‌ मनुष्य ऐसी रक्खी हुईं खीको छीन भी ले जाता था, 
अथवा दूसरेसे राजी होकर बह स्वयं चली जाती थी । शायद यह दही समय होगा, जब 
बहुत फालव्यापी शान्तिके बाद लोग न्याय्य-जीवनसे ऊब गये थे और समाजमें विच्छुड्छता 
भा गयी थी । सम्भवतः जव वर्णघर्ग्मका कुछ विकास हो चुका था उस समय लोग सम्भुक्त 
खीकी अपेक्षा असम्सुक्ता या कन्याको अच्छा समझते थे । कन्याके लिये युद्ध होना तो बहुत 
काळतक जारी सा था। इन्हीं बातोके साथ खियोँकी स्वतन्त्रता सी घटती गयी जोर पुरुषोर्मे 
खी-पुत्रादिपर मसता बढ़ती गयी । कुछ काळतक एक पुरुषके अधिकारमें रहकर खी परपुरुप- 
की कासना कर सकती थी । यह ज्यसिचार नहीं समझा जाता था । उद्दालक ऋषिकी पत्तीके 
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इस आचरणपर उनके पुत्र उवेतकेतुने ही यह ङुप्रथा उठा दी । उन्होंने यह मर्य्यादा वांघी 
कि पतिके रहते कोई खी उसकी आज्ञा विना परपुरुपसे सम्भोग न करे। फिर भी पतिकी 
अयोग्यताकी दश्चामें अन्य पति विहित समझा जाता था । महर्षि दीर्घतमाने इसे भी बन्द 
किया । उन्होने नियम चलाया कि पति जवतक जिये तवतक पत्नी उसके अधीन रहे । उसके _ 
सरनेपर भी परपुरुषका आश्रय न छे । धीरे-धीरे ख्रीकी सारी स्वतन्त्रता हर ली गयी और वह 
डपभोगकी सामग्री समझी जाने छगी । यहाँतक कि मरनेपर अन्य सुखोंकी सामग्रीके साथ 
वह शवके साथ जळायी भी जाने लगी । आय्य जाति धीरे-धीरे व्यसनी हो गयी और घनवासी 
तपर्विर्योतकमें बहु-विवाह चल पढ़ा और व्यभिचार भी बढ़ा । जव यह प्रवृत्ति बढ़ी तव 
नियम कर दिया गया कि यज्ञदीक्षाके समय रामा अर्थात्‌ शूद्वासे गमन न करे । इतना 
विकास उस समयतक हो चुका था जव राजशासनका आरम्भ हुआ । राजाने अव धर्म्मेशाख 
चलाना शुरू किया । इसी परम्परामें राजा घेण हुआ। उसने अपने वंशकी रक्षाके लिये 
जबरदुस्री नियोगकी रीति चळायी । मचुजीने उसकी निन्दा की हे । चे लिखते हैं “राजर्षि 
वेणुके समयमें विद्वान्‌ द्विजोंने मनुष्योंके लिये इस पझुधर्म्मका, अर्थात्‌ नियोगका, उपदेश 
किया था । राजर्षिप्रवर वेणु समस्त भूमण्डरका राजा था । उसी कामीने वर्णोका घालमेल 
किया ।? उस समयतक विवाह दो प्रकारके होते थे । एक तो छीन-झपटकर, ळलद-भिड्कर, 
या याही कन्याको फुसळाकर अपने यहाँ छे आते थे । दूसरे यज्ञोके समय यजमान पुरोहितों- 
को अपनो कन्या दक्षिणाके रूपमे या धर्म्म समझकर दे डालते थे। इसीके बाद धीरे-धीरे 
स्वयंवरकी प्रथा चली । स्वयंवरके ही समय कन्याइरण भी हो जाया करता था । कन्याएँ 
कभी-कभी स्वयं वरण करनेके लिये यात्रा करती थीं, जैसे साविन्रीका सत्यवानूको धरण 
करना । बडी अवस्थाके घर-कन्यामें ही ऐसा सम्भव था । इसीळिये नियोगकी प्रथा बहुत 
चळ न पायी । कुमारी कन्याके आठ प्रकारके विवाह विकसित हुए । पुनर्भू घा विधवा- 
विवाह इन आठोंसे हीन समझा जाता था। उसको भी लोग बुरा समझने लगे । बौद्ध 
काळमें खीकी स्वतन्त्रता कुछ बढ़ी थी, परन्तु बौद्ध मतके साथ उसका फिर हास हो गया । 
विवाहिता खिर्योपर बळात्कार करना धार्मिक झुसळमान पाप समझता था । इसीळिये खिर्यो- 
की रक्षाकी इष्टिसे शायद सुसलिम आक्रमणके बाद ही बाल-विवाइकी रीति चळ पड़ी और 
आसुर, राक्षस, गान्धर्वादि विधाहकी रीतियाँ भी उठ गयीं । 

विवाह आठ प्रकारके कहे गये हैं। ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गान्धर्ष, 
राक्षस और पैशाच । 

अच्छे शीलवाळे गुणवान्‌ वरको स्वयं छुकाकर भूषण वससे आच्छादित कर और 
पूजापूर्वक कन्याफा दान आङ्वा विवाह है । 

यज्ञमें सम्यक्‌ रीत्या कर्म्म करते हुए ऋत्विजकों भळङ्कारादिसे सुसमज्नित कर कन्याका 
दान दैव विवाह है । 

एक या दो जोड़ी बैक या गाय धर्म्मार्थ लेकर विधिवत्‌ कन्यादान आर्ष विवाह है । 

“तुम दोनों साथ मिलकर गृइघर्ग्मकी रक्षा करो” घरसे यह कहकर और पूजन करके 
कन्यादान करना प्राजापत्य विवाह है । 
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स्वजनोंको और कन्याको शक्तिभर धन देकर कन्यादान आसुर विवाह है । 

वर कन्याके स्वे्ठामिळन और प्रेमसे उपज्ञा कास-प्रसूत-विवाइ गान्धर्व विवाह है । 

प्रतिपक्षीको मारकर घायल करके, फाटक या दीवार तोड़कर, रोती कलपती कन्याको 
वरवस हर छे जाना राक्षस विवाह है । 

सोयी, मतवाली या बेहोश कन्यासे एकान्तसँ उपभोग, विवाहोंमें अधम, आाठवों 
प्रकार पैशाच विवाह है । 

इस क्रममें उत्तरोत्तर हीन विवाह कहे हैं, परन्तु विकासका क्रम इसके विपरीत हे । 

दैव-विवाइ तो अब कहीं सुननेमें नहीं भाता । राक्षस और पेशाच-विवाइ तो असमभ्यों 
और कुक्रर्मियोंमें अब भी होते हैं । यान्धर्च विवाहपर बाहाकी मुहर ळग जाया करती है । 
शेप चारोंके कुछ परिवत्तित रूप ही आजकल देखनेमें आते हैं, जिनर्मेसे अधिकाँश रीति 
ग्राह्म-विवाहकी ही घरती जाती है। वरातमें जुलूस तो प्राचीन राक्षस-विवाहकी कभी-कभी 
याद दिलाता हे । 

स्म्रुतियोँमै पहले चारों प्रकारके विवाहोंको उत्तम बताया हे । इनमेंसे भी सवर्ण- 
विवाहको उत्तम ठहराया है । इससे यह स्पष्ट है कि मचु आदि स्टतिकारॉके समयमें असवर्ण- 
विवाह साधारणतया हुआ करते थे। “असवर्ण”का अर्थ है, वर्णवाइर। आजकलकी जो 
असङ्य जातिया और उपजातियाँ हैं अब तो लोग उनकी परिधिके भी बाहर नहीं जा 
सकते । आजकल तो ब्राह्मण-क्षत्रिय, या क्षत्रिय-ेञ्यमें विवाइ-सम्चन्धकी बाद कोई सोचता 
सी नहीं । बाह्मण-ब्राह्मणमें, क्षत्रिय-क्षत्रियमें, वैशय-वैश्यमै भी स्वच्छन्दतासे आज विवाइ- 
सम्बन्ध नहीं होता । परन्तु स्म्तिकारोके समयमे समाज अधिक उदार था, जाति-वन्धन 
इतना जटिल नहीं था । विवाह अनुलोम प्रतिलोम दोनों प्रकारके होते थे केवल सगोत्र 
और सपिण्डे विवाह नहीं होता था । जातियोंके भेदोपभेद तो उस समय भी थे, परन्तु ये 
केवळ कर्म्मविभाग थे, विवाह या जेवनारसे इनसे मतळ्ब न था। स्म्ृतियॉमें कहीं पेसा 
निर्देश नहीं मिलता कि घ्राह्मण-क्षत्रिय-वेस्यमें पक्कीका व्यवहार हो सगर परस्पर रोटीका 
व्यवहार न रक्खें। भोजन-सस्वन्धी यह भेदभाव पिछले एक हजार बरसोंके भीतर पैदा हुआ 
हे । 'चोके-चूल्हेकी सफाई तो प्राचीन है, परन्तु क्यारियोमें बैठकर खाना और एक दूसरेका 
छुआ न खाना, अथवा किंसी जातिका बनाया या छुआ न खाना, और किसीका खाना, इस 
तरहके भेदका पता प्राचीन स्मृत्तियोर्मे कहीं महीं हैं । 


११--भात-पांतका जन्म और रोटी-बेटीकी दीवार 
एक बात बहुत पुरानी दीखती है। वह है पडक्तिवाली बात । पुराणों और स्म्ृतियोंमें 
हृव्य-क्य अहण सम्वन्धर्मे ब्राह्मणोंकी एक पडक्तिमे बेठनेकी पात्रतापर विस्तारसे विचार है । 
मचस्म््रतिमें लिखा दे [ ३।१४५ ] कि धम्मे पुरुष [ इष्य | देवकर्म्समें घाद्मणकी उत्तनी 
जांच न करे किन्तु [ कन्य ] पितृकर्म्मम आचार-विचार-विद्या-ङुलश्चीलकी अच्छी तरह जांच 
कर छे । चोर, पतित, नर्षुसक, नास्तिक, वेदरहित, जटिल ब्रह्मचारी, अजितेन्ट्रिय, जुनाडी, 
आस्यपुरोहित, वेद्य, देवळक ( पुजारी), मांस वेचनेवाळा, वणिकडत्त, दोत्यवृत्त, छुनख, 
७८७ 
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स्यामदन्तक, गुरु-माता-पिता-विरोधी, अञ्नित्यायी, कुसीदवृत्त, पशुपाल, परिवेत्ता, परिवित्ति, 
ध्रह्मद्वेषी, चन्द! खा जानेचाळा, कत्थक, झूद्रापति, पौनर्भव, काना, उपपति सहनेवाळा, 
वेतन दे लेकर पढ़ने पढ़ानेवाळा, झूद-शिष्य, शूद्राध्यापक, कटुभापी, कुण्ड, गोलक, पतित- 
सङ्गी, आय लगानेवाला, विप देनेवाला, जारजान्नभोजी, मादक द्रव्य वेचनेवाला, समुद्रयात्री, 
भार, तेलीवृत्त, उग, नशैल, पापी, धर्म्मध्वजी, गोरस वेचनेवाला, धनुर्वाण बनानेवाला, 
दिधिषूपति, मित्रद्रोही, पुत्रका शिष्य, पञ्जुगुरु, ज्योतिपक्षत्त, पक्षिपोपक, युद्धाचार्य्य, नहर- 
निर्म्माता, वास्तु-विद्योपजीवी, मालीवृत्त, कुत्तों और पक्षियाँद्वारा शिकारी, कन्यादूषक, हिंस्र, 
शद्नत्वत्त, चरित्रहीन, स्वधर्म्मं पाळनमें कातर, नित्य याचक, कृपिजीवी, विघवापति, मजूरी 
लेकर प्रेतदाही, कोटी, क्षयरोगी, इवेतकुष्ठी, मृगी और गण्डमाला रोगी, पीलपार्वेवाळा, अन्धा, 
पागळ, चुगळखोर और वेदनिन्दक इच्य-कध्यके लिये अपात्र हैं । इन्हें ज्योनारकी पड्क्तिमें नहीं 
बैठाना चाहिये । 

इस लम्बी सूचीमें बाह्मणोंकी ही अपाङकेयता बतलायी है, और ये दोप भी केवल 
व्यक्तिगत हैं । 

हिन्दूमात्रमें संस्कारोके अवसरपर यज्ञ होते हैं और “हव्य” अर्थात्‌ यज्ञभाग 
्राह्मणोको भी मिलता है। यज्ञके अन्तमें ब्राह्मण-भोजनका यही अभिप्राय है । पितृश्राद्मे 
“कृष्य”? अर्थात्‌ श्राद्धभाग भी बाह्मणोंको मिळता है। शाद्धमें भी ब्राह्मण-भोजनका यही अभि- 
प्राय है। मनुस्खतिम इव्यसे अधिक कच्यमें पान्रतापर सूक्ष्म विचारकी आवश्यकता बतळायी है । 
प्रसङ्गसे ऐसा जान पदता है कि मनुस्टरतिके समयतरु द्विजमात्र एक दूसरेके यहाँ भोजन 
करते थे । विचारवान्‌ यह देख ळेते थे कि जिसके यहाँ हम भोजन करते हैं चह स्वयं सच्चरित्र 
है, उसका कुळ सदाचारी है और उसके यहाँ छूतवाछे रोग आदि तो नहीं हैं । जब अधिक 
सङ्घयामे मनुष्य खाने बैठते थे तब भी इन दातोंका विचार होता था । पङ्क्तिका विचार 
हच्य-कच्यमे ब्राह्मणोंके लिये था। देखा-देखी पडक्तिका ऐसा ही नियम और पर्णोर्म भी चल 
पढ़ा । जिसे अपाडक्तेय या पांत बाहर कर देते थे घह फिर पतित समझा जाता था । यह 
बात ध्यान देने योग्य है कि जारज, कुण्ड, गोलक, आदि जन्मसे दुष्ट ब्राह्मण, भौर छुसीद, 
वाणिज्य, कृषिकर्म, पशुपालन, दौत्य आदि कम्मैसे दुष्ट ्ाहमण,--भर्थात्‌ वर्णसङ्कर और 
कम्मेसङ्कर दोनों ही प्रकारके साङ्क्य्यसे दूषित ब्राक्षण,--पांत-बाहर कर दिये जाते थे । 
परम्तु अनुलोम घ्राह्मणोंको पडक्ति-दूषकोर्मे नहीं गिनाया है। यही भग्रजोंकी प्रथा और 
द्विजातियोर्मे फैल गयी और साङ्कय्य ही उन सबमें पड्क्ति दूषणका हेतु बना । परन्तु जन्म- 
साङ्कय्यै ही अधिक प्रभावशाली रहा, क्योकि हीन वर्णोर्मे कर्म्मसाक्षर्य्ये एक हदतक स्खृति- 


विद्वित था। धीरे-धीरे सवर्ण-विवाहकी उत्तमता सङ्कुचित होकर छोटी-छोटी जातियों और 
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ॐ जेठे भाईके अविवाहित और अनझि रहते विवाह और अभिहोत्र करनेवाला छोटा भाई 
““परिवेत्ता १ ह । जठाभाई “परिवित्ति? हट | 

¶ परपुरुषद्वारा उत्पन्न ब्राह्मण सधवाके गर्भसे “कुण्ड” और विधवाके गर्मसे “गोलक? 
कहलाता है । 
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हिन्दू समाजका विकास 


उपजातियोंमें सीमित हो गयी और जाति वाहरका विवाह दूषित समझा जाने लगा । इन 
छोरी सीमाओंके बाहर जाना ही पीछेसे जन्मसाङ्कर्य्य हो गया और जन्मसाङ्कर्य्यके कारण 
जब मनुष्य पद क्ति वाहर हुआ तो वही “अजाती” या “कुजत” हो गया । और द्विजातियोर्मे 
सी पडक्तिसँ ओजन करनेके ये अवसर संस्कारोंपर ही आते थे । यह ज्योनारे उन्हीं लोगोर्से 
सम्भव थीं, जो एक ही स्थानके रहनेवाले थे, एक ही तरहका पेशा या काम करते थे, जिनकी 
परस्पर नातेदारियाँ थीं। विवाह भी इसी प्रकार समान कर्म्म और वर्ण, समान झुळशीळमें 
होना आवश्यक था । इसीलिये भात-पांतका जन्म हो गया । वही लोग जातिके भीतर समक्षे 
जाने छगे जिनके साथ बैठकर भात खानेमें इज न था, उन्हींके यहाँ विवाइ-सम्वन्ध जोइनेमे 
सुभीता समझा गया । रोटी-बेटीके जिल विभेद्से आज जाति-जाति और उपजाति-उपजातिर्मे 
अलगा-गुजञारीकी सौते खडी दीखती हैं, पूर्व कालमें वर्ण-वर्णके बीचमें भी उसका नामो- 
निशान न था । 


१२--असङ्घय जातियाँ 


इस समय देश-विभागके अनुसार बाह्यर्णोके दो बढ़े विभाग हैं, पत्वगोड और पञ्च- 
द्रविड । अफगानिस्तानका गोर देश पश्चिममें, पश्चिम पञ्जाब, पूरव पञ्जाब जिसमें कुरुक्षेत्र 
शामिल है, गोंढाके चारों ओरका प्रदेश, प्रयागके दक्षिण एवं आसपासका प्रदेश, पश्चिमीय 
बड़ाछ, ये पाँचौं प्रदेश किसी-न-किसी समयपर गोड़ कहे गये हैं। इन्हीं पांचों पक्‍्रदेशोंके नाम- 
पर सम्भवतः सामूद्दिक नाम पञ्चगौड़ पड़ा जान पडता है । आदि गौढ़ोका उद्गस कुरू 
क्षेत्र है। इस प्रदेशके बाह्मण विशेषतः गोड कहलाये । गोर और पश्चिम पञ्जावके ब्राह्मण 
सारस्वत, प्रयागके पाससे कान्यकुडजतक फैले हुए. गोड देशके ब्राह्मण कान्यकुजज, सिथिला 
जिस गौडन-प्रदेशमै सम्चिविष्ट है वहाँके ब्राह्मण मेथिळ, और प्रायः उसी गौढ़-प्रदेशर्मे सम्मि- 
लित उत्कल देशके ब्राह्मण उत्कल कहछाये । इसी प्रकार नर्मदाके दक्षिण आन्ध्र, द्रविड, 
कर्णाटक, महाराष्ट्र और गुर्जर इन्हें पञ्चद्रविड कहा गया और वहांके ब्राह्मण इन्हीं पांच 
नामोंसे प्रसिद्ध हुए । इन दसाँसँसे प्रत्येक विभागमे अनेक अन्तर्विभाग हैं, ये भी या तो 
स्थानोके नामसे प्रसिद्ध हुए, या वंशके किसी पूर्वपुरुपके नामसे प्रख्यात हुए, अथवा किसी 
विशेष पदवी, विद्या या युणके कारण नामधारी हुए । वडनगरे, विशज्ञगरे, भटनागर, नागर, 
माथुर, मूलगार्वेकर, इत्यादि स्थानवाचक नाम हैं । चंशके पूर्वपुरुपके चामसे जेले, सान्याळ 
( शाण्डिल्य ), नारद्‌, वासिष्ठ, विश्वामित्र, भारद्वाज, काइयप, गोभिळ इत्यादि ये नाम वंश 
या गोत्रके सूचक हैं। पदवीके नाससे जेसे चक्रवर्ती, वन््योपाध्याय, सुख्योपाध्याय, सजूस- 
दार, भट्ट, फरनवीस, कुलकर्णी, करण, कायस्य ( कार्य्यस्य ), राजभड, जोशी ( ज्योतिषी ), 
देसपाण्डे इत्यादि । विद्याके नामसे जैसे चतुर्वेदी, त्रिवेदी, शास्त्री, पाण्डेय, वेदी, पौराणिक, 


# राजतरञ्निणीके अनुसार जयादित्यने पञ्जगोड़ेश्वरको जीता था ओर इरिमिश्र रचित कुला- 
चाय्यैकारिकामें महाराज आदिञ्चरको पञ्चगोड़ाधिप लिखा हे । विविध गौड़ देशकी चर्चा पुराणामे 
एव अन्य साहित्यमें पायी जाती दै । 
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व्यास, द्विवेदी आदि । कर्म्म या गुणके नामसे जेसे, दीक्षित, सनाढ्य, सुकुछ, अधिकारी, 
वास्तव्य, याजक, याज्ञिक, नेगम, आचार्य्य, भट्टाचार्य्ये इत्यादि । इन अगणित अछवालोके 
गोत्र उन्हीं वेदिक ऋषियोंके हैं जिन्हें अग्रज कहते हैं । भार्गव, सांकृत, गर्ग, भ्गु और 
शोनक गोन्नवाळे ऋग्वेदी, कश्यप, काइयप, वत्स, शाण्डिल्य, और धनञ्जय गोन्नवाले साम- 
वेदी, भरद्वाज, भारद्वाज, अङ्गिरा, गौतम और उपमन्यु यजुर्वेदी तथा कौशिक, गृत्‌कीशिक, 
मुद्दळ, याळव और वशिष्ठ गोत्रवाले अथर्ववेदी बाह्मण होते हैं । शेष अन्य योत्रवाले यजुर्वेदी 
ब्राह्मण होते हैं । योत्र असङ्कय हैं । प्रत्येक गोत्रके अन्तर्गत विशेष-विशेष प्रवत्तेक मुनि हो 
गये हैं । जैसे जमदझि गोत्रके प्रवर्तक ऋषि जमदञ्चि और्वं और वशिष्ट, और गर्ग गोत्रके 
प्रवर्तक यार्ग, कौस्तुभ और माण्डव्य । ये तीनों प्रवर्तक “३ प्रवर”? कहलाते हैं। इस तरह 
प्रत्येक गोत्रके “प्रवर” भी होते हैं । वेदाध्ययन धाह्मणका मुख्य कत्तेन्य है। प्रत्येक गोत्र या 
ऋषि-परम्परामें वेदकी संहिताओंके विशेष पाठ और क्रमभेद चलते हैं। इनकी विशेष 
शएखाएँ प्रसिद्ध हैं जो झौनकके “चरणच्यूहट”में और चायुपुराणमें भी दी हुई हैं। अतः 
प्रत्येक ब्राह्मणका कोई गोत्र, प्रवर और शाखा और वेद दोता ही है। ये विभेद ब्राह्मण- 
मात्रमें व्यापक हैं । 

इन दसोंके अतिरिक्त भी ब्राह्मण जातियों हैं। नग्वूतरी, केरळी, माधुर, मागध, 
साछवीय, कूर्म्माचळी, नेपाली, काशमीरी, सप्तशती, शेण्डवी, पलाशी, सेनगर्दरी, शद्भधार, 
थातिया, अहिवासी, व्यास, बिल्वार, ऋषीश्वर, अगाछी, परचूनिया, उनवारिया, गोळापूरब, 
लियारिया, नादे, मियाळे, दशङ्ठीपी, देहरादूनी, इत्यादि । ये भी अपनेको इन्हीं दर्सोर्मेसे 
किसी-न-किसीमें शामिल बताते हैं । 

कान्यकुब्जोसै सरयूपारीण, झिझोटिया, सनाढ्य, और बङ्गाली भी शामिल हैं। 
बङ्गाली ब्राह्मण घारेन्द्र, राढीय, पाश्चात्य और दाक्षिणात्य ये चार विभागोमें बँटे हैं । इन 
प्रस्येकमै असङ्ग भेद हें । सरयूपारीणमें बहुतसे सवा-ळक्खी घाझण भी मिळे हुए हैं जो 
पिछळे पाँच सो बरसोंके भीतर विविध जातिके लोगोको जनेऊ पद्दनाकर किसी राजाद्वारा 
बाह्मण बना लिये गये हैं । ये भी दूबे, तिवारी, उपाध्याय, मिश्र, दीक्षित, पाण्डे, अवस्थी, 
और पाठक कहळाते हैं, और गयावाळ, प्रयागचाळ, गङ्गापुत्र, महाब्राह्मण, आचाय्य और 
तीथौंके पण्डोंका एवं देवळक, पुजारी, कत्थक, सूद आदिका काम करते हैं । 

सरयूपारीण घाह्यणोंमें सूमिहार भौर तगा या त्यागी श्राक्षणोंकी भी एक भारी 
सङ्घ्या है । 

सारस्वत म्राह्मणोंके पक्षती, अष्टबंस, बारही, और बावनी ये चार विभाग होते हैं । 
पहलेमें मोढळे, तिक्खे, झिंगरन, जेतळी, कुमरिये, कालिये, साळिये, कपूरिये, मधुरिये और 
बग्ये ये दस अछ हैं । दूसरेसे पाठक, सोरी, तिवारी, यसराज, जीतिषी, शण्ड, कुरळा, और 
भारद्वाजी ये आठ अछ हैं। तीसरे कालिये, प्रभाकर, ळखनपाछ, ऐइरी, नाभ, चित्रचोट, 
नारद, शारद, जालपुत्र, भामवी, परनोन्न और मनन या मण्टन ये बारह अछ हैं । वावनी- 
में वसूदे, विजरा, रण्डे, मेढ, सुस्ताळ, सूदन, सूत्रक, तेरी, अञ्चल, इस्तीर आदि वावन अछ 
हैं। इनके सिवा खट्टवन्स, दगडे, और सूरध्वज भी सारस्वताँम ही हैं । 
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गोड बराह्मणम आदि गोड, श्रीगोइ, भार्गव, मध्य श्रेणी, पूरविया, पछान्दे, हिरण्ये- 
घाली, चौरासिया, पुष्करिणी, ठाकुरायन, भोजक, ककरिया, देसवाळी भोर दसे, ये प्रधान 
विभाग हैं। देसवालीमें गूजर, पारिख, सिखवाल, दयमा ( दधीच ), खण्डेळवाळ तथा गौड़ 
सारस्वत ( ओझा ) ये छः भेद हैं । ये प्रधान भेद बताये । अछ तो पचासो हैं । 

मैथिलॉर्मे उनके सिवा, सारात्र, जोग और चङ्गोल ये तीन और भेद हैं । 

उस्कळ या उड्या घ्राह्मणोमें ओझा, तिवारी, मिश्र, शतपथी, पाण्डे, राहा, नन्दा, 
दास और शोरोंगी ये नव ऊँचे ब्राह्मण हैं। महापात्र, पण्डा, शावूथ, सेनापति, नेकाब, 
मेकाब, पथी, पाज्नी, शोध, पशुपालक, बरू, सुदीरथ, खुंटिया, आदि हीन ब्राह्मण हैं । और 
चार प्रकारके उड्या बाह्यर्णोके नाम हैं, दक्खिन श्रेणी, जाजपुर श्रेणी, पनयारी श्रेणी और 
उस्कर श्रेणी । इन श्रेणियोर्म भी नाना गोत्र और अछोके प्राह्मण हैं । 

महाराष्ट्र ब्राह्मणोमें तीन प्रधान विभाग हैं, देशस्थ, कोङ्णस्थ और कऱ्हाडे । इनके 
सिवा चित्पावन, यजुर्वेदी, अभीर, मैत्रायण, चरक, नारमदी, माळवी, देवरुके, काच, किर- 
घन्त, सवशे और त्रिगु नामके भी विभाग हें । 

आन्ध्र या तैऊङ्गी प्राह्मणोर्मे तिळघानियम, वेछनाती, वेगिनाती, सुर्किनाती, कासर- 
नाती, करनकम्मा, नियोगी, और प्रथमशाखी ये आठ विभाग हैं । 

द्रविडोंके वर्म्मा, ब्ृहतचरण, भए्सहख, सङ्केत, अरम, तन्नय्यर, तन्नमुआयर, नम्घु- 
नरी, कोनशुन और सुनित्रय ये दस विभाग हैं । 

क्कर्णाटकी ब्राह्मणोंके हेग, कात, सिवेछी, वर्गिनार, कण्डाव, कर्णाट, महीझ्र और 
सिरनाद ये आठ विभाग हैं जिनमें बीसों अझ और नाना गोत्रके लोग हैं । 

गुर्जर त्राह्यर्णोमै चौरासी विभाग हैं। सहस्रावदीच्य, शिद्दोर-उदीच्य, तोलिकीय 
उदीच्य, नागर, बढ़ नगरे, विशन्नगरे, खेरावाळ, सिन्छुचाल, पछीवाऊ, गोमतीवाळ, कनो- 
जिया, श्रीसाळी, वाल्मीक, माळवी, कलिङ्ग, तैलङ्ग, पुष्करना, सारस्वत, दधीच आदि अनेक 
नाम सूचित करते हैं कि ये बाहरसे आकर मिळ गये हें । इनके अछ हैं, पण्ड्या, ठाकर, 
पाठक, सुकळ, दवे, जानी, उपाध्याय, पञ्चोळी, रावळ, ज्योतिषी, महता, व्यास, बोहरे आदि । 

शासनकारय्यमें स्थृतियोंके अनुसार घ्राह्मण-क्षत्निय वर्णके लोग ही अधिकारी होते थे, 
परन्तु जो राजा स्एतियोंके पावन्द न थे उन्होंने वेइयां और शुद्वोंको भी शासनकार्य्यमें 
लगाया । इन कर्म्मंचारियांको कायस्थ ( कार्य्येस्थ ) कहते थे । इन्हें वंश्चानुगत पद मिळते 
थे। विदेशियोंके राजमें भी इनके हाथमें दफ़तरोंके काम वंशानुगत चरे आये । इस तरह 
चंशपरम्परा बन जानेसे झुसलमार्नोके समयमे इनकी एक विद्येप जाति वन गयी । आज 
“कायस्थ” नामधारी चारों वर्णके लोग हैं । उनके घर्णकी पचान उनके अल्लो और रस्म- 
रिवाजोसे होती है। बद्भालमें बाह्मणके घाद प्रधान जाति कायस्थोंकी है, जिनके अछ गुजराती 
ब्राहमणोंके हैं और डाक्टर भाण्डारकरके अनुसार ये लोग सभी गुजराती ब्राह्मण हैं । कायस्थ 
जातिका व्यापक काम पढ़ना लिखना ही हे । राजतरङ्गिणीसे पता चळता है कि कायस्थ लोग 
उस समयकी नोकरशाही थे। इनमें भी वर्णभेद और घंद्राभेदसे अनेक जातियां और उप- 
ज्ञातियाँ बन गयी हैं । 
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क्षत्रियॉर्मे तीन वंश प्रसिद्ध हुए, सूर्य्य, चन्द्र और अस्ि। कहते हैं कि जब पहले 
दोनों वंश नष्टप्राय हो गये तो ऋषियोंने यज्ञद्वारा क्षत्रियोंकी सृष्टि की जो अझिकुलचाळे कह- 
छांये। इन्हींका नाम रजपूत या राजपुत्र हुआ । घंद्रा-विखारसे सूरय्यैवंशमें ही रघुवंश आदि 
और भन्द्रवंशमें भरतवंश, यदुवंश आदि उपनाम चने। अश्निवंशियोमें पहले राठौर, चौद्दान, 
तोमर और परमार ये चार बंश प्रसिद्ध हुए, फिर इनके वंश-विस्तारसे भी अनेक उपविभाग 
बन गये। आजकल इसीरिये गहलोट, सिसौदिया, कुशवाह, सोलट्ली, परिहार, चवर, तक्षक, 
जाट, हून, कत्ति, बल्ल, झाला, कसरी, गोहिल, सरवैया, गोड, गहरवार, यूजर, सेनगढ़, 
सकरवाल, वैस, द्या, राजपाळी आदि कमसे कम छत्तीस राजवंश हैं । पादरी शेरिङ्जने इनके 
१२८ अल्ल दिये हैं । 

कहते हैं कि परञुरामद्वारा क्षत्रिय-संदारके समय भागे हुए क्षत्रिय जिन्होंने किसी 
तरह अपची जान वचायी, वेश्यांका काम करने लगे, परन्तु उन्होंने क्षत्रिय घर्णकी जन्म- 
शुद्धताकी रक्षा की । ऐसे क्षत्रियोमे ही आजकलके खत्री, अरोडे, जायसवार वा हैहयवंशी 
आदि हैं। अनेक राज्यच्युत क्षत्रिय भी वैश्यके काम करने लगे, जैसे यदुवंशी पछुपाकन 
करने लगे । इस तरहके छोग थादव, जाट, गूजर आदि आज भी मौजूद हैं जो खेती और 
पद्चुपालनपर गुजर करते हैं । खन्नी तो अफगानिस्तान, बलख, बुखारा, तुर्किस्तान एवं सम्पूर्ण 
मध्य एशियामें फैले हुए हैं । सारस्वत ध्राह्मणोंके और इनके अछ मिलते जुळते हैं । इनके 
कुछ विभागोंके नाम हैं, खन्ना, सेठ, कपूर, और मेहरा ये ढइये या ढाई-घरवाले कहलाते हैं । 
छः घरवार्लोमें बाहर, धवन, बेरी, वीज, सैगल और चोपरा हैं । फिर पञ्चजाती, छः जाती, 
यार्दी, बावनजाही और कुकरान भी होते हैं। इनमें सबकी उपजातियोके नाम और अछ 
अनेक हैं । खत्रियोंकी ही उपजातिमें अरोडे भी हैं । प्रायः सभी वैश्यके काम करते हैं । 

वैश्य जातियोंमें इस चार विभाग कर सकते हैं । पहले तो महाजनी घाणिज्य-व्यापार 
करनेवाले, दूसरे खेती करनेवाछे, तीसरे पळुपाळन करनेवाळे और चौथे कारीगर पेशा । इस 
वर्णमें बहुत बढी सङ्भामें ब्राह्मण और क्षत्रिय भी आकर मिळ गये हैं । इनमें अधिकांश तो 
केवळ कर्म्मसे वैश्य हैं, परन्तु जन्म और विवाह आदि सम्बन्धसे उन्होंने अपने ब्राह्मणत्व और 
क्षत्रियत्वको अक्षुण्ण रक्खा है । इम यहाँ उन्हीं द्विजोंको वैश्याँमै गिनाते हैं जिन्होंने जन्म 
भौर कम्मे दोनोंसे अपनेको वेश्योर्मे मिला खिया है । 

अगरवाछे, भोसवाळ, श्रीमाळ, खरेछवाळ, लोहिया, पुरवाळ, रस्तोगी, रौनियार, 
अगरहरी, धूसर, बरनवाल, माहेश्वरी, धानुक, सोनी, विष्णवी, महोबिया, वारइसेनी, केसर- 
घानी, ऊमर, कसौंधन, बनजारा, कलवार, तेली, हलवाई, बिसाती, गन्धी, वरई, तम्बोली 
आदि महाजनी, वाणिज्य दूकानदारी करनेवाले हैं । सोनार, लोहार, बढ़ई, कसेरा, ठठेरा, 
कलईगर, खरादी, कोष्ठी, राज, कुम्दार, सिकलीगर, सद्गतराश, इत्यादि कारीगर वैञ्य हैं । 
अहीर, गडेरिये आदि पशुपालक हैं । श्रीशेरिक्षने किसानोंकी १६२ जातियाँ बतळायी हैं, 
परन्तु इनसें अनेक अन्य वर्णवालोंका अन्तर्भाव हो गया है। शेषके नाम वंश और स्थानके 
अनुसार हैँ। काम तो एक ही हे, खेती । इन नामॉमें बहुतसे ऐसे भी हैं जिनकी गिनती 
शूदोर्मे की जाती है । 
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शूदर जातियाँ भी अनग्रिनत हैं । दूत, धावन, डोली पालकी आदि ढोनेवाला, खिद- 
मतयार, हरवाहा, मिद्दी खोदनेवाला, मजदूर, कुली आदि सभी साधारण श्रमका काम 
करनेवाले आद हैं। इनमें गन्दे काम करनेवाली हरिजन जातियाँ भी शामिळ हें । इन भसङ्कुय 
जञातिर्योसँसे प्रत्येक वढी कडाईसे जात-पांतके झगड़े रखती हैं। विवाह और भातके कड़े 
नियम इन सबने ब्राह्मणोंसे सीख लिये। अमजन्मा, और सभी वातोर्मे अग्रणी और नेता, 
होनेले सभी जातियोंके लिये बाह्मण अनुकरणीय थे ही । इन्होने चिवाहर्मे केवळ सगोन्न और 
सपिण्डका ही वराव नहीं किया, वल्कि देश-मेद, कुल-मेद, विभाग-भेदपर भी ध्यान दिया। 
सवर्ण विवाह तो शाखोंने ही उत्तम ठहराया था । इन्होंने असवर्ण विवाह बन्द ही कर दिया 
और सवर्णके भीतर भी कड़ी शर्ते लगा दीं। और वर्ण और जातिवालोंने इनका अनुकरण 
क्रिया और कड़ाईके साथ किया । संस्कार-सम्मन्धी ज्योनारोर्म पढ्क्ति-पावनता भी त्राह्मणोके 
लिये थी और पद भी सामूहिक न थी । परन्तु और जातियोंने भी उनकी पूरी नकळ की और 
अपने यहाँ भी पांतका नियम वडा कडा कर दिया, जिसका फल यह हुआ कि जिन्हें अपा- 
डक्तेय किया गया उनकी सडख्या भी बढ़ गयी, यहाँतक कि पतितों अपाडक्तेयो भौर अजा- 
तियोंने भी अपनी पांत बना छी ओर इस प्रकार उपजातियोंकी सङ्ख्या बढ़ती गयी । 
जातियोंके सङ्गठन हुए, पञ्चायत बनीं, और सभी उपजातियाँ धीरे-धीरे अचुशासनके शिकश्षेमें 
कस गयीं। यह बातें भी इधर डेढ़ हजार चरसोंके पहले अवश्य हुईं होंगी । सामाजिक शासन- 
की नीचे तो उस समय पढी जब पळक्तिके नियम बने। परन्तु इस शासनके विकासका आरभ्म 
और वर्त्तमान सद्डठनका सूत्रपात कमसे-कम दो हजार वरस पहले अवश्य हो चुका होगा । 
इस विकासके पीछे परमात्माका अदृश्य हाथ समाजके आर्थिक भोर जीवन सम्बन्धी आव- 
इयकताओंका नियमन और समाजकी व्यवस्थाकी प्रेरणा भी करता जाता था। समाजके 
विविध अङ्गोंका आवश्यकतानुसार सासञ्जख भी वरावर होता जाता था! समाजरूपी महा- 
णैवर्मे परिवर्तनके हलकोरे आते रहते हैं, परन्तु सामअस्यकी स्थापना और सय्यांदाकी रक्षा 
चह करता रहता है जिसकी रचना वर्णाश्रम-ब्यवस्था है । 


१३-हिन्दू समाजकी व्यापक रूढ़ियां 

दच्य-कष्यके ज्योनारोंकी पढूकिमें यद्यपि नास्तिक और अनीश्वरवादी सम्मिरित करने- 
का नियम न था, तथापि इन्हें पड्क्तिसे उठानेकी शायद ही कभी नौबत आयी हो, क्योंकि 
जो हव्य कष्यको मानता ही नहीं यदि उसमें तनिक भी स्वाभिमान होया तो वह उन 
ज्योनारोर्मे आप ही सम्मिळित होना पसन्द न करेगा । पडकिदूपककी इतनी लम्बी सूची 
देखकर यह समझ जा सकता है कि पड्क्तिपावन प्राह्मणोंकी सङ्ख्या बहुत बड़ी नहीं हो 
सकती और इन ज्योनारोंमें वहुत कद़ाई भी बरती नहीं जा सकती । ब्राह्मण-समुदायके अति- 
रिक्त और वर्णोमें तो पड्क्तिके नियर्मोके पाळनमें और मी ढिलाईका होना स्वाभाविक था । 
सम्भवतः ईश्वर, वेद्‌, संस्कार आदिके विरुद्ध विचार रखनेवाला किन्तु आचरणे समाजके 
अनुकूल आचरण करनेवाला पडूक्तिदूषक नहीं समझा गया । विचार केसा ही हो आचार 
यदि विरोधी नहीं है, तो वह अपाइकेय नहीं हो सकता । इस घारणाके साथ बाहाणोंमे 


७९१ 


हिन्दुत्व 
ही नहीं, और वर्णाकी जातियो-उपजातियोर्मे भी विरोधी विचार परन्तु अविरुद्ध भाचार- 
वाळे सम्मिलित, होते रहे होंगे, भोर आज तो होते ही हें। प्रत्येक जाति-बिरादरीकी 
आचार-तम्बन्धी रूढ़ियोंको जो माने और विचार-उच्चारसे चाहे कितना ही विरोध दिखावे, 
वह जात-बाहर नहीं किया जाता । विचारके सम्वन्धर्मे यह सहनशीलता हिन्दू इति- 
हासमें इतना प्राचीन है जितना वैदिक साहित्य, क्‍योंकि हम नास्तिकोंका उल्लेख वेदोंमें 
भी पाते हैं आज तो इस सहनशीलताको हम प्रत्यक्ष देखते हैं। एक भाई, प्रेत, 
पिशाच, यक्ष, गन्धर्व, देवता, परलोक, ईश्वर सबका अस्तित्व मानता और श्राद्ध, वरि, 
होम, पूजा आदि सब कुछ करता है, भोर दूसरा यह सब कुछ भी नहीं मानता, परन्तु दोनों 
परस्पर सहते हैं और बिरादरीमै कोई झगड़ा नहीं उठता । यह उचित भी हे, क्योंकि स्वतन्त्र- 
विचार और उच्चारसे, जबतक वे भौरोंको कष्टदायक न हों, समाजकी विद्वेष हानि नहीं 
होती । आचरण ऐसा होना चाहिये जिससे कि आपसमें कमसे कम सदर्पं हो । समाजका 
आचरण अधिकाँश इसी प्रकारका है। विचारमें भी प्रायः एकता ही हे । हमारे देशमै एक 
इजारमें मुश्किलसे सत्तर साक्षर हैं । इन सत्तर साक्षरोमै उनकी सडूख्या एकसे भी कम 
होगी जो स्वतन्त्र विचार रखते हैं। शेष सभी रूढ़ियोंके उपासक हैं, चाहे चे सत्य हों था 
असत्य । यह ख्ढियां हिन्वूमात्रकी विशेषता हैं । 

( १ ) पुनर्जन्मका विश्वास व्यापक है। कुछ बाझसमाजियाँको छोड़ सभी मानते हैं । 

(२ ) मरणान्तर-जीवन, प्रेतावस्था, भाद्ध, पूजा-पाठ, नत, जप, होम आदि कमसे 

कम नब्बे प्रतिशत हिन्दू मानते हैं । 
(३) मुख्य-मुख्य संस्कारोको सभी हिन्दू मानते और थोडे-थोडे अन्तरके साथ 


सभी करते हैं । 

(४) परलोक, वेद, ईश्वर और अवतारोको कमसे कम नब्बे प्रतिशत हिन्दू 
मानते हैँ । 

( ५) किसी-न-किसी रूपमेँ चूल्हा-चौका, जात-पांत, कमसे कम अस्सी प्रतिशत 
हिन्दू मानते हैं । 

(६ ) वर्णाश्नमके अर्थ और धर्म्मके प्रतीक गो ब्राह्मणकी प्रतिष्ठा और रक्षाका विचार 
कमसे कम अस्सी प्रतिशत हिन्दुओर्मे अवश्य है । 


(७) तीर्थौपर कमसे कम नब्बे प्रतिशत हिन्दुओंका इढ़ विश्वास है । 

हृदयमें इन रूढ़ियोमें इढ विश्वास और इनके अनुकूळ भर आनुषङ्गिक विचार, जाति- 
पांतिके अनुशासनका पूरा और निरन्तर पालन, और दैनिक आचरणको हिन्डुत्वके ही रूपमें 
निरन्तर रखना हिन्दू समाजकी वह विशेषता है जिसने आजतक उसकी रक्षा की है। ईसाई 
मतके पहले ही प्रवाहर्मे यूनान, मिस्र और रोमकी सम्यताएँ बह गयी । इसळामकी चढ़ाईने 
पारसी समाजको क्षीण भौर लुप्तप्राय कर दिया । परन्तु भारतपर बारम्बार चढ़ाइयाँ हुई । 
सुसलिम सम्यताने नौ सौ बरससे, और ईसाई सम्यताने दो सौ बरससे इस देशपर छापा 
मार रक्खा है, परन्तु हिन्दुत्व अवतक वना हुआ है । भारत संसारका अत्यन्त प्राचीन देश है, 
उसकी संस्कृति अत्यन्त प्राचीन है, उसके समाजका सङ्गठन बहुत पुराना है, उसकी परम्परा 
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की जड़ इतने गहरे गयी हुई है कि उसको नौ सो बरसकी बाहरी चढाइयाँ दिला नहीं सकी । 
सुधार-समाजोंने पूरा वळ छगा रक्खा है, जाति-पांति-तोइक मण्डळ जी-जानसे सीधे चोट 
कर रहा है, आधुनिक समाजवादी ओर राजनीतिवादी भी कुठार चछा रहे हैं, फिर भी ये 
सारे प्रयत्न ऊपरी सतहपर खतम हो जाते हैं। गहराईके भीतर रूढ़ियोंका शान्त और निश्चल 
राज है । घहांतक इन चोटॉकी पहुँच नहीं हे । परन्तु ये शक्तियां व्यर्थ नहीं जा सकतीं । यह 
उसी विराट्‌ पुरुषकी शक्तियां हैं जो समाजका कर्त्ता भर्ता और हर्त्ता है। आसन्न चतुर्सुखी 
क्रान्ति इन शक्तियोंके सम्मिलित सामञ्जस्यका वह रूप धारण करेगी जिसकी कल्पना सुलझेसे 
सुळक्षा दिमाग आज नहीं कर सकता । 

भारतकी प्राचीन सभ्यतार्भे समाजके उस सङ्गउनकी सुस्ता है जिसे हम वर्णाश्रम 
धर्म्म कहते हैं, जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शासनकी अपूर्व आदर्श व्यवस्था है, 
जिसके अनुसार राजा और दण्डकी च्यचस्थाके बिना भी सब काम चळता था और आज भी 
चल सकता है। यही हमारा प्राचीन समाजवाद या सम्वाद है। इसी प्राचीन समाज- 
वादके चळपर बढ़े छम्बे कालतक अराजक-समाज सुखी और समुन्नत था । वह समाजवाद 
आज भी प्रायः अक्षुण्ण हे । इस समाज-व्यवस्थाको विना विगाढे ही भारतमै अवस्य ही 
स्वराज्यकी स्थापना हो सकती है । पाश्चात्य देशमै ऐसी समाज ब्यवस्था न थी, जतः चहाँके 
तथोक्त समाजवादने जो रूप धारण किया चह इससे भिन्न है । 


१४--हिन्दू राजनीति 

हिन्दूमात्रके व्यक्ति और समाजके सारे जीवनके लिये नियमोकी पूरी व्यवस्था बह्मा" 
जीकी दण्डनीतिमें थी और उसीके आधारपर पीछेझी सभी स्मृतियां बनी हें । देश, काळ 
और पात्रके अनुसार स्घछतियोंने व्यक्तियोंके लिये ऐसे नियम वनाये कि व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका 
पूरा उपभोग करते हुए किसी दूसरे व्यक्तिकी स्वत्व-सीमाको विना दवाये और समाजके 
साथ विना किली अन्यायके अपने आश्रममें रहते हुए अपनी और अपने वंशकी रक्षाके लिये 
उपयुक्त श्रम करके, समाजके प्रति अपने कर्सव्योंका पालन करते हुए, सुखसे जीवन वितावे। 
समाजके लिये ऐसे नियम बनाये कि वह व्यक्तिर्योके प्रति न्याय करते हुए सामूहिक रूपसे 
सम्पूर्ण समाजपर अङ्कुश रखे ओर अपने स्वत्वोंकी सीमाके भीतर रइते हुए सामूहिक कर्ततच्यां- 
का पाऊन करे । राजाके लिये नियम बनाये कि वह प्रजाको अपनी सन्तान माने और पिता- 
की तरह उसकी सब प्रकारसे रक्षा करे, जिसके बदलेमे प्रजा उसे कर और सेवा दे। आदर्श 
राजाओंसें राम और अधम राजाओंमें वेण प्रसिद्ध हैं । रामराज्य तो प्रसिद्ध ही है । वेण 
ऋषियोंके हाथ सारा गया । राजाका चुनाव आरम्भमें प्रजाने स्वयं किया और वडे छम्वे काळ- 
तक यही परिपाटी चलती रद्दी जिन राजाओने प्रजाके इस अधिकारकी अवह्देळा की वे मार 
या मरवा डाले गये या अधिकारच्युत किये गये । कानूनसाजीके लिये कोई सभाकी आव- 
स्यकता नहीं पढ़ती थी, क्योंकि दुण्डनीतिके लिये ऋषि ही प्रमाण थे । शझासनकार्य्यमें सलाहके 
लिये पौरो और जानपदोकी व्यवस्था थी । राजा प्रजाकी सलाहका पाचन्द होता था । कई 
प्रदेशमे कई काम गणराज्य भी चलते थे जिनमें अध्यक्षका समय-ससयपर चुनाव होता 
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था। स्वतन्त्र भारतका इतिहास इतने दीर्ध कालका है कि उसमें समाजका उद्धव, विकास 
और हास सबके, सभी तरहके, अनुभव शामिल हैं, और अराजकतासे आरम्भ करके सभी 
तरहकी राउ्यप्रणाळी जो मनुष्यकी कठपनामें आ सकती है यहाँ अनुभूत हो चुकी है । विद्या 
हिन्दू-साहित्यमें इसकी भारी सामग्री भरी पढ़ी है । विद्वानाने इन वातोंकी खोज भी की है 
भोर इन विपयाँका परिशीलन हो रहा है । 

राजा चाहे जो हो और शासन चाहे जिस प्रकारका हो हिन्दू समाजकी व्यवस्था 
ऐसी स्वतन्त्र और दृढ़ है कि उसमें उथळ-पथळ नहीं हो पाता । पिछले उेढ़ सौ वरसोंकी 
विदेशी ङुशिक्षाके कारण केवल पढ़े-लिखोंमें पुरानी समाज व्यवस्था भौर संस्कृतिके प्रति 
अश्रद्धा उत्पन्न हो गयी है और उन्होंने अपने आचार, उच्चार और विचारमें पुरानेपनसे 
विद्रोहका झण्डा खडा कर रक्खा है । परन्तु इन विद्रोहियोकी सदस्या दालमे नमकके वरा- 
बर भी नहीं है । कोई पचास ही बरस पहलेकी बात है कि पुराणम्रिय हिन्दू विदेशी वस्तु 
मात्रको अशुद्ध भौर अस्एश्य समझता था, रेलकी सवारीतकसे घृणा करता था, मोटा पहि- 
नता और मोटा खाता था, विददेशियोंको छूना भी पाप समझता था, पक्का स्वदेशी भक्त था,& 
और विदेशोंको ही अशुद्ध मानता था। यद्यपि उसकी अनेक बातें व्यवहारमें देशभक्तिके 
उपयुक्त थीं, क्योंकि पुरानी संस्कृतिके कारण थीं परन्तु जिन विचारोंसे उसके उन घ्यवहारों- 
की प्रेरणा होती थी वे विचार सुसंस्कृत न थे । इसीलिये विदेशी वाणिज्य-नीतिने धीरे-धीरे 
गावोंके कोने-कोनेतक प्रवेश करके विदेशीको सुळभ और स्वदेशीको दुर्लभ कर दिया । यह 
राजनीतिका फल नहीं है, व्यापारिक-नीतिका फल है, जो आजकळकी विदेशी राजनीतिका 
एक अनिवार्य्यं अङ्ग हो रहा है । 


कै महासारतमें लिखा है कि जय पाण्डुकी मृत्यु हुई तब वे पहाडपर थे । वहा भो उनकी 
उत्तर क्रिया “स्वदेशी” वखोमें आच्छादित करके को गयो । स्वदेशीका भाव हिन्दुत्वकी जान है। 
हिन्दूकी देशभक्ति राजनीतिक नहीं है, उसके प्राणॉका चिरसझ्ी धर्म्म है । वह धम्मं समझकर देशके 
पहाड़, इक्ष, नदी कुएँ, तालाब, घर और डेवढी और चौकठ बल्कि मिट्टी तकको पूजता है । 

† पचास वरस पहले यशॉमें दियासळाईका प्रयोग ठोक नहीं समझा जाता था । चकमाक- 
की पथरी अथवा घर्पेणसे ही काम लेते थे। आज दियासलाईका वाजार गर्म दै । फिर मी मध्यप्रान्तके 
देह्वातोर्मे चकमाकको पथरी आज भी चलती है, क्योंकि उसमें ज्यादा सुभीता है । 


॥९२*९) ७१ 


उन्नासीवाँ अध्याय 


चौसठ कलाएँ वा महाविद्याएं 


जिस जातिका इतिहास इतना प्राचीन हो, धार्मिक-साहित्य अत्यन्त विशाल हो, 
सामाजिक-विकास इतना दीर्घकालिक छो, उसमें विविध कढाओका विकास भी बहुत ऊँची 
कोटिका होना ही चाहिये। वेदोंसे आरम्भ करके आजकछके साम्प्रदायिक साहित्यतक प्रायः 
सारा वाद्याय पथ ही है । सबसे काव्यकलाका पूर्ण प्रकाश है। घरग्वेदमे ही वाखाय-कळाका 
आरम्भ होता है । उसके सुक्तोर्मे पहेळियां तक हैं । गूढार्थ मन्त्रॉके तो कहने ही क्‍या हैं। ये 
मन्त्र भौर उपनिपदोंके वाक्य, बाह्मण भागके ऐतिहासिक धर्णन और गाथाएँ परम उत्कृष्ट ध्वनि 
काव्य हैं। पुराण स्मृतियां, भौर इतिहास तो काव्यमय हैं ही । रामायण महाकाव्य प्रसिद्ध 
ही है। पीछेके जितने काव्य-वामधारी अन्थ बने हैं प्रायः सवका घस्तुमात्र वही घटनाएँ हैं 
जो इतिहासों और पुराणोंमें दी जा चुकी हैं। यद्यपि धार्मिकता और चीज है और कविता और 
वस्तु है,--कला और चीज है और धर्म और वस्तु है--तो भी यह भावश्‍यक नहीं है कि 
कविता और धार्मिकता अथवा धर्मका और कलाका परस्पर विरोध हो। बल्कि याँ कहना 
चाहिए कि कळाके सोन्दर्यकी परिपक्तता धार्सिकतामँ ही आती हे । चारों पुरुषार्थोकी गणनार्म 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारोंका अनुक्रम अक्षुण्ण रक्खा जाता है । धर्म नित्य है। 
इसी नित्य पदार्थसे आरम्भ करते हैं । अर्थ सुख दु.खका कारण और अनित्य है । और इसी 
तरह काम भी । परन्तु प्रवृत्ति-सार्गम इस संसारमै दोनोंकी आवश्यकता पदती है । हमारे 
शास्रकारोंने इसीलिए धर्म और मोक्षकी सीमाओंके भीतर अर्थ भौर कामको बन्द रक्खा है । 
अर्थका उपार्जन धार्मिक रीतिसे और धार्मिक उद्देश्यसे ही करना चाहिए । और कळाभोंका 
विकास विषयोपभोगके लिये आरम्भ तो होता हे परन्तु क्रमशः विकास करते-करते जब अपनी 
अन्तिम अवस्थाको पहुँचता है तो अनित्य विपयोको छोड़कर नित्यमें प्रवृत्त हो जाता है । 
इस प्रकार कळाका चरम उद्देश्य विषयोपभोग नहीं हे । धार्मिक जीवनसे रद्दनेमे और तत्त्व- 
शञानके प्राप्त करनेमे कळा केवळ सहायक ही नहीं है प्रत्युत्‌ आचरणके सुधारनेमें उत्तरोत्तर 
विकासका समर्थक है। इसी दृश्टिसे विद्याओंका एक प्रकारका विभाग और किया गया है वह 
है घमेशास्न, अथेशास्त्र, कामशास्त्र और भोक्षशास्त्र । वेदोंका कर्मकाण्ड और तदन्तर्गत, 
तदधीन सम्पूर्ण साहित्य “धर्मशास्”के विभागमें आता है। “अर्थश्च” वा “अर्थवेद” 
तो एक उपवेद ही है जो अथर्ववेदके अधीन है और जिसके अन्तर्गत और अघीन सम्पूर्ण 
अर्थशाख-सम्वन्धी साहित्य है। “कामशास्त्र? या “कलाशासत्र”का मूल सामवेद, गान्धर्षवेद 
धनुर्वेद, स्थापत्य और तदन्तर्गत, दधीन सम्पूर्ण कळा साहित्य है । मोक्षशास्र वेदोंका ज्ञान- 
काण्ड और उपासनाकाण्ड है और उसके अन्तर्गत समस्त दर्शन तथा सम्पूर्ण मोक्ष-साहित्य 
है। यद्यपि अठारह विद्या्ेमिं इन चारों शाखोका समावेश हौ जाता है तथापि कासशाखके 
वर्णनर्म कुछ कमी बाकी रह गयी है। कलाएं था महाविद्याएँ चौसठ बतायी जाती हैं । 


(९९७ ७ 


हिन्दुत्व 


था । स्वतन्त्र भारतका इतिहास इतने दीघ कालका है कि उसमें समाजका उद्धव, विकास 
और डास सबके, सभी तरहके, अनुभव शामिल हैं, और अराजकतासे आरम्भ करके सभी 
तरहकी राज्यप्रणाढी जो मलुष्यकी कल्पनामें आ सकती है यहाँ अनुभूत हो चुकी हे । विशाळ 
हिन्दू-साहित्यमें इसकी भारी सामग्री भरी पढी है । विद्वानोने इन वातोंकी खोज भी की है 
भोर इन विषर्योका परिशीलन हो रहा हे । 

राजा चाहे जो हो और शासन चाहे जिस प्रकारका हो हिन्दू समाजकी व्यवस्था 
ऐसी स्वतन्त्र और दृढ़ है कि उसमें उथळ-पथळ नहीं हो पाता । पिछले डेढ सौ वरसोंकी 
विदेशी कुशिक्षाके कारण केवल पदे-लिखोर्मे पुरानी समाज व्यवस्था भौर संस्क्ृतिके प्रति 
अश्रद्धा उत्पन्न हो गयी है और उन्होंने अपने आचार, उच्चार और विचारमें पुरानेपनसे 
विद्वोहका झण्डा खडा कर रक्खा है । परन्तु इन विद्रोहियोंकी सडख्या दालमें नमकके बरा- 
बर भी नहीं है । कोई पचास ही बरस पहलेकी बात है कि पुराणश्रिय हिन्दू विदेशी वस्तु 
मात्रको अशुद्ध भौर अस्प्रश्य समझता था, रेलकी सवारीतकसे घृणा करता था, मोटा पहि- 
नता और मोटा खाता था, विदेशिर्योको छूना भी पाप समझता था, पक्का स्वदेशी भक्त था,& 
और विदेशोंको ही अशुद्ध मानता था। यद्यपि उसकी अनेक वातें व्यवहारमें देशभक्तिके 
उपयुक्त थीं, क्योंकि पुरानी संस्कृतिके कारण थीं परन्तु जिन विचारोंसे उसके उन व्यवहारो- 
की प्रेरणा द्वोती थी वे विचार सुसंस्कृत न थे। इसीलिये विदेशी घाणिज्य-नीतिने धीरे-धीरे 
गावोंके कोने-कोनेतक प्रवेश करके विदेशीको सुलभ और स्वदेशीको दुर्लभ कर दिया|' । थह 
राजनीतिका फळ नहीं है, व्यापारिक-नीतिका फल है, जो आजकळकी विदेशी राजनीतिका 
एक अनिवाय्य अङ्ग हो रहा है । 


* महाभारतमें लिखा है कि जब पाण्डुकी मृत्यु हुई तब वे पहाडपर थे। वहा भी उनकी 
उत्तर क्रिया “स्वदेशी” वर्खोमे आच्छादित करके की गयो । स्वदेशीका भाव हिन्दुत्वकी जान है । 
हिन्दूकी देशभक्ति राजनीतिक नहीं है, उसके प्राणोंका चिरसङ्गी धर्म्मं दै । वह धम्मं समझकर देशके 
पहाड़, वृक्ष, नदी कुएँ, ताछाव, घर और डेवढ़ो और चौकठ बल्कि मिट्टी तकको पूजता है । 

† पचास वरस पहले यश्ञोंमें दियासछाईका प्रयोग ठीक नहीं समझा जाता था । चकमाक- 
को पथरी अथवा घर्षणसे ही काम ळेते थे। आज दियासलाईका वाजार गमे है। फिर भी मध्यप्रान्तके 
देहातोमें चकमाकको पथरी आज मी चलती है, क्योकि उसमें ज्यादा सुभीता है । 


७७९% 


उज्चासीवाँ अध्याय 


चौसठ कलाएँ घा महाविद्याएँ 


जिस जातिका इतिहास इतना प्राचीन हो, धार्सिक-साहित्य अत्यन्त विशाल हो, 
सामाजिक-विकास इतना दीर्घकालिक हो, उसमें विविध कछाओंका विकास भी बहुत ऊँची 
कोटिका होना ही चाहिये। वेदोंसे आरम्भ करके आजकलके साम्प्रदायिक साहित्यत्तक प्रायः 
सारा वादाय पद्य ही है। सबमें काव्यकलाका पूर्ण प्रकाश है । घरग्वेदरस ही धाझाय-कछाका 
आरम्भ होता है । उसके सुक्तॉमें पहेलियां तक हैं । गृहार्थ मन्त्रोंके तो कहने ही क्‍या हैं। ये 
मन्त्र और उपनिपर्दोके वाक्य, ब्राह्मण भागके ऐतिहासिक वर्णन और गाथाएँ परस उत्कृष्ट ध्वनि 
काव्य हैं। घुराण स्मृतियां, भोर इतिहास तो काव्यसय हैं ही । रामायण महाकाव्य प्रसिद्ध 
ही है । पीछेके जितने काव्य-वामधारी ग्रन्थ बने हे प्रायः सवका घस्तुमान्न वही घदनाएँ हैं 
जो इतिहासों और पुरार्णोमै दी जा चुकी हैं । यद्यपि घाम्तिकता और चीज है और कविता और 
वस्तु है,---कला और चीज है और धर्म और वस्तु हे--तो मी यह आवश्यक नहीं है कि 
कविता और धार्सिकता अथवा घर्मका और कलाका परस्पर विरोध हो। बल्कि याँ कहना 
चाहिए कि कलाके सौन्दर्यकी परिपक्तता धार्मिकतार्म ही आती है। चारों पुरुषार्थाकी गणनार्मे 
चम, अर्थ, काम और मोक्ष इन घारोंका अनुक्रम अक्षुण्ण रक्खा जाता है । धर्म नित्य है । 
इसी नित्य पदार्थसे आरम्भ करते हें । अर्थ सुख ठु.खका कारण और अनित्य है। और इसी 
तरह काम भी । परन्तु प्रवृत्त-मार्गर्मे इस संसारमै दोनोंकी आवश्यकता पड़ती हे । हमारे 
शास्त्रकारोने इसीलिए धर्म और मोक्षकी सीमाओंके भीतर अर्थ और कामको वन्द रक्खा हे । 
अर्थका उपार्जन धार्मिक रीतिसे और धार्मिक उद्देश्यसे ही करना चाहिए । और कलाओंका 
विकास विषयोपभोगके लिये आरम्भ तो होता है परन्तु क्रमशः विकास करते-करते जव अपनी 
अन्तिम अवस्थाको पहुँचता है तो अनित्य विषयोको छोड़कर नित्यमें प्रवृत्त हो जाता है। 
इस प्रकार कळाका चरम उद्देश्य विषयोपभोग नहीं हे । धार्मिक जीवनसे रहनेर्मे और तत्त्व- 
शानके प्राप्त करनेमै कळा केवळ सहायक ही नहीं है प्रत्युत आचरणके सुधारनेमें उत्तरोत्तर 
विकासका समर्थक है । इसी दृष्टिसे विद्याओंका एक प्रकारका विभाग और किया गया है चह 
है घमेशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और मोक्षशास्त्र । वेदोक्ता कर्मकाण्ड और तदन्तर्गव, 
तदधीन सम्पूर्ण साहित्य “घरमेशास्त्र”के विभागमे आता है। “अर्थशाख” चा “मर्थवेद” 
तो एक उपवेद ही है जो अथर्वदेदके अधीन है और जिसके अन्तर्गत और अधीन सम्पूर्ण 
अर्थशाख-सम्बन्धी साहित्य है। "“कामशास्त्र” या “कलाशासत्र”का मूळ सामवेद, गान्धर्ववेद 
घजुर्वेद, स्थापत्य जर तदन्तर्गत, सदधीन सम्पूर्ण कळा साहित्य है। सोक्षशास्त्र वेदोंका ज्ञान- 
काण्ड और उपासनाकाण्ड है और उसके अन्तर्गत समख दर्शन तथा सम्पूर्ण मोक्ष-साहित्य 
है। यद्यपि अठारह विद्याओमें इन चारों शास्थोका समावेश हो जाता है तथापि कामयासे 
वर्णनमें कुछ कमी बाकी रह गयी हे । कलाएँ वा सहाविदयाएँ चौसठ बतायी जाती हैं । 


७९५ 


हिन्दुत्व 


यद्यपि उन चोसठोंमेंसे अनेकका समावेश इन अठारहोंमें यत्र-तत्र हो चुका हे तथापि किसी 
एक स्थानपर विशेष रूपसे इनकी सूची नहीं दी गयी है। इनमें विनय और शिष्टाचार, 
अभिधानकोप्र और छन्दोंका ज्ञान, काव्यकला, अनेक भाषाओंका ज्ञान, इत्यादिका भी समा- 
वेश हुआ है । यहाँ वह सूचीमात्र दी जाती है । 
१--गीत ( गाना ) । 
२--घाद्य ( बाजा बजाना ) । 
३--नृत्य ( नाचना ) । 
४--नाव्य ( अभिनय )। 
५--आलेख्य ( चित्रकारी ) । 
६-णविशेषकच्छेद्य ( तिलकके सांचे बनाना ) । 
५--तण्डुल-कुसुमावळि-विकार ( चावल और फूलोका चौक पूरना ) । 
८-णपुष्पासरण ( फूलोंकी सेज रचना वा बिछाना ) । 
९--दशनवसनाइराग ( दांतों, कपढों और अङ्गोंको रंगना वा दांतोंके लिए मञ्चन, 
मिस्सी आदि वर्खोके लिए रङ्ग और रैंगनेकी सामग्री तथा अम्गोमे ळगानेके लिये 
चन्दन, केसर, मेंहदी, महावर आदि बनाना और उनके बनानेकी विधिका छान) । 
१०--मणिभूमिका कर्म ( ऋतुके अनुकूल घर सजाना ) 
११--शयनरचना ( बिछावन वा प्ँग बिछाना ) । 
१२--उदुकवाद्य ( जलतरङ्ग बजाना )। 
१३ उदुकघात ( पानीकी चोरसे काम लेना जैसे पनचक्की पिचकारी आदिसे कास 
लेनेकी विद्या ) । 
१ ४--चित्रयोग ( अवस्था परिवर्तन करना अर्थात्‌ जवानको बुद्धा और बुद्देको जवान 
करना इत्यादि ) । 
१५--माह्यग्रन्थविकद्प ( देवपूजनके लिये वा पहननेके रिये माळा शूँथना ) । 
१६--केश-शेखरापीड़-योजन ( शिरपर फूलोंसे अनेक भकारकी रचना करना घा शिरके 
बाळोर्मे फूछ छगाकर गूँघना ) । 
१७--नेपथ्ययोग ( देशकाछके अनुसार घस्र, आभूषण आदि पहिनना ) । 
१८--कर्णपत्रमङ्ग ( कार्नोके लिये कर्णफूल आदि आसूषरणोंको बनाना ) । 
१९--गन्धयुक्ति ( सुगन्धित पदार्थ जैसे गुलाब, केवडा, इन्र, फुलेल आदि बनाना )। 
२०--भूषण-योजन । 
२१--इन्द्जार । 
२२--कौखुमारयोग ( रूपको सुन्दर करना वा मुँइमै और शारीरमें मळने आदिके 
लिए ऐसे उबटन आदि बनाना जिनसे कुरूप भी सुन्दर हो जाय ) । 
९३--हस्तछाधव ( हाथकी सफाई, फुर्ती वा लाग ) । 
२४-_चिन्नशाकापूपभक्ष्य-विकार-क्रिया ( अनेक प्रकारकी तरकारियाँ, पूप और खानेके 
पकवान चनाना ) । सूपकर्म । 


७९६ 


चौसठ कलाएँ था महाविद्या 


२५--पानकरसरागासव-्योजन ( पीनेके लिये अनेक प्रकारके शर्बत, अक, और शराब 
आदि बनाना )। 

२६--सूचीकर्म ( सीना, पिरोना ) । 

२७--सूत्रकर्म ( तरह-तरहके कपड़े छुनना, और रफूगरी और कसीदा काना तथा 
तागेसे तरह-तरहके बेळवूरे बनाना ) । 

२८--प्रहैँलिका ( पहेली वा घुझौवक कहना और वूझना ) । 

२९--प्रतिमाला ( अन्त्याक्षरी अर्थात्‌ छोकका अन्तिम अक्षर लेकर उसी अक्षरसे 
आरस्म होनेवाळा दूसरा शोक कहना, बैतबाजी ) । 

३०-दुर्वाचकयोग ( कठिन पदों वा शब्दोंका तास्पय्यै निकाळना ) । 

३१--पुखकवाचन ( उपयुक्त रीतिसे पुस्तक पढ़ना ) । 

३२---नाटिकाख्यायिकादर्शन ( नारक देखना या दिखलाना ) । 

३३--काव्यसमस्यापूत्ति । 

३२--पद्टिकावेत्रवाणविकल्प ( नेवाढ, बाघ वा बेंतसे चारपाई आदि छुनना ) । 

३५--तर्ङुकर्म ( तकुभा सम्वन्धी सारे काम ) । 

३६--तक्षण ( बढ़ई सङ्तराश आदिका काम करना ) | 

३७--वास्तुविद्या ( घर बनाना, इञ्जिनियरी ) । 

३८--रूप्यरत्नपरीक्षा ( सोने चाँदी आदि धातुओं और रलोंको परखना ) । 

३९--धातुवाद्‌ (कच्ची घातुको साफ करना वा मिली धातुओको अलग-भढग करना) । 

४०--मणिराग-ज्ञान ( रलोंके रज्गोंको जानना ) । 

३१--आाकर-ज्ञान ( खार्नोकी विद्या )। 

४२--शक्षायुर्वेदयोग ( इक्षोका ज्ञान, चिकित्सा और उन्हें रोपने आदिकी विधि ) । 

४३--मेपष-कुक्कूट-छावक-युद्ध-विधि (मेढा, सुर्गा, बटेर, डुळडुरु आदिको लड़ानेकी विधि)। 

४४--शुक-सारिका-प्रछापन ( तोता-मैना पढाना ) । 

४७--उस्सादन ( उबरन कगाना और हाथ, पेर, सिर, आदि दृवाना। 

४६--केशमार्जन-कोशळ ( बालोंका भळना और तेछ लगाना ) । 

४७-अक्षरमुष्टिकाकथन ( करपछई ) । 

४८ म्खेच्छित-कलाचिकल्प ( म्लेच्छ वा विदेशी भाषाओंका जानना ) । 

४९-_देशसापा-ज्ञान ( प्राकृतिक बोलियाँको जानना ) । 

५०-_पुष्पशकरिका-निमित्त-ञ्ञान ( देवी लक्षण जैसे बादळकी गरज, बिजळीकी चमक 
इत्यादि देखकर आगामी घरनाके लिये भविष्यद्वाणी करना ) । 

५१-यन्त्रमाठ्का ( सब प्रकारके यन्त्रोंका निर्माण ) । 

७२--धारणमातृका ( स्मरण बढ़ाना ) । 

५३-सम्पाव्य ( दूसरेको कुछ पढ़ते हुए सुनकर उसे उसी प्रकार पढ़ देना ) । 

५४--मानसीकाव्य-क्रिया ( दूसरेका अभिप्राय समझकर उसके अनुसार तुरन्त कविता 
करना वा मनर्मे काव्य करके शीघ्र कहते जाना ) । 


७९७ 


हिन्दुत्व 


णण--क्रियाविकद्प ( क्रियाके प्रभावको पलटना ) । 

७५६--छलिकयोग ( छळ घा ऐयारी करना ) । 

७७--अभिधानकोप छन्दोज्ञान । 

५८---वस्रगोपन ( वर्खोकी रक्षा करना )। 

७९--यूतविशेष ( जुभा खेलना ) । 

६०--भकर्षणक्रीड़ा ( खींचने फॅकनेवाले सारे खेल ) । 

६१--बाळम्मीडाकर्म ( लड़का खेळाना ) । 

६२--वैनायिकी विद्याञ्चान (विनय, सभाजन और शिष्टाचार, इ्मइरूछाक घो आदाव) । 

६३---वेज्ञयिकी विद्याज्ञान ( शत्रुपर विजय पानेका कोशल ) । 

६४--ध्यायामिकी विद्याज्ञान ( खेळ, कसरत, योगासन, प्राणायाम, आदि व्यायाम ) । 

इस सूचीमें अनेक नाम पारिभाषिक हें । उनका ठीक तात्पर्य्य और विपयकी इयत्ता 

समझे नहीं जाती । इतने दोर्घकाळका सम्पूर्ण साहित्य मिलना भी असम्भव है। कालके 
प्रभावसे बहुत कम साहित्य बचा है। जो कुछ उपलब्ध हुआ भी है, इसी कालभेदके कारण 
उसका यथार्थ तात्पर्य्य भी समझमै नहीं आता । वेदोंकी बात न्यारी है। उनकी तो मात्रा 
गिनी गयीं, अक्षर-अक्षर उलदे और सीधे दोनों तरहसे कण्ठ करके याद कर लिये गये और 
शिष्यपरम्पराद्वारा उनकी रक्षा हुई । बहाँ भी पाठभेद, क्रमभेद, और उच्चारणभेदसे कितनी 
शाखाएँ हो गयीं । फिर भी इतने बड़े साहित्यकी किसी प्रकार रक्षा हो गयी । इनके सिवा 
और साहित्यकी किसी तरहकी रक्षाका न होना और ऐसा होते हुए भी हमें कुछ-न-कुछ 
अवरिष्ट प्राप्त हो जाना हमारे बढे सौभाग्यकी बात हे । 


nC NCETM 


अस्सीवा अध्याय 


उपसंहार 


आस्तिक हिन्दुओकी धारणा है कि ज्ञान अनादि अनन्त है । उसीकी अनन्त राशिका 
नाम वेद है । प्राप्य संहिताएँ उसकी स्थूळ और अपूर्ण प्रतिनिधि हैं। अपूर्ण इसलिये कि 
संसारको जितने श्ञानकी जिस कालमें आवश्यकता होती है उतना ही परमात्माकी प्रेरणासे 
तास्कालिक सद्दिताओंद्वारा मिलता है । स्थूळ प्रतिनिधि, जिसका मर्थ्यांदित रहना अनिवार्य 
है, पूर्ण हो नहीं सकता । तो भी वर्तमान ससारके लिये ज्ञानका सूछ-खोत वेद ही है । 
बीजरूपसे इस संसारकै उपयोगी सम्पूर्ण ज्ञानका भण्डार वेद ही हे । उसके अङ्ग और उपाङ्ग 
उसके ही विकास हैं। जिन शाखरोंका वा विज्ञानोंका नाम भी इस अन्यमें दी हुई सूचियोंमें 
नहीं आया है वह पाश्चात्य शाख और विज्ञान भी वेदोके अङ्गां और उपाङ्वोंके अन्तभूत हैं । 
आधुनिक विज्ञान उत्तरोत्तर-वर्दधमान झाख है। उसकी कई शाखाएँ हालमें पनपी हैं और 
विकसित हो रही हैं। आगे भी ज्यों-ज्यों संसार ससुञ्चत होता जायया त्या-त्या नित्य नये-नये 
आविष्फार होंगे, नयी विद्याएँ जानी जायेगी । परन्तु हमारी इढ़ धारणा है कि बह सव वेदोंके 
अड्डों और उपाङ्गोमिं अवश्य ही समाविष्ट हो सकेगी । 

हिन्दू-धार्मिक-साहित्य व्यापक है । विचारका और तर्का विकास जितने प्रकारका 
और जितनी दिल्लाओंमें हो सकता है, सवका समावेश हिन्दू दर्शनोंमें हो गया है। परमात्मा 
की उपासना जिन-जिन रूपोर्मे भोर जिन-जिन प्रकारोसे हो सकती है हिन्दू-शार्खोमै सवका 
समावेश हे । हिन्दू-समाज अपनो संस्कृतिको अक्षुण्ण रखते हुए ईसाई, सुसलसान आदि 
भिन्न संस्कृतिके धम्मौंको सी अपना अङ्ग वना सकता है। भगवानूके जसळूय अवतारॉमे 
हजरत ईसा और मुहम्मद साहबको सहज ही स्थान सिल सकता है । हिन्दू-समाजके भीतर 
जिस तरह आखिक और नास्तिक दोनों दुरूके विविध-मतचादी मौजूद हैं उसी तरह हिन्दू 
धार्मिक साहित्यमै सभी तरहके मत मतान्तरका प्रतिनिधित्व है । कोई ऐसा न समझे कि 
कर्स्मणावर्ण.का प्रतिपादन आर्य्यसमाजकी ही दिशेपता है, क्योंकि पुराणोके-न माननेवारे 
आर्य्येसमाजकी तरह जन्मनाचर्ण,का पूरा खण्डन भविष्य-महापुराणमें मिळता है । यह तो 
हमने एक उदाहरण दिया । हिन्दू धार्रिमक साहित्य तो मतभेदोका एक विशाल सङ्गह है । 
उसमें जहाँ किसी पक्षका खण्डन मौजूद है वहाँ उसी पक्षका सण्डन भी मौजूद हे । छोग 
इस प्रकारके विरोधी-मर्तोकी देखकर चकराते हैं, और समझते हैं कि हिन्दू घाम्मिक साहित्य- 
का यह एक बहा दूपण है । परन्तु जिसे वह दूषण समझते हैं. वह वस्तुतः उसकी प्रकृ 
महता है, व्यापकता है, उदारता है और भूपण है । उदार हिन्दू साहित्य विविध विचारोंकी 
सामग्री प्रत्येक हिन्दूके सामने रखता है। जो चाहे उसका सदुपयोग करे, स्वतन्त्र रीतिसे 
सबपर विचार करे और अपने अधिकारके अनुसार अपनी परिस्थितिके अनुकूल उचित और 
उपयोगी मार्ग चुन ले । हिन्दू धाम्मिक साहित्यमें कर्म्म, शान और उपासनाके सभी तरह- 
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ण सेहे ह, नदियों सौर भघाइ समुद्र भी हैं। अपने अघि- 
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४07. एणिण "एम सिएनेडो उसन समाई होगी । फिर उस कमण्डहुको 


सू 


पज यरसपत्त्ताक्रे जबुसार उसे धाम्मिक तुष्टि पहुँचानेकी 


पो मागर शर किसी धर्म्ममें नहीं है। इसीलिये हिन्दू- 
¬ स्मोडो करेज्ञा अधिक व्यापक है, समस्त मतों और 


पट मेण अम्स्दाले अपना प्रचार करते हैं और दूसरोंको 
> गना मी दरी करता और किसीको खदेद्ता भी नहीं । 
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"णो उमाएँ। संझारके और सभी धर्म्म सार्वभौम वननेका 
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हिन्दुत्व 


के जळाशय हैं, कु हैं, तालाब हैं, सोते हैं, नदियाँ और अथाइ समुद्र भी हैं। अपने अधि- 
कारके कमण्डलुमें उतना ही जल जावेगा जितनेकी उसमें समाई होगी । फिर उस कमण्डछुको 
चाहे आप तालाबमें डुबोइये चाहे समुद्रमें । संसारके और सभी धर्म्म सार्वभौम वननेका 
दावा रखते हैं । परन्तु प्रत्येक व्यक्तिकी आवश्यकताके अनुसार उसे धाम्मिक तुष्टि पहुँचानेकी 
जितनी क्षमता हिन्दू धर्म्ममें है उतनी शायद और किसी धर्म्ममें नहीं है । इसीलिये दिन्दू- 
धम्म सार्वभौम धम्मे है, और अन्य धम्मौकी अपेक्षा अधिक व्यापक है, समस्त मतों और 
सम्प्रदायोंको मिलानेवाला है। जहाँ और धर्म्मवाळे अपना प्रचार करते हैं और दूसरोंको 
खदेदते हैं, वहाँ हिन्दू धर्म्म अपना प्रचार भी नहीं करता और किसीको खदेढ़ता भी नहीं । 
हिन्दू-धर्म्मसे मेल करनेकी केवल एकही शर्त है और बह शर्त यही है कि हिन्दू-संस्कृति 
अक्षुण्ण रहे । किसी व्यक्तिके विचार चाहे केसे ही हों, प्रचार चाहे जिस मतका करता हो, 
परन्तु आचार हिन्दूका ही हो । घरिन्न भापादशिखान्त हिन्दू हो । हिन्दू-चरित्र और हिन्वू- 
आचार रखनेवाला यदि ईसाई और मुसळमान विचार भी रखता हो तो भी हिन्दू-समाज उसका 
बहिष्कार न करेगा । इसीके विपरीत जिसने हिन्दू-संस्कृतिका परित्याग किया है उसके विचार 
कितने ही आस्तिक हों, पर हिन्दू उससे मिळते हुए झिझकता है, और उसका बहिष्कार 
करनेके लिए समाज तैयार रहता है । हिन्दू होनेके लिए इसीलिए हिन्दू संस्कृति ही मुख्य है । 

इस ग्रन्थमै अत्यन्त संक्षेपसे हमने यह दिखानेका प्रयत्न किया है कि हिन्दुत्व क्या है, 
उसकी इयत्ता क्या है, उसके साहित्यमे क्या-क्या है। हमारा यह उद्देश्य रहा है कि हम 
केवळ इस महार्णवके ऊपरी तलकी ही सैर करार । यह सैर भी बहुत सरसरी हुईं, क्योंकि 
देश काळके सझोचसे हम किसी विषयके पूरे पर्य्यवेक्षणके लिये ठहर न सके । इस पुस्तककी 
सेर करके पढ्नेवाढेके मनर्मे हिन्दू-साहित्यके किसी अंशको पूर्णतया अध्ययन करनेका शौक 
पैदा न भी हो तो कमसे-कम उसे यह सन्तोष तो होना ही चाहिये कि में विशाळ हिन्दुत्वका 
कुछ थोडा-थोडा अंश तो अवश्य जानता हूँ । 

हमने चौसठों महाविद्याओंका वर्णन अन्तर्मे किया हे । उससे पहले हिन्दू-समाजकी 
वर्तमान अवस्थाका दिग्दर्शन कराया है। यह बात सम्प्रदायोंका संक्षिप्त वर्णन करनेके बाद 
है। इससे पहले तो हमने केवळ इतना बतलाया है कि हिन्दू-घाम्मिक-साहित्यमें है क्या । 
तन्त्रॉमें, आस्तिक दर्शनों और नास्तिक दर्शनोंमें, स्म्तियोर्मे, पुराणॉंमें, इतिहासोंमें, शिक्षादि 
षडङ्गामें, उपवेदमें, और वेदोर्मे क्या है, इसकी सक्षिप्त सूचीमात्र देनेका हमने प्रयत्न किया है। 
अत्यन्त विशाल हिन्दू-साहित्यके लिये पढ़नेवाळेको यह अन्ध एक छोटी विषयसूचीका काम 
तो अवश्य दे सकेगा, ऐसा मेरा विश्वास है । 


श्रद्धालु पाठकेभ्योऽयम्‌ हिन्दु-घम्म-लमुञ्चयः । 
विवत्तदष्टिमानन्दम्‌ मङ्गलम्‌ च प्रयच्छतु ॥ 
॥ इति ॥ 
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--का विभाग, व्यासद्वारा २०७,--का पर्व॑त शिष्यपरंपरा ६१० 
विषय २०८,---की विषयसूची ४२४-६, पर्वे, हिन्दुओंके ७६०-३ 
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आवश्यकता हे 
विद्वानो ओर सुक्ष्मदर्शी विवेचकोकी जो इतिहास 


और संस्कृतिकी दृष्टिसे नीचे लिखे धर्मोके क्रमविकाशपर अच्छे 
ग्रन्थ लिख सकते हो और लिखना चाहते हो-- 

(१) जरथुट्टू ( पारसियोंका धमै ) 

(२) मूसाई भर्म ( यहूदी मत ) 


(३) बौद्ध धर्मे 
- (४) इसाई धमे 


(५) इस्लाम ( मुस्लिम ध्म ) 


ग्रन्थ हिन्दीमें ही होगे । जो सज्जन यह काये करना 
चाहते हों और इसके अधिकारी भी हो वे कृपा कर मुझसे 


पत्रव्यवहार करें । 


शिवप्रसाद गुप्त 
सेवा उपवन, नगवा, 


काशी । 


DALY 


ज्ानमण्डलकी प्रकाशित पुस्तकें 


स्वराज्यका सरकारी मस्विदा दोनों भाग ॥2) | भारतवर्षका इतिहास २॥] 
अब्राहम लिंकन ॥) | अशोकके थर्सलेख २॥) 
इटलीके विधायक महात्मागण २।) | शृथिवी-प्रदक्षिणा १५) 
यूरोपके प्रसिद्ध शिक्षण-सुधारक १॥-) | अन्ताराष्ट्रिय विधान ३)) 
वनारसके व्यवसायी ॥=) | पश्चिमी यूरोप २॥) 
गृदशिल्प ॥) | कल्याणमार्गक्का पथिक १॥) 
वैज्ञानिक अद्वैतवाद ˆ भाद्र) | संसारके व्यवसायका इतिहास पट) 
जापानकी राजनीतिक प्रगति ३॥८) | सौर रोजनासचा हु ॥८) 
रूसका पुनर्जन्म ॥=) | हिन्दीकी तीसरी पुस्तक yn 
रोम-सान्नाज्य २॥) | हिन्दीकी चौथी पुस्तक ह) 
खादुका उपयोग १) | चिक्रसांकदेवचरितम्‌ - ५॥) 
सारनाथका इतिहास १॥) ! तैरनेकी कला &) 
ब्रिटिश भारतरा आर्थिक इतिहास १-८) | अवधके किसानोंकी बर्बादी ।) 
राजनीति शास्त्र २।०) | सविनय अवज्ञा-जाँच-ससितिकी 

राष्ट्रीय आय-व्यय-शास्त्र ३]) रिपोर्ट _ ॥) 

काशी विद्यापीठकी प्रकाशित पुस्तकें 
सभाजवाद १॥) | हिन्दी-शब्द-संग्रह ४) 
संसारकी समाजक्रान्ति १॥) | जभिघर्मकोश, ५) 
जापान रहस्य १॥) | भारतका सरकारी ऋण १) 
सीर क्वासिम १॥) | इव्नबतूताकी भारतयात्रा - राट) 
अफलातूनकी सामाजिक व्यवस्था १।८) | मस ओर रोमके महापुरुप ३॥) 
अंग्रेज जातिका इतिहास २॥) | साम्राज्यवाद २॥) 
हिन्दू भारतका उत्कर्ष ३॥) | ट्राटस्कीफी ,जीवनी २) 
पश्चिमी यूरोप ( दूसरा भाग ) २।) । मलुपादालुक्रमणी 0) 
कुछ अन्य पुस्तकें 

दिरुचस्प सच्ची कहानियाँ ।) | गृहस्थ यीता तट) 
तुलसी साहित्य ४) | हिन्दूधर्मकी वालपोथी H) 


मिलनेका पता--ज्ञानमण्डल पुस्तक-मंडार, काशी । 


सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय हिन्दीपत्र 
आज 
दैनिक ओर साप्ताहिक 


संसारकी घटन आका ज्ञान न रखनेसे वर्तमान युगमें मजञुण्यका कोई स्थान नहीं 


इस ज्ञान प्रापिसें “आज” आपकी पूरी सहायता कर सकता हे 


हमारी विशेषताएँ :-- 


१--संसारभरके ताजेसे ताजे समाचार 

२--जोरदार, गंभीर, निष्पक्ष सम्पादकीय लेख और टिप्पणियाँ 

३--संसारकी गति बतानेवाले विशेष लेख 

४--बढ़िया, सामयिक कहानियाँ, कविताएँ, हास्यविनोद और चित्र 

५ साहित्य, विज्ञान, धर्म, नीति, व्यापार-व्यवसाय, उद्योगधंघा, स्वास्थ्य, सिनेमा तथा 
महिला जगत, महान्‌ पुरुषोंके जीवन, बिश्व-ैचित्र्य आदिपर विद्वानोंके लेख 

६--सव पक्षोंके समाचारों तथा मर्तोका प्रकाशन 

७--काप्रेस और राष्ट्रीय आन्दोळ्नके समाचारोंका सबसे अच्छा संकलन 

८-- हिन्दी पत्रोंमं सबसे अविक पठित और सम्मानित 


विज्ञापनका सबसे अच्छा साधन 


व्यवस्थापक आज", ज्ञानसण्डल,. काशी । 


